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.तृतीय संस्करण का संपादकीय निवेदन 


संवत्‌ २००० विक्रमान्दमें जब भारत भरमें विक्रमद्विसह्नाब्दी मनाई जा रही थी, उस 
समय महामना मालवीयजी महाराजके आदेशसे काशीमें खिल भारतीय-विक्रम-परिषद्को स्थापना 
हुई, जिसकी योजनामें सार्वजनिक समारोहके अतिरिक्त शकारि-विक्रमादित्यके नवरत्नोंमें सर्वोज्ज्वल 
रत्न कविकुल-गुरु कालिदासके सब ग्रन्थोंका अनुवाद, अभिनव नाट्यशास्त्र, समीक्षाझ्षास्त्र, 
कोटल्यका भ्रथ॑-शास्त्र आदि ग्रन्थोंका प्रकाशन करके अत्यन्त कम मूल्यमें सर्व-साधारणके लिए 
सुलभ करना भी था । यद्यपि संपादक मंडलमें अनेक महानुभाव थे, किन्तु मालवीयजी महाराजको 
मेरा किया हुआ अनुवाद ही भच्छा लगा ओर मुझे उन्होंने आदेश दिया कि “पुरा अनुवाद इसी 
प्रकारकी सरल, सुबोध और सवंगम्य भाषामें कर डालो ।” उनका आदेश मेरे लिए वेद-वाक्य 
था । तदनुसार मैंने सभी ग्रन्थोंका झनुवाद कर डाला झोर उन्हें सुना भी डाला । जहाँ-जहाँ उन्होंने 
परिवतंन या व्याख्या या विस्तार करनेका सुझाव दिया वह भी कर दिया । उन्होंने यह भी आदेश 
दिया था कि मूल प्लग तथा अनुवाद अलग रक्खा जाय । उनकी आज्ञाके अनुसार प्रथम संस्करण 
इसी प्रकार प्रकाशित हुआ भ्रोर॑ केवल पाँच रुपयेमें पूर्व निर्दिष्ट ग्राहकोंको दे दिया गया । 


थोड़े ही दिनोंमें द्वितीय संस्करणकी झावश्यकता पड़ गयी । परिषद्‌ न तो व्यापार करती 
थी श्रौर न पैसा ही संचित करती थी। कागज भोर छपाईकी महर्घता थो । पाठकोंका आग्रह था 
कि भूल भ्रौर अनुवाद साथ-साथ हों, आकार बड़ा कर दिया जाय, कागज भी अच्छा लगाया जाय 
इधर साधनोंका पूणां भ्रभाव था । मेरे परम पूज्य पितृचरणा स्व० पंडित भीमसेनजी वेदपाठीको 
जब मेरी इस विवशताका ज्ञान हुआ तो उन्होंने अत्यन्त स्वाभाविक वात्सल्यभावसे उसके 
मुद्रण का व्यय देनेकी कृपा की । किन्तु वे उसके प्रकाशनसे पूर्वे दिवंगत हो गए । द्वितीय संस्करण्‌ 
भी बात की बातमें समाप्त हो गया और तृतीय संस्करणकी माँग होने लगी । यह संस्करण भी 
बड़ी दैवी तथा नाटकीय परिस्थिति में प्रकाशित हुआ है । 


चार वर्ष पूवं सच्‌ १९५८ के जनवरी मासमें अत्यन्त अस्वस्थ दशामें काशीमें पडा हुआ 
कल्याणके सन्त अंकका पारायण कर रहा था । उसी समय मुझे अन्त:प्रेरणा हुई कि अपने प्रिय 
शिष्य गोवर्धननाथ शुक्लके साथ श्री गिरिराजजीके दर्शन किए जायें। मैंने शुक्लजीको हिले नी 
दिया श्र उन्होंने भ्रत्यन्त श्रद्धापुवक स्वीकृति भी दे दी । लगभग एक वर्ष तक यह्‌ संकल्प भ 
ही पड़ा रहा । भ्रकस्मात सन्‌ १६५९ के जुलाई मासमें शुक्लजीने लिखा कि “आपषाहस्य प्रथम 
दिवसे” के उपलक्ष्यमें भ्रलीगढ़ विश्वविद्यालयमें महाकवि कालिदास पर आकर भाषण दीजिए 
श्रीगिरिराजजीके दर्शनका लोभ भी उन्होंने साथ ही दिया था । इसलिए निमन्त्ररा स्वीकार कर 
आपत्तिका प्रश्‍न ही नहीं था। यों भी शुक्लजीका मुझपर इतना अधिक भादरपूरण प्रेम है कि 
उनके आग्रह की अवज्ञा मैं किसी भी प्रकार नहीं कर सकता था । 


अलीगढ़ विश्वविद्यालयमें भाषण दे छुकने पर अगले दिन हम लोग समान होकर गोवधेनके | 
दर्शतके लिए चल पड़े । संयोगवश साथमें अलीगढ़स्थ भारत प्रकाशन मंदिरके झह 
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पं० बद्रीप्रसाद शर्मा भी थे । गोवधंन पर्वतके दर्शन कर छुकने पर प्रसंगवश कालिदास ग्रन्थावलीका 
प्रसंग छिड़ गया । मैंने श्रपनी विवशता प्रकट की किन्तु तत्काल पंडित बदरीप्रसाद शर्माने उसके 
प्रकाशनका भार स्वीकार कर लिया । श्रीगिरिराजके दर्शनका यह्‌ प्रत्यक्ष और सद्यःफल था । 
काशी या बलियामें बैठकर इसका संशोधन संभव नहीं था किन्तु पंडित गोवर्धननाथ शुक्लने 
अत्यन्त तत्परताके साथ यह भार-वहन करनेकी स्वीकृति देकर मुझे निश्चिन्त कर दिया । 
उन्होंने श्री उनके भ्रग्रज पंडित चिरंजीवलाल रावलने जिस परिश्रम, जिस मनोयोग, धैय॑ और 
उत्साहके साथ इस ग्रन्थको सर्वांग शुद्ध मुद्रित कराने का प्रयत्न किया है उसका महत्व मैं धन्यवादके 
श्रौपचारिक शब्दोंमें परिमित नहीं करना चाहता । हाँ, मैं हृदयसे उनको इसके लिए श्राक्षीर्वाद 
देता हूँ । 


मुझे संतोष और हषं है कि श्री बद्राप्रसाद शर्माने महामना पंडित मदनमोहन 
मालवीयजीके जन्म-दाताब्दि-संवत्सरमें इसे कम मुल्यमें प्रकाशित करके श्रपना गौरव संवधित 
किया है । है 


इस संस्करणामें कुछ लेख श्रौर भी बढ़ा दिए गये हैं। मुझे पुर्ण विश्वास है कि इस 
संस्करणसे कालिदास प्रेमियोंको श्रधिक संतोष होगा । श्रत्यन्त सजग श्रौर सावधान रहने पर भी 
मुद्राराक्षसोंकी दयासे कुछ श्रथुद्धियाँ रह गई हैं श्रौर कुछ यन्त्रके प्रहारसे मात्राएँ टूट जानेसे 
कुछ श्रगुद्धियाँ रह गई हँ । कृपया पाठकगणा सुधारकर पारायणा प्रारम्भ करें । 


भारत तथा भारतके बाहरके जिन अनेक विद्वानों, मनीषियों, पंडितों, विद्यार्थियों भौर 
संस्क्रत विद्यानुरागियोंने इस ग्रन्थके प्रति इतनी श्रात्मीयता श्रौर ममता प्रदर्शित की है उसके लिए 
मैं उनका हृदयसे कृतज्ञ हैँ श्रौर उनकी इस सहृदयताको ही श्रपने परिश्रमका सबसे बड़ा पुरस्कार 
मानता हूँ । यदि इस संस्करण के सम्बन्धमें वे कुछ सुझाव भेजेंगे तो मैं श्रादरपूर्वक उनका भ्रगले 
संस्करणामें उपयोग करनेका' प्रयत्न करूँगा । 


छोटी पियरी, काशी <¢ 
गोवर्धन-पूजा सं० २०१९ सीताराम चतुवदी 


न्न 


| 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
-रघुवंशम्‌- 
॥ प्रथमः सर्गः ॥ 


वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 
जग॑तः पितरौ बन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥१॥ 
क्क सर्यप्रभवों वंशः क्क चाल्पविषया मतिः । 
तितीषूदुस्तरं मोहादुइपेनास्मि सागरम्‌ ॥२॥ 
मन्दः कवियशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । 
प्रांशुलभ्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामनः ॥३॥ 
अथवा कृतवाग्द्वारे वंशे$स्मिन्पूर्वसरिभिः । 
मणो वज्रसमुत्कीर्णे सन्नस्येवास्ति मे गतिः ॥४॥ 


१ र पहला सगे 
` [वाणी श्रौर अथं जैसे अलग कहलाते हुए भी एक ही है, वैसे ही पार्वतीजी और शिवजी 
भी कहनेको दो रूप हैं, पर हैं वे सचमुच एक ही । इसलिये] वाणी और अ्थेको अपने वशमें करने 
के लिये, [उनको ठीक समभने और उनका ठीक व्यवहार करनेके लिये] मैं संसारकी माता पावंतीजी 
भ्रोर पिता शिवजीको प्रणाम करता हूँ जो शब्द और भ्रर्थके समान परस्पर मिले हुए एक रूप हैं ॥१॥ 
[मैं रघुवंशका वणान तो करने बैठा हूँ पर मैं देख रहा हूँ कि] कहाँ तो सूर्यसे उत्पन्न हुआ यह 
[तेजस्वी | वंश, [जिसमें र्र और राम-जेसे पराक्रमी उत्पन्न हुए हों और] कहाँ मोटी बुद्धिवाला मैं । 
[मैं यह भली भाँति जानता हूँ क्रि मैं रघुवंशका पार नहीं पा सकता फिर भी मेरी मूर्खता तो देखिए 
कि] तिनकोंसे बनी छोटी-सी नाव लेकर श्रपार समुद्रको पार करनेकी वात सोच रहा हूँ ॥२॥ 
देखिए, मैं हैं तो भूख, पर मेरी साध यह है कि बड़े-बड़े कवियोंमें मेरी गिनती हो । यह सुनकर 
लोग मुभपर भ्रवश्य' हेसेंगे, क्योंकि मेरी यह करनी वैसी ही है जैसे कोई बौना अपने नव्हे नन्हे हाथ 
ऊपर उठाकर उन फलोंको तोड़ना चाहता हो जो केवल लम्बे हाथवाले ही पा सकते हों।।३॥ 
पर [मुझे एक बड़ा भारी भरोसा यही है कि वाल्मीकि प्रादि मुझसे] पुवके कवियोंने इस सूर्यवंशपर 
[सुन्दर काव्य] लिखकर वाणीका द्वार पहले ही खोल दिया है। इसलिये' उसमें पेठ जाना [और 
इस वंशका फिरसे वर्णान करना] मेरे लिये वेसा ही [सरल] हो गया है जैसे हीरेकी कनीसे बिषे 


के. 


रहे, जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके हीं छोड़ते थे, जो समुद्रके ओर-छोर 
घरतीके स्वामी थे, जिनके रथ पृथ्वीसे स्वगंतक सीधे जाया-ग्राया करते थे, जो [शास्त्रोके 
के श्रनुसार ही यज्ञ करते थे, जो माँगने वालोंको मन-चाहा दान देते थे, 
अपराधके श्रनुसार ही दण्ड देते थे, जो श्रवसर देखकर ही काम करते थे, जो 
वन इकट्ठा करते थे, जो सत्यकी रक्षाके लिये बहुत कम बोलते थे [कि जितन 
दिखावें |, जो [दुसरोंका राज हड़पने या लूटमारके लिये नहीं वरन] 
देश जीतते थे, जो [भोग-विलासके लिये नहीं वरन्‌] 


& आलात जिनका आदर बड़े-बड़े विद्वान्‌ लोग भी 
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सोऽहमाजन्मशुद्वानामाफलोदयकर्मणाम्‌ । 
आसयुद्रवितीशानामानाकरथवर्त्मनाम्‌ ॥५॥ | 

 यथाविधिहुताग्नीनां यथाकामाचितार्थिनाम्‌ । 
यथापराधदणडानां यथाकालग्रवोधिनाम्‌ ।।६।। 
त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्र्‌ | . 
यशस्ते विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥७॥ 
शशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषये षिणाम्‌ | 
वार्ड के मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ।=।। 
रघृणामन्त्रयं वच्ये तलुवामिभवो5पि सनू | 
तदूगुर्णं: कर्णमागत्य चापलाय,-प्रचोदितः ॥६॥॥ 
तं सन्तः श्रोतुमहन्ति सदसद्थक्तिहेतवः । 
हेम्नः संलच्यते द्यग्नी विशुद्धिः श्यामिकापि वा ॥१०॥ 
वैवस्वतो मलुर्नाम माननीयो मनीषिणाम्‌ । 


शुद्ध श्रौर पवित्र 
र तक फेली' हुईं 
] नियम- 
जो [अ्रपराधियोंकी 
दान करनेके लिये ही 
1 कहें उतना कर भी 
अपना यश बढ़ानेके लिये ही 


सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही विवाह 
बालकपनमें पढ़ते थे, तरुणाईमें संसारके भोगोंका श्रानन्द 


HA द लेते थे, बुढ़ापेमें मुनियोके 
समान [जंगलोंमें रहकर] तपस्या करते थे र भरन योगके 
करते हुए] श्रपना शरीर छोड़ते थे । [सच पूछिए तो] रघुवं 


हारा [ब्रह्म या परमात्माका ध्यान 


वंशियोंके इन गुणोंने ही मुझे यह 
काव्य लिखनेकी ढिठाई करने को उकसाया है ।॥५-९।। इस काव्यको सुननेके श्रधिकारी भी वे ही सज्जन 
हैं जिन्हें भले-बुरेकी अच्छी परख है क्योंकि सोनेका खरा! 


ही जाना' 
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तदन्वये शुद्धिमति ग्रस्तः शुद्धिमत्तरः । 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ॥ १२॥ 
च्यूटोरस्को वृषस्कन्धः शालम्रांशुर्महाश्ुजः । 
© SS 
आत्मकर्मक्षमं देहं चात्रो धर्म इवाश्रितः ॥१३॥ 
सर्वातिरिक्तसारेश सर्वतेजोभिभाविना । 
स्थितः सर्वोन्नतेनोचाँ क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥ १४॥ 
आकारसरृशप्रज्ञः प्रज्ञया सरशागमः । 
आगमैः सहशारम्भ आरम्भसरटशोदयः ॥१४५॥ 
भीसकान्तेन पगुणैः स बभूवोपजीविनाम्‌ । 
अधुष्यथाभिगम्यश्च यादोरत्नेरिवार्णवः ॥१६॥ 
रेखामात्रमपि च्ण्णादामनोरवत्मनः परस्‌ । 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुनेसिब्वत्तयः ॥ १७॥ 


मनुके उज्ज्वल बंशमें राजाओंमें चन्द्रमाके समान सबको सुख देनेवाले तथा अत्यन्त शुद्ध चरित्रवाले 

राजा दिलीपने वैसे ही जन्म लिया जेसे क्षीरसागरमें चन्द्रमाने जन्म लिया था ॥१२॥ [राजा 

दिलीपका रूप देखने ही योग्य था। ] उनकी चोड़ी छाती, सांड़केसे ऊँचे ग्रोर भारी कंघे, शालके 

ड़ वृक्ष-जेसी लंबी भुजाएँ और उनका अपार तेज देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो क्षत्रियोंका धर्म 

| . ` [वीरत्व] उनके शरीरमें यह समझकर भ्रा डटा हो कि [सज्जनोंकी रक्षा और दुरजेनोंके नाश करनेका 
| जो] मेरा काम [है वह] इस शरीरसे भ्रवश्य पूरा हो सकेगा ।।१३। जैसे सुभेरु पर्वेतने अपनी 
हढतासे संसारके सव हढ पदार्थोंको दबा दिया * है, अपनी चमकसे सब चमकोलो 
$ वस्तुभ्रोंकी चमक * चटादी है, अपनी ऊंचाईसे सब ऊँची वस्तुओंको नीचा दिखा दिया है 
| भोर अपने फैलावसे सारी पृथ्वीको ढक लिया है वैसे ही राजा दिलीपने भी अपने बल, तेज झर 
| डील-डौलवाले शरीरसे सबको नीचा दिखाकर सारी पृथ्वीको अपनी मुट्ठीमें कर लिया ॥१४॥ 
जैसा सुन्दर उनका रूप था, वही ही तीखी उनकी बुद्धि थी, जैसी तीखी बुद्धि थी बसी ही 
शीघ्रतासे उन्होंने सब शास्त्र पढ़ डाले थे । इसी लिये वे शास्त्रके अनुसार ही किसी काममें हाथ डालते 
थे श्रौर [फल यह होता था कि उन्हें] वैसी ही [बड़ी] सफलता भी [अवश्य] हाथ लगती 
थी ॥१५॥ [जैसे घड़ियालों और मगरमच्छोंके डरसे लोग समुद्रमें पेठनेसे डरते हैं, वैसे ही] 
राजा दिलीपसे भी उनके सेवक डरते थे क्योंकि वे न्यायमें बड़े कठोर भी थ [और किसीका 
पक्षपात नहीं करते थे ।] किन्छु समुद्रके सुन्दर शोर मनोहर रत्नोंको पानेके लिये जसे लोग समुद्र 
में पेठ ही जाते हैं वैसे ही राजा दिलीप इतने दयालु, उदार गौर गुणशाली भी थे कि उनके सेवक 
उनकी कृपा पानेके लिये सदा उनका मुँह जोहते रहते थे ॥१६॥ जैसे चतुर सारथी जब रथ 
चलाता है तब रथके पहिये बालभर भी लीकसे बाहर नहीं हो पाते वैसे ही राजा दिलीपने ऐसे 
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प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रद्नीत्‌ । 
सहस्रगुणम्त्रष्ट्मादत्ते हि रसं रविः ॥१८॥ 
सेना परिच्छदस्तस्यद्वयमेवार्थसाधनम्‌ । 
शास्त्रेप्त्रकुण्ठिता वृद्धिमोबी धनुषि चातता ।। १६|| 
तस्य॒ संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च | 
फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव ।।२०॥ 
जुगोपात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
ग्रग्रध्चुराददे सोऽर्थमसक्तः सुखमन्त्रभूत्‌ ॥२१॥ 
ज्ञाने मौनं चमा शक्ती त्यागे श्लाघाविपर्ययः | 

गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्प समग्रसवा इव ॥२२॥ 


श्रच्छे ढंगसे प्रजाकी देखभाल की कि प्रजाका कोई भी व्यक्ति मनुके बताए हुए नियमासि 
वहककर' चल नहीं सकता था। [सब लोग वर्ण और श्राश्चमौके नियमोंके भ्रनुसार ही अपने 
वमका पालन करते थे] ॥१७।। जैसे सूर्य श्रपनी किरणोंसे पृथ्वीका जो जल सोखत्ता है पा 
सदह्षगुना वरसा देता है, व॑से ही राजा दिलीप भी श्रपनी प्रजाकी भलाईमें लगानेके लिये ही 
अ्जासे कर लेते थे ॥१८।। [जंसे श्रौर राजाश्रोंके पास बड़ी भारी सेना होती थी वैसे ही ] राजा 
दिलीपके पास भी बड़ी भारी सेना थी पर वह सेना केवल शोभाके लिये हीथी [ उससे कोई 
काम राजा दिलीप नहीं लेते भे || क्योंकि शास्त्रोंका उन्हें बहुत श्रच्छा ज्ञान था श्रौर धनुष 
चलानेमें भी वे एक ही थे । इसलिये वे श्रपना सव काम श्रपनी तीखी बुद्धि श्रोर धनुषपर चढ़ी 
हुई डोरी-इन दो से ही निकाल लेते थे। [उन्हें किसी काममें किसी श्रौरकी सहायता नहीं लेनी 
पड़ती थी] ॥१६। राजा दिलीप न तो श्रपने मनका भेद किसीको बताते थे और क 1 गी 
भावभंगीसे ही ग्रपने मनकी बात किसीको जानने देते थे। जैसे इस जन्ममें किसीके Ee 
या दुखी | जीवनको देखकर लोग समभते हैं कि उसने ,पिछले जन्ममें कया [अ्रच्छे या वरे [ 
किए थे ; वेंसे ही राजा दिलीपके मनक्री वात भी लोग तभी जान पाते थे जब कर ins i 
चुकता था, [उससे पहले नहीं] ॥२०।। वे निडर होकर श्रपनी रक्षा करते से, बड़े धीरजके 
साथ अपने धर्मका पालन करते थे, लोभ छोड़कर धन इकट्ठा करते थे और मोह कर म पी 
सुख भागते थे ।।२१। [जो लोग बहुत लिख-पढ़ जाते हैं वे श्रपनी विद्याका jos 
जो बलवान होते हैं वे दुसरोंको सतानेमें भ्रपनी बड़ाई समते GVO ee हैं 
किसीके लिये कुछ त्याग करते हैं वे चाहते हैं कि चारों श्रोर हमारा नाम हो। पर त र 
सह वात नहीं थी ] वे सव कुछ जानकर भी चुप रहते थे, शत्रओ्रोंसे बदला eh दिलीपमें 
हुए भी उन्हें क्षमा कर देते थे श्रौर दान देकर या त्याग करके भी अप्ती भा शक्ति रहते 
नहीं करते थे । [उनके इस जगमे न्यारे व्यवहारको देखकर यही जान क Sd 
मे ी रः र नुप 
हेग, क्षमा करने श्रौर प्रशंसासे दूर भागनेके गुणा भी उनमें ज्ञान, शक्ति शोर त्यागके साथ 


९% 
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अनाकृष्टस्य विषये विद्यानां पारदृश्वनः । 
तस्य धर्मरतेरासीद्त्रृद्धस्त्रं जरसा विना ॥२३॥ 


प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्गरणादपि । 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतबः ॥२४॥ 
स्थित्यै दण्डयतो दण्डचान्परिणेतुः प्रस्तये । 
अप्यर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः ॥२५॥ 


दुदोह गां स यज्ञाय सस्याय मघवा दिवम्‌ । 
संपद्विनिमयेनोभौ दधतुभेवनद्वयस्‌ ॥२६॥ 


न -किलानुययुस्तस्य राजानो रच्तितुर्यशः । 
व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रुती तस्करता स्थिता ॥२७॥ 


ही साथ उत्पन्न हुए थे ॥२२॥। संसारके भोगोंको वे अपने पास नहीं फटकने देते थे, सारी विद्याओं- 
को उन्होंने मुट्रीमें कर लिया था और अपना जीवन वे दिनरात धर्मके कामोंमें ही लगाते थे । 
छोटी ही ग्रवस्थामें वे इतने चतुर हो गए थे कि बिना बुढ़ापा आए ही उनकी गिनती बड़े-बूढ़ोंमें 
होने लगी ॥।२३।। जैसे पिता झपने पुत्रोंको बुरे काम करनेसे रोकता है, अच्छे काम करनेकी 
सीख देता है, सब प्रकारसे उसकी रक्षा करता है और उनको पाल-पोसकर बड़ा करता है वेसे ही 
राजा दिलीप भी अपनी प्रजाको बुरे मार्गपर जानेसे रोकते थे, अच्छा काम करनेको उत्साहित 
करते थे, ब्िपत्तियोंसे उनकी रक्षा करते थे और [उनके लिये अन्न, वस्त्र, घन तथा शिक्षाका 
प्रबन्ध करके] उनका पालन-पोषण करते थे । इस प्रकार वे ही अपनी प्रजाके सच्चे पिता थे, 
पिता कहलानेवाले भ्रन्य लोग तो केवल जन्म देने भरक़े पिता थे ॥२४। [अपराधीको दण्ड देना 
राजाका घर्म है । क्योंकि] अपराधीको दंड दिए बिना राज्य ठहर नहीं सकता, इसलिये वे 
्रपराधियोंको उचित दंड देते थे । [वंश चलाना भी मनुष्यका घर्म है । इसलिये] सन्तान उत्पन्न 
` करके वंश चलानेकी इच्छासे ही उन्होंने बिवाह किया था, कोई भोग-विलासके लिये नहीं । [इस 
प्रकार यद्यपि] दंड और विवाह वास्तवमें भ्रथंशास्त्र और कामशास्त्रके विषय हैं फिर भी उनके 
हाथोंमें पहुँचकर वे घर्म ही बन गए थे ॥२५। राजा दिलीप घ्रजासे जो कर लेते थे वह इर्द्रको 
प्रसन्न करनेके लिये यज्ञमें लगा देते थे [क्योंकि यज्ञ करनेसे देवता प्रसन्न और पुष्ट होते हैं] । 
उधर इन्द्र भी इनसे प्रसत्त होकर ग्राकाशको दुहुकर जल बरसाता था जिससे खेत अन्तसे 
बद जाते थे । इस प्रकार राजा दिलीप और इन्द्र एक दूसरेकी सहायतः करके दोनों लोकोंका 
पालन करते थे ।॥२६॥ दिलीपको छोड़कर श्रौर कोई भी राजा अपनी प्रजाकी रक्षा करनेभें 
नाम न कमा सका क्योंकि [सभीके यहाँ कभी-कभी चोरी-डकेती हो ही जाती थी । पर राजा 
दिलीपका अपने राज्यमें ऐसा दबदबा था कि] चोरीका शब्द केवल कहने-सुननेको ही रह गया था, 
[उस राज्यमें कोई भी किसीका धन नहीं छुरा पाता था] ॥२७॥ जैसे रोगी यह. समभकर ्रोषधको 
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द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यार्तस्य यशौषधम्‌ | 
त्याज्यो दृष्टःग्रियोऽप्यासीदङ्गुलीवोरगच्षता ।।२८।। 
तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना । 
तथाहि सर्वे तस्यासन्पराथकफला गुणाः ॥२६॥ 
स वेलावग्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ । 
अनन्यशासनामुर्वी शशासेकपुरीमिव ॥३०॥ 
तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा | 
पत्नी सुदच्षिणेत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा ॥३१॥ 
कलत्रवन्तमात्मानमवरोघे महत्यपि | 
तया मेने मनस्विन्या लच्म्या च वसुधाधिपः ॥३२॥ 
तस्यामात्मानुरुपायामात्मजन्मसम्॒त्सुक्ः । 
विलम्बितफलेः कालं स निनाय मनोरंथेः ॥३३॥ 
संतानार्थाय विधये स्वश्ुजादवतारिता | 
तेन धूर्जगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे ॥३४॥ 


पी लेता है कि इससे मैं ] हो जाऊंगा वैसे ही राजा दिलीप भी उन बैरियोंको 

भले होते थे और जैसे सांपके काठनेपर लोग श्रपनी उंगली भी काटकर फेंक देते है वैसे ही राजा 
दिलीप अपने उन सगे प्यारे लोगोंको भी निकाल बाहर करते थे जो दुष्ट होते थे ॥२५॥ | ब्रह्माने 
निश्‍चय ही महाराज दिलीपको [ग्ृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, श्राकाश इन] पाँच तत्त्वोंसे ही बन 

था क्योंकि [जैसे ये तत्त्व निरन्तर गन्ध, रस, रूप, स्पर्श श्रौर शब्द इन गुणोंसे सारी सृष्टिकी i 
करते हैं । वेसेही] राजा दिलीपके सब गुणोंसे भी केवल सरोंका उपकार ही होता था ॥२ शी 
(जिसे कोई राजा किसी ऐसी नगरीपर शासन करे जिसके चारों ग्रोर परकोटा श्रौर खाई दो 
वेसे ही] दिलीप इस पूरी पृथ्वीपर श्रकेले राज्य करते थे जिसका परकोटा भमुद्रका तट था > ग. 
जिसकी खाईका काम स्वयं समुद्र करता था ॥३०॥ जैसे यज्ञकी पत्नी दक्षिणा प्रसिद्ध 3 वसे. } 
तातल उत्पन्न सुदक्षिणा नामकी उनकी पत्नी भी संसारमें अपनी चतुरताके लिये 
थी ॥३१। । वैसे तो राजा दिलीपकी बहुत-सी रानियाँ थीं, पर वे यदि श्रपनेको स्त्रीवा 58 
थेतो लक्ष्मीके समान मनस्विनी केवल श्रपनी पत्नी सुदक्षिणाके कारण ही ।३ २॥ i 
इच्छा थी कि मेरी प्यारी पल्नीसे मेरे-जैसा पुत्र हो, पर दिन बीतते चते जारहे थे Uv 
साव पुरी नहीं हो पा रही थी ॥३३॥ तब उन्होंने निश्‍चय किया कि Go 


कुछ न कछ न सन्तान उत्पन्न करने 
3७ कुछ उपाय करना ही चाहिए । उन्हें पहला काम तो यह किया का 
भार अपने क धोंसे 


उतारकर मंत्रियोंकों सौंप दिया ।॥३४।। राज्यकी चिन्ताः 


श्रपना लेते थे जो 


कि पृथ्वी पालनेका कुल 
से छुट्टी पाकर पवित्र 
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अथाम्यरच्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकाम्यया ` 
तौ दम्पती वशिष्ठस्य शुरोजग्मतुराश्रमम्‌ ॥३५॥ 
स्निग्धगम्भीर निर्घोषमेकं स्यन्दनमास्थिती । 
ग्रापेए्यं पयोवाहं विद्युदेरावताविव ॥३६॥ 
सा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरे । 
अनुभावविशेषाच्‌ सेनापरिब्वताविब ॥३७॥ 
सेव्यमानौ सुखस्पर्शेः शालनिर्यासगन्धिभिः । 
पुष्प्रेणूस्किरे वाते राधृतवनराजिभिः ॥३८॥ 
मनोभिरामाः शृण्वन्तौ रथनेमिस्वनोन्सुखेः । 
षड्जसंवादिनीःकेका दिघा भिन्नाः शिखंडिसिः॥ ३६॥ 
परस्पराक्षिसादश्यमद्रोज्भ्फितवर्ससु 
खृगढन्द्वेषु पश्यन्तौ स्यन्दनाबद्धदष्टिप्‌ ॥४०॥ 
अणीवन्धाड्ितन्वद्किरस्तम्भां तोरणस्रजम्‌ । 
सारसैः कलनिह्णादैः क्चिदुन्नमिताननों ॥४१॥ 


मनसे राजा दिलीप और देवी सुदक्षिणाने पुत्रकी इच्छासे पहले ब्रह्माजीको पूजा की ओर फिर 
वे दोनों पति-पत्नी वहाँसे भपने कुलगुरु वशिष्ठजीके आश्रमको झोर चले ।।३५।। जिस रथपर 
बे दोनों बैठे हुए थे वह मीठी-मीठी घरघराहट करता हुआ चला जा रहा था । उस पर बेठे हुए 
वे दोनों ऐसे जान पड़ते थे मानो वर्षाके बादलपर ऐरावत ओर बिजली दोनों चढ़े चले जा रहे 
हों ।॥।३६॥ उन्होंने अपने साथ सेवक नहीं लिए क्योंकि उन्हें ध्यान था कि बहुत भीड़भाड़ ले 
जानेसे श्राश्रमके काममें बाधा होगी, पर उनका प्रताप ओर तेज ही इतना अधिक था 
कि उससे जान पड़ता था माना साथमें बडी भारी सेना चली जा रही हो ॥।३७॥। खुले मागेमें 
` सालके गोंदकी गन्धमें बसा हुआ, फूलोंके पराग उड़ाता हुआ और वनके वृक्षोंकी पांतोंको घीरे- 
चीरे कंपाता हुआ पवन, उनके शरीरको सुख देता हुआ उनकी सेवा करता चल रहा था ।॥३5॥ 
राजा दिलीप और देवी सुदक्षिणाने इधर-उधर हष्टि घुमाई आर देखा कि कहीं तो रथकी 
घनघनाहट सुनकर बहुतसे मोर इस अमसे अपना मुंह ऊपर उठा-उठाकर ठुहरे मनोहर 
षड्ज इाब्दसे कूक रहे हैं कि कहीं ऊपर बादल तो नहीं गरज रहे हैं ॥३९॥ कहीं वे देखते हैं कि 
हरिणोंके जोड़े मागंसे कुछ हटकर रथको ओर एकटक देख रहे हैं। उनकी सरल चितवनको 
राजा दिलीपने सुदक्षिणाके नेत्रोके समान समझा श्रौर सुदक्षिणाने राजा दिलीपके नेत्रोंके 
समान ।।४०।। जब कभी वे आँख उठाकर ऊपर देखते तो आकाशमें उडते हए और मीठे बोलने- 
वाले बगले भी उन्हें दिखाई पड़ जाते जो पांतमें उडते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो. खम्भेके 
बिना ही बन्दनवार टॅगी हुई हो ।।४१।। पवन भी उनके अनुकूल चल रहा था आर यह संकेत दे 
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पवनस्यानुकूलत्वात्म्राऽनासिद्विशंसिनः । 
रजोभिम्तुरगोत्कीरेंरस्पृष्टालकवेष्टनौ ॥४२॥ , 
सरसीप्वरविन्दानां वीचिविच्ञोभशीतलम्‌ । 
आमोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिःश्वासानुकारिणम्‌ ॥०३॥ 
्रामेष्वात्मविसुष्टेपु यूपचिह् प्र यञ्चनाम्‌ | , 
अमोघाः प्रतिगृह्वन्तावर्ध्यानुपदसाशिषः ।।४४॥। 
हैयंगवीनमादाय घोषत्रद्धानुप स्थितान्‌ । 
नामधेयानि एच्छन्तौं वन्यानां मार्गशाखिनाम्‌ ।। ४।। 
काप्यभिख्या तयोरासीदत्रजतोः शुद्रवेषयोः | 
हिमनिग्रक्तयोयोगे चित्राचन्द्रमसोरिव ।।४६।। 
तत्तक्भु मिपतिः पत्न्य दर्शयन्प्रियदर्शनः | 
अपि लक्चितमध्वानं वुवुधे न वुधोपमः ॥४७॥ 
स दुष्प्रापयशाः ग्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः | 

सायं संयमिनस्तस्य ` महर्षेर्महिषीसखः ।।४८॥ 
वनान्तरादुपावृचैः समित्कुशफलाहरे? । 

पूर्य माणमदश्याग्निग्रत्युद्यातँस्तपस्विभिः ॥ ४8 


रहा था कि मनकी इच्छाएं श्रवद्य पुरी होंगी । वह ऐसी दिशासे चल रहा था कि घोड़ोंके खुरोंसे 
उठी हुई धुल न तो देवी सुदक्षिणाकें बालोंको छू पाती थी श्रोर न राजा दिलीपकी पगड़ीको । 1४२॥ 
मार्गमें जो ताल पड़ते थे उनकी लहरोंकी भकोरोंसे उड़ती हुई कमलोंकी ठंढी सुगन्ध जिस पवनसे 
लेते हुए वे चले जा रहे थे वह सुगन्धभरा पवन उनकी साँसके समान ही सुगन्धित था। 1४३॥। 
जो गाँव उन्होंने ब्राह्मणोंकों दान कर दिए थे श्रौर जिनमें स्थान-स्थानपर यज्ञके खम्भे खड़े हुए 
थे, वहाँके ब्राह्मणोंने पहले तो श्रर्ध्यं भेंट करके उनकी पूजा की और फिर उनको ऐसे प्राशीर्वाद 
दिए जो कभी निष्फल हो ही नहीं सकते थे ॥४४। गाँवोंके जो बड़े-बूढ़े घोसी, गायका तुरत 
निकाला हुग्ना मक्खन लेकर उनकी भेंट करनेको श्राते थे उनसे राजा दिलीप श्रौर रानी माके वनों 
श्रौर वृक्षोंका नाम पूछती चलती थीं ।।४५।। जैसे चैतकी पूनोंके दिन चित्रा नक्षत्रके साथ उजला 
चन्द्रमा श्रांखोंकी भला लगता है वैसे ही सुन्दरी सुदक्षिणाके साथ मार्गमें उजले वस्त्र पहने जाते हुए 
राजा दिलीप भी“बढ़े मनोहर लग रहे थे ॥४६।॥ पंडितोंके समान बुद्धिमानू तथा लुमौविते दिखाई- 
देनेवाले राजा दिलीप अपनी पत्नीको वे सब [सुहावने हृद्य] दिखानेमें इतने रम गए थे कि उन्हे 


यह भी न भान हो सका कि मार्ग कब निकल गया ॥४७॥ जर गवि 
दिलीप अपनी पत्नीके साथ संयमी महपि वशिष्ठजीके श्राश्रमत होते-होते यश राजा 
समयमें इतनी दुरकी यात्रा करनेके कारण उनके घोड़े भी थ 


क पहुँच ही तो गए। इतने थोडे 
के चुके थे ।४८।। वहाँ पहुंचकर 
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अकीर्शसृषिपत्नीनासुटजद्वाररोधिभिः । 
अपत्यैरिव नीवारभागधेयोचितैसंगेः ॥५०॥ 
सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्वणोज्मितश्वक्षकम्‌ । 
विश्वासाय बिहंगानामालवालाम्बुपायिनाभ्‌ ॥ २१॥ 
. आतपात्ययसंक्षिप्ररीवारासु निषादिभिः। 
मृगैवे तितरोमन्थश्ुटजाङ्गनभूमिषु ॥५२॥ 
अभ्युत्थिताग्निपिशुनेरतिथीनाश्रमोन्मुखान्‌ । 
पुनानं पबनोद्धूतेधमेराहुतिगन्धिमिः ॥५२॥ 
अथ यन्तारमादिश्य धुयोन्विश्रामयेति सः । 
तामवारोहयत्पत्नीं रथादबततार च॥५४॥ 
तस्मे सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रियाः। 
अहंणासह ते चक्नुर्ुनयो नयचज्षुपे ॥५४॥ 
० विधेः सायंतनस्यान्ते स ददश तपोनिधिम्‌ । 
~ 0 
अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेच हविभुजम्‌ ॥२६॥ 
तयोजेगृहतुः पादान्राजा राज्ञी च मागधी । 
© 
तौ गुरुगुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः ॥९७॥ ` 
वे देखते कया हैं कि संध्याके अग्निहोत्रके लिये बहुतसे तपस्वी हाथमें समिधा, कुशा झर फल 
लिए हुए जंगलोंसे लौट रहे हैं ॥४६।। बहुतसे मृग वहाँ आश्रमभे इधर-उधर पर्णकुटियोके दार 
रोके खड़े हुए थे बयोंकि उन्हें भी ऋषि-पत्तियोंके बच्चोंके समान तिन्तीके दाने खानेका अभ्यास 
पड़ गया था ॥५०॥ ऋषिकन्याएँ वृक्षोंकी जड़ोंमें पानी दे-देकर बहाँसे हट गई थीं जिससे 
आश्रमके पक्षी उन वृक्षोंके थाँवलोंका जल निडर होकर पी सकें ॥५१॥ धूपमें सुखानेके लिये 
जो तिन्नीका अन्न फेलाया हुआ था, वहं दिन छिपते ही समेटकर कुंटियाके आँगनमें ढेर बनाकर 
रख दिया गया था और वहीं ग्रांगनमें बहुतसे हरिण सुखसे बैठे जुगाली कर रहे थे ॥५२॥ 
हवन-सामग्रीकी गंधसे भरा हुआ ग्रग्निहोत्रका जो धुआँ पवनके कारण चारों ओर फंल चला था 
उस धुँएंने आश्रमकी ओर आते हुए इन श्रतिथियोंको भी पवित्र कर दिया ॥५३॥ तब राजा 
दिलीपने भ्रपने सारथीको श्राज्ञा दी कि घोड़ोंको ठंडा करो। तब सहारा देकर पहले तो 
उन्होंने अपनी पत्नीको रथसे उतारा फिर स्वयं भी रथसे उतर पडे ॥५४॥-जब यह समाचार 
श्राश्चमवालोंक्रो मिला तब वहाँके सभ्य ` संयमी मुनियोंने अपने रक्षक, आदरणीय तथा 
नीतिके भ्रनुसार चलनेवाले सपत्नीक राजा दिलीपका सम्मानके साथ स्वागत किया ॥५५॥ 
जब संध्याकी संब क्रियाएँ हो छुकीं तब उन्होंने उन तपस्वी महामुनि वशिष्ठक्तो देखा 
जिनके पीछे देवी अरुच्धतीजी भी उसी प्रकार बैठी थीं जैसे अग्निके पीछे स्वाहा ।।५६॥ 
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तमातिथ्यक्रियाशान्तरथक्षोभपरिश्रमम्‌ । 

प्रच्छ कुशलं राज्ये राज्याश्रमम्रुनि मुनिः ॥४८॥ 
अथाथर्वनिधेस्तस्थ विजितारिपुरः पुरः । 
्र्थ्यामर्थपतिर्वाचमाददे वदतां वरः ॥५६॥ 
उपपन्नं ननु शिवं समस्वङ्गषु यस्य मे | . 
दैवीनां मानुपीणां च प्रतिद्वर्ता त्वमापदाम्‌ ।।६०॥। 
तव॒ मन्त्रकृतो मन्त्रेदरात्मशमितारिभिः । 
ग्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलच्यभिदः शराः ॥६१॥ 
हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवद ग्निषु । 
वृष्टिमभवति सस्यानामवग्रहविशोपिणाम्‌ ॥६२॥ 
पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः । 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वदत्रद्ववचसम्‌।॥।६३॥ 
त्वयेवं चिन्तयमानस्य शुरुणा ब्रह्मयोनिना | ७ 
सानुबन्धाः कर्थं न स्युः संपदो मे निरापदः ।।६४॥ 


राजा दिलीप और मगधकी राजकुमारी सुदक्षिणाने चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया और गुरु 
बशिष्ठ तथा उनकी पत्नीने बड़े दुलारसे उनका स्वागत किया ।।५७।। पहले तो वशिष्ठजीने 
उनका इतना श्रातिथ्य-सत्कार किया कि रथकी हचकसे जो उन्हें थकावट हुई थी वह सब द्र हे 
गई और तब मुनि वशिष्ठने राजषि दिलीपसे पूछा-कहिए। श्रापके राज्यमें सव कुशल तो है न। i 

राजा दिलीपने जहाँ श्रपनी वीरतासे चत्रुश्रोके नगर जीते थे श्रौर धनपति बने थे वहाँ वे 
बातचीत करनेकी कलामें भी बढ़े चतुर थे, इसलिये उन्होंने श्रथर्ववेदके रक्षक वशिष्ठजी के ee 
बड़ी श्रथे-भरी वाणीमें कहा ।॥५९।। '्रापकी क्रपासे इस राज्यमें [ राजा, मंत्री, मित्र, RR 
राज्य, दुगं ग्रौर सेना ये ] सातों श्रंग भरपूर हैं। [ श्रग्नि, जल, महामारी श्रौर श्रकाल 
मृत्यु इन] देवी विपत्तियों श्रोर [चोर, डाकू, शत्रु श्रादि] मानुषी ग्रापत्तियोंको दर करनेवाले 
तो श्राप बेठे ही हैं ॥६०॥ श्राप मंत्रोंके रचयिता हैं। ग्रापके मंत्र ही इतने ' शक्तिशाली भे 
कि मुझे श्रपने वाण चलानेकी श्रावश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि श्रपने बाणोंसे तो में केवल हे 
उन्हें ही वेध सकता हूँ जो मेरे श्रागे श्राते हैं, पर श्रापके मंत्र तो यहीं बंठे-बेठे a 
ात्रुय्रोको नष्ट कळ देते हैं ॥६१। हे यज्ञ करनेवाले ! श्राप जब शास्त्रीय विधिसे क र 
हवि छोड़ते हैं तो श्रापकी ग्राहुतियाँ श्रनावृष्टिसे सूखे हुए धानके खेतोंपर जलवृष्टि A 
बरसने लगती हैँ ॥६२।। यह श्रापके ब्रह्मतेजका ही तो बल है कि मेरी प्रजामें कोई भी क 
सौ बरसपे कम श्रायु धाता है श्रौर न किसीको ईति [बाढ़, सुखा, चूहा, तोता, राज-कलह, 


वेरीकी चढ़ाई ग्रादि] तथा विपत्तिका डर रहता है ॥६३॥ जब श्राप स्वयं बरह्माके पुत्र हं 


ns 
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किन्तु, बध्वां तवेतस्यामदष्टसदृशम्रजम्‌ । 
न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी ॥६४॥ 
नूनं मत्तः परं वंश्याः पिएडव्रिच्छेददशिनः । 
न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधासंग्रहतत्पराः ॥६६॥ 
. मत्परं दुलेभ॑ मत्वा नूनमावजितं मया। 
पयः पूर्वेः. स्वनिःश्ासेः कवोष्णमुपभुज्यते ॥६७॥ 
सोऽहमिज्याविशुद्भात्मा प्रजालोपनिमीलितः । 
प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः ॥६८॥ 
लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्धवम्‌ । 
संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे ॥६६॥ 
तया हीनं विधातर्मा कथं पश्यन्न दूयसे । 
सिक्तं स्वयमभिव स्नेहादवन्ध्यमाश्रमवृद्षकस्‌ ॥७०॥ 
असह्यपीडं भगवन्नृणमन्त्यमवेहि भे। 
असुंतुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः ॥७१॥ 


हमारे कुलगुरु होकर सदा हमारा कल्याणा करने के लिए बैठे हैं तब हमारी सम्पत्ति भला निविघ्न 
क्यों न रहे ॥॥६४॥। पर देव ! आपकी इतनी कृपा होते हुए भी जब आपकी इस वशु [मेरी पत्नी] 
के गर्भसे मेरे समान तेजस्वी पुत्र नहीं हुआ तब रत्नोंको पैदा करने वाली, कई द्वीपोंमें फेली हुई 
अपने राज्यकी यह पृथ्वी भी मुझे कैसे अच्छी लग सकती है ॥६५। अब तो मुझे ऐसा जान पड़ने 
लगा है कि मेरे पीछे कोई मुझे पिण्ड देनेवाला भी नहीं रह जायगा । इसी दुःखसे हमारे पितर मेरे 
दिए हुए श्राद्धके भ्रन्नको भरपेट न खाकर उसका भाग आगेके लिये इकट्ठा करने लग गए हैं ॥६६॥ 
जब मैं तर्पणके समय जलदान देने लगता हूँ, तब मेरे पितर यह सोचकर दुःखकी साँसें लेने लगते हैं 
कि इसके पीछे हमें जल कौन देगा और यह सोचकर वे ग्रपनी साँसोंस गरम हुए जलको ही पी डालते 
हैं ॥६७॥ जिस प्रकार लोकालोक नामका पर्वेत एक ओरसे सूर्येका प्रकाश पड़नेसे चमकता है और 
दूसरी झोर प्रकाश न पडनेसे अधियारा रहता है, उसी प्रकार सदा यज्ञ करनेसे मेरा चित्त प्रसन्न 
रहता है किन्तु पुत्र न होनेसे सदा शोकसे भरा रहता है ॥६८॥ देव ! तपस्या करनेसे और 
ब्राह्मणों तथा दीनोंको दात देनेसे जो पुण्य मिलता है वह केवल परलोकमें सुख देता हे पर अच्छी 
सन्तान [सेवा-सुश्रुषा करके] इस लोकमें तो सुख देती ही है साथ ही [तपण और यत आदि 
करके] परलोकमें भी सुख देती है ॥६६॥ हे गुरुदेव ! जसे अपने हाथोसे प्रेमसे सींचे ह 
्राश्रमके वृक्षमें फल लगता न देखकर बड़ा दुःख होता है वैसे ही जब आप मुकत श 
सन्तानहीन देखते हैं तो क्या श्रापको दुःख नहीं होता ॥७०॥ हे भगवत ! जिस प्रकार हा 
उसका खूँटा ग्रत्यन्त कष्ट देता है वैसे ही पुत्र त होनेके कारण जो पितरोका भार मेरे सिरपर 
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तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथ्राहसि । 
इच्चाकूणां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः ॥७२॥ . 
इति विज्ञापितो राजा ध्यानस्तिमितलोचनः । 
क्षणमात्रश्रपिस्तस्थौ सुप्तमीन शव हृदः ॥७३॥ 
सोऽपश्यत्शिधानेन संततेः स्तम्भकारणम्‌ । ` 
भावितात्मा श्रवो भतुररथेनं प्रत्यबोधयत्‌ ॥७४॥ 
पुराशक्रमुपस्थाय तवोवी प्रति यास्यतः | 

आसी त्कल्पतरुच्छायामाशिता सुरभिः पथि ॥७४॥ 
धर्मलोपभयाद्राज्ञीमृतुस्नातामिमां  स्मरंन्‌ । 
प्रदक्षिणक्रियाहायां तस्यां त्वं साधु नाचरः ॥७६॥ 
अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति । 
मत्यत्व॒तिमनाराध्य श्रजेति त्वां शशाप सा ॥७७॥ 
स शापो न त्वया राजन्नच सारथिना श्रुतः । 
नदत्याकाशणङ्गायाः सरोतस्यृद्दामदिग्गजे ।।७८॥ 


चढ़ा रहा है वह भी मुभे बहुत पीडा दे रहा है॥७१। इसीलिये हे प्रभो ! श्रब कोई ऐसा 
उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्र-रत्न हो और मैं अपने पितृ-ऋणसे मुक्त हो जाऊ बयोंकि 
इक्ष्वाक्रुवंशी राजाश्रोंकी सभी कठिनाइयाँ श्रापकी कृपासे सदा दूर होती रही हैं ।॥७२। .राजाकी 
बात सुनकर विष्ठजीने श्रपनी श्राँखें तन्द करके क्षणा भरके लिये ध्यान लगाया । उस समय वे 
उस तालकें समान स्थिर और निश्चल हो गए जिसकी सब मछलियाँ सो गई हों ॥७३॥ 
वशिष्ठजीने श्रपने योगके बलसे ध्यान किया कि पवित्र श्रात्माबाले राजाके पुत्र क्यों नहीं हुमा 
श्रौर व्यान कर छुकनेपर वे राजाको समझाने लगे ।।७४।। हे राजन ! बहुत दिन हुए एक 
बार जब लुम स्वर्गसे इन्द्रकी सेवा करके पृथ्वीको लौट रहे थे, तब मार्गमें कल्पत्रृक्षकी छायामें 
कामधेनु बैठी हुई थी ॥ ७५॥ उस समय तुम्हारी पत्नीने रजस्वला होनेप्रर स्नान किया था 
श्रौर तुम सोचते जा रहे थे कि [यदि इस समय उसके साथ संभोग नहीं करूंगा तो] गृहस्थका 
धर्म बिगड़ जायगा । इसी विचारमें पड़े रहनेके कारणा तुमने कामधेनुकी श्रोर तनिक भी ध्यान 
नहीं दिया । यह, काम तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि तुम्हें चाहिए था कि उसकी पूजा 


और प्रदक्षिणा करते हुए लौटते ॥७६।। इसीसे रुष्ट होकर कामबेनुने तुम्हें शाप दिया कि 


तुमने जो मेरा तिरस्कार किया है इसका दंड यही है कि जबतक तुम मेरी सन्तानकी सेवा नहीं करोगे 
तवतक तुम्हें पुत्र नहीं होगा ॥७७।। उस समय बड़े-बड़े मतवाले दिग्गज ग्राकाशगंगामें खेलते हुए 
बहुत चिगवाड़ रहे 

हुत चिग्वाड़ रहे थे, इसलिये उस शापको न तो तुम ही सुन पाए, न तुम्हारा सारथी ही ॥७८॥ 
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ईप्सितं « तदवज्ञानाद्विद्धि सार्गलमात्मनः । 
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः ॥७६॥ 
हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः । 
भुजंगपिहितद्वारं पातालमधितिष्ठति ॥८०॥ 
. सुतां तदीयां सुरभेः कृत्वा प्रतिनिधिं शुचिः । 
आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा ॥८१॥ 
इति वादिन एवास्य होतुराहृतिसाधनम्‌ । 
अनिन्या नन्दिनी नाम धेचुराववते बनात्‌ ॥८२॥ 
ललाटोदयमाभुग्नं पल्लबस्निग्धपाटला । 
बिभ्रती श्वेतरोमाङ्कग' संध्येव शशिनं नवम्‌ ॥८३॥ 


भुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावभृथादपि । 
प्रस्नवेनीभिवरषेन्ती बत्सालोकम्रब्रतिना ॥८४॥ 
रजःकणैः खुरोदूतेः स्पृश ङ्भि्ात्रमन्तिकात्‌। 
तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः ॥८५॥ 


इसलिये तुम्हारे पुत्र न होनेका कारण यही है कि तुमने कामघेनुका तिरस्कार किया है ' देखो, 
जो पुरुष अपने पुज्योंकी पुजा नहीं करता है उसके शुभ कार्योमें विघ्न पड़ता ही है ॥७९॥ 
श्रब इस समय कामधेनु तो मिल नहीं सकतीं क्योंकि वरुणदेव पातालमें बहुत बड़ा यज्ञ कर 
रहे हैं। उस यज्ञमें भ्राहुतिकी सामग्री देनेके लिये कामघेनु भी पाताल लोक चली गई हैं 
श्रौर उस लोकके ट्वारोंपर बड़े-बड़े विषधर सर्प रखवाले भी बेठे हैं ॥८०॥ [ चाहिए तो यही 
था कि पहले तुम कामघेनुको ही प्रसन्त करते पर इस समय तो उनका दर्शन दुर्लभ है । ] 
इसलिये तुम उनकी पुत्री नन्दिनीको ही उनका प्रतिनिधि समक लो और अपनी रानीके साथ 
शुद्ध मनसे उसकी सेवा करो, क्योंकि यदि वह प्रसन्न हो जायगी तो वह॒ तुरन्त इच्छित फल 
श्रवश्य दे देगी ॥८१॥ इधर. वशिष्ठजी यह कह ही रहे थे कि उदकी आहुतिके लिये धृत आदि 
जुटानेवाली सुलक्षणा नन्दिनी गो वनसे लौटकर झा पहुँची ॥ 5२॥ नन्दिनीकी देह नये पत्तेके 
समान कोमल श्रौर लाल थी । उसके माथेपर बनी हुई भूरे बालोकी टेढ़ी रेखा ऐसी जान पड़ती 
थी जैसे लाल संध्याके माथेपर द्वितीयाका चन्द्रमा चढ़ श्राया हो ॥८३॥ अप्रता बछडा देखते 
ही उसके कुंडके समान बड़े-बड़े थनोंसे वह गरम-गरम दुध निकलकर पृथ्वीपर टपकने लगा 
जो यज्ञके पश्चात्‌ किए हुए अवभूथ स्तानके जलसे भी अधिक पवित्र था ।।८५४॥ 
नन्दिनीके ग्राते समय उसके खुरोंसे उड़ी हुई धुलके लगनेसे राजा दिलीप वैसे ही पवित्र हो गए 
जैसे, किसी. तीर्थमें स्तान करके लोटे हों ।' शकुन जाननेव्राले तपस्वी वसिष्ठजीने जब उस 
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तां पुण्यदर्शनां दृष्टा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः । 
याज्यमाशंसितावन्ध्यप्रार्थन॑ पुनरत्रवीत ।।८६।। 
ग्रद्रवातैनीं सिद्धि राजन्विगणयात्मनः । 
उपस्थितेयं कल्याणी नाप्नि कीर्तित एव यत्‌ ||८७॥। 
वन्यवृत्तिरिमां शश्‍वदात्मानुगमनेन गाम्‌ । 
विधामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमर्हसि ॥=८।। 
प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथा :स्थितायां स्थितिमाचरेः । 
निषणणायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिबेरपः ॥८६॥ 
वधूर्भक्तिमती चेनामर्चितामातपोवनात्‌ । 
प्रयता प्रातरन्वेतु सायं ग्रत्युदत्रजेदपि ॥&०॥ 
इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव | 
अविध्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरि पुत्रिणाम्‌ ।। 8 १॥ 
तथेति प्रतिजग्राह ग्रीतिमान्सपरिग्रद्ः । 
आदेश देशकालन्नः शिष्यः शासितुरानतः । 8 २॥ 


गौको देखा, जिसके दर्शनसे ही पुण्य मिलता है, तब वे श्रपने यजमान उन राजा दिलीपसे बोले 
जो श्रपनी प्रार्थना सफल करानेके लिये वहाँ श्राए हुए थे ॥८६॥। है राजनू ! तुम्हारा मनोरथ 
बहुत शीघ्र ही पुरा होगा क्योंकि यह कल्याण करनेवाली नन्दिनी नाम लेते ही श्रा पहुँची 
है ॥८७॥ जसे बिद्यार्थी [ सब सुखोंको छोड़कर | लगनसे पढ़कर विद्या प्राप्त कर 
लेता है वसे ही यदि तुम भी [ सब भोगोंको छोड़कर ] कन्द-मूल-फल खाते हुए सदा इस 
गौकी सेवा करोगे तो वह भी तुमपर प्रसन्न हो कर तुम्हारी इच्छा श्रवश्य पुरी करेगी ।।८५।। 
जब यह चले तब तुम भी इसके पीछे-पीछे चलने लगना, जब खड़ी हो जाय तभी तुम भी खड़े हो 
जाना, जब बेठे तभी तुम भी बैठना श्रौर जब यह पानी पीने लगे तभी तुम भी पानी पीना । ॥।८९॥ 
तुम्हारी रानी सुदक्षिणाको चाहिए कि वे नित्य प्रातःकाल बड़ी भक्तिसे इसकी पुजा किया करें 
श्रौर जब यह बनको जाने लगे तब वे तपोवनके बाड़ेतक उसके पीछे-पीछे जाये श्रौर सायंकाल 
लौटते समय वहींसे श्रगवानी करके उसे श्राश्रमभें ले श्रावें॥९०।। जबतक यह गो प्रसन्न न हो जाय 
तबतक तुम इसी प्रकार इसकी सेवा करते रहो । ईश्वर करे तुम्हें कोई बाधा न हो श्रोर जिस 
प्रकार लुम श्रपने, पिताके योग्य पुत्र हो वेसा ही सुयोग्य पुत्र तुम्हें भी प्राप्त हो ॥३१॥ राजा 
दिलीप यह सोचकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए कि संघ्याके समय हवनकी श्रगिनिके सामने बेठकर 
वशिष्ठजीने जो कुछ कहा है यह श्रवश्य सत्य होगा । तब बड़ी नम्रतासे उन्होंने वशिष्ठजीसे कहा 
कि हम ऐसा ही करेंगे' श्रौर यह कहकर उन्होंने श्रौर उनकी पत्नीने गुरुजीसे इस व्रतके लिये 
राज्ञा ली ॥६२॥ रात हो चली थी । विद्वानु, सत्यवक्ता, ब्रह्माके पुत्र वशिष्ठजीने राजा दिलीपको 
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अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशांपतिम्‌ । 

सूनुः खनृतवाक्स्ष्टुविससर्जोजितश्रियस्‌ ॥६३॥ 

सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः । 

कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्‌ ॥8४॥ 
निदिं कुलपतिना स पर्णशालामध्यास्य प्रयतपरिग्रह द्वितीयः । 
तच्छिष्याध्ययननिवेदिताबसानां संविष्टः कुशशयने निशां निनाय।| 


इति महाकवि श्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
वरिष्ठाश्रमाभिगमनो नाम प्रथमः सर्ग: ॥ 


जाकर सोनेकी आज्ञा दे दी ॥६३॥ यद्यपि वशिष्ठजी चाहते तो अपनी तपस्याके प्रभावसे ही 
राजा दिलीपके योग्य भोजन भ्रौर सोनेका उचित प्रबन्ध कर सकते थे पर वे ब्रतके नियमोंको 
जानते थे इसलिये उन्होंने राजाके ब्रतके योग्य [कन्दमूलके भोजन और कुशकी चटाईका] 
ही प्रबन्ध किया था ॥९४॥ कुलपति वशिष्ठजीने जो परणंकुटी बताई उसीमें राजा दिलीप 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए रानी सुदक्षिणाके साथ कुशाकी चटाईपर ही सो गए और प्रातःकाल 
ही जब वशिष्ठजीने अपने शिष्योंको वेद पढ़ाना प्रारंभ किया तब उसकी ध्वनि कानमें पड़ते ही 
राजा दिलीप उठ बैठे ॥९५। 

महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यका वशिष्ठके ग्राश्रममें आगमन नामका 

पहला सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


li यापक 
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॥ द्वितीयः सर्गः ॥ , 

अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ । 
वनाय पीतप्रतिवद्भवत्सां यशोधनी धेनुम्रपर्ुमोच ॥१॥ 
तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां' धुरि कीतंनीया । 
मार्ग मनुष्येशवरधर्भपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्बगच्छत्‌. ॥२॥ 
निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं छुरमिर्यशोभिः। 

` पयोधरीभूतचतुः समुद्रा जुगोप शोरूपधरामिवोबीम्‌ ॥३॥ 
ब्रताय तेनानुचरेण घेनोन्यपेधि  शेषोप्यऽनुयायिवर्गः | 
न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता दि भनो; प्रश्रतिः ।।४॥ 
आस्वादवद्धि: कवलेस्तृणानां कणड्टय नेर्दशनिवारणेश्च । 
ग्रव्याहते: स्वेरगते: स तस्याः सम्राट्‌ समाराधनतत्परोऽभूत्‌। ५॥ 
स्थितः स्थिताबुचलितः प्रयातां निषेदृषीमासनयन्धधीरः । 
जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ।।६।। 


ट्सरा सग 

दूसरे दिन प्रातःकाल रानी सुदक्षिणाने पहले फूल-माला-चन्दन लेकर नन्दिनीकी पुजा की, 
फिर जब नन्दिनीके बछड़ेने दूध पी लिया तब यशस्वी राजा दिलीपने उसे बाँध दिया श्रौर ऋषिकी 
गोको जंगलमें चरानेके लिये खोल दिया ॥।१।। नन्दिनी चली जा रही थी श्रौर उसके खुरोंसे उड़ी 
हुई धूल मागको पवित्र करती जा रही थी उसी मार्गमें नन्दिनीके पीछे-पीछे चलती हुई उस समयकी 
पतित्रताश्रोमें सर्वश्रेष्ठ रानी सुदक्षिणा टीक वैसे ही चली जा रही थी जंसे श्रुतिके पीछ़े-पीछे 
स्मृति चली जा रही हो ॥२।। कोमल हृदयवाले यशस्वी राजा दिलीपे श्राश्रमके द्वार परसे ही रानी 
सुदक्षिणाको लौटा दिया और अपने श्राप उस नन्दिनीकी रक्षाके लिये चल पड़े जो ऐसी प्रतीत 
होती थी मानो साक्षात्‌ पृथ्वीने ही ऐसी गौका रूप धारण केर लिया हो जिसके चारों थन ही पृथ्वीके 
चार समुद्र हों ॥३॥ राजा दिलीपने केवल रानीको ही नहीं वरनु सब नौकर-चाकरों को भी 
लौटा दिया क्योंकि उन्होंने तो गौकी सेवाका व्रत ही ले लिया था । रहीं श्रपने शरीरकी रक्षाकी 
बात, उसके लिये उन्होंने किसी सेवककी श्रावदयकता नहीं समभी क्योंकि जिस राजाने मनुके वंशभें 
जन्म लिया हो वह श्रपनी रक्षा तो स्वयं करं ही सकता है ॥४। राजा दिलीप बड़ी लगनसे 
नन्दिनीकी सेवा ठरेने लगे । कभी तो के उसे रसीली घासकी मुद्ठियाँ खिलाते, कभी उसकी देह 
खुजलाते, कभी डास उड़ाते ्ौर जिधर भी वह जाना चाहती थी उधर उसे जाने देते ।।५।। जब 
वह खड़ी होती तो राजा भी खड़े हो जाते, . ज्योंही' वह चलनेको पग बढ़ाती त्यों ही 
वे भी चल पड़ते, वह बेठती तो ये भी बैठ जाते श्रौर जब वह जल पीनेकी 
इच्छा करती तभी राजाको भी प्यास लग श्राती। [बस यह समकझिए कि] वे छायाके 
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न्यस्तचिह्नलामप््‌ राजलंक्ष्मीं तेजोविशेषानमितां दधानः । 
असीदनाविष्कृतदानराजिरन्तमंदावस्थ इव द्विपेन्द्रः ॥७॥ 
लताप्रतानोद्ग्रथितेः स केशेरधिज्यधन्वा विचचार दाम्‌ । 
रक्षापदेशान्सुनिहोमधेनोबेन्यान्तिनेष्यषिबर दृष्टसत््ान्‌ ॥८॥ 
विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पाश्‍वेद्रमाः पाशभता समस्य । 
उदीरयामासुरिवोन्मद्रानामालोकशब्दं वयसां विरावेः ॥8॥ 
मरुत्प्रयुक्ताश्व मरुत्सखाभं तमर्च्यमारादभिवत्तेमानम्‌.। 
अवाकिरन्बाललताः प्रस्नेराचारलाजैरिव पौरकन्याः ॥१०॥ 
धनु भृतोऽप्यस्य दयाद्रैभावमार्यातमन्तन्करणे विंशङ्कौः 
विलोकयन्त्यो वपुरापुरक्ष्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः ॥११॥ 
स कीचकेर्मास्तपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिरापादितवंशकृत्यम्‌ 
शुश्राव कुञ्जेषु यशः स्वमुच्चेरुद्वीयमानं वनदेवताभिः ॥ १२॥ 


समान ही उसके पीछे-पीछे चले जा रहे थे ॥ ६॥ किसी मतवाले हाथीके माथेसे मदकी धारा 
न भी निकलती हो तो भी उसको देखते ही उसके तेज का भ्रनुमान हो जाता है। [ राजा 
दिलीपके साथ भी ठीक यही बात थी । ] उन्होंने गोकी सेवाके ब्रतके कारण यद्यपि [ छत्र, 
चवर, आदि सब ] राज-चिल्लों ्रोर राजसी ठाट छोड़ दिये थे फिर भी उनका गठा हुआ शरीर 
और मुखका तेज देखकर कोई भी कह सकता था कि ये सम्राट ही हैं ॥ ७॥ उनके सिर की 
लटें जंगलकी लताओंके समान उलभ गई थीं । जब वे हाथमें धनुष लेकर जंगलमें घूमते तब 
उन्हें देखकर ऐसा लगता मानो नन्दिनीकी रक्षाके बहाने वे जंगलके दुष्ट जीवोंको शान्त रहनेकी 
सीख दे रहे हों ॥॥ 5 ॥ मार्गके वृक्षोंपर अनेक मतवाले पक्षी चहचहा रहे थे । उनका कलरव 
सुनकर ऐसा जान पड़ता था मानो मार्गेके वृक्ष, यह समझकर वरुणके समान तेजस्वी राजा 
दिलीपकी जय-जयकार कर रहे हों कि उनकी जय करनेवाला कोई भी सेवक उनके साथ नहीं 
है॥ ६॥ [ जब वृक्षोने राजाका सत्कार किया तब वनकी लताएँ ही क्यों पीछे रहें। | 
इसलिये जिधर-जिधर राजा दिलीप जाते थे उधर-उधरकी लताएँ अग्निके समान तेजस्वी 
श्रौर पूजनीय राजा दिलीपके ऊपर उसी प्रकार फूलोंकी वर्षा करने लगीं जिस प्रकार राजाके 
स्वागतमें नगरकी कन्याएं राजाके ऊपर धानकी खीलें बरसाती हैं ॥१०॥ राजा दिलीपके 
हाथोंमें धनुष देखकर भी हरिणियाँ डरीं नहीं क्योंकि वे उन्हें देखते ही ताड़ >गई कि ये बड़े 
कोमल ' हूदयवाले हैं, [ बाण न चलावेगे। ] राजा दिलीपके सुन्दर शरीरको वे इस प्रकार 
एकटक देखती ही रह गई मानो नेत्रोंके बड़े होनेका उन्हें सच्चा फल प्राप्त हो गया हो । ॥११॥ 
राजा! दिलीप सुन रहे थे कि वन-देवता वनकी कुंजोंमें ऊचे स्वरसे उनका यश गा रहे हैं। उतत 
वन-देवताभ्रोंके गीतके साथ वे बास भी मधुर बाँसुरी बजा रहे थे जिनके छेदोंमेंसे वायु भर जानेके 
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पृक्तस्तुपारेगिरिनिकराणामनोकहाकम्पितपुष्पगुन्यी । 
तमातपक्लान्तमनातपत्रमाचारपूतं पवनः सिपेवे ॥१३॥ 
शशाम व्रष्ट्यापि बिना दवाग्निरासीद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः | 

उन म सच्चेध्वधिको वबाधे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने ॥१४॥ 
संचारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पलेलवररागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य म्रनेश्च धेनुः ॥१५॥ 
तां देवतापित्रतिथिक्रियार्थामन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः। 

बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्रिधिनोपपन्ना ॥१६॥ 
स | पल्तैलोचीर्णवराहयूथान्यावासब् तो न्युखबर्दिंणानि । 
ययौ मृगाध्यासितशाइलानि श्यामायमानानि वनानिपश्यन्‌। १७॥ 
आपीनभारोइइनम्रयत्नादगृश्टिगुरुतरठपुपो. नरेन्द्र: । 
उभावलंचक्रतुरञ्चिताम्मां.तपोवनावृत्तपथं गताभ्याम्‌ ॥१८॥ 
वशिष्टधेनोरनुयायिनं तमावर्तमानं वनिता वनान्तात्‌ । 
"यपौ निमेपालेसपच्मपडिक्तरुपीषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्‌॥ १६॥ 


कारण म्धुरु)स्वर'” निकल, रहे थे। 51१ 8॥1] पहाड़ी -मरनोंकी ठंडी फुहारोंसे लदा हुआ ध्रौर मन्द- 
मन्दः कपाए:हुए वृक्षोंके कुलोंकी >गन्ध्रमें बसा) हुआ वायु उन सदाचारी राजा दिलीपको ठंडक देता 
चला रहा था जिन्हें छत्र न होनेके कारण घुंपसे कष्ट हो रहा था ॥१३॥ राजा दिलीप प्रजापालक 
ग्रे इसील़िये उनके जंगलमें, पहुँचते ही*/वर्षाक्रे-बिना ही . बनकी श्राग ठंडी हो गई, वहाँके पेड़ भी 
फले श्रीर फूलोंसे लद गए श्रौर वहाकिः बढ़े जीव्रोंने 'छोठे जीवोंको सताना भी छोड़ दिया ॥। १४ । 
दिनः ढलनेपर/-चये पज्ञोकी 'ललाईके सामने सूर्थकी ललाई चारों श्रोर फंलकर सब दिशाओंको 
पवित्र*करके अब विश्राम करने: लौट" चली: । :उधरलालं रंगकी नन्दिनी भी अपने खुरोंके स्पर्शसे 
मार्गको) प्रवित्र करती हुई । तपोर्वनकी शोर) लौठ)पड़ीं /11१ ५॥। पृथ्वीका पालन करनेवाले राजा 
दिलीपः भी,व्रिष्ठ -नहषिके यज्ञ, श्रा श्रतिथिश्यूजा ्रादिःर्मके कामोंके लिये दूध देनेवाली उस 
नन्दिनीकें प्रीछे-पीछे लीटते हुए ऐसे भेले'लग०रहे' थे जैसे ब्रह्माकीं, पुत्री श्रद्धाके साथ सदाचार शोभा 
देता हो1१३॥ राजी दिलीप देखते हुए ववर्ले जा रहे।थे।कि कहीं तो छोटे-छोटे तालोंमेंसे सूश्ररोंके 
झुक निकेलःनिकल कर।। चले जा रहे-हैं, > कहीं मोर श्रपने बसेरों की ग्रोर उड़े जा रहे हैं, कहीं 
हरिण । हरी-हरी'पासों/१र थककरे बेळ गएं हैं) रीर बीरे-वीरे? साँझ होनेसे वनकी सारी धरती 
घुंधन्री/मड़त़री जी रंहीः हैं॥१९॥'नन्दिनी रर दिलीप दोनों/धीरे-धीरे।चले जा रहे थे । नन्दिनी श्रपने 
थनाके (भारी हयनेसे'धीरे-धी रेःचलः रही-थी आर राजा दिलीप/ भारी शरीर होनेके कारण धीरे-धीरे 
चलःरहे थें 15 उन द्वोनोंको 7 धीरे-धीरे चलते 'देखकरतपोवनक्ाः मागे बस देखते ही बनता था 
॥ {क जबःसाँकको' राजा दिलीप नन्दिचीके बीछेःपीछे'लौटे''तर्व सुदक्षिणा अपलक नैत्रोंसे उन्हें देखती 
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पुरस्कृता वर्त्मनि’ पार्थिवेन प्रत्युद्भता पार्थिवधर्मपस्न्या । 

तदन्तरे सा विरराज धेचुदिनक्षपामध्यगतेव संध्या ॥२०॥ 

प्रदक्षिणीकृत्य पयस्त्रिनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता । 

प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः ॥२१॥ 

वत्सोत्सुकापि स्तिमिता सपर्या प्रत्यग्रहोत्सेति ननन्दतुस्तौ । 

भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्नानि पुरःफलानि ॥२२॥ 

गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सांध्यं च विधि दिलीपः | 

दोहावसाने पुनरेव दोग्रीं भेजे भुजोच्छिन्नरिपुनिषणणाम्‌ ॥२३॥ 

तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता शृहिणीसहायः । /' 

क्रमेण सुप्तामनु संविवेश सुप्तोत्थितां प्रातरनूद तिष्ठत्‌ ॥२४॥ 

इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीत्तेः।' ` 

सप्त व्यतीयुख्निगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचिंतस्व ॥२४)। 

रह गई मानो उसकी ब्राँखें राजा दिलीपका रूप पीनेको प्यासीः हो,॥। १।।- आश्रमके मार्गमे गोके 

पीछे राजा दिलीप थे श्रौर भ्रागे भ्रगवानीके लिये रानी सुदक्षिणा खड़ी थीं। इन दोनोंके बीचमें 
वह लाल रंगवाली नन्दिनी ऐसी शोभा दे रही थी जंसे “दिन श रे” रातके । बोचमें त साकी 
ललाई ॥।२०।। पहले तो सुदक्षिणाने हाथमें अक्षतं आदि सामग्री लिकरः नन्दिनीकी पुजा करके 
प्रदक्षिणा की, फिर प्रणाम करके उसकी सीगों के बीचमें माथेपरु चन्दनःझक्षत/ललगाया) क्योंकि 
उन्होंने समझ लिया था कि वह सींगों का मध्यं नहीं वरत मेरी: पुन्न-कामना पुरी. क रते का द्वार 
है ॥२१॥। यद्यपि नन्दिनी उंसासमयः अपना बछड़ाःदेखनेके * लिये ` बहुत उतावली 'थी' फिर भी वहे 
रानीसे पूजा क रानेकेशलिये खड़ी ।हो गईः।' नन्दिनीका यह प्रेमा देखकर वे! दोनो बहुत प्रसन्न हुए; 
वैयोंक्रि-तन्दितीके। संमान' मोनोरंथः पुरण करनेत्राले “यदि भक्तपर॑ प्रसन्न; हो 'जायं तोः समः लोकि 
काम पुराः हो गया! ?॥॥२२॥ !गोकी/ पूजा हो चुकने पर ' शत्रुओंके संहारक राजा दिलीपने पहले 
'वशिष्ठजी भ्नोर!श्ररुस्थतीजीके' चरुणोंकी वन्दना की: श्रोएः फिर भ्रपने सन्ध्याकेःनित्य कमे परेशकिए। 
'जंब नन्दिनीका' दूध ।दुह लिया गया ओर | वह बेठ गई तब राजा दिलीप>फिर उसकी' सेवामें'लग 
गए ॥॥२४॥ प्रजाप्रालकाराजाः दिलीप अपनी पत्नींके साथ बहुत देरतक नन्दिनीकी सेवा! श्रोर' पूजा 
क्करंते रहे ॥ जब | वह सो गई तब ये दोनों! भी! सोने (चले गए गर ज्योंही वेह सोकर उठी त्योंही 
इन्त दोनों की: चींदे भी दूट' गई ॥२४॥ इस 'प्रका र/सन्तात-प्राप्तिके) लिये5 अपची पत्नीके )साथ 
यह कठोर ब्रत करते । हुए दोनोंके। रक्षैक़् परम )कोतिशाली 'रांजा/दिलीपकें इक्कीस दिन “बीत 
गए ॥ २ तब *नन्दिनीने पसोचा। कि मैं! श्रपेने सेवकः राजाः दिलीप्रकीः परीक्षा क्यों न ल 
[करावे 'संच्चे* भावसे+ सेवा) कर रहे) हैं यो” केवल 1 स्व्राथे भावसे 1 इसीलिये' £ राजा' दिलीप 
जैनः वार्सवे-दिनः उसे „वतमें “ले गए तोः वह (करट हिमोलग्रकीः उसःगुफांमे ` पैठ गाई जिसपस्से 
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क्रोधसे तमतमा उठे और अपने तेजसे भीतर ही भीतर उसी 
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अन्येद्ुरात्मालुचरस्थ भावं जिज्ञासमाना झुनिहोमधेनुः । 
गङ्गाग्रपातान्तविरूढशध्पं गौरीगुरोर्गह्वरम!त्रिवेश ।॥२६॥ 
सा दुष्प्रधर्षा मनसापि हिंसैरित्य द्विशोभाग्रहिते्षणेन । 
अ्लच्िताभ्यृत्पतनो नृपेण प्रसद्य सिंहः किल तां चकर्ष ॥२७॥ 
तदीयमाक्रन्दितमार्तसाधोगुहानिबद्भग्रतिशब्ददीर्घम्‌ . । 
रश्मिध्विवादाय नगेन्द्रसक्तां निवर्तयामास नृपस्य दृष्टिम्‌ ॥२८॥ 
स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिणं ददश । 
अधित्यकायामिव धातुमय्यां लो धरद्रमं सानुमतः प्र फुल्लम्‌ ॥२६॥ 
ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शारं शरण्यः | 
जाताभिषज्ने. नृपतिनिषज्ञादुद्धतुमैल्छत्मसभोद्धृतारिः ॥३०॥ 
वामेतरस्तस्य करः प्रत्न खप्रभाभूषितकङ्कपत्रे । 
सक्ताङ्गुलिः सायकपुङ्ल एव चित्रार्पितारम्भ "इवावतस्थे ॥३१॥ 
बाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्युर भ्यर्णमागस्कृतमस्परशद्भिः | 
राजा स्त्रतेजोभिरदद्यतान्तर्भोगीव मन्त्रौषधिरुद्ववीर्यः ॥३२॥ 


गद्भाजीकी धारा गिर रही थी श्रौर जिसके तट पर घनी हरी-हरी घास खड़ी हुई थी ।॥।२६।। राजा 
दिलीपने भी उर जानेसे उसे नहीं रोका क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि कोई भी हिंसक जन्तु 
नन्दिनीपर ग्राक्रमण करनेकी बात नहीं सोच सकता । इतनेमें ही गौको श्रचानक एक सिंह दबोच 
ही तो बैठा । उस समय राजा दिलीप पर्वंतकी शोभा देख रहे थे इसलिये उन्हें दिखाई ही नहीं पडा 
कि उसपर सिंह कब पटा ।।२७।। सिंहकी झपटसे नन्दिनी रेभाने लगी श्रौर उसकी ध्वनि गुफामे 
गूज उठी । राजा दिलीप उस समय पर्वंतकी शोभा निद्वारनेमें लगे हुए थे पर इस पुकारने उनकी 
दृष्टिको उसी प्रकार खींच लिया ज॑से किसीने रस्सीमें बाँधकर खींच लिया हो ॥ २% ॥ धनुषधारीः 
राजा दिलीपने देखा कि उस लाल गोपर बैठा हुभ्रा सिंह ऐसा लग रहा है जैसे गेरूके पहाड़की ढाल- 
पर बहुतसे पीले फूलोंवाला लोधका पेड़ फूल रहा हो ॥१६॥ उस समय सिहके समान चलनेवाले 
दरणागत-रक्षक और बलपुर्वक शत्रुओंका संहार करनेवाले राजा दिलीप क्रोधसे लाल हो गए ग्रोर 
उन्होंने समभा कि यह सिंह मेरी शररामें श्राई हुई गौको मारकर मेरा श्रपमान करना चाहता है । 
बस, झट उन्होंने उस सिंहको मारनेके लिये तुणीरसे वाणा निकालनेको हाथ उठाया ।॥।३०।। [कहाँ तो 
राजा दिलीप उरस सिहको मारने जा रहे थे श्रोर कहां यह हुग्ना कि] उनके दाहिने हाथकी उंगलियां 
उनके नखोंसे चमकनेवाले बाणोंके पंखों से चिपक गई । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ने 
लगा जसे बाण निकालनेका प्रयत्न करनेका किसीने चित्र खींच दिया हो ॥३१॥ इसी 
प्रकार हाथ बंध जानेसे राजा दिलीप पास ही खड़े ग्रपराधीपर प्रहार न कर सकनेके कारणा 
सी प्रकार जलने लगे जैसे मन्त्र श्रौर जड़ी 


# द्वितीयः सर्गः # [ २१ 


तमायंग्रृद्य निग्रृहीतघेनुमनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम्‌ । 
विस्माययन्विस्मितमात्मबृत्तो सिंहोरुसत्त्व निजगाद सिंहः ॥३३॥ 
अलं महीपाल तत्र श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्रमितो वृथा स्यात्‌ । 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोचये मूच्छेति मारुतस्य ॥३४॥ 
कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानु ग्रहपूतपष्ठम्‌ । 
अवेहि मां किंकरमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्‌ ॥३४॥ 
असुं पुरः पश्यसि देवदारु. पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन । 
यो हेमकुम्भस्तननिःसृतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः ॥३६॥ 
कणड्यमानेन, कटं कदाचिद्वन्य द्विपेनोन्मथिता त्वगस्य । 
भ्रथैनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीठमिवासुरास्त्रैः ॥३७॥ 
तदाप्रभृत्येव बनद्विपानां त्रासार्थमस्मिन्रहमद्रिकुक्तौ । 
व्यापारितः शूलभृता विधाय सिंहत्वमङ्कागतसत्त्ववत्ति ॥३८॥ 
तस्यालमेपा क्षुधितस्य तृप्त्ये प्रदिष्टकाला परमेश्वरेण । 
उपस्थिता शोणितपारणा मे सुरद्विषश्चान्द्रमसी सुधेव ॥३६॥ 


से बेंधा हुआ साँप ॥।३२॥ सज्जनोंके मित्र, मनुवंशके शिरोमरि भ्रौर सिहके समान पराक्रमी राजो 
दिलीप बड़े श्रचम्भेमें पड़े हुए थे और जब वह सिंह मनुष्यकी बोलीमें बोलने लगा तब तो उनके 
भ्रचरजका ठिकाना ही नहीं रहा ॥३३॥ सिंह बोला--हे राजन्‌ ! तुम मुझे मारनेका जतन मत 
करो क्योंकि मुझपर जो भी अस्त्र चलाओोगे वह व्यर्थं जायगा । देखो ! वायुका जो वेग वृक्षोंको 
जड़से उखाड़ फेंक सकता है वह पर्वतका कुछ भी नहों बिगाड़ सकता ।।३४। [मुझे तुम 
साधारण सिंह न समझना] मैं सर्वशक्तिशाली शंकरजी का कृपापात्र सेवक और कुम्भोदर नामका 
गण हूँ श्रौर शिवजीके शक्तिशाली गण निकुम्भा मित्र हूँ । जब शंकरजी केलोश पर्वेतके समान 
उजले नन्दीपर चढते हैं तब पहले अपने चरणोंसे मेरी पीठ पवित्र करते हैं ॥३५॥ और 
यह जो तुम्हारे सामने बड़ा सा देवदारु का पेड़ दिखाई दे रहा है इसे शंकरजी अपने पुत्रके समान 
मानते हैं क्योंकि स्वयं पार्वतीजीने ग्रपने सोनेके घटरूपी स्तनोंके रससे सींच-सींचकर. इसे इतना 
बड़ा किया है ।।३६॥ [तुम जानते नहीं हो कि पार्वंतीजी इसे कितना प्यार करती हैं।] एक 
बार एक जंगली हाथी ग्राकर इससे रगड़-रंगड़कर ्रपनी कनपटी खुजनाने लेशा । उससे इसकी 
थोड़ी छाल छिल गई । बस, इतनेपर ही पावंतीजीको ऐसा शोक हुग्रा जैसा देत्योंके बाणों से घायल 
स्वामिकातिकेयको देखकर हुआआ था ॥३७॥ तबसे शंकरजीने जंगली हाथियोंको डरानेके लिये मुझे 
यहाँ पहाड़के ढालपर रखवाला बनाकर रख छोड़ा है और मेरा पेट भरनेके लिये मुभे ग्राज्ञा दे दी 
है कि यहाँ जो जीव श्रावे उसे मारकर खा. जाया करो ॥३८॥ जसे चन्द्रमाका अमृत राहुको 
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स त्वं निवर्तस्त्र विहाय लज्जां गुरोर्मवान्दर्शितशिष्य भक्तिः । 
शास्त्रेण रचयं यदशक्यरच्ं न तग्रशः शस्रमृतां क्षिणोति ।।४८।। 
इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य । 
प्रत्याहतास्रो गिरिशम्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार ।।४ १] 
्रत्यत्रवीच्चैनमिषुप्रयोगे तत्पूर्वभङ्गो वितथप्रयत्नः | 
जडी क्ृतस्त्र्यम्बकवीचरोन वज्र मुमुचतन्निव वत्रपाणिः ।।४२।। 
संरुद्धचेश्स्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवचः | ` 
अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्व भवान्भावमतोऽभिधास्ये।।४ ३॥ 
मान्यः स में स्थावरजङ्गमानां सर्गस्थितिप्रत्यवहार हेतुः । 
गुरोरपीदं धनमाहिताग्नेनश्यत्पुरस््तादनुपेक्षणीयम॒ ॥४४॥ 
स त्वं मदीयेन शरीरवृत्ति देहेन निर्वर्तयितु' प्रसीद । 
दिनावसानोत्सुक़बालवत्सा विसृज्यतां धेनुरियं महर्षः ॥४५॥ 
ग्रथान्धकारं गिरिगह्वराणां दंष्ट्रामयूखैः शकलानि कुर्वन्‌ । 
भूयः स भृतेश्वरपार्ववतीं किंचिद्रिहस्यार्थपतिं बभाषे ॥४६॥ 


मिलता हैं वैसे ही शिवजीकी कृपासे ठीक भोजनके समयपर यह गो श्रा गई है श्रौर मेरे श्राजके 
भोजनके लिये बहुत है।।३६।। इसलिये श्रव तुम लाज छोड़कर घर लौट जाओ | तुमने यह 
तो दिखला ही दिया हैं कि तुम श्रपने गुरुके बड़े भक्त हो । पर जब किसी वस्तुकी रक्षा शस्त्रसे हो 
ही न सके तब शश्त्र धारण करनेवाले का क्या दोष, इससे उसका तो भ्रपयश होता नहीं 
है ॥४०॥ सिंहकी ऐसी ढीठ बातें सुनकर जब राजाको विश्वास हो गया कि दांकरजीक प्रभावसे 
ही हम श्रस्त्र नहीं चला सके तब कहीं उनके मनकी श्रात्मग्लानि कुछ कम हो पाई ।।४१।। एकबार जब 
इन्द्रे शिवजीपर वज्र चला दिया था तब शिवजीने केवल उनकी ग्रोर देख भर दिया कि इन्द्र कठमारेसे 
हो गए । ठीक वही दशा दिलीपकी भी हो गई । बाण चलानेमें पहले-पहल विफल होनेवाले नळ 
बेचे राजा दिलीपने सिहसे कहा ।।४२॥। 'हे सिंह ! हाथके बेथ जानेमें मैं -कुछ कर वही मि 
इसलिये जो कुछ मैं कहुंगा उसकी सब खिल्ली ही उड़ावेंगे, फिर भी तुम) सवंके-मनकी बाते जानते 
हो, इसलिये मैं तुमसे ही कह रहा हैं ॥४३॥। देखो 1) जंड-चेतनाःसामी प्राणियोंको , जन्म देवाले 
पालन-पोषण करने वाले और संहार करतेव्राले 'शिवजीकाः मैं# बड़ा श्रादर करता; हूँ ॥ प्रस्साथ ही 


मैं श्रग्निहीतरी गुदके इसीस; वालको भी आपनी खोके गो नष्ट होते नहीं देव सकता॥।४४॥ 
इसल्िग्रे तुम फुके सकि अपनी: भूंख मिंटा-लो ग्रोर.मर्हपिःवरिष्ठजीक्ी इस-गोको लोकतो 
इसका नन्दा बछडा नाक हो जानेसे/इसकी आट (जोह+ रहा -होगा-1-51 ॥४५॥ यह सुत्तकर वह 
'शिवजी-का'सेवकर्सह ^ जाअयकुचुन्तकर। ब्रह 


गुकाके श्रंघेरे में-दाँतकी: चमकसेः उजाला करता हुआ + कुछ हँसकेरः राजास 
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एकातपत्रं जगतः प्रुशुत्वं नवं वयः कान्तमिदं वपुश्च । 
अल्पस्य हेतोत्र॑हु दह्वातुमिच्छन्विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥४७॥ 
भूतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्स्वस्तिमति त्वदन्ते । 
जीवन्पुनः शश्वदुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥४८॥ 
अरथैकवेनोरपराध चणडाद्गुरोः कृशालुग्रतिमाहिभेषि । 
शक्योऽस्य मन्युर्भवता  विनेतंगाः कोटिशः स्पशेयताघटोध्नीः।।४६॥ 
तद्र कट्याणपरम्पराणां भोक्तारमूजस्वलमात्मदेहम्‌ । 
महीतलस्पर्शनमात्रभिन्नसृद्धं हि राज्यं पदमैन्द्रमाहुः ॥५०॥ 
एतावदुक्त्वा विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेनास्य गुहागतेन | 
शिलोचयो5पि क्षितिपालमुच्चेः प्रीत्या तमेत्रारथ॑मभापतेव ॥५१॥ 
निशम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच । 
धेन्वा तदध्यासितकातंराच््या निरीक््यमाणः सुतरां दयालुः ॥५२॥ 
चतात्किल त्रायत इत्युदग्रः चत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः । 
राज्येन किं तद्िपरीतवृत्तः प्राणेरुपक्रोशमलीमसेर्वा ॥४३॥ 


बोला ॥४५॥ 'हे राजनु ! जान पड़ता है कि तुमभें यह सोचनेकी शक्ति नहीं रह गई कि 
तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम एक साधारण-सी गोके पीछे 
इतना बड़ा राज्य, यौवन और ऐसा सुन्दर शरीर छोड़नेपर उतारू हो गए हो ॥॥४७॥। यदि तुम 
केवल प्रारियोंपर दया करनेके विचारसे ही ऐसा कर रहे होः तो भी यह त्याग ठीक नहीं है, क्योंकि 
इस समय यदि तुम मेरे भोजन बनते हो तो केवल एक गोकी रक्षा होगी, पर यदि जीते रहोगे तो 
पिताके समान तुम अपनी पूरी प्रजाकी रक्षा कर सकोगे ॥४०। ओर यदि लुम गौके स्वामी 
और ग्रग्निके समान अपने तेजस्वी गुरूजीसे डरते हो तो उन्हें बड़े-बड़े थनोंवाली करोड़ों गोएं देकर 
तुम उन्हें मना सकते हो ।॥।४९॥। देखो ! श्रभी तुम्हारे खेलने-खानेके दिन हैं । इसलिए तुम अपने 
बलवानु शरीरकी रक्षा करो, क्योंकि विद्वानोंने कहा है कि सुख और समृद्धिसे भरा हुआ राज्य 
पृथ्वीपर ही स्वर्ग बन जाता है । उस स्वगंसे इस स्वगमें इतना ही भ्रन्तर होता है कि यह्‌ भूमिका 
स्वगं होता है भौर वह देवलोकका ॥५०।। जब इतना कहकर सिंह चुप हो गया तब पवंतकी कन्दरा 
से भी सुनाई पड़नेवाली उसकी गूँज ऐसी जान पड़ी मानो पबेतने भी प्रसन्न होकर ।एहकी ही बातोंका 
समथन किया हो ।।५१॥। राजाने एक ओर सिहकी बातें सुनीं मोर दूसरी शोर देखा कि सिहके 
नीचे दबी हुई गो कातर नेत्रोसे रक्षाकी भीख माँग रही है । दयालु राजा दिलीपका जी भर श्राया 
श्रौर.वे.बोले-॥५२॥ 'हे. सिह ! क्षत्रिय शब्दका भ्रथं ही है कि दूसरोंको नष्ट होनेसे .बचाबे । 
यदि मैंने यह काम नहीं किया तो मेरा राज्य करना ही किस कामका और अ्रपशय लेकर जीते रहना 
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कर्थं न शक्योऽनुनयो महर्षेविश्वाणनाचान्यपयस्विनीनास्‌ । 
इमामनूनां सुर मेरवेदि रुद्रौजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम्‌ ॥५४॥ 
सेयं स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्याव्या मया मोचवितु" भवत्तः । 
न पारणा स्याद्रिदता त्वेवं भवेदलुप्तश्च मुनेः क्रियार्थः ॥५५॥ 
भवानपीदं परवानवेति महान्हि यत्नस्तत्र देवदारौ । 
स्थातु' नियोक्तुर्नदि शक्यमग्रे विनाश्य रच्यं स्त्रयमक्ततेन ।। ५६॥ 
किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतो5हं यशःशारीरे भव मे दयालुः । 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु ।। ५७॥। 
संबन्धमाभाषणपूर्व माहुबत्तः स नौ संगतय्वनान्ते । 
तद्भु तनाथानुग नार्हसि त्तरं सम्प्रन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम|॥ ५८।। 
तथेति गामुक्तवते दिलीपः स्यः प्रतिष्टम्भविम्नक्तत्राहुः । 
स न्यस्तशख्री हरये स्वदेहम्रपानयत्पिणडमिवामिषस्य ॥५६॥ 
तस्मिन्तणे पालयितुः प्रजानामुत्पशयतः सिंहनि पातमुग्रम्‌ | 
अवाङ्मुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याथरहस्तमुक्ता ।६०॥ 


ही किस कामका ।।५३।। लुम समभते हो कि इसके बदलेमें दूसरी गौएँ देकर मैं महपि वशिष्ठको 
मना लुगा । यह हो नहीं सकता । तुम इस गौको नहीं पहचान रहे हो । यह किसी भी प्रकार 
कामघेनुसे कम नहीं है । श्राज शंकरजीक़ा बल लेकर ही तुमने इसपर श्राक्रमणा किया है, नहीं तो 
तुममें इतनी शक्ति कहाँ [ कि इसका बाल भी बाँका कर सको |।।५४।। इसलिये मैं श्रपना 
शरीर देकर भी इसे छुड़ाऊंगा क्योंकि ऐसा करनेसे तुम्हारी भूख भी मिट जायगी और गौके 
न रहनेसे वशिष्ठजीकी जो यज्ञ-क्रियायें रक जातीं, वे भी न सकेगी ॥५५॥ देखो भाई ! तुम 
भी दूसरेके सेवक हो श्रीर बड़ी लगनसे देवदार के वृक्ष की रक्षा कर रहे हो। तुम यह जानते होगे 
कि जिसकी रक्षाका भार सेवकको मिलता है यदि वह्‌ नष्ट हो जाय श्रौर सेवक जीता रह जाय तो 
बताग्रो वह अपने स्वामीके श्रागे कोन मुँह लेकर जायगा ।।५६। यदि तुम किसी कारणासे मेरे 
ऊपर दया करना चाहते हो तो मेरे यशकी रक्षा करो, क्योंकि मुझ जसे लोगों को पञ्च-तत्वसे बने इस 
नदवर शरीर का निक भी मोह नहीं होता ॥५७।। देखो भाई ! बातचीत चलानेके नाते हम दोनों 
मित्र हो गए हैं, इसलिये हे शिवके सेवक ! श्रपने मित्रकी प्रार्थना न ठुकराश्रो ।।५८।। यह सुनकर 
सिंह बोला--ग्रच्छी बात है, यही सही । तत्काल दिलीपका हाथ खुल गया श्रौर राजा दिलीप 
अपने ग्रस्त्र फेंककर मासके पिंडके समान सिंहके श्रागे जा पड़े ॥५९॥ नीचा मुँह करके राजा 
दिलीप यह सोच ही रहे थे कि श्रब सिंह उनपर टूटने वाला है कि इतनेमें हदी प्रजा-पालक 
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उत्तिष्ठ॒वत्सेत्यस्तायमानं वचो निशम्योत्थितशुस्थितः सन्‌ | 
ददश राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्रस्वविशीं न सिंहम्‌ ॥६१॥ 
तं विस्मितं धेनुरुवाच साधो मायां मयोद्भाव्य पसीक्षितोऽसि । 
ऋषिग्रभावान्मपि नान्तकोऽपि प्रशुःग्रहतुं किस्ुतान्यहि्राः ॥६२॥ 
भक्त्या गुरौ मय्यचुकम्पयाच प्रीतास्मि ते पुत्र वरं दृशीष्व । 
न केवलानां पयसां प्रस्तिमवेहि सां कामदुघां प्रसन्नाम्‌ ॥६३॥ 
ततः समानीय स॒ मानिताथी हस्तौ स्वहस्ताजितवीरशब्दः । 
वंशस्य कर्तारमनन्तकीति सुदक्तिणायां तनयं ययाचे ॥६४॥ 
संतानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रत्य पयस्विनी सा। 
दुग्ध्वा पयः पत्रपुटे मदीयं पृत्रोपशुङ्च्वेति तमादिदेश ॥६५॥ 
वत्सस्य होमार्थविधेश्च शेषमृपेरयुज्ञासधिगस्य मातः। 
अौधस्यमिच्छामि तवोपभोक्तु' पष्ठांशसुर्व्या इव रक्षितायाः ॥६६॥ 
इत्थं च्षितीशेन वशिष्टठधेनुविज्ञापिता प्रीततरा बभूव । 
तदन्विता हेमवताच ङुच्षेः प्रत्याययावाश्रममभ्मेश ॥ ६७) 


राजा दिलीपके ऊपर झाकाइसे विद्याधरोंने फूलोंकी कड़ी लगा दी ॥६०॥ इसी बोच मृतके 
समान मीठे बचन सुनाई पड़े -'उठो बेटा' ! राजा दिलीपने सिर उठाया और देखा कि भारे 
स्तनोंसे दुध टपकाती हुई माताके समान केवल नन्दिनी ही खड़ी है, सिहका कहीं नाम भो नहीं 
॥६१॥ राजा दिलीप श्रचरज-भरी आँखोंसे यह सब देख रहे थे । इतनेमें नन्दिनी मनुष्यक्को बोली 
बोलने लगी-'हे साधु ! मैंने माया रचकर तुम्हारी परीक्षा ली थी । वशिष्ठ ऋषिके प्रभावः 
भी भेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते फिर अन्य हिक जीवोंकी तो शक्ति ही कया है || द्री 
पुत्र ! तुमने जो अपने गुरुमें भक्ति और मुझपर दया दिखलाई है उससे मैं बहुत प्रसन्न है! है 
चाहो वर माँग लो । तुम मुझे दूध देनेवाली साधारण गोमात्रत समझना । मैं प्रसन्न हो द 
तो मैं मृ'ह--माँगा फल दे सकती हूँ ॥६३॥ तब मॅगतोंको मनचाहा दान देनेवाले ओन 
पराक्रमसे वीर कहलानेवाले राजा दिलीपने हाथ जोड़कर यह वर माँगा कि मेरी प्यारी रानी तु पने 
के गर्भसे ऐसा यशस्वी पुत्र हो जिससे सूर्यवंश बराबर बढ़ता चले ॥६४॥ नन्दिनीने सत्तान ते शा 
वाले राजा दिलीपसे प्रतिज्ञा की कि मैं तेरी इच्छा पूणं करूंगी और यह भाज्ञा दी कि तु एक दोनने १: 
मेरा दूध दुहकर पी जा ॥६५॥ राजाने कहा-"हे माँ ! मैं चाहता हें कि बछेडेके पौ चुके नेमे 
हवन-क्रियासे बच रहने परही ऋषिकी ज्ञा लेकर मैं उसी प्रकार आपका दुध ग्रहण क ज भोर 
राज्यकी रक्षा करके उसका छठा भाग ग्रहण करता हूँ ।॥1६६॥ यह बात सुनकर तो नन्दिनी उ... से 
प्रसन्न हुई श्रोर राजाके साथ ही हिमालयकी उस कन्दरा से बिना थके ही आश मक्ष भो 
जोट 


से यमराज 


| 
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तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुनृपाणं गुरवे निवेद्य । 
रहर्षचिह्वानुमितं प्रियाय शशंस वाचा पुनरुक्त येव ।॥६८।। 
स॒ नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्रत्सलो वत्सद्ृतावशेषम्‌ । 
पपौ वशिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः शुभ्र' यशो मूर्चमिवातिठृष्णः ।।६६॥ 
्रातर्यथोक्तत्रतपारणान्ते प्रास्थानिकं स्तरस्त्ययनं प्रयुज्य । 
तौ दंपती स्तरा प्रति राजधानीं १स्थापयामास वशीवशिष्ठः ।।७०॥। 
प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशमनन्तर॑ भर्तुररुन्धतीं च'। 
धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सम्मङ्गलोदग्रतरप्रभावः ।।७१॥ 
शरोत्रामिरामध्वनिना रथेन स धर्मपत्नीसहितुः सहिष्णुः | 
ययावनुद्घातसुखेन मागं स्वेनेव एर्णेन मनोरथेन ॥७२॥ 
तमाहितीत्सुक्र्यमदर्शनेन प्रजाः ` प्रनार्थब्रतकशिताङ्कम्‌ । 
नेत्रेश पप॒स्त्िमनाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम्‌ ॥७३।। 


पड़ी ॥६७।। निर्मल चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखवाले राजाधिराज दिलीप जब वशिए्ठजीके 
पास पहुँचे तब उनका प्रसन्न मुख देखते ही वशिष्ठजी सब बातें पहलेसे समक गए। इसलिए 
राजाने जो समाचार सुनाया वह उन्हें ऐसा लगा मानो दुहराया जा रहा हो। गुरुजीसे 
कह छुक्रनेपर राजा दिलीपने यह समाचार सुदक्षिणासे भी कह सुनाया ॥६८।। जब बछड़ा 
दुध पी छुका और हवन भी हो चुका तब सज्जनोंके प्यारे प्रशंसनीय राजा दिलीपने वशिष्ठजी की 
श्राज्ञासे नन्दिनीका दूध ऐसे पी लिया मानो उन्हें बड़ी प्यास लगी हुई हो। उस दुधके 
उजलेपनका तो कहना ही क्या ! 'उनको जान पड़ा मानो स्वयं उजला यश ही दुध बन 
श्राया हो ॥६९।। दूसरे दिन प्रातःकाल जितेन्द्रिय वशिष्ठजीने समझ लिया कि गौकी सेवाका 
श्रत तो पूरा हो ही गया इसलिये उन्होंने राजा और रानी दोनों को श्राशीर्वाद दिया कि 
तुम्हारा मागं श्रानन्दसे कटे श्रौर उन्हें श्रयोध्याके लिये बिदा कर दिया ।७०। बिदा लेते समय 
राजाने पहले हवन-कुण्डकी, फिर गुरु वशिष्ठकी, तब माता श्ररुस्धतीकी श्रौर सबसे पीछे बछड़े के 
साथ बैठी हुई नन्दिनीकी परिक्रमा की। महधिके श्राशीर्वाद पानेसे उनका तेज श्रौर भी 
श्रधिक बढ़ गया ॥ ७१ ॥ सहनशील राजा दिलीप श्रपनी धर्मपत्नीके साथ जिस रथपर चढ़कर 
श्रयोध्याको चले उसकी ध्वनि कानोंको बड़ी मीठी लग रही थी ओर वह ऐसा श्रच्छा था कि उसमें 
नामको भी हचक नहीं लगती थी । इसलिये उसपर सुखसे चढ़कर जाते हुए वे ऐसे लगते थे मानो 
वें अपने सफल मनोरथपर बेठे हुए जा रहे हों, रथपर नहीं ॥७२॥ राजाको श्रयोध्यासे ग 
दिन हो गए थे इसलिये प्रजा उनके दर्शनके लिये तरस रही थी। 
लिये जो उन्होंने ब्रत लिया था उससे वे कुछ दुबले हो 
उनको प्रजा उन्हें ऐसी एकटक होकर देखने लगी जैसे 


ए बहुत 
पुत्रकी उत्पत्तिके 
गए थे। श्रव इतने दिनों बाद लोटनेसे 
लोग द्वितीयाके चन्द्रमाके उदय होनेपर 
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पुरंदरश्रीः पुरमुत्पताकं प्रविश्य पौरेरभिनन्द्ममानः । 
भुजञे अुजंगेन्द्रसमानसारे भूयः स॒ भूमेधुरमाससञ्ञ | ७४ ॥ 


अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव यौः 
सुरसरिदिव तेजो वहिनिष्ठ्यूतमेशम्‌ । 
नरपतिकुलभूत्यै गर्भमाधत्त राज्ञी 
शुरुभिरभिनिविष्ट' लोकपालानुभावैः ॥ ७५ ॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासक्ृतौ! रघुवंशे महाकाव्ये 
नन्दिनीवरप्रदानो नाम द्वितीयः सर्ग: ॥ 


क 
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उसे ध्यानसे देखते हैं ।। ७३ ॥।'इन्द्रके समान सम्पत्तिशाली राजा दिलीपने प्रजाका आदर पाकर 
भ्रपनी उस अयोध्या नगरीमें प्रवेश किया जिसमें उनके स्वागत के लिये झंडे ऊँचे कर दिए गए थे । 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने शेषनागके समान अपनी बलवती भुजाझोंसे फिर राज-काज सेंभाल लिया 
॥ ७४ ॥ जैसे भ्रत्रि ऋषिके नेत्रसे निकली हुई चन्द्रमारूपी ज्योतिको झाकाशने धारण किया और 
जैसे स्कन्दको उत्पन्न करनेवाले शंकरजीके उस तेजको गंगाजीने धारण कर लिया जिसे अग्नि भी 
नहीं सॅभाल सकी थी, व॑से ही रानी सुदक्षिणाने राजा दिलीपका वंश चलानेके लिये [आाठों 
दिशाम्रोंके | लोकपालोंके समान तेजस्वी पुरुषोंके तेजसे भरा हुआ गर्भ धारण किया ।। ७५ ॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाब्यका नन्दिनी-वर-प्रदान नामक 
दूसरा सर्ग समाप्त हुआ । 
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॥ तृतीयः सर्ग ॥ « 
थेप्सितं भतुरुपस्थितोदयं सखीजनोद्वी णकौमुदी मुखम्‌ । 


निदानमिच्चाकुकुलस्य संततेः सुदक्षिणा दोह दलच्तणं दधौ ॥ १ ॥ 
शरीरसादादसमग्रभूषणा मुखेन सालक्ष्यत लोध्रपाए्डुना । 
तनुभ्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी ॥ २॥ 
तदाननं मृत्सुरभि चितीश्वरो रहस्युपाघाय न तृप्तिमाययौ । 
करीव सिक्तं प्रपतेः पयोमुचां शुचिव्यपाये वनराजिपल्वलम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिविंमरुत्वानिव भोच्यते भुत दिगन्ततनिश्रान्तरथो द्वि तत्सुतः । 
अतोऽभिलापे प्रथमं तथाविधे मनो बवन्धान्यरसान्विलक्कथ सा ॥ ४ ॥ 
न मे द्विया शासति किंचिदी प्सित॑ स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी । 
इति स्म प्रच्छत्यनुवेलमाइतः ग्रियासखीरुत्तरकोशलेश्वरः ॥ ५ ॥ 
उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव बग्ने तदपश्यदाहृतम्‌ । 
न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमधिज्यधन्वनः ॥ ६ ॥ 


तीसरा/सर्ग 
धीरे-धीरे रानी सुदक्षिणाके शरीरमें उस गर्भके लक्षण दिखाई देने लगे जो राजा दिल्लीपकी 


इच्छा पुरी होनेका सन्देश दे रहे थे, जिन्हें देख-देखकर रानीकी सलियोके नेत्रोंको ऐसा 
था मानो चाँदनी देखकर 


नहीं होगा, बराबर चलता 


सुख मिल रहा 
र मगन हो रहे हों श्रौर जो इस बातके प्रमाणा थे कि श्रब इकष्वाकु-वंश नष्ट 


लता रहेगा ॥१।¦ गर्भिणी होनेसे रानी दुबली पड़ गई थीं इसलिये 
श्रपने बहुतसे गहने उतार डाले । उनका मुँह लोधके 
वे पौ फटते समयकी उस रात जेसी लगने लगीं जब थोडेसे तारे बचे रह जाते हैं भ्रोर चन्द्रमा भी 


पीला पड़ जाता है ॥२॥ जैसे गर्मीके श्रन्तमें पहली बार वर्षा होनेसे जंगलके छोटे-छोटे तालों की 
मिट्टी सोंधी हो जाती है श्रौर हाथी उसे बार- 


जा मुंह सोंधा हो गया था उसे एकान्तमें बार- 
रानी होकर भी मुदक्षिणाने सब पदार्थ छोड़कर 
उसका पुत्र भी सम्पुणं पृथ्वीपर उसी प्रकार राज करे जसे इन्द्र 


उन्होंने 
फुलके समान पीला पड़ गया श्रोर इस बेशञमें 


द्र स्वर्गपर राज करते हैं ।।४।। राजा 
SU उमभते थक सुदक्षिणा बड़ी लजीली है श्रोर श्रपने मनकी बात हमें बताती नहीं है इसलिये 
वार-बाः 


९ उसके पास रहनेवाली सियों से पूछते रहते थे कि रानीको किन- 
इच्छा होती है ॥५॥ गमिशी 


समय उन्हे मिल भी जाती थी 
फिर इस लोककी वस्तुओंकी 


किन वस्तुश्नोंकी 
था वह उसी 
मल सकती थीं 
कष्ट बीत गए 
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क्रमेण निस्तीर्य क दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा | 
पुणग्रत्रापगमादनन्तरं लतेव संनद्भसनोज्ञपर्लवा ॥ ७ ।। 
दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलघुखं स्तनद्वयम्‌ । 
तिरश्चकार भ्रमराभिलीनयोः सुजातयोः पङ्कजकोशयोः श्रियम्‌॥ = ॥ 
निधानगर्भामिव सागराम्बरा शमी मिवाभ्यन्तरलीनपावकास्‌ । 
नदीमित्रान्तःसलिलां सरस्वतीं नृपः ससत्वां सहिषीमसन्यत ।। & ॥ 
प्रियाचुरागस्य मनः समुन्नतेर्भुजाजितानां च दिगन्तसंपदास्‌ । 
यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया तेश्च धीरः सदृशीर्व्यधत्त सः ॥१०॥ 
सुरेन्द्रमात्राश्रितगर्भगौरवारप्रयत्नमुक्तासनया शुहागतः । 
तयोपचाराञ्जलिखिच्नहस्तया ननन्द पारिप्लबनेत्रया नृपः ॥ ११॥ 
कुमारभृ त्याकुशलेर नुष्ठिते भिपग्भिराप्तैरथ गर्भमर्मणि । 
पतिः प्रतीतः प्रसबोन्मुखीं प्रियां ददश काले दिवमश्रितामिव ।। १२॥ 
ग्रहेस्ततः पञ्चभिरुच्चसंश्रयैरखर्यगेः ख़चितभाग्यसंपदम्‌ । 

अस्त पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयस्‌ ।।१३॥ 


तब रानी वैसे ही ह्वष्ट-पुष्ट और सुन्दर लगने लगी जैसे बसंत ऋतुमें लताएँ पुराने पत्ते गिराकर 
नये कोमल पत्तों से लदकर सुन्दर लगने लगती हैं ।।७॥। थोड़े ही दिनों में उसके बड़े-बड़े स्तनों की 
घुंडियाँ काली पड़ गई । इससे रानीके स्तन ऐसे सुन्दर लगने लगे कि उनकी शोभाके आगे कमलके 
जोड़ेपर बैठे हुए भौरोंकी शोभा भी हार मान बेठी ॥८॥। राजा दिलीप गर्भिणी रानी सुदक्षिणाको 
वैसे ही महत्त्ववाली समभते थे जैसे अमूल्य रत्नोंसे भरी हुई पृथ्वी, अपने भीतर अग्नि छिपाए 
रखनेवाला शमीका वृक्ष या भीतर ही भीतर जल बहानेवाली सरस्वती नदी ॥॥६॥। राजा दिलीप 
जितना रानीको प्यार करते थे, .जितनी उन्हें प्रसन्नता थी और जितना बड़ा उनका राज्य 
था उतने ही ठाट-बाटसे उन्होंने पुंसवन आदि संस्कार भी किए ॥१०॥ जब धीरे-घीरे रानी 
सुदक्षिणाका वह गर्भ बढ़ने लगा जिसमें लोकपालों के अंश भरे थे, तब उन्हें उठने-बेठनेमें भी 
कठिनाई होने लगी, इसलिये जब राजा रनिवासमें आते तब वे बडी कठिनाईसे उनके 
स्वागतके लिये उठ पातीं, उनको प्रणाम करनेके लिएजब वे हाथ जोड़तीं तो हाथ ढीले पड़ 
जाते श्रौर थकावट से बारबार ग्राँखोंमें आँसू ग्रा जाते। इन बातोंको_ देख- देखकर राजा 
दिलीप बड़े प्रसन्‍त होते [क्योंकि वे समझते थे कि अब पुत्र होने में विलम्बे' नहीं है] 11१ १९॥ 
बच्चोंकी चिकित्सा करनेवाले बहुतसे चतुर वैद्य वे सब उपाय कर रहे थे जिनसे गभिरणी 
सुखसे बच्चा जनती है श्रौर गर्भ पुष्ट होता है । दशवें महीने में राजा ने देखा कि शीघ्र 
ही पुत्रको जन्म देनेवाली रानी ऐसी लग रही थी जेसे तत्काल बरसनेवाले बादलोंसे घिरा हुआ 
` ग्राकाह हो ॥१२॥। जिस प्रकार राजा अपत्ती, तीन साधनाओंवाली शक्ति [तेज, उत्साह और ठीक 
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घ प्रसेदुर्मरुतो ववुः सुखाः प्रदक्षिणा चि विरग्निराददे । 
वभूव सवं शुभशंसि तत्तणं भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशास्‌ ॥ १४ 
अरिष्टशय्यां परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा | 
निशीथदीपाः सहसा हतत्विषो वभूवुरालेख्यसमर्पिता इव ।।।१५।। 
जनाय शुद्धान्तचराय शासते कुमारजन्मासृतसँमिताचरम्‌ । 
अ्देयमासीत्त्रयमेव भूपतेः शशिश्रभं छंत्रममे च चामरे ॥१६॥ 
निवातपञ्चस्तिमितेन चछ्चुपा नृपस्य कान्तं पिवतः सुताननम्‌ । 
महोदधेः पूर इवेन्दुदर्शनादशुरुः प्रहर्षः प्रबभूव नात्मनि ॥१७॥ 
स जातकर्मण्यखिले तपस्विना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते । 
दिलीपत्रूनुर्मणिराकरोद्भवः ग्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ ॥ १८॥ 
| सुखश्रवा मङ्गलतूर्य निस्वनाः प्रमोदनृत्यैः सह वारयोपिताम्‌ । 
| न केवलं सद्मनि मागधीपतेः पथि व्यजुम्भन्ते दिवौकसामपि ॥१६॥ 


मन्त्रणा] से श्रचल सम्पत्ति पा लेता है वेसे ही इन्द्राणीके समान तेजवाली सुदक्षिणाने भी वह 
पुत्र उत्पन्न किया जिसके सौभाग्यशाली होनेकी सूचना वे पाँच शुभ ग्रह दे रहे थे जो उस समय उच्च 
स्थानपर थे और साथमें सूयंके न होने से फल देने में समर्थं थे ।।१३।। बालकके उत्पन्न होनेके समय 
्राकाश खुल गया, शीतल मन्द-सुगन्ध वायु चलने लगा श्रौर हृवनकी श्रग्तिकी लपटें दक्षिणा- 
की ओर घूमकर हवनकी सामग्नियाँ लेने लगीं । सभी शकुन श्रच्छे हो रहे थे [और यह उचित भी 
था] बयोंकि ऐसे बालक संसार के कल्याणुके लिये ही उत्पन्न होते हैं ॥१४। उस भाग्यवाचु बालक- 
का तेज सौरी-घरमें चारों ग्रोर इतना «छाया हुआ था कि श्राधी-रातके समय घरमें रखे हुए दीपोंका 
| प्रकाश भी एकदम फीका पड़ गया रौर वे ऐसे जान पड़ने लगे मानो चित्रमें बने हुए हों ॥१५॥ 
कट श्रन्तःपुरके सेवकने राजा दिलीप के पास श्राकर पुत्र होनेका समाचार सुनाया । यह सुनकर वे 
इतने प्रसन्न हुए कि छत्र श्रोर दोनों चॅवर तो न दे सके [क्योंकि वे राजचिल्ल थे] शेष सब श्राभू- 
| षण उन्होंने उतारकर उसे दे डाले ॥१६॥ वे तत्काल भीतर गये श्रौर जैसे वायुके रक जानेपर कमल 
निश्नल व जाता है वैसे ही वे एकटक होकर श्रपने पुत्रका मुँह देखने लगे । जैसे चन्द्रमाको देखकर 
मह ज्वार श्रा जाता है वैसे ही पुत्रको देखकर राजाको इतना श्रधिक श्रानन्द हुआ कि वह 
उनके हृदयमें , सान सका ॥१७॥ पुरोहित वशिष्ठजीने भी जब यह शुभ समाचार पाया तब बे भी 
तपोवनसे वहाँ गए ओर स्वभावसे ही सुन्दर उस बालकके जातकमं श्रादि संस्कार किये। संस्कार 
हो जानेपर वह बालक वैसे ही सुन्दर लगने लगा जैसे खानसे निकालकर खरादा हुआ हीरा ।।१८॥ 
वह वालक तो संसारका टा कल्याण करनेवाला था इसलिये उसके जन्म लेनेपर केवल सुदक्षिणाके पति 
दिलीपके ही राजमन्दिरमें मनोहर बाजे श्रोर वेश्याश्रोंके नाच श्रादि उत्सव नहीं हो रहे थे वरनु आकाशामें 
देवताश्रोंके यहाँ भी नाच-गान हो रहा था ॥ १९।। [जब राजकुमार का जन्म होता है तब बन्दी-गृहों 
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न संयतस्तस्य बभूव रचितुबिसर्जयेद्यं सुतजन्महर्षितः । 

ऋऋणामिधानात्स्वमेव केवलं तदापितृणां मुमुचे स बन्धनात्‌ ।।२०। 

श्रतस्य यायादयमन्तमर्भेकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिवः । 

अवेच्य धातोरगमनार्थमर्थ विच्चकार नाम्ना रघुमात्मसंभवम्‌ ॥२१॥ 

पितुः प्रयत्नात्स समग्रसंपदः शुभैः शरीरावयव दिने दिने । 

पुपोष वृद्धि हरिदश्चदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥२२॥ 

उमावृषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरंदरौ । 

तथा नृपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदृशेन तत्समौ ॥२३॥ 

रथाङ्गनाम्नोरिवः भावत्रन्धनं बभूव यत्प्रेम परस्पराश्रयम्‌ । 

विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥२४॥ 

उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलिम्‌ । 

अभूच्च नम्रः प्रणिपातशिक्षया पितुसुदं तेन ततान सोऽर्भकः ॥ २४॥ 

तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजैः सुखै निपिश्चन्तमिवास्रृतं त्वचि । 

उपान्तसंमीलितलोचनो नृपश्चिरात्सुतस्पशेरसञ्ञतां ययौ ॥२६।। 
से बन्दी छोड़ दिए जाते हैं पर राना दिलीपके राज्यका ऐसा अच्छा प्रबन्ध था कि कोई अपराध ही 
नहीं करता था । इसलिये] राज्यमे कोई बन्दी ही नहीं था जिसे वे पुत्र-जन्मकी प्रसन्नतामें छोड़ते । 
इसलिये उन्होंने यही समभा कि पुत्र न होनेसे जो मैं पितरोंके ऋणके बन्धनमें था उस 
बन्धनसे भ्राज मैं ही छूट गया हूँ ॥२०॥। [शब्दोंके ठीक] अर्थ पहचाननेवाले राजाने (रघि) घातु- 
का 'जाना' अथं समझकर अपने पुत्रका नाम इसलिये रघु रदखा कि वह सम्पूरणं शास्त्रोंके पार पहुँच 
जायगा और युद्धक्षेत्रमें शत्रुओंके व्यूहोंको तोड़कर उनके भी पार चला जायगा ॥२१॥ जैसे शुक्ल 
पक्षकी प्रतिपदाका चन्द्रमा सूर्यकी किरणों पाकर दिन-दिन बढ़ने लगता है वसे ही बालक रघुके अंग 
भी सम्पत्तिशाली पिताकी देखरेखमें दिन-दिन बढ़ने लगे ॥२२॥। जेसे कातिकेयके समान पुनको 
पाकर शंकर और पावंतीको अत्यन्त प्रसन्नता हुई थी और जयन्त-जेसे प्रतापी पुत्रको पाकर इन्द्र 
और शची प्रसन्न हुए थे वसे सी राजा दिलीप आ्रौर रानी सुदक्षिणा भी उन दोनोके ही समान 
तेजस्वी पुत्र पाकर बड़े प्रसन्न हुए ॥२२। राजा और रानीमें चकवा भोर चकईके समान गाढ़ा 
प्रम था । वह प्रेम यद्यपि एकमात्र पुत्र रघ्रुपर बेट गया था फिर भी उनके परस्पर प्रेममें कमी नहीं 
हुई, उलटे वह बढ़ता ही गया ॥ २४॥ जब बालक रघु कुछ बड़े हुए तब धायने उन्हे जो कुछ सिखाया 
उसे वे भ्रपनी तोतली बोलीमें बोलने लगे, उसकी उंगली पकड़कर चलने लगे और सिर 
भुकाकर बड़ोंको प्रणाम करना भी सीख गए। राजा दिलीप श्रपने पुन्रकी ये बाललोलाएँ 
देखकर फूले नहीं समाते थे ॥२५॥ जब राजा उसे गोदमें उठाते तब उसका शरीर 
छूनेसे ही उच्हें ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शरीरपर अमृतकी फुहारें बरस रही हों। उस 
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ग्रमँस्त चानेन परार्ध्यजन्मना स्थितेरमेत्ता स्थितिमन्तमन्वयम्‌ । 
्वमूतिंमेदेन गुणाग्रयवर्तिना पति: प्रजानामिव सर्गमात्मनः ॥२७॥ 
स व्ृत्तचूललकाकपत्तकेरमात्यपृत्रेः सवयोभिरन्वितः । 
लिपेर्यथाबद्ग्रहणेन वाङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ ॥२८॥ 
अ्रथोपनीतं विथिवद्विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ । 
अवन््ययत्नाश्च वभूवुरत्र ते क्रिया हि बस्तृयहिता,ग्रसीद ति ।। २६॥ 
धियः समग्रैः स शुणेरुदारधी; क्रमाच्चतसश्रतुरर्शवोपमाः । 
ततार विद्याः पवनातिपातिभि्दिशों हरिद्धिह रितामिवेश्वरः ॥३०॥ 

त्वर्च स मेध्यां परिधाय रौरवीमशिच्तास्त्र पितुरेव अन्त्रवत्‌ । 

न केवलं तद्गुरुरेकपार्थिवः त्षितावभूदेक्रधञुर्घरोऽपि सः ॥३१॥ 

महोचतां बत्सतरः स्प्रशन्निव दविपेन्द्रभावं कलभः श्रयन्मिव । 

रघुः क्रमाद्यौवनभिन्नशेशवः पुपोष गाम्भीर्यमनोहरं वपुः ॥३२॥ 

अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवर्तयद्गुरु । 

नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पतिं तमोनुदं दक्षसुता इवाबभुः ॥३३॥ 


समय श्रांखि बन्द करके वे बहुत देर तक यह श्रानन्द लेते द्वी रह जाते थे ॥२६॥ जैसे प्रजापति 
ब्रह्माने श्रपने सतोगुणवाले श्रंद्यसे विष्णुके प्रकट होनेपर यह समझ लिया कि श्रव हमारी सृष्टि-प्रमर 
हो गई, वैसे ही मर्यादापालक दिलीपने भी यह समक लिया कि रघुसे भी सूर्यवंश सदा चलता 
रहेगा ॥२७।। म्रुण्डन-संस्कार हो जानेपर घने चंचल लटोंवाले तथा समान श्रायुवाले मंत्रियोंके पुश्रोंके 
साथ पहले वर्णमाला लिखना-पढ़ना सीखा श्रौर फिर शास्त्र तथा काव्य का अ्रध्ययन प्रारम्भ कर 
दिया मानो नदीके मुहानेसे होकर समुद्रमें बैठ गए हों ॥२८।। यज्ञोपवीत हो चुकनेपर रघुको चतुर 
पण्डित लोग सब विद्याएँ भी पढ़ाने लगे । इसमें गरुरुओंका सारा परिश्रम सफल हो गया क्योंकि चतुर 
शिष्यको जो शिक्षा दी जाती है वह अवश्य फलती ही है ।।२९॥। जैसे सूर्य अपने सरपट दौड़नेवाले 
घोड़ों की सहायतासे थोड़े ही समयमें चारों दिशाश्रोंको पार कर लेता है वैसे ही बुद्धिगाव्‌ रघुने श्रपनी 
तीव्र बुद्धिकी सहायतासे शीघ्र ही चार समुद्रों के समान विस्तृत [्रावीक्षिकी, त्रयी, वार्ता तथा दंड- 
नीति ये] चारों विद्याएं सीख लीं ॥३०। पवित्र इर मृगका चर्म पहनकर रघुने मंत्रयुक्त अ्ोंकी 
शिक्षा श्रपने पितासे, हो प्राप्त की क्योंकि उनके. पिता केवल चक्रवर्ती राजा ही नहीं थे वरनु श्रद्धितीय 
धनुष चलानेवाले भी थे ॥३१॥. जैसे गायका बछड़ा बड़ा होकर साँड़ हो जाता है श्रीर हाथीका 
बच्चा बढ़कर गजराज हो जाता हैं वेसे ही जब रघुने भी बचपन बिताकर युवावस्थामें पैर रवखा 
तब उनका शरीर श्रौर भी. खिल उठा ॥३२॥ राजाने गोदान संस्कार करके उनका विवाह कर 
दिया । जैसे दक्षकी [ श्रश्चिनी श्रादि ] कन्याएँ चन्द्रमा-ज॑स्ते पतिको पाकर प्रसन्न हुईं थीं वैसे ही 
राजकुमारियाँ भी रघु जैसा प्रतापी पति पाकर प्रसन्न हुई ।।३३॥ युवावस्थाके कारणा रुकी भुजाएँ 


ए 
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युवा युगव्यायतङ्गाहरंसलः कपाटवक्षाः परिणद्धकंधरः । 
वपुः भ्रकर्षादजयद्गुरु रघुस्तथापि नीचे विनयाद दृश्यत ।।३४॥ 
ततः प्रजानां चिरमात्मना श्वृतां नितान्तगुबीं लघयिष्यता धुरम्‌ । 
निसर्गसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युत्रराजशब्दभाक्‌ । ३४॥ 
नरेन्द्रमूलायतनादनन्तरं तदास्पदं ्रीर्युवराजसंज्ञितम्‌ । 
अगच्छदंशेन गुणाभिलापिणी नवावतारं ' कमलादिवोत्पलम्‌ ॥३६॥ 
विभावसुः सारथिनेव वायुना घनव्यपायेन गभस्तिमानिव | 
बभूव तेनातिरां सुदुःसहः कटप्रभेदेन करीव पार्थिवः ॥३७॥ 


नियुज्य तं *होमतुरंगर्षणे धनुर्धरं राजसुतेरचुद्रतम्‌ । 
अपूर्णमेकेन शतक्रतूपमः शतं क्रतूनामपविध्नमाप सः ॥३=॥ 
ततः परं तेन मखाय यज्वना तुरंगमुत्सृष्मनर्गलं पुनः 
धनुश तामग्रत एव रक्षिणां जहार शक्रः किल गूढविग्रहः ॥३६॥ 
विषादलुप्तम्न तिपत्ति विस्मित कुमारसेन्यं सपदि स्थितं च तत्‌। 
बशिष्टधेचुश्च यदच्छयागता श्रृतग्रभावा ददृशेऽथ नन्दिनी ।।४०॥ 
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हलके जुएके समान हृढ़ रौर लम्बी हो गई, छाती चौड़ी होगई रौर कन्धे भारी हो गए। इस प्रकार डील 
डोल बढ़ जानेके कारणा रघु अपने बुडे पितासे भी ऊंचे और तगड़े लगते थे, फिर भी वे इतने नम्र थे कि 
उन्होंने कभी श्रपना बड़ापन प्रकट नहीं होने दिया ॥३४।। जब,राजा दिलीप ने देखा कि शिक्षा आदि 
संस्कारों से रषु नम्र हो गए हैं और भली भाँति राज्य संभाल सकते हैं तब उन्होंने सोचा कि बहुत 
दिनों से जो राज्य मैं चला रहा हूँ उसे रघुो क्यों न सौंप दू' । यह विचारकर उन्होंने रघुको युवराज 
बना दिया ।।३५।। जैसे सुन्दरताकी देवी मुरझाए हुए कमलको छोड़कर नये कमलपर चढ़ जाती है 
बैसे ही राज्य-लक्ष्मी भी बूढ़े दिलीपको छोड़कर धीरे-धीरे रघुपर पहुँच गई ॥३६॥ जैसे वायुकी 
सहायतासे ग्नि, शरद्‌ ऋतुके खुले हुए श्राकाशको पाकर सूर्य ग्रोर मद बहनेके कारण हाथी प्रचंड हो 
जाता है वेसे ही प्रतापी रघुकी सहायतासे दिलीप भी इतने शक्तिशाली हो गए कि उनके शत्रु उनसे 
काँपने लगे ।॥॥३७॥। इन्द्रके समान प्रभावशाली दिलीपने यज्ञके घोड़ेकी रक्षाका भार रघु और ग्न्य 
धनुर्धर राजकुमारों को सौंपकर निन्यानवे भ्रश्वमेध यज्ञ बिना बाधाके पुरे कर सिए ॥३०८॥ तंब 
दिलीपने सौवाँ यज्ञ करनेके लिये घोड़ा छोड़ा । इन्द्रको यह बात खटकी और उन्होने श्रपनेको छिपाकर 
धनुषधारी रक्षकोके देखते-देखते उस घोड़ेको छुरा लिया ।।३।। जब घोड़ेकी रक्षा करनेवाली. रघुकी 
सेनाने देखा कि घोड़ा देखते-देखते भ्रहक्य होगया तंब वे बड़े घबराए और उन्हें ग्राश्चये भी हुआ । ठीक _ 
- उसी समय वहाँ वशिष्ठ ऋषिकी प्रभावझालिनी गौ नन्दिनी घुमती-घामती चली झाई ॥४०॥। सज्जनों 
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तदङ्गनिस्यन्दजलेन लोचने त्रम्रज्य पुण्येन, धुरस्क्रतः सताम्‌ । 
अतीन्द्रियेप्तष्यपपन्नदर्शनो बभूव भावेण दिलीपनन्दनः ॥४१॥ 
स पूर्वतः पर्वतपच्तशातनं ददर्शं देवं नरदेवसंभवः । 
पुनः पुनः खतनिपिद्धचापलं दरन्तमश्वं रथरश्मिसंयतम्‌ ॥४२॥। 
शातेस्तमच्णामनिमेषतृत्तिभिर्हरिं विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः । 
प्रवोचदेनं गगनस्प्रशा रघुः स्वरेण धीरेण नित्र्तयन्निव ॥४३। 
मखांशभाजां प्रथमो मनीपिभिस्त्वमेब देवेन्द्र सदा निगद्यसे । 
अजस्दीक्षाप्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं प्रवर्तसे ॥४४।। 
त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्या ननु" दिव्यचक्षुषा । 
स चेत्स्वयं कर्मसु धर्मचारिणां त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विधिः ॥४ ५॥ 
तदङ्गम्रय॑ मधवन्महाक्रतोरpं तुरंगं प्रतिमोक्तुमहसि । 
पथः श्रृतेदेशेयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ ।।४६॥ 
इति प्रगल्भ रुणा समीरितं वचो निशम्याधिपतिर्दिवौकसाम्‌ । 
निवर्तयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमुत्तरम्‌ ॥४७॥ 


द्वारा सम्मानित रघुने तत्काल नन्दिनीका मूत्र श्रपनी श्राँखोंसे लगाया जिससे उन्हें उन सब वस्तुश्रोंकी 
देख सकनेकी ज्ञक्ति श्रागई जो किसी भी इन्द्रियसे किसीको नहीं ज्ञात होतीं ॥॥४१॥। इस प्रकार दिव्य 
दृष्टि प्राप्त करके रघु देखते क्या हैं कि.पवंतोंके पंख काटनेवाले इन्द्र स्वयं उस घोड़ेको लिए चले जा 
रहे हैं और वह घोड़ा भी उनके रथके पीछे बेधा हुआ, तुड़ाकर भागने का यत्न कर रहा है जिसे 
इऱ्द्रका सारथी बार-बार सँमालनेका यत्न कर रहा है॥४२।। रघुने श्राख गड़ाकर देखा कि घोड़ा 
चुराकर लेजाने वालेके शरीरपर ग्राँखें ही श्राँखें हैं, उन श्राँखोंकी पलकें भी नहीं गिरती हैं श्रौर उनके 
'रथके घोड़े भी हरे-हरे हैं । बस रघ्ने समझ लिया कि हो न हो ये इन्द्र ही हैं श्रौर वे ऊँचे गंभीर स्वरसे 
इस प्रकार इन्द्रसे बोले मानो उन्हें लौटनेको ललकार रहे हों ।॥४३॥ हे देवेन्द्र ! बिद्वानोंका कहना 
है कि यज्ञका भाग सबसे पहले श्रापको ही मिलता है । मेरे पिताजी भी श्राप लोगोंके लिये ही यज्ञ 
कर रहे हैं फिर न जाने क्यों श्राप उसमें विघ्न डाल रहे हैं ।॥४४।। उलटे श्रापको तो यह चाहिए कि 
संसारमें जो कई भी यज्ञमें विघ्न डाले उसे श्राप स्वयं दंड दें, क्योंकि श्राप तो तीनों लोकोंके स्वामी 
हैं, श्रौर जब स्वयं आप ही यज्ञमें विघ्न डालने लगेंगे तब तो संसारसे धमं ही लुप्त हो जायगा ।।४५।। 
इसलिये हे इन्द्रदेव ! श्राप मेरे पिताके श्रश्वमेध यज्ञके लिये इस घोड़ेको छोड़ दीजिए। घेदका 
मार्ग दिखातेवाले महात्माश्रोंको ऐसा श्रोछा काम करना शोभा नहीं देता ।।४६॥ रघुके भ्रभिमान- 


भरे इन वचनोंकों सुनकर इन्द्रको बड़ा श्राश्‍चयं हुश्रा श्रौर भ्रपना रथ लौटाकर वे बोले --।।४७॥ “हे 
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यदात्थ राजन्यकुमार तत्तथा यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनैः 
जगरंप्रकाशं तदशेषमिज्यया भवद्गुरुलेझपितुं ममोद्यतः ॥४८॥ 
हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतो महेश्‍वरस्त्र्यम्यक एव नापरः 
तथा विदुर्मा सुनयः शतक्रतुं द्वितीयगाभी न हि शब्द एष नः॥४६॥ 
अतोऽयमंश्वः कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयापहारितः | 
अलं प्रयत्नेन तवात्र मा निधाः पदं पदव्यां सगरस्य संततेः ।। ५०॥ 
ततः प्रहस्यापभयः पुरंदरं पुनबंभाषे तुरगस्य रक्षिता । 
गृहाण शस्त्रं यदि सर्ग एपते न खल्वनिजित्य रघुं कृती भवान्‌॥४१।। 
स एवमुत्क्वा मंघवन्तसुन्सुखः करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । 
अतिष्ठदालीढविशेषशो भिना वपुःप्रकर्षेण विडभ्बितेश्वरः ।। ५२।। 
रघोरवष्टम्भमयेन पत्त्रिणा हृदि क्षतो गोत्रभिदप्यमर्षशः । 
नवाम्बुदानीकमुहर्तलाञ्छने धनुष्यमोघं समधत्त सायकम्‌ ॥५३॥ 
दिलीपखनोः स बहझुजान्तरं प्रविश्य भीमासुरशोणितोचितः । 


पपावनास्वादितपूर्वसाशुगः ङुतृहसेनेव मनुष्यशोणितम्‌ ।।५४॥ 
राजकुमार ! तुम जो कहते हो वह्‌ सब ठीक है।क्षपर हम यशस्वियोंका यह भी कत्तव्य है कि जो 
अपनेसे होड़ करें उनसे अपने यशकी रक्षा भी करें । मैंने सौ यज्ञ करनेका जो यश पाया है उसे 
तुम्हारे पिता मुझसे छीनना चाहते हैं ॥४८।। देखो ! जिस प्रकार पुरुषोत्तम केवल विष्णु ही हैं, 
त्र्मम्बक केवल शंकर ही हैं बसे ही मुनि लोग शतक्रतु ( सो यज्ञ करनेवाला ) केवल मुझे ही 
कहते हैं। जिन नामोंसे हम लोग प्रसिद्ध हैं वे नाम दूसरे नहीं रख सकते ।।४९॥। इसलिए जैसे 
कपिल मुनिने तुम्हारे पुरखे सगरके घोड़ेको हर लिया था वैसे ही मैंने तुम्हारे पिताके इस घोड़ेको हर 
लिया है । तुम इसे छुड़ानेका प्रयत्न मत करो, नहीं तो जैसे कपिल मुनिके धसे सगरके साठ 
सहस्र पुत्र भस्म हो गए थे वैसे ही हमारे क्रोधसे तुम भी भस्म हो जाओगे ॥५०॥ यह्‌ सुनकर 
श्रश्‍वके रक्षक रुने निडर होकर हँसते हुए इन्द्रसे कहा-'यदि आपने यही निश्‍चय किया हो तो शस्त्र 
उठाइए और युद्ध कीजिए । रष्ुको जीते बिना झाप घोड़ा लेकर नहीं जा सकते ॥५१॥ यह कहकर 
रघुने धनुषपर बाण चढ़ाया और पेतरा साधकर इन्द्रको ओर ऊपर मुंह करके खड़े हो गए । उस 
समय वे ऐसे लग रहे थे मानो इन्द्रसे. युद्ध करने के लिए स्वयं शंकर भगवान्‌ सा डटे हों ॥५२॥ 
रघचुने खंभके समान हढ़ एक बाण इन्द्रकी छातीमें मारा । इससे इन्द्र बड़े क्रोधित हुए और श्रपने 
पर ऐसा बाण चढ़ाया जिसका वार कभी चुकता नहीं । इन्द्रका वह धनुष इतना सुन्दर था 
कि थोड़ी देरके लिये उसने नए बादलों में इन्द्र-धनुष जैसे रंग भर दिए ॥।५३॥। बड़े-बड़े राक्षसोंका रक्त 
पीनेवाले उस बाणाने रघुकी छातीमें घुसकर वहाँका रक्त बड़े चावसे पिया क्‍योंकि उसे अभी तक 
मनुष्यके रक्तका स्वाद तो कभी मिला ही नहीं था ।।५४।। कातिकेयके समान पराक्रमी रघुने भी अपना 
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अजे शचीपत्रविशेषकाङ्किते स्वनामचिद्ठ निचखान सायकम्‌ EET 
जहार चान्येन मथूरपत्त्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजम्‌ । 
चुक्रोप तस्मै स भृशं सुरश्रियः प्रसद्य केशव्यपरोपणादिव ॥५६॥ 
तयोरुपान्तस्थितसिद्धसे निकं गरुत्मदाशीविपभीमदर्शने: । 
बभूव युद्धं तुमुलं जयेपिणोरधोमुखेरूध्वंगुखेश्र पत्त्रिमिः ॥४७॥ 
अतिगरबन्धग्रहितासरबृष्िभिस्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजसः | 
शशाक निर्वापयितुं न वासवः स्वतश्च्युतं बद्चिमिवाद्धिरम्बुदः ॥५४८॥ 
ततः प्रकोष्ठे हरिचन्दनाङ्किते ्रमथ्यमानार्णवधीरनादिनीम्‌ | 
रघुः शशांकार्धमुखेन पत्त्रिणा शरासनज्यामलुना द्विडौजसः ॥४६॥ 

स चापमुत्सुज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाशनाय प्रबलस्य विद्विषः | 
महीधरपक्तव्यपरोपणोचितं स्फुरत्म भामए्डलभस्त्रमाददे ॥६०॥ 
रघुभ्र श॑ वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमी सह सैनिकाश्रुभिः । 
निमेषमात्रादवधूय तद्व्यथां सहोत्थितः सेनिकरर्पनिःस्वने; || ६१॥ 


43 
नाम खुदा हुआ एक बाणा इन्द्रकी उस बाई भुजामें मारा जिसकी उँगलियाँ ऐरावतको बार-बार 
थपथपाने से कड़ी होगई थीं और जिसपर शचीने कूंकम श्रादिसे कुछ 

फिर रघुने मोरके पंखवाले दुसरे वागासे इच्रकी वज्-ज॑सी ध्वजाको काट डा 
क्रोध हुआ मानो किसीने बलपूर्वक देवताग्रोंकी राज्य-लक्ष्मीके सिरके 
रघु और इन्द्र दोनों ही श्रपनी-ग्रपनी जीत 


युद्ध कर रहे थे ! रघुको लक्ष्य बनाकर इन्द्र नीचेकी श्रोर 


थे। ऊपर देवता और नीचे रघुके सैनिक ie 
वर्षा करके भी अपने टद इस अचरज-भरे युद्धक 


हेरा पा रहेथे ॥५८) तब रघुने 
डोरी काट डाली जिसमेंसे बाण 
उन्‍होंने क्षीर समुद्रम होता था ॥।५६॥ 
रघुको मारनेके लिये पट न i EU भेगुषको तो दुर फेंका और अपने प्रबल शत्रु 
अग्निके समान चमचमाता वञ्र उठा लिया ।।६०॥ 
के गिरते पैनिकोने 
गलकर उठ रे गिरे ही उनके सैनिक रोना-पीटना आरम्भ कर 
क 5 खड़े हए श्रौर उनके साः निको 
कार भी श्राकाशमें ग चोट्से क्षण भरने ६ दी उनके तैनिकोंकी जयजय- 
पभलकर रपु फिर लड़नेके लिये ग्रा 


> 
9 
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MA SEINE टकले BN, 
तथापि शस्रव्यवहारनिष्ठुरे विपक्ष भावे चिरमस्य तस्थुषः । 
तुतोष बीर्यातिशयेन वृत्रहा पद हि सर्वत्र गुणे निधीयते ॥६२॥ 
असङ्गमद्रिष्वापि सारवत्तया न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम्‌ । 
अवेहि मां ग्रीतमृते तुरं गमात्किमिच्छसीति स्फुटमाह वासवः ॥६३॥ 
ततो निपङ्गादसमग्रमुद्धतं सुबर्णपुह्णधुतिरज्जिताङ्गुलिम्‌ । 
नरेन्द्रः प्रतिसंहरन्निषुं प्रियंवदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरम्‌ ॥६४॥ 
अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्तेविधिनेव कर्मणि । 
अजस्नदीक्षाप्रयतः स मद्शुरुः क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ ॥६४॥ 
यथा च बृत्ताभ्तमिमं सदोगतस्रिलोचनेकांशतया दुरासदः । 
तवैव संदेशहरादिशापंतिःशृणोति लोकेश तथा ब्रिधीयताम्‌ ॥६६॥ 
तथेति कामं प्रतिशुश्रवात्रघोर्यथागतं मातलिसारथिर्ययौ । 
नृपस्य नातिप्रमनाः सदोणृहं सुदक्षिणाख्ननुरपि न्यवर्तत ॥६७॥ 
तमभ्यनन्दत्प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः । 
परामृशन्हर्षजडेन पाणिना तदीयमङ्ग' कुलिशत्रणाङ्कितिम्‌ ॥६८॥ 


डटे । उनकी इस भ्रद्वितीय वीरताको देखकर इन्द्र बड़े संतुष्ट हुए । ठीक भी था, क्योंकि गुणोंका 
श्रादर सवंत्र होता ही है ॥६२॥ इन्द्रने कहा--है राजकुमार ! पव॑तोंके पंख काटनेवाले मेरे कठोर 
वज्ञकी चोटको तुम्हें छोड़कर ्राज-तक किसीने नहीं सहा । मैं तुम्हारी वीरतापर प्रसन्न हुं । तुम इस 
घोड़ेको छोड़कर ग्रौर जो कुछ मुझसे मांगना चाहो, माँग लो ॥६३॥ इन्द्रके ये वचन सुनकर 
रघुने तुरी रसे श्राघे निकाले हुए उस बाणको फिरसे उसमें डाल दिया जिसके सुनहरे पंखकी चमकसे 
रुकी उँगलियोंके नख भी चमक उठे थे ओर फिर वे इन्द्रसे बोले ॥६४।--हे इन्द्र ! यदि झाप 
घोड़ेको नहीं देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि मेरे पिता विधिपूर्वक यज्ञको समाप्त करके 
इस घोड़ेके बिता ही सौ ग्रश्वमेध यज्ञ करनेका फल पा जायें ॥६४॥ हे लोकेश ! मेरे पिता यज्ञ- 
मंडपमें ग्रष्टमूति शिवजीके एक ग्रंशके रूपमें बेठे हुए हैं भ्रतः, वहाँ इस समय हम लोगोंमेंसे कोई 
पहुँच नहीं सकता । इसलिये ऐसा उपाय कीजिए जिससे ग्रापका ही कोई दूत जाकर उनको यह्‌ 
समाचार सुना भ्रावे ॥६६॥ इन्दने कहा--'ऐसा हो होगा । यह कहकर जिद मार्गसे वे आए थे 
उसी मागंसे चले गए । सुदक्षिणाके पुत्र रघु भी अपने पिता राजा दिलीपको सभामें लोट आए। वे 
बड़े खिन्न थे क्योंकि इन्द्रस युद्धमें जीतनेपर भी भ्रश्वमेध का घोड़ा लोटा न पानेका उन्हें बड़ा दुःख 
था ॥६७॥ रघुके पहुँचनेके पहले ही इसके इतने राजा दिलीपको सब वृत्तान्त सुना दिया था । 
इसलिये जब रघु वहाँ ग्राए तब राजा दिलीपने उनकी बड़ी प्रशंसा की ओर जहाँ उन्हें वज्र लगा था 
वहाँ धीरे-धीरे सहलाने लगे ॥६५॥ इस प्रकार जिस दिलीपकी आज्ञा कोई टाल नहीं सकता था 


३८ ] # रघुवंशाम्‌ # 


इति च्ितीशो नवतिं नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः | 
समारुरुछुर्दिवमायृषः चये ततान सोपानपरम्परामिव ||६६॥ 


अथ स॒ विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि खनवें 
नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
म्रनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 
गलितवयसामिच्चाकूणामिदं हि कुलव्रतम्‌ ॥७०॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
रघुराज्याभिषेकों नाम तृतीयः सर्ग; ॥ 


उन्होंने मानों स्वर्ग जानेके लिये निन्यानवे यज्ञोंकी सीढ़ी सी बनाली थी ॥६६।। तब संसारके 
सब विषय छोड़कर राजा दिलीपने श्रपने नवयुवक पुत्र रघुको शास्त्रोंके श्रनुसार छत्र, चँवर श्रादि 
राजचिह्व भी सौंप दिए श्रौर देवी सुदक्षिणाके साथ तप करनेके लिये जंगलकी राह ली क्योंकि 


इक्ष्वाकु-वंशके राजाश्रोंमें यही परम्परा चली श्राई है कि वे बूढ़े होनेपर जंगलमें जाकर तपस्या 
किया करते थे ।।७०।। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें रबुका राज्याभिषेक 
नामक तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


। WT DE 


ॐ चतुथ भः सर्ग: 
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s 0 चतुर्थः सर्गः ॥ 


स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिषद्याधिकं बभो । 
दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः ॥ १॥ 
दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्टितम्‌ । 
पूर्व ग्रधूमितो राज्ञां हृदयेऽग्निरिवोत्थितः ॥ २॥ 
पुरुहूतध्वजस्येव तस्योन्ननयनपङ्क्तयः । 
नवाभ्युत्थानदशिन्यो ननन्दुः सम्रजाः प्रजा; ॥ ३॥ 
सममेव समाक्रान्तं इयं द्विरदगामिना । 
तेन सिहासनं पित्र्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ॥ ४॥ 
छायामणडललच्येश तमदश्या किल स्वयम्‌ । 
पद्मा पञ्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
परिकल्पितंसांनिध्या काले काले च बन्दिषु । 
स्तुत्यं स्तुतिभिर्याभिर्‌पतस्थे सरस्वती ॥ ६ ॥ 
मनुप्रश्ृतिभिर्मान्यै भुक्ता यद्यपि राजभिः । 
तथाप्यनन्यपूर्वेब तस्मिन्नासीडसुंधरा ॥ ७॥ 


चोथा सगे , 

जैसे साँभके सूर्यसे तेज लेकर आग चमक उठती है वैसे ही अपने पितासे राज्य पाकेर रड और 
भी अधिक तेजस्वी हो गए ।।१।! जब दूसरे राजाओंने सुना कि दिलीपके पीछे रघु राजा हो गए तब 
उनके हृदयमें रकी जो आग धीरे-धीरे सुलग रही थी वह मानो भड़क उठी ॥२॥ राजा रु जब 
अपने ऊँचे सिहासनपर बैठते थे तब उनकी प्रजाके सब बूढ़े-बच्चे उनकी ओर आँख उठाकर देखते हुए 
बैसे ही प्रसन्न होते थे जसे ग्राकाशमें उठे हुए नये इत्द्रधनुषको देखकर लोग प्रसन्न क 2 
हाथीके समान मस्त चालसे चलनेवाले राजा रघुने पिताके सिहासनपरु और छळ, अ 2 
साथ भ्रधिकार कर लिया ॥४॥ जब ने सिहासनपर बेठते थे उस समय उचके चार र णी 
एक घेरासा बन जाता था, उसे देखकर ऐसा जान पडता था मानो लक्ष्मी स्वय ता “र 
का छत्र लेकर उनके पीछे खड़ी हो 1४) समयऽसमयपर सरसवती भी के 
कर ग्रर्थेभरा विरद सुनाकर उन प्रशंसनीय राजा रघुका गुरा 7 


[ती थी ॥६॥ यों तो रघुसे पहले मछु `. | 
रादि बहुतसे प्रतापी राजा पृथ्वीका भोग कर चुके 


थे पर रघुके हाथमें 
जान पड़ने लगी मानो पहले-पहल रुके ही हाथों में आई हो ॥॥७॥ 


I 
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` आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः | = || 
मन्दोत्कण्ठाः कृतास्तेन गुणाधिकतया गुरौ । 

न सहकारस्य पुष्पोद्रम इव प्रजाः ॥ &॥ 
नयविद्धिर्नवे राशि सदसचोपद शितम्‌ । 
पूर्व ताभवत्पक्षस्तस्मिन्नाभवदुत्तरः ॥१०॥ 
पश्वानामपि भ्ृतानामुत्कर्ष पपुपुर्गुशा; । 
नवे तस्मिन्मद्दीपाले सर्व नवमिवाभवत्‌ ॥११॥ 
पथा ग्रह्मादनाचन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा | 
तथव सोऽभूदन्र्थो राजा प्रक्ृतिरद्ञनात्‌ | १२॥ 
कामं कर्णन्तिविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने । 


बडमत्ता तु शास्त्रेण दच्मकायथिदशिना ॥१३॥ 


लब्धप्रशमनस्त्रस्थमथेनं सञ्चपस्थिता | 

पार्थिवश्री द्विंती येव शरत्पङ्कजलचणा ॥१४॥ 
VAN, 0... bauer." OMA el TG 
बहुत गरम न होनेके कारण सबको भाता है [वसे ही रघु भी न तो श्रधिक कठोर दंड देते थे न श्रधिक 
कोमल] जो जैसा श्रपराध करता था उसको वेसा ही दंड देते थे । इस प्रकारके न्यायसे उनकी प्रजा 
भी उनसे बड़ी प्रसन्न थी । 15॥ श्रौर जसे श्रामक्के शुन्दर फल देखकर लोग बोरको भूल जाते हैं 
वेसेही रघुमें राजा दिलीपसे ग्रधिक गुण देखकर लोग दिलीपको भुलसे गए ।।३॥। नीति जाननेवाले 
मंत्रियों ने यद्यपि रघुको सरल शौर कुटिल दोनों प्रकारकी नीतियों 


से राज्य चलानेकी विधियाँ सिखाई 
थीं, किन्तु उस धर्मात्मा राजाने सीधी नीतिको ही श्रपनाया, टेढ़ी 
सिहासनपर बैठते ही जलकी मिठास श्रधिक हो गई, 
रग्नि, श्रायु, श्राकाश इन] पाँचों तत्वोंके गुण भी बढ़ने ल 
को पाकर सभी वस्तुऐ नई हो गई हों ॥११॥ जैसे सबको श्रानन्द देकर चन्रभाने श्रपना चन्र नाम 
सार्थक करदिया' श्रौर सबको तपाकर्‌ सुयंने श्रपना “तपन? प 


वः 
श्रोर सुन्दर कमल खिल गए थे ॥ १४॥ वर्षा बीत बुकी थी, वादल हट गए थे श्रौर जे 
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निईंश्लघुभिमें पैसे क्तवर्त्मा सुदुःसहः । 

« प्रतापस्तस्य भानोश्रयुगपद्व्यानशे दिशः ॥१५॥ 
वाषिकं संजहारेन्द्रो घञुञेत्रं रघुदंधो । 
प्रजार्थसाधने तौ हि पर्यायोद्यतकार्शुको ॥१६॥ 
पुण्डरीकातपत्र स्तं विकसत्काशचामरः । 
ऋतुरविडस््रयामास न पुनः प्राप तच्छियम्‌ ॥ १७॥ 
प्रसादसुसुखे तस्मिथन्द्रे च विशदग्रभे । 
तदा चक्षुष्मतां प्रीतिरासीत्समरसा द्योः ॥१८॥ 
हंसश्रेणीषु तारासु कझुमुइत्सु च वारिषु। 
विभूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव ॥१६॥ 
इनुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोष्तुगुणोद्यम्‌ । 
आकुमारकथोद्धातं शालिगोप्यो जगुयेशः ॥२०॥ 
प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोनेमहोजसः । 
रघोरभिभवाशङ्कि चुचुमे द्विषतां मनः ॥२१॥ 
मदोदग्राः कळुद्मन्तः सरितां कूलमुूजाः । 

लीलाखेलमनुग्रापर्महोच्षास्तस्य विक्रमम्‌ ॥२२॥ 


श्राकाशर्मे चमकते हुए प्रचण्ड सूर्यका प्रकाश चारों ओर फल गया था वैसे ही शत्रु्नोके तष्ट हो जाने- 
पर रघुका प्रचंड प्रताप भी चारों ओर फैल गया ॥।१५।। इत्द्रने जब अपना वर्षा-ऋतु वाला इन्द्र- 
धनुष हटाया तब रघुने भ्रपना विजयी धनुष हाथमें उठा लिया क्योंकि ये दोनों ही बारी-वारीसे प्रजा- 
की भलाई किया करते थे ॥१६॥ झारदू-ऋतु भी रघुके छत्र ओर चंवरको देखकर कमलके छत्र और 
फूले हुए काँसके चेंबर लेकर रघुसे होड़ करने चली, पर सब कुछ करके भी उनकी शोभा नहीं पासकी 
॥१७॥ शरदृ-तऋतुभें रघुके खिले हुए मुख और उजले चन्द्रमा दोनोंको देखकर दशकोंको एक सा 
भ्रानन्द मिलता था ॥१८॥ उजले हंसोंकी उड़ती हुई पाँतों, रातमें खिले हुए टिमाटिमाते तारों 
श्रौर तालोंमें खिली हुई कोईको देखकर यह जान पड़ता था कि रघुकी कीत्ति ही इतने रूप बनाकर 
फैली हुई है ॥१९॥ [प्रजाको वे इतने प्यारे थे कि] धानके सेतोंको रखवाली करनेवाली किसानों- 
की स्तियाँ, ईखकी छायामें बैठकर प्रजापालक राजा रघुकी बचपनसे तबतककी गुणकथाश्नों के गीत 
बना-बनाकर गाती थीं ॥२०॥ इधर तो चमकीले श्रगस्त्य तारेके निकलनेसे जल निर्मल हो 
गया, उधर आत्ुश्रोंके मनमें यह जानकर खलबली मच गई कि श्रब न जाने कब रघु चढ़ाई कर 
बैठे ॥२१॥ उस ऋतुमें ऊँचे-ऊचे कंधोंवाले मतवाले साँड़ नदियोंके कगार ढाते हुए ऐसे लगते थे मानों 
वे रुके लड़कपनके सेलवाड़ोंका अनुकरण कर रहे हों ॥२२॥ (शरद ऋतुमें चारों ओर) छतिवनके 
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प्रसवेः सप्तपर्णानां मदगन्धिभिराहृताः । 
अ्मरययेव तन्नागाः सप्धेव प्रसुखुवुः ॥२३॥ 
` सरितः कुर्वती गाधाः पथथ्राश्यानकर्दमान्‌ । 
१:44 यात्रायँ चोदयामास तं शक्तेः प्रथमं शरत्‌ ॥२४॥ 
तस्मै सम्यग्घुतो वह्विर्वाजिनीराजनाविधौ | 
प्रदक्षिणाचिव्यजिन हस्तेनेव जयं ददौ ॥२४॥ 
स गुप्तमूलग्रत्यन्तः  शुद्भपाष्णिरयान्बितः । 
षड्विधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥२६॥ 
अवाकिरन्वयोबृद्धास्त॑ लाजेः पौरयोषितः । 
रपतमन्दरोद्ृतैः चीरोर्मप इवाच्युतम्‌ ॥२७॥ 
स ययौ प्रथमं प्राचीं तुख्यः प्राचीनवहिंपा | 
अहितान निलो दू सतर्जय न्न केतुभिः ॥२८॥ 
रजोभिः  स्यन्दनोद्ूर्गजश्च घनसंनिर्भः । 
भुवस्तलमिव व्योम कुवेन्व्योमेव भूतलम्‌ ॥२६॥ 


जो फूल कूले हुए थे उनकी मद-जंसी गन्ध पाकर [रघुके हाथियोंने सोचा कि ये भी हाथी हैं भ्रौर 
हमसे होड़ करके मद बहा रहे हैं। इसलिए वे भी] रीसके मारे श्रपनी सूँड़के नथनोंसे दोनों कपोलों- 
से, कमरसे श्रीर्‌ दोनों श्रांखोंसे मद बहाने लगे ।।२३।। शरदुके आते ही नदियोंका पानी उतर गया 
श्रौर मार्गका कीचड़ भी सुख गया, मानो शरदृ ऋतुने रधुके सोचनेसे पहले ही उन्हें दिग्विजय 
करनेको उकसा दिया हो ।।२४। यात्राके लिये चलनेसे पहले घोड़ोंकी पुजाके लिए हवन होने 
लगा श्रौर हवनकी श्रग्नि भी दाहिनी श्रोर घूमती हुई उठ रही थी मानों अपने हाथ उठा-उठाकर 
रघ्रुको पहलेसे ही विजय. दे रही हो ।।२५॥। सौभाग्यशाली रघुने पहले राजधानी और सीमाके गढोंकी 
रक्षाका प्रबन्ध किया फिर शुभ मुहूतंमें [बुड़सवार, हाथी,रथ, पैदल, गुप्तचर श्रौर शनुके राज्यके 
मार्गको जाननेवाले इन | छह प्रकारकी सेनाग्रोंको लेकर वे विजयके लिये चल रडे ॥॥२६॥ जैसे 
मन्दरा चलसे मथते समय क्षीरसागरकी लहरोंकी उछलती हुई उजली फुहारें विष्णा भगवाचूमे je 
बरस रही थीं वैसे ही नगरकी बड़ी-बढ़ी स्त्रयोंने विजय-यात्राके लिये जाते हुए रघक्के ऊपर धानकी 
खीलें बरसाई ।। २७ ॥ इन्द्रके समान प्रतापी राजा रघु पहले दिग्विजयके लिये पूर्वकी श्रोर चले । 
वायु लगनेसे सेनाकी जो झंडियां फरफरा रही थीं वे मानो शत्रुश्रोंको ऊ गल्ली उठा-उठाकर डाट 

थीं ।। २८ ॥ रघुके रथोंके चलनेसे जो धूल ऊपर उड़ी उसने श्राकाशको पृथ्वी बना हदिया स्ह 
पृथ्वीपर चलती हुई सेनाके काले-काले हाथी बादल-जैसे लग रहे थे जिससे पृथ्वी भी 22201 शा 
ज्ञाते बगी श्री ॥१९॥ (रुका प्रताव इतना श्रधिक था कि सेनाके पहुँचनेसे पहले ही ह काँप 
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प्रतापोऽग्रे तत॑ः शब्दः षरागस्तदनन्तरम्‌ । 
"ययौ पाश्चद्र्थादीति चतुःस्कन्धेब सा चमूः ॥३०॥ 
मरुपृष्ठान्युदम्भांसि नाव्याः सुप्रतरा नदीः । 
विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमत्त्वाचकार सः ॥३१॥ 
स “सेनां महतीं कर्षन्पूर्वसागरगाभिनीम्‌ । 

. बभौ हरजटाश्रष्टां गङ्गामिव भगीरथः ॥३२॥ 
त्याजितैः फलमुत्खातेभग्नेश्न बहुधा नृपैः । 
तस्यासीदुल्वणो मार्गः पादपैरिव दन्तिनः ॥३३॥ 


पौरस्त्यानेवमाक्रामस्ताँस्ताजनपदाञ्जयी 
घ्राप तालीवनश्याममुपकण्डं महोदधेः ॥३४॥ 
अनम्राणां . समसुद्धतुस्तस्मात्सिन्धुरयादिव । 
आत्मा संरक्षितः सुहं वत्तिमाश्रित्य वैतसीम्‌ ॥३५॥ 
बङ्गानुत्खाय तरसा नेता नोसाधनोद्यतान्‌ । 
निचखान जयस्तम्भान्गङ्गास्रोतोन्तरेपु सः ॥३६॥ 


जाते थे । ] इस प्रकार आगे-आगे उनका प्रताप चलता था, पीछे उनकी सेनाका कोलाहल सुनाई 
पड़ता था, तब धूल उड़ती दिखाई देती थी और सबसे पीछे रथ आादिकी सेना चली झा 
रही थी मानो रघुकी सेना इस प्रकारके चार भागोंमें बेंटी हुई चल रही थी ।।३०॥ रधुके 
पास ऐसे साधन थे कि मरुभूमिमें भी जलकी धाराए बहने लगी; गहरी नदियोंपर पुल बॅघ गए और 
घने जंगलों में खुले मार्ग बन गए ॥३१॥ अपनी विशाल सेनाके साथ जब वे पुर्वी समुद्रकी 
भ्रोर जा रहे थे उस समय वे ऐसे लग रहे थे मानो शंकरजीकी जटासे निकली हुई गंगाजीको साथ 
लिए हुए भगीरथजी [पूर्वी समुद्रकी ओर] चले जा रहे हों॥३२। जैसे कोई बलवान्‌ जंगली 
हाथी किसी वृक्षको धक्का मारकर छोड़ देता है, किसीको उखाड़ फेकता है और किसीको तोड़ देता है 
वैसे ही रघुने भी किसी राजासे कर लेकर उसे छोड़ दिया, किसीका राज्य उखाड़ फेंका और किसीको 
लड़ाईमें ध्वस्त कर डाला । इस प्रकार शत्रुओंको नाश करके उन्होंने अपने मार्गके सब रोडे दुर कर 
डाले ।।२३॥ विजयी राजा रघु पुर्वी राज्योंको जीतते हुए उस समुद्रके किनारे पहुँचे जो तटपर खड़े 
हुए ताड़के वृक्षोंकी छाया पड़नेसे काला दिखाई पड़ रहा था ॥३४॥ जेसे बेतकी इ शाखाएँ नदीको 
धारामें झुककर खड़ी रह जाती हैं वेसेही सुक्न देशके राजाओंने अभिमातियोंको उखाड़ फेंकनेवाले रघुको 
ग्रधीनता चुपचाप कान दबाकर मात्त ली और अपने घ्राण बचा लिए ॥३५॥ फिर सेनानायक रघुने 

उन बंगाली राजाओ्रोंको जाकर हराया जो जलसेनालेकर लड़ने झ्राए थे, उन्हें जीतकर, रघुने गङ्गासागर 
के हीपोंमें श्रपने विजयका झंडा गाड़ दिया ॥३६॥ [ जैसे एक खेतसे उखाड़-उखाड़कर दुसरे 
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आपादपत्मग्रणता: कलमा इव तेः रघुम्‌ | 
फलेः संवर्धयामासुरुत्खातप्रतिरोपिताः ॥३७॥ 
स तीर्त्वा कपिशां सेने द्वद्विरदसेतुभिः । 
उत्कलादर्शितपथः कलिङ्गाभिमुखो ययौ ॥३८।। 
स प्रतापं महेन्द्रस्य मूर्ध्नि तीच्ष्णन्यवेशयत्‌ । 
श्रङ्कशं द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥३६॥ 
प्रतिजग्राह कालिङ्गस्तमस्त्रर्गजसाधनः । 
पक्चच्छेदोद्यतं शक्रं शिलावषींव पर्वतः ॥४०॥ 
द्विपां विषह्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुर्दिनंम । 
सन्मङ्गलस्नात इव प्रतिपेदे जयश्रियम्‌ ॥४१॥ 
ताम्बूलीनां दलैस्तत्र रचिताऽऽपानभूमयः | 
नारिकेलासवं योधाः शात्रवं च पपुर्यशः ॥9२॥ 
गृहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी नृपः । 
श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌ ॥४३॥ 


खेतमें ले जाकर रोपते हुए ] धानके पौधे किसानका. घर श्रन्नसे भर देते हैं वैसे ही रघुने उन 
राजाश्रोंक्रो फिर राजपर बैठा दिया जो उनके परोंपर श्राकर गिर पड़े थे श्रौर जिन्होंने 
बहुतसा धनधान्य भेंटमें देकर रघुका राज्यकोष बढ़ाया था ॥३७॥ वहासि चलकर रघुने 
हाथियोंका पुल बनाकर श्रपनी पुरी सेनःको कपिशा नदीके पार कर दिया । वहाँ उड़ीसाके राजाग्रोंने 
श्रधीनता तो स्वीकार को ही साथही श्रागे का मार्ग भी बताया और कलिङ्ग देश जीतनेके लिये रघु 
श्रागे बढ़े गए।।३५।। जैसे मतवाले हाथीके माथेमें हाथीवान्‌ ्रंकुश गड़ाता है वैसे ही रघुने भी महेन्द्र 
पर्वत पर पहुँचकर उसकी चोटीपर श्रपना पड़ाव जमा दिया ।।३६॥ जेसे पत्थर बरसानेवाले पहाड़ने 
पत्थर बरसाकर पर्बतोंके पंख काटनेवाले इन्द्रका सामना किया था वसे ही कलिङ्ग-नरेशने हाथियों्री 
सेना लेकर श्रौर भ्रस्त्र बरसाकर रघुका सामना किया ॥४०॥। जेसे तीर्थोके जलसे स्नान कराकर 
राजाग्रोंका राज्याभिषेक होता है श्रौर उन्हें राज्य-लक्ष्मी मिलती है वसे ही रघुने भी शत्रुओंके 
वाणोंकी वर्षसि स्नान करके विजय पाई ।।४१।। लड़ाई हो चुकनेपर रघुके वीर सैनिकोंने महेन्द्र पर्वत- 
पर पानके पत्ते बिछाकर मदिरालय बताया और वहाँ नारियलकी मदिराके साथ-साथ मानो शतरुश्रों 
का यश भी पी गए ।।४२॥ राजा रघु तो धमं-युद्ध करते थे इसलिये उन्होंने महेन्द्र पर्वतके राजाको 
बन्दी तो बना लिया पर जब उसने इनकी श्रधीनता स्वीकार करली तब उसे छोड़ भी दिया । इस 
प्रकार उन्होंने महेन्द्रके राजाकी राज्यश्री तो लेली पर राज्य उन्हींको लौटा दिया ॥४३॥ पूर्व 
दिशाको जीतकर विजयी रघु समुद्रके उस तट पर होते हुए दक्षिणा दिशाको गए जिसपर पकी हुई 
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ततो  वेलातटेनेवे फलवत्पूगमालिना । 
अगस्त्याचारितामाशामनाशास्यजयो ययौ ॥४४॥ 
स॒ सेन्यपरिभोगेश गजदानसुगन्धिना । 
कावेरीं सरितां पत्युः शङ्कनीयामिवाकरोत्‌ ॥४४॥ 
बलैरध्युपितास्तस्य विजिगीषोर्गताध्वनः । 
मारीचोद्आन्तहारी ता मलयाद्रेरुपत्यकाः ॥४६॥ 
ससञ्जुरश्वच्नुए्णानामेलानास्ुत्पतिष्णवः । 
तुल्यगन्धिषु मत्तेभकटेपु फलरेशवः ॥४७॥ 
भोगिवेष्टनमागेषु चन्दनानां समपितम्‌ । 
नास्रसत्करिणां ग्रैवं त्रिपदीछेदिनामपि ॥४८॥ 
दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । 
तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न विषेहिरे ।। ४६॥ 
ताम्रपणींसमेतस्य सुक्तासारं महोदधेः । 
ते निपत्य ददुस्तस्मै यशः स्वमिव संचितम्‌ ५०॥ 
से निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्दनौ । 

° 

स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलौ मलयददुरो ॥५१॥ 
सुपारियोंके पेड़ लगे हुए थे ।।४४॥ जब वे कावेरीके तटपर पहुँचे तब राजा रघुके सेनिकोंते जी भर 
नहा-नहाकर जलको मथ डाला । फिर हाथियोंके नहानेसे मदकी कसली गन्ध भी जलमें आते 
लगी । प्रकार कावेरी नदीकी उन्होंने ऐसी दुर्गेति करदी कि जब वह अपने पति समुद्रके पास जाय 
तो उसे उसके चरित्रमें सन्देह होने लगे ।॥॥४५॥। वहाँसे चलते-चलते वे बहुत दूर निकल गएऔर विजय 
चाहने वाले रघुके सेनिक मलयाचलकी उस तराईमें जा उतरे जहाँ काली मिचेकी भाड़ियोंमें हरे-हरे 
सुग्गे इधर-उधर उड़ रहे थे ॥४६॥ वहाँ पृथ्वीपर गिरे हुए लौंगके बीज घोड़ोंकी टापोंसे पिसकर 
वायुके सहारे हाथियोंके उन गालों पर चिपक गए जहाँ उन्हींके गन्ध-जेसी मदकी गन्ध निकल रही 
थी ॥४७॥। साँपोंके सदा लिपटे रहनेसे वहाँके चन्दनके पेड़ोंके चारों ओर गहरी रेखाएँ बन गई 
थीं जिनमें बॅधे हुए रस्सोंको वे हाथी भी न तोड़ सके जो पेरके रस्सोंको ऋटकेसे तोड़ डालते 
थे ॥४८॥ दक्षिण दिशामें जानेपर महाप्रतापी सूर्यका तेज भी मन्द पड़ जाता, है पर रघुका तेज 
इतना प्रबल था कि वहाँके पांड्य राजा भी इनके आगे न ठहर सके ॥ ४ 8॥ दक्षिणके पांड्य राजाओंने 
ताम्रपर्णी श्रौर समुद्रके संगमसे जितने मोती बटोरे थे वे सब उन्होंने रघुको ऐसे सौंप दिए मानो 
ग्रपना बटोरा हुग्रा यश ही उन्हें दे डाला हो ॥५०॥ उन्हें जीतकर महाप्रतापी रघुने उन मलय 
और दर्दर नामकी पहाड़ियोंपर बहुत दिनों तक पड़ाव डाला जिनपर चन्दनके, पेड़ लगे थे सौर जो 
ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो चन्दन लगे हुए दक्षिण दिशाके दो स्तन हों ॥५१॥ फिर वे सह्यकी 


४६] # रघुवंशम्‌ ५ 


असद्यविक्रमः सद्य' द्रान्मु क्तमुदन्वता | 
नितम्बमिव मेदिन्या सस्तांशुकमलङ्गयत्‌ ॥५२॥ . 
तस्यानीकेविंसर्पद्धिरपरान्तजयोधरते: | 
रामाख्रोत्सारितोऽप्यासीत्सद्यलग्न वार्णवः ॥४३॥ 
भयोत्सष्टविभूषाणां तेन केरलयोपिताम् | 
अलकेषु  चमूरेणुश्‍चूर्णप्रतिनिधीकृतः ॥४४॥ 
ग्ररलामारुतोद्रृतमगमत्केतकं रजः | 
तथोधवारवाणानामयत्नपटवासताम्‌ ॥४४॥ 


श यूयत वाहानां चरतां गात्रशिज्जितेः । 
वर्मभिः पवनोद्रुतराजतालीवनध्वनि: ||, ६॥ 


खजरीस्कन्धनद्रान न्थनद्वानां मदोहारसुगन्धिषु ॥रसगारे | 
कटेषु करिणां पेतुः पुंनागेभ्यः शिलीग्रुखाः ।।५७। 
अवकाशं किलोदन्वान्रामायाभ्य थिंतो ददौ | 
अपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम्‌ ॥४८॥ 
मत्तेमरदनोत्कीयव्यक्तविक्रमलक्षणम | 


त्रिकूटमेव  तत्रोचचेजयस्तम्भ चकार सः ॥५६॥ 
उस पहाडको पार करके रागे बढ़े जो समुद्रके दुर हेट जानेसे ऐसी व 

प्र्वीका नितंव हो जिस परसे कपड़ा हट गया हो ॥५२॥ यद्यपि परशुरामने अ्रपने फरसेसे ही 
. समुद्रको सह्य पवंतसे हटा दिया था उसके पाससे ६४ रघुकी सेना ऐसी लगती थी 
मानो समुद्र फिर सह्याद्रिके पास ही लहरे ले रहा हो ॥५३॥ रघुके र 


ट्‌ छोड़कर इनपर 
के श्रधीन होकर उन्हें कर दिया 
नहीं वरू उस प्रतापी समुद्रने ही कर दिया जिसने 


गे बहुत प्रार्थना करनेपर परशुराभजीको थोड हे 
भतवाले हाथियोंने अपने दाँतोंकी चोटोसे क्ट को थोड़ी सी 
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पारसीकॉस्तंतो जेतु" प्रतस्थे स्थलवर्त्मना । 
इन्द्रियाख्यानिव रिपू'स्तत्वज्ञानेन संयमी ॥६०॥ 
यवनीसुखपतद्मानां सेहे मधुमद न सः | 
बालातपमिवाब्जानामकालजलदोदय: ॥६१॥ 
ंग्रामस्तुभ्ुलस्तस्य पाश्चात्यैरश्वसाधनेः । 
शाङ्ग कूजितबनि्ञेयप्रतियोधे रजस्यभूत्‌ ॥६२॥ 
भख्लापबजितेस्तेपां शिरोभिः श्सभरुलेमंहीस्‌ । 
तस्तार सरघाव्याप्तेः सक्षौद्रपटलैरिव ॥६३॥ 
अपनीतशिरस्वाण्‌ः शेषास्तं शरणं ययुः। 
ग्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ ॥६४॥ 
बिनयन्ते * स्म॒ तद्योधा मधुभिविंजयश्रमम्‌ । 
आस्तीर्णाजिनरत्नासु द्वाक्षावलयभूमिष ॥६४॥ 
ततः प्रतस्थे कौबेरीं भास्वानिव रघुदिशम । 
शरेरु्षेरिवोदीच्यानुद्ध रिष्यन्त्रसानिव ॥६६॥ 


बनादी थीं उनसे वह पर्वत ऐसा लगने लगा मानो वह रघुकी विजयका स्मरण दिलानेवाला जय- 
स्तम्भ खड़ा हो जिसपर रघुकी विजय-कथा लिखी हुई हो ॥५९॥ जैसे कोई योगी इन्द्रिय-रूपी 
शन्नुओंको जीतनेके लिये तत्वज्ञानका सहारा लेता है वैसे ही रधुने भी पारसी राजाग्रोंको जीतनेके 
लिये स्थल-मार्ग पकड़ा ॥६०॥ जैसे ्रसमयमें उठे हुए बादलोसे प्र भातकी घुपमें खिले हुए 
कमलोंकी चमक जाती रहती है वैसे ही रघुके अचानक आक्रमणासे मदिरासे लाल गालों वाली 
यवनियोंके मुख-कमल मुरा गए ॥६१॥ वहाँ पच्छिम देशके घुड्सवार राजाओं से रघुकी 
घनघोर लड़ाई हुई । सेनाके चजनेसे इतनी धुल उड़ी कि आस-पास कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था, 
केवल धनुषकी टङ्कारसे ही सैनिक लोग शत्रुको पहचान पाते थे । 1६२॥ मधुमक्खियोंसे भरे हुए 
छत्तेके समान दाढ़ियोंवाले यवनोंके सिरोंको भलल नामके बाणोंसे काट-काट कर रघुने पृथ्वी पाट 
दी ॥६३॥ उनमेंसे जो जीते बच गए उन्होंने अपने लोहेके टोप उतार-उतारकर रघुके चरणोमें 
रख दिए क्योंकि महापुरुषोंकी कृपा प्राप्त करनेका यही उपाय है कि उनकी शरणामें पहुँच जाया 
जाथ ॥६४॥ रघुके संनिक दाखकी लताओंसे घिरी हुई पृथ्वीपर सुहावनी मृगछालाएँ बिछाकर 
चैनसे बैठ गए श्रौर मदिरा पी-पीकर लड़ाईकी थकावट मिटाने लगे ॥६४॥ जैसे सूये अपनी तीखी 
किरणोसे पृथ्वीका जल खींचनेके लिये उत्तरकी ग्रोर घुम जाता है वैसे ही रघु भी उत्तरके राजाग्रोंको 
जीतनेके लिये उधर घूम पड़े ॥६६॥ सिन्धु नदीके तटपर पहुँचकर रघुके घोडे, वहाँकी रेतीमें 
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नितम्ब्रमिव मेदिन्या सरस्तांशुकमलद्वयत्‌ ॥४२॥ 
तस्यांनीकेविसर्पद्धिरपरान्तजयोयवेः  । 
रामाख्रोत्सारितोऽप्यासीत्सद्यलग्न इवार्णवः ॥४३॥ 
भयोत्सुष्टविभूपाणां तेन केरलयोषिताम्‌ ५. 
अलकेषु चमूरेण॒श्चूर्णप्रतिनिधीकृतः ॥ ५४। 

गरलामारुतोदूतमगमत्केतकं रजः । 

तथो धारवाणानामयत्नपटवासताम्‌ ॥५४॥ 

| सस्यभरूयत वाहानां चरतां गात्रशिञ्जितेः । 

| वर्मोमः  पत्नोदूतराजतालीवनध्वनि:' ॥ ५६) 

| खर्जरीस्कन्धनद्वानां मदोद्वारसुगन्थिपु । 

| करेषु करिणां पेतुः पुंनागेभ्यः शिलीइखाः ॥५७॥ 

| | अवकाश किलोदन्वान्रामायाभ्यभितो ददौ । 

| शपरान्तमहीपालव्याजञेन रघवे करम्‌ ॥५८॥ 

| मत्तेमरदनोत्कीयंव्यक्तविक्रमलत्तणम॒ `| 
त्रिकूटमेव तत्रोच्चेजयस्तम्मं चकार सः ॥४६॥ 

£श्वीका नितंब हो 


जिस परसे कपड़ा हट गया हो ॥५२।। यद्यपि पर 
समुद्रको सह्य पर्वतसे हटा दिया था 


फर सह्याद्रिके पास ही लहरें 
| पाज-सिगार छोड़कर धरसे भाग खड़ी 
धुल बेठ गई थी ऐसी 


करके श्रागे बढ़े थी मानो वह 
शुरामने श्रपने फरसेसे ही 
हुई रघुकी सेना ऐसी लगती थी 
ले रहा हो ॥५३॥ रघुके भयसे जो केवल देशकी स्त्रियाँ 
हुई थीं उनके बालोंपर रघुकी सेनाके चलनेसे उठी हुई जो 
मानो कस्तूरीका बैरा लगा हुआ हो ।।५४।। मुरला नदीकी 
| कर बिना वायुके कारणा जो केवड़ेके फुलोंकी धुल उड़ रही थी वह्‌ सनिकोके कवचों पर बैठ- 
| ऐसे ऊँचे भ्र सुगन्थित चुशुका काम देने लगी ॥५५॥ | चलते Fn A शरीरपरके कवच 
वह भी उसके रा Fh रहे ड कि वायुके चलनेसे जो बड़े-बड़े ताड़के पड़ोमेंसे ध्वनि | निकल रही थी 
डालोसे उ np पड़ गई ।॥१६॥ नागकेसरके फूलोंपर बैठे हुए औौरोंको जसेही खजूरकी 

भ टपकते हुए मदकी गन्ध मिली कि वे उन्हें छोड़कर इनपर ही 
ब्ले भी CS वहुत "र्शुरामजीको थोड़ी सी 


हुत प्राथना करनेपर 
त्रिकूट पर्वंतपर जो रेखाएँ 


र? मतवाले हाथियोंने अपने दाँतोंकी चोटोंसे 
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पारसीकांस्ततो जेतु' प्रतस्थे स्थलवर्त्मना । 
इन्द्रियाख्यानिव रिपू स्तत्वज्ञानेन संयमी ॥६०॥ 
यवनीसुखपत्मानां सेहे मधुमद न सः। 
बालातपमिवाडजानामकालजलदोदयः ॥६१॥ 
संग्रामस्तुमुलस्तस्य पाश्चात्येरश्वसाधने: । 
शाङ्ग कूजितबिज्ञेयश्रतियोधे  रजस्यभूत्‌ ॥६२॥ 
भल्लापवजितेस्तेपां शिरोभिः श्मशरलेमेहीम्‌ । 
तस्तार सरधाव्याप्तेः सक्षौद्रपटलेरिव ॥६३॥ 
अपनीतशिरस्त्राणाः शेषास्तं शरण ययुः । 
प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ ॥६४॥ 
विनयन्ते * स्स तद्यौधा मधुभिबिजयश्रमम्‌ । 
आस्तीर्णाजिनरत्नासु द्राक्षाबलयभूमिषु ॥६५॥ 
ततः प्रतस्थे कोवेरीं भास्वानिव रघुदिशम्‌ । 
श्रेरुपै रिवदी च्याचुद्धरिष्यन्त्रसानिव ॥६६।। 


बनादी थीं उनसे वह पर्वत ऐसा लगने लगा मानो वह रघूकी विजयका स्मरण दिलानेवाला जय- 
स्तम्भ खड़ा हो जिसपर रघुकी विजय-कथा लिखी हुई हो ॥५8॥ जैसे कोई योगी इन्द्रिय-रूपी 
शन्रुओंकों जीतनेके लिये तत्वज्ञानका सहारा लेता है वैसे ही रुने भी पारसी राजाग्रोंको जीतनेके 
लिये स्थल-मार्ग पकड़ा ॥६०॥ जैसे श्रसमयमें उठे हुए बादलोंसे प्रभातकी घुपमें खिले हुए 
कमलोंकी चमक जाती रहती है वेसे ही रघुके अचानक ग्राक्रमणसे मदिरासे लाल गालों वाली 
यवनियोंके मुख-कमल मुरा गए ॥६१॥ वहाँ पच्छिम देशके घुड़सवार राजाओं से रघुकी 
घनघोर लड़ाई हुई । सेनाके चननेसे इतनी धुल उड़ी कि आस-पास कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था, 
केवल धनुषकी टङ्कारसे ही सेनिक लोग शत्रुको पहचान पाते थे ॥६२॥ मधुमक्खियोसे भरे हुए 
छत्तेके समान दाढ़ियोंवाले यवनोंके सिरोंको भल्ल नामके बाणोंसे काट-काट कर रघुने पृथ्वी पाट 
दी ॥६३॥। उनमेंसे जो जीते बच गए उन्होंने अपने लोहेके टोप उतार-उतारकर रुके चरणोंमे 
रख दिए क्योंकि महापुरुषोंकी कृपा प्राप्त करनेका यही उपाय है कि उनकी शरणामें पहुँच जाया 
जाय ॥।६४।। रघुके सैनिक दाखकी लताओंसे. घिरी हुई पृथ्वीपर सुहावनी मृगछालाएँ बिछाकर 
चैनसे बैठ गए और मदिरा पी-पीकर लड़ाईकी थकावट मिटाने लगे ॥॥६५॥ जेसे सूयं अपत्ती तीखी 
किरणोंसे पृथ्वीका जल खींचनेके लिये उत्तरकी ओर घुम जाता है वैसे ही रघु भी उत्तरके राजाओंको 
जीतनेके लिये उधर घूम पड़े ॥६६। सिन्धु नदीके तटपर पहुँचकर रुके घोड़े, वहाँकी रेतीमें 
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> रविचेष्ट जे F 
बिनीताध्वश्रमास्तस्त सिन्धुदीरविचेष्ट ने: | 


दुधुवुर्बाजिन: स्कन्धॉल्लग्नकुडमकेसराम्‌ ॥६७॥ 
तत्र हशावरोधानां भत पु व्यक्तविक्रमम्‌ । 


कपोलपाटलादेशि बभूव रघुवेष्टितम्‌ ॥६८॥ 


काम्बोजा: समरे सोढंतस्य वीर्यमनीश्वराः | 
गजालानपरिक्रिप्टेरचोटे; साधमानताः ॥६६॥ 


तेषां सदर्वभूविष्ठास्तु्ठा द्रविणराशय: । 
उपदा विविशुः शश्वन्नोत्सेका कोशलेश्वरम ॥७०॥ 
ततो गौरीगुरं शैलमाररोहाश्वसाधरनः । 
वर्धयन्निव तत्कटानुद्रतेर्धातुरेणुभिः ॥७१॥ 
शशंस तुल्यसचानां सेन्यघोपे$प्यसंभ्रमम्‌ | 
युहाशयानां सिंहानां परिवृत्त्याबलोकितम्‌ ।।७२॥। 
भूर्ज मर्मरीभूताः कोचकध्वनिहेतवः | 
गङ्गाशीकरिणो मामे मस्तस्तं सिषेविरे ।।७३।। 
रशने मेरूणां आायास्तध्यास्य सैनिकका; | 
षदो वासितोत्सङ्गा निपण्णमृणनाभिभः ॥७४॥ 


लोट-लोटकर अपनी थकान मिटाने लगे । लोटनेः 
उठ्कर कर भाड़ दिया 


सिर पीट-पीटकर रोई कि उनके ग 
था कावुलके राजा भी लड़ाईमें गे 


पराक्रमसे जिन हण राजाओंको 


. ता जा रहा था ॥७३॥ 
प्र 


eR 
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सरलासक्त * मातङ्गगर वेय स्फुरितस्विषः । 
* आसन्नोषधयो नेतु्नक्तमस्नेहदीपिकाः ॥७४॥ 
तस्योत्सृष्टनिवासेषु कए्ठरज्जुच्षतत्वचः | 
गजवष्म॑ किरातेभ्यः शशंसुर्देवदारवः ॥७६॥ 
तत्र जन्यं रघर्घोर॑ पर्वतीयैर्गशेरभूत्‌। 
नाराचच्षेपणीयाश्मनिष्पेषोत्पतितानलम्‌ ॥७७॥। 
शरैरुत्सवसंकेतान्स कृत्वा विरतोत्सवान्‌ । 
जयोदाहरणं बाह्नोर्गाययामास किन्नरान्‌ ॥७=॥ 
परस्परेण विज्ञातस्तेपूपायनपाणिषु । 
राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञः सारो हिमाद्रिणा ॥७६॥ 
तत्राक्षोभ्यं यशोराशि निवेश्याबरुरोह सः । ४ 
पौलस्त्यतुलितस्याट्रेरादधान श्व ह्वियस्‌ ॥८०॥ 
चकम्पे तीर्णलौहित्ये तस्मिन्प्रागज्यो तिषेश्वरः । 
तद्गजालानतां प्राप्तैः सह कालागुरुद्रमेः ।।=१॥ 
न प्रसेहे स रुद्भार्कमधारावर्ष दुर्दिनम्‌ । 
रथबरत्मरजोऽप्यस्य  ङुत एव पताकिनीम्‌ ॥८२॥ 
` जो साँकलें पड़ी थीं वे रातको चमकनेवाली बूटियोंके प्रकाशसे चमचमा उठती थीं और इस प्रकार 
उन बूटियोंने रघुके लिये बिना तेलके ही दीपक जला दिए ॥।७५॥ जब रचुने वहाँसे अपनी सेनाका 
पड़ाव हटा लिया तब वहाँ देवदारकी ऊंची-ऊंची शाखाओंपर हाथियोके गलेकी साँकलों से बनी 
रेखा्रोंको देखकर ही जंगली किरातोंने रघुके हाथियोंकी ऊँचाईका अनुमान कर लिया ॥७६॥ पहाड़ी 
सेनाग्रोंसे रघ्रुकी सेनाकी घनघोर लड़ाई हुई । रघुकी सेना वाण चलाती थी और पहाड़ी लोग 
पत्थर चलाते थे। इस प्रकार जब लोहे और पत्थरंकी भिडन्त हो जाती थी तो कभी-कभी आग 
उत्पन्न हो जाया करती थी ॥७७॥ रघुने धुआँधार बाण बरसाकर उत्सव-संकेत नामक पहाड़ियोंके 
छक्के छूड़ा दिए। इसपर किन्तरोंने मिलकर रघुकी वीरताके बहुतसे गीत गाए ॥।७८॥ पहाड़ी 
राजाश्रोने रत्नों के ढेर रघुको भेंटमें दिए जिसे देखकर रघुने हिमालयके अतुल धनका ग्रनुसान किया 
शरोर हिमालयने भी युद्धमें रघुके पराक्रमका अनुमान कर लिया ॥७६॥ हिमालयपर अपना झंडा 
गाइकर आगे केलासकी ग्रोर न बढ़कर रघु लौट पड़े । इससे केलास पर्वतको इस बातकी लज्जा हुई 
कि एक बार रावणाने मुझे क्या उठा लिया कि सभी मुझे हारा हुआ समझने लगे ॥८०॥। लोहित्य 
नदीको पार करके रघु प्राग्ज्जोतिष या श्रसममें जा पहुँचे । वहाँ हाथियोंके बँधनेसे जसे कालागुरुके 
पड़ कापते थे वैसे ही प्राग्ज्योतिषके राजा भी रबुके भयसे काँपने लगे ॥5५१॥ वहाँके राजाने 
देखा कि बादलोंके बिना ही केवल रघुकी सेनाकी धूलसे सूर्यं छिप गया । जब इस घुलसे ही वह 


/ 
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तमीशः  कामरूपाणामत्याखरडलविक्रमम्‌ । 

भेजे भिनकरेरनागेरन्यानुपरुरोधे यैः ॥८३॥ 

कामरूपेश्‍वरस्तस्य हेमपीठाधिदेबताम्‌ । 

रत्नपुष्पोपहारेण च्छायामानर्च पादयो ।।८४॥ 

इति जित्वा दिशो जिष्णुन्य॑वर्तत रथोद्भतम्‌। 

रजो विश्रामयत्राज्नां छत्रशन्येषुमौलिपु।=५।। 

स विश्वजितमाजहे यज्ञ॑ सर्वस्वदच्िणम्‌। 

आदानं हि विसर्गाय सतां वारिग्रुचामिव ॥८६॥ 
सत्तरन्ते सचित्रसखःपुर सक्रिया मिमुबीं भिःशमितपराजयव्यलीकान्‌ । 
काढुत्स्थथिर विरहोत्सुकावरो धात्राजन्यान्स्वएुर निशत्तयेऽ नुमेने ॥८७॥ 
ते रेखाध्वजकुलिणातपत्रचिद्द' सम्राजश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम्‌ । 
रस्थानप्रणतिभिरङ्गुलीछु चक्रुमोंलिल्नकच्युतभकरन्दरेणुगौरम ॥८८॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये 
रघुदिग्विजयो नाम चतुर्थः सर्ग: ॥ 


बहुत घबरा गया तो फिर सेनासे लड़ता ही वया ॥८२॥ तब ध्रसमके राजाने जिन हाथियोंको 
लेकर बड़े-बड़े शवुश्रोंको हरा दिया था वे ही हाथी उसने इन्द्रसे भी श्रधिक पराक्रमी रच्रुको 
भेटमें दे डाले ॥८३॥ और जैसे कोई भक्त फूल-माला श्रादिसे भक्तिपूर्वक देवताकी पुजा करता 
है वसे ही कामरूपके नरेशने पाँव-पीढेपर पड़ी हुई रघुके चरणोंकी छायाको रत्नोंसे पुजा ॥८४॥ र 
इस प्रकार विजयी रघु जब सारी पृथ्वोको जीतकर श्रपनी राजधानी श्रयोध्याको लौटने लगे तो उनके 
रथके पहियोंसे उठी हुई धूल पीछे-पीछे चलनेवाले हारे हुए राजाश्रोंके छत्न-रहित मुक्रुटोंपर बैठती चलती 
थी ॥।८५। दिग्विजयसे लौटकर र॒घुने विश्वजित्‌ नामका यज्ञ किया जिसमें उन्होंने अपनी सारी 
सम्पत्तिदक्षिणामें दे दी । जसे बादल पृश्वीसे जल लेकर फिर पृथ्वीपर बरसा देते हैं वैसे ही महात्मा 
लोग भी धनको दान करनेके लिये ही इकट्ठा करते हैं ॥॥८६॥ यज्ञ समाप्त हो खुकनेपर रघुते रौर 
उनके मंत्रियोंने हारे हुए राजाओंका बड़ा सत्कार किया श्रौर उनके मनमें हारनेकी जो लाज थी 
उसे दूर कर दिया । फिर श्रपनी रात्ियोंसे बहुत दिनसे बिछुड़े हुए उन राजाश्रोंको उन्होंने अपने 
अपने देशोमें जानेकी श्राज्ञा दे दी ॥ ८७ ॥। जाते समय उत राजाश्रोंने रघुके उन चरणोंमें झुककर 
प्रणाम किया जिसपर ध्वजा, बस्त्र श्रौर छत्र श्रादिकी रेखाएं बनी हुई थीं । उस समय उन राजाश्रोंके 
सिरी मालाश्रोंसे जो पराग गिर रहा था उससे रघुके चरणोंकी उँगलियाँ गोरी हो गई ॥८८]) 
महाकवि कालीदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें रघु-दिग्विजय' 
नामक चौथा सर्ग समाप्त हुआ । 


री 
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` ॥ पञ्चमः सर्ग: ॥ 


तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निःशेषविश्राणितकोषजातम्‌ । 
उपात्तविद्यों शुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः ॥ १॥ 
स मृण्मये वीतहिरणमयस्वात्पात्रे निधायार्ध्यमनर्घशीलः । 
श्रतग्रकाश यशसा .प्रकाशः प्रत्युञ्जगामातिथिमातिथेयः ॥२॥ 
तैमर्चयित्वा विधिबद्विधिज्ञस्तपोधनं मानधनाग्रयायी । 
बिशांपतिरविष्टरभाजमारात्करता्जलिः कृत्यबिदित्युवाच ॥३॥ 
अप्यग्रणीर्मन्त्र, कृतमृषीणां कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुस्ते । 
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं लोकेन चेतन्यमिवोष्शरश्मेः ॥४॥ 
कायेन वाचा मनसापि शश्वधत्संभृतं वासवधैर्यलोपि । 
आपाद्यते न व्ययमन्तरायेः कचिन्महर्षस्रिविधं तपस्तत्‌॥ ५॥ 
आधारबन्धप्रमुखैः प्रयत्ने: संवर्धितानां सुतनिविशेषम्‌ । 
कच्चिन्नवास्वादिरुपप्लबो बः श्रमच्छिदामाश्रमपादपानाम्‌॥६॥ 
क्रियानिमित्तेष्वपि बत्सलत्वादभग्नकामा सुनिभिः कुशेषु । 
तदङ्कशय्याच्युतनाभिनाला कञ्चिन्सृगीणामनघा प्रस्वतिः ॥७॥ 


पाचवाँ सये 

जिस समय रघु विश्वजित यज्ञमें अपना सब कुछ दान किए बैठे थे उसी समय वरतन्तुके 
शिष्य कोत्स ऋषि गुरुदक्षिणाके लिये धन माँगनेको उनके पास झा पहुँचे ॥१॥ अतिथिका सत्कार 
करनेवाले, श्रत्यन्त शीलवानू और यशस्वी रघु मिट्टीका पान्न लेकर विहानू अतिथि [ कोत्स ऋषि] 
की पूजा करने चले क्योंकि सोने-चांदीके पात्र तो उन्होंने सब दान ही कर डाले थे ॥ २॥ तपस्वी 
कौत्स कुशाके आसनपर चेठे हुए थे । शास्त्रके जाननेदाले सम्माननीय रघुने बड़ी विधिसे उनकी पूजा 
की श्र हाथ जोड़कर उनसे कहा-11३॥ हे बुद्धिमाचू ! जेसे सूर्य अपने प्रकाशसे सोए हुए संसारको 
जगा देता है वैसेही जिस गुरुने आपको ज्ञानको ज्योति देकर जगाया है और जो म॒न्त्र-्रष्टा ऋषियोंमे 
सर्वश्रेष्ठ हैं वे श्रापके गुरु कुदालतासे तो हैं न ॥४॥ उन्होंने शरीर, मन और वचन तीनों 
प्रकारका जो कठित तप करना प्रारम्भ किया था और जिसे देखकर इन्द्र भी घबरा उठे थे वह्‌ तप तो 
ठीक चल रहा है न ॥।५॥ आप लोगों ने आश्रमके जिन बृक्षोंके थांवले बाँधकर उन्हें पुरके 
समान जतनसे पाला है और जिनसे पथिकोंको छाया मिलती है उन वृक्षोंको भ्रांधीपानीसे कोई हानि 
तो नहीं पहुँची है ॥६॥ हरिणियोंके वे छोटे-छोटे छोने तो कुशले हैं न, जिल्हे ऋषि लोग 
बड़े प्यारसे गोदीमें बैठाकर खिलाते हैं, जिनकी नाभिका नाल ऋषियोंकी गोक्में ही सुखकर गिरता 
है और जिन्हें ऋषि लोग यज्ञके लिये बटोरी हुई कुशा चबानेसे भी नहीं * टोकते ॥।७॥। 
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निवेर्त्यते येनियमाभिपेको येभ्यो निवापाञ्जलयः पितृणाम्‌ । 
तान्युञ्छपष्ठाडितसेकतानि शिवानि वस्तीर्थजलानि कञ्चित्‌ ॥८॥ 
नीवारपाकादि कडंगरीये रामृश्यते जानपदैर्न कब्चित । 
कालोपपन्नातिथिकरप्यभागं वन्यं शरीरस्थितिसाधनं बः ॥६॥ 
अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्व सम्यग्विनीयानुमतो गृहाय | 
कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीयं स्वोपकारच्तममाश्रमं ते ॥१०॥ 
तवाहंतो नाभिगमेन तृप 


्राप्ोऽसि संभावयितुं वनान्माम्‌ ॥११॥ 
मपि गां. निशम्य । 
सार्थोपपत्तिं प्रति मलाशस्तमित्यवोच वरतन्तुशिष्यः ॥१२॥ 

सर्वत्र नो वार्तमवेहि राजन्नाथे ऊतसूवय्यशुभं प्रजानाम्‌ । 
ये तपत्यावरणाय इष्टे कस्पेत लोकस्य कथं 


के पशु तो नहीं 
" विढ्धत्तासे प्रसन्न को गृहस्थ बन जानेकी श्राज्ञा 
भी हो गई है कि श्राप विवाह करें श्रौर सबका भला करने- 
ः र ऐजनीय महात्मावे आने भरसे मेरा जी हीं भरा 
सेवा करनेकी आ्राज्ञा भी दीजिए और यह बताइए कि भ्रा पने केवल श्रपने 3५४ 
ही ग्रापने कृपा की है 


Ne 
"पद › इसीका मु 
अच्छे लोगोंको दे आला है ओर केवल यह शरीर 
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शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिप्ठन्नाभासि तीथेप्रतिपादितद्विः । 
आस्ण्यकोपात्रफलग्रस्गतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः। १५॥ 
स्थाने भवानेक्रनराधिपः सन्नकिंचनत्व॑ मखजं व्यनक्ति | 
पर्यायपीतस्य सुरे हिमांशोः कलाक्षयः शाध्यतरो हि बड्धेः ॥१६॥ 
तदन्यतस्तावदनन्यकरायो गुर्वर्थमाहतृमहं यतिष्ये । 
स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भ शरद्धनं नाद॑ति चातकोऽपि ॥१७॥ 
एतावदुक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षेन्न पतिनिषिध्य । 
किं वस्तु विडन्युरवे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुङ्क्त ।।१८॥ 
ततो यथाबद्विहिताध्वराय तस्मै स्मयावेशविवर्जिताय । 
वर्णाश्रमाणां शुरवे से बरणौ विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्षे ॥१६॥ 
समाप्तविद्येन मया महषिविंज्ञापितोऽभूदशुरुदच्षिणायै । 
स मे चिरायास्खलितोपचारां तां भक्तिमेवागणयतपुरस्तात्‌ ॥२०॥ 
निर्बन्धसंजातरुपार्थकाश्येमचिन्तयित्वा गुरुणाहसुक्तः । 
वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटीश्वतस्रो दश चाहरेति ॥२१॥ 
सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रश्नुशब्द शेषम्‌ । 
अभ्युत्सहे संप्रति नोपरोद्धुमल्पेतरत्वाच्छ्रतनिष्क्रयस्य ॥२२॥ 


भर प्रापके पास बचा है । इससे ग्राप उस तिन्तीके पोघेकी टूंठ-जेसे रह गए हैं जिसके दाने तपस्वियों 
ने भाड़ लिए हों ॥१५॥ चक्रवर्ती होते हुए भी यज्ञमें सब कुछ देकर र दरिद्र होकर भी आप उस 
चन्द्रमाके समान बड़े सुन्दर लग रहे हैं जिसकी सारी कलाएं धीरे-धीरे देवताओंने पी डाली हों॥१६॥ 
आपके पास तो कुछ है नहीं, इसलिये मैं श्रब किसी दूसरे धनीका द्वार खटखटाता हैँ क्योंकि पपीहा 
भी बिना जलवाले बादलोंसे पानी नहीं माँगता । आपका कल्याण हो ॥१७॥ ऐसा कहकर कौत्स 
उठकर चलने लगे। रघुने उन्हें रोका और पूछा-- आप गुरुजीको क्या और कितना देना चाहते हैं, 
कुछ कहिए भी तो' ।॥१०॥। ब्रह्मचारी कौत्सने देखा कि विश्वजित्‌ यज्ञ करनेपर भी रघुको अभिमान 
छू नहीं गया इसलिये वर्ण और आश्रमकी रक्षा करनेवाले रघुसे उन्होंने अपने मतको बात कहनी 
प्रारम्भ की-.-.॥ १९।। “राजनु ! विद्या, पढ़ चुकनेपर मैंने गुरुजीसे कहा कि आप मुझसे गुरु-दक्षिणा 
माँगिए । गुरुजीने कहा--मैं तुम्हारी गुरुभक्तिसे हो बहुत प्रसन्त हूँ फिर गुरुदक्षिणा लेकर क्या 
होगा । मैंने बड़ी भक्तिसे जो उनकी सेवा की थी उसे ही उन्होंने गुरुदक्षिणा समझ लिया था 
॥२२॥ पर जब मैंने बार-बार दक्षिणा माँगनेके लिये उनसे हठ किया तो वे बिगड़ खड़े हुये और 
मेरी दरिद्रताका विचार किए बिता ही बोल उठे-मैंने तुम्हें चौदह विद्याएँ पढ़ाई हैं इसलिये मुभे 
चोदह करोड़ स्व्ं-मुद्राएँ लाकर दो ॥२१॥ ग्रापके हाथमें मिट्टी का पात्र देखकर ही मैं समभ गया 
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इत्थं द्विजेन द्विजराजकान्तिरावेदितो वेदविदां वरेण । 
एनोनिवृत्तेन्ट्रियव्रत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः ॥२३॥ 
गुर्वरथमर्थी श्रुतपारदश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम्‌ । 
गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे मा भृत्परीवादनवावतारः ॥२४॥ 
स त्रं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्रतुर्थाऽग्निरिवाग्न्यगारे । 
द्वित्राण्यहान्यर्हसि सोढुम न्यवद्ते साधयितुं त्वदर्थम्‌ ।॥२४॥। 
तथेपि तस्यावितर्थं प्रतीतः प्रत्वप्रहीत्संगरमग्रजन्मा | 
गामात्तसारां रघुरप्यवेच्य निष्क्रष्टुमर्थं चकमे छुघेरात्‌ ।।२६॥ 
वशिष्ठमन्त्रोच णजात्प्रभावादुदन्वदाकाशमहीधरेषु । 
मरुत्सखस्येच बलाहकस्य गतिर्विजध्ने न हि तद्रथस्य ॥२७।। 
ग्रथाधिशिश्ये प्रयतः प्रदोषे रथं रघुः कटिपतशस्त्रगर्भम्‌ । 
सामन्तसंभावनयेव धीरः कैलासनाथं तरसा जिगीषुः ।। २८।। 
प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मे सविस्मयाः कोपगृहे नियुक्ताः। 
दिरण्यमयीं(कोपगृहस्य मध्ये वृष्टिं शशंसुः पतितां नभस्तः।। २६॥ 

. पतिर्भासुर हेमरा शि ¢ कुबेराद भियास्यमानात्‌ 

तं भूपतिर्भासुरहेमराशि लब्धं कुबेराद | 

दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वञ्जभिन्नम्‌ ॥३०॥ 

कि श्रापके पास 'राजा' शब्दकों छोड़कर और कुछ भी नहीं बचा है । इधर मेरी गुरू-दक्षिसा भी इतनी. 
गहरी है कि श्रव मेरा मन ही नहीं करता कि श्रापसे कुछ माँगूं ॥२२॥ जब वैदिक ब्राह्मणोमें सवेश्रेष्ठ 
कोत्सने यह कहा तब चन्द्रमाके समान सुन्दर परम धामिक रघु बोले--11२३॥ श्राप जैसे वेदपाठी 
न्नाह्मण गुरुदक्षिणाके लिये हमारे पास श्रावें और यहाँसे निराश लोटकर किसी दूसरेका द्वार मके 
यह नहीं हो सकता ।।२४। इसलिये आप हमारी यज्ञद्यालामें चलिए । वहाँ [गाहँपत्य, दाक्षिणात्य 
श्रोर आ्रहवनीय--] ये तीन पूजनीय श्रग्नि स्थापित हैं । श्राप भी चौथी अ्रग्तिकि समान पूजनीय 
होकर दो चार दिन ठहरिए, तवतक मैं ग्रापकी गुरु-दक्षिणाके लिये कुछ न कुछ जतन करता हूँ ।।२५।। 
यह्‌ सुनकर कोत्स बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यवादी रघुकी बात मानली । रघुने भी देखा कि 
पृथ्वीपर तो धन है नहीं, इसलिये उन्होंने निश्‍चय किया कि कुवेरसे ही धन लिया जाय ।।२६।। 
जसे वायुके झकास मेघ कहीं भी जा सकता है वैसे ही वशिष्ठजीके मन्त्रोंसे पवित्र किया हुश्ला 
स्थुका रथ भी समुद्र, आकाश श्रौर पर्वत कहीं भी आ-जा सकता था ।॥।२७॥ रघुने सोचा कि उसी 
स्पर चढ़कर में ्रकेला ही महाप्रतापी कॅलासके स्वामी कुवेरको छोटेसे राजाके समान सहज में जीत 
लूगा । यह निश्‍चय करके वे साँझ होते ही श्रस्त्र-शस्त्र ठीक करके रथमें ही जाकर सो रहे ।। २५।। 
दुसरे दिन तड़के जैसे ही रघु चलनेको हुए वैसे ही राजकोशके रक्षकोंने श्राकर यह ग्रचरज-भरा 
समाचार दिया कि कोशमें बहुत देर तक सोनेकी वर्षा होती रही है ॥२९।। [वात यह हुई थी कि] 
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जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावप्यभृतामभिनन्धसच्चौ । 
शुरुप्रदेयाधिकनिःस्प्हो5थी नृपरोष्थिकामादधिकप्रदश्च ॥३१॥ 
अथोष्ट्वामीशतबाहिताथे प्रज्ञेश्‍वर॑ प्रीतमना महर्षि: 
स्पृशन्करेणानतपूर्वकायं संप्रस्थितो बाचसुबाच कोत्सः ॥३२॥ 
किमत्र चित्रं यदि कामसर्भईचे स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम्‌। 
अचिन्तनीयस्तु तव प्रभावो' मनीषितं द्योरपि येन दुग्धा ॥३३॥ 
आ्राशास्यमन्यत्पुनरुक्तभूतं श्रेयांसि सर्वाण्यधिजग्सुपस्ते । 
पुत्रं लभस्वात्मगुणानुरूपं भवन्तसीड्ये भवतः पितेव ।। ३४।। 
इत्थं प्रयुज्याशिषम ग्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय शुरोः सकाशम्‌। 
राजापि लेभे सुतमाश॒ तस्मादालोकमर्कादिव जीवलोकः ॥३५॥ 
त्राह्मो मुहूर्ते किल तस्य देवी कुमारकल्पं सुषुवे कुमारस्‌ । 
अतः पिता ब्रह्मण एव नाम्ना तमात्मजन्मानमजं चकार ॥३६॥ 


रघुकी चढ़ाई की बात कानमें पड़तेही कुबेरने रातको ही सोनेकी वर्षा कर दी थी । वह सोनेका ढेर 
ऐसा चमक रहा था जेसे किसीने वज्त्रसे सुभेरु पर्वतका एक टुकड़ा काटकर गिरा दिया हो । 
रब्रुने वह सारा सोना कौत्सको भेंट कर दिया ॥1३०॥ [उसे देखकर कोत्सते कहा--मैं इतना सोना 
लेकर क्या करूँगा । मुझे तो गुरुदक्षिणा चुकाने भरको धन चाहिए । इसपर रघु बोले -यह नहीं 
हो सकता । यह सारा धन आप ही ले जाइये ।] अअयोघ्या-निवासियोंने इन दोनोंकी बड़ी प्रशंसा 
की क्योंकि उन दोनों में एक तो इतना सन्तोषी था कि झाल्रसयकतासे अधिक एक कौड़ी लेनेको 
उद्यत नहीं था और दूसरा इतना बड़ा दाता था कि माँगसे अधिक धन देनेपर तुला हुआ था 
॥३१॥ रघुते उस सारे धनको सैकड़ों ऊटों और खच्चरोंपर लदवा दिया आर जब कौत्स चलने 
लगे तब राजाने बड़ी नम्रतासे उन्हें प्रणाम किया । कोत्स बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने राजाके सिर- 
पर हाथ धरते हुए कहा ॥॥३२॥ धर्मात्मा राजाश्रोंके लिए यदि पृथ्वी उनकी इच्छाके अनुसार धन दे 
तो कोई अ्रचरज नहीं है, पर तुम्हारे प्रभावको देखकर तो सचमुच बड़ा आइचथ होता है क्योंकि 
तुमने तो स्वगंसे भी जितना चाहा उतना धन ले लिया ॥३३॥ संसारकी सभी वस्तुएं तुम्हें प्रास 
हो सकती हैं इसलिये तुम्हें उनके लिये आशीर्वाद देना तो व्यर्थं है तो भी मैं तुम्हें यह आशीर्वाद 
देता हूँ कि जैसे तुम्हारे पिता दिलीपकों तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुत्र मिला बैसे ही तुम्हें भी तुम्हारे ही 
समान प्रतापी पुत्र प्राप्त हो ॥३४।॥ राजाको यह आशीर्वाद देकर ब्राह्मण कौत्स तो अपने गुरुजीके पास 
चले गए और जसे सूर्यस संसारको प्रकाश मिलता है बैसे ही ब्राह्म के आशीर्वादसे थोड़े ही दिनमें रघुको 
भी पुन्न-रत्त प्राप्त हुआ ॥३५।। रघुकी रानीकी कोखसे तड़के ब्राह्म मुहतेमें कातिकेयके समान तेजस्वी 
पुत्र जनमा तो ब्राह्म मुहू्तमें जन्म होनेसे पिताने ब्रह्माक्के नामपर पुत्रका नाम ग्रज रख दिया॥।३६॥ 
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(कमुननतत्वम्‌ । 
प्रवतितो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥३७॥ 
उपात्तविद्यं विधिवट्गुरुभ्यस्तं यौवनोद्ध दविशेषकान्तम्‌ । 
श्री: साभिलापापि गुरोरनुज्ञां धीरेब कन्या पितुराचकाङ्च।।३८।। 
अथेश्वरेण क्रथकैशिकानां स्व॒यंवराथ॑ स्त्रसुरिन्दुमत्याः । 


थः कुमारानयनोत्सुकेन भोजेन दृतो रवे विसृष्ट: ।।३ 


१6॥ 
तं हाध्यसंबन्धमसौ विचिन्त्य दारक्रियायोग्यदशं चपुत्रम्‌ । 
प्रस्थापयामास ससैन्यमेन मृदवं विदर्भाधिपराजधानीम्‌ ॥४०॥ 
तस्योपकार्यारचितोपचारा वन्येतरा जानपदोप्रदाभि: | 
मार्गे निवासा मनुजेन्द्र यनोरबभूवुरुद्यानविहारकल्या: ॥४१॥ 
स नमेदारोधसि र 


सीकराष्रेमरुद्धिरानतितनक्तमाले | 
निवेशयामास विलक्विताच्या क्लान्तं रजो£ 
अथोपरिशद्श्रमरे भ्र म 


न कारणात्स्वाद्रिभिदे कुमारः 


पसरकेतु सैन्यम्‌ ॥ ४२) 
ङः प्राक्प्रचितान्तःसलिलप्रवेश; | 
सरित्तो गज उन्ममज्ज | ३॥ 
पकसे जलाए जानेपर दूसरे दीपकोंमें भी ठीक वैसी हो 
हैं वेसे हो श्रज भी रूप, गुण, बल सभी बातोंमें रघुके जैसा ही था, किसी 
वा ॥३७॥ जेते शीलवती कन्या श्रपनी इच्छाके श्रनुसार रूप- 


लो श्रौर ज्योति होती 
सी भी बातमें कम नहीं 


लिये पिताकी आज्ञा ले लेना चाहती है 


8 नदा किया ।।४०। । मार्गमें 
केया गया था जिनमें सव प्रकारके 


असनेकी सुचना जल 
नान करनेके कारण जिसके माथेके दोनों 
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निःशेषविक्षालितधातुनापि वश्रक्रियासृच्षवतस्तटेषु । 
नीलोध्व रेखाशबलेन शांसन्दन्तद्वयेनाश्मविकुणिठितेन ॥४४॥ 
संहाराविक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीराभिशुखः सशब्दम्‌ । 
बभौ स भिन्‍्दन्बृहतस्तरंगान्वार्यगेलाभज्ञ इव प्रवृत्तः ॥४५॥ 
शेलोपमः शैवलमझ्जरीणां जालानि कर्षन्तु रसा स पश्चात्‌ । 
पूर्वं तदुत्पीडितवारिराशिः सरित्प्रवाहस्तटमुत्ससर्प ॥४६॥ 
तस्यैकनागस्य कपोलभित्त्योजलावगाहक्तणमात्रशान्ता । 
बन्येतरानेकपद्शनेन पुनदिंदीपे मददुदिनश्रीः ॥४७॥ 
सप्तच्छदक्तीरकंट्प्रवाहमसह्यमाधाय मदं तदीयम्‌ । 
विलद्विताधोरणतीव्रयत्नाः सेनागजेन्द्रा विसुखा बभूबुः ।।४८॥ 
स च्छिन्नबन्धद्रुतयुग्यशून्यं भग्नाचतपर्यस्तस्थं षणेन । 
रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशं तुशुलं चकार ॥४६॥ 
तमापतन्तं नृपतेरवध्यो वन्यः करीति श्रतवोन्कुमारः । 
निवर्त यिष्यन्विशिखेन कुम्भे जघान नात्यायतङृष्टशाङ्ग$ ॥५०॥ 


धुल गया था ।।४३॥ यद्यपि नहानेसे उसके दाँतोंमें लगी गेरुकी लाली तो छूट गई थी फिर. भी 
टीलोंपर टक्कर मारनेसे उसकी दाँतोंपर जो नीली-तीली रेखाए बन गई थीं उनसे जान पड़ता था 
कि उसने ऋहक्षवान पर्वतकी शिलाग्रोंमें टक्करें मारी हैं ॥४४॥ वह हाथी ज्यों-ज्यों तटकी ओर बढ़ने 
लगा त्यों-त्यों श्रपनी सूँड़ फैला ग्रौर सिकोड़कर चिग्धाइता हुआ जलकी लहरोंको चीरने 
लगा । उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो वह अलानकी साँकलें तोड़ रहा हो ॥४५॥ 
वह पहाड़के समान लम्बा-चौड़ा हाथी अपनी छातीसे सेवारको अपने साथ खींचता हुआ तटपर झा 
पहुँचा । इससे जलमें जो लहरें उठी थीं वे उससे भी पहले तटपर पहुँच चुकी ॥॥४६॥ यद्यपि 
नदीमें नहानेसे उस हाथीके माथेका सब मद धुल चुका था । फिर भी झजकी सेनाके हाथियोंको 
देखकर वह्‌ बलवानु हाथी क्रोधसे तमतमा उठा ओर उसके माथेसे फिर धुआँधार मद बरसने लगा 
।।४७। जब ग्रजक्रे हाथियोंने उसके खितवनके दुधके समान कसले मदकी गन्ध पाई तब वे 
हाथीवानोंके बार-बार रोकनेपर भी इंधर-उधर भाग चले ॥४८॥॥ उस विशाल जंगली हाथीको 
देखते ही सब घोड़े भी रस्सा तुड़ा-तुड़ाकर भाग चले । इस भगदड़में जिन रथोंके धुरे ट्ट गए वे जहाँ- 
तहाँ गिर पड़े थे। उस ग्रकेले हाथीने सेनामें इतनी भगदड़ मचादी कि लोग अपनी भ्रपनी स्त्रीको 
छिपानेके लिये सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे ॥॥४९॥ वह हाथी अजकी ओर चला झा रहा था किन्तु 
भ्रजने सोचा कि यह जंगली हाथी है। इसको मारता ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने ग्रपने घनुषको थोड़ा 
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स विद्धमात्रः किल नागरूपंमुत्सृज्य तद्विस्मितसेन्य दृष्ट | 
स्फुरत््रभामण्डलमध्यवर्ति कान्तं वपुर्व्योमचरं श्रपेढे || १॥ 
अथ ग्रभाबोपनतेः कुमारं कस्पद्र मोत्थेरवक्कीयय॑ पुष्पे? । 
उब्राच वाग्मी दशानप्रभामिः संवधितोरःस्थलतारहारः ॥५२॥ 
मतङ्गशापादवलेपमूलादवा्ववानस्मि जत्वम्‌ । 
अवेद गन्धर्वपतेस्तनूजं प्रियंवदं मां प्रियद्शनस्य ॥५३॥ 
स चानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया महर्पिम्र दुतामगच्छत्‌ । 
उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छ्त्यं हि यत्सा प्रकृ तिञलस्य ।।५४॥ 
इच्चाकुबंशप्रभवो यदा ते भेत्स्यत्यजः कुम्भमयोम्रखेन । 
संयोच्यसे स्वेन वपुर्महिम्ना तदेत्यवोचत्स तपो निधिर्माम्‌ ।।४५॥ 
संमोचितः सत्त्ववता त्वयाहं शापाचिरग्रार्थितदर्शनेन । 
प्रतिप्रियं चेद्धवतो न कुर्या बृथा हि मे स्यात्स्वपदोपलब्धिः॥ ५६॥ 
संमोहनं नाम सखे ममास्त्रं ग्रयोगसंद्दारविभक्तमन्त्रम्‌ । 
गान्धर्वमादत्स्व यतः प्रयोक्तुर्न च।रिहिंसा विजयश्च हस्ते॥ ५७।। 


सा खींचकर एक बागा उसके मस्तकमें इसलिए मारा कि वह लौट जाय ।।५०।। बाणा लगते ही वह 
श्रपना हाथीका शरीर छोड़कर देवताश्रोंके समान सुन्दर श्रौर तेजपूर्णा शरीर वाला बनकर खड़ा हो 
गया । यह देखकर श्रजके सैनिक तो ग्राँख फाड़कर श्रचरजसे देखते हुए जहाँके तहाँ खड़े रह गए 11५ १।। 
उस देवताका वेष धारण करनेवाले पुछषने श्रपने प्रभावसे कल्पवृक्षके फूल मॅगाकर श्रजके ऊपर बरसाए 
श्रौर जब उसने बोलनेके लिए मुँह खोला तब उसके दाँतोंकी चमकसे उसके गलेमें पड़ा हुआ हार 
दमक उठा ॥५२। [ वह्‌ बोला ] मैं गन्धर्वोके राजा प्रियदशंनका पुत्र प्रियम्वद हूँ। एक बार मैंने 
श्रभिमानमें श्राकर मतंग ऋषिका अपमान कर दिया था उन्हीं के शापसे मैं हाथी हो गया ॥५३।। जब 
मैले ऋषिके बहुत हाथ-पाँव जोड़े तब उन्हें दया श्रा गई क्योंकि जल तो श्रागकी गर्मी पाकर ही गर्म 
होता है, उसका अपना स्वभाव तो ठंढा ही होता है ॥५४। तब प्रसन्न होकर उस तपस्व्रीने 
कहा-इक्ष्वाकु वंशमें अज नामके कुमार उत्पन्न होंगे जब वे तुम्हारे माथेपर लोहेके फलवाला 
वाण मारेगे तब तुम्हें फिरसे श्रपना वास्तविक शरीर प्राप्त हो जायगा ।1५५।। उसी दिनसे मैं हाथी 
होगया और तवसे सदा ्लापके श्रानेकी बाट देखा करता था'। श्राज बड़े भाग्यसे श्रापने आकर मुझे 
शामसे छुड़ा दिया । इस उपकारके बदलेमें यदि मैंने आपकी कोई भलाई न की तो मेरा यह शरीर 
पाना व्यर्थं ही है ॥५६॥ देखिये ! मेरे पास यह सम्मोहन नामका गन्धर्वास्त्र है, जिसके चलाने और 
रोकनेके श्रलग-श्रलग मन्त्र हैं । इस दुलंभ श्रस्त्रको श्राप ले लीजिए । इसमें यह विशेषता है कि जनन 
आप इसे चलावेंगे तब ग्राप चतरुके प्राण लिए बिना ही उसे जीत लेंगे ।॥५७।। जान पड़ता है कि 
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अलं हिया माँ प्रति थन्मूहते दयापरोऽभूः प्रहरन्नपि त्वम्‌ । 
तस्मादुषच्छन्दयति प्रयोज्यं मयि त्वया न प्रतिपेधरौच््यम्‌ ॥ ५=॥ 
तथेत्युषस्प्रश्य पयः पवित्रं सोमोद्भवायाः सरितो नृसोमः । 
उदङ्मुखः सोऽस्रविदस्मन्त्रं जग्राह तस्मान्निशृहीतशापात्‌ ॥५६॥ 
एवं तयोरध्वनि देवयोगादासेदुषोः सख्यमचिन्त्यहेतु । 
एको ययौ चेत्ररथप्रदेशान्सौराज्यरम्यानपरो विदर्भान्‌ ॥६०॥ 
तं ` तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे तदागमारूढशुरुप्रहर्षः । 
प्रत्युज्जगाम क्रथकेशिकेन्द्रश्चन्ट्रं प्रव्ृद्धोमिरिवोमिमाली ॥६१॥ 
प्रवेश्य चेनं -पुरमग्रयायी नीचेस्तथोपाचरदपिंतश्रीः । 
भेने यथा तत्र जनः, समेतो वैदर्भमागन्तुमजं गृहेशम्‌ ॥६२॥ 
तस्याधिकारपुरुपेः प्रणतैः प्रदिष्टां ग्राग्डारवेदि विनिवेशितपूर्णकुम्भास्‌ । 
रम्यां रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्या बाल्यात्परामिव दशां मदनोऽध्युवास ॥६३॥ 
तत्र स्वयंवरसमाहतराजलोकं कन्याललाम कमनीयमजस्य लिप्सो 
भावावबोधकलुषा दयितेव रात्रौ निद्रा चिरणे नयनाभिसुखी बभूव ॥६४॥ 


श्रापने जो मेरे ऊपर बाण चलाया है उससे आपके मनमें कुछ संकोच हो रहा है । पर इसमें लजोने- 
की कया बात है, क्योंकि बाण चलाते समय भी आपके मनमें मुझे मारनेकी इच्छा तो थी नहीं । 
आपने तो दया करके ही बाण चलाया था । श्रब मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि झाप यह अस्त्र 
ले लीजिए, भ्राना-कानी न कीजिए ।।५८।॥ चन्द्रमाके समान सुन्दर अजने गन्धवेका कहना मान 
लिया । उन्होंने पहले चन्द्रभासे निकली हुई नर्मदाके जलका आचमन किया और फिर उत्तर की ओर 
मुंह करके शापसे छूटे हुये उस गन्धवंसे वह भस्त्र ले लिया और उसके चलाने और रोकनेका मन्त्र भी 
सीख लिया ॥।५६॥ इस प्रकार दॅवयोगसे भ्रज और प्रियम्वदकी मार्गमें ही मित्रता हो गई। वहाँसे 
श्रियम्वद तो कुबेरके चित्ररथ नामक उपवनकी ओर चल गया और अज उस विदर्भ देशकी ओर 
चल पड़े जो भ्रच्छे शासनके कारणा बड़ा सुन्दर हो गया था।।६०॥॥ जब विदर्भके राजाको समाचार 
मिला कि भ्रज श्रागए हैं तव वे बड़े प्रसन्न हुए और जैसे समुद्र अपनी लहरें ऊंचे उठाकर चन्द्रमाका 
स्वागत करता है वसे ही उन्होंने भी नगरके बाहर अरजके पड़ावमें जाकर उनकां स्वागत किया ॥६१।। 
राजा भोज अपने साथ अजको नगरमें ले गए और वहाँ उन्हें अपना सब कुछ भेंट करके ऐसी नञ्रताके 
साथ उनका सत्कार किया कि लोग यही समझने लगे कि अज ही इस घरके स्वामी हैं और भोज 
अतिथि हैं ॥६२॥। वहाँसे भोज-राजके सेवक, अजको बड़ी नम्रतासे उस मनोहर राज-मंदिरमें ले 
गए जिसके द्वारकी चौकियोंपर जलसे भरे मंगल-कलश रक्खें हुए थे। उस भवनमें रघुके प्रतिनिधि 
भ्रज ऐसे रहते लगे मानो कांमदेवने ग्रपना बचपन बिताकर जवानीमें पर धरा हो॥।६३॥ अब अजको 
यह चाह हुई कि किसी प्रकार उस कन्याको प्राप्त करें जिसे पानेके लिये सेकड़ों राजा स्वयम्वरमें आए 
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तं कर्णभूषणनिपीडितपीवरांस. शस्योत्तरच्छदबिमर्दकृशाज्रागम्‌॒ । 
स्रतात्मजाः सवयसः प्रथितग्रतरोधं प्राबोधयन्नुपसि वाग्भिरुदारवाचः ॥६५॥ 
रात्रिर्गता मतिमतांवर मश्च श्यां धात्रा द्विधेव ननु धूर्जगतो विभक्ता । 
तामेक्रतस्तव विभति गुरुविनित्रस्तस्या  भवानपरधुर्यपदावलम्बी ॥६६॥ 
निद्रावशेन भवताप्यनवेच्यमाणा पर्युत्सकत्वमबला निशि खणिडतेव । 
लक्ष्मीविनोदयति येन दिगन्तलम्बी सोऽपि त्वदाननरुचिं विजहाति चन्द्र: ।। ६७॥ 
तद्वर्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्सद्यः परस्परतुलामधिरोद्वतां द्वे । 
रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्रच्षुस्ततव प्रचलितश्रमरं च पद्मम्‌ ॥६८॥। ' 
बृन्ताच्छ्लथं दरति पुष्पमनोकहानां संसृज्यते सरसिजेररुणांशभिन्नेः । 
स्वाभाविकं परगुणेन विभातवायुः सौरभ्यमीप्सुरिव ते मुखमारुतस्य ।॥।६६॥ 
ताम्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु निधोंतद्वारगुलिकाविशदं हिमाम्भः । 
आभाति लब्धपरभागतयाधरोष्ठे लीलास्मितं सदशनाचिरिव त्वदीयम्‌ ।॥॥७०॥ 


हैं । इसी उलभतमें पड़े रहनेके कारणा रुकी ग्राँखोंमें रातको उसी प्रकार बहुत विलंबसे नींद श्राई 
जैसे अपने पतिके मनको न जाननेवाली नई बहू श्रपने पतिके पास विलंबसे जाती है ॥६४।। एक 
करवट सोनेके कारण श्रजके भरे हुए कन्धोंपर कुण्डलके दबनेसे उसका चिह्न पड़ गया श्रौर बिछीनेकी 
रगड़से उनके शरीरपर लगा हृदा श्रंगराग भी पुंछ गया । दिन निकलते ही उनकी समान श्रवस्थावाले 
रोर मधुर बोलनेवाले मुतोके पुत्र यह स्तुति गा-गाकर वुद्धिमान श्रजको जगाने लगे ॥६५॥ 
द है परम बुद्धिमान ! रात ढल गई है, श्रव शय्या छोड़िए । ब्रह्माने पृथ्वीका भार केवल दो 
i RES £ 984 तुम्हारे पिता सदा सजग होकर सेंभालते हैं श्रौर दूसरी ii 
दूसरी स्त्रीके वगामे हो तब र हा दाह सोंदर्य-लक्ष्मीने जब यह El कि लुम निद्रा रूपी 
हैं चाहते रहनेपर भी रुष्ट होकर तुम्हारे ही मुखके समान 
अन्दर चक्धमाके पास चली गई थी पर इस समय चन्द्रमा भी मलिन हो गया है श्रौर इसलिये वह 
सौन्दयं-कमी वेचारी निराधार हो गई है, [क्योंकि तुम्हारे मुखकी बराबरी करनेवाला श्रोर कोई 
Mr RR नहीं, जिसके पास वह ह जा सके ।] इसलिये जागकर लुम उसे फिर Ml 
य तुम्हारी बन्द आँखोंमें पुतलियाँ घूम रही हैं श्रौर तालोंमें कमलोंके भीतर 


भोरे गूज रहे हैं । इस समय उठो तो सूर्यके निकलने पर तुम्हारे नेत्र और कमल एक साथ खिलकर 
एक जस सुन्दर लगने 


शा ये लगें । 1९८॥ प्रातःकालका पवन वृक्षोंकी श्याखाश्रोंपर 'फूलने वाले ढीले 
टे [लि फुलोको गिराता हुआ सूर्यकी किरणोंसे खिले हुए कमलोंको छूता हुआ चल रहा है मानो 
९ 


॥६ गत र वह तुम्हारे मुखकी स्वाभाविक सुगन्थि दुसरोंसे लेने का प्रयास कर रहा हो 
सुन्दर लग रहे 130५ 00800 समान निर्मल श्रोसके कण वृक्षोंके लाल-लाल पत्तोंपर गिरकर बैसे ही 
हे हें जसे तुम्हारे हँसनेके समय तुम्हारे लाल-लाल भ्रोठोंपर पड़ी हुई तुम्हारे दाँतोंकी 
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यावत्प्रतापनिधिराक्रमते द भानुरह्णाय तावदरुणेन तमो निरस्तम्‌ । 
आयोधनाग्रसरतां त्वयि वीर याते किं वा रिपूंस्तव गुरुः स्वयमुच्छिनत्ति ॥७१॥ 
शय्यां जहत्युभयपचक्षविनीतनिद्राः स्तम्बेरमा मुखरशह्वलकर्षिणस्ते । 
येषां विभान्ति तरुणारुणरागयोगाड्िन्नाद्रिगेरिकतटा इब दन्तकोशाः ॥७२॥ 
दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषृ निद्रां विहाय वनजाक्ष वनायुदेश्याः । 
वक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि सेन्धवशिलाशकलानि वाहाः ॥७३॥ 
भवति विरलभक्तिरम्लानपुष्पोपहारः स्वकिरणपरिवेषो ङ्गे दशून्याः प्रदीपाः । 
अयमपि च गिरं नस्त्वत्प्र्ोधप्रयुक्तामनुवदति शुकस्ते मञ्जुवाकपञ्जरस्थः।।७४॥। 
इति विरचित बाग्भिवे न्दिपुत्रः कुमारः सपदि विगतनिद्रस्तल्पमुज्झांचकार । 
मदपड्निनद ड्िबोंधितो राजहंसेः सुरगज इव गाङ्ग सैकतं सुग्रतीकः ॥७४॥ 
अथ विधिमवसाय्य शास्त्रदृष्टं दिवससुखोचितमञ्चिताक्षिपच्ष्मा । 


कुशलविरचितान्‌ कूलवेषः च्ितिपसमाजमगात्स्वयंवरस्थम्‌ ॥७६॥ 
इति महाकविश्रीकालिदासक्कतो रघुवंशे महाकाव्ये अ्रजस्वयंवराभिगमनो नाम पञ्चमः सर्ग:॥ 


चमक सुन्दर लगती है ।।७०॥ सूर्यके उदय होनेके पहले ही उनका चतुर सारथी अरुण संसारसे 
श्रॅघेरे को भगा देता है । यह ठीक भी है, क्योंकि जब सेवक चतुर रहता है तब स्वामीको स्वयं कार्य 
करनेका कष्ट नहीं उठाना पड़ता । देखो, जब तुम्हारे जसे योग्य पुत्र युद्धमें जाकर लड़ते हैं तब 
तुम्हारे पिताजीको क्या कभी झत्रुओओोंको स्वयं मारनेका कष्ट उठाना पड़ता है, कभी नहीं ॥७१॥ 
तुम्हारी सेनाके हाथी, दोतों प्रोर करवटें बदलकर खनखनाती हुई साँकल खींचते हुए उठ खड़े हुए 
हैं । लाल सुर्यको किरणों पड़नेसे उनके दांत ऐसे लगते हैं मानो वे भ्रभी गेरू का पहाड़ खोदे चले 
ग्रा रहे हों ॥७२॥ हे कमलके समान नेत्रवाले ! बड़े-बड़े पट-मंडपोंमें बेचे हुए तुम्हारे वनायु (काबुल) 
देशके घोडे नींद छोड़कर सेंघे नमकके उन दुकड़ोंको अपने मु'हकी भापसे मेला कर रहे हैं जो चाटनेके 
लिये उनके भ्रागे रक्खे हुए हैं ॥७३॥ रातकी सजावटके फूल झुरझाकर झड़ गए हैं । उजाला हो 
' जानेके कारण दीपकका प्रकाश भी अब अपनी लौसे बाहर नहीं जाता और पिजरेमें बेठा हुआ 
मीठी बोली बोलनेवाला तुम्हारा यह सुग्गा भी हमारी ही बातें दुहरा रहा है ॥७४॥ जैसे 
श्राकाशगंगाकी रेतीमें लेटा हुआ सुप्रतीक नामका देवताओंका हाथी, राजहंसोंका शब्द सुनकर जाग 
उठता है वैसे ही चारणोंकी सुरत्ित वाणी सुनकर राजकुमार अ्रजकी नींद खुल गई योर वे उट 
बैठे ।।७५।। सुन्दर पलकोंवाले राजकुमार भ्रजने उठकर शास्त्रसे बताई हुई प्रात:कालकी सब उचित 
क्रियायें कीं और फिर उनके चतुर सेवकोंने उन्हें बहुत सुन्दर वस्त्र पहनाए। इस प्रकार सज-धजकर 
वे स्वयम्वरके राज-समाजकी ओर चल दिए ।।७६॥ 
महाकवि कालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें ग्रजका स्वयम्वर-गमन नामका 
पाँचवाँ सगं समाप्त हुआ । 


# रघुवंशम्‌ # 


© 
॥ षष्ठः संग: ॥ - 
सं तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेपान्सिहासनस्थानुपचारवत्सु | 


मानिकानां महेतापमश्यदाद्रष्टलीलान्नरलोकपालान ।। १॥ 
रतेग्रह्वीतानुनयेन कामं 


'राधयवर्णासररणोपपन्नमासेदिवातरल्वदापन 


सः | 
झथिठमासीदुपमेयकान्निमंयष्ठाप्रयिशा ` गुहेन ॥४॥ 
तासु श्रिया राजपरम्परास 


सु प्रभाविशेषोदयदु निरीच्य: | 
सहस्रधात्मा व्यरुचद्रिभक्त: पयोमुचां पंक्तिपु विद्युतेव ॥॥४॥ 
तेषां महाहासनसंस्थितानायुदारनेप्यभू्ता स्‌ 
रराज धाम्ना रघुबर नुरेच कर 


स्वयम्वरकी सभामें जाकर श्रजने देखा कि] 
क. र 


व दुसरे राजाओंने ग्रजको देखा तव 
निकी सव शाशाएँ छोड़दीं क्योंकि श्र ऐसे 
शिवजीने रतिकी प्राथ f 


बिजली अपनी चम 
अधिक सुन्दर हैं वैसे ही ब 
यी सजे हुए राजाश्रोके बीचमें भ्रकेले श्रज ही खिल र 
टक्षोको छोड़कर मद बहानेवाले जंगली हाथियोंपर भोरे झक: झुक pl 


डकःभुक पढ़ते हैं, वेसे 
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अथ स्तुते वन्दिभिरेन्वयज्ञैः सोमार्कवंश्ये ` नरदेवलोके । 
संचारिते चागुरुसारयोनौ धूपे समुत्सपेति वैजयन्तीः ॥ = । 
पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणं कलापिनामुद्धतनृत्यहेती । 
्रध्मातशङ्के परितो दिगन्तांस्तूर्यस्वने मृच्छति मङ्गलार्थे ॥ ६ ॥ 
मनुष्यकाह्य' चतुरस्रयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि । 
विवेश मञ्चान्तरराजमार्ग पतिंवरा क्लुसविवाहवेपा ॥१०॥ 
त स्मिन्त्रिधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रशतेकलच्ये । 
निपेतुरन्तःकरणेने रन्द्र देहः स्थिताः केबलसासनेषु ॥११।। 
तां प्रत्यभिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्यः । | 
प्रवालशोभा इव पादपानां शरङ्गारचेष्टा बिविधा बभूबुः ॥१२॥ 
कश्चित्कराभ्याम्रुपणूढनालमालोलपत्राभिहतद्विरेफस्‌ । 
रजोभिरन्तःपरिवेषत्रन्धि लीलारबिन्दं भ्रमयांचकार ॥१३॥ 
विस्रस्तमंसादपरो विलासी रत्नानुविद्वाङ्गदकोटिलग्नम्‌ । 
प्रालम्बमुत्कृष्य यथावकाशं निनाय साचीकृतचारुवक्त्रः ॥ १४।। 


्राँखें सब राजाग्रोंसे हटकर अजपर ही जा टिकी थीं ॥७॥ इतनेमें सब राजाओंका वंश जाननेवाले 
भाटोंे सूर्य भ्रोर चन्द्रके वंशमें उत्पन्न होनेवाले उन सब राजाओंकी प्रशंसा प्रारंभ करदी। उधर अगरके 
सारसे बनाई हुई घूप-बत्तियोंका धुँआ चारों ओर उड़ता हुआ फहराती हुई झंडियोंतक चढ़ गया ॥।5॥ 
. जिन शंखों श्रौर मंगल बाजोंके बजनेपर नगरके आस-पासकी अमराइयोंमें रहनेवाले मोर उसे बादल 
का गरजना समकर नाच उठते हैं उन बाजोंकी ध्वनिसे दशों दिज्ाएँ गूंज उठीं॥।९॥। इसी बीच 
वर चुननेके लिये विवाहके समयका वेश धारण किए हुए इन्दुमती, पालकीपर चढ़कर मंचोंके बीचबाले 
राजमागँसे ग्राई । वह पालकी मनुष्य ढो रहे थे भौर उसके चारों झोर दासियाँ पैदल चलती ग्रा रही 
थीं ॥१०॥ वह कन्या क्‍या थी ब्रह्माकी स्वनाका बड़ा ही सुन्दर कोशल था जिसे सैकड़ों ाँखें 
एकटक होकर देख रही थीं । उसकी सुन्दरता देखते ही सब राजाओंके मन तो उसके पास चले गए, 
केवल उनके शरीर भर मंचोंपर रह गए ॥११॥ राजाओं ने अपना प्रेम जतानेके लिये जो वृक्षोंके 
पत्तोंके समान अनेक प्रकारसे भौंह ग्रादि चलाकर श्छङ्गार-चेष्टाएँ कीं वे मानो उनके प्रेमको इन्डुमतीतक 
पहुँचानेवाली दृतियाँ थो ॥१२॥ कोई राजा हाथमें सुन्दर कमल लेकर उसकी डंठ् पकड़कर घुमाने 
लगा । उसके घूमनेसे भोरे तो इधर-उधर भाग गए पर उसमें जो पराग भरा हुआ था, उसके 
7५% कमलके भीतर चारों और एक कुण्डली सी बन गई । [उसे घुमाकर वह यह प्रकट करता 
as विवाह कर लेमैपर हम भी तुम्हारे हाथमें इसी प्रकार नाच सकते हैं | ॥१३॥ दूसरा एक 
छ राजा, थोड़ा मुह घुमाकर कन्धेसे सरकी हुई ग्रौर शुजबन्धमें उलकी.हुई रर्नोंकी माला 

केर फिर उसे गलेमें ठीकसे पहनने लगा । [इससे उसने संकेत किया कि मैं सदा तुम्हें गलेका 
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` ` न गखणा : ततोऽन्यः किंचितममावजितने्रशोभः | ह 
खिसंसपिं नखप्रभेश पादेन हेमं विलिलेख _ पीठमू ॥१४ 

निवेश्य वामं भुजमासनार्थे तत्संनिवेशाद धिको न्नतांस: | हर 

कृश्रिद्विवृत्तत्रिकमिन्नहार; छहृत्समाभापशुतत्परो भूत ॥१६॥ 

वि्लासिनीविश्रमदन्तपत्रमापारडर 

प्र श्रयानितम्बोचितसंनि + 


केतकबह मन्यः | 
संनिवेशेविपाटयामास युवा नखाग्रः ॥१७॥ 
कुशेशयाताम्रतलेन कश्चित्करेण रेखाध्यजलाज्छनेन | 
'ाइगुलीयश्रभयानुतिद्ध नुदीरयामास ला || १८ 
कश्चिद्ययाभागमवस्थिते5मि दवयति i व | 3 
्रांशुग्भाङ्गुललिरनमे्ग व्यापारयामास करं रटे ॥१६॥ 
उपाणां श्रुतवृत्तवंशा पुंबत्मगल्भा प्रतिद्वाररक्षी । 
प्राक्संनिकर्ष 


मगधेश्वरस्य जीत्वा 
शरण्यः शरणोन्मुखानामगा न धसच्चो ' मगधप्रतिष्ठ: । 
राजा प्रजारञ्ञनलब्धरवरश; परंतपो यथार्थनामा ॥२१॥ | 
न णः mT NN | \ i 
हार बनाए रक्खूंगा ॥ १४॥ तीसरा राजा भाँहै परके नखों की 
चमक तिरछी डालते हुए परकी ड; इस संकेतसे वह 
Ee २ राजा सिहासनके !के श्रोर बाई भुजा टेककर 
अपने पास बठ हुए मित्रसे इस प्रकार बात करने लगा कि उसका बायाँ कन्धा उठ गया 
पीठ लटक गई । [हू ए केत किया कि मैं सदा तुम्हें पती 
गा | ॥ १६॥ एकः दुसरा युवा राजा था, जिसके नख मानो प्रियाके नितम्बोंपर 
लल ही बने थे। वह उन मखो केतकीके उन धोले पतों नोच रहा था जो किसी 
के श्द्धारके लिये कानके के रूपमे कटे हुए ३ इस संकेतसे उसने प्रकट 
फे हम इसी प्रकार तुम्हारे नितम्बोंप गाये ; 1 थे, 
जिनकी ली | १७॥ एक दूसरे राज i 
फेक पासोपर पह २ स बी हुई थं वे अपने हा 
विवाह होनेपर हुम दिन रात Rh उ रो थी। | न सेत कर रहे थे i 
राजा बार-बार श्रपने उस मुकुटको सीधा थ पासा खेला करेगे ] ।।१८।। एक दुसर 
(पके हायोकी उगलिया बोचका रोक ही षा जोप हलेसे ही सीधा ऐसा करनेमें 
चिका भाग रलोंकी |. र ह्‌ ही सीधा था । ऐै 

केरत कि मैं तुम्हें सदा सिर-आरौखोंपर करण चमक 
ओर राजाओंके वंशो 


ता था। [ इससे वह संकेत 
बिठाए, उमरगा ॥। षों 
की कथा जाननेवाली र' १९) इसी बीच रुषोके समान ढीठ 
का 'नरेशके ग्रागे ले श्रोर 7 द्री सुनन्द ज 8 
शपिवालोंको रक्षा करते हे 


7 सबसे पहले इन्दुमतीको 

राजा बडे न 

"जाको सुख देकर हो LT अपनी मी 
। इनका नार 
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कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 

नचत्रताराग्रहसंङुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः ॥२२॥ 

क्रिया प्रबन्धाद यमध्वराणामजस्रमाहृतसहस्नेत्रः | 

शच्याथरं पाए्डुकपोललम्बान्मन्दारशून्यानलकांथकार ॥२३॥ 

अनेन चेदिच्छसि गृद्यमाणं पाशि वरेण्येन कुरु प्रवेशे । 

ग्रासादवातायनसंश्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराज्ञनानास्‌ ॥२४॥ 

एवं तयोक्ते तमवेच्य किंचिद्रिखंसिदूर्वाहूमधूकमाला । 

ऋजुप्रणामक्रिययेच तन्वी प्रत्यादिदेशेनमभाषमोणा ॥२५॥ 

तां सैव वेत्रग्रहणे नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय । 

समीरणोत्थे्र ` तरड़लेखा पद्मान्तरं मानसराजहंसीम्‌ ॥२६॥ 

जगाद चैनामयमङ्गनाथो सुराङ्गनाग्रार्थितयौबनश्ीः । 

विनीतनागः किल सत्रकारं रेन्द्रं पदं भूमिगतोऽपि भुङ्क्ते ॥२७॥ 

अनेन पर्यासयताश्रुबिन्दन्सुक्ताफलस्थूलतमान्स्तनेषु । 
__ अ्रेत्यपिताः शत्रुविलासिनीनायुन्युच्य सजेण विनेब हाराः ॥२८॥ 
परंतप है ग्रौर ये सचमुच परन्तप [ शत्रुओंको ताप देनेवाले ] हैं॥२१॥ जैसे तारों, ग्रहों ओर 
नक्षत्रोंसे भरी रहनेपर भी रात तभी चाँदनी रात कहलाती है जब चन्द्रमा खिला हुआ हो, वेसे 
ही यद्यपि संसारमें सहस्त्रों राजा हैं किन्तु पृथ्वी इन्हींके रहनेसे राजावाली कहलाती है ॥२२॥ 
इन्होंने एकपर एक यज्ञ करके बार-बार इन्द्रको अपने यहाँ बुलाया जिसका फल यह हुझा कि 
इन्द्राणीके सिरकी चोटी कल्पवृक्षके फूलोंका श्शङ्गार न होनेसे पीले गालोंपर झूलने लगी, 
[ क्योंकि पतिके पास न रहमेसे उन्होंने शङ्गार करना ही छोड़ दिया था] ॥२३॥ यदि इनके साथ 
तुम विवाह करना चाहती हो तो अवश्य करो । क्योंकि जब तुम विवाह करके इनके साथ इनकी 
राजधानी [पाटलिपुन्रमें ] पहुँचोगी तब वहाँकी स्त्रियाँ झरोखोंमें बैठकर तुम्हें देखेंगी और तुम्हारी 
सुन्दरता देखकर उनकी आँखोंको सुख मिलेगा ॥२४॥ सुनन्दाकी बात सुनकर इन्दुमतीने तनिक 
सी ग्राँख उठाकर राजाको देखा । उसके हाथकी दूबमें गुथी हुई महुएकी माला कुछ सरक गई भर 
विना कुछ कहे-सुने सीधा-सा प्रणाम करके उसे अ्रस्वीकार करती हुई वह आगे बढ़ गई ॥।२५॥। 
जैसे वायुसे उठी हुई लहरके सहारे मानसरोवरकी राजहंसिनी एक कमलसे दूसरे कमलतक पहुँच 
जाती है, उसी प्रकार सुनन्दा भी राजकुमारी इन्दुमतीको दुसरे राजाके प्रारे पहुँचाकर खड़ी हो 
गई ।।२६॥ और बोली-ये श्रंग देशकै राजा हैं। इनके यौवनको देवताझोंकी स्त्रियां भी चाहा 
करती हैं । हाथियोंकी विद्याके बड़े-बड़े गुणी लोग इनके हाथियोंको सिखाते हैं । ये पृथ्वीपर रहते 
हुए भी इन्द्र ही समझे जाते हैं ॥॥२७॥ [इन्होंने जिन राजाओंको युदमे मार डाला था ] उनकी 
स्तियोंने भ्रपने पतियोंके शोकमें मोतियोंके हार तो उतार फेंके थे पर उनके रोनेसे उनके स्तनोंपर 
गिरती हुई श्राँसुओंकी बूंदें बड़े-बड़े मोतियोंके समान लगती थीं उन्हे देखकर ऐसा लगता था मानो 


` इनि अनुक कियोके गले भा, 


६६] # रघुवंशम्‌ # 


निसर्गमिन्नास्पदमेकसंस्थमस्मिन्द्रय श्रीश्च, सरस्वती च | 


कान्त्या गिरा मन तया च योग्या त्वमेवकल्याणि तयोस्तृतीया | २६|| 


भूमी । 
दुमत्ये ॥३१॥ 
न् हुर्विशालवत्तास्तनुवृत्तमध्य: | 
ल्लिखितो विभाति ॥ ३२॥ 
रेबाजिभिरुत्थितानि | 


रोहास्तमयं रजांसि ॥३३॥ 
असोौ महाकालनिकेतनस्य वसनदरे 


याभिर्ज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोपान ॥३४॥ 
रु कच्चिन्मनसो रुचिस्ते । 
विहतुंयुद्यानपरम्परासु ।।३५॥ 
मोतियोंके दार उतार कर उन्हें बिना डोरेवाले [ प्रासुओ्रोंके i 
हार पहना दिये हों ॥२५॥ यों तो म जानती ही हो कि लक्ष्मी (स्वती दोनोंमें कभी नहीं 
बनती, पर इनके कर रहती हैं । इसलिये है करार + ` तुम सुन्दर भी हो और 
तुम्हारी मधुर वाणी भी दोनोंके साथ तीसरी बन कर पड i i 


सिग्रातरङ्ग ।निलकम्पितासु 


न को कोई] ।,३ से 
धरे राजाको दिखाया जिससे मुल 1३] ।२०॥। वहाँसे 
उठते हु चन्द्रमावे 


ब श्‌ al कापते थे जि का 
"के समान सुन्दर था | उसे दिख र शौर जिसका 
जो लम्बी भुजा चौड़ी छाती स 
श्र 
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तस्मिन्नभिधो तितबऱधुपदमे प्रत।पसंशो पितशत्रुपङ्के । 

बबन्ध सा नोत्तमसौङुमार्या कुमुद्ती भानुमतीब भावम्‌ ॥३६॥ 

तामग्रतस्तामरसान्तराभामच्‌पराजस्य गुणेरनृनाम्‌ | 

विधाय सृष्टिं ललितां विधातुजंगाद भूयः सुदतीं सुनन्दा ॥३७॥ 

सङ्ग्रामनि विष्टसहसरबाहुरष्टादशद्ठीपनिखातयूपः । 

अनन्यसाधारणराजशब्दो बभूव योगी किल कात्तबीयंः ॥३८॥ 

अकार्य चिन्तासमकालमेव प्रादुर्भबँश्रापधरः पुरस्तात्‌ । 

अन्तःशरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाबिनयं विनेता ॥३६॥ 

ज्या्रन्ध निष्पन्द भुजेन यस्य विनिःश्वसद्वकत्रपरम्परेण । 

कारागृहे निर्जितवासवेन लङ्केशरेणोषितमाग्रसादात्‌ ॥४०॥ 

तस्यान्तरये भूपतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमबृद्धसेवी । 

येन श्रियः संश्रयदोपरूढं स्वभावलोलेत्ययशः प्रसृष्टय्‌ ॥४१॥ 

आयोधने कृष्णगतिं सहायमवाप्य यः चत्रियकालरात्रिम्‌ । 
_ धारां शितां रामपरश्वधस्य संभावयत्युत्पलपत्रसाराम्‌ ॥४२॥। _ 
रात सिप्रा नदीका ठंडा वायु हरहराता रहता है ३५॥। सुनन्दाकी बात सुनकर भी सुकुमारी इन्दुमती- 
को वह मित्रोंकोः प्रसन्न करनेवाला ग्रोर शत्रुओंको मारनेवाला प्रतापी राजा उसी प्रकार अच्छा नहीं 
लगा जैसे कुमुदिनीको वह सूयं नहीं भाता जो कमलको खिलाता और कीचड़को सुखा देता 
है ॥३६॥ कमलके समान सुन्दरी, बड़ी गुणवती, विधाताकी सुन्दर रचना ओर सुन्दर दाँतोंवाली 
इन्दुमतीको वहाँसे ग्रनूप राजाके आगे ले जाकर सुनन्दा बोली--॥३७॥ “बहुत दिनोंकी बात है, 
एक कार्तवीर्यं नामके बड़े योगी हो गये हैं। उनमें बड़ी भारी वात यह थी कि जब वे लड़ने जाते 
थे तब उनके सहस्रों हाथ निकल श्राते थे । उन्होंने अठारह द्वीपोंमें जाकर यज्ञके खम्भे गाड़ दिए 
थे । वे ऐसे प्रतापी थे कि उनके सामने कोई अपनेको राजा ही नहीं कह सकता था ॥३८॥ उनके 
समयभें यदि कोई पाप करनेका विचार भी करता था तो वे धनुष-बाण लेकर उसके सिरपर जा 
चढते थे । इस ढंगसे उस दंडधारीने सब लोगोंके मनसे पाप निकाल डाला था ॥३९॥ जिस रावणने 
इन्द्रको भी जीत लिया था उसको भी उन्होंने अपने कारागारमें बन्दी रख छोड़ा था । उन्होंने 
रावणाकी भुजाए इस प्रकार धनुषकी डोरीसे कसकर बाँध दी थीं कि वह बेचारा दिनरात उसाँसे 
करता रहता था और जबतक कार्ततवीयं उसपर प्रसन्न नहीं हुए तबतक उन्होंने उसे छोड़ा नहीं ॥४०॥ 
प्रसिद्ध राजाके वंशमें ये उत्पन्न हुए हैं, ये वेदों झर बड़े-बुढों [थवा वेदके पण्डितों] की बड़ी 

वा करते हें । लक्ष्मीको जो चंचलताका दोष लगाया जाता था उनका वह दोष भी तबसे घुल गया 
हा वह इनके साथ रहने लगीं [क्योंकि लक्ष्मी तो उसी पुरुषको छोड़कर चंचला होकर जाती 
१९ व्यसनी होते हैं। इनमें कोई व्यसन नहीं, इसलिये इन्हें क्यों छोड़कर जायें] ॥४१॥ ये राजा 

इतने बलवानु हैं कि श्रस्तिकी सहायता पा लेनेसे, ये परशुरामजीके उस फरसेकी तेज धाराको भी 
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अस्याङ्कलच्मीर्भ्र दीधवाहोर्माहिष्मतीवप्रनितम्बकास्चीम | 


कामः ॥४३॥ 
न स क्षितीशो रुचये बभूव | 


शशीव पर्याप्तकलो नालन्याः ॥४४॥ 


पेणमुद्दिश्य शोकान्तरगीतकीतिंम्‌ । 
आचारणुद्धोभयवंशदीपं शद्ान्तरच्या जगदे कुमारी ॥४४॥ 


नीपान्वयः पार्थिव एप यज्या गुणेयमाश्रित्य परस्प 


सिद्ाश्रमं शान्ताः मिवेत्य सनव नेसर्गिको5प्युत्ससुजे विरोधः ।।४६॥ 
वस्यात्मगेहे नवनाभिरामा कान्तिहि 


हम्थाग्रसंस्टत णाइरेघु तेजोऽत्रिषह्य' रिपुमन्दिरेषु ॥ ४७॥ 
यस्यावरोः 


वस्तनचन्दनानां पक्षालनाद्रारिविहारकाले । 
कलिन्दकन्या मथुरा गतापि आङ्गो्मिसंसक्त 
तार्च्यात्किल कालियेन मशि वि 


केसा यः | 

वक्षःस्थलव्यापिरुचं दधानः सकोस्तुभं हे 
कमलकी पंखड्टीके समान कोमल समझने जिसने युद्धमें क्षत्रिये सेहार कर डाला था ॥४२॥ 
उम यदि नह्रोंवाली नर्मदा का नोहर हृद्य देखना चाहो जो 
माहिष्मती नगरीके चारो ओर तगड़ी-ज॑सी दम गई है तो इस महावाहु राजासे विवाह करलो । |४३॥ 
राजा भी इन्दुम के मनमें नहीं जे 1४४॥ ह गति 

ला दे , जिसकी कोर EEN) सेविका सुनन्दा राजकुमारीको hs 
युद्ध चरित्रसे माता और पिताके दोनों ता थ श्रोर जिसने श्रप 
बोली -_| ey i दिया था । उन्हें दिखाकर सुनन्दा 
रोम सव जीव बेर घोरत र प्रशंसनीय वेशमें उत्पन्न हुए हैं। जैसे 
ये परस्पर विरोधी रा भी इनमें रह ५ रहते है वेश 

El णा एक साथ रहते 

अल देनेवाला इनका तो 


० ही विद्वत्ता श्रोर मौन रहना 
i ॥४६॥ चन्द्रम 

र का प्रकाश परमें रहता है श्रौर सूर्य के Ee 
पर दिखाई देता है जिनके उजड 

विहार करते 


रोखोसे उस सुन्दर 


ही 
गी चांदनीके समान श्राँखोंको 
के ऊ जानेपर उनमें दग अण्ड धज शत्रुओंके उन राज- 
हैं गरौर इनकी रानियोंके म ग्राई है । 1४७॥ जब ये जल- 

लगता तेनोंपर लगा हेग्रा में ६ 

न स त्या य मथुरामे भी पमुनाजोका र्गा हटा घन्दन जले अलकर यमुनामें बहने 
10103) संगम हो गया हो ॥४८॥ जब नं ह! ह ए वहीपर उनका 
भ्र Us शगनेदी थी ज्ञो गरडके इसे i "दे मणि पहन लेते हैं, जो 

शोभाके आगे कोर पहने “रसे यमुनाके लमे २+ 

उभ मणि हुए लीक्षणाजीक पा लगा था 


जाती है ॥४९॥ 
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संभाव्य भर्तारममुं' युवानं सृद्प्रवालोत्तरपृष्पशस्ये । 
बृन्दावने चेत्ररथादनूने निर्विश्यतां सुन्दरि यौवनश्रीः ॥५०॥ 
अध्यास्य चाम्भः पषतोच्षितानि शैलेयगन्धीनि शिलातलानि। 
कलापिनां प्रावृषि पश्य नृत्यं कान्तासु गोबर्धनकन्दरासु ॥९१॥ 
नृपं तमत्तमनोज्ञनाभिः सा व्यत्यगादन्यवधूर्भवित्री । 
महीधरं मार्गबशादुपेतं स्रोतोवहा सागरगामिनीव॥५२॥ 
अथाङ्गदारिलष्टभुजं भुजिष्या हेमाङ्गदं नाम कलिङ्गनाथम्‌ । 
आसेदुषीं ! सादितशत्रपक्ष॑ बालामबालेन्दुसुखीं बभाषे ।।५३॥ 
_ तिमे हेन्द्र ९ 
असौ महेन्द्राद्रिसमानसारः पतिमेहेन्द्रस्य महोदधेश्च । 
यस्य क्षरत्सैन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन्द्रः ॥५४॥ 
ज्याघातरेखे सुभुजो भुजाभ्यां विभति यश्चापश्रृतां पुरोगः । 
रिपुश्नियां साञ्जनवाष्पसेके वन्दीकृतानामिब पद्धती हे ॥४५॥ 
(^ त्या ° 
यमात्मनः सञ्चनि संनिकृष्टो मन्द्रध्वनित्याजितयासतूयः । 
__ ग्रासादवातायनदृश्यवीचिः प्रबोधयत्यर्णय एव सुप्तस्‌ ॥४६॥ 
है सुन्दरी ! इनके साथ विवाह करके आप कुयैरके चंत्ररथ नामके उद्यानसे भी बढ़कर सुन्दर वृन्दावनमें 
कोमल पत्तों और फूलोंकी शय्याओंपर विहार करना ।।५०॥ ग्रौर वर्षाके दिनोंमें गो वर्धन पर्वतकी 
सुहावनी गुफाओोंमें पानीकी फुहारोंसे भींगी हुई शिल।जीतकी गन्धवाली पत्थरकी पाटियोंपर बेठकर 
मोरोंका नाच देखना ॥।५१॥ पानीकी भेवरके समान गहरी नाभिवाली ओर किसी अन्यसे विवाह 
करने की इच्छावाली इन्दुमती, राजा सुषेणको छोड़कर उसी प्रकार झागे बढ़ गई जेसे समुद्रकी ओर 
बढ़ती हुई नदी बीचमें पड़ते हुए पहाड़को छोड़ जाती है ।।५२॥ वहाँसे सुनन्दा दासी पूनोंके 
चन्द्रमाके समान मुखवाली इन्दुमतीको उस कलिंग देशे राजा हेमाङ्गदके आगे ले गई जो अपनी 
बाँहमें भुजबन्ध पहने हुए थे और जिन्होंने अपने शत्रुश्रोंको नष्ट कर डाला था । उन्हें दिखाती हुई 
सुनन्दा बोली ।।५३।। “इनको देखती हो ! ये महेन्द्र पर्वतके समान शक्तिवाले हैं और महेन्द्र 
पेत भ्रौर समुद्र दोनोंपर इनका श्रधिकार है। जब ये युद्धक लिये चलते हें उस समय इनके ग्रागे- 
आगे चलने वाले मतवाले हाथी ऐसे लगते हैं मानो हाथियोंका वेष बनाकर स्वयं महेन्द्र पंत चला 
जा रहा हो ॥५४॥ इनको देखती हो न, केसी सुन्दर इनकी भुजाएं हैं और _धनुपधारियोंमें तो 
इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं । इनकी भुंजाग्रोंपर जो दो काली-काली रेखाएँ धतुषकी डोरी खीचनेसे 
भन गई हैं, वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो ये शत्रुओंकी उस राज्य-लक्ष्मीके आनेकी दो पगडंडियाँ हैं जो 
उन्होने शत्रुओंसे छीन ली हों भ्रौर जिसके कजरारे नेत्रोसे बहे राँसुञरोंके कारण ये काले पड़ गए हों 
॥५५॥ ठोक इनके राजभवनके नीचे ही समुद्र हिलोरें लेता है । उसकी लहरें राजभवनके अरोखोंसे 
स्पष्ट दिखाई देती हैं। जब ये ग्रपने राजभवनमें सोते हैं तब वह समुद्र ही नगाड़ेको ध्वनिसे भी 


, गंभीर अपने गर्जनसे इन्हें प्रातः जगा देता है ।।५६।। Sr 
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अनेन सार्धं विहराम्वुराशेस्तीरेपु । तालीवनमर्मरेषु । 
द्वीपान्तरानीतलवङ्गपुष्पे रपाक्रृतस्वेद लवा मरुद्धिः ॥४७॥ 
प्रलोमिताप्याकरतिलोभनीया विदर्भराजाबरजा तयेत्रम्‌ । 
तस्मादपावर्तत दूरक्रष्टा नीत्येव लक्ष्मी: प्रतिक्रूलदेवात्‌ ।। ५८ 
अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथं दौवारिकी देवसरूपमेल्य । 
इतश्रकोराच्षि विलोकयेति पूर्वानुशिष्टां निजगाद भोज्याम्‌ ।। ५६॥। 
पाणड्योऽयमंसापितलम्त्रहारः क्लृप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
भाति ब्रालातपरक्तसानुः सनिर्भरोद्वार इवाद्रिराजः ॥६०॥ 
विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता माद्रे निःशेषपीतोज्भितसिन्धुराजः । 
्रीत्याश्वमेधावभृथाद्र मूर्तेः सौ स्नातिको यस्य भवत्यगस्त्यः ।।६ १।। 
अस्त्रं हरादाप्तवता दुरापं येनेन्द्रलोकावजयाय दृप्तः | 

पुरा जनस्थानविमर्दशङ्की संधाय लङ्काधिपतिः प्रतस्थे ॥६२॥ 
अनेन पाणौ विधिवद्गृहीते महाकुलीनेन महीव गुर्वी | 
रत्नानुविद्वार्णवमेखलाया दिशः सपत्नी भव द चिशस्याः ॥६३॥ 


रो कदि र इनके सांथ विवाह करके 
समुद्रके उन तटोंपर विहार करो जहाँ दिनरात ताड़के जंगलोंकी तड़तड़ाहट सुनाई देती है, श्रीर वहाँ 
("तुम्हे सीना हुआ करेगा तब लौंगके फूलोंकी सुगन्धमें वसा हुआ दुसरे द्रीपोसे श्राता यना शीतल 
पवन तुम्हारा पसीना पोंछ दिया करेगा ॥५७। विदर्भराजकी छोटी बहन सुन्दरी र इन्दुमती 
' दासीकी लुभावनी बातें सुनकर भी उस राजाको छोड़कर उसी 2 कब दुमत | भ्रपनी 
ur हुई सम्पत्ति भाग्यके फेरसे छोड़कर चली जाती है ता बढ़ गई जसे पुरुषार्थेसे 
ह क नोल को +, तै ऐैगताके समान 
शके राजा हैं जि र -जैसे नेत्र र 
का ला द जिनके कवेर बड़ा-सा हार लटका 2 22 1 इधर तो देख ५ ६ 
कालकी घृपसे ह इस वेशमें ये उस हिमालयके शिखरके श्र | 2 जिनके शरीरपर हरिचन्दन- 
हे 1. न] ws 

SR ल हो गया हो और हि त तुन्वर लग रहे हैं जो प्रातः- 
ने से वे महाप्रता के भरने गिर रहे हों ॥६०॥ जब ये 

नेसे रोक दिया था आ र प शगस्त्य ऋषि श्राकर कुशल पूछते हैं 

ऐ रावण इन्द्र मुद्र पल 

कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी पी तको जीतने चला, CF को पीकर फिर मु'हसे निक Li 
जडा प्रतापी अस्र प्राप्त पीछे ये मेरे देशको तहसः उसने इस डरसे इनसे सन्धि करली थी 
क हो।' है ॥६२॥ ये बड़े अच्छे टण करदे, क्योंकि इन्होंने भी शिवजीसे 
इनके साथ विधिपूर्वक पाशिग्रहणा हो ऊँलमें उत्पन्न हुए हैं रर तुम भी पृथ्वी के 

के तुम रत्नोंसे भरी उस दक्षिणा देशकी 


त यज्ञ करके स्तान करते हैं तब 
न्होंने विन्ध्याचलको आगे बढ़ 
था ।।६ १॥ जब i 


y 
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ताम्वूलवल्लीपरिणद्वपरगास्वेलालतालिक्वितचन्दनासु । 
तमालपत्रास्तरणासु रन्तुं प्रसीद शश्वन्मलयस्थलीषु ॥६४॥ _ 
इन्दीवरश्यामतन्‌नृ पो$सौ त्वं रोचनागौरशरीरयष्टिः । 
अन्योन्यशोमापरिदृद्धये वां योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु ॥६५॥ 
स्वसुविंदर्भाधिपतेस्तदीयो लेभे5न्तरं चेतसि नोपदेशः । 
दिवाकरादर्शनवद्धकोशे नचत्रनाथांशुरिवारविन्दे ॥६६॥ 
संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं य॑ व्यतीयाय पतिंवरा सा । 
नरेन्द्रमार्गाइ इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः ।।६७॥ 
तस्यां रघोः सनुरुपस्थितायां इणीत मां नेति समाङुलाऽभूत। 
बामेतरः संशयमस्य वाहुः केयूरवन्धोच्छ्वसितेनुनोद ।६८॥ 
तं प्राप्य सर्वावयवानवद्यं व्यवर्त्ततान्योपगमात्कुमारी । 

न हि प्रफुल्लं सहकोरमेत्य बृत्षान्तरं काच ति षट्पदली ।।६६॥ 
तस्मिन्समावेशितचित्तब्वत्तिमिन्दुग्रभामिन्दुमतीमवेच्य । 
प्रचक्रमे वक्तुमनुक्रमज्ञा सविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्दा ॥७०॥ 


पृथ्वीकी सोत बन जाओ जिसकी तगड़ी स्वयं रत्नोंसे भरा समुद्र है ॥॥६३।। यदि तुम सदा मलय 
पर्वतकी उन घाटियों में विहार करना चाहो, जिनमें पानकी बेलोंसे ढके हुए सुपारीके पेड़ खडे हैं, 
इलायचीकी बेलोंसे लिपटे हुए चन्दनके पेड़ लगे हैं और स्थान-स्थानपर ताडके पत्ते फेले हुए हैं, तो 
तुम इनसे विवाह कर लो ।।६४।। फिर ये नील कमलके समान साँवले हैं र तुम गोरोचन जेसी 
गोरी हो, इसलिये यदि तुम दोनोंका विवाह हो जायगा तो तुम ऐसी सुन्दर लगोगी जैसे बादलके 
साथ बिजली ॥।६५॥ सुनन्दाकी बातें इन्दुमतीके मनमें वेसे ही नहीं घर कर सकी ज॑से सूर्यके न दिखाई 
देनेपर बन्द कमलके भीतर चन्द्रमाको किरणों नहीं पहुँच पातीं ॥६६। रातको जब हम दीपक 
लेकर चलते हैं तब जो-जो राजमार्गके भवन पीछे छूटते चलते हैं वे भ्रेबेरेमें पड़कर धुँधले पड़ते जाते 
हे, बैसे ही जिन-जिन राजाओंको छीड़कर इन्दुमती आगे बढ़ गई उनका मुँह उदास पड़ गया ॥६७॥ 
जब वहु रबुके पुत्र ग्रजके श्रागे ग्राकर खड़ी हुई तब अजके मनमें भी यह धुकेधुकी होने लगी कि यह 
मुझे वरेगी या नहीं। पर उसी समय भुजेबन्धके पास उनकी दाई भुजा फडक उठी जिससे उनकी 
शंका दूर हो गई ।।६८।। इन्दुमतीने जब उन सर्वाङ्ग-सुन्दर राजा श्रजको देखा तब वह वहीं रुक 
गई ्रौर फिर किसी राजाके आगे नहीं जा सकी क्योंकि जब भोरोंका झुण्ड भ्रामके वृक्षपर पहुँच 
जाता है तब उन्हें दूसरे वृक्षोंके पास जानेकी चाह नहीं रहती ।। ६९ ।। सुनन्दा तो बात चलानेका 
- बड़ा ढंग जानती थी इसलिये जब उसने देखा कि चन्द्रमाके समान मुखवाली इन्दुमती भ्रजके रूपपर 


| 
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. इच्ाकुवंश्यः ककुदं नृपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलच णोऽभूत्‌ । 
काकुत्स्थशब्दं यत उन्नतेच्छाः श्लाध्यं दधत्युत्तरकोशलेन्द्राः ।७१ 
महेन्द्रमास्थाय महोन्नरूप यः संयति ग्राप्तपिन!किलीलः । 
चकार बा शैरमुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ।७२।। 
ऐरावतास्फालनविछथ यः संघट्टयन्नङ्गद मङ्गदेन । 
उपेयुषः स्वामपि मूर्तिमश्रयामर्धासनं गोत्रभिदोऽधितष्ठौ ।७३॥ 
जातः कुले तस्य किलोरुकीतिः कुलग्रदीपो न्ृपतिदिलीपः | 
ञ्रतिष्ठदेकोनशतक्रतुत्वे शक्राभ्यख्र्याविनिवृत्तमे यः ।।७४॥ 
यस्मिन्महीं शासति बाणिनीनां निद्रां बिद्वारार्थपथे गतानाम्‌ । 
वातोऽपि नास्रंसयद॑शुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्‌ ।|७५॥ 
पुत्रो रघुस्तस्य पढं प्रशास्ति मदाक्रतोविश्वज्ञितः प्रयोक्ता । 
चतुर्दिगावजितसंभ्रतां यो मृत्पात्रशेषामकसे द्विभूतिम्‌ ।।७६।। 
आरुढमट्रीनुदधीन्वितीरण शुजंगमानां वसतिं प्रविष्टम्‌ । 
ऊध्वं गतं यस्य न चानुबन्धि यशाः परिच्छेतुमियत्तयालम्‌ ॥७७॥ 


लट्टू हो गई है तब वह बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बात बनाती हुई बोली--11७०॥ 'देखो ! इक्ष्वाकुके 
वंशमें, राजाश्रॉमें श्रेष्ठ ग्रौर सुन्दर लक्षणों वाले एक ककुत्स्थ नामके राजा हो गए हैं, जिनके कारणा 
उनके पीछे उत्तर कोशलके सभी राजा अपनेको काकुत्स्थ कहते आये हैं ॥७१।। उन ककुत्स्थ राजाने 
जव युद्धमें श्रसुरको मारा था तब बेलपर चढ़े हुए वे शिवजीके समान लगते थे । [ श्रौर जानती हो 
उनका बँल कौन था ।] स्वयं इन्द्र भगवान्‌ उनके लिए बेल बने हुए थे श्रौर उस युद्धमें उन्होंने 
जिन श्रसुरोंको मार डाला था उनकी स्त्रियोंने पतियोंसे बिछोह होनेके कारणा श्रपने कपोलोंको चीतनाही 
छोड़ दिया था ।।७२॥ युद्ध समाप्त हो जानेपर जब इन्द्र अपना रूप धारण करके ऐरावतपर चढ़कर 
स्वर्ग जाने लगे तब उनके साथ ककुत्स्थ भी बेठे हुए थे । उस समय वे इन्द्रके साथ ऐसे सटे हुए 
बेठे थे कि ऐरावतको बार-बार ग्रंकुश लगानेसे इन्द्रके जो भुजवन्ध ढीले पड़ गए थे, वे ककुत्स्थके 
'भुजबन्धसे रगड़ खाते चलते थे ।।७३।। उन्हीं प्रतापी ककुत्स्थके वंशमें यशस्वी राजा दिलीवने 
जन्म लिया जो केवल निन्यानवे यज्ञ करके ही इसलिये चुप हो गए कि कहीं सी यज्ञ पूरे करनेसे 
इन्द्रको कष्ट न हो ॥७४।। वे प्रतापी राजा ऐसे भ्रच्छे ढंगसे अपना राज चलाते थे और उनका 
ऐसा दबदबा था कि उपवनों में मद पीकर सोई स््त्रियोंके वस्त्रोंको वायु भी नहीं हिला सकता था 
फिर उन्हें हटानेका साहस तो भला कौन करता ।।७५।। उतन्हींके पुत्र रघु उनके पीछे राजा हुए, 
जिन्होंने सब देशोंकों जीतकर श्रपार धन इकट्ठा किया श्रौर विश्वजित्‌ यज्ञमें श्रपना सब कुछ बाँट 
दिया केवल मिट्टीका पात्र भर उनके पास बच रहा ॥७६।॥ उनका यश कहाँतक फैला हुआ है 
उसका ठिकाना थोड़े ही हवै । पतोपर, समुद्रके पार, पातालमें, नागोंके देशमें, सब दिशञाश्रों- 
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असो कुमारस्तमजोऽनुजातस्त्रिविष्टपस्येव पतिं जयन्तः । 

गुर्वी: धुरं योभुवनस्य पित्रा धुरेण दम्यः सदृशं बिभति ॥७८।। 

कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणेश्र तेस्तै विनयग्रधानेः । 

त्वमात्मनस्तुल्यममुं वृणीष्व रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन ॥७६॥ 

ततः सुनन्दावचनाबसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या । 

दृष्ट्या प्रसादामलया कुमारं प्रत्यग्रहीत्संवरणख्रजेव ॥=०॥ 

सां यूनि तस्मिन्नभिलापबन्धं शशाक शालीनतया न वत्तम्‌ । 

रोमाञ्चलक्ष्येण स गात्रयष्टि भित्वानिराक्रामदरालकेश्याः॥=१॥ 

तथागतायां परिहासपूवे सख्यां सखी वेत्रभृदाब्भ।पे । 

आर्ये ब्रजामोऽन्यत इत्यथैनां वधूरस्याकुटिलं ददशे ॥=२॥ 

सा चूर्णगौरं रघुन्दनस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः । 

आसञ्जयामास यथाप्रदेशं कण्ठे गुणं मूर्तमिवानुरागम्‌ ।। =३॥ 

तथा स्रजा मङ्गलपुष्पमय्या विशालवच्षःस्थललम्बरया सः | 

अमँस्त कण्ठापिंतवाहुपाशां विदर्भराजाबरजां वरेण्यः ॥८४॥ 
शशिनशुपगतेयं कोशुदी! मेघमुक्तं जलनिधिमजुरूपं जहू कन्याबतीर्णा । 
इंति समगुणयोगप्रीतयस्तत्रपोराः श्रवणकड़ नृपाणामेकवाक्यं विबन्रुः ॥८५॥ . 


में रौर भुत, भविष्य, वत्तेमान तीनों कालोंमें सब कहीं तो उनका यश फेला हुआ है ॥७७॥ जैसे 
इन्द्रके पुत्र जयन्त बड़े प्रतापी हुए थे बैसे ही कुमार ग्रज भी उन्हीं प्रतापी रुके पुत्र हैं ओर ये भी 
भ्रपने प्रतापी पिताके समान ही राज्यका सब काम संभालते हैं।७८। इनका कुल, रूप, योवन, 
श्रौर नम्रता श्रादि गुणा सब तुम्हारे ही जैसे हैं । तुम इनसे अवश्य विवाह करो जिस रत्न और सोने- 
का ठीक-ठीक मेल हो जाय ।।७९॥ जव. सुनन्दा कह चुकी तब इन्दुमतीने संकोच छोड़कर अपनी 
हसती हुई आँखें श्रजपर डालीं और ग्राँखों-श्रांखोंमें इस प्रकार उन्हें वर लिया मानो वह्‌ दृष्टि ही 
स्वयंवरकी माला हो।।८०॥ लाजके मारे इन्दुमती अपने प्रेमकी बात अजसे कह तो न रको पर 
उस प्रेमके कारण उसे रोमांच हो आया श्र घुंघराले वालोंवाली इन्दुमतीके हूदयका वह प्रेम छिपाने 
पर भी न छिप सका मानो खड़े हुये रोगंटोंके रूपमें वह प्रेम शरीर फोड़कर निकल झाया हो।।5१॥। 
सुनन्दाने इन्दुमतीकी यह दशा देखकर ठिठोली करते हुए कहा-भ्राये, चलिए श्रागे बढ़िए । इसपर 
इन्दुमतीने ग्राँखे तरेरकर सुनन्दाकी ओर देखा ॥८२॥ हाथी की सूड़के समान जंघाओंवाली 
इन्दुमतीने सुनन्दाके हाथों रघुके पुत्र श्रजके गलेमें वह स्वयंवरकी माला पहनवा दी जिसके 
डोरेमें लगी हुई रोली साक्षात्‌ श्रबुरागके समान ही शोभा दे रही थी ॥५३॥ जब अबके गलेभे वह 
फूलों की मंगल माला पड़ी और उनकी चौड़ी छातीपर झूल गई लब उसे देखकर अजने यही समझा 


५) 
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प्रमुदितवरपक्ष मेकतस्तत्न्तितिपतिमर्डलमन्यतो वितानम्‌ | 
उपसि सर इव प्रफुल्लपत्न' कुमुदवनप्रतिपन्ननिद्र मासीत्‌ ।।८६॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये 
स्वयंवरवर्शानो नाम षष्टः सर्गः ॥ 


मानो इन्दुमतीने मेरे गलेमें श्रपनी भुजाएँ ही डाल दी हों ॥॥८४॥ जब वरहाके नगर-वासियोंने 
देखा कि समान गुणवाले श्रज श्रौर इन्दुमतीका सम्बन्ध हो गया तब वे एक साथ बोल उठे--“यहू 
तो चाँदनी श्रौर चन्द्रमा का मेल हुआ है श्रोर गंगाजी समुद्रमें मिल गई हैं । दूसरे राजा लोग 
ज्यों-ज्यों ये सब बातें सुनते जा रहे थे, त्यों-त्यों मनमें कुढ़ते जा रहे थे ॥८५।। स्वयंवरके मंडपमें 
एक ओर ग्रजके साथी हेसते हुए खड़े थे और दूसरी श्रोर उदास मूँहवाले राजा लोग । उस समय 
वह मण्डप प्रातःकालके उस सरोवर जंसा लगने लगा जिसमें एक ओर खिले हुए कमल दिखाई दे 
रहे हों और दूसरी ओर मुँदे कुमुदोंका झुण्ड खड़ा हो गया हो 115६ 


महाकवि कालिदासके रचे हुए रधुवं्ा महाकाव्यमें इन्दुमती-स्वयंवर नामका 
छटा सगं समाप्त हुश्रा । 
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॥ सप्तम: सर्ग: ॥ 


अथोपयन्त्रा सदृशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌ । 
स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरग्रवेशाभिसुखो बभूव || १॥ 
सेनानिवेशान्प्रथिवी्षितोऽपि जग्मुविभातग्रहमन्दभासः । 
भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वाद्रपेषु वेपेषु च सास्यद्याः ॥ २॥ 
सांनिध्ययोगात्किल तत्र शच्याः स्वयंवरक्षोभकृतामभावः | 
काकुत्स्थमरुद्दिश्य समत्सरोपि शशाम तेन क्षितिपाललोकः ॥ ३॥ 
तावत््रकीर्णाभिनवोपचारमिन्द्रायुध्योतिततोरणाङ्कम्‌ । 
वरः स बध्वा सह राजमार्ग प्राप ध्वजच्छायनिबारितोष्णम्‌ ॥ ४॥ 
ततस्तदालोकनतत्पराणां ` सौधेषु चामीकरजलावत्सु । 
बभूवुरित्थं पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याशि विचेष्टितानि ॥ ५॥ 
आलोकमागे सहसा व्रजन्त्या कयाचिदुद्वेष्टनवान्तमाल्यः । 
बद्धु' न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥ ६॥ 


सातवाँ सगं 


स्वयंवर हो छुकने पर योग्य पतिसे ब्याही हुई भ्रपनी बहन इन्दुमतीको साथ लेकर विभदं- 
नरेश नगरकी श्रोर चले । अपनी पत्नी इन्दुमती के साथ जाते हुए अज ऐसे लग रहे थे मानो साक्षात्‌ 
देवसेना के साथ स्कन्द जा रहे हों ।?१॥ दूसरे राजा लोग भी प्रातःकालके तारोंके समान अपना 
उदास मुंह लेकर भ्रपने-भ्रपने डेरों में यह कहते हुए लोट गए कि जब इन्दुमती ही नहीं मिली 
तब हम लोगोंका यह रूप और यह वेश रहा किस कामका ॥२॥ उस स्वयंवर में स्वयं इन्द्राणी 
उपस्थित थीं इसलिये वहाँ किसीका साहस नही हुआ कि कुछ गड़बड़ी कर सके । यों तो जितने 
हारे हुए राजा थे वे सभी भ्रजसे मन ही मन कुढते थे किन्तु इन्द्राणीके रहनेसे उनका भी क्रोघ 
ठण्डा पड़ गया ॥३॥ उस समय भ्रज अपनी पत्तीके साथ नगरके बीचसे राजपथपर चले जा रहे 
थे । स्थान-स्थानपर सुन्दर नये फूल उनपर बरसाए जा रहे थे ओर इन्द्रधनुषके समान रंग-विरंगे 
तोरण उनके स्वागतमें सजाए गए थे । नगरमें इतनी झण्डियाँ लगाई गई थीं कि धूप भी रुक गई 
थी ॥४॥ उनको देखनेके लिये नगर की सुन्दरियाँ ्रपना-अपना काम छोड़कर अपने-अपने भवनों के 
झरोखों की श्रोर दोड़ पड़ीं ।।५।। एक सुन्दरी उन्हें देखने के लिये जब झरोखेकी ओर लपकी तब 
सहसा उसका जुड़ा खुल गया । उस हड़बड़ीमें अपना जूड़ा बांधनेकी भी उसे सुध,न रही ओर वह 
पने केश हाथमें थामे ही खिड़कीपर पहुँच गई। बालों के ढीले पड़ जानेसे उनमें गुथे हुए फूल 


) 
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शी मम 


प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमात्ति प्य काचिद्द्रवरागमेव । 
उत्सृश्लीलागतिरागवाज्ञादलक्तकाड्ां पदवी ततान- ॥७॥ 


विलोचनं दक्षिगमञ्जनेन संभाव्य तद्ठञचितवामनेत्रा । 


तथेव वातायनमं॑निकर्ष यथौ शलाकामपरा वहन्ती ॥८॥ 
जालान्तरप्रेपितदष्टिरन्या प्रस्थान भिन्ना न बबन्ध नीवीम्‌ । 
नाभिम्रविष्टाभरशग्रभेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः ॥६॥ 
अर्धाञ्चिता सत्वरगरुत्थिताया: पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती | 
कस्याथिदासीद्रशना तदानीमड्गुष्ठमूलापिंतस्रत्रशोेपा ।। १०॥ 
तासां मुखेरासवगन्थगभेर्व्याप्तान्तरा; सान्द्रकुतहल़ानाम | 
विलोलनेत्र भ्रमरेगवाचा: सहस्रपत्राभरणा इच्रासन्‌ ॥११।। 
ता राघवं दृष्टिमिरापिबन्त्यो नार्यो न जग्पुविषयान्तराणि | 
तथाहि शेपेन्ट्रियवृत्तिरासां सर्वात्मन 

स्थाने बता भूपतिभिः परोत्षे: 

पदूमेव नारायणमन्यथासौ ल 
५. र 

बरावर नीचे गिरते जाते थे॥ सर श्य्ज्ञार करनेवाली दासीसे पेरोंमें महावर 

पर खींचकर गीले पैरों से दी पड़ी जिससे 
४ सलाई हाथ में लिए मरोलेकी भरर दोड 0000 bn ५20 मै ऑन लगाए बिना ही 
थी । उसका नाडा भरो 
न र BT कपडे in 
1 रही थी जिसका एक छोर 4 के 


वी ही पिरो पाई थी कि 
चली गई। फल यह Sid हैसा उठकर श्रजको देखनेके लिये 


बिखर गए, केवल डोरा हत मरि तो सब निकल- 
गन्धसे सुवासित गुखोंवाली, झरोखोंमें उत्सुकृताके साथ भाँकतं TR \।१०॥ मदिराकी 
मानो भरोखोंमें वहुतसे कमल सज्ज हुए हों + भकती हुईं वे स्त्रियां 
उनके सुन्दर मुखोपर श्रांत ऐसी जान्न 
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परस्परेण स्पृहणीयशोम॑ न चेदिदं ढन्दमयोजयिष्यत्‌ । 
अस्मिन्द्वये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां वितथो5भविष्यत्‌॥ १४॥ 
रतिस्मरौ नूनमिमावभूतां राज्ञां सहसेषु तथाहि बाला । 
गतेयमात्मग्रतिरुपमेवर मनो हि जन्मान्तरसङ्गतिज्ञम्‌ ॥१४॥ 
इत्युदताः पौरवधूमुखेभ्यः 'एण्वन्कथाः शरोत्रसुखाः कुमारः। 
उद्भासितं मङ्गलसंविधाभिः संबधिन्नः सद्य समाससाद ।। १६॥ 
ततोऽवतीर्याशु करेणुकायाः स कामरूपेश्वरदत्तहस्तः । 
वैदर्भनिर्दिष्टमथो विवेश नारीमनांसीव चतुष्कमन्तः ॥१७॥ 
महाह सिंहासनसंस्थितोऽसौ सरत्नमध्यं मधुपर्कमिश्रम्‌ । 
भोजोपनीतं च दुकूलयुग्मं जग्राह साथे वनिताकटाचेः ॥१८॥ 
दुकूलवासाः स वधूसमीपं निन्ये विनीतैरवरोधरचः । 
वेलासकाशं स्फुटफेनराजिनेवैरुदन्वानिव चन्द्रपादैः ॥१६॥ 
तत्राचितो भोजपतेः पुरोधा हुत्वाग्निमाज्यादिभिरग्निकर्पः। 
तमेव चाधाय विवाहसाच्ये बधूवरौ संगमयांचकार ॥२०॥ 


श्राप श्राकर इन्दुमतीसे विवाहकी प्रार्थना की थी, पर राजकुमारीने स्वयंवर करके ही अपना 
विवाह करना उचित समभा झौर यह ठीक भी किया । जैसे स्वयंवरमें लक्ष्मीने नारायणको वरु लिया 
वसे ही इन्दुमतीने भी ्रजको वर लिया है । बताश्रो तो बिना स्वयंवस्के उसे ऐसा योग्य वर केसे 
मिल पाता ॥१३॥ यदि ब्रह्मा यह सुन्दर जोड़ी न मिलाते तो इन दोनोंको सुन्दर बनानेका उत्तका 
सब परिश्रम ही व्यर्थं जाता ॥१४॥ ये दोनों पिछले जन्ममें रति र कामदेव ही रहे होंगे । 
इसीलिये तो सहस्नों राजाओंके बीचमें इन्दुमती ने उन्हें प्राप्त कर लिया क्योंकि पिछले जन्मके 
सम्बन्धको मन तो भली भाँति पहचान ही लेता है ॥१५॥ नगरकी महिलाश्रोंके मु हसे इस 
भ्रकारकी बातें सुनते हुए कुमार श्रज अपने सम्बन्धी भोजके उस राज-भवनमें जा पहुँचे जो मंगल 
सामग्रियोंकी सजावटसे जगमगा रहा था ॥१६।। वहाँ पहुँचकर वे झटसे हथिनीसे नीचे उतरे ग्रोर 
कामरूपके राजाके हाथमें हाथ देकर बिदर्भराजके बताये हुए भीतरी चौकमें ऐसे पेठ गये मानो वे 
वहाँकी स्त्रियोंके मन में भी पेठ गए हों ॥१७॥ वहाँ वे सुन्दर बहुश सिंहासनपर जानकर बैठ 
A भोजने उन्हें रेशमी वस्त्रोंके एक जोड़ेके साथ जो [दही, मधु ौर घी मिला हुआ | मधुपक 
भेंट किया उसे उन्होंने बहाँकी नवेलियों की बाँकीं चितवनके साथ-साथ स्वीकार कर लिया १५॥ 
चन्द्रमाकी नई किरणों समुद्रकी उजली झागवाली लहरोंको खींचकर दूर किनारेतक ले आती हैं वेसे 
ही रनिवासके नम्र सेवक ग्रजको इन्दुमतीके पास ले गये ॥१६॥ वहाँ विदर्भराजाके अ्रर्निके समान 
तेजस्वी पुरोहितते घी आदि सामग्रियों से हवन करके और उसी अग्तिको साक्षी बनाकर वर-वधूका 


% रघुवंशम्‌ # 


हस्तेन हस्तं परिगृद्य बध्वाः स राजमूनु: सुतरां चकासे | 
अनन्तराशोकलता्रवालं प्राप्येव चूतः प्रतिपर्लवेन ॥२१॥ 
आसीद्वरः कण्टकितप्रकोष्ठः स्विननांगुलिः संववृते कुमारी | र. 
तस्मिन्द्ये तत्तणमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥२२॥ 
तयोरपाङ्गप्रतिसारितानि ds | i 
हीयन्त्रणामानशिरे मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचन ने॥२३| 
प्रदक्तिणप्रक्रमणात्कृशानोरुद्चिपस्तन्मिथुनं 


चकासे | 
मेरोरुपान्तेष्विव वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्ियामम्‌ ॥२४॥ 
नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूविधातप्रतिमेन तेन । 


चक्र सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसग मग्नं 


र ॥२५।। 
हविःशमीपल्लवलाजगन्धी एण्यः कृशानोरुदियाय 


भूमः | 
कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या कर्त्ता प्रपेदे ॥२६॥ 
तदज्जनक़े दसमाकुलाचं "ज्लानबीजाङुरकर्णपूरम्‌ । 
वधूमुखं 1 तरडलेखमाचारधूमग्रहणाद्भूव ॥२७॥ 
तौ स्नातदेबैन्धुमता च राज्ञा पुरंधिभिश्र क्रमशः युक्तम्‌ | 
कन्याङुमारौ कनकासनस्थवाद्रचततारो गएमन्वभूताम्‌ ॥२८॥ 
| पत्तियोंके साथ-सा 
मिल जानेसे मनोहर 


साथ-साथ श्रशोक लताकी 
र लगता है वैसे ही जव श्रजने भ्रपनी बहुका ववे 


र रि र 1 तब वे भी बहुत सुन्दर 
लगने लगे ।।२१।। बहुके हाथ थामनेसे ग्रजके गट्टके पास हो प्राया श्रोर इन्दुमती की 
उंगलियोमें पसीना श्राने लगा। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो कामदेवः अपने प्रेमका भाव 
उन दोनोंमें बरावर बाँट दिया हो ॥२२॥ वे कनखियोंसे एक की श्रोर देखते थे र ग्रासे 
चार होते हो एक दुसरेको देखकर लजासे आँखें नीची कर लेते थे का यह्‌ लाजभरा संकोच देख- 

नेवालोंका मन मोहे ले रहा था ॥२३॥ थज ग्रौर इन्दुमर्त देवनकी श्रगिनके फेरे देने लगे 
उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो दिन और रातका जोड़ा ॥ लकर सुभेरु प [तकी फेरी दे रहा 
हो ॥२४॥ तव वडे बड़े नितम्बोंवाली चकोरके वाली, लजीली तीत बहक 
समान पुज्य पुरोहितके कहनेसे ग्रग्निमें धानकी खोले ।२५॥ घी शमीचे दुम हा १ 
गच्चसे भरा हुआ पवित्र धुम्रां ग्रग्निसे मतीके और धानकी 
जान पड़ा मानो इन्दुमतीने नीले कमलका कर्ण हन लिया हो पहुँचा तब ऐसा 
घुग्राँ इन्दुमतीको आँखोंसे ग्रांजन मिला ठया आँसू बहने 
गए ओर गाल लाल हो गए ।। २७॥ 


विवाहकी अग्तिका 
फेरे सु बहे i लगा, कानो है ul 
फेरे हो चुकनेपर सोनेके ६ 


स 
रौर पुरोहितजीने वारी-बारी 


योंने, भोजराजने 


आ ता ह [ ७६ 
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ति स्वसुभतः चतजेन रेप 

WE जकुलप्रदीपः संपाद्य 

महीपतीनां इताशनस्य पूवे तकार 245) & 

लिङ्गं भदः सते रथस्था यन्त तविक्रियास्त ण, 

कळीत धतविक्रि यास्ते हृदाः प्रसरू 

वैदर्भमामन्त्य तृतपूर्व केतृस्ताने* वपुषो .॥३०॥ 

स राजलोकः व्राणलूना धनु, तसि SC 

आंद ८२ -ऽतपूेसंविदारम्भसिद्धौ 

[स्यमानः प्रसत्त्या पृवाधेभा: सिषं तः 1॥३१॥ 

रके ` ` गदामिषं तदावृत्य पर्‌, 

भंत्तापि तावत्तरेपाते शिरांसि थद : 

टिव्य 'थकेशिकानामनु£ 

सन््वानुरूपाहरणीङुतश्रोटिव्यासक्तके १, प्रास्थाप ॥३२॥ 
तिक्षखिलोकशथितेन भूयः प्रतिम्रध 
तिश्लखिलोकःथितेन as यः प्रतिम्रप्यार्धमजेन स्या 
तस्मादपाबतेत शाग्नत्याश्वसन्तं । पात्य रमेः ॥३३॥ 

Es कोशलेन्े ° पवा है 
प्रमन्यवः प्रागपि न्दरेरत्सु दनतेष्वसि हत्येवर । 
>> > > क ~ ५ ठ 

अतो नृपाश्चक्षमिरे समेताः खविविग्नाः केऽ जस ॥३४॥ . 
तमुद्वहन्तं पथि भोजकन्यां रुरोध ` शिरस्त्रेश्‍चष त दः । 
बलिप्रदिष्टां श्रियमाददानं त्रैविक्रस्योरिव पानद्रशत्रुः ॥२२॥ 


oe 


— 5 न -_ ९९ 


>: सन 


दिए ॥२५८॥ उस भोज-कुलके दीपक, लक्ष्मीवानु राजाने अपनी बहन का विवाह-संस्कार पूरा करके 
सेवकोंको श्राज्ञा दी कि वे अलग-झलग सब राजाओंका आदर-सत्कार करें ॥२९॥ ज॑से तालके 
निर्मल जलके भीतर ही घड़ियाल भी रहते हैं वैसे ही दूसरे राजा भी ऊपरसे तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते 
थे पर मनमें बड़े कुढे हुए थे । वे सब विदर्भराजसे आज्ञा लेकर उनकी दी हुई सामग्रीको भेंटके 
बहानेसे लोटा-लौटाकर श्रपने-अ्रपने देशोंको लौट चले ॥३०॥ इन राजाग्रोंने मिलकर पहले ही 
निश्चय कर लिया था कि जब अजज इन्दुमतीको लेकर चलें तो उन्हें घेर लिया जाय और उनसे 
सुन्दरी इन्दुमतीको छीन लिया जाय इसलिये वे सब मिलकर आगे ्रजका मार्ग रोककर बीचमें ठहर 
गए ॥३१॥ इधर छोटी बहिनका विवाह करके विदर्भ-राजने भी अपने सामर्थ्येके श्रनुसार धन 
देकर रघुके पुत्र रजको बिदा दी और उनके साथ-साथ जाकर कुछ दुरतक उन्हें पहुँचा आए ॥रे२॥ 
इण्डिनपुरके राजा भोजने तीनों लोकोंमें विख्यात भ्रजके साथ मार्गमें तीन राते बिताई ओर फिर 
लोट श्राए जसे भ्रमावस्या होतेपर सूर्येके पाससे चन्द्रमा लौट भ्राता है ॥३३॥ जो राजा 
मागं रोके खड़े हुए थे, उनका कोशलपति रुने दिग्विजयके समय धन छीन लिया था इसलिये वे तो 
पहलेसे ही उनसे जले बेठे भे । इसीलिये वे यह भो नहीं सद्द सके कि रुका शुत हेप लोगोंके 
रहते हुए स्त्रियोंमें रत्न इन्दुमतीको लेकर चला जाय ॥३४॥ जब भ्रज इन्दुमतीको साथ लिए चले 
>) रहे थे उस समय उन अभिमानी राजाओंने अजको उसी प्रकार रोक लिया ज॑से इन्द्रके शत्रु 
दैनासुरने वामनके चरणको उस समय रोक लिया भा जब वे बलिकी राज्य-लक्ष्मी लेकर चले थे ॥३४। । 


है. 


| 
५ & रघुवंशम्‌ # ट 
MR हुतां चकारे कुमारः | 
[र्थमनस्पयोधमा दिश्य पितर्य dn प्रतिपल्लवेन दी तरंग; ॥३६॥ 
वाहिनीं तां भागीरथी शाण निः वदते इमा थिरूढम्‌ 
{रथिनं रथेशस्तरङ्गसादी ठविभक्तेव 1. युद्धम्‌ ॥३७॥ 
नपतद्गजस्थं तुल्यप्रतिद्वन्दि बभूर बत्ति 


sald -_ _  कलोपदेशान। 
वाव्यिवांचो नोदीरयन्ति स्म लोलानि ४त: शशंसुः ॥३८॥ 
उर्तपरस्य Ha : तिनं (न्न स्यन्दनवंशचक्रे: | 
बिस्‌ ररः ट ्यससक्तम र्यम्‌ ।।३६॥ 
मत्सरकर्णतालेनेत्रक्रमे I षार दूूजिनीरलासि 
वु: शाद्विदीणंसुरखेः कशा नी नवोदकानि ॥४०॥ 
(मत्स्याः पयाविल णयः कृशाः fs 
इ विजज्ञे बिलोर ह ४” पिए्टाक्वणितेन नागः | 
स्वभत “३ MR रबस्यात्मपराववोध: ॥४१॥ 
आत्रएवः पे १४ जोऽन्धकारस्य बिजुम्मितस्य । 
त्र्तत गाटलगणडले ब भद्र धिः 
शस्त्रच्षता ' ८27 'लारुणोऽमूतू धिर; ॥४२॥ 
रासा (कह i 
=-= १. 
श्रजने अपने पिताके मंत्रीको शराज्ञा दी क्रि थोडेसे यो थर ड 
स्वयं उस सेनाको रोककर उत्ती प्रकार खड़े हो गए ते भभ गक (हा हीकी रक्षा करो श्रौर वे 
गल्ञाजीकी घाराको रोक लेता te NM १ 
रथवालों से जूक 


॥३ ह या दनॉमें ऊँची तरंगोंवाला शोगानद 
५ 4 ५ त रयालि 
क गए, घुड्सवार घुड्सवारों 2 लो से भिड़ गये, रथवार 
इस प्रकार वरावर जोर, 


टा *। पंदल पैदल 
की लड़ाई होने लगी i पड़े, हाथी-सवार हाथी सवारों पर टूट पडे । 
क ॥ वहाँ इतनी पुरहियाँ बज रही थीं कि किसीको 
TREN उनपर खरे हुए id अल और नाम भी नहीं पुकार रहे थे । 
युत डोकी टापों सेजो “बसे ही उनके नामोंका ज्ञान हो जाता 
के कानो. में रथके पहियोंसे उठी हुई धु 
प्राकारवाली मड के प्के दिया के लाने ऐसी धूल चारों झोर फैल 
a भें स आायुके कारण सेनाकी र 
गला चा तगत ही तब वे ऐ 
ली कि उस i प सच्ची जश हों ॥॥४०॥ 
ना अपना-पराया [तै 
1 नाम स: नो. केर ही वे समझ प 
Ne उद र ॥४१॥ आँखोंके नवे दो श्रोरके सनि शी -प्रपने राजा- 
लो हुई घूलके SR (खोके भचर क अपने-अपने 
' अस्नोसे घायल घोड़ों, हाथियों मोर गोठा णी, भोर बभ 
नकला! हुआ 


वती 


| 


# सप्तमः सर्ग: # [८१ 


स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावधूतः । 
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इवाब्रभासे ॥४३॥ 
प्रहारमूर्च्छापगमे रथस्था यन्ठृचुपालभ्य निबरतिताश्चान्‌ । 
यैः सादिता लचितपूर्वकेतँस्तानेव सामर्षतया निजध्लुः ।।४४॥ 
अप्यर्थमागें परत्राणलूना धनुभ्रेतां हस्तवतां प्रपत्काः । 
संप्रापुरेबात्मजवानुवृत्त्या पूर्वार्धभागेः फलिभिः शरव्यम्‌ ॥४२॥ 
आधोरणानां गजसंनिपाते शिरांसि चक्रेनिशितेः चुराग्रेः । 
हृतान्यपि श्येननखाग्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः ॥४६॥ 
पूर्व प्रहर्ता न जघान भूयः प्रतिप्रहाराचममश्वसादी । 
तुरङ्गमस्कन्धनिषण्णदेहं प्रत्याश्वसन्तं रिपुमाचकाडच ॥४७॥ 
तनुत्यजां वर्मभ्तां विकोब शहत्सु दन्तेष्बरसिभिः पतद्धिः ! 
उद्यन्तमर्गिन शमयांबभूवुर्गजा विविग्नाः करशीकरेण ॥४८॥ 
शिलीमुखोत्कृत्तशिरः फलाढ्या च्युतैः शिरस्त्रैश्चषकोत्रेव। 
रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज मृत्योरिव पानम्‌ मिः॥४६॥ 


लहु, प्रात:कालके सूयंकी लाली जैसा लगने लगा ॥४२॥ पृथ्वीपर इतना रक्त बहा कि नीचेकी घुल 

दब गई ग्रौर जो धुल उठ छुकी थी वह वायुके सहारे इधर+उधर फेलकर उस घुए जैसी लगने 
लगी जो श्रग्निसे उठकर ऊपर फैल चुका हो और नीचे केवल अंगारे बचे रह गये हों ।।४३॥ 
जो योद्धा चोट लगनेसे मूच्छित हो गये थे उनको उनके सारथी रथपर डालकर लोटा लाए । पर 
अब उनकी मूर्छा दूर हुई तो वे अपने सारथियोंको बहुत , बुरा-भला कहने लगे और जिनकी 
.मारसे वे घायल हुए थे उन्हें रथके झण्डोंसे पहचान-पहचानकर मारने लगे ।।४४।। जिन 
भनुषधारियोंके हाथ बाण चलानेमें सषे हुए थे उनके बाण यद्यपि शत्रुओंके बाणोंसे बीचमें- 
ही दो हूक हो जाते थे फिर भी उनमें इतना वेग होता था कि उनका फल लगा हुआ अगला 
भाग लक्ष्यपर पहुँच ही जाता था ॥४५॥ जहाँ हाथियोंका युद्ध हो रहा था वहाँ पेने छुरेवाले चक्रोंसे 
जिन हाथीवानोंके सिर कट गए थे वे सिर बहुत देरसे पृथ्वीपर गिरते थे, क्योंकि उनके लम्बे-लम्बे 
बाल बाजों के नखों में उलझनेसे बहुत देरतक ऊपर ही टंगे रह जाते थे ॥४६॥ एक घुड़सवारचे 
अपने शत्रु घुडसवारपर पहले चोट की । चोट खातेही वह घोड़ेके कन्बेपर झुक गया और उसमें इतनी 
भी शक्ति न रही कि सिरतक उठा सके ।- जिस घुड़सवारले प्रहार किया था उसने यह देखकर फिर 
Mi हाथ नहीं उठाया, उलटे यह मनाने लगा कि वह फिरसे जी उठे [ओर फिर उससे लड़ा जाय 
क्योंकि मरेको मारना कायरता है] ।।४७॥। जो कवचधारी योद्धा अपने प्राण हथेली पर लिए लड़ रहे 
थे, उन्होंने नंगी तलवारसे जब हाथियोंके दांतोंपर चोटें कीं तव चिनगारी निकलने लगी । उस चिनगारी 
से हाथी इतने डर गए कि वे भ्रपनी सूंड़के जलसे उस आगको बुझाने लगे॥४५॥। वह युद्धक्षेत्र मृत्यु 
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उपान्तयोनिंष्कुपितं वरिहंगैराचि प्य तेम्यः SR । ४ 
- केवूरकोटिवततालुदेशा शिवा थरुजच्छेदमयाचकार ॥५० 
कश्चिद्द्विषस्वङ्गहतोमाङ्गः सद्यो ह | (3) 
` बामाइसंसक्तस॒राइनः स्व NABI RI 
अन्योन्यदवतोन्मथनादमृतां तावेव तौ रथिनौ च कौचित्‌ । ह 
व्यश्ची गदाव्यायतसंप्र हारी भग्नायुधौ बाहुविमदनिष्ठो ॥४२॥ 
परस्परेण क्षतयोः ्रह्ोरत््रन्तवाश्बो; समकालमेव । 
ग्रमर्त्येभावेडपि कयो श्चिदासी देकाप्सरःप्राथितयो बिंवादः ।।५ ३।। 
व्यूहावुभौ तावितरेतरस्माङ्कङ्ग' जयं चापदुरज्यवस्थम्‌,। 
पथात्पुरोमारुतयोः प्रश्वद्धी पर्यायृतत्येच महार्णबोरमी ॥५४॥ 
परेण भग्नेऽपि बले महोजा ययावजः प्रत्यरिसेन्यमेव । 
धूमो निवत्येंत समीरणेन यतस्तु कचस्तत एव बद्धः ॥५४॥ 
रथी निषङ्गी कवची धनुष्मान्दप्तः स राजन्यक्रमेकवीरः | 
निवारयामास महावराहः कल्पक्षयोद्रत्तमिवाणवाम्मः ।। ५६।। 


देवके उस मेंदिरालय-सा जान पड़ने लगा जिसमें बाणुसे कटे हुए सिर 
हुए कूंडे ही मानो प्याले हों और बहता हुआ रक्त ही मानो मदिरा हो । 1४६॥ एक स्थानपर किसीके 
वाँहका टुकड़ा कटा पड़ा था, जिसे गिद्ध आदि पक्षियोंने नोच रवखा था । उसे माँसके लोभसे सियारिन 
खींच ले गई, पर ज्योंही उसने उसपर मुंह मारा त्योंही बाँहमें बेचे हुए भुजबन्ध को नोकसे उसका तालू 
छिद गया और उसने उसे वहींपर छोड़ दिया ।।५०।। एक योद्धाका सिर शन्रुकी तलवारसे कट गया। 
उडणे मृत्यु होनेसे वह देवता हो गया ओर श्रपने वाएँ एक ग्रप्सरा लिए हुए विमानपर चढ़कर 
्राकाशसे यह देखने लगा कि मेर रणभूमिमे किस प्रकार नाच रहा है ॥५१। दो योद्धाओंके 
सारथी मारे जा चुके थे इसलिये वे | आप रथ भी चला रहे थे और ज़ड़ भी रहे थे 
घोड़े थसे उतरकर पैदल ही 


दी मानो फल हों, उल्लटकर गिरे 


द्सरेके श क्फ 

क उव वहाँ एक हो अप्सरापर लो Nh 
तिसन झगडे लगे ॥५३॥ जसे समुद्रको दो जहर आगे-पीछे झोका नेवा „९ हों भी वे 
अह वेस ही वे दोनों सेनाएँ भी कभी जोती थे ओर की हरती 5 पपू हब 
अजकी सेनाको मारकर अगा दिया था पर महापराक्रमी अज, छू धी I । पचि शत्रोति 
ही उड़ा दे पर आग तो उसके सहारे घा नु 1 ही 1५ शत्रु ५ 

य वराइ भगवानु समुद्रक्े बढ़े हुए मकी पती री ते ॥ चले गए कये 
। शरीर ए चच (9१ जाती हे ॥५५९॥ 


वेसे ही घोड़ेपर चढ़ै. 


|) 
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स दक्षिणं तूणमुखेन वामं व्यापारयन्हस्तमलच्यताजौ । 
आकर्थकृष्टा सकृदस्य योड मोंबीव बाणान्सुषुवे रिपुष्नान्‌ ॥४७॥ 
स रोपदष्टाधिकलोहितौष्टेव्यक्तोध्वरेखा भ. कुटी हङ्किः । 
तस्तार गां भस्लनिक्रत्तकण्ैहुकारगर्मदिपतां शिरोभिः ॥५८)॥। 
सर्वे बलाज्ञो द्विरदप्रधाने: सर्वायुधैः कङ्कटमेदिभिश्र । 
सर्वप्रयस्नेन च भूमिपालास्तस्मिन्प्रजहुर्युधि सर्व एव ॥४९॥ 
सो5खत्रजैश्छन्नरथः परेषां ध्वजांग्रमात्रेण बभूव लक्ष्य: । 
नोहारमग्नो दिनपूर्वभागः किंचित्प्रकाशेन विवस्वतेव ॥६०॥ 
प्रियंवदात्त्राप्तमसौ कुमारः प्रायुङ्क्त राजस्वधिराजसनुः । 
गान्धर्वम कुसुमाखकान्तः पर स्वापनं स्वप्ननिदत्तलोल्यः ॥९१॥ 
ततो धनुष्करपणमूढहस्तमेकांसपरयस्तशिरख्जालम्‌ । 
परी ~ ~_ LoS विधेयं > RE आऊ 
तस्थौ '्बञस्तम्भनिषण्णद्‌ह "निद्रा बरदेवसन्यस्‌ ॥६२॥ 
ततः प्रियोपात्तरसे$धरोष्ठे निवेश्य दध्मौ जलजं कुमार! | 
तेन स्वहस्ताजितमेकवीरः पिवन्यशो मूर्तमिवाबभासे ॥६२॥ 
शहस्वनाभिज्ञतया निद्वचास्तं सन्नशत्रुं ददुः स्वयोधाः । 
निमीलितानामिव पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाङ्कस्‌ ॥६४॥ 
तूणीर बाधे स्वाभिमानी वीर अज अकेले ही शुप्रोकी सेनाको चीरते चले जा रहे ये ॥५६॥ वे इतनी 
फुर्तीसे बाण चला रहे थे कि यहं पता ही नहीं चलता था कि उन्होंने कब अपना हाथ तूणीरमें डाला 
भर कब बाण निकाला । वरन्‌ ऐसा जान पड़ता था कि वे जब कानतक धनुषकी डोरी खींचते थे तब 
सित शत्रुश्रोंका नाश करनेवाले बारा निकलते चले जा रहे थे ॥५७॥ जिन राजाओंने क्रोधसे चबा- 
चवाकर भ्रोठोको लाल कर लिया था और जो भौंहें तान-तानकर हुंकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे उनके 
सिर काट-काट कर श्रजने पृथ्वी पाटदी ॥५८॥ जब उन राजाप्रोंने यह देखा तब वे रथ, घोड़े भोर पैदल 
लेकर कवचतक काट देनेवाले पैने अस्त्रोंस पूरा बल लंगाकर एक साथ अजपर प्रहार करने लगे (॥५६॥ 
इन राजाश्रोंने भ्रजपर इतने अस्त्र वरसाए कि उनका रथ ढक गया । जैसे कोहरेके दिस प्रभात होनेका 
ज्ञान धुंबले सूयंको देखकर होता है वैसे ही अजका पता उनके रथकी पताकाके सिरेको देखकर ही 
ड लता था ।।६०॥ तब महाराज रघुके पुत्र, कामदेवके समान सुन्दर, सोवाच ञ्जते प्रियंवदका 
ह हुआ वह गन्धं झस्ज राजाग्रोंपर छोड़ा जिससे, निद्रा आ जाती है ॥६१॥ अख्तर छोड़ते 
क़ उन राजाश्रोकी सेनाके हाथ ऐसे रुक गए कि वे अपने धनुषतक न खींच पाए । उनकी पगड़ियाँ 
रकर कन्धोंपर भूल गईं गौर सारी सेना आडियोंके डंडोंके सहारे सो i UE USS 
56380 डुमतीके चुम्चनका रस लेनेवाले श्रंपने ओठोंसे शंख फूंकते हुए श्रज ऐसे जान प्ते थे मातो अपने 
इंबतते उत्पन्न किए हुए मूतिमान यशको ही पी रहे हों ॥६३॥ शंखकी ध्वनिको पहचातकर 


n 
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उपान्तयोनिष्कुपितं बिहंगेराचिप्य तेभ्यः ब्रिशितग्रियापि । 

- केधूरकोटिक्षततालुदेशा शिवा धुजच्छेदमपाचकार ॥४०॥ 
कथिदद्विषत्सङ्गहतोततमाङ्गः सदो विमानप्रश्ठतामपेत्य । 

' वामाङ्गसंसक्तसुराङ्गनः स्त्रं नृत्यत्कवन्थ समरे ददश ॥५१॥ 
अन्योन्यदतोन्मथनादमृतां तावेव खतो रथिनौ च कौचित्‌ । 
व्यश्ची गदाव्यायतसंप्रहारों भग्नायुध्ौ ाहुविमर्द निष्ठौ ।। ५२॥ 
परस्परेण ज्ञतयों। प्रहत्रेित्क्रान्तवास्थों समकालमेव । 
ग्रमत्यभावे$पि कयो िदासी देकाप्सरःप्राथितयो बिबाद: ।।५ ३।। 
यूहाकभी तावितरेतरस्मङ्ङ्गः जयं चापतुरव्यवस्थम्‌ । 


पथात्पुरोमारुतयो: प्रश्रद्धी पर्यायवृत््येय महाणबोर्मी ॥५४॥ 
परेण भग्ने 


ऽपि बले महौजा ययाबशेः प्रत्यरिसैन्यमेव । 
धूमो निवर्त्येत समीरणेन यतस्तु कत्तस्तत एव बह्निः ।। ५ ५।। 
रथी निपज्ञी कवची धचुष्मान्दप्तः स राजन्यकमेकबीर; । 


निवारयामास महावराहः कल्पच्षयोदरुत्तमिवाणवाम्मः ।। ५६।। 


क 


देवके उस मंदिरालय-सा जान पड़ने लगा जिसमें बाणासे कटे हुए सिर ही मानो फल हों, उल्लटकर गिरे 
हए कुंडे ही मानो प्याले हों और नहता हुआ रक्त ही मानो मदिरा हो ।।४३।। एक स्थानपर किसीके 
छकडा कटा पड़ा था, जिसे गिद्ध आदि पक्षियोंने नो 


i र नाच रक्‍खा था । उसे माँसके लोभसे सियारिन 
खींच ले गई, पर ज्योंही उसने उसपर्‌ 


द ME मुंह मारा त्योंही बाँहमें बचे हुए भुजबन्ध को नोकसे उसका तालू 
so और उसने उसे वदपर छोड़ दिया ।।५०।। एक योद्धाका सिर शत्रुकी तलवारसे कट गया । 
युद्ध शसु दोनेसे वह्‌ देवता शे गया और अपने बाएँ एक श्रप्सरा लिए हुए विमानपर चढ़कर 
आ्राकाशसे यह देखने लगा कि मेरा बड रणुभूमिमें किस प्रकार नाच रह ण तरे 
सारथी मारे जा चुके थे इसलिये वे अपर ११ ae 
- “50 इसलिये वे अपने श्राप रथ भी चला रहे थे श्रौर लड़ भी रहे थे । पर जब 
उनके घोड़े भो ताद जा चुके तब वे रथसे उतरकर पैदल ही गदा लेकर लड़ने लगे और जब गदाएँ 
भी हूट गईं तव वे मल्ल-युद्ध करने लगे ॥५२॥ दो वीर एक दूसरेके प्रहारसे एक साथ मारे गए । 
वहाँ एक ही ग्रप्सरापर दोनो 
श्रापसमें झगड़ने लगे ।॥। ५३॥ जेसे समुद्रकी |; तर 2) i रे 
वाल वायुसे हटती-बढ़त॑ 
रती थीं ॥५४॥ यद्यपि शत्रुओंते 
नामें बढ़ते ही चले गए क्योंकि 
है i पकड्ती ही चनी जाती है॥५५॥ 
बढ़े हुए च 
"४ पलको चौरे इए सलते थे बे ही घोड़ेपर चढ़े 


# सप्तमः सगे: # 


धड विक मन कल 0 त्य 


स दचक्षिणं तृशमुखेन *वामं व्यापारयन्हस्तमलच्यताजौ । 
आकर्णकृष्टा सकृदस्य योद्ध मौवीव बाणान्सुपुवे रिपुष्नान्‌ ॥ न | 
स रोपदष्टाधिकलोहितौष्टेव्यक्तो्ध्वरेखा भ कुठीबहद्धिः । 
तस्तार गां भल्‍्लनिकृततकण्ठैहुकारग्म दविषतां शिरोभिः ॥५८।॥ 
सवेंबैला ज्ञ डिंरदग्रधाने: सर्वायुधः कङ्टमेदिभिश्च । 
सर्वप्रयत्नेन च ममिपालास्तस्मिन््बहु्युषि स्व एव ॥१६॥ 
सोऽखत्रयैश्छन्नरथः परेषां ध्वजांग्रमात्रेण बभूव लक्ष्य: । 
नोहारमग्नो दिनपूर्वभागः किंचित्प्रकाशेन विवस्वतेव ॥६०॥ 
प्रियंवदात्प्राप्तमसौ कुमारः प्रायुङ्क्त राजस्वघिराजसतः । 
गान्धर्वम कुसुमालकान्तः ग्र स्वापनं स्वपननिश्वचलौल्यः ॥६१॥ 
ततो धनुष्करपशमूढहस्तमेकांसपर्यस्तशिरसरजालम्‌ । 
तस्थौ ध्वजस्तम्भनिपरणदेहं निद्राविधेयं नरदेवसेन्यम्‌ ॥६२॥ 
ततः प्रियोपात्तरसेऽघरोष्ठे निवेश्य दध्मो जलजं कुमारः । 
तेन स्वहस्तासितमेकवीरः पि्रन्यशो मूर्तमिवाबभासे ॥६२॥ 
शङ्खस्वनाभिज्ञतया निद्गचास्तं सन्नशतरुं ददशः स्वयोधाः । 
निमीलितानामिव पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाङ्कम्‌ ॥६४।। 


तुणीर बांधे स्वाभिमानी वीर अज अकेले ही शतरग्ोंकी सेनाको चीरते चले जा रहे थे ॥५६॥ वे इतनी 
फुर्तीसे बाण चला रहे थे कि यहं पता हीं नहीं चलता था कि उन्होंने कव अपना हाथ तूणीरमें डाला 
और कब बाश निकाला । वरच्‌ ऐसा जान पड़ता था किं वे जब कौतक धनुषकी डोरी खींचते थे तब 
उसीमेसे शत्रुओंका नाश करनेवाले बाण निकलते चले जा रहे थे ॥५७॥ जिन राजाओंने क्रोधसे चबा- 
चवाकर भ्रोठोंको लाल कर लिया था भोर जो भाद तान-तानकर हैकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे उनके 
सिर काट-काट कर ग्रजने पृथ्वी पाटदी ॥५८॥ जब उन राजाओंने यह देखा तब वे रथ, घोड़े और पैदल 
कर कवचतक काट देनेवाले पैने अ्स्त्रोंस पूरा बल लगाकर एक साथ अजपर प्रहार करने लगे ।।१६॥ 
इन राजाश्रोने ग्रजपर इतने अख वरसाए कि उनका रथ ढक गया । जैसे कोहरेके दिन प्रभात होनेका 
सान धुँबले सूर्यको देखकर होता है वैसे ही अजका पता उनके रथकी पताकाकें सिरेको देखकर हीं 
लेता था ॥६०॥ तब महाराज रघुके पुत्र, कामदेवके समान सुन्दर, सोवधान अजने प्रियंवदका 
देया हुआ वह गन्धे शस्त्र राजाग्रोंपर छोड़ा जिससे. निद्रा ग्रा जाती है ॥६१॥ अख छोइते 
ht राजाओंकी सेनाके हाथ ऐसे इक गए कि वे पने धनुषतक न खींच पाए । उनकी पगड़ियाँ 
र कन्धोंपर फूल गई और सारी सेता ऋडियोंके डंडोंके सहारे सो गई ॥६२॥ उस समय 
Si ुन्दनका रत जेनेवा अपने मोठे शंख फूँकते हुए भज ऐसे जात पइते थे मानो अपने 
हुंबलते उत्पन्न किए हुए मूतिमान यशको ही पी रहे हों ॥६३॥ शंखकी ध्वनिको पहचानकर 


% रघुवंशम्‌ # 


सशोशितेस्तेन शिलौप्ुखाग्रेनिक्षेपिताः केतुं पार्थिवानाम्‌ । 
यशोहृतं संप्रति राघवेण न जीवितं वः कृपयेति वर्णाः ॥६४॥ 

\ , टॅ प हर | 
स चापकोटीनिहितेकबाहु: शिरख्निष्कर्पणमिन्रमौलिः 
ललाटरद्धश्रमवारियिन्दुर्भीतां प्रियामेत्य वचो बभापे ॥६६॥ 
इतः परानर्भकहार्यशस्त्रान्वेद्ि पश्यानुमता मयासि । 
खंबिधेनादवचेष्टितेन त्वं प्राथ्यंसे हस्तगता ममैभिः ॥६७॥ 
तस्याः प्रतिद्नन्द्रिभवाद्विषादात्सबो विगत युखमावभासे | 
निःासवाष्पापगमास्प्रपन्नः प्रसाद मात्मीयमिवात्मदर्शः 


॥६८॥ 
हृष्टापि सा हीविजिता न साक्षाद्राग्मि; सखीनां प्रियमभ्यनन्दत्‌ | 
स्थली नवाम्भ!प्रपताभिवृष्ठ मयूरकेकाभिरिवा भ्रवृन्दम्‌ ॥६६॥ 
इति शिरसि स वामं पादमाधायराज्ञा- 

मुदवहदनवद्यां तामवद्यादपेतः । 
रथतुरगरजो भिस्तस्य रुचालकाग्रा 


समरविजयलच्मी: सेव मूर्ता बभूव ॥७०॥ 
Mme .... PI फक वशी — ~ et LE 
श्रजके योद्धा लौट श्राए । सोते हुए शत्रुओंके बीच भ्रज उसे 


ऐसे लगे मानो मर 
६४।। तब उन मूछित पड़े हुए 
सने बाणोंकी नोकोंसे यह 


मुदे हुए कमलोंके 
उर किर 
लिख दिया गया--'हे राजा्नो ! इस समय राजकुमार श्रजने तुम लोगों 
का यश तो ले लिया पर दया करके प्राण नहीं लिए ।। ६५॥ श्रजने 
उनके बाल छितरा गए, 


इन्डुमतीके पास ग्राकर बो 


र अपने रि 
उनके माथेपर पसीना छा गया श्रौ 
पड़े हैं कि वालक भी उनः 


सरका कूंड़ उतारा तो 
भनुषके एक छोर बाँह टेककर वे 
चलो देखो `” धीरपर बाँह टेकक 


मे राजा लोग इस प्रकार सोए 
3 इसी तुम्हें द्‌ 
विश्वास हो गया कि शत्र 
सुन्दर लगने लग; जिसपर पड़ी हुई 


रे € १२ हाथोसे छीनने चले 

साँसकी आप व उसका मुंह उस दपंराके समान 

४ पोछ गई हो ॥ र तिका म 

देखकर इन्दुमती प्रसन्न तो हुई पर नहे इतनी लजा गई कि Gl सपने पतिका पराक 
शब्द तक निकले। पर जैसे नये ii 


वादलोंकी बू ब परेसे उनके अभिनन्दन के लिए 

ही उसकी सख्योनेजो ^ गो हुई पृथ्वी और के शब्दोसे मेघोंका 

श्रभिमैन्दन किया हो ॥६६॥ इस प्रक यो मशसा की वह्‌ मानो ने ही उनका 
र गर पवित्र ग्रज उन राजाने सरो. रडेतीने ही 

दइपतीको लेकर हल उनके रक डोकी दोसे उठो. पर बा पैर रखकर सुन्दरी 


इन्डुमतीके केश भर गए थे 


।) 


न्स सप्तमः सर्गः # 


प्रथमपरिगतार्थस्तं * रघुः संनिवृत्तं 
बिजयिनमभिनन्य श्लाध्यजायासमेतम्‌ । 
तदुपहितकुटुम्बः शान्तिमार्गोत्सुकोभूत्‌ 


न हि सति कुलधुर्ये यवंश्या गृहाय ॥७१॥ 
इति महाकवि श्रीकालि 


दासकृतो रघुवंशे महाकव्ये अजेनेन्दुमती पारि- 
हणो नाम सप्तमः सर्ग: ॥ 


ओर वह साक्षात्‌ विजयलक्ष्मी जैसी जान 


पड़ रही थी ॥७०॥ रघुको यह समाचार पहले ही मिल 
डुका था इसलिये उन्होंने सुन्दरी पत्नी के साथ भाए हुए विजयी अजका स्वागत किया भ्रोर फिर 
उन्हें कुटुम्बका भार सौंपकर मोक्षकी स।घनामें लग गए, बयोंकि सूर्यवंशी राजाओं का यह नियम है 
कि जब पुत्र कुलका भार संभालने के योग्य हो जाता है तब वे घरमें नहीं रहते ।।७१॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें प्रजका विवाह 
नामक सातवाँ सगे समाप्त हुआ 


पहत % रघुवंशम्‌ # 


MI MV DOO 


॥ अष्टमः सर्ग: || 


अथ तस्य विवाहकीतुकं ललितं ब्रिभ्रत एव पार्थिव; | 
बसुधामपि हस्तगामिनीमकरोदिन्दुमती मिवापराम ॥१॥ 
दुरितेरपि कर्तुमात्मसात्प्रयतन्ते त्रपस्रनवो हि यत | 
तदुपस्थितमग्रहीदजः पितुराज्ञेति न भोगतृष्णया ॥२॥ 
अनुभूय वशिष्ठसंभृतेः सलिलैस्तेन सद्दाभिपेचनम्‌ । 
विशदोच्छ्वसितेन मेदिनी कथयामास कृतार्थतामिव ॥३॥ 
स बभूव दुरासदः परेगुरुणाथर्वविदा कृतक्रिय, | 
पवनाग्निसमागमो ह्ययं सहित ब्रह यदख्रतेजसा ॥४॥ 
रघुमेव निवृत्तयौवनं नवेश्वरं प्रजा: । 

स हि तस्य न केवलां श्रि 


य॑ प्रतिपेदे 


सकलान्गुणानपि ॥४॥ 
अधिक शुशुभे शुभं युना हितयेन देयमेव सङ्गतम्‌ । 
पदसूद्धमजेन पैतृकं विनयेनास्थ नवं च यौ 


वनम्‌ ॥६॥ 
सदयं बुभुजे महाभुजः सहसोद्वेगमियं बजेदि 


घजेदिति । 

| , मेदि र 

| अचिरोपनतां स नीं नवपाणिग्रहण वधूमिव ॥७॥ 

| RERUN Ts Sn 

| अभी श्रजने विवाह का सुन्दर , सैल-सूत्र उतारा भी नहीं था £ गा 

| र € था कि रघुने ग्रजके हाथोंमें सारी 

0५ हित मकार Li प बहे दसर इुमती हो । !) जिस, राज्यको पानेके लिये दसरे 
राजकुमार खोटे ग प्रयोग करनेमें भी नहीं भ पानेके लिये दु 
पिताकी आज्ञा मानकर 


हो संकोच करते, उ 
ही स्वीकार कर लि सी 


र या, भोगकरी इच्छासे 
राज्याभिषेक हुभ्रा उस समय वशिष्ठजीने उन जे 


राज्यको ग्रजने केवल श्रपने 
भे नहीं ॥२॥ जिस समय ग्रजका 
मानो यह ... पवित्र जल छिहका वह पृथ्वीपर भी पड़ा । 
३॥ ग्रथववेदके जाननेवाले 5 शोधी कि उसे भी अजके राजा होनेसे 
तेजस्वी हो उठे नके सब शत्रु काँप गए क्यों ता ज्याभिपे कर दिया तब वे इतने 
जके साथ ब्रह्मतेज मिल जाता है तब 
। र नाह a ।४॥। वहाँकी प्रजाने भी श्रजके 
| हीं पाया था पर रघुके सब गुणा भी उत्तें झा... ने केवल रघुकी RS 
IM तय एक दुसरेसे मिलकर सुदर जेची, ए. भा गए थे ॥।५। उस समय संसारमें 
| और दुसरे भ्रजकी नम्रता { पताका भरापुरा राज्य पाकर श्रज 
| पालन यह समभकर दयालुताके सा. र 7 ' महाबाहु श्रजने गई पाई हुई पृथ्वीका 
| गा कि कहीं अधिक कठोरताका व्यवहार 

| ! 

|| 


|! ग्रष्टमः सर्ग: # [ ८७ 


अहमेव मतो महीपतेरिति सर्वः प्रकृतिष्वचिन्तयतू । 
उदधेरिव निम्नगाशतेप्वभवन्नास्य बिमानना क्वचित्‌ ॥ ८ ॥ 
न खरो नच भूयसा सृदुः पवमानः एथिवीरुहामिव । 
स्‌ पुरस्कृतमध्यमक्रमो नमयामास  नृपाननुद्धरन्‌ ॥ € ॥ 
अथ वीक्ष्य रघुः प्रतिष्ठितं प्रकृतिष्वात्मजमात्मबत्तया । 
विषयेषु विनाशधर्मसु त्रिदिवस्थेष्वपि निःस्छृहोऽभवत्‌ ॥१०॥। 
गुणवत्सुतरोपितश्रियः परिणामे हि दिलीपवंशजाः । 
पदीं तरुवल्कबाससां प्रयताः संयमिनां प्रपेदिरे ॥११॥ 
तमरण्यसमाश्रयोन्मुखं शिरसा वेष्टनशोभिना सुतः । 
पितरं प्रणिपत्य पादयोरपरित्यागमयाचतात्मनः ॥१२॥ 
रघुरश्रुमुखस्य तस्य "तत्कृतवानीप्सितमात्मजप्रियः । 
न तु सर्प इव त्वचं पुनः प्रतिपेदे व्यपवञितां श्रियस्‌ ॥१३॥ 
स किलाश्रममन्त्यमाश्रितो निवसन्नावसथे पुराद्वदि । 
समुपास्यत पुत्रभोग्या स्वुपयेवाविकृतेन्द्रियः श्रियाः ॥१४।। 
करनेसे वह भी उसी प्रकार न घबरा जाय जैसे नई व्याही हुई बहू कठोर व्यवहार से घबरा जाती 
है ॥७॥ वे अ्रपनी प्रजाको बहुत प्यार करते थे । इससे संब लोग अपने-अपने मनमें यही सोचते थे 
i वे हमें ही सबसे अधिक मानते हैं। बात यह थी कि जैसे समुद्र संकडो नदियोंसे एकसा ही 
व्यवहार करता है वैसे ही वे भी न किसीका बुरा चाहते थे न किसीसे बर करते थे ॥।५॥ 
न तो बहुत कठोरथे और न बड़े कोमल । उन्होंने बीचका मार्ग पकड़ा था और अपने 
अनु राजाश्रोंको राजगद्दीसे उतारे बिना ही उनको उसी प्रकार नम्र कर दिया जैसे मध्यम 
गतिसे बहूनेबाला वायु बृक्षोंको उखाइता तो नहीं पर भुका ्रवश्य देता है ।।६॥। जब रघुने 
देला कि हमारे पुन्न अजका प्रजामें बड़ा आदर है और बह भली-भाँति राज कर रहा है 
व उन्हें इतना श्रात्मज्ञान हो गया कि स्वर्गके उन सुखों की चाह भी उन्होंने छोड़ दी जो कभी न 
ie नष्ट हो ही जाते -हैं ।1१०॥ दिलीप के वंशमें जितने राजा हुए वे बुढ़ोतीमें सब राज-काज 
चले गुरावाच्‌ पुत्रको सौंपकर तियमसे पेड़की छाल का वस्त्र पहननेवाले संन्यासियोंके समान जंगलमें 
१.9 थे ॥११॥ इसलिए जब राजा रघु जंगलमें जाने को उद्यत हुए तब अजने मनोहर पगड़ी- 
i अपना सिर उनके चरणों में नवाकर प्रार्थना की करि आप सुरे छोड़कर न जाइये ॥१२॥ अपने 
हन रघु बहुत प्यार करते थे, इसलिये ग्रजकी आंखोंमे श्रासु देखकर वे रुक तो गए पर जैसे 
१ द केंडुली छोड़कर फिर उसे नहीं ग्रहण करता वैसे ही उन्होंने जिस राज्य-लक्ष्मीको एक 
रहने आड़ दिया फिर स्वीकार नहीं किया ॥१३॥ वे संत््यास लेकर नगरके बाहर एक कुटियामें 
। जिस भूमिपर उनके पुत्र राज्यकर रहे थे वह जितेन्द्रिय रघुको फल-फुल देकर उसी 


* 


———— 
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पार्थिवं कुलमभ्युरतनृतनेः >> टी धरम्‌ 
नभसा निमृतेन्दुना तुलामरदिताकेंण समारुरोह तत्‌ ॥१ 
यतिपा्थियलिङ्गधारिणे दरुशाते रघुराधवों जने: | 
योम धर्मयोर्गतौ ॥१६॥ 
अपवर्गमहोदया थयोमेंवमंशावित्र मयागेतौ ॥ १६ 


अजिताधिगमाय मन्त्रिभियुयुजे नीतिविशारदैरजः | 
अनपायिपदोपलब्धये रघुराप्तै: 


समियाय योगिभिः ॥१७॥। 
नृपतिः प्रक्रतीरवेचि तु व्यवहारासनमाददे युवा | 
परिचेतुमुपांशु धारणां कुशपूतं प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥१८॥ 
अनयस््रभुशक्तिसंपदा बशमेको नृपतीननन्तरान्‌ । 
अपरः प्रशिधानयोग्यया 
अकरोदचिरेश्वरः च्षितौ 


मर्तः पञ्च शरीरगोचरान्‌ ॥१६॥ 
न द्विपद !रम्भफलानि भस्मसात । 
इतरो दहने स्वक न बह्विना ॥२०।| 


१ 


तत्फलम । 
समलोष्टकाञ्चनः ॥२१॥ 
~~ ECM 


प्रकार सेवा कर रही थी नो उनकी पोह हो हो ॥ १४॥ 
समान लग रहा था जिसमें एक श्रोर च रहे 


हे उस समय सूय-वंश उस नि 
त्यास तेव. सा छिप हद रोर दुसरी थोर सूयं निकल रहे हों, [क्योंकि 
न < क 1१ i ह पिता रहे थे श्रोर सरी गोर ऐश्वर्यशाली 
| संन्यासी बने इए र द प देखकर 
लोगोंने यह ऐस “° प ग्रौर राजा बने हुए श्रजको देख 
बारह ॥१९॥ क ग भो ऐदवय देनेवाले पमोके दो श्र पृथ्वीपर साथ-साथ चले 
हसरी रर रघु भी मोक्ष पद पाने का मंत्रियोंके सा. *स्विजयका विचार करने लगे, 
इघर युवा राजा अज जनता द योगो प शाख-चर्चा करने लगे ।।१७॥ 
रघु अपने साधने करके करनेके लिये स्यायके श्रासनपर > ठते थे, उधर 
प्रजने तो मर ह भि ग्रकेलेमें ऊँशाके पवि “i थे ॥१८॥ 
| ने शरोर अपनी शक्तिसे म्रास-पास के ' वित्र श्रासनपर बैठते 
| ली योगवलसे शरीरके रहनेवाले [प्र , 'जाओंको वदाभे कर लिया श्रौर रघुने 
| पवनोंको भ्रपने वशमे लिया चा || १९॥ ५...” भ्रपान, समान, 
| प्रौर र शज पृथ्वी 
विग्रह, यान 


ह. उदान ग्रोर”व्यान इन ] पागा 
अपने सारे कम] को राख ह रतु्रोकी सब चाले नष्ट कर डार्ल 
र राख [धिः 
? भासन, श्राश्रय और, देधोभाव कर डाला | OILS पाय [ संधि, 
| इन र तयो 
| » दुसरी श्रोर मिट्टी ग्रोर सोना' दोनोंको की व गौतियोंका परिणाम समभकर प्रयोग करते 
| | वाले इने भी अक्वेतिके सत्त्व, रज श्रौर 
| 
|, | 
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न नवः प्रभुराफलोदयात्स्थिक्मा विरराम कर्मणः । 
न च योगविधेर्नवेतरः स्थिरधीरा परमात्मदर्शनात्‌ ॥२२॥ 
इति शत्रुषु चेन्द्रियेषु च प्रतिषिद्धप्रसरेषु जाग्रतौ । 
प्रसिताबुद यापवर्गयोरु भयां सिद्विसुभाववापतुः ॥२३॥ 
अथ काश्रिदजव्यपेक्षया गमयित्वा समदशेनः समाः । 
तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः ॥२४॥ 
्र॒तदेहविसर्जनः पितुथिरमश्रणि विसुच्य राघवः । 
विदधे विधिमस्य नेष्टिकं यतिभिः सार्धमनर्निसग्निचित्‌ ॥२५॥ 
अकरोत्स तदौ्ध्वदै हिकं पितृभक्त्या पिठकार्यकर्पवित्‌ । 
न हि तेन पथा तनुत्यजस्तनयाजितपिण्डकाङ्क्षिणः ॥२६॥ 
स॒ परार्ध्यगतेरशोच्यतां ˆ पितुरुदिश्य सदर्थवेदिभिः । 
शमिताधिरधिज्यकार्सुकः कृतवानप्रतिशासनं जगत्‌ ॥२७॥ 
क्षितिरिन्दुमती च भामिनी पतिवासाद तमग्यपौरुपम्‌ । 
प्रथमा बहुरत्नस्र्रभूदपरा बीरमजीजनत्सुतम्‌ ॥ २८॥ 


तम इन तीन गुणोंको जीत लिया ॥२१॥ हंढ़ प्रतिज्ञावाले अज जब किसी कामको उठाते थे तो 
उसे तबतक नहीं छोड़ते थे जबतक वह पूरा नहीं हो जाता था, वैसे ही स्थिर चित्तवाले रघुने भी 
तबतक योगक्रिया नहीं छोड़ीं जबतक उन्हें परमात्माका दर्शन नहीं हो गया ।।२२।। इस प्रकार एक 
ओर भ्रज सारे संसारके ऐड्वर्यको प्राप्त करनेमें लगे हुये थे और दूसरी ओर रघु मोक्ष प्राप्त करनेमें 
मन लगाए हुए थे । श्रजने अपने शत्रुओंका बढ़ता रोककर और रघुने इन्द्रियोंको वशमें करके अपनी- 
अपन्ती सिद्धियाँ प्राप्त कर लीं ॥२३॥ सबको समान समभनेवाले रघुने अजके कहनेसे कुछ वर्ष संसारमें 
रौर बिताए । फिर योगबलसे सदा प्रकाशमान, अ्रविनाशी परमात्मामें लीन हो गए ॥२४॥। अपने 
पिताके देहत्यागका समाचार पाकर अग्निहोत्र करनेवाले ग्रज बहुत रोए। उन्होंने अपने पिताके 
शरीरका दाहसंस्कार नहीं किया वरन्‌ योगियोंके साथ उनके शरीरको ले जाकर पृथ्वीमें समाधि दे 
दी [क्योंकि संन्यासियोंका दाहसंस्कार नहीं किया जाता ] ॥२५॥ यद्यपि रघु जैसे-जो महात्मा योग 
बलसे शरीर त्याग करके मुक्त हो जाते हैं उन्हें अपने पुत्रों से पिण्डदान की आवश्यकता नहीं रहती, 
फिर भी ग्रज तो यह जानते ही थे कि पिताका संस्कार किस प्रकार करना चाहिये । इसलिये उन्होंने 
बड़ी भक्तिसे अपने पिताके श्राद्ध भादि संस्कार किए ॥।२६।। तत्वज्ञानी पण्डितोंने जब ग्रजको समझाया 

तुम्हारे पिताने मोक्ष पा लिया है तब उन्हें धीरज हुआ और उनका शोक कम हुआ । तब वे 
भनुष-बाण लेकर सारे संसारपर एकछत्र राज्य करने लगे ॥२७।। पृथ्वी ग्रोर इन्दुमती दोनों अज जसे 
महापराक्रगीको पतिके रूपमे पाकर बड़ी प्रसन्न हुई र बदलेमें पृथ्वीने बहुतसे रत्न उत्पन्न किए 


I og 
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"त TU 
दशरश्मिशतोपमद्युतिं यशसा दिल्चु दशास मू । 
दशपूवरथ॑ं यमाख्यया दशकण्ठारिगुरुं बिदर्मंधाः ॥२६॥ 
ऋषिदवगणस्वधाशुजां श्रुतयागग्रसतैः स पार्थिव; । 
अनणत्वपुपयिवान्वमी परिधेर्मुक्त इवोष्णुदी मतिः ॥३०॥ 
बलमार्तभयोपशान्तये ब्रिदुषां ` सत्कृतये वहुश्रतम्‌ । 
वसु तस्य विभोन केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥३१॥ 
स कदाचिदवेज्षितप्रज: सह देर 
नगरोपवने शचीसखो महता 
अथ रोधसि दक्षिणोदधेः रितगोकर्शनिकेतमीश्रम्‌ | 
उपवीणयितुं ययौ रवेरुदयावृत्तिपथेन नारद, ॥३३॥ 
कुसुमेग्रंथितामपाथिंवे लेममातोद्यशिरोनिवेशिता 
देरात्कल तस्य वेगवान 


रेतः ॥३४॥ 


या बिजहार सुप्रजा [| 
पालायितेव नन्दने ॥३ २॥| 


च 


गण्पमिवाञनाविलाम्‌ ॥३५४॥ 
और इन्दुमतीने वीर पुत्रको जन्म 


न्म दिया ॥२५॥ ये के 
वहीथे जो द वाले सूयक 
समान तेजस्वी थे, जिनका यद वसा दिशाओओंमें ६ था, जो उस 4 त वलि नवत 
४ न्द 
सिरवाले रावणको मारा था रीर जिन्हें पंडित लोग दशरथ कहते $ बेदोंका 
अध्ययन करके ऋषियोंके से, यज्ञ करके दे; हल] ST ते 
+ गाः कं 
कणसे मुक्त होकर ग्रज वसे ही शोभित (ल He sr 
56 छू tx 


हटकर सूरय शोभा देता है ॥३०॥ 
हीं प चाया वर्‌नु भ्रः कार 
र पराक्रमसे तो उन्होंने नलोका डर दर. से भी लोगोंका उप 
विद्ानोंका सत्कार किया ॥ ३१॥ एक दिन अच्छी य! 


` हैर किया भर अपने शास्त्रके ज्ञानसे 


सी प्रकार ले, प्रजापालक राजा भ्रज श्रपनी रानी 
उ नन्दन वनमें इन्दाशोके साथ विहार SS जसे देवताग्रोंका पालन करनेवाले 
बसे शकरजीको वी साथ | RR मय दिनी समुद्रके किनारेपर 
थे ॥३३॥ उनकी बीराके सि स्वर्गीय फूल ली "भा पारद मानासे चले जा रहे 
कि उस समय वेगसे चल कारणा द. (ती हैई माला कथा 
गन्थके लोभसे उसे हत ताग रण वह ला सिस a ca i Ds i 
॥३४॥ व ई मान 
हुए म 
हुए भोरे ग्रभी तक नारदजीक वीणावर मंडरा. रे हे गला तो गिर गई पर फूलोंके साथ लगे 
वादुसे अपमानित होकर वीणा भी ल भिन्ने ठप । उन्हे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो 
5 श वहार 


६%॥ उस स्वर्गीय मालामें 
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अभिभूय विभूतिमाठेबीं मधुगन्थातिशयेन वीरुधाम्‌ । 
नृपतेरमरस्रगाप सा दयितोरुस्तनकोठिसुस्थितिम्‌ ॥३६॥ 
चणमात्रसखीं सुजातयोः स्तनयोस्तामवलोक्य विह्वला । 
निमिमील बरोत्तमग्रिया हृतचंद्रा तमसेव कौमुदी ॥३७॥ 
वएुषाकरणोज्झितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ | 
नसु तैलनिपेकबिन्दुना ` सह दीपाचिरुपैति मेदिनीम्‌ ॥३८॥ 
पोरपि C ७६ _ ® Co 
उभैयं पाश्‍वबंबतिनां तुमुलेनातरवेण वेजिताः । 
विहगाः कमलाकरालयोः समदुःखा इव तत्र चुक्रः ॥ ३९॥ 
नृपतेव्यजनादिभिस्तमो उनुदे सा तु तर्थेव संस्थिता । 
प्रतिकार विधानमायुषः सति शेषे हि फलाय कर्पते ॥४०॥ 
ग्रतियोजयितन्यवल्लकीसमवस्थामथ सक्त्ववि्तबात्‌ । 

स निनाय नितान्तुवत्सलः परिगृह्योचितमङ्गङ्गनास्‌ ॥४९॥ 

ट्र ° 
पतिरङ्कनिषएणया तया  करणापायविभिन्नवणेया । 
समलच्यत बरिभ्रदाविलां सृगलेखाशुषसीव चन्द्रमाः ॥४२॥ 
बिललाप स॒ब्राप्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 

La 5 रीरि 
अभितप्तमयोऽपि मार्दवं भजते केव कथा शरीरिषु ॥४३॥ 

इतना ्रधिक मधु भ्रोर इतनी अधिक गन्ध थी कि उसके आगे बसन्ते वृक्षो आर लताओंका मधु 
श्रोर सुवास लजा जाता था । वही माला श्रचानक रानी इन्दुमतीके बड़े-बड़े स्तनोंके ठोक बीचमें 
आकर गिरी ।।३६॥ क्षणाभरके लिये अजकी प्रियतमाने अपने स्तनोंकी सखी उस मालाको देखा 
और देखते ही उसने व्याकुल होकर आँखें मूंद लीं. मानो चन्द्रमाको राहुने ग्रस लिया हो ॥३७॥ 
प्राणहीन होनेसे वह गिर पड़ी और उसके साथ-साथ अज भी गिर पड़े क्योंकि गिरते हुए तेलकी बूँदों 
के साथ कया दीपककी लौ पृथ्वीपर नहीं गिर पड़ती ॥३८।॥ उनके सेवकोंने घबराकर रोना- 
चिल्लाना प्रारम्भ कर दिया ग्रौर उनसे डरकर तालाबोंमें रहनेवाले पक्षी भी इस प्रकार चिल्ला उठे 
मानो वे भी उनके दुःलमे दुखी हों ॥३६॥। पंखा इलाने आर दूसरे उपायोंसे किसी प्रकार ग्रजकी 
मूर्छा तो दुर हो गई पर रानी इन्दुमती ज्यों की त्यों पड़ी रही क्योंकि ग्रोषध तो तभी काम करती है न 
जब आयु शेष हो ।।४०।। तब उस श्रत्यन्त प्यारे राजाने अपनी मृत पत्नीको अपनी गोदमें उठाकर 
2 प्रकार रख लिया जैसे तार ' मिलानेके समय वीणा रखली जाती है ॥४१॥ प्राण निकल 
नेसे इन्दुमतीके शरीरका रंग पीला पड़ गया था । उसे गोदीमें लिटाये हुए राजा उस प्रातःकालके 
का के समात्त दिलाई दे रहे थे जिसकी गोदमें धुंधली मृगकी छाया हो ।॥४२॥ उनका 
रे धीरज जाता रहा, गला भर ग्राया ग्रौर वे डाढ़ मारकर रोने लगे, क्योंकि तपनेपर लोहा 
नरम हो जाता है फिर देहघारियोंकी तो बात ही क्या है ॥४३॥ [ये रोते हुए कहते जा रहे थे]- 


५ रघुवंशम्‌ # 
MR ण णशा 
कुसुमान्यपि गात्रसंगमात्प्रभवन्त्यायुरपोदितुं यदि 
न भविष्यति हन्त साधनं क्रिमिवान्यत्पहरिष्यता विधेः 
अथवा मृदु वस्तु हिंसितुं मृदु नैवारभते ग्रजान्तकः 
हिमसेक्रविपत्तिरत्र भे नलिनी पूवेनिदशनं मता ।॥।४५॥ 
स्रगियं यदि जीवितांपहा हृदये किं निहिता न हन्ति माम्‌ | 
विषमप्यमृतं क्कचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ।।४६।। 
 श्रथवासम भाग्यविप्लवादशनिः कल्पित एष वेधसा | 
यदनेन तरुन पातितः क्षपिता तद्विटपाश्रिता लता ॥४७॥ 
कृतवत्यसि नावधीरणामपराद्वेऽपि यदा चिरं मयि । 
कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥४८॥ 
श्रुवमस्मि शठः शुचिस्मिते विदित; केतववस्सलस्तव 
परलोकमसंनिवरत्तये यदनापरच्छय गतासि , मामितः ॥४६॥ 
दयितां यदि ताबदन्वगाद्विनिवृत्त किमिदं तया विना । 
सहतां हतजीवितं मम प्रवलामात्कृतेन 
सुरतश्रससंभृतों मुखे ध्रियते स... 


अथ चास्तमिता त्वमात्मना घरि 
aS TA 


।।३४॥ 


होय ! जब फूल भी शरीरको छूकर प्राण ले सकते हैं “तब तो दैव चाहे जि से किसी को भी 
मार सकता है उ या संभवत: कोमल वस्तुको मारनेके लिये द्व bd र स्तक व्रि प्रयोग 
करता हो, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया है क्रि नलिनीको वदे, व 70318 ही बहत 
रा है ॥४५॥ श्रौर यदि इस मालामें ही प्राण हरनेकी शक्ति है लो मैं 8 6 र be 
ता ह bi 
अमृत वळ है श्रौर कहीं ह... पह ईश्‍वर तो है, कहीं विष भी 
टि ४: ७ टो अमृत भी वष हो जाता है ॥॥४६॥ या यह मे | 
चाहिए कि विधाताने इस मालाको ऐसी ब्रिजली बनाकर गिर (६ टाय दी A 
पर उसके साथ लिपटी हुई लताको जला हइ न जिसने डिक तो छोड दिया 
तुमने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया ९ मती ! मैंने बहुत अपराध किए पर 
के योग्य भी क्यों नहीं समक रही हो ॥४८ हेम चुर हे ना अपराधके ही तुम मुझे बात करने 
है कि मैं तुमसे भूठा प्रेम करता हूँ eS ऱ्य रसनेवाली | तुमने सचमुच यह समा 
दीं २ निना पूछे तुम सदाके लिये परलोकको 
ये भोगे हिति ग ) थ तब ये लोट क्यों 
सम्भोगकी थकावटके की द पा कर सकता हैं ॥५०॥। ग्रभी 
इस नश्वरताको ॥५१॥ मैंने कभी बेर सुखी रोर तुम चल बसीं । 
भी ठुमरी बुराई नहीं की, फिर 
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मनसापि न विप्रियं मया कृतपूर्वं तव कि जहासि माम्‌ । 
ननु शेब्दपतिः चितेरहं त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः ॥५२॥ 
कुसुमोल्खचितान्वली भ्ृतश्चलयन्भृङ्गरुचस्तवालकान्‌ । 
करभोरु करोति मारुतस्त्वदृपावर्तनशङ्कि मे मनः ॥४३॥ 
तदपोहितुमर्हसि प्रिये प्रतिबोधेन विषादमाशु से । 
ज्वलितेन गुहागतं तमस्तुहिनाद्रेरिव नक्तमोषधिः ।।५४॥ 
इद्मुच्छूवसितालकं मुखं तव विश्रान्तकथं दुनोति साम्‌ । 
निशि सुप्तमिमैकपङ्कजं विरताभ्यन्तरपद्पद स्वनम्‌ ॥५५॥ 
शशिनं पुनरेति ` शर्वरी दयिता द्वन्द्वचरं पतत्त्रिणम्‌ । 
इति तौ विरहान्तरच्ञमौ कथमत्यन्तगता न मां दहेः ।।२६॥ 
नवपल्लवसंस्तरेऽपि ते सदु दयेत यदङ्गमर्पितम्‌ । 
तदिदं विषहिष्यते कर्थं वद वामोरु चिताधिरोहणम्‌ ॥५७॥ 
इयमप्रतियोधशायिनीं रशना स्वां प्रथमा रहःसखी । 
गतिविभ्रसादनीरया न शुचा नालुमृतेव लक्ष्यते ॥४८॥ 
कलमन्यभ्रतासु भाषितं कलहंसीषु मदालसं गतम्‌ । 
परपतीषु बिलोलमीच्षितं पवनाधूतलतासु विभ्रमाः ॥४९॥ 


एम मुके क्यों छोड़े जा रही हो । [सत्य पूछो तो] मैं पृथ्वीका पति तो नाम भरको हूँ; मेरा सच्चा 
शभ तो केवल तुमसे ही है ॥४२॥ हे सुन्दर जाँघोंवाली ! फूलोंसे गुँथी और भौंरों के समान काली 
तुम्हारी लटे जब वायसे हिलती ड तन्न मेरे मनमें यही भ्राशा होने लगती है कि तुम अवश्य जी 
उठोगी ॥५३॥ इसलिये हे प्रिये 1 जैसे रातमें चमकनेवाली बूटियाँ अपने प्रकाशसे हिमालयको 
री गुफामें भी चाँदनी कर देती हैं वैसे ही तुम भी फिरसे जागकर मेरा दुःख मिटाओ ।।५४॥ 
मौन भोरोसे भरे हुए और रातमें मूँदे ग्रकेले कमलके जैसा लगनेवाला तुम्हारा बिखरी श्रलकोंसे ढका 
धल देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है ॥५५॥ देखो चन्द्रमाको 'रात्रि फिर मिल जाती है, 
र को चकवी भी प्रात: मिल ही जाती है. इसलिये उन्हें विछोहका Fn ही देरतक रहता है 
Gd तो सदाके लिये चली जा रही हो, फिर बताओ मैं विरहकी आगमे जलकर क्यों न भस्म हो 
वही ॥५६॥ कोमल पल्लवोंका बिछौना भी जिसके शरीरमें चुभता था, हे सुन्दर जंघावाली ! बताओो 
शरीर चितापर कैसे चढ़ सकेगा ।।५७॥ क्या तुम नहीं देख रही हो कि तुम्हारी हावभरी चालके 
जानेसे तुम्हारी एकान्त सखी यह तगडी भी तुम्हें सदाके लिये सोती देखकर तुम्हारे 
र मरी सी दिखाई दे रही है ।।१५॥ तुम्हारी मीठी बोली कोयलोंने ले ली, तुम्हारा धीरे-धीरे 
केलहंसिनियोने ले लिया, तुम्हारी चंचल चितवन हरिशियोंको मिल गई और तुम्हारा चुल- 


हि 


* रघुवंशम्‌ ७ 
ME ए व्रिदिवोत्सुकरयाप्यवेच्य मां निहिताः सत्यममी गुणास्त्वया। 
विरहे तव मे गुरुव्यथ॑ हृदय न त्ववलाम्बितुं क्षमा: ॥६०॥ 

मिथुनं परिकल्पितं त्वया सहकार; फलिनी च नन्विमौ | 

अविधाय विवाहसत्क्रियामनयोर्गम्यत त्यसांप्रतम्‌ ॥६१॥ 


कुसुमं कृतदोहदस्त्वया यदशोकोऽयमुदीर यिष्य | 
अलमाभरणं कथं नु तततव नेष्यामि निवापमाल्यताम्‌ 1॥६२॥ 
स्मरतेव सशब्दनृपुरं 

अयुना कुसुमाश्रुवापिणा त्वमशे 


तव नि बसिताचुकारिमि्बकुलेर चिता | 


समे नरकणिट सुप्यते ॥|६४॥ 
सदुमःखसुखः सखीज नः प्रतिपञ्च * भभाध्यमात्मजः | 
अहमेकरसस्तथापि ते व्यवसाय: प्रतिपरि तनिष्ठुरः ॥६५॥ 
रेतिरस्तमिता रहिस्च्युता तिरतं गेयमृतुनिर्त्सव: | 
| 'तमाभरणप्रयोजनं परिशून्य तीम १... ।६६॥ 
|] SS 
| उंचापन वायुसे हिलती हुई लताश्रो मे पहुँच गया ।,५ Ds RR MP 
|) तुमने मुझे बहलानेके लिये अपने गुण यही छोड दिए $ ब्र नेक तातलः ठो 
| । गया हें कि इन सबसे मेरे हृदयको किसी प्रकार भी सः गोप नहीं १ मल्न र तो मैं इतना मो ने 
| | उस भ्राम ग्रौर प्रियंगुलताका विवाह करता पका किया । इन दोन न है ॥६०॥। प्रिये ! तुम 
|| जाना ठीक नहीं ॥६१॥ देखो ! जिस भ्रशोकको ने अपने क वाह किए बिना तुम्हारा 
1] थागे चलकर फूलेगा तव तुम्हारे केशोंको सजानेबार र लगाई थी वह जब 
। | | सकंगा । 1६२॥ है सुन्दरी 1 तुम्हारे भुनाते विद ले ज्र की (र लेदानकी ग्रञ्नलिमें कसे ले 
| | पर तुमने वड़ी कृपा करके उस ्रशोकको ठोकर लगाई थी | भ्र "९ किसीको नहीं मिलती 
| ह | स्मरण करके ही यह अशोक वृक्ष फूलोंके सू साकर तुम्हारे f उन तुम्हारे परणोंकी कृपाको 
| ॥ | भाषिणी ! अपने स्वासके समान सुगन्ध वाले मोलसिरीके फूलों शरण रहा है ॥। ६३) हे मधुर- 
| था से गयी ही छोड़कर बयो सो रही हो ॥६७॥ हार. पर मामा हुम मेरे स 
| खड़ी हैं, शुकल पक्षके चन्द्रमाके समान प्रसन्न मुखवा तुम्हारा ५. उः साथिन ये सखियां 
Mh! त प्रेमी मैं भी तुम्हारे हैं, फिर हेम लोगोंको छोड़कर ड तभी शीर तुम्हारा यह 
तुम्हारो बड़ी कठोरता है ॥६५। आज मेरा धीरज गया 20010 पुमने ठान ली है 
| चला गया, ऋतुएँ फीकी पड इ, पहुनना-शओढ़ना 
॥। 


गाना-बजाना दूर 
धूनी हो गई ॥६ ६ 


हम 


वि ह 


sR pt 


# अष्टमः सगः ® | ९१ 
गृहिणी सचिवः सखी, मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मे हतम्‌ ॥६७॥ 
मदिरा्षि मदाननापिंतं मधु पीत्वा रसवत्कथं नु मे । 
अजुपास्यसि बाणदूपितं परलोकोपनतं जलाञ्जलिम्‌ ।॥६=॥ 
विभवेऽपि सति त्वया बिना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ | 
अहतस्य विलोभनान्तरेमम सर्वे विषयास्त्वदाश्रयाः ॥ ६६॥ 
विज्ञपन्निति कोशलाधिपः करुणार्थग्रथितं प्रियां प्रति । 
अकरोत्प्रथिवीरुहानपि स्नुतशाखारसत्राष्पद्षितान्‌ ।।७०॥ 
अथ तस्य कथंचिदङ्गतः स्वजनस्तामपनीय सुन्दरीम्‌ । 
विससर्ज  तदन्त्यमण्डनामनलायाणुरुचन्दनेधसे ॥७१॥ 
प्रमदामनु संस्थितः शुचा नैपतिः सन्निति वाच्यदर्शनात्‌ । 

न चकार शरीरमग्निसात्सह देव्या न तु जीविताशया ॥७२॥ 
अथ तेन दशाहतः परे गुणशेपामुपदिश्य भामिनीम्‌ । 
बिदुषा विधयो महद्धयः पुर एवोपवने समापिता। ॥७३॥ 


स विवेश पुरीं तया विना च्णदापायशशाङ्कदर्शनः । 
परिबाहामिवावलोकयन्स्वशुचः पौरवधूमुखाश्रुष ॥७४॥ 


eR Me ककव ह कत्या SO a NN का 
भुम्हीं मेरी खरी थी, सम्मति देनेवाली मित्र थी, एकान्तकी सखी थो और गान-विद्या आदि कलाग्रों- 
के ललित कलाग्रोंमें शिष्या थी । तुम्ही बताओ तुम्हें मुझसे छीनकर निर्दयी विधाताने मेरा क्या नहीं 
छीन लिया ॥६७॥ हे मदभरे नयनोंवाली ! तुमने मेरे मुंहसे छूटे हुए स्वादिष्ट आसवको पीया है, 
अब, तुम भ्रांसुओंके जलसे मिली हुई गदली जलाझलिको परलोकमें केसे पी सकोगी ।॥।६५॥। इतना 
ऐरवये होनेपर भी तुम्हारे बिना ग्रजका सारा सुख मिट्टी हो गया है क्योंकि मुझे और किसी वस्तुसे' 

तो प्रेम है नहीं, मेरे तो सब सुखोंका केन्द्र तुम्हीं थीं ॥६९॥ जब कोशलनरेश अज अपनी प्रियाके 
भये इस प्रकार शोक करके रो रहे थे उस समय उन्हें देखकर वृक्ष भी मानो अपनी शाखाझ्ोंसे रस , 
वहाकर रोने लगे ।।७०।। कुठ्ठम्बियोंने अजकी गोदीसे ज्यों-त्यों करके इन्दुमतीका शरीर हटाया और 
i उप्पमालासे उसका श्वज्भार करके श्रगर और चन्दनकी लकड़ियोंसे उसका दाहसंस्कार किया 
2९॥ अपनी पत्तीके वियोगमें राजा ग्ज इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें जीनेकी साध जाती 
भ्रजने i वे इन्दुमतीके साथ इसलिये चितापर नहीं चढ़े कि कहीं लोग यह न कहने लगें कि राजा 
नेहठानु होकर भी पनी स्त्रीके पीछे प्राण दे दिए ।।७२॥ जिस इन्दुमतीके केवल गुण भर 
उ थे उस प्रियाके सब क्रिया-क्म शास्त्र जाननेवाले जने दस दिन बीत जानेपर उसी 
रात वी बड़े घुम-धामसे पुरे किए ॥७३॥ इन्डुमतीके वियोगमें भ्रज ऐसे उदास लगने लगे. जैसे 
“ते जानेपर चन्द्रमाः मन्द पड़ जाता है । जब वे नगरमें घुसे तब उन्हें देखकर नगर भरकी' 


mms cmt 


६६] # रघुवंशम्‌ # 

अभिपङ्गजडं विजज्ञिवानिति शिष्येण किलान्वबोधयत्‌ ॥७४॥ 

असमाप्तविधिर्यतो मुनिस्तव विद्वानपि तापकारणम्‌ । 

न भवन्तमुपस्थितः स्वयं प्रकृतौ स्थापयितुं पथश्च्युतम्‌ ।|७६।। 

मयि तस्य सुवृत्त वर्तते लघुसंदेशपदा सरस्वती । 

शण विश्रुतसच्चसार तां हृदि चेनामुपधातुमर्हसि ॥७७॥ 
समतीतं च भव्य भावि च । 
छुपा त्रितयं ज्ञा 
चरतः किल दुश्वरं तपस्तृण बिन्दो; परिशङ्कितः पुरा । 
प्रजिधाय समाधिभेदिनीं हरिरस्मे हरिणीं सुराइनाम्‌ ॥७६॥ 
स तपःप्रतिवन्थमन्युना मयुखाविष्कृतचारुविश्रमाम्‌ | 
अशपडूव मानुपीति तां शमः गोमि 
भगवन्परवानयं जन्‌; क्षमस्व मे । 
इति चोपनतां ज्षितिस्पृ्श कृतवाना उरपुष्पदर्शनात्‌ ॥८१॥ 
क्रथकेशिकवंशसंभवा तब भूत्वा महिपी चिराय सा | 
>पलब्धवती दिवश्च्युतं विवशा शापनिवृत्तिकारणम्‌ ॥८२॥ 
स्रिया फूट फुटकर सेने नो द फूट-फूटकर रोने लगीं मानो ग्रजका शोक इतनी आरा 


नमयेन पश्यति । ॥७८॥ 


ये । उन्होने र ही हे निकला हो | ।७४।। उन दिनों 
"हाने श्राश्रममें हू योगवलसे राजाके शोकका कार लिया भ्रौर 
शिष्यसे > s गक! कारणा लया श्र 
एक शिष्यसे अजके पास सन्देश भेज!। शिष्यने भ्रजरे क _ ` आरण जान लिय 
समास नहं हुआ है इसलिये ग्रापके 


खक जा आह काला 1॥७५॥ “वशिष्ठ मुनिका यज्ञ 
इःखको जानते हुए > Re € 
शोकमें धी र्‌ज ही बँधा सके ॥७६॥ हे सच्चरित्र इए भी fi वे भ्रा 2 सके श्रोर न आपको खः 
उसे ग्राप धीरज रखकर सुनिए और समकिए ॥७७॥ ते को एक छोटासा सन्देश लाया हैं, 
हुई, होती हुई और होनेवाली सभी बातें जानई हैं 

रहे थे । उनकी तपस्यासे 


चाके नेत्रोंसे तीनों लोकोंकी' बीती 
ति ॥७५॥ एक बा 

से डरकर इन्द्रने उनक न 

॥७६॥ जेसे प्रलय काल. 


नैन्छु नामक ऋषि तप कर 
की लहर समुद्र तटको ढा य फा के लिये हरिणी नामकी भ्रप्सरा भेजी 
अप्सरा भी वहां पहुँची । अप्सराको देखते हो सिने ते ही कैषिका तप डिगानेके लिये वह 
ष्यकी स्री हो ॥५०॥ शाप सुनते ने क्रोबित क शाप दिया £ i [सारमें मनुः 
हे भगवन्‌ मैंने सरो के ने T घबरा उठी s कि T त्‌ ससार 
कीजिये । इसप ऋषिने 9 किया है, इसमें i र बोली 1 
[ज तुम्हे स्वा पम कुछ नहीं फे क्षम 
रहना ही पडेगा | ye के उन्हे स्वर्गीय पुष्य नही ( उछ भी दोष हीं हे, मुभे क्ष 
बाला ए अप्सरा क्रयकेशिक विद दखाई प 
इतने दिनोंबाद जैसे ही उसे स्वर्गीय पुष्प दि ( 


डे क तुम्हें पृथ्वी पर 

वेदर्भ) च वामे +. .` गे तबतक तुम्हें थ्व 
ह पढ़े, वैसे ही ह जन्म लेकर तुम्हारी रानी हुई श्री 
प याप हटकर शरीर छोड़कर चलीगई 


# अष्टमः सगः # [ &3 
CO 
तदलं तदपायचिभ्तया विपदुत्पत्तिमतामुपस्थिता | 
वसुधेयमवेच्यतां त्वया वसुमत्या हि नृपाः कलत्रिणः ॥८३॥ 
उदये मदवाच्यसुज्झता श्रुतमाविष्कृतमात्मवत्त्वया । 
मनसस्तदुपस्थिते ज्वरे पुनरक्कीबतया प्रकाश्यताम्‌ ॥=४॥ 
रुदता कृत एव सा पुनर्भवता नाचुसृतापि लभ्यते । 
परलोकजुपां स्वकर्ममिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ ॥८५॥ 
अपशोकमनाः ङुटुम्मरिनीमनुशुह्णीष्य निवापदत्तिभिः । 
स्त्रजनाश्र किलातिसंततं दहति प्रेतमिति प्रचक्षते ।।=६॥ 
मरणं प्रकृतिः, शरीरिणां विळृतिजीवितमुच्यते बुधैः । 
चणमप्यवतिष्टते श्वसन्यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ ॥=७॥ 
अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शस्यमपिंतम्‌ । 
स्थिरधीस्तु तदेव, मन्यते कुशलद्वारतया स्तम्‌ ॥८८॥ 
स््रशरीरशरी रिशावपि श्रुतसंयोगविपर्ययौ यदा । 
विरहः  किमिवालुतापयेद्ठद बाह्यं विषये विपश्चितम्‌ ॥८8॥ 


॥८२॥ इसीलिए भ्रब आप उसकी मृत्युका शोक न कीजिए, क्योंकि जो जन्म लेता है वह मरता 
शे है । इसलिये सब शोक छोड़कर सावधान होकर आप पृथ्वीका पालन कीजिए, क्योंकि राजाओं 
की सच्ची सहधमंचारिणी तो पृथ्वी है ॥८३॥ ऐश्वर्यं पाकर राजा लोग मतवाले हो जाते हैं, किन्तु 
आप सुखके दिनोंमें भी इस झपयश्षसे बचे रहे और श्रभिमान छोड़कर आपने अपने ग्रात्मज्ञानका 
परिचय दिया । वेसे ही इस दुःखके समयमें भी धीरज धरकर श्राप फिर उसी अध्यात्मज्ञानका प्रकाश 
कीजिए ।।८४ ॥ रोने की तो बात ही क्या, यदि आप मर भी जायें तब भी इन्दुमती ग्रापको नहीं मिल 
Si क्योंकि मरनेपर सब प्राणी भअपते-भ्रपने कर्मके अनुसार अलग-अलग मार्गसे जाते हैं ॥=५।। 
भाप सब शोक छोड़कर पिण्डदान ग्रादि करके श्रपची पत्नीका परलोक सुधारिए क्योंकि शास्त्र 
जव कुठुम्बी बहुत रोते हैं तब उससे प्रेतात्माको बड़ा कष्ट होता है ॥5९॥ देखिए, 
जीना हो धारणा की है उसका मरता तो स्वाभाविक है है विद्वानोंका तो यह्‌ ह हैं कि वास्तवमें 
शि धी भारी विकार हे । इसलिये प्राणी जितने क्षण जी जाय उतनेसे ही उसे सन्तोष 
'ए ॥८७॥ प्रियजनकी मृत्युको मूर्खं लोग वेसा ही कष्टकारक मानते हैं जैसे छातीमे कील 

$ हो, पर विदान्‌ लोग यह समभते हैं कि जो मर गया वह सव फटों से छूट गया । उनकी 
बताइए य वेसा ही सुख मिलता है जैसे ह्ह्यभें गड़ी हुई कोल निकालनेसे ॥॥८५॥ आपही 
बाहरी समय हे Mi ओर श्रात्मा भी आपस में बिछुड़ने वाले माने गए हैं, तब पुत्र, सत्री आदि 
( "नया के बिछोहसे विद्वानोंको क्यों दुःख हो ॥॥८९॥। और फिर श्राप तो जितेरयों में 


नाम ग्रष्टमः सर्गः ॥ 


# रघुवंशम्‌ # 
विनय NNN 


न॒प्रथग्जनवच्छुचो वशं वशिनामुत्तम गन्तुमर्हसि । 
द्रुमसानुमतां किमन्तरं यदि बायौ द्वितयेऽपि ते चला; ॥£०॥ 
स तथेति विनेतुरुदारमतेः प्रतिगृह्य वचो विससर्ज मुनिम्‌ । 
तदलब्धपदं हृदि शोकघने प्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरोः ॥& १॥ 
तेनाष्टौ परिगमिता समाः कथंचिद्वालत्वाद बितथरनृतेन नोः । 
| सादश्यप्रतिक्रतिदर्शनेः प्रियायाः स्वप्नेपु क्षणिकसमागमोत्सवैश्व ||&२॥ 
तस्य प्रसक् हृदयं किल शोकशाकुः प्लत्तप्ररोह इव सौधतलं बिभेद । 


प्राणान्तहेतुमपि तं भिपजामसाध्यं लाभं प्रियानुगमने त्वरया स मेने ॥& ३॥ 
सम्यग्विनीतमथ वर्महरं कुमा 


रमादिश्य रक्षणविधौ विधिवत्प्रजानाम्‌ । 
रोगोपसृष्टतनुदुर्वरसाते  गुमुचुः 


प्रायोपवेशनमतिनृपतिर्तभूव ।।६४॥ 
तीर्थेतोयव्य तिकरमवे नद्दु कन्यासरस्ब्रोदेहत्यागाद 
पूर्वाकाराधिकतररुचा संगतः कान्तयासौ लीला 


[दमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः। 


गारेप्वरमत पुन्नन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ 8 ५॥ 
इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाक 


गव्ये 
प्रजविलापो 


सर्वश्रेष्ठ हैं । श्राप साधारणा लोगोंके समान शोक मत कीजिए । यदि पर्वत भी वृक्षकी भाँति आँधीसे 
हिल उठेगा तो उन दोनोंमें श्रन्तर ही क्या रहा ॥६०॥ विद्वानू शिक्षक गुरु वशिष्ठजीका उपदेश 
राजाने स्वीकार किया और उनके शिष्यको इस प्रकार बिदा किया मानो अपने शोकभरे हृदयमें स्थान 
न दे सकनेसे उनका उपदेश ही लौटा दिया हो ॥६१॥ प्रिय, सत्यभाषी ग्रजने अपने पुत्रके बचपन 
का घ्यान करके ओर प्रियाके चित्रको देख-देखकर तथा स्वप्नमे प्रियास क्षणुभरके समागमका 
आनन्द लेकर किसी-प्रकार आठ वर्ष काट दिए ॥६२॥ कहा जाता है कि जै 

की तलीको छेदकर नीचे घुस जाती हैं वेसे ही शोककी वर्छीने राजा के 

वेध दिया था । पर श्रपनी प्रियाके पीछे 

लेनेवाली और वैद्योंसे श्रच्छी न होने 


से बड़की जटाएँ भवन 
pi ददयको बलपूवंक श्रारपार 
प्राण देनेको वे इतने उतावरे 
वाली 


३ ले थे कि उन्होंने प्राण हर 
उस शोककी वर्छोको भी र 
वर ०1 सहायक ह ।। 
तब सुशिक्षित कवचधारी छुमार दशरथको शास्त्रके अनुसार प्रजाका ठा; तारीक 
वे रोगी शरीरसे छुटकारा पाने के लिये भ्रनञः 


। पाल 


ने करनेका उपदेश देकर 
न करने लगे | ॥९४॥ थोडे दिनो | 


$ में | के 
और तत्काल देवता बनकः es 0 


थे गा पहले शरीरसे भी श्रधिक 
बनके विलास-भवनं में विहार करने लगे ॥६५॥ 
महाकवि कालिदासके रत्न 


इए रघुवंश काव्यमें 
भ्रज-विलाप नाम का शराठ्वाँ सग यो १ र 
॥ 


संगमपर उन्होंने श्रपना शरीर छोड़ दिया 
सुन्दर शरीरवाली भार्याके साथ नन्दन ब 


) नवमः सर्गः # [ ee 


॥ नवमः सर्गः ॥ 
पितुरनन्तरमृत्तरकोशलान्समधिगम्य समाधिजितेन्द्रियः । 
दशरथः प्रशशास महारथो यमवतामवतां च धुरि स्थितः ॥ १॥ 
अधिगतं विधिवद्यदपालयत्प्रक्तिमण्डलमात्मङुलोचितम्‌ । 
अभवदस्यं ततो गुणवत्तरं सनगरं नगरन्ध्रकरौजसः ॥ २॥ 
उभयमेत्र वदन्ति मनीषिणः समयवर्षितया कृतकर्मणाम्‌ । 
बलनिषूदनमर्थपतिं च तं श्रमनुदं मनुदण्डधरान्वयम्‌ ॥ ३॥ 
जनपदे न गदः पदमादधावभिभवः कुत एव सपत्नजः । 
च्षितिरभूत्फलवत्यजनन्दने शमरतेऽमरतेजसि पार्थिवे ॥ ४॥ 
देशदिगन्तजिता रघुणा यथा श्रियमपुप्यदजेन ततः परम्‌ । 
तमधिगम्य तथैव पुनर्वभौ न न महीनमहीनपराक्रमम्‌ || ५॥ 
समतया वसुवृष्टिविसर्जनैवनियमनादसतां च नराधिपः । 
अनुययौ यमपुण्यजनेश्वरौ सवरुणावरुणाग्रसरं रुचा ॥ ६॥ 


नवाँ सगं 


सेयमसे ग्रपनी इन्द्रियोंकी जीत लेनेवाले योगियोंमें और प्रजाका पालन करनेवाले राजाओंमें 
दशरथजीने अपने पिताके पीछे उत्तर कोशलका राज्य बड़ी योग्यतासे सेभाला ॥१॥ क्ोञ्च 
फाड़ देनेवाले कात्तिकेयके समान वे बलवानू थे । उन्होंने अपने पुरुखोंस पाई हुई राजघानी 
भण्डलोंका ऐसे अच्छे ढंगसे पालन किया कि सारी प्रजा उन्हे पहलेके सभी राजाओंसे बढ़कर 
लगी _॥।२॥ विद्वानोंका कहना है कि संसारमें दो ही तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने कत्तंव्य-पालन 
लोगोंको उनके परिश्रमका ठीक-ठीक पुरस्कार दिया है । उनमें से एक तो हैं इन्र जिन्होंने 
सुक क करके किसानोंका परिश्रम सफल किया ओर दूसरे हैं मनुवंशी दशरथ, जिहोंने 
भन देकर उनका पालन-पोषण किया ॥३॥ दशरथजी देवताओं के समान तेजस्वी थे र 

रोग ३ भी सब प्रकारसे शान्त था । राज्यको हाथमें लेते ही उनका देश धन-धान्यसे भर गया, 
॥४॥ जे पके राज्यकी सीमामें वैर न रख सके, फिर शत्रुओंके आक्रमणकी तो संभावना ही कहाँ थी 
बढ़ाई थो य दिशाओं के जीतनेवाले रघुने और उनके पीछे उनके पुन्न प्रजने पृथ्वीकी शोभा 
i मकार उन्हीं दोनों के समान शक्तिशाली महापराक्रमी दशरथको पाकर पृथ्वीकी शोभा 

i व्यवहा धात नहीं है ।।५।। जैसे यम सबको एक समान समझते हैं वैसे ही वे भी सबसे एक- 
ते हँ वैसे हीचे थे, जेसे कुवेर धन वरसाते हैं वैसे ही वे भी धन बाँटते थे, जसे वरुण दुष्टोंको दंड 
५ भी दुष्टोंको दंड देते थे श्रोर जेसे सूयेका बड़ा तेज है वेसे ही उनका भी तेज था॥९॥ 


सर्वश्रेष्ठ 
श्रोर मणः 
मानने 


EE रघुवंशम्‌ # 
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न सगयामिरतिन दुरोदर न च शशिप्रतिमाभरण मधु । 

तसुदयाय न वा नवयोवना प्रियतमा यतमानमपाहरत«।|७॥ 

न कृपणा प्रभवत्यपि वासने न वितथा परिद्दासकथास्वपि । 

न च सथत्नजनेष्वपि तेन वागपरुषा परुपाक्षरमीरिता ।८।। 

उदयमस्तमयं च रघृढहादुभयमानशिरे वसुधाधिपाः | 

स दि निदेशमलक्कयतामभूत्सुद्ृदयो हृदयः प्रतिगर्जताम्‌ ।।8॥। 

अजयदेकरथेन स मेदिनीम्ुद धिनेमिमधिज्यशरासनः । ˆ 

जयमघोषयदस्य तु केवलं गजवती जबतीत्रहया चमूः ॥१०॥ 

अवनिमेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य » धनुर्भेतः । 

विजयदुन्दुभितां ययुरर्णवा घनरवा नरवाहनसंपदः ॥११॥ 

शमितपचतवलः शातकोटिना शिखरिणां कुलिशेन पुरंदरः । 

सशरबशिप्रुच। धनुषा डिषां स्वनवता नवलामरसाननः ॥१२॥ 

चरणयोन॑खरागसमृद्धिभिर्मुकुटरत्नमरीचिभिरस्ट्ृरशन्‌ । 

नृपतयः शतशो मरुतो यथा शतमखं तमखण्डितपौरुषम्‌ ।। १३॥ 

निवबृते स महार्णवरोधसः सचिवकारितबालसुताञ्जलीन्‌ | 

समन्ुकम्प्य सपत्नपरिग्रहाननलक्रानलकानवमां पुरीम्‌ ॥१७॥ 
सांसारिक ऐड्वर्यको बटोरनेमें चे वे ऐसे लगे हुये थे कि आखेटका व्यसन, जूएका खेल, चन्द्रमाकी परछाहीं ;क्‍ 
पड़ी हुई मदिरा और नवयौवना पत्नी, कोई भी उन्हें न लुभा संका ॥७॥ वे इतने मनस्वी थे कि 


इतके श्रागे वे कभी नहीं गिड़गिड़ाए, हँसीमें भी उन्होंने भूठ नहीं बोला श्रौर क्रोधित होनेकी तो 
त ही इर है, उन्होंने श्रपने बाबुको भी कोई भी कठोर शब्द नहीं कहा ॥८। उन रघुकुलमें श्रेष्ठ 
Sd राजा बने श्रौर बहुतते बिगड़े क्योकि जो उनका कहा मान लेते थे उन्हें तो 
(न्य छे _ देते थे पर जो ऐंठकर उनसे टक्कर लेने श्रागे ग्राते थे उन्हें वे मिटाकर ही छोड़ते पं 
क धर क लेकर और श्रकेले (१ रथपर्‌ चढ़कर ही उन्होंने समुद्रतक फंली हुई सारी पृथ्वी 
पो से चलनेवाले हाथी -घोड़ोंकी उनकी सेना ह केवल जय-जयकार भर करती थी 11१ ०।। 

समय अकेले सुरक्षित रथपर चढ़े कुवेरके समान सम्पत्तिशाली घन्ुषधारी दशरथजी पृथ्वी जीतते 
नरका व बादलके समान हा हुभा समुद्र उनकी विजय-दुंदुभी बजाता र्‍या! 1९९) 
Le क नोकोंबाले बञज्जसे परवतोके पंख काट दिये थे वैसे ही नये कमलके समान सुन्दर 
जैसे SHE oe ने अपने बाण wi बनुपसे ॅ शतक मारकर बिछा दिया ।।१२।। श्रौ र 
क MD SF चरा दूते हैं बसे ही तकन पराक्रमी दशरथके चरणोंपर अपने 
उन्होंने जिन. जि oa व दिए जिनके मशि दशरथजीके परके नक्षोंकी ललाई से दमक उठते थे ।। १,३।। 

हर न देशोंके राजाओंकों मार डाला था उनकी रानियाँ अपने पुत्रोंको लेकर राजा दहा- 


# नवमः सगे: # 


उपगतोऽपि च मश्ड्लनाभितामनुदितान्यसितातपवारस: | 
श्रिणमवेच्य स रन्ध्रचलामभूद नलसो5नलसोमसमद्युतिः ॥१५॥ 
तमपहाय ककुत्स्थकुलोङ्भवं पुरुषमात्मभवं च पतित्रता | 
नृपतिमन्यमसेवत देवता सकमला कमलाघवमर्थिषु ।। १६॥ 
तमलभन्त पतिं पतिदेवताः शिखरिणामिव सागरमापगाः । 
मगधकोशलकेक्रयशासिनां दु हितरोऽपितरोपितमार्गशम्‌ ॥ १७॥। 
ग्रियतमाभिरसौ तिसुभि्रभौ तिसूभिरेब व्रं सह शक्तिभिः । 
उपगतो बिनिनीपुरिव प्रजा हरिहयोऽरिहयोगबिचक्षणः॥१८॥ 
स किल संयुगमूष्नि सहायतां मघवतः प्रतिपद्य महारथः । 
स्वभुजवीर्यमगापयदुच्छितं सुरवधृरवधृतभयाः शरेः ॥१६।। 
. क्रतुषु तेन विसजितमौलिना भुजसमाहूतदिग्वसुना कृताः | 
कनकयूषससुच्छ्यशोभिनो वितमसा  तमसासरयूतटाः ॥२०॥ 


रथके श्रागे श्राई और उन देशोंके मंज्रियोंने उन राजपुत्रोको दशरथके प्रागे हाथ जोड़कर खड़ा कर 
दिया । उन खुले केशवाली शत्रुशओंकी रानियोंके साथ दशरथजीने बड़ी दयाका व्यवहार किया और 
उस महासमुद्रके तटसे वे अपनी उस अयोध्या राजधानीको लोट आए जो कुवे रकी राजधानी अलकासे 
किसी प्रकार कम नहीं थी ॥१४॥ चारों ओरके राजाओंका मण्डल उनके हाथमें आ गया जिससे बे 
भ्रर्नि भ्रौर चन्द्रमाके समान तेजस्वी लगने लगे । उनका प्रताप इतना बढ़ गया कि उनके आगे कोई 
भी दूसरा राजा खेत छत्र नहीं लगा सकता था । पर चक्रवर्ती हो जानेपर भी झआलस्यको वे अपने 
पास नहीं फटकने देते थे क्योंकि वे जानते थे कि जहाँ एक भी दोष झाया कि लक्ष्मी हमें छोड़कर 
भागी ॥१५॥ और फिर भगवानु विष्णु और दशरथको छोड़कर और दूसरा राजा, ही कोन-सा था, 
जिसके यहाँ हाथमें कमल धारण करमेवाली पतिन्नता लक्ष्मी स्वयं जाकर रहतीं ।।१६॥ जैसे पवेतों- 
से निकलनेवाली नदियाँ समुद्रको पा लेती हैं वैसे ही कोशल, मगध आर केकय देशके राजाओकी 
कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी नामकी कऱ्याश्रों ने शन्रुओंपर वाण वरसातेवाले दशञरथजीको पतिके 
रूपमेँ पा लिया ॥।१७॥। शत्रुशरोंका नाशा करनेवाले दशरथजी अपनी तीनों रानियोंके साथ ऐसे जान 
पड़ते थे मानो पृथ्वीपर राज्य करमेके लिये स्वयं इन्द्र ही [प्रभाव, उत्साह ओर मंत्र नामकी | अपनी 
तीनों शक्तियोंके साथ श्रवतार लेकर चले आये हों ॥१८॥ कहा जाता है कि महारथी दशरथने 


युद्धभें इन्द्रकी सहायता करके और अपने वाणों से उनके शन्रुश्रोंका नाश करके देवताओंकी स्तरियोंका 


सब डर दूर कर दिया श्रौर वे सब दशरथजीके बाहुबलके गीत गाने लगीं ।।१९॥ उन्होंने अपने 
वाहुबलसे चारों श्रोरका घन लाकर इकट्ठा किया था शोर उनमें तामको भी तामसी भाव नहीं था । 


_ उन्हीं राजा दशरथने अपत्ता मुकुट उतारकर ग्रश्‍वमेध यज्ञ करते समय तमसा और सरयूके किनारे 
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# रघुवंशम्‌ ५ 


अजिनदण्डभृतं कुशमेखलां यतगिरं शग शङ्गपरिग्राम्‌ | ; 
अपिवससतहुमधवरदी चितामसमभासमभासय दी श्वर ॥२१॥ 
अवभृथप्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितः ह 
नमयति स्म स केवलमुन्नतं वनमुचे नमुचेररये शिरः ।।२२।| 
असकृदेकरथेन तरस्विना हरिहयाग्रसरेण धनुभता । 
दिनक्राभिम्रुखा रणरेणवो रुरुधिरे रुधिरेश सु 


बेस्तमिव सेवितुमेकनराधिपम््‌ | 
श॑ रथयुजा परिबतितवाहनः । 
दिनग्रुखानि रविहिमनिग्रहे 


मलयं नगमत्यजत ।।२॥ ॥ 
झुसुमजन्म ततो नवपल्लवास्तदनु पट्पदकोवि केलकूजितम्‌ । 


| सदुपकारफलां श्रियमर्थिनः । 
अभिययुः सरसो धुसंभृतां 


"लाला पहनकर, हा दण्ड लेना कुशाकी 


लेकर बेठे, उस समय भगवानु श्रष्टमूति 
मे पठ गए चिसते उन की शोभा ग्रो 
चुकनेपर जब वे स्नान 


हण तब देवत ओके सा. 
नमुचि राक्षसके शु तथा जल 


ले एक इच्धके आगे ही अपना ऊचा मः 
` ढेकर युद्ध करनेवाले पराक्रमी, घन और गुदम इंद्र भी श्रागे चलनेवाले ददारथने 
कई बार सूयंपर छाई ॥ धूल राक्षसोंके रक्तसे सीः 
वरुण ओर इंद्रके समान पराक्रमी उन 


चेन इकट्ठा हो गया था ओर्‌ 
उनको लक्ष्मीके श्रागे बहुतसे मंगते 


को रास उधर ही मोड़ पर झो 
भी अधि चमकते हुए सूयं मलय ए 
कोंपलें फूटी फिर भोरे जने लगे श्रीः व 
घीरे वनस्थलीमें 


भी धक बढ़ गई 


।।२१॥। यज्ञ समाप्त हो 
थ बेठने-योग्य संयः 


मी राजा दशरथने केवल 
स्तक भुकाया ॥। , २।। 


पे-सींचकर दबाई ॥२३॥ यम, कुबेर, 
एकच्छन्र राजाका भिनं के हि 
कर वहाँ भ्रा हुँची ॥२४।। सूयं ह 


बिदा ली ।। 


चेएुर नीतिसे उनके पास बहुत 

त उपकार भी करते थे । इसलिये जैसे 

हान व शोभासे लदी हुई तालकी 
१ "राने लगे ॥ १७॥ उन दिनों तमे फुले हुए श्रशोकके 


हावस खय... न शशि शक ीी 


# नवमः सर्ग: # [ १०३ 


कुसुममेव केवलमारतबं नवमशोकतरोः स्मरदीपनम्‌ । 
किसलयप्रसवो5पि विलासिनां मद यिता दयिताश्रवणापितः।।२८।। 
विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनवा इव पत्रविशेषकाः | 
मधुलिहां मधृदानविशारदाः कुरबका रवकारणतां ययुः ॥२६॥ 
सुवदनावढनासवसंभ्रतस्तदनुवादिगुणः कुसुमोद्गमः । 
मधुकरे रकरोन्मधुलो जुपैतरकुलमाकुलमायतङ्क्तिभिः  ॥३०॥ 
उपहितं शिशिरापगमश्रिया मुकुलजालमशोभत किंशुके । 
प्रणयिनीव नखक्षतमण्डनं प्रमदया मदयापितलज्जया ॥३१॥ 
ब्रणशुरुप्रमदाधरेदु सहं जघननिविंषयीकृतमेखलम्‌ । 
न खलु तावदशेषमपोहितुं रविरलं विरलं कृतवान्हिमम्‌ ।।३२॥ 
अभिनयान्परिचेतुमिबोद्यता मलयमारुतकम्पितपर्लवा | 
अमदयत्सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥ ३३॥ 


प्रथममन्यभ्रृताभिरुदीरिताः प्रविरला व मुग्धवधूकथाः । 
सुरभिगन्धषषु शुश्रुविरे गिरः कुसुमितासु मिता वनराजिषु ॥३४॥ 


ro आय RD Nh (१६५८-७८ hh Ud 1 AL UES he SPO ML) AIL, 


फूलोंको देखकर ही कामोद्दीपन नहीं होता था वरच्‌ कामियोंको मतवाला बनानेवाले जो कोमल कोंप- 
लोके गुच्छे स्न्रियोंने अपने कानोंपर रख लिए थे उन्हें देखकर भी मन हाथसे निकल जाता था ॥२५॥ 

नैलमें खड़े हुए कुरबकके पेड़ ऐसे जान पड़ते थे मानो वसंतमें वनश्रीके शरीरपर बेलबूटे चीतकर उसका 
'शङ्गार किया गया हो । उन पेड़ोंसे इतना मधु बह रहा था कि भोरे मस्त होकर उच्हींपर गुनागुना रहे 

।॥२९॥ बकुलके जो वृक्ष सुन्दरी स्त्रियोंके मुखकी मदिराके छीटेसे फूल उठे थे और जिनमें उन्हीं 

स्त्रियोंके समान गुणा भी भरे थे, उनको भुण्डमें उडते हुए मधुके लोभी भोंरोंने बड़ा भकभोरा 
॥३०॥ वसंतके आनेसे पलासमें फुट निकली हुई कलियाँ ऐसी जान पड़ती थीं मानो कामके 
मे लाज छोड़कर किसी कामिनीने अप्रने प्रियतमके शरीरपर अनेन नख-क्षत कर डाले 
हो ॥३ १॥ अभी वह्‌ ठंड भली प्रकार दूर नहीं हुई थी जिसमें पतियोंके दाँतोंसे घायल हुए स्त्रियों 
भोठ दुखा करते हैं और स्त्रियां अपनी कमरकी तगड़ी भी ठण्डी होनेके कारण उतार डालती हैं। 


i यने कुछ जाड़ा कम भ्रवश्‍्य कर दिया था ॥३२॥ नये बोरे हुए भ्रामके वृक्षोंकी डालियाँ 
कप वायुसे झूम उठीं मानो उन्होंने ग्रभिनय' सीखना प्रारंभ कर दिया हो । उन्हें देखकर राग- 


णे वाले योगियोंका मन भी मचल उठा ॥॥३३॥ जिस समय मनहर सुगन्धवाली वनकी 
पर बेठकर कोयलने कूक सुनाई तो ऐसा जान पड़ा मानो कहीं कोई मुग्धा नायिका ही बोल | 
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श्रुतिसुखश्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलळूतरुचो बशः । 
उपवनान्तलताः पवनाहतें! किसलये! सलयेरिव पाणिभिः ।३५॥ 
ललितविश्रमवस्थविचत्षण॑' सुरमिगन्थपराजितकेसरम्‌ । 
पतिषु निर्विविशुर्म धुमद्भनाः स्मेरसखं रसखण्डनवर्जितम्‌ ॥३६।। 
शुशुभिरे स्मितचारुतरानना ख्निय इब शथशिखितमेखलाः | 
विकचतामरसा ग्रृहदीधिका मदकलोदकलोलविद्वं गम! ॥३७॥ 
उपययौ तनुतां मधुखणिडता दिमकरोदय पाण्डमुखच्छबिः । 
सदृशमिष्टसमागमनिद्वेतिं वनितयानितया रजनीत्रधृः ॥३८॥ 
अपतुषारतया विशदश्रमैः सुरतसङ्गपरिश्रमनोदिभिः । 
कुसुमचापमतेजयदंशुमिहिमकरो मकरोर्जितकेतनम्‌ ॥३६७॥ 
हुतडताशनदीस्तिबनश्चियः प्रतिनिधिः कनकाभरणस्य यत्‌ । 
युवतयः कुसुम दधुराहितं तदलके दलकेसरपेशलम्‌ ।४०॥ 
अ्रलिभिरजनबिन्दुमनोहरे: कुसुमपङ्क्तिनिपातिभिरङ्कितः । 
नखलु शोभयति स्म वनस्थलीन तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥४ १] 


उठी हो ॥।३४।। वनके किनारे. बढ़ी हुई लताएँ ऐसी सजीव-सी जान पड़ती थीं मानों कानोंको सुख 
देनेवाली भौंरोंकी गुञ्जार ह्वी उनके गीत हों, खिले हुए कोमल फूल ही उनकी हँसीके दाँत हों और 
वायुसे हिली हुई शाखाश्रोंवाले हाथोसे वे प्रनेक प्रकारके हाव-भाव ' दिखा रही हों॥३४।। चितवन 
रादि मधुर हाव-भाव करानेको उकसामेवाले श्रौर बकुलको भी श्रपनी गन्धसे हरामेवाले कामदेव कें 
साथी मद्यको स्त्रियोंने अपने पतिके प्रेममें विना i दिए ही पी लिया ॥३६॥ लोगोंके घरोंके 
भीतर बनी हुई बावलियोंमें जो कमल खिले हुए थे और बा मधुर शब्द, करते हुए जो जल-पक्षी 
तेर रहे थे उनसे वे बावलियाँ ऐसी सुन्दर जान पड़ती थीं मानो उनमें मुसकराती हुई सुन्दर मुखवाली 
और ढोली होनेके कारण बजती हुई तगड़ी (करवनी) वाली स्त्रियां विहार कर रही हों ॥३७॥ जैसे 
अपने प्रियतमसे समागम न होनेके कारण खंडिता नायिका सूखती जाती है वैसे ही राज्षि-रूपी नायिका 
भी वसन्तके श्रानेसे छोटी होती चली गई श्रोर उसका चन्द्रमाबाला मुख भी पीला पड़ता गया ।। ३८1! 
पाला दुर हो जानेसे चद्धमा निर्मल हो गया । स॑ भौगकी थकावटको दूर करनेवाली उसकी ठंडी किरणों 
से कामदेवके फूलोंके धतुषको मात्तो और भी श्रधिक बल मिल गया हो ॥३९॥ हवनकी श्रग्निके 
समान चमकते हुए कनेरके फूल वनलक्ष्मीके कानोंके कणांफूल जैसे जान पड़ते थे । श्रपने प्रियतमों के 
ग भर ल 5 व पंखड़ी श्रौर परागवाले फूल स्त्रियोके केशोंमें बड़े सुन्दर 
लग रह थे ॥४०॥। तिलकके वृक्षने भी वनत्यलीकी क टी बढ़ाई । जैसे कि 
०0 त. र्यी १ i i म शोभा नहीं बढ़ाई । जैसे किसी 
बुंदियोंके समान शुन्दर भोरे ऐसे जान पी वै म 


युवती के 
उस तित वृ्षके फूलोंपर मंडराते हुए काजलकी 
[नी वतस्थलियोंका मुख भी चीत दिया गया हो 


* नवमः सर्ग: & 


MT 0 किसलयाधरसंगतया 
कुसुमसंभ्रतया नवमल्लिका स्मितरुचा तरुचारु ; मनः | 
अरुणरागनिपेधिभिरंशुकेः अ्वणलब्धपदेथ क ॥४२॥ 
परश्रत।विरुतेश्च बिलासिनः स्मरबलैरबलैकरसाः 8 :। 
उपचितावयवा शचिभिः कणेरलिकदस्त्रकयो * ॥४३॥ 
सदृशकान्तिरलच्सत मञ्जरी विलकजालकजालकमौक्तिके: । 
ध्वजपटं मदनस्य धुर्भृतश्छबिकरं सखू ॥४४७॥ 
कुसुमकेसररेणुमलित्रजाः सपवनोपवनोत्थितमन्वयु डी है [ 
अनुभवन्नवदोलश्चतूत्सवं पड्रपि प्रियकर्ठजिषृक्षया 1 ५ 
अनयदासनरज्जुपरिग्रहे भुजलतां जलतामबलाजनः रि 
त्यजत मानमलं बत विग्र हेर्न पुनरेति गतं चतुरं बयः ९ 
परञ्रताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजनः iS न 
अथ यथासुखमार्तवयुत्सवं समलुभूय बिलासबतीसख: ; 
नरपतिश्चकमे श्गयारतिं स मधुमन्सधुमन्मथसंनिभ: Is 


=।। 


॥४१।। वहाँ वृक्षोंकी सुन्दरी नायिका नवमल्लिका लता भी थी । वह अपने सक रस्द- 
भरी लाल-लाल-पत्तोंके ओठोंपर फूलोंकी मुसकान लेकर देखने वालोको भी पाग 
थी ॥४२॥ प्रातःकालकी ललाईसे भो अधिक लाल वस्ञोंने, कानपर रक्‍्ले इंए जौके अंकुरोंने और 
कोयलकी कूकोंकी सेता लेकर चलनेवाले कामदेवने ऐसा 5 जाल बिछाया कि सभो विलासी पुरुष युवती 
ख्तरियोके प्रेममें सुध-बुध खो बैठे ॥४३॥ तिलकके फूलोंके गुच्छे उजले परागसे भरे बढ़ चुके थे । 


रूपी मद्यकी गन्धसे 
ले बनाए डाल रही 


उनपर मॅडराते हुए भौंरोंके झुण्डके कारण वे ऐसे सुन्दर लगने लगे जेसे किसी स्त्रीने अपने सिरपर 


मोत्तियोंकी जाली पहन ली हो ।।४४।। उपवनके फूलोंका पराग जो वायुने उड़ाया तो भोरोके ण्ड 
भी उनके पीछे-पीछे उड़ चले । वह उड़ता हुा पराग ऐसा जान पड़ता था मानो घनुषधारी काम- 
देवका झण्डा हो या वर्पंतश्रीके मुखपर लगानेका श्टुङ्गार-चुणां हो ।॥४५।। जो स्त्रियाँ वसन्लोत्सवभें नये 
झूलोंपर सावधान होकर झूल रही थीं वे भी अपने हाथसे पकड़ी हुई रस्सीको इसलिये ढीला छोड़ 
देती थीं कि हाथ छूटनेपर हमारे प्रियतम हमें थाम ही लेंगे और इस प्रकार हम उनके गलेसे भी लग 
"न्न ॥४६॥। उन दिनों कोयलकी कूक मानो कामदेवका यह आदेश सुना रही थी कि हे रियो ! 


' खूठ्ना छोड़ दो, लड़ाई-भगड़ा छोड़ो, बीता हुआ यौवन फिर हाथ नहीं भ्राता । यह सुन-सुनकर 


सभी स्त्रियाँ ग्रपने पतियोंके साथ फिर रमण करने लगीं ॥४७।। विष्णुके समान पराक्रमी, वसंत 


hy | SN 


Meh कव खाया 


ऋतुके समान प्रसंन्न श्रौर कामदेवके समान सुन्दर दशरथजीने भी सुन्दरी स्त्रियोंके साथ वसंत कतुका | 


व, 
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शुतिहुखश्रमरस्रनगीतयः कुसुमकोमलळन्तरुचो बु: 
उपवनान्तलताः पवनाहतेः किसलयैः सलयैरिव पा शिभिः ॥३५॥ 
ललितविभ्रमवस्ध्रविचत्त श॑ सुरमिगन्धपराजितकेसरम्‌ | 
पतिषु निर्विविशुर्मधुमज्ञनाः स्मरसखं रसखरडनवर्जितम्‌ ॥३६॥ 
शुशुभिरे स्मितचारुतराजना स्रिय इ #थशिज्ितमेखला: । 
विकचतामरसा ृहदीधिका मदकलोदकलोलबिहंगमा; ॥३७॥ 
उपययौ तनुतां मधुखण्डिता हिमकरोदयपारड्युखच्छबि: | 
सद्शमि्समागमनिब्वेतिं वनितयानितया रजनीत्रधृः ॥३८॥ 
अपतुषारतया विशदप्रभैः सुरतसड्ठपरिश्रमनोदिभिः । 
कुछुमचापमतेजयदंशुभि हिमकरो मकरोजिंतकेतनम्‌ ॥३६॥ 
इतताशनदीसषिबनश्रियः प्रतिनिधि; कनकाभरणस्य यत्‌ । 
सतयः कुसुमं दधुराहितं तदलके दलकेसरपेशलम्‌ 1100 
अलिभिरजनविन्दुमनोहरे: उसुमपद्त्तिनिपातिभिरडिन. | 
नखलु शोभयति स्म वनस्थलीन तिलकस्तिलक; प्रमदामिव ॥४ १॥ 


उठी हो ॥३४॥ बनके किनारे बढ़ी हुई लताएँ ऐसी सजीव-सी जान पड़ती थीं मानौं कानोंको सुख 
देनेवाली भोंरोंकी ग्रुज्ञार ही उनके गीत हों, खिले हुए कोमल फूल ही उनकी हँसीके दांत हों भौर 
वायुसे हिली हुई शाखाश्रोंवाले हाथोंसे वे भ्रनेक प्रकारके हाव-भाव ' दिखा रही हों॥॥३ ५॥ चितवन 
श्रादि मधुर हाव-भाव करानेको उकसानेवाले श्र बकुलको भी श्र हरानेवाले कामदेवके 
साथी मको र््रियोंने अपने पतिके प्रेममें बिना बाधा दि या ॥३६॥ लोगोंके घरोके 
नह्‌ शब्द करते इए जो जल-पक्षी 
सुन्दर जान पड़ती थीं मानो उनमें मुसक हुई सुन्दर मुखवाली 
श्रौर ढीली होनेके कारण बजती हुई तगड़ी (क ली रही हों ॥१७॥ जैसे 
अपने प्रियतमसे समागम न होनेके थिका सुखती जाती है वैसे ₹ राज़ि-्यी नायिका 
पर उसका चन्द्रमावाला ख भी पोला पड़ता गया ।।३८।। 
इर करनेवाली उसकी ठंडी किरणों 
भी अ्रधिक बल मिल ग चि ॥३९॥ a अरिनके 
के कानोके करांफूल जैसे ज पडते थे 

हाथोंसे जूड़ोंमें खोसे हुए वे सुन्दर पं खियोके केशे बडे सन्द 
कके वृक्षने भी ननस्थलीकी कम शोभा नहीं बढ़ाई । त्य बडे व 

श्णृगारके लिये उसका मुंह चीता जाता उस तिलक वक्षके फुलोंपर तज कसी युवती 
बुंदियोंके समान कुन्दर आरे नो वनस्थलियोका राते हुए काजलकी 


त 
रे ऐसे जान पडते थे म 


चीत दिया गया हो 
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२ 
अमदयन्मधुगन्धसनाथया किसलयाधरसंगतया मनः | 
कुंसमसंभूतया नवमल्लिका स्मितरुचा तरुचारुविलासिनी ॥४२॥ 
अरुणरागनिषेधिभिर शुकेः  श्रवणलब्धपदेश्च यवांङुरेः । 
परशरृता।रिरुतेश्र त्रिलासिनः स्मरबलैरबलेकरसाः कृताः ॥४३॥ 
उपचितावयवा शुचिभिः कणेरलिकदम्बकयोगगुपेयुपी । 
सदृशकान्तिरलच्यत मञ्जरी तिलकजालकजालकमौ क्तिकेः ॥४४॥ 
ध्वजपटं मदनस्य भनुर्भृतश्छबिकरं सुखचूर्णमृतुश्रियः । 
कुसुमकेसररेणुमलित्रजाः सपवनोपवनोस्थितमन्बयुः ।४५।। 
अनुभवन्नत्रदोलश्ृतूत्सवं पड्रपि प्रियकण्ठजिषृक्षया । 
अनयदासनरज्जुपरिग्रहे भुजलतां 'जलतामत्रलाजनः ॥४६॥ 
त्यजत मानमलं बत विग्नहेन पुनरेति गतं चतुरं बयः। 
परभृताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजनः ॥४७॥ 
अथ यथासुखमातंबश्ुत्सवं समनुभूय विलासबतीसखः । 
नरपतिश्चकमे शृगयारतिं स मधुमन्मधुमन्मथसंनिभः ॥४८॥ 

ry me 


॥४१॥ वहाँ ृक्षोंकी सुन्दरी नायिका नवमल्लिका लता भी थी । वह अपने मकरन्द-रूपी मद्यकी गन्धसे 
"| लाल-लाल-पत्तोंके ग्रोठोंपर फूलोंकी मुसकान लेकर देखने वालोंको भी पागल बनाए डाल रही 
४२॥ प्रात:कालकी ललाईसे भो अधिक लाल वस्मोंते, कानंपर रखे हुए जौके अंकुरोंने और 

सा । कूकोंकी सेना लेकर चलनेवाले कामदेवने ऐसा जाल बिछाया कि सभी विलासी पुरुष युवती 

ममे सुध-बुध खो बैठे ॥४३॥। तिलकके फुलोके गुच्छे उजले परागसे भरे बढ़ चुके थे । 


को 


र मेंडराते हुए भौंरोंके झुण्डके कारणा वे ऐसे सुन्दर लगने लगे जेसे किसी स्त्रीने अपने सिरपर 


भोति जाली पहन ली हो ॥४४॥ उपवनके फूलोंका पराग जो वायुने उड़ाया तो भौरोंके झुण्ड 
Ci पीछे-पीछे उड़ चले । वह उड़ता हुश्रा पराग ऐसा जान पड़ता था मानो धनुषधारी Bi 
फुलोपर भण्डा हो था वपंतश्रीके मुखपर लगानेका श्ङ्गार-चुणा हो॥॥४५॥ जो स्त्रियाँ नसन्तोत्सवभें नये 
देती थो. ह चान होकर भूल रही थीं वे भी अपने हाथसे पकड़ी हुई रस्सीको इसलिये ढीला छोड़ 
. जायेगी |, हाथ छूटनेपर हमारे प्रियतम हमें थाम ही लेंगे और इस प्रकार हम भी शग 
' रूठता छोड ६॥ उन दिनों कोयलकी कूक मानो कामदेवका यह आदेश सुना रही थी कि हे खयो ! 


र i | सभी स्रि ९७ लड़ाई-फगड़ा छोड़ो, बीता हुग्रा यौवन फिर हाथ नहीं ग्राता । यह सुन-सुनकर 


ऋतुके भां अपने पतियोंके साथ फिर रमण करने लगीं ॥४७।॥ विष्णुके समान _ पराक्रमी, वसंत 


| 5 पणि पसन और कामदेवके समान सुन्दर दशरथजीने भी सुन्दरी स्त्रियोंके साथ वसंत तुका | 


% रघुवंशम्‌ # 
RN MO VO 
परिचयं चललच्यनिपातने भयरुषोश्च तदि द्कितत्रोधनम्‌ । 
अमजयात्मगुणां च करोत्यसौ तनुमतोऽनुमतः सचित्र ययौ ॥ 2६) 
एृगवनोपणमचमवेषभृविपुलकण्ठनिपक्तशरासनः । 
गगनमश्वखुरो दू तरेणुभिन सविता स वितानमिवाकेरोत्‌ || ४०॥ 
ग्रथितमौलिरसौ वनमालया तरुपलाशसवर्ण तनुच्छदः । 
ठुरगवल्गनचश्चलकुण्डलो विरुरुचे ररुचेष्टितभूमिषु ॥४१॥ 
तचुलताविनिवेशितवि ग्रहा भ्रमरसंक्रमितेत्षणवृत्तय; | 
दद्शुरध्वनि तं वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितकोशलम्‌ ॥५२॥ 
श्वगणिवागुरिकेः प्रथमा स्थितं व्यपगतानलद स्यू विवेश सः | 
स्थिरतुरंगमभूमि निपारवन्मृगवयोगवयोपचितं वनम्‌ ॥५३॥ 
अथ नभस्य इव त्रिदशायुधं कनकपिङ्गतडिङ्ग शसंयुतम्‌ । 
थनुरधिज्यमनाधिरुपाददे नरवरो रवरोपितकेसरी ।।५४।। 
तस्य स्तनप्रणयिमिर्मुहुरेणशावे-्याहन्यमानहरिशीगमन पुरस्तात्‌ । 
आविरभूव कुशगर्भमुख॑ ग्रगाणां यूथ तदगरसरगर्वितकृष्णसारम्‌ ॥ ५ ५।। 
ग्रानत्द लिया और फिर उनके मनमें श्राखेट करनेकी 
भी होते हैं । पहली बात तो यह्‌ 
फिर उससे जीवों के 


इच्छा होने लगी ।।४८।। ग्राखेटः 
है कि उससे चलते हए लक्ष्यको बेधनेका श्रम्य 
भय और क्रोध श्रादि भावोंकी पहचान हो जाती है और 
भी भली प्रकार गठ जाता हैं । इसलिये मंत्रियोंसे सम्मति लेकर वे ग्राखेटके लिये 
जव श्र वेष बनाकर, ग्रपने ऊचे कन्येपर धनुष टाँगे, तेजस्वी राजा दश 

तव उनके घोड़ोंकी टापोंसे इतनी धुल उठी कि ग्राकाइामें चंदो 


से बड़े लाभ 


ने हुए थे 
RN इस विष चतते चलते ३ pi 
जद रुर जातिके हरिण बहुत दुमा करते हैं ।।५१।। कोमल लताग्रोंका रूप धार. रा करके भौंरों 
रोस वनदेवता भी उन सुन्दर नेत्रवाले श्रौर कोशलकी प्रजाको सदा र भौर 
तरको देखने के लिये वहाँ पहुँच गए ।।५ २॥ तब वे उस जंगल में व शुल पहुँचानेवाले राजा 
श्रौर शिकारी कुत्ते पहुचे जहाँ पहलेसे ही जाल 


पहुँचे जहाँ रु 
कीं 


वहाँ की पृथ्वी घोड़ोंके लिये पक्की थी । वहाँ दा कं ग Re 
और वैली गाएँ घूमा करती थीं ।।५३।। तब का 
उठाया जिसकी टंकार 
थे जिसमें इच्द्रधनूष निकला 
उन्होंने देखा कि श्रागे हरिणों 


हुतसे , पक्षी 
उस सुन्दर स्वस्थ राजाने पना RP 


| उस समय वे उस भाः गे 
हग्रा हो ओर जिसमें सोनेके रंगको पीली व. र 
जिसमें 


» 
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तत्प्रार्थितं जवनवाजिगतेन 'राज्ञा तूणीमुखोद्ध तशरेण विशीर्णपङ्क्ति । 
श्यामीचकार * वनमाकुलदष्टिपातेर्वातेरितोत्पलदलप्रकरे रिवाद्रे: ॥५६॥ 
लक्ष्यीकृतस्य हरिणस्य हरिप्रभावः प्रेच्य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ | 
आकर्णकृष्टमपि कामितया स धन्वी बाणंक्रपासृदुमनाः प्रतिसंजहार ॥५७।। 
तस्यापरेष्वपि मृगेषु शरान्सुमुक्तोः कर्णान्तमेत्य ब्रिभिदे निबिडोऽपि सुशिः 
त्रासातिमात्रचड्लैः स्मरयत्सु नेत्रेः प्रौढप्रियानयनविभ्रमचेष्टितानि ।।५=॥ 
उत्तस्थुपः सपदि पर्त्रलपङ्कमध्यान्धुस्ताप्ररोहकवलावयवाजुक्ीशेम्‌ । 
जग्राह स द्रुतवराहकुलस्यमागं सुव्यक्तमद्रपदपङक्तिभिरायताभिः ॥४६॥ 
तं बाहनादवनतोत्तरकायमीपद्दिध्यन्तसुद्धतसटाः ` प्रतिहन्तुमीषुः । 
नात्मानमस्य विविदुः सहसा वराहा बृक्तेपु विद्धमिपुभिजधनाश्रयेपू ॥६०॥ 
तेनाभिघातरभसस्य विकृष्य पत्री बन्यस्य नेत्रविवरे सहिपस्य शुक्तः । 
निभि बिग्रहमशोणितलिप्तपुह्णस्तं पातयां प्रथम मास पपात पश्चात्‌ ॥६१॥ 


उन छोनों के कारण रुकती चलती हैं जो कुशा चबाते-चबाते अपनी माँके स्तनोसे दूध पीनेके लिये 
वीच-वीचमें खड़े हो जाते हैं। इस झुण्डके आगे-आगे एक गर्वीला काला हरिण भी चला जा रहा 
था ॥५५॥ राजाने ज्योंही अपने वेगगामी घोड़ेपर चढ़कर और अपने तूणीरमें से वाण निकालकर 
ld किया कि वह झुण्ड तितर-बितर हो गया भोर उनकी घबराई हुई भाँखोंसे भरा हु 
Me ची ऐसा लगने लगा मानो वायुने नीले कमलोंकी पंखड़ियाँ लाकर वहाँ बिखर दी हों 
भाहते te के समान शक्तिशाली चतुर धनुषधारी राजा दशरथने देखा कि वे जिस हरिणको मारना 
उसकी हरिणी बीचमें ग्राकर खड़ी हो गई । वे स्वयं भी प्रेमी थे । अपने हरिणके लिए 
रा सह्‌ प्रम देखकर उनका हृदय भी क भर आया और उन्होंने कानतक खींचा हुआ भी 
ण उतार लिया ॥५७॥ वे दूसरे हरिणोंपर बाण चलाना चाहते थे और उन्होंने बाणकी 

पनी हक खींच भी ली थी पर जब उन्होंने उन हरिणोंकी डरी हुई आँखोंको देखा तो उन्हे 
छोड़कर याते चंचल नेत्रोंका स्मरण हो आया और उनके हाथ ढीले पड़ गए ।।१८। ध्य 
पड़े थे और (यर उधर त पड़े जिधर आधे वचे हुए मोथकी घासके मुद्दे स्थान-स्थान पर बिखरे 
नै सृभरोका गीली छापोंकी पातको देखकर जान पड़ता था किता लोके कीनडसे निकलःत्तिकलकर 
भुकाकर उन कुण्ड उधरको भागा ह MXN ज्यों ही उन्होंने घोड़ेपर चढ़े हुए अपने शरीरको आगे 
किन्तु उन्होंने कम बाण चलाए त्योंही वे त्य अपने कड़े बाल खड़े करके राजा दशरथप र १ पट पड़े 
साथ कब त i nl कसकर वाणा मारे कि सू्र रोको जान ही नहीं पड़ा कि वे उन डोम वारके 
उनकी शोर ऋपटा एः जिनके सहारे वे खड़े थे ॥॥६०॥ इतनेमें ही उन्होंने देखा कि एक जंगली भेस 
चला आरहा है । उन्होंने उसकी गराँखमें ऐसा बाण मारा कि वह भेलेके शरीरें से 
पार होगया कि बाणाके पंखमे तनिक-सा भी रक्त नहीं लगा शो १ विशेषता यह थी कि वाण 


इतनी फु्तीसे 
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मायो विषाशपरिमोवलवृत्तमाझान्खज्ञांबकार नुधतिनिशिते: लुः । 
शृङ्ग सदप्तविनयाधिकृतः परेपामत्युच्छितं न ममृषे न तु दीर्घमायुः ॥६२॥ 
व्यात्रानभीरभिमुखोत्पतितान्युहाभ्य: फुरलासनाग्रविटपा निव वायुरुग्णान | 
शिक्ताविशेषलघुहस्ततया निमेपाचणीचकार शरपूरितवक्त्ररन्ध्रान्‌ ।।६ ३।। 
निर्वातोग्रं: कु्जलीनाञजिषांसु्यानिर्धावैः चोमयामास 'सिंहान | 
नूनं तेपामभ्यस्रयापरोभूद्वीर्योदग्रे रांजशब्दे ग्गेपू,॥६४॥ 
तान्हत्वा गजकुलनद्वतीव्रवेरान्काकुत्स्थः कुटिलनखाग्रलग्नमुक्तान्‌ । 


आत्मानं रणकृतकर्मणां गजानामानृए्यं गतमिव मार्गणैरमँस्त ॥६५॥ 
चमरान्परितः प्रवर्तिताश्वः 


कचिदाकर्ण विकृष्टभूवर्षी । 
उपतीनिव तान्वियोज्य सयः सितवाल॑व्यजने्गाम शान्तिम्‌ ॥६६॥ 
अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूरं न स रुचिरकलाप वाणलच्ष्यीचकार | 
सपदि गतमनस्करश्वित्रमाल्यानुकी रे रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियाया; ॥ ६७॥ 


तो देरसे गिरा किन्तु भेसा पहले ही प्ृश्वीपर गिर पड़ा ॥६ १॥ इतनेमें उन्हे वारहसिहोंका झुण्ड 

दिखाई दिया । राजा दशरथने ्रदध चन्द्र वाणोंसे उनके सींग काटकर उनके सिरका योक हलका कर 

दिया । वे सिर उठाकर चलनेवालोंका दमन श्रवस्य करते थे इसलिये उन्होंने ऐंटकर चलनेके साधन 

सींगोंको काट डाला यद्यवि राजाको उनके प्राणोंसे कोई वर नहीं था ॥६२।। जब सि 
मेंसे निकलकर उनकी ओर भपटे तब निर्भय राजा दशर 


हैं अपनी गुफा थ्रो 

शरथने इतनी शीघ्रतासे उनपर बाणा चलाए कि 

उन पसिंहोंके खुले हुए मुँह उनके बाणोंके तूणीर बन गए और वे ऐसे जान पड़ने लगे जैसे आँधीसे 
उखड़े हुए फुले आसनके पेड़की फुनगियाँ हों ॥६३॥ भाड़ियों में लेहे 


पहले उन्होंने आँचीक्े समा द करनेवाली अपने धनुषकी 
सिह भड़क उठे । वात यह थी कि राजा ददारथको उन श्रत्यन 
हो रही थी कि वे जीवोंके राजा क्‍यों कहलाते हैं ।।६४।। बस, 
उन सिहोंको मार डाला जिनके नोकीले १ 

ककुत्स्थ-वंशो राजा दशर: 


है थे ॥६५।। 
वाले बाण बरसाकर उः 


न भयंकर शङ 
उन्होंने हाथियोंसे 


र SS अ» घोडा दोड़ाते हुए भालेकी नोक- 
गे उन मृगोंकी चॅवरवाली पुंछ 

मानो चॅवरधारी राजाग्रोंके चँवर ही उन्होंने 
चमकीली पूंछोंवाले मोर भी उड़ जाते थे 


[ण नहीं चलाते थे क्योंकि उन 
दशरथजीको रंग-विरंगी मालाओं से गये 


न्हे देखकर 
एक हुए और संभोगके धय 


के केशोंका 


> ४; 
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तस्य. कर्कशविहारसंभवं `. . स्वेदमाननविलग्नजालकम्‌ । 
आचचाम सतुपारशीकरो भिन्नपल्लवपुटो वनानिलः ॥६८॥ 
इति विस्मृतान्यकरणीयमात्मनः सचिवावलम्बितधुरं धराधिपम्‌ । 
प्रि्वद्गरागमनुत्रन्धसेवया मृगया जहार चतुरेव कामिनी ॥६६॥ 
स ललितङ्गसुमप्रवालशय्यां ज्वलितमहोषधिदीपिकासनाथाम्‌ | 
नरपतिरतिवाहयांबभूव. ` क्कचिदसमेतपरिच्छद ्रियामास्‌ ।७०॥ 
उपसि स॒ गञ्यूथकर्णतालेः पडुपटहध्वनिभिबिनीतनिद्रः । 
अरमत मधुराणि तत्र शृण्वन्बिहगविकूजितबन्दिमङ्खलानि ॥७१॥ 
अथ जातु रुरोगृहीतवर्त्मा विपिने पाश्वेचरेरलच्यमाणः। 
श्रमफेनसुचा तपस्विगाढां तमसां ग्राप नदीं  तुरंगमेण॥७२॥ ` 
कुम्भपूरणभवः ` पड्रुच्चेरुचचार  निनदोऽम्भसि तस्याः । 
त्रस द्विरदः हितशङ्की ` शब्दपातिनमिपं ` विससर्ज ॥७३॥ 
नुपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्कृतवान्पडक्तिरथो विलक्ठ्य यत्‌ । . 
अपथे पदमर्पयन्ति हि ` श्रुतवन्तोऽपि. रजोनिमीलिताः ॥७४॥ 
हा तातेति क्रन्दितमाकण्य बिपरणस्तस्याभन्विष्यन्वेतसगूढं प्रभवं सः। 


शल्यप्रोतं प्रेच्व सकुम्भं मुनिपुत्रं तापादन्तःशल्य इवांसी त्ल्षितिपोऽपि ॥७४॥ 
Ee पा 1.४३. i) 9 , 


रशा हो ग्राता था ॥॥६७॥ कठिन परिश्रमसे उनके मूँहपर जो पसीना छा गया था उसे वनके उस 
ताने सुखा दिया जो जलंके कणोंसे शीतल होकर पत्तों भौर कलियोंको गिराता चल रहा था ॥६८॥ 
इस प्रकार अपना सब काम भूले हुए और राज्यका भार मंत्रियोंपर छोड़कर वनमें भ्राए हुए राजा 


.दः 
रथका मन ग्राखेटके व्यसनने उसी प्रकार लुभा लिया जैसे कोई स्रो अपने पतिकी सेवा करके उसे 


अपने वशभे कर लेती है ॥ ६९॥ यह श्राखेटका व्यसन उन्हें ऐसा लगा कि कभी-कभी उन्हें सारी 
रातत फुल-पत्तोंकी सांथरपर, रातको चमकनेवाली बूटियोंके प्रकांशके सहारे, विना किसी सेवकके अकेले 
ot पड़ती थी ।७०॥ग्रौर प्रातःकाल जब॑ नगाड़ों के समान शब्द करनेवाले हांथियोंके कानोको 
ed थौ तब उनकी आंखे खुलती थीं और उत्त समय वनके पक्षी चारणोंके समान जो मङ्गल- 
हुए थे थे उन्हें सुनकर ही वे मगन हो जाते थे ॥७१॥ एक दिन जंगलमें रुरु मृगका पीछा कस्ते 

अपने साथियोसे बहुत दूर भटकगए । थकांवटके कारण उनका घोड़ा मुँहसे भांग फेंकने लगा, पर 
पर चढ़े हुए वे तमसा नदीके उस तटपर निकल गए जहाँ बहुतसे तपस्वियोंके आश्रम बने हुए 


। पडा ह 
"»२॥ वहाँ जल कोई घड़ा भर रहा था, इन्होंने समझा कि यह कोई हाथी हे । बाण निकाला 


¢ oi लक्ष्य करके उन्होंने झट शब्दवेधी बाण चला' ही तो दिया ॥७२॥ हाथीको मारना 
लोग भी परद्ध है। इसलिये दशरंथने जो किया वह राजाके लिये ठीक नहीं था पर, कभी-कभी: विद्ठांत्‌ 


| i आवेशसे अंधे हो जाते हैं तब वे भी उंलंटां काम कर ही बेठ्ते हैं ।।७४।। सहसा कोई 
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तेनावतीर्य तुरगात्प्रथितान्वयेन एष्टान्वयः स जलकुम्भनिषण्ण देहः । 
तस्मै द्विजेतरतपस्विसुतं स्खलड़िरात्मानमच्तरपटै; कथयांबभूव ॥७६॥ 
तब्चोदितथ॒ तमलुद्धृतशल्यमेब पित्रो; सकाशमवसन्नदशोनिनाय । 
ताभ्यां तथागतमुपेत्य तमेकपुत्रमज्ञानतः 
तौ दंपती बहु विलप्य शिशोः प्रहत्रा शर 


कृष्यां दहन्नपि खलु च्षितिमिन्धनेद्रो बीजप्ररोहजननीं ज्वलन 
इत्थंगते गतघ्रृणः किमयं विधत्तां वध्यस्तवेत्यभिहितो बसु 


दथा, घड़ेपर भुका हुग्ना किसी मुनि 
का पुत्र पड़ा है । उसे देखकर उनको ऐसा कष्ट हुआ मानो इन्हें भी 


९ वाणा लग गया हो ।।७५।। 
दशरथने घड़ेपर मुके हुए मुनि-पुत्रसे उसका वंश-परिचय पूछा तब उसने 
लड़खड़ाती बाणीसे बताया ह य हैं और मेरी माता ूद्रा हैं ॥७६॥ 
उसने राजा दशरथसे कहा कि मुझे मेरे श्रेवे माता क 


-पिताके पास ले 
वाणसे बिघे मुनि-पुत्रको उठाया श्रोर उनके माता- 


उनसे सब कथा बता दो कि भूलसे मैंने एकलोते पुः स प्रकार 
119७।। यह सुनते ही वे दोनों तो 
कि मेरे पुत्रकी छातीमेंसे बाण निकाल लो। बाण 


पेरसे दबनेपर 
त हो गए तब 
१ मुझे ग्राजतक पुत्रके 


जब वे बूढ़े मुनि शार 
नि 
इसी बहाने मुझे पुत्र तो प्राप्त होगा । जंग 
जला दे किन्तु वह पृथ्वी को इतनी 
है ॥८०।। यह कहकर राजाने फिर उनसे कहा --* योग्य 

जब झुक नोचके लिये आपकी भया श्राज्ञ होती है ।' र 
हमारी स्त्री श्रब अ्रपने पुत्रके साथ ही 


च्य 
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प्राप्तानुग/ः सपदि शासनमस्यराजा 
(1 संपाद्य पातकविलुप्त'ग्तिनिवृत्तः । 
ग्रन्तनिविष्टपदमात्मविनाशहेतुं 
शापं दधज्ज्वलनमोवे मिवाम्बुराशि! ॥८२॥ 


इति महाकविश्रोकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
मृगयावर्णतो नाम नवमः सर्ग: ॥ 


a ॥८१॥ राजा दशरथके अनुचर भी तबतक पहुँच गए थे। तत्काल इंधन ओर अग्नि जुटा 
न्य । 318 समुद्रके हृदयमें बड़वानल जला करता है वैसे ही, अपने पापसे अधीर हृदयमें मुनिके 
ज्वाला भ्राग लिए हुए वे [किसी-किसी प्रकार] घर लोटे ।।5२॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे रघुवंश महाकाव्यमें झाखेट-वर्णान 
नामक नवाँ सर्ग समाप्त हुग्रा ॥ 


+-#9 ६8 - 
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॥ दशमः सर्गः ॥ 
प्रथिवी शासतस्तस्य पाकशासनतेजसः ¦ 
किंचिद्नमनूनर्द्ठेः शरदामयुतं ययौ ॥ १॥ 
न चोपलेमे पूर्वेषाम्रणनिर्मोचच साधनम्‌ । 
सुताभिश्रानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोपद्दम्‌ ॥ २ ।। 
अ्रतिष्ठत्प्रत्ययापेच्ष संततिः स. चिरंनृपः। 
प्राङ्‌मन्थादनमिव्यक्तरत्नोत्पत्तिरिवार्णबः ॥ ३॥ 
ऋष्यश्ृङ्गादयस्तस्य सन्तः संतानकाङ्च्षिणः । 
श्रारोमिरे जितात्मानः पुत्रीयामिष्टिप्त्वबिजः । ४ ॥ 
तस्मिन्नवसरे देवाः पौलस्त्योपप्लुता हरिम्‌ । 


अभिजम्मुनिंदाघार्ता श्छायाबृत्ष मिवाध्वगाः ॥४॥ 
ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे चादिपूरुषः | 


~ Ne 


श्रव्या्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहि लक्षण || ६॥ 
भोगिभोगासनासीनं ददृशुस्तं दिवौकसः । 


तत्फण/मयडलोद चिर्मणिधोतितविग्रहम्‌ ॥७॥ 

श्रियः पत्म॑निषण्णायाः चौमान्तरितमेखले । 

ञरङ्के नि्षि्चरणमास्तीर्णकरपण्लवे || ८ ॥ 
दसवाँ सर्ग 


अपार घनवाले और इन्द्रके समान तेजस्वी राजा दशरथको पृथ्वीपर राज करते-करते लगभग 
दस सहस्र शरद बीत गए ॥१॥ पर .तब भी पितरोंके ऋणसे छुटाकारा दिलानेवाली श्रौर 
शोकके ग्रॅदेरेको दूर करनेबाली वह ज्योति उन्हें नहीं मिल सकी जिसे पुत्र कहते हैं ॥२। जैसे 
समुद्रको रत्न उत्पन्न करनेके लिये मथे जानेतक ठहरना पड़ा था वैसे ही संतानके लिये उपाय होनेतक 
राजा दशरथको भी ठहरना पड़ा ॥३॥ तब.ऋष्यश्यद्ध श्रादि जितेन्द्रिय श्रौर सन्त यज्ञ करनेवाले 
ऋषियोंने संतान चाहनेवाले राजा दशरथके लिये पुत्रे ष्टरि यज्ञ करना प्रारंभ किया ।।४।। ठीक उसी 
समय रावणाके ब्रत्याचारसे घबराकर देवता लोग उसी प्रकार विष्णुकी शरणमें गए जैसे 
धुपसे व्याकुल पथिक बढ़कर छायांवाले वृक्षके नीचे पहुँच जाते हैं ॥५॥ ज्यों ही देवता 
लोग क्षीर सागरमें पहुँचे त्यों ही विष्णु भगवानु भी योग-निद्रासे जाग उठे । काममें देर न 
होना. ही उसके पूरे होनेका सबसे बड़ा लक्षणा है ॥६। देवताग्रोंने देखा कि विष्णु भगवातु 
ज्रेष-शट्र्यापर लेटे हुए हैं और शेषके फणोंकी मणियोंसे उनका शरीर और भी श्रधिक चमक 
उठा है ॥७॥ उच्द्रीके पास कमलपर लक्ष्मी बेठी हुई थीं जिनकी कमरमें रेशमी वस्त्र पड़ा हुआ था 


# दशमः सर्ग: # [६११२ 
प्रवुद्धपुर्डरीकाचें बालातपनिभांशुकस्‌ । 
'दिवसं शारदमिव प्रारम्भसुखदर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रभाजुलिप्तश्रीवत्सं लक्ष्मीविश्रमद्पंणम्‌ । 


कोस्तुभाख्यमपां सारं बिभ्राणं ब्ृहतोरसा ॥१०॥ 
बाहुभिविंटपाकारे दिंव्याभरणभूपितेः । 
आविरभृतमपां ` मध्ये पारिजातमिवापरम्‌ ॥११॥ 
दैस्यस्रीगण्डलेखानां  मदरागविलोपिभिः । 


हेतिभिश्चेतनाव ड्िरुदीरितजयस्तरनम्‌ ॥१२॥ 
मुक्तशेषविरोधेन कुलिशत्रणलच््मणा । 
उपस्थितं प्रा्लिना विनीतेन गरुत्मता ॥१३॥ 
योगनिद्रान्तविशदैः पावनेरवलोकनेः । 


भृस्वादीननुशुहन्तं सौखशायनिकाचषीच्‌ ॥१४॥ 
प्रणिपत्य सुरास्तस्मै शमयित्रे सुरद्विषाम्‌ | 
अरथेनं तुष्टवुः स्तुत्यमवाङ्मनसणगोचरस्‌ ॥१५॥ 


>>> Fae ह Ma _:-_ 
ग्रौर जो विष्णु भगवावुके चरण अपनी गोदमें लेकर पलोट रही थीं ॥८॥ जैसे खिले हए कमलों- 
से और कन्याराशिके सूयं से शरद्‌ ऋतु के प्रारंभिक दिन बड़े सुहावने लगते हैं देसे हो जिले हुए 
कमल जैसी आ्राँखों वाले, प्रातःकालकी धुपके समान सुनहले वस्त्र पहने अर ध्यानमग्न योगियोंको क्र 
लतासे दर्शन देनेवाले, विष्णु भी बड़े सुन्दर लग रहे थे ॥६॥ उनके चोडे वक्षस्थलपर वह कोस्तुभ व 
चमक रहा था जिसमें लक्ष्मीजी श्टङ्गारके समय अथवा हाव-भाव करते हुए अपना मुंह देखा करती i 
ओर जिसकी चमकसे भूगुके चरणके प्रहारसे बता हुआ श्रीवत्स चिन्ह भी चमक उठता था || हें 
आ्राभूषणोंसे सजी हुई उनकी बड़ी-बड़ी भुजाएँ वृक्षकी शाखाओंके समान थीं और उनसे चे ए प 
थे मानो समुद्रमें दुसरा कल्पवृक्ष निकल आया हो ॥११॥। असुरोंको मारकर उनकी खियोंके गा 
मदकी लाली मिटानेवाले उनके चक्र, गदा आदि ग्रस्त सजीव होकर उनकी जयजयकार क द 
थे ॥१२॥ शेषनागसे स्वाभाविक विरोध छोड़कर इनद्रके बच्त्रकी चोटका चिल्ल धारण किए रहे 
जी बड़ी नम्रतासे हाथ जोड़कर उनकी सेवामें खड़े थे ॥१३॥ वे लोग-निद्रासे उठकर की > 
श्रोर पवित्र चितवनसे उन भृगु श्रादि ऋषियोंको अनुग्रहीत कर रहे थे जो उनसे पूछ रहे थे: bs 
श्राप सुखसे तो सोए हैं ॥१४। तब देवता लोग दैत्योंके नाश करनेवाले ह 
प्रणाम करके उन प्रशंसनीय विष्णुको स्तुति करने लगे जिनतक न तो वाणी ही प 


और न तो मन ही पहुँच सकता है। वे बोले--1।१५॥ विश्वको बनाने, घालन र 
7 ५ र्‌ 


‘4 रघुवंशम्‌ # 
शक 
नमो विश्वसुजे पूर्व ब्रश तदै ब्रिभ्रते । 
अथ विश्वस्य संहत्रे तुभ्यं त्रेधास्थितात्मने ॥१६। 
रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽश्नुते । 
देशे देशे ुणेष्वेवमबस्थास्त्वमविक्रियः ।। १७॥ 
अमेयो मितलोकस्त्वमनर्थी  ग्रार्थनाबद्दः. 
अजितो जिष्णुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तकारणम्‌ ।। १८।। 
हृदयस्थमनासन्नमकामं त्वां तपस्विनम्‌ । 
दयालुमनघर्ऐृष्टं पुराणमजरं बिदुः ॥ १६॥ 
सवज्ञस्त्वमविज्ञातत सर्वयोनिस्त्वमएमभूः । 
सर्वश्रशुरनीशस्त्वमेकस्त्वं सर्वेरूपभाक्‌ ।। २०॥। 
सप्तसामोपगीतं त्वां सप्तार्णवजलेशयम । 
सप्ताचिर्मुखमाचख्युः  सपलोकेकसंश्रयम्‌ ॥२१॥ 
चतुर्वर्गफलं ज्ञानं कालावस्थाश्रतुर्यृगाः । 
चतुर्वणमयोलोक्रस्त्वत्तः सर्व चतुर्शुखात्‌ ॥२२॥ 


श्रंतमें उसका संहार करनेवाले तीनों खूप श्राप भ्रपनेमें धारणा करते हैं। आपको प्रणाम हैं 
41६ ६॥ जैसे एक स्वादवाला वर्षाका जल श्रलग-श्रलग देशोंमें बरसकर श्रलग-श्रलग स्वादवाला 
हो जाता है बसे ही श्राप सब प्रकारके विकारोसे दूर होते हुए भी सत्त्व, रज और तम तीनों 
गुणो लेकर बहुतसे रूप धारण कर लेते हैं ॥१७॥ हे भगवनू ! श्राप कितने बड़े हैं यह तो कोई 
नहीं माप सकता पर ग्रापने सब लोक माप डाले टं । ग्रापकी स्वयं कोई इच्छा नहीं है पर श्राप 
सबको इच्छाएँ पुरी करते हैं । श्रापको कोई नहीं जीत सकता पर श्रापने सबको जीत लिया है । 
आप किसीको नहीं दिखाई देते पर श्रापने ही इस दिखाई देनेवाले संसारको उत्पन्न किया है ॥१८॥ 
ह भगवनु ! विद्वानोंका कहना है कि श्राप सबके हृदयमें रहते हुए भी दूर हैं। श्राप कोई इच्छा 
नहीं करते, फिर भी | नर-तारायणके रूपमें बदरिकाश्रममें ] तपस्या करते हैं । श्राप दयालु हैं पर 
आपको पुण्य नहीं छूता । श्रापको लोग पुराणा [ श्रर्थातु पुरातन पुरुष ] कहते हैं पर श्राप कभी बूढ़े 
नहीं होते ॥।१६॥ श्राप सबको जानते हैं पर श्रापको कोई नटीं जानता । श्रापने सारी सृष्टि उत्पन्न 
की है, ग्रापको किसीने उत्पन्न नहीं किया हे। श्राप सबके स्वामी हैं, श्रापका कोई स्वामी नहीं 
डर शौर एक रूप होते हुए भी श्राप संसारके संब रूप धारण किए हुए हैं ।।२२।। विद्वानोंका कहना 
€ [के सामवेदके सातों प्रकारके गीतोंमें श्रापके ही ग्रुणों के गीत हैँ । श्राप ही सातों समुद्रोके जल- 
में निवास करते हैं। सातों प्रकार के श्रग्नि श्रापके ही मुख हैं ग्रौर सातों लोकोंके श्राप ही एक 
सहारे हैं ॥२१॥ आपके ही चारों मुखोंसे धर्म, श्रथं, काम ग्रौर मोक्ष फल देनेवाला ज्ञान उत्पन्न 
इंश्रा हे । सतयुग, त्रेता, द्वापर श्रौर कलि इन चार युगोमें बँटा हुआ समय भी श्रापने ही उत्पन्न 


# दशमः सर्ग: # 


ज्योतिर्मयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विमुक्तये ॥२ ३॥ 
अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः | 
| स्वपतो जागरूकस्य याथार्थ्यं वेद कस्तत्र ॥२४॥ 
| शब्द[दीन्विषयान्भोकतु Fp चरितुं दुरं तपः । 
| पर्याप्तोऽसि प्रजा: पातुमौदासीन्येन बतितुस ॥२४॥ 
| ` बहुधाप्यागरमेभिन्नाः  पन्थानःसिद्धहेतवः । 
त्वस्येव निपतन्त्योघा जाह्ूबीया इवाणवे ॥२६॥ 
| त्वय्यावेशितचित्तानां , त्वत्समपितकर्मणाम्‌ । 
गतिस्त्वं बीतरागाणासभूयः संनिदृत्तये ॥२७॥ 
प्रत्यक्षो$प्यपरिच्छेयो मह्यादिर्महिमा तव । 
आप्तवागनुमाताभ्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा ॥२८॥ 
केवलं स्मरणेनेव पुनासि पुरुषं यतः । 
अनेन वृत्तयः शेषा निवेदितफलास्त्वयि ॥२६॥ 


| | अभ्यासनिग्रहीतेन मनसा हृदयाश्रयम । 


| किया है श्रोर चार वर्णोवाला यह संसार भी आपका ही बनाया हुआ है ॥२२॥ योगी लोग 
| सदा प्राणायाम भ्रादिसे मतको वद्में करके मुक्ति पानेके लिये ग्रपने हृदयोंमें बेठे हुए आपके ही 
1४ ज्योतिस्वरूप की खोज किया करते हैं ॥२३॥ हे भगवतू ! राप अजन्मा कहलाकर भी जन्म लेते हैं 
१, श्रौर कर्म-रहित होकर भी शत्रुओंका संहार करते हैं । योग-निद्रामें सोते हुए भी आप जागते ही 
0४१ रहते हैं, फिर बताइए, भ्रापका सच्चा भेद कोन जात सकता है ॥२४।। गाप [कृष्णा आदि रूपर्मे | 
* i’ शब्द, स्पर, रूप, रस गन्ध श्रादिका भोग करते हैं । [नर-चारायणा रूपसे ] कठोर तपस्या करते 

४ हैं । [राम श्रादि रूप धारणा करके] प्रजा का पालन करते हैं और [बुद्ध श्रादि] शान्त रूप धारण 
करके उदासीन भी बन जाते हैं ॥२५॥ जैसे गंगाजीकी सभी धाराएँ समुद्रमें ही गिरती हैं उसी प्रकार 
। 'परमाचन्द पानेके जितने मार्ग बताए गए हैं वे अलग-अलग शास्त्रोमें अलग-झलग रूपसे बताए जानेपर 
४ भी सब श्राप ही तक पहुँचते हैं ।।२६।। जो योगी लोग सदा आपका ही ध्यान करते हैं, जिन्होने 
| ` अपत्ते सब कर्म श्रापको ही समर्पित कर दिए हैं ओर जो राग द्वेपसे दूर हें उन योगियोंको तो आप 
| ही जन्म-मरणाके बन्धनसे छुटकारा देते हैं ॥२७॥ यद्यपि पृथ्वी ग्रादिको देखनेसे आपकी महिमा BE 
हो जाती है पर उतनेसे ही ठीक-ठीक श्रापका परिचय नहीं हो पाता। फिर भला वेदों के वणानसे 
 ग्रौर ग्रनुमातसे श्रापका केसे ज्ञान हो सकता है ॥२5॥ आपके स्मरण मात्रसे ही लोग पवित्र हो जाते 0:9८." 
 हें। फिर यदि उन्हें ग्रापका दशन हो जाय, वे भ्रापका चरण छू सकें और आपकी वाणी सुन सक ro 
त | उससे जितना पुण्य होगा उसका वणान कोन कर सकता हे ।॥।२९॥। वैसे समुद्रके रत्न आर सूर्यकी 


ह ४ | (यात चरणा ङग वोप 
किरणों गिंनी नहीं जा सकर्त 
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उदधेरिव रत्नानि तेजांसीव पिवस्व॒तः | 
स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते ॥ ३०||, 
अनवाप्तमवाप्तव्यं न ते किंचन विद्यते | 
लोकानुग्रह एवैको हेतुस्ते जन्मकर्मणोः । ३१॥ 
महिमानं यदुत्कीरत्य तव संहियते वचः | 
श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया ॥३२॥ 
इति प्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोत्तजम़ | 
भृतार्थव्याहवतिः सा हि न स्तुतिः परमेष्ठिन: | ।३३॥ 


तस्मै कुशलसंप्रश्नव्यक्ञितप्रीतये सुरा! | 


॥३४॥ 
स्व॒रेणोवाच भगवान्परि 


पुराणस्य कवेस्तस्य वर्ण स्थानसमी रिता । 
बभूव कृतसंस्कारा 


तीं वसे ही स्तुति के जा २---------“। 
संसारमें प्राप्त करने योग्य कोई भी ऐसी वस्तु ह पूरे f का वरान नहीं हो सकता ।।३०।। 
न्म लेते हैं म करते हैं प" आपके हाथमे न हो फिर भी जो 
जन्म लेते हैं ! Ee ह ते हैं डरका एक मात्र उद्देश्य Ae त्तहो। फर ही श्राप उ 
करना चाहते हैं ॥३१॥ आपकी महत्ताकी प्रशंसा करके कि श्राप संसारपर ग्रनुग्रह 
थिटे कारण |नही।है. कि इमे ४३ न १ गो हम रहे हैं, इसका 
कक है १ ह्‌ RA सब गुणा बखान डाले हेम प हो हें ह, इस 
म हम थक गए हैं थोर रागे बोलनेकी शक्ति हमें नहों २.” त रपे इसका कारण यही है 
न्द हीं दोर टी रह गई ३! क्रि 
भी इच्द्रियसे प्राप्त नहीं होते हैं उनकी स्तुति करके देवताओं: रह्‌ गई है? | २२॥ ज़ो *भगवानू किसी 
की हीं F उन्हे प्रम: क 
Fo झूठी तशसा नहीं थी वरन्‌ स तें सच्ची रो के 3 प्रसन्न कर लिया । वह स्तुति भी 
-मगल सके 1. २ 1३३ कर 
त द मगल पूछा, जिसके उत्तरमें दा क्र! पिष्ण्‌ अगवानूने प्रसन्न हो 
जिन्होंने विना प्रलय काल आए ही सारे जो कै भ्राज-कल छ ए हैं 
स्‌ रकी हे “धे राक्षस उत्पन्न होग 
है ॥३४। यह सुनकर समुद्रसे भी वः १ 


_ 


ठ़केर्‌ गंभीर ननि र्‌ श्रोर गहाः 1 दिया 
सागरके तटपर खड़े हुए पहाड़ोंकी गुफाओंमे Ee ध्वेनिमे जव गान उत्तर रे से मच रे 
पुराने कवि हैं इसलिए जब उनके मुखके वदे गूँज उह |. ` लगे तब ६ 
भांति वाणी निकली 


तर काठ तालु २ ॥३५॥ विष्ण भगवान्‌ तो सबसे 
तव मानो सरस्वतीने अपनेज 5 दति, श्रोठ श्राह है * 
TH हे 5 उच्चारणाके स्थानोंसे भली 
उनकी वाणी मुखसे निकलती हु 5 पलिया || 


२६॥ उनके दाँतोंकी चमक 
लगी मानो उनके चरणांसे 


से जगमगाती हुई 
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जाने वो रत्षसाक्रान्तावनुभावपराक्रमौ । 
अङ्किनां तमसेवोभौ गुणी प्रथममध्यमौ ॥३८॥ 
विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्‌ । 
अक्षामोपनतेनेव साधोह दयमेनसा ॥३६॥ 
कायेषु चेककार्यत्वादभ्यथ्योंऽस्मि न वज़िणा । 
स्वयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते ॥४०॥ 
स्रासिधारापरिहृतः कामं चक्रस्य तेन भे। 
स्थापितो दशमो मूर्था लभ्यांश इव रसा ॥४१॥ 
ष्टुर्वरातिसर्गात्त मया तस्य॒ दुरात्मनः । 
अत्यारूटं ` रिपोः सोढं चन्दनेनेव भोगिनः ॥४२॥ 
धातारं तपसा प्रीतं. ययाचे स हि राक्षसः । 
देवात्सर्गादवध्यत्बं मर्त्येध्वास्थापराइमुखः ॥४३॥ 
सोऽहं दाशरथिमस्वा रणभूसेबलिक्षमम्‌ । 
करिष्यामि शरैस्ती चशेस्तच्छिरः कमलोचयम्‌॥४४॥ 
अचिराग्रज्यभिर्मागं कल्पितं विधिवत्युनः । 
"(0४ मायाविभिरनालीढमादास्यध्वे निशाचर: ॥४४॥ 
निकलकर गंगाजी ऊपरको जा रही हों 11३७॥ विष्णु भगवान्‌ बोले--हे देवताओं ! जेसे | 
जीवोंके सत्त्वगुशा और रजोगुणको उनका तमोगुण दबा लेता है वैसे ही आपके तेज और बलको रावण 
दबा बैठा है ॥३८॥ मैं यह भी जानता हूँ कि जैसे भ्रनजानमें किए हुए पापसे सज्जनका मन घबरा 
जाता है वेसे ही सारा संसार रावणाके ग्रत्याचारसे घबरा उठा है ॥३६॥ इसलिए रावणको मिटा 
डालनेका काम जैसा इन्द्रका है वैसा ही मेरा भी है । इसके लिये इनद्रने जो मेरी प्राथना की 
है उसकी मैं कोई ग्रावश्यकता नहीं समता हूँ क्योंकि आगकी सहायताके लिये वायुसे कहना नहीं 
पड़ता, वह तो स्वयं ग्रागको उभाड़ देता है ॥४०॥ शिवजीको प्रसच्त करनेके लिये रावणने अपने 
गो सिर काटकर चढ़ा दिए थे । अब जान पड़ता है कि उस राक्षसने ग्रपना दसवां सिर मेरे चक्रसे काटे 
जाने के लिये रख छोड़ा है ॥४१॥ ब्रह्माजीने जो उसे वरदान दे दिया है उसीसे मैंने उस दुष्टका 
दन-दिन ऊपर चढ़ना उसी प्रकार सहा है जैसे अपने उपर चढते हुए साँपको चन्दनका पेड़ सह 
लेता है । ।४२॥। जब ब्रह्माजी उसकी तपस्यासे प्रसन्न हुए तब उसने यही वरदान माँगा कि मैं 
देवताोके हाथसे न मारा जा सकूँ क्योंकि मनुष्योंको तो वह कुछ समझता ही नहीं है 
॥४३॥ इसलिये मैं राजा दशरथके यहाँ जन्म लेकर अपने तीखे बाणोसे उसके सिरोंको 
फेमलके समान उतारकर रशाभूमिको भेंट चढ़ाऊँगा ॥४४॥ हे देवताओं ! यजमान लोग जो 
वेषिसे दिया हुआ यज्ञका भाग तुम्हें दे देंगे उसे ग्रब राक्षस लोग छीनकर नहीं खा 
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वैमानिकाः पुण्यक्रतस्त्यजन्तु मरुतां पथि | 
पृष्पकालोकसंचोभं मेघावरणतत्पराः ॥४६॥ , 
मोचध्वे स्वर्गबन्दीनां वेशीबन्धानदृषितान्‌ | 
शापयन्त्रितपीलस्त्यवलात्कारकचग्रहे! ॥४७॥ 
रावणावग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः | 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं कृष्णमेघस्तिरोदधे ॥४-॥ 
उस्हृतश्तयः सुरकार्योधतं सुरा: | 
अ्रंशेरनुययुविष्णु पुष्पै्वायुमिव द्रमाः ।।४३॥ 
अथ तस्य विशांपत्युरन्ते काम्यस्य कर्म: । 
पुरुषः प्रवभूवाग्नेविंस्मयेन सहत्विजाम्‌ ।।५०॥ 
हेमपात्रगतं दोर्भ्यामादधानः पयथरुम | 
अनुग्रवेशादाद्यस्य पुंसस्तेनापि दुर्वहम्‌ ॥५१॥ 
प्राजापत्योपनीत॑ तदन्नं प्रत्यग्रहीन्नृपः । 
वृषेव पयसां सारमाविष्कृतमुदन्वता || ५ २।। 
अनेन कथिता राज्ञो गुणास्तस्यान्य दुर्लभाः । 
रतिं चकमे तस्मित्रैलोक्यप्रभवोऽपि यत्‌ ॥५३॥ 
सकेंगे। सव आप लोगोंको ही मिलेगा  ॥४४॥ ब्र 
होकर श्रपने-श्रपने विमानोंपर चढ़कर श्राकाइमें घूमिए 
देखकर और उससे डरकर वादलोंमें छिपना छोड़ दीजिए 
स्त्रियोंको अपने यहाँ बन्दी किया है उनके जूड़ोंको नलकूवरके शापके 


5 डरसे उसने हीं 
लगाया है । भ्रव श्राप लोग ही उन बन्दी स्त्रियोके जूड़े श्रपने मु दा 
दिनोंमें धानके खेतपर कोई 


श्राप लोग निडर 
श्रौर रावशाके पुष्पक बिमानको 


भगवानु विष्णु देवताग्रोंका कार्य करनेके लिये चले तब इच्ध रादि देवताओंने भी 


अंश उनके साथ भेज दिए ॥॥४६॥ इधर ज्यों हो राजा दशरथका पुत्रेष्टि यज्ञ स अपने-अपने 
यज्ञकी अ्रग्तिमेंसे एक पुरुष प्रकट हुआ जिसे देखकर यज्ञ करनेवाले सभी ऋषि: माप्त हुआ त्यों हो 
[| र उदके हावे खीरसे भरा हा समता कटोरा था । उस शीसे US 
संभालतेवाले विष्णु भगवान्‌ पेठे हुए थे इसलिये वह दिव्य पुरुष भी उस यी ब्रह्माण्डको 
संभाल पा रहा था ॥५१।। जैसे इच्धने समुद्रोमेसे निकले हए भके बड़ी कठिनाईसे 
वैसे ही राजा दशरथने भी उस दिव्य पुरुपके हायसे वह खीर ता I उ लिया था 
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स तेजो वेष्णब पत्न्योबिंभेजे चरुसंज्ञितम्‌ । 
'द्यावापृथिव्योः  प्रत्यग्रमहर्पेतिरिवातपम्‌ ॥५७॥ 
अचिता तस्य कौशल्या प्रिया केकयवंशजा । 
अतः संभावितां ताभ्यां सुमित्रामेच्छदीश्वरः ॥१४॥ 
ते बहुज्ञस्य चित्तज्ञे पत्न्यौ पत्युर्महीक्षितः । 
चरोर्थार्धभागाभ्यां तामयोजयतामुभे ॥१६॥ 
सा हि प्रशयबत्यासीत्सपत्न्योरुभयोरपि । 
भ्रमरी वारणस्येव मदनिस्यन्दरेखयोः ॥५७॥ 
ताभिर्गमेः प्रजाभूत्ये दश्रेदेवांशसंभबः । 
सौरीभिरिव नाडीभिरमृताख्याभिरम्मयः ॥४८॥ 
सममापन्नसत्त्वास्ता रेजुरापाएडर त्विषः । 
अन्तगेतफल'रम्भाः सस्यानामिव संपदः ॥५६॥ 
गुप्तं ददृशुरात्मानं सर्वाः स्वप्नेषु वामनैः । 
जलजासिगदाशाङ्ग चक्रलाञ्छितमूतिभिः  ॥६०॥ 
हेमपत्षप्रभाजालं गगने च ब्ितन्ब्रता। 
उह्यन्ते स्म॒ सुपर्णेन वेगाकृष्टपयोमुचा ।।६१॥ 


राजा दशरथके असाधारण गुणोंकी इतनी परता की कि विष्णु भगवानूको भी उनके यहाँ जन्म लेनेकी 
च्छा होने लगी ।।५३॥ जैसे सूयं अपनी नई धूप पृथ्वी ग्रोर आकाश दोनोंमें बांट देता है वेसे 
ही खीरके रूपमें पाये हुए विष्णुके तेजको राजाने कौशल्या और केकेयीमें बराबर बाँट दिया ॥५४॥ 


कोरल्या उनकी बड़ी रानी थी और केकेयी उनकी प्यारी रानी थी इसलिये वे चाहते थे कि वे दोनों 


ET ही अ्रपने-अपने भागमेंसे स्वयं कुछ भाग देकर सुमित्राका सम्मान करें ।।५५।) सब कुछ 
नेगेवाले राजा दशरथकी उन दोनों रानियोंने अ्पतती-अपत्ती खीरका आधा-आधा भाग सुमित्राको 
NR ॥५६॥ जैसे हाथीके दोनों कपोलोंसे निकलनेवाली मदकी दोनों धाराओसे भौरी बराबर 


भक्ष है वसे ही सुमित्रा भी भ्रपनी दोनों सौतों से बराबर प्रेम करती थीं ॥५७॥ जेसे अमृत्त 
की ज 

शी रानियोने लोकके कल्याणके लिये विष्णुके ग्रंशसे भरा गर्भ धारण किया ॥५८॥ एक साथ गर्भे 
थो करनेवाली रानियाँ गर्भसे पीली पड़नेके कारणा अनाजकी उन बालोंके समान पीली लगती 
hl मे दाने पड गए हों ॥५७॥ उन्हें यह स्वप्न दिखाई देता था कि कमल, तलवार, गदा, 


ऐप शोर चक्र लिए हुए कोई बोता-सा पुरुष बराबर हमारी रक्षाकर रहा है ॥॥६०॥ और अपने 


9 9 सोनेके पंखोंसे प्रकाश फैलता हरा अपने वेगके कारण अपने साथ बदिलोंको भी खींचकर ले जाता 


3 


ल बरसानेवाली सूर्यकी किरणों संसारके कल्याराके लिये जल लिए रहती-हैं बेसे ही उत 
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विश्रत्या कौस्तुभन्यासं स्तनान्तरविलम्बिनम्‌ | 
पर्युपास्यन्त लच्म्या च पद्मव्यजनहस्तया ॥६२॥ 
कृताभिपेकीर्दिव्यायां त्रिखोतसि च सप्तमिः | 
व्रह्मपिमिः परं ब्रह्म॒ गृणङ्किरुपतस्थिरे ॥६३॥ 
ताभ्यस्तथाविधान्स्वप्नाज्युत्वा प्रीतो हि पार्थिव: । 
मेने पराध्यमात्मानं शुरुत्वेन जादूगुरोः ॥६४॥ 
विभक्तात्मा विभुस्तासामेकः कुत्तिप्यनेकथा । 
उवास प्रतिमाचन्द्रः ्रसन्नानामपामित्र ।।६५।| 
अथाऱ्यमहिपी राज्ञः ग्रबरतिसमथे सती | 
त्रं तमोपहं लेमे नक्तं ज्योतिरिवौषधिः । 
राम ३त्यभिरामेण वपुपा तस्य चोदितः | 
नामधेयं गुरुदक्रे जगत्भ्रथममङ्गजम्‌ ॥६७॥ 
रघुवंशप्रदीपेन तेनाप्रतिमतेजसा । 
रक्ताग्ृहगता दोपाः प्रत्यादिष्टा इवाभवन्‌ ॥६८॥ 
शय्यागतेन रामेण माता शातोदरी बभौ 
सैकताभ्भोजबलिना जाह्ववीब शरत्कृशा ॥६६॥ 


।६६। 


कौस्तुभम रि पहने 
इतना ही नहीं, भ्राकाश- 


हुआ गरुड़ हमें ग्राकाशमें उड़ाकर ले जा रहा है ॥ ६१॥ और वक्षस्थलपर 
हुए लक्ष्मी भी हाथमें कमलका पंखा लेकर हमारी सेवा कर्‌ रही हैं ।।६२।। 
गङ्भा में स्वान करके सप्ताष भी वेद-पाठ करते इंए हमारी ही उपासना 
रानियोंने राजाको अपने ये स्वप्न सुनाए तब वे बड़े प्रसन्न हुए श्रौर उन 
संसारमें मुझसे बढ़कर कोई नहीं है क्योंकि मैं संसारके गुरु विष्णुजी का 
यद्यपि विष्णुका एक ही रूप है पर ज॑से निर्मल जलमें चन्द्रमाके बहुत 
ही वे भी तीनों रानियोंके गर्भो में श्रलग-भ्रलग रि 


नवास कर रहे थे 1॥६५।॥ जैसे प्व 


~ 


बुटियोंमें रातको श्रॅथेरा दूर करनेवाला प्रकाश 
तमोगुणको दूर करनेवाला पुत्र उत्पन्न किया ।। 
उनका संसारमें सबसे अधिक मङ्गलकारी नाम 
उस बालकका इतना तेज था कि सोरी घरके सब सके भरारे सच a 
प्रसव से दुबली माता कोशल्या, नन्हेंसे रामको लिए हुए पलंग 5 पड़ गई ।।६८॥ 


थीं जसे जरदू 'ऋतुमें पतली भारबाली गङ्गाजीके तट पर 


६६॥ उस बालकका मनोहर शरी 


{ 


(॥॥(५//४ 


ऋषि | दशमः सर्ग: + [ १२१ 


केकेव्यास्तनयो जज्ञे भरतो नाम शीलवान्‌ । 
अनयित्रीमलंचक्रे यः ग्रश्न य इव श्रियम्‌ ॥७०॥ 
सुती लच्मणशत्रध्नौ सुमित्रा सुषुवे यमौ । 
सम्यगाराधिता विद्या प्रवोधविनयावित्र ॥७१॥ 
निर्दोषमभवत्सर्व माविष्कृतगु्ण जगत्‌ । 
अन्वगादिव हि स्वर्गो गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥७२॥ 
तस्योदये चतुमृतेः पौलस्त्यचकितिधराः । 
बिरजस्कैनंभस्द्भिदेश उच्छ्बसिता इव ॥७३॥ 
कृशानुरपधूमत्वात्प्रसन्नत्वात््रभाकरः \। 
रज्षोविग्रकृतावास्तामपविद्धशुचा विव ॥७४॥ 
दशाननकिरीटेभ्यस्तत्व्णंराक्षसश्रियः । 
मणिव्याजेन पर्यस्ताः प्रथिव्यामश्रुबरिन्दवः ॥७४॥ 
पुत्रजन्मग्रवेश्यानां तूर्याणां तस्य पुत्रिणः | 
आरम्भं प्रथमं चक्र्देवदुन्दुभयो दिवि ॥७६॥ 
संतानकमयी ब्ष्टिभेवने चास्य पेतुषी । 
सन्मङ्गलोपचाराणां सेवादिरचनाभवत्‌ ॥७७॥ 


ऱ्य हो ।।६९॥ केकेयीने भरतको जन्म दिया । उन्हें पाकर वे ऐसी शोभा दे रही थीं जैसे संपत्तिके 
थ आदर शोभा देता है ॥७०॥ जंसे अभ्यास से पाई हुई विद्या से ज्ञान और विनय दोनों मिल 
सा, पेसे हो सुमित्राके लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामके दो जुड़वाँ पुत्र उतपन्न हुए ॥७१॥ उस सभय 
हे सारे दोष भाग गए श्रौर चारों ओर गुण ही गुण फैल गए मानो विष्णु भगवान्‌ के साथ- 

धर 'नेग भी पृथ्वी, पर, उतर आया हो ॥७२॥ दशों दिशाश्रोंमें बिना घूलकी जो स्वच्छ बयार चलने 
त वह 


ऐसी लगती थी मानो रावरासे डरे हुए कुबेर श्रादि दिग्पालोंने पृथ्वीपर चार रूपों में आये 


सुय क 


मुकुटके भोर भूय भी निर्मल हो गए मानो दोनों का शोक दूर हो गया हो ॥।७४।। उसी समय रावणाके 
पुत्रवा इछ मणि पृथ्वीपर गिर पडे मानो राक्षसों की लक्ष्मीके आँसु ही हुलक पड़े हों ॥७४॥ 
ला १0 दशरथके यहाँ पुत्र-जन्मके समय, नगाड़े ग्रादि बाजे पीछे बजे, पहले देवताओंने ही 
वर्षा हु की दुन्दुभी बजाई ।।७ ६॥ और उनके राजभवनपर आकाशसे कल्पवृक्षोंके फूलोंकी जो 

उसीसे उनके माङ्गलिक संस्कारों का श्रारंभ हुआ ॥७७॥ जातकर्म भ्रादि संस्कार हो 


i ६ १ नर 
080५५ र ५ 
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पाकर सन्तोष की साँस ली हो॥।७३॥। रावणसे पीड़ा पाये हुए अग्निदेवका धृंग्रा निकल - 


Sh A i >. आह 
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कुमाराः कृतसंस्कारास्ते धात्रीस्तन्यपायिनः | 
आनन्देनाग्रजेनेव समं बत्रृधिरे पितुः ॥७८॥ 
स्वाभाविकं विनीतत्व॑ तेषां विनयकर्मणा | 
मुमूच्छे सहजं तेजो हृविपेष हविभुजाम्‌ ॥७६॥ 
परस्पराविरुद्धास्ते तद्रघोरनघं कुलम्‌ | 
अलमुइंचोतयामुर्देवारणय मिःर्तवः ॥८०॥ 
समानेऽपि हि सौश्रात्रे यथोभौ रामलक्ष्मणौ | 

तथा भरतशत्रुध्नी प्रीत्या न्दरं बभूबतु: ॥८१॥ 
तेषां योद्योरैक्यं विभिदे न कदाचन | 
यथा वायुविभावखोर्यथा चन्द्रसमुद्रयो; |८२॥ 
ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेण च | 
मनो जह निंदाघान्ते श्यामाभ्रा दिवसाः इव |= ३।। 
स चतुर्था वभौ व्यस्तः प्रसव: प्रथिवीपतेः । 
धर्मार्थकाममोचाणामवतार | इवाङ्गभाक्‌ ॥८४॥ 
शुणैराराधयामासुस्ते गुरु गुरुवत्सलाः । . 
तमेव चतुरन्तेशं रत्नैरिव महार्णवाः ।| ८ ५।॥ 


चुने पर धायका दूध पी-पीकर जैसे-जैसे राजकुमार बढ़ने लगे ब 
भी बढ़ने लगा मानो यह आनन्द उन चारों राजकुमारों का जेठा भाई हो ॥७८॥ जैसे घी ग्रादि 
पड़नेसे हवनकी श्रग्निका स्वाभाविक तेज वढ़ जाता है वेसे ही शिक्षा पानेसे उन चारों राजकुमारों 
की स्वाभाविक नम्रता श्रौर भी ग्रधिक बढ़ गई । नवनको चमका देती हे 
वेसे ही' परस्पर प्रेमसे उन चारों कुमारोंने पवित्र र 15०॥ यद्यपि चारोंमें 
. परस्पर बहुत प्रेम था, फिर भी विशेष प्रेमके कार: की एक जोट हो गई वैसे 
ही भरत और शत्रुघ्नकी भी जोट हो MNS pl 
समुद्रका जोड़ा कभी अलग नहीं होता वैसे भरत भ्रौर शत्रुघ्नका साथ 
कभी नहीं छूद्रा ॥८२॥ सव प्रजाके भोर नञ वन रो अमी 
प्रजाका मन उसी प्रकार हर लिया जैसे गर्मीके श्रंतमें काले वादल लोगोंके मन CPD 
हैं ॥5२॥। राजाकी चारों संतानें ऐसी शोभा दे रही थीं मानो, धमं, श्रथ, 


¢ 2 
अवतार ले लिया हो ॥5५४॥ चारों रो दशरथको ग्रपने गुणोंसे उसी 
प्रकार प्रसन्न कर लिया जेसे चारों समुद्रोने रत्न देकर चारों दिशाओंके स्वामी राजा दशरथ को 


से ही वेसे राजा दशरथका ग्रानन्द 


।७९॥ जंसे ऋतुएँ नन्दः 


__ INNES 


# दझमः सर्गः ® [ १२ 


सुरगज इव दन्तेभेभ्नदेत्यासिधारे 
नेय इव पणबन्धव्यक्तयोगैरुपायैः । 
हरिरिव युगदीषेंदोभिरशेस्तदीयेः 
पतिरवनिपतीनां तैश्चकाशे चतुभिः ।। ८६॥ 


इति महाकविश्रोकालिदासङृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
रामावतारो नाम दशमः सर्ग: ॥ 


प्रसन्न कर लिया था ॥८५॥ जैसे असुरोंकी तलवारोंकी धार कुंठित करनेवाले अपने चार दाँतोसे 
ऐरावत शोभा देता है, जैसे साम, दाम, दण्ड झोर भेद इन चार उपायोंसे राजनीति शोभा देती है 
भौर जसे रथके जुएके समान अपनी लम्बी-लस्बी चार भ्रुजाग्रोसे विष्णु भगवानु शोभा देते हैं 
वैसे ही राजा दशरथ भी अपने चार सुयोग्य पुत्रोसे सुशोभित हुए ॥८६॥ 


महाकवि कालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें 
रामावतार नाम का दसवां सगं समाप्त हुआ । 


शिका 32अ2>2<>> न बब“ 
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॥ एकादशः सर्गः ॥ 


कौशिकेन स क्रिल च्षितीश्वरो राममध्वरविघातशान्तये | 
काकपक्षथरमेत्य याचितस्तेजसां हि न वयः समीच्यते ॥ १॥ 
च्छलव्धमपि लब्धवर्णमाक्तं दिदेश मुनये सलकच्मणम्‌ | 
अप्यसुग्रणयिनां रघोः कुले न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥ २॥ 
यावदादिशति पार्थिवस्तयो निर्गमाय परमार्गसंस्क्रियाम्‌ | 
तावदाशु विद्धे मरुत्सखेः सा सपुष्पजलवपिभिधनेः ॥ ३॥ 
तो निदेशकरणोत्रतौ पितुर्भन्विनी चरणयोनिपेततु: | 
भूपतेरपि तयोः प्रवत्स्यतोनंभ्रयोरुपरि वाष्पब्रिन्दवः || 9 ॥ 
तो पितुर्नयनजेन वारिणा किंचिदुकितशिखरडकावुभौ । 
धन्विनौ तम्ृपिमस्वगच्छतां पोरदृष्टिकृतमार्गगोरणौ ॥४॥ 


लच्मणानुचरमेव राब नेतुमैच्छरपिरित्यसौ नृपः | 


आशिष प्रयुयुजे न वादिनीं सा हि रचणबिधौ तयोः क्षमा ॥ ६॥ 
माठवर्गचरणस्प्रशो ग्रनेस्तो प्रपथ पदवीं महौजसः | 
रेजतुर्गतिवशात्प्रवतिनो भास्करस्य मधुमाधवाविव ॥ ७॥ 
ग्यारहवाँ सर्ग 
एक दिन विश्वामित्रजी राजा दशरथके पास श्राए शरोर उन्होंने कहा कि मेरे यज्ञकी रक्षाके 
लिये काकपक्ष-धारी रामको हम/रे साथ भेज दीजिए । ठोक ही है, जो तेजस्वी होते हैं 
यह नहीं विचार किया जाता कि वे छोटे हैं या बड़े ॥१।। यर्चाप दशरथजीने राम य लक्ष्मणाको 
बड़ी तपस्यासे पाया था पर वे विद्वानोंके इतने भक्त थे कि उन्होंने तत्काः I 
साथ भेज दिया क्योंकि रघुकुलकी सदासे यह रीति रही 
विमुख नहीं लौटाते ।। २॥ अभी राजा दशरथ उनकी विदा 


बाल णा 


प्रणाम करनेको भुके ही थे कि दशरथजीकी श्रांखोसे 


उन दोनों पर आँसू टपकत पडे | 1४॥ दौ i 
' ाँसुओं से दोनों राजकुमारोंकी चोटियाँ भीग गई । जिस समय धनुष लेकर दोनों + FI 
मित्रजीके पीछे-पीछे चले जा रहे थे उस समय उन्हें ह्‌ 


जाना चाहते थे । श्रत: राजाने उनकी सहायताके लि 


CH कक] > » सेन | i 
उनका आशीर्वाद ही उनकी रक्षाके लिए पर्याप्त था ।। ६॥ माताश्रोंके चरणा छूकर त नहीं । क्योंकि 


दोनों राजकुमार उन 


9 
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बीचिलोलभुज्योस्तयोर्गंतं शेशवाच्चपलमत्यशोभत | 
तोयदागम इवोद्ध चभियोर्नामधेयसदृशं विचेष्टितम्‌ || = ॥ 
तौ बलातिबलयोः प्रभावतो विद्ययोः पथि अुनिप्रदिष्टयोः। 
मम्लतुने . मेणिकुडिमोचितो मातृपार्श्बपरिबतिनाविव ॥ & ॥ 
पूर्ववृत्तकथितेः पुराविदः साजुजः पितठ्सखस्थ राघवः । 
उह्यमान इव वाहनोचितः पादचारमपि न व्यभावयत्‌ ॥१०॥ 
तौ सरांसि रसवद्भिरम्बुभिः कूजितैः शृतिसुखैः पतत्त्रिणः । 
वायवः सुरभिपुष्परेणुभिश्छायया च जलदाः सिपेबिरे ॥११॥ 
नाम्भसां कमलशोभिनां तथा शाखिनां च न परिश्रमच्छ्िदाम्‌ । 
दर्शनेन लघुना यथा तयोः प्रीतिमापुरुभयोस्तप'स्विनः ॥१२। 
स्थाणुदग्धबपृषस्तपोवनं प्राप्य दाशरथिरात्तकार्शुकः । 
विग्रहेण मदनस्य चारुणा सोऽभवत्प्रतिनिधिन कर्मणा ॥१३॥ 
तौ सुकेतुसुतया खिलीकृते कौशिकाद्विदितशापया पथि । 


किक निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीलयेव धनुषी अधिज्यताम्‌ १४॥ 


तेजस्वी मुनिके पीछे चलते हुए ऐसे शोभित होते थे मानो सुर्यके पीछे-पीछे चेत्र और वैशाख मास चले 

हों ॥७।। बचपनके कारण लहरोंके समान चंचल बाँहोंवाले राजकुमारोंका चुलबुलापन ऐसा 

उक्र लग रहा था मानो वर्षा ऋतुमें दोनों उद्ध्य भोर भिद्य नदियाँ लहराती इठलाती तठोंको ढाती 

> जा रही हों ।।८।। [अआजतक उन बालकोंने घरसे बाहर तो पेर रखा ही न था, इसलिये] 

ही विश्वा मित्रजी ने उन्हें बला ओर अतिवला नामकी दोनों विद्याएँ सिखा दीं जिससे ऊबड़- 

बशियों शे भार्गमें चलते हुए उन्हें थकान नहीं हो रही थी ओर वैसा ही सुख हो रहा था जैसे वे 

सदा दिउ i हुए अपने भवनों में ग्रपनी माताके आसपास घूम रहे हों ॥९॥। जो राम और लक्ष्मण 
बिश्वा! थोंपर चढ़कर चलते थे उन्हें तनिक भी थकावट नहीं हुई क्योंकि उनके पिताके मित्र 

नजी उन्हें मागमे पुराची कथाएँ सुनाते चले जा रहे थे॥१०॥ सरोबरोंने अपना मीठा जल | 

छाया (5 मधुर गीत सुनाकर, वायुने सुगन्धित पराग फैलाकर और बादलोंने शीतल 

हरनेवाले भागमें उन दोनों की बड़ी सेवा की ॥११॥ कमलोंसे भरे हुए सरोवरों तथा थकावट 

दोनों आ की छायाको देखकर भी आश्रमके तपस्वी उतने प्रसन्न कभी नहीं हुए: थे जितने इन 

नहाँ ऊँमारोंको देखकर प्रसन्न इए ॥ १२॥ जिस तपोवनमें शिवजीने कामदेवको भस्म किया था 

के तनि शरीरवाले राम धनुष उठाए हुए पहुँचे तब जान पड़ा मातो वे वहाँ कामदेवकी सुन्दरता 

th, ताडका 0७ आए हों, उसके कार्यों के नहीं ॥१३॥ वहीं मार्गमे उन्हें वह सुकेतु की कन्या 

स्वाभिन्ने od जिसने सारे मागंको उजाड बना दिया था और जिसके शापकी कथा सहषि 

® ` हा रामको सुना दी थी । उसे देखते ही उन दोनों भाइयोंने अपने,वैनुषोंको पृथ्वीपर 
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ज्यानिनादमथ गृहृती तयोः प्रादुरास भहुलच पाछविः | 
ताडका चलकपालकुण्डला कालिकेव निबिडा बलाकिनी ॥१५॥ 
तीत्रवेगधुतमार्गइक्षया प्रेतचीवरवसा  स्वनोग्रया | 
अभ्यभावि भरताग्रजस्तया वात्ययेव पितृकाननोत्थया ।।१६॥ 
उद्यते कभुजय ष्टिमायतीं श्रोणिलम्त्रपुरुपान्त्रमेखलाम्‌ | 
तां विलोक्य वनितावधे घृणां पत्त्रिणा सह मुमोच राघवः ॥ १७) 
यच्चकार बिवरं शिलाघने ताडकोरसि स रामसायकः | 
अप्रबिष्टविषयस्य रच्षसां ढारतामगमदन्तक्रस्य तत्‌ ॥१८॥ 
बाणभिन्नहृदया निपेतुषी सा स्वकाननभुवं न्‌ केवलाम्‌ । 
बिष्टपत्रयपराजय स्थिरां रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ ॥ १६॥ 
राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवदरुधिरचन्दनो्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥२०॥ 
नेऋ तघ्नमथ मन्त्रवन्मुनेः प्रापदसखमवदानतोपितात्‌ । 
ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करात्सर्यकान्त इव ताडकान्तकः || २१] 
वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्रुतमपेरूपेयिवान्‌ । 
उन्मनाः ग्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरन्नपि बभूव राघवः ॥२२॥ 


टेककर डोरियाँ चढ़ालीं ॥ १४ । उनके धनुषकी डोरी डोरीकी टकार सुनते ही कानोंमें लटकी हुई मनुष्यकी _ 
कालो कलुटी ताड़का उनके श्रागे आकर 


खोपड़ियोंका कुण्डल हिलाती हुई श्रमावस्याकी रात्रिके समान 
इस प्रकार खड़ी हो गई मानो बगुलोंकी पाँतोंसे भरी काली बदली हो ।। १५॥ बड़े वेगसे मार्गके वृक्षोंको 
श्राकृति वाली ताड़का, रामके ऊपर हट पड़ी ॥१६॥ वृक्षकी शाखाके 


ढाती हुई प्रेतोंके वस्त्र पहने हुई, श्रौर भयंकर गरजनेवाली 


श्रौर बाण दोनों एक साथ छोड़े ॥१७॥ रामके उस बाणाने पत 
छातीमे जो छेद किया वह मानो राक्षसोंके उस देशम अमराजके प्रवेश करनेके लिये हार खोल दिया 
हो जहाँ ग्रभीतक वह जा नहीं पाया था ॥ १८॥ रामके बाः छाती फट गई श्रोर वह 
नीचे गिरी तब उसके गिरनेसे वह जङ्गल ही नहीं वरन्‌ तीनों लोकोंको जीतनेसे पाई हुई रावणाकी 
राजलक्ष्मी भी काँप उठी ।।१९॥ रामके बाशासे विधकर दुगन्थभ पटी हुई ताड़का इस 
प्रकार सीधे यमलोक चली गई मानो कामके वाणसे घाय र 
करके अपने प्रियके घर जा रही हो ॥२०॥ जैसे सुयं, लकड़ी 
देता है वसे ही ताड़काके मरनेसे महषि विश्वामित्र इतने 
संहार करनेवाला दिव्य ग्रसत्र मंत्र-सहित दे दिया ॥२१॥ 


न्धभरे रुधिरसे लि 


वहाँसे रामचन्द्रजी वामनके उस पवित्र 
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आससाद गुनिरात्मनस्ततः शिष्यवर्गपरिकल्पिताहणम्‌ । 
ल्वपु ~ 4. शेनोन्युखम्‌ ® 

बद्पल्लवएुटाज्जलिद्रमं दशनोन्सुखस्रगं तपोवनम्‌ ॥२३॥ 

तत्र दोच्षितमृषिं ररत्ततुर्विघ्नतो दशरथात्मजौ शरेः | 
लोकमन्धतमसात्क्रमोदितौ रश्मिभिः शशिदिवाकरावित्र ॥२४।। 

वीचय वेदिमथ रक्तविन्दुभिन्धुजीवषथुभिः प्रदृपिताम्‌ । 
संश्रमोऽभवद पोढकर्मणासत्विजां च्युतविकङ्गतसुचाम्‌ ॥२५॥ 

उन्ुखः सपदि लच्मणाग्रजो बाणमाश्रयसुखात्समुद्वरन । 
र्सां बलमपश्यदम््रे गृभ्रपक्षपवनेरितध्वजम्‌ ॥२६॥ 

तत्र यावधिपती . मखद्टिषां तौ शरव्यमकरोत्स नेतरान्‌ । 
कि महोरगविसर्पिविक्रमो राजिलेषु गरुडः प्रवर्तते ॥२७॥ 

संदधे 33 

सोऽस्रुग्रजवमस्रकोविदः संदधे धन्नुषि वायुदेवतम्‌ । 
तेन शेलएरुमप्यफतयत्पांडुपत्रमिव ताडकासुतम्‌ ।।२८॥ 

यः सुतराहुरिति राच्ञसोऽपरस्तत्र तत्र बिससर्प मायया । 
7. शुरम्रशकलीकृतं कृती पतत्रिणां ब्यभजदाश्रमाद्वहिः ॥२६॥ 
न गए जिसके विषयमें विश्वामित्रजीने उन्हें सब बता दिया था । वहाँ अपने पूर्वे जन्मके 
'गावितारकी लीलाओोंका ठीक-ठोक स्मरण न होनेपर भी वे कुछ उत्कंठितसे हो गए ॥२२॥ 
मुनि अपने उस आश्रमपर पहुँचे जहाँ शिष्योंने पुजाकी सब सामग्री इकट्ठी कर रक्खी थी, जहाँ 
अपने पत्तोंकी ग्रञ्जलि बांधे खड़े थे और जहां मृग भी बड़ी उत्सुकतासे इन लोगोंको देख 
वैसे ॥२३॥ जसे सूयं और चन्द्रमा बारी-बारीसे अपनी किरणोंसे पृथ्वीका भ्रंधेरा दुर करते हैं 
इतनेमे आशममें बारी-बारीसे राम और लक्ष्मण यज्ञ करनेवाले ऋषिके विघ्न दुर कर रहे थे ॥२४॥ 
ऋषियों. शकी वेदीपर बन्धुजीव (दुपहरिया) के फुलके समान बड़ी-बड़ी रक्तकी वंदे देखकर 
दिए। बेडा आ्राइचये हुआ और उन्होंने यज्ञ करना बन्द करके श्रपने-अपने खैरके स्रुवे रख 
Re i *॥ उसी समय रामने अपने तुणीरसे बाण निकाले और ऊपर मुंह करके ग्राकाशकी ओर 
र (क पंखोंके समान हिलती हुई ध्वजाओंवाली राक्षसोंकी सेना डटी खड़ी है ।।२६॥ 
ते भोर सबको छोड़कर उन्हीं दो राक्षसोंको बाण मारे जो उस सेनाके सेनानायक थे ओर जो 
रोडे सौपा थे क्योंकि भला बड़े-बड़े सर्पोपर आक्रमण करनेवाला गरुड क्या कभी जलके 
सघा सांपोंपर आक्रमण किया करता है ॥२७॥ दिव्य अस्त्र चलानेमें रामका हाथ ऐसा 
ऐन मारी उन्होंने झट अपने धनुषपर वायव्य भ्रसतर चढ़ाया श्रौर पर्वेतसे भी बड़े ताड़काके 
इ नामक उस बाणे उड़ाकर वैसे ही दुर फेंक दिया जेसे कोई सूखा पत्ता उड़ा दिया हो ॥२५॥ 
उके. करे ३ जो दूसरा राक्षस अपनी मायासे इधर-उधर घूम रहा था उसे भी रामने अपने बाणोसे 
` “पके आश्रमके बाहर मार गिराया जिसे पक्षियोंने क्षण भरमें बांट खाया ॥२९॥ 


|| 


। १२८ ] # र॒घुवंशम्‌ # 

स्प RMA NN iN 
इत्यपास्तमखविघ्नयोस्तयोः सांयुगीनमभिनन्य विक्रमभ्‌ । 

` ऋत्विजः कृलपतेर्यथाक्रमं बाग्यतस्य निरवर्तयन्क्रिया: ॥३०॥ 

तौ प्रणामचलकाकपचकौ आतराववश्ृथाप्जुतो मुनि: । 
आशिषामनुपदं समस्पृशदर्भपाटिततलेन पाशिना ॥३१॥ 
तं न्यमन्त्रयत संभृतक्रतुमैथिलः स॒ मिथिलां त्रजन्वशी | 
राघत्रावपि निनाय व्रिश्रतौ तद्धनुः श्रवशाजं कुतूहलम्‌ ॥३२॥ 
तेः शिवेषु वसतिर्गताध्वभिः सायभाश्रमतरुप्वगृद्वत | 
येषु दीर्घतपसः परिग्रहो ` वासवक्षणकलत्रतां ययौ ॥३३॥ 
प्रत्यपथ्त चिराय यत्पुनश्चारु गौतमवधूः शिलामथी | 
स्वं बुः स किल किल्विपच्छिदां रामपाद्रजसामनुग्रहः ।। ३४॥। 
राधवान्वितमुपस्थितं सनिं तं निशाम्य जनको जनेश्वरः । 
अर्थकामसहितं सपर्यया देहबद्धमिव धर्ममम्यगात्‌ ॥३५॥ 
तो विदेहनगरीनिवासिनां गां गताविव दिबः पुनर्वश्रू । 
मन्यते स्म पिवतां बिलोचनेः पक्ष्मपातमपि वञ्चनां मनः।।३६॥ 


जब यज्ञ करनेवाले ऋषियोंने देखा कि थोड़े ही समयमें रामने सव विघ्न दूर कर दिए तो उन्होंने 
राम श्रौर लक्ष्मणाके पराक्रमकी बड़ी प्रशंसा की और मौन धारणा किए विश्वामित्रजीने विधिके 
साथ अपना यज्ञ पुरा कर लिया ॥३०॥ यज्ञ पूणां होने पर, स्नान करके महषि विचा भित्रने उन 
राम ओर लक्ष्मणको बड़ा आशीर्वाद दिया जिनकी लें प्रणाम करते समय झूल रही थी । ऋषिने 
कुद्यसे छिली हुई श्रपनी हथेली उजके सिरपर रखकर उनपर अपना बड़ा स्नेह दिखाया ।। ३१।। 
उन्हीं दिनों राजा जनकने धनुप-यज्ञ ठान रक्खा था जिसमें उन्होंने मुनियोंको भी निमंत्रण 
दिया था । घनुषयज्ञ की बात सुनकर दोनों राजकुमारोंको बड़ा कुतुहूल हुग्रा, इसलिये विस्वामित्रजी 
उन दोनों को साथ लेकर मिथिलापुरीकी श्रोर चल दिये ॥३२॥ वे कुछ हूर चले होंगे कि 
साँक हो गई श्रौर वे उस आश्रमके सुन्दर वृक्षोके तले टिक गए जहाँ महातपस्वी गोतमक्ी 
खी भ्रहिल्या थोड़ी देरके लिये इन्द्रकी पत्नी बन गई थीं ।।३३॥ रामके चरगोंकी धल 
सब्‌ पापों को हरनेवाली थी इसलिये उसके छूते ही पतिके शापसे पत्थर बनी हुई bh 
फिर इतने दिनों पीछे वही पहलेवाला सुन्दर शरीर मिल गया ।।३४। । जब राजा जनकजीको 
यह समाचार मिला कि विश्वामित्रजीके साथ राम शोर लक्ष्मण भी श्राथे हुए हैं तब 
वे पूजाकी सामग्री लेकर उनकी ग्रगवानींके लिये मिलने चले । जनकजी को घे ऐसे 

धर्मके साथ अथं ओर काम ही चले आए हों ॥ लगे मानो 


३५॥ वे दोनों राजकुमार ऐसे सुन 
मारो दो पुनर्वसु नक्षत्र ही पृथ्वीपर उतर श्राये हों । अनकपुरके निवासी ऐसे सत ह 


भ्रांखोसे उनका रूप पी रहे थे कि पलकोंका गिरना भी उत्छे 
DES iis) 
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यूपवत्यवसिते क्रियाविधौ कालविस्कुशिकबंशवर्ड्धनः । 
राममिष्वसनदर्शनोत्सुकं मैथिलाय कथयांबभूव सः ॥३७।। 
तस्य वीचय ललितं वपुः शिशोः पार्थिबः ्रथितवंशजन्मनः 
स्रं विचिन्त्य च धनु रानमं पीडितो दुहितृशुस्कसंस्थया ।। ३८॥ 
अन्रवीच्च  भगवन्मतङ्गजैयंद्इेहङ्धिरपि कर्म दुष्करम्‌ । 
तत्र नादमचुमन्तुसुस्सहे. मोघवृत्ति कलभस्य चेष्टितम्‌ ॥३७॥ 
हे पिता हि बहवो नरेश्वरास्तेन तात धनुषा धनुर्भृतः । 
ज्यानिघातकटठिनत्वचो भुजान्स्वान्विधूय धिगिति प्रतस्थिरे ॥४०॥ 
मत्युवाच तमृपिनिशम्यतां सारतोऽयमथवा गिरा कृतम्‌ । 
चाप एब भवतो भविष्यति व्यक्तशक्तिरशनिभिराविब्र ॥४१॥ 
एवसाप्तवचनात्स पौरुषं 'काकपत्तकधरेऽपि राघवे । 
शदे त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव कृष्णब्त्मीनि ॥४२॥ 
व्यादिदेश गणशोऽथे पाश्वंगान्का्ुकाभिहरशाय मैथिलः। 
तैजसस्य धन्नुषः प्रब्वत्तये तोयदानिव सहस्रलोचनः ॥४३॥ 
तत्प्रसुपतभुजगेन्द्रभीषणं वीचय दाशरथिराददे घचुः 
__ बिद्रतक्रतुम॒गानुसारिणं येन बाणमसृजदबषध्वजः ।४४।। 
भेव धनुषय्ञको सब क्रियाएं समाप्त हो! गई तब ठीक अवसर समभाकर विश्वामित्रजीने जनकजीसे 
कहा कि राम भी वह धनुष देखना चाहते हैं ॥३७॥ जब जनकजीने एक ओर प्रसिद्ध वंशमें उत्पन्न 
(१ रामके कोमल शरीरको देखा और दूसरी ओर अपने उस कठोर धनुषपर हृष्टि डाली 
पद बड़े 0५ नहीं झुका सके थे, तब उन्हें इ्स बातका बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने अपनी 
र विवाहके लिये यह धनुष तोड़नेका भ्रड़ंगा क्यों लगा दिया ।।३५॥ वे विश्वामिन्नजीसे बोले 
वर भगवन्‌ ! जो काम बड़े-बड़े मतवाले हाथी नहीं कर सकते, उसे हाथीके बच्चेसे कराना 
i घनु i सेलवाड़ है । इसलिए मेरा मन तो नहीं चाहता कि इनसे धनुष उठवाया जाय ॥३६।। इस 
1 घिकक उठाने में बड़े-बड़े धनुषधारी राजा श्रपना-सा माह लेकर रह गए भौर अपनी उन भ्रुजाओंको 


Nt 


| र डत बोले (राजगु ! इनकी शक्ति मैं आपको बतलाता हैं । पर कहनेसे होता क्या है । 
हो ऐशी शक्तिकी परीक्षा पहाड़पर होती है वैसे ही इनकी शक्तिकी परीक्षा धनुषपर 


बादलों हा गकेजीने अपने सेवकोंको उसीभ्रकार धनुष लानेकी ग्राज्ञा दी जसे, इन्द्र भगवांतू 
अपना धनुष प्रकट करने की ग्राज्ञा देदेते हैं ॥४३॥। धुप लाया ण्या । वह ऐसा जान 
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ग्राततज्यमकरोत्स संसदा विस्मय स्तिमितनेत्रमीचितः । 
शेलसारमपि नातियत्नतः पुष्पचापमित्र पेशलं स्मरः ।।४ ५ ॥ 
भज्यमानमतिमात्रकर्षणात्तेन वज्रपरुषस्व्न घनुः । 
भार्गवाय दढमन्यवे पुनः तत्त्रमुधतमिव न्यवेदयत्‌ ॥४६॥ 
दष्टसारमथ रुद्रकार्मके वीर्यशुस्कमभिनन्ध मैथिलः । 
राघवाय तनयामयोनिजां रूपिणीं श्रियमिव न्यवेदयत्‌ ।॥।४७॥ 
मैथिलः सपदि सत्यसङ्गरो राधवाय तनयामयोनिजाम । 
संनिधौ दयुतिमतस्तपोनिधेरग्निसाचिक इवातिसृष्टवान ।।४ ८ 
प्राहिणोच्च महितं महाधुतिः कोशलाधिपतये पुरोधसम्‌ । 
भृत्यभावि दुहितुः परिग्रहादिश्यतां कुलमिदं निमेरिति ॥७६॥ 
अन्वयेप सदृशीं स च स्नुषां प्राप चैनमनुकूलवाग्िजः । 

सद्य एव सुकृतां हि पच्यते कब्पवृक्तफलथर्मि काङ्क्षितम्‌ ॥५०॥ 
तस्य कल्पितपुरस्कियाविधेः शुश्रुवान्वचनमग्रजन्मनः | 
उच्चचाल बलभित्सखो वशी सेन्यरेणुभ्रुपितार्कदीधितिः ।। ५१॥ 


पड़ता था मानो कोई बड़ा भारी श्रजगर सोया हुश्रा हो । रामने देखते-देखते शङ्करजी के उस धनुषको 
उठा लिया जिसे हाथमें लेकर शङ्करजी ने मृग के रूपमें दीड़नेवाले यज्ञदेवता के ऊपर बाणा छोड़े थे ।।४४।। 
यह देखकर सब सभासदोंको वड़ा ग्राइचर्य हुआ जब रामने उस पर्वतके समान भारी धनुषपर वैसी हो 
सरलतासे डोरी चढ़ा दी जैसे कामदेव अपने फूलोंके धनुपपर डोरी चढ़ाता है 


हैं ॥४५।। रामने धनुषको 
इतना तान लिया कि वह वज्रके समान भयङ्कर शब्द करके इस प्रकार कड़कड़ाता हुश्रा हट गया, 


मानो उसने महाक्रोधी परशुरामको सुचना दे दी हो कि क्षत्रियोंने श्रव फिर सिर उठाना प्रारम्भ कर 
दिया है ॥४६।। राजा जनकने जब देखा कि धनुष तोड़कर रामने ्रपना पराक्रम दिखला दिया 
हैं तब उन्होंने रामका बड़ा ग्रादर किया और पृथ्वीसे उत्पन्न हुई ग्रपनी कन्या जानकी उसी प्रकार 


करके इस निमि-कुलपर वैसी ही 
5॥ उधर दशरथ यह बिचार ही|रहे थे कि योग्य 
दशरथजी की इच्छा पूरी होतेका 
पपा कल्पवृक्षके समान तत्काल फल 
हितजीका बड़ा सत्कार किया । 
ब्लसे सूयं भी ढक गया ॥५१॥ 


समाचार लेकर जा ही तो पहुँचे । ठीक भी 
देनेवाली होती भी है ।।५०॥। इन्द्रके मित्र, 


जितेन्द्रिय ददारथने पुरो 
उनकी बातें सुनकर वे इतनी सेना लेक 


र चले कि उससे उठी हुई 
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आससाद मिथलां स॒ वेष्टयन्पीडितोपवनपादपां बलेः । 
प्रीतिरोधमसहिष्ट सा पुरी स्त्रीव कान्तपरिभोगमायतम्‌ ॥५२॥ 

तौ समेत्य समये स्थितावुभौ भूपती वरुणवासबोपमौ । 
कन्यकातनयकोतुकक्रियां स्वप्रभावसहृशीं वितेनतुः ॥२३॥ 

पाथिबीमुदवहद्रधूदहो लक्मणस्तदनुजामथोमिलाम्‌ । 
यौ तयोरवरंजौ बरोजसौ तौ कुशध्वजसुते सुमध्यमे ॥५४॥ 

ते चतुर्थसददितास्त्रयो बभुः सनयो नववधृपरिग्रहाः । 
सामदानबिधिभेदनिग्रहाः सिद्विमन्त इब तस्य भूपतेः ॥४५॥ 

ता नराधिपसुता जृपात्मजेस्ते'च ताभिरगमन्कृतार्थताम्‌ । 
सोऽभवद्वरवधूसमोगमः प्रत्ययभ्रकृतियोगसन्निभः ॥५६॥ 

एबमात्तरतिरात्मसंभवास्तान्निवेश्य चतुरोऽपि तत्र सः । 
अध्वसु त्रिषु विसृष्टमैथिलः स्तरा पुरीं दशरथो न्यवर्तत ॥५७॥ 

तस्य जातु मरुतः प्रतीपगा वत्मसुं ध्वजतरुप्रमाथिनः । 
चिक्लिशुभ शतया वरूथिनीमुत्तटा इव नदीरयाः स्थलीस्‌॥४य॥ 

लक्ष्यते स्म॒ तदनन्तरं रविबद्धमीमपरिवेषमएडलः । 
_____ बैनतेयशभितस्य भोगिनो भोगवेष्टित इव च्युतो मणिः ॥४६॥ 
ग ठाठ-बाटसे मिथिला पहुँचे जतो घेरते हुए आये हों । बाहर मिथिलाके उपवनको तो 
उनकी सेनाने रौंद ही डाला । पर इस प्रेमके घेरेको उस नगरीने उसी प्रकार सहन किया जैसे कोई 
अपने प्रियतमके कठोर संभोगको सहन करती है ।॥।५२॥ वरुण और इन्द्रके सम दोनों 
RR मिलकर शास्त्रकी विधिसे अपने ऐशवर्यके अनुकूल अपने पुत्रों और कन्याओंका विवाह 
भरत ५३) रामका सीतासे और लक्ष्मणका सीताजीकी छोटी बहन उमिलासे विवाह हुआ । 
र शनुष्लका विवाह जनकजीके छोटे भाई कुशध्वजकी माण्डवी और श्रुतिकीति नामको 
ईसा ॥५४॥ वे चारों भाई नई बहुश्रोंक्रे साथ ऐसे सुशोभित हुए मानो राजा दशरथके 


* गम, दण्ड श्र तें उपायोंको सिद्धियाँ शो ॥५५॥॥ उन चारों राज- 
कुमारोको मय होर भेद, इन चारों उपायोंको सिद्धियाँ मिल गई हों ॥५५ 


बधुओंका केर राजकन्याएँ और राजकत्याश्रोको पाकर राजकुमार A हो गए । वह वर और 
थने च i ऐसा हुआ जेसे शब्दके मूल रूपोंमें प्रत्यय जुड़ गए हों ॥५६॥ इस प्रकार 

हे प्रसन्न रों पुन्नोंका विवाह करके तीन पड़ाव पहुँचकर वहाँसे जनकजीको लोटा दिया और स्वयं 
उजाड रो श्रयोध्याकी ओर बढ़े ॥५७॥ जेसे बढ़ी हुई नदीकी धारा आस-पासकी भूमिको 
व्याकुल कर बैसे ही एक दिन मामे सेनाके ध्वजारूपी बृक्षोंको को रनेवाले वायुने सारी सेनाको. 
जगने लगा 5 ग ॥५८॥ उससे सुयके चारों ओर एक बड़ा भारी मण्डल बन गया Bi वह ऐसा 
जसे गरुडसे मारा हुआ कोई साँप श्रपने सिरसे गिरी हुई मणिके चारों ओर कुण्डली 
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श्येनपच्षपरि धृसरालक्राः सांध्यसेघरुंधिराद्रवाससः | 
अङ्गना इव रजस्वला दिशो नो वबभूवुरवलोकनक्तमा: .॥६०॥॥ 
भास्करश्च दिशमध्युवास यां तां श्रिताः प्रतिभयं वबासिरे । 
चत्त्रशोणितपितक्रियोचितं चोदयन्त्य इव भार्गवं शिवाः ॥६१॥ 
तत्यतीपपत्रनादि बैक्तं प्रेच्य शान्तिम विक्त्य ळृत्यब्रित्‌ । 
अन्वयुङ्क्त गुरुमीश्वरः ततितेः स्वन्तमित्यलघवत्स तढ्यथाम्‌ ॥६२॥ 
तेजसः सपदि राशिरुत्थितः प्रादुरास किल वाहिनीमुखे । 
यः प्रमृज्य नयनानि सैनिकले कशीवपुसुपाकृतिश्रिरात्‌ ॥६३॥ 
पिज्यमंशम्॒ुपवीतलक्षणं॑ मातृकं च धलुरूबिंतं दधत्‌ । 
यः ससोम इव धर्मदीधितिः स द्विजिह इब चन्दनद्र भः ॥६४॥ 
येन रोपपरुपात्मन: पितुः शासने स्थितिभिदोऽपि तस्थुषा | 
वेपमानजननीशिररिछदा प्रागजीयत धरणा. ततो मही ॥ ६५॥ 
अक्षबीजवलयेन निर्बभौ दक्तिणअवणसंस्थितेन यः | 


देखनेमें श्रच्छी नहीं लगती उसी प्रकार उस समय चारों श्रोरकी वे दिशाएँ भी श्राँखोंको नहीं सुहा 
रही थीं जिनमें मटमेले बाजोंके पंख इधर-उधर उड़ रहे थे ग्रौर सन्ध्याके लाल वादल छाए हए 
थे ॥६०॥ जिधर सूर्य था उधर ही सियारिनियाँ भयानक रूपसे रोने लगीं मानो क्षत्रियों के रक्ते 
अपने पिताका तर्षेण करनेवाले परशुरामको बे पुकार-पुकारकर बुला रहीं हों ।।६१।। विरोधी पवनके 
चलने ग्रादि श्रशकुन होते देखकर उसकी शाँतिके लिये दशरथजीने अपने गुरुसे पूछा कि श्रव क्या करना 
चाहिए । इस पर गुरुजीने कहा-चिन्ताकी कोई बात नहीं है। इसका फल अच्छा ही होगा । यह सुनकर 
दशरथजीके मनमें कुछ ढाढस बँधा ॥६२। इसी बीच अचानक एक ऐसा प्रकाशका पुञ्ञ सेनाके 
श्रागे उठता दिखाई दिया जिसे देखकर सब सैनिकोंकी श्राँखें चौंधिया गई | आँखें मलकर 
देखने पर वह प्रकाशका पुञ्ञ साक्षात्‌ पुरुषके रूपमे दिखाई देने लगा । 1६३॥ उस तेजस्वी पुरुषके 
दारीरपर ब्राह्मणा पिताके ग्रंशका सूचक यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था और कन्धेपर क्षत्रिय माताका 
अंडा सूचित करनेवाला धनुष लटक रहा था । इस वेशमें वे ऐसे जान पड़ते थे जैसे सूर्यके साथ 
चन्द्रमा हो या चन्दतके पेड़से साँप लिपटे हों ॥६ से समय क्रोषसे कठोर 
हृदयवाले और उचित-ग्रनुितका विचार छोड़ देनेवाले ज्ञा मानकर ग्रपनी गी 
हुई माताका सिर काट लिया था उस समय उन्होंने पहले कापत 
जीत-लिया था ॥६५।। उनके दाएँ कानपर इक्कीस दानेकी 


४॥ उन्होंने जि 


पि थ जगता. जा रहा हे 
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तं पितुवेधभवेन मन्युना राजवंशनिधनाय दीक्षितम्‌ । 
बालख्ननुरवलोक्य भार्गवं स्तां दशां च विषसाद पार्थिवः ॥६७॥ 
नाम राम इति तुल्यमात्मजे वर्तमानमहिते च दारुणे । 
ह्ममस्य भयदायि चाभवद्रलजातमिव हारसर्पयोः ॥६८॥ 
अर्ध्यमर्ध्यमिति वादिनं नृप॑ सोऽनवेच्य भरताग्रजो यतः 
चत्त्रकोपदहनाचिपं - ततः संदधे दृश्चुदग्रतारकास्‌ ॥६६॥ 
तेन कामुकनिपक्तमुटिना राघो विगतभीः पुरोगतः | 
अङ्गुलीविवरचारिणं शरं कुर्वता निजगदे युयुत्सुना ॥७०॥ 
चत्त्रजातमपक्ारवेरि मे तल्निहत्य बहुशः शमं गतः | 
सुप्तसर्प इव दणडघङ्नाद्रोषितोऽस्मि तव विक्रमश्रवात्‌ ।।७१॥ 
मेथिलस्य धनुरन्यपार्थिवेरवं किलानमितपूर्वम्षणोः । 
तन्निशम्य भत्रता. समर्थये वीर्यशृङ्ञमिव भग्नमात्मनः ॥७२॥ 
अन्यदा जगति राम इत्ययं शब्द उच्चरित एव मामगात्‌ । 
घीडसाबहति मे स संप्रति व्यस्तवृत्तिरुद्योन्मुखे त्वयि ॥७३॥ 
बि्रतोऽस्रमचलेऽप्यक्ुण्ठितं हौ रिपू मम मतौ समागसौ । 
__ _ घेनुवत्सहरणाच हेहयस्त्यं च _ कौचिमपहत्तुमुद्यतः ॥७४॥ 


णा णा कमा: का { 
क * दशरथजीने उन परशुरामको देखा जिन्होंने अपने पिताके मारे जानेपर क्रोधसे क्षत्रियोंका नाश करने 
मतिज्ञा कर ली थी तब दशरथजीको अपनी दशा देखकर बड़ी चिन्ता हुई क्योंकि उनके पुत्र अभी 


वच्चे थे में ( a 

और ही थे ॥६७॥ उनके पुत्र और परशुराम दोनोंमें राम नाम था । इसलिये जैसे गलेके हार 

नोने दोनोंमें रहनेवाली मरि आनन्द भी देती है और भय भी, वैसे ही अपने पुत्र और परशुराम 
आए 


गए कि घ्र ए रामनामसे उन्हें भय भी हुआ और ्रानन्द भी ।।६८।। दशरथजी अभी कहते ही रह 
क्षनियो नी सत्कारके लिये यह ग्रध्यं है, यह भ्र्ये है किन्तु परशुरामजीने उधर ध्यान भी न देकर 
पकड़, भी कल अपनी टेढ़ी चितवनसे रामको देखा ॥।६९॥ युद्धके लिए उद्यत और मुद्दोमें धनुष 

मेरे. rr मे वारा चढ़ाते हुए परशुरामजीने अपने आगे निडर खड़े हुए रामसे कहा । 1७०॥ 
शान्ति 1 बंध करके कषत्रियोंने मुझसे शत्रुता मोल ले ली है । उन्हें बहुत बार मारकर मुझे कुछ 
थी । पर जैसे डडेसे छेद देनेपर साँप फुफकार उठता है वैसे ही तुम्हारा पराक्रम सुनकर 
भ आग लग गई है ॥७१॥ जनकणीके जिस धनुषको कोई राजा झुका भी न सका 
ज तोड़ दिया है । यह सुनकर मैंने यही समझा है कि आजतक जो मैं सबसे बढ़कर बलवातू 
मुझे हो पा वह यश मानों आज नष्ट हो गया हो ॥७२॥ पहले संसारमें राम कहनेसे लोग 
पर ज्यों-ज्यों तुम ऊंचे चढ़ते चले जा रहे हो त्यों-त्यों वह ग्रथ तुम्हारे नामके 
' अह्‌ सब देखकर मुझे लज्जा लगने लगी है ॥७३। जिस परशुरामके अस्त्र 
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वत्त्रियान्तकरणोऽपि विक्रमस्तेन मामवति नाजिते त्वयि । 

पावकस्य महिमा स गणयते कक्ष॒वज्ज्वलति सागरेऽपि यः ॥७५॥ 

विद्धि चात्तबलमोजसा हरेरेश्वरं धसुरभाजि यत्वया । 

खातम्रूलमनिलो नदीरयैः पातयत्यपि मुदुस्तटट्र मम्‌ ॥७६॥ 

तन्मदीयमिदमायुधं ज्यया सङ्गमय्य सशरं विक्ृष्यताम्‌ । 

तिष्ठतु प्रधनमेवमप्यहं तुल्यबाहुतरसा जितस्त्त्रया ।।७७॥ 

कातरोऽसि यदि वोद्गताचिषा तर्जितः परशुधारया मम | 

ज्यानिघातकठिनाङ्ग,लिब्टथा बरध्यतामभययाचनाञ्जलिः ॥७८॥ 

एवमुक्तवति भीमदर्शने भार्गवे स्मितविकम्पिताधरः । 

तद्रनुग्रहणमव राघवः प्रत्यपद्यत समर्थमृत्तरम्‌ ।।७६॥ 

पूर्वजन्मधनुपा समागतः सोऽतिमात्रलघुदशनोऽभवत्‌ । 

केवलो5पि सुभगो नवाम्बुद? किं पुनल्निदशचापलाञ्छितः।।८०॥| 

तेन भूमिनिहितैककोटि तत्कार्मुकं च बलिनाधिरोपितम्‌ । 

निष्प्रभश्च रिपुरास भूभृतां धूमशेष इव धूमकेतनः ॥८१॥ 
पहाड़ोंसे टकराकर भी कुण्ठित नहीं होते उसके दो ही श्रु श्राजतक समान अपराध करनेवाले हुए हैं, 
उनमें पहला तो था सहस्त्रवाहु जो मेरे पितासे कामधेनुका बछड़ा छीनकर ले गया था श्रोर दुसरे हो 
लुम, जो मेरी|कीति छीननेपर तुले बैठे हो ।।७४॥। इसलिये क्षत्रियोंका नाश करनेवाला मेरा पराक्रम 
तबतक मुझे श्रच्छा नहीं लगता जबतक मैं तुम्हें जीत न लूँ क्योंकि अ्रग्निका प्रताप तभी सराहनीय 
होता है जब वह समुद्रमें भी वैसे ही भड़ककर जले जैसे सुखी घासके ढेरमें[।।७५।। तुम्हें यह समझ 
रखना चाहिए कि शिवजीके जिस धगुषको तोड़कर तुम ऐंठ रहे हो उसकी कठोरता तो विष्णुजीने 
पहले ही हर ली थी । इसलिए उसे तोड़कर तुमने कोई वीर॑ताका काम नहीं किया है, क्योंकि जिस 
वृक्षकी जड़ें नदीकी प्रचण्ड धाराने पहले ही खोखली कर दी हों उसे वायुके तनिकसे भोंकेमें ही ढह 
जानेमें क्या देर लगती है ।।७६॥ देखो राम ! युद्ध तो पीछे होगा, पहले तुम मेरे इस धनुपपर डोरी 
चढ़ाकर इसे बाणके साथ खींचो तो । यदि तुम इतना भी कर लोगे तो मैं समभगा कि तुम मेरे ही 
समान बलवान्‌ हो श्रोर मैं इतनेसे ही हार मानकर लौट जाऊंगा ।।७७।। और यदि तुम मेरे फरसे- 
की चमकती हुई धारकों देखकर डर गए हो तो श्रपने उन हाथोंको जोड़कर श्रभयकी भिक्षा माँगो 
जिनको उँगलियोंमें धनुषकी डोरीकी फटकारसे व्यथं ही घट्टे पड़ गए हैं ॥७५॥। भयङ्कर वेशधारी 
परशुरामजीने जब यह कहा तो रामने हँसते-हँ ले लिया मानो-परशु 


हँसते इस प्रकार वह धनुष हाथमे 
रामजीके वचनोंका वही ठीक उत्तर हो ॥७९॥ जैसे ही उन्होंने ग्रपने पिछले जन्मवाला जह धनुष 
नया बादल यों ही सुन्दर लगता 


हाथमें लिया त्योंही उनकी शोभा श्रौर भी बढ़ गई, क्योंकि एक तो न 
है, किर यदि उसमें इन्द्र धनुष भी बन,जाय तब तो उसकी शोभाका कहना ही क्या ।।८०।। पराक्रमी 
रामने उस धनुषकी एक छोर पृथ्वीपर टेककर जैसे ही उसपर डोरी चढ़ाई वैसे ही सियो न 
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ण््यण्यााररार्शारशार्शिशर्शिशर्शिशिशिन्ण्ण्प्््् 
तावुभावपि परस्परस्थितो वर्धमानपरिहीनतेजसौ । 

पश्थति स्म जनता दिनात्यये पार्वणौ शशिदिवाकराविव ॥८२॥ 

ते कुपामृदुरवेक्ष्य भार्गवं राघवः स्खलितवीर्यमात्मानि । 

स्थ च संहितममोघमाशुगं व्याजहार हरसनुसंनिभः ॥८३॥ 

न प्रहतुंमलमस्मि निर्दयं विग्र इत्यभिभवत्यापि त्वयि । 

शंस कि गतिमनेन पत्त्रिणा हन्मि लोकसुत ते मखा जितम्‌॥=४॥ 
्रत्युवाच तम्रपिन तत्त्वतस्त्वां न वेञ्मि परुषं पुरातनम्‌ । 

गां गतस्य तव धाम वैष्णवं कोपितो ह्यासि मया दिइ्ुणा ॥८५॥ 
भस्मसात्कृतवतः पितृद्विषः पात्रसाच्च वसुधां ससागराम्‌ | 

आहितो जयविपर्ययोऽपि मे श्लाध्य एव पर मेष्टिना स्वया ॥<६॥ 

तद्गतिं मतिमतां बरेप्सितां पुण्यतीर्थगमनाय रक्ष मे । 
पीडयिष्यति न मां खिलीकृता स्तर्गपद्धतिर भोगलोलुपस्‌ ॥=७॥ 
प्रत्यपद्यत तथेति राघवः प्राङ्शुखश्च विससर्ज सायकम्‌ । 

भार्गवस्य सुकृतोऽपि सोऽभवसस्वर्गमार्गपरिघो दुरत्ययः ॥==॥ 
TT है A Fi 


रामजी उसी भ्रर्निके समान निस्तेज हो गए जिसमें केवल धुआँ भर रह गया हो ॥८१॥ 
-सामने खड़े हुए राम और परशुराममेंसे एकका तेज बढ़ गया अर दूसरेका घट गया और 
पकार वे दोनों ऐसे जान पड़ने लगे जैसे वे सन्ध्या समथके चन्द्रमा और सूर्य हों 
| कातिकेयक्रे समान तेजस्त्री दयालु रामचन्द्रजीने एक बार निस्तेज परशुरामजीको 
क र पेठुषपर चढ़े हुए भ्रपने ग्रचूक बाणाको देखा और बोले ॥८३।।- 'यद्यपि आपने हमारा 
बताइए Mt है पर श्राप ब्राह्मण हैं, इसलिये मैं निदेय होकर श्रापको be नहीं। पर यह्‌ 
जो न भव इस बाणसे मैं आपकी गति रोकूं या आपका उन दिव्य लोकोंमें पहुँचना रोक द्‌ 
आपको भजे करके जीत लिए हैं ॥॥८४॥ यह सुनकर परशुरामजी. बोले--'यह बात नहीं है कि 
लिए भापको मैं पहचान न गया हैँ कि आप ही साक्षात्‌ पुरातन पुरुष हैं, किन्तु मैंने यह जाननेके 
पिताके द कष्ट दिया था कि देख आप विष्णुका कितना तेज लेकर पृथ्वीपर उतरे हैं ।।८५।। 
परशुरामे का नाश करनेवाले ओर .सागरतक फली हुई पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान देनेवाले मुझ 
भे जए श्राप परम पुरुषके हाथों हारना भी गोरवकी ही बात है ।। ५६।। इसलिये श्राप 


री गरि 
यदि गार शी रोकिए जिससे मैं पवित्र तीर्थोमे आ-जा सक्‌ । मुझे भोगकी तो इच्छा है नहीं इसलिये 
लिया भोर तण न भी मिले तो कुछ दुःख नहीं होगा' ॥८७॥ रामने परशुरामजीका कहता मान 
किन्तु वह रस्बकी ओर मुंह करके बाणा छोड़ दिया। यद्यपि परशुरामजीने बहुत पुण्य किए थे 


बा | 
र जे सदाके लिये परशुरामजीके स्वगंका मार्ग रोककर खड़ा हो गया ॥८८॥ तब रामने 
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राघवोऽपि चरंणी तपोनिधेः क्षम्यतामिति वदन्समस्पशत्‌ | 
निर्जितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु प्रणतिरेव कीर्तये ॥८ 
राजसत्त्वमवधूय मातृकं पिच्यमस्मि गमितः शर्म यदा | 
निनि फ्लो त्व निग्रहोऽष्ययम्‌ ग्रहीकृत: ॥&० ॥ 
नत्वनिन्दितफलो मम त्वया निग्रहों5 ह भा 
साधयाम्यहमविध्नमस्तु ते देवकार्यप्रुपपाद ेष्यतः । 
ऊचिवानिति वचः सलक्ष्मणं लक्ष्मणाग्रजस्रपिस्तिरोदधे ।। १॥ 


6॥ 


तस्मिन्गते विजयिनं परिरभ्य रामं स्नेदादमन्यत पिता पुनरेव जातम | 
तस्याभवत्तणशुचः परितोषलाभः कताग्निलक्विततरोरिव बटिपातः 
ग्रथ प्थि गमवित्वा क्लपरम्यापकाय कतिचिदवनिपालः शरीः शवक 
पुरमविशदयोध्यां मेथिलीदशिनीनां कुवलयितगवाचां लोचनरइनानाम्‌ ॥६३॥ 


॥६२॥ 
रप्‌; | 


इति महाकविश्रीकालिदासकृती रघुवंशे महाकाव्ये 
>> ~ (५ 
सीता विवाहवर्णनो नामैकादशः सर्ग: ॥ 


परशुरामजीसे क्षमा माँगते हुए उनके चरगोंमें प्रणाम किया; क्योंकि जब कोई 
ने शत्रुको जीत लेता है तब यदि वह नम्रता भी दिखावे तो उसकी कीति | 
व मी बोले-'ग्रापने मुझे यह दण्ड देकर मेरा बड़ा भारी उपकार किया है 
~ तो यह हुआ कि आपने क्षत्रिय मातासे पाए हुए मेरे SU दुर करके 
सत्वगुण प्रदान कर्‌ दिया ।।९०।। मैं श्रब जाता हूँ | आप देवताग्रोंका ठ काय करनेके लि 
विना विघ्नके पूरा हो । राम श्रौर लक्ष्मणस यह कहकर परशुरामजी ग्र 
चले जानेपर विजयी रामको दशरथजीने गलेसे लगा लिया और 5 
कि रामका दूसरा जन्म हुग्रा है । इस थोड़ी देरके दु:खके पश्चातु उन 
की ग्रागसे झुलसे पेड़को वर्षाका जल मिल जाय ॥६२॥ तब शिवके 
आ ताई ह उतत लिए पुनद डरे तने इए थे । हे फिर वे उस ग्रयोध्या नगरीमें 
पहुंचे जहाँ सीताजीको देखनेके लिए उत्सुक, नगरकी सुन्दर स्त्रिये 
समान उलभी दिखाई पड़ रही थीं ॥६३॥ र 


पराक्रमी अपने बनसे 
ही बढ़ती है ।।८९॥ 
र । इससे मेरा बड़ा 
मुझे पिताका 
ए ग्राए हैं वह 
न्तर्धान हो गए ।।३ १॥ उनके 
हमें भरकर यह समझने लगे f 
हें ऐसा संतोष मिला जैसे जंगल 
समान राजा दशरथने कुछ 


की श्राँखें भरोखोंमें कमलके 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें सीताजीके विवाहका 
बर्णन नामका ग्यारहवां सर्ग समाप्त हश्रा। 


—— 


७. 


॥ द्वादशः सर्गः ॥ 


नि्िष्टबिषयस्नेः स दशान्तमुपेयिवान्‌ । 
अआसीदासन्ननिर्वाणशः प्रदीपाचिरिवोषसि । १॥ 
तं कर्णमूलमागत्य रामे श्रीन्यस्पतामिति । 
कैकेयीशङ्कयेवाह पलितच्छ्मना जरा॥२॥ 
सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्याम्युदयश्रुतिः | 
प्रत्येकं ह्वादयांचक्रे कुल्येचोधानपादपान्‌ ॥ ३॥ 
तस्याभिषेकसंभारं कल्पित क्रूरनिश्चया । 
दूषयामास केकेयी शोकोष्णेः पार्थिवाश्नंभिः ॥ ४ ॥ 
सा किलाश्वासिता चण्डी भर्त्रा ततसंश्रुतौ वरी । 
उद्ववामेन्द्र सिक्ता भूबिलमझाविवोरगो ॥ ५॥ 
तयोश्चतुढेशेकेन रामं प्रात्राजयत्समाः । 
द्वितीयेन सुतस्येच्छ्वैधव्येकफलां श्रियम्‌ ॥ ६॥ 
पित्रा दत्तां रुदन्रामः प्राङमहीं प्रत्यपद्यत । 
पश्चाइनाय गच्छेति तदाज्ञां ्ुदितोऽग्रहीत्‌ ॥ ७॥ 


बारहवां सर्गे 
राजा दशरथने संसारके सव सुख भोग लिए आर बूढ़े हो चले । अब उनकी दशा प्रातः 
उ उस दीपक जैसी हो गई थी जिसका तेल चुक गया हो और बस वह बुझने ही वाला हो ॥१॥ 
य bp पास बाल पक गए थे मानो बुढ़ापा भी केकेयीसे शंकित होकर राजाके कानमें आकर 
उद्यानके “हा हो कि भ्रब रामको राज्य सौंप ही देना चाहिए ॥२॥ जैसे पानीकी गूलसे सिचकर पूरे 
पोषय लो हो जाते हैं वैसे ही नगरवासियोंके प्यारे रामके राज्याभिषेकका समाचार सुतकर 
सारा उत्सव ग फूले नहीं समाए ॥३॥ पर निठुर केकेयीने ऐसा चक्र चलाया कि राज्याभिषेकका 
स्वभाववाल' | तपे हुए राजा दशरथके आंसुझंसे लिप गया ।।४॥ जब राजा दशरथने उस 
ही वच री केकेयीको बहुत मनाया तब उसने वे दो वर मांगे जिनके लिये राजा दशरथ पहलेसे 
पडे हो। 1 व्र थे । ये दो वर ऐसे ही थे जसे वर्षासे भीगी हुई पृथ्वीके छेदोंमेसे दो साँप निकल 
भो इसरा कॅकेयीने एक वर तो यह माँगा कि चौदह वर्षके लिये राम वततमें चले जायें 
कि कैकेय पह कि मेरे बेटे भरतको राज्य मिले । पर इस वर माँगनेका एकमात्र फल यही तिकला 
ऑसू भरकर तैवा हो गई ॥६॥ जब दशरथजी रामको राजगही दे रहे थे उस समय रामने ग्रांखोमें 
चे स्वीकार किया था और जब उनसे कहा गया कि बन चले जाभो तब रामने इस 


| 
| १३८ ] # रघुवंशम्‌ # 
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दधतो मज्जललक्षोमे वसानस्य च वल्कले । 
ददृशुविस्मितास्तस्य मुखरागं समनं जनाः || = || 
स॒ सीतालच्मणसखः सत्यादूगुरुमलोपयन ¦ 
विवेश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च स॒तां मन: ॥ ६ 


RE & || 
राजाऽपि तद्वियोगातंः स्मृत्वा शापं स्वकर्मजम्‌ । 
शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत ॥१०॥ 


विग्रोषितङ्कमारं तद्राज्यमस्तमितेश्वरम | 
रन्धान्वेषणदचाणां द्विपामामिषतां ययौ ॥११॥ 
अथानाथाः प्रकृतयो माठ्न्धुनिवास्तिनम्‌ | 
मौलैरानाययामासुर्भरतं स्तम्मिताश्रुमिः ॥१२॥ 
शुत्वा तथाविधं मृत्यु कैकेयीतनयः पितुः | 
मातुन केवलं स्वस्या थियोऽप्यासीत्पराङ्भुखः ||? ३॥ 
ससेन्यश्वान्वगाद्रामं दशितानाश्रमालये; | 
तस्य पश्यन्ससौ मित्रे वस तिदर मान्‌ ॥१४॥ 
चित्रकूटवनस्थं च कथितस्वर्गतिगुरो: । 
लच्या निमनत्रयांचक्रे तमचुच्छिष्टसंपदा || १५। 


~~ 


राज्ञाको हँसते-हँसते सिर माथे चढ़ा लिया ।।७।। यह्‌ देखकर लोगोक्रे धाश्चयका ठिकाना 
कि रामके मुंह्का भाव जैसा राज्या भिपेकके रेशमी वस्त्र पहनते समय था ठीक बैस ही He 
लिये पेड़की छालके वस्त्र पहनते समय भी था ।।५॥। अपने £ के त्य क र जनि 
श्रौर लक्ष्मणके साथ केवल दण्डक वनमें ही नहीं पेठे वरनु अवने इस सत्य व्यव! 8 वे सीता 
मनमें भी घर कर लिया ।।६।। उनके वियोगमें राजा दशर 
स्मरण हो आया और उन्होंने समऋ लिया कि श्रब घाण देकर ही मेरी शुद्धि 


जिन्होंने श्रपने श्राँस निकलने नहीं दिए 


समाचार मिला तब वे केवल अपनी मांसे ही नहीं वरू श्रयोध्याकी =. युका सब 
हो य : राज-लक्क 

॥१३॥ उन्होंने अपने साथ सेना ली ओर रामको हुंढ्ने pn जी बड़े चिढ़ गए 

श्राश्वसवासियोंने उन्हें वे वृक्ष दिखाए जिनके तले राम और “जब माके 


लक्ष्मण जाते 20 
. आँखोंमें श्रॉसू छलक श्राए ॥१४॥ उन दिनों राम चित्रकू रि जाते हुए टिके थे तो उनकी 


ट-वनमें रहते थे । वहाँ जाकर 


# द्वादशः सर्गः & [ १३६ 
RE ७ अ... .7)/// “1; 


स हि प्रम ^ तरिमनकृतश्रीपरिग्रहे | 


परिवेत्तारमात्मानं मेने. स्वीकरणाहुंवः ॥१६॥ 
तमशक्यमपाक्रष्टुं निदेशात्स्वगिणः पितुः । 
ययाचे पादुके पश्चात्‌ कतुं राज्याधिदेवते ॥ १७॥ 
स विसृष्टस्तथेत्युक्त्वा रत्रा नेवाविशत्पुरीम्‌ । 
नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्यं न्यासमिवाभुनक्‌ ॥१८॥ 
चढभक्तिरिति अ्येष्ठे राज्यद्ष्णापराङ्छुखः । 
मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्‌ ॥१६॥ 
रामोऽपि सह बैदेद्या वने वन्येन वर्तयन्‌ । 
चचार सालुजः शान्तो बृद्धेच्वाकुत्र॒तं युवा ॥२०॥ 
ग्रभावस्तम्भितच्छायमाश्रितत स वनस्पतिम्‌ | 
कदाचिदङ्के सौतायाः शिश्ये किंचिदिव श्रमात्‌ ॥२१॥ 
ऐन्त्रि; किल नसैस्तस्या बिददार स्तनौ द्विजः । 
प्रियोपभौगचिह्णषु पोौरोभाग्यमिवाचरन्‌ ॥२२॥ 
om ! 
5. दशरथजीकी मृत्युका समाचार सुनाया ओर कहा कि अयोघ्याकी 
राज्यको a षा भी नहीं है, श्राप ही उसे चलकर सेभालिए ॥१५॥ कप 
बड़े व ड ht स्वीकार नहीं Wes उसे लेना मैं उतना ही बड़ा 83 समभता ह SE 
हेत रहनेपर छोटे भाईका विवाह कर लेना ॥१६॥ किन्तु राम अपने स्व 


पिता 
को श्राज्ञासे तनिक भी टससे मस नहीं हुए । तब भरतजीने उनसे प्राथना की कि आप मुझे 


/ fe राऊ है दे दीजिए जिन्हें मैं भ्रापके स्थानपर रखकर राज्यका काम चलाऊं ॥ १७) रामने अपनी 
डाला i गी उसे लेकर भरतजी लोटे तो सही पर भ्रयोध्यामें नहीं आए । उन्होंने नन्द्रग्राममे डेरा 
॥१८) नहीसे भ्रयोध्याके राज्यकी उसी प्रकार रक्षा की मानो अपने भाईकी धरोहर संभाल रहे हों 


मकार अपने बड़े भाईमें भक्ति निभाकर ग्रौर राजपदको ठुकराकर मानो भरतजीते अपनी 


——— 


pe हए सीताजीकी गोदीमें सिर रक्‍खे एक ऐसे वृक्षके नीचे लेटे हुए थे जिसकी छाया | 
अलोकिक प्रभावसे बाँध दी थी ॥२१॥ इसी बीच इन्द्रका पुत्र जयन्त कोवा बनकर 
नखोसे सीताजीके स्तनोंपर ठूंग मारी मानो वह सीताजीके स्तनोंपर रामके 


Nh i Mf हर नखक्षतोंको प्रकटं कर अपनी यह बान बता रहा हो कि मेरा काम ही दूसरोंका दोष | 


| 
| 
| 
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तस्मिन्नास्थदिपीकास्त्रं रामो रामावबोधितः । 
आत्मानं मुमुचे तस्मादेकनेत्रव्ययेन सः ॥२३॥ 
रामस्त्वासन्नदेशत्वाङ्गरतागमनं पुनः | 
आशङ्कचोत्सुकसारङ्गां चित्रकूटस्थलीं जही ॥२४॥ 
प्रययावातिथेयेषु वसन ऋपषिकुल्लेष सः । 
दक्षिणां दिशमृक्षेषु वार्षिकेष्विव भास्करः ॥२४॥ 
बभो तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता। | 
प्रतिषिद्धापि केकेस्या लक्ष्मीरिव शुणोन्म्रुखी ॥२६॥ 
ग्रनस्रयातिसुष्टेन पुण्यगन्धेन काननम्‌ | 
सा चकाराङ्गरागेण पु ष्पोच्लितषट्पदम्‌ ।२७॥ 
संध्याश्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राचसः। 
ग्रतिष्ठन्मार्गमावृत्य रामस्येन्दोस्वि ग्रहः ।।२८॥ 
स जहार तयोर्मध्ये मैथिलीं लोकशोषणः । 
नभोनभस्ययोब्रैष्टिमवग्रह इवान्तरे ॥२६॥ 
तं विनिष्पिष्य काकुत्स्थौ पुरा दूषयति स्थलीम्‌ । 
गन्धेनाशुचिना चेति वसुधायां निचख्नतुः ॥३०॥ 


ढूंढना है ॥२२।। भट सीताजीने रामको जगाया । तत्काल रामने उसपर सींकका बाणा छोड़ा । 
उससे बचनेके लिये वह कोवा बहुत इधर-उधर चवकर काटता रहा पर जबतक उसने अपनी एक श्राँख 
नहीं दे दी तवतक उसे छुटकारा 'नहीं मिला ॥२३।। थोड़े दिनों पीछे ही रामने चित्रकूटका वह 
श्राश्रम छोड़ दिया जहाँके हरिणा उनसे इतने हिलमिल गए थे कि दिन-रात उन्हें ही देखते रहते थे । 
रामने इस डरसे चित्रकूट छोड़ा कि श्रयोध्या पासमें ही है, ऐसा न हो कि भरत फिर यहाँ पहुँच 
जाये ॥२४।॥ जैसे वर्षाके दस नक्षत्रोंमें ठहरता हुश्रा सूर्यं दक्षिणको घूम जाता है वैसे ही 
श्रतिथि-सत्कार करनेवाले ऋषियोंके आश्रमोंमें टिकते हुए राम भी दक्षिणकी श्रोर बढ़ चले ।।२५॥। 
यद्यपि केकेयीने रामको राजलक्ष्मीसे हटा दिया था फिर भी उनके पीछे-पीछे चलनेवाली सीता ऐसी 
जान पड़ती थी मानो गुणोंके पीछे चलनेवाली साक्षातु लक्ष्मी ही हों । २६॥ भ्रत्रि ऋषिके श्राश्र ममे 
जब वे पहुँचे तब उनकी पत्नी ग्रनसूयाजीने सीताजीके शरीरमें ऐसा सुगन्धित अङ्गराग लगाया 
कि उसकी पवित्र गन्ध पाकर भोरे भी जंगली फूलोंसे उड़उड़कर उधर ही हूट पड़े ॥२७॥ जैसे 
चन्द्रसाका मार्ग राहु रोक लेता है वैसे ही सन्ध्याके बादलके समान लाल रंगवाला विराध राक्षस 
भी समका मार्ग रोककर खड़ा हो गया ॥२८॥ जैसे कोई खोटा ग्रह सावन श्रौर भादोंके महीनोंके 
बीचसे वर्षाको ले बीतता है, वैसे ही उस राक्षसने राम और लक्ष्मणाके बीचसे सीताजीको हर लिया 
२९) पर राम-लक्ष्मणाने उसे तत्काल मार डाला और यह सोचकर उसे पृथ्वीमें गाड़ दिया कि 
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पश्ववट्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः । 
अनपोटस्थितिस्तस्थी विन्ध्याद्रिः प्रकताविव ॥३१॥ 
रावणावरजा तत्र राघवं मदनातुरा । 
अभिपेदे निदाघार्ता व्यालीव मलयद्र्मम्‌ ॥३२॥ 
सा .सीतासंनिधावेचर तं बत्रे कथितान्बया । 
अत्यारूढी हि नारीणामकालज्ञो मनोभवः ।३३॥ 
कलत्रवानहं बाले कनीयांसं भजस्व मे। 
इति रामो वृषस्यन्ती वृषस्कन्धः शशास ताम्‌ ॥३४॥ 
ज्येष्ठाभिगमनात्पूवे, तेनाप्यनभिनन्दिता । 
साभूद्रामाश्रयाभूयो  नदीवोभयकूलभाक्‌ ॥३५।। 
संरम्भं मेथिलीहासः क्षणसौम्यां निनाय ताम्‌ । 
निवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः ॥३६॥ 
फलमस्योपहासस्य सद्यः प्राप्स्यसि पश्य माम्‌ । 


श्रपनी मर्यादामें ही रह गया था वैसे ही राम भी मर्यादापूवंक पञ्चबटीमें रहने लगे ॥३१॥ जैसे 
धूपसे घबर[कर कोई नागिन चन्दनके पेड़के पास पहुँच गई हो वैसे ही कामसे पीडित रावणकी 
छोटी बहन शूर्पणखा रामके पास जा पहुँची॥३२॥ पहले तो उसने अपने कुलका परिचय दिया ओर 
फिर सीताजीके सामने ही रामसे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपना पति मानती हूँ क्योंकि स्त्रियां जब 
बहुत ्रधिक कामासक्त हो जाती हैं तब उन्हें इस बातका ध्यान ही नहीं रहता कि हमें किस 
समय क्या करना चाहिए वया न करना चाहिए ॥३३॥ कामासक्त शूपराखाकी यह बात सुनकर 
साँडकेसे ऊँचे कन्धोंवाले राम बोले वाले ! मेरा तो विवाह हो चुका है । तुम मेरे छोटे भाईके 
पास जाओ ।।३४।। वृह झट लक्ष्मणके पास पहुँची । लक्ष्मणे उससे कहा--तू पहले मेरे बड़े 
भाईके पास विवाहकी इच्छासे जा चुकी है इसलिये तू मेरी माताके समान है । मैं तुझसे 
विवाह नहीं कर सकता । यह सुनकर वह फिर रामके पास पहुँची । राम और लक्ष्मणके पास 
आते-जाते उसकी दशा उस नदीके समान हो गई जो बारी-बारीसे भ्रपने दोनों तटोंको छूती 
हुई बह रही हो ॥३५।। जैसे वायुके रुके रहनेसे शान्त समुद्रका तट चन्द्रमाके निकलनेपर हिलोरें 
लेने लगता है वसे ही सीताजीको हँसते देखकर क्षण-भरके लिये सुन्दर रूप धारणा करनेवाली 
वह कुरूपा शूर्पाखा भी एकदम बिगड़ खड़ी हुई ॥३६॥ थर बोली--'अच्छा ! तुम्हें इस 
हेसीका फल अभी चखाती हूँ । तुमने वैसे ही भेरा अपमान किया है जसे कोई हरिणी किसी 
'बाधिनका अपमान करे। समभी ! ॥३७॥ सीताजी तो यह सुनते ही डएके मारे रामकी 


हज 
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तयक्त्वा मैथिलीं मर्तुरज्षेनिविशती भयात्‌ । 
रुपं शूर्पणखा नाम्नः सदृशं प्रत्यपद्यत ॥३८॥ 
लक्ष्मण; प्रथमं श्रृत्वा कोकिलामज्जुवादिनीम | 
शिवाधोरस्वनां पश्चाद्बुबुधे विकृतेति ताम्‌ ॥३६॥ 
पर्णशालामथ ब्चिगन विक्रष्टासिः प्रविश्य सः । 
वेरूप्यपौनरुक््येन भीपणां तामयोजयत्‌ ॥४०॥ 
सा वक्रनखधारिण्या वेणुककशपर्वया । 
अङ्कुशाकारयाङ्गुल्या तावतर्जयद म्बरे ॥ ७ १॥ 
प्राप्य चाशु जनस्थानं खरादिभ्यस्तथाव्रिधम्‌ | 
रामोपक्रममाचख्यौ रक्तः परि 


युखावयवलूनां तां नेता 


रामाभियायिनां तेषां तदेव भूषङगलम्‌ ॥४३॥ 
उदायुधानापततस्तान्दप्तान्मेच्य राघवः | 
निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मण ॥४४॥ 
एको दाशरथिः कामं यातुधाना सहस्रशः | 
[ जाकर जः एवाजी तावॉस्च दृशे स है, ॥४५॥ 
टमें जा छिपी श्रौर शूपंणखाने अपने नामके पके सभ —— 
ना भयङ्कर रूप प्रकट कर दिखाया ॥ ३८॥ जब jo bi UE लवे गलवाला ] 
समान मधुर बोल रही थी श्रौ श्रव सिः रन 


कर हे डने 
समझ लिया कि यह स्री बड़ी खोटी है ॥ ३९ ग्रौर यह समझते ही वे झट दै तब उन्हे 
गए और वहाँसे तलवार लाकर उन्होंने शरप॑णाखादे 


का शूप णखाके नाक-कान काट लिए । ना क यान 
वह श्रोर भी अधिक कुरूप दिखाई देने लगी ॥४०॥ नकदी बूची होकर उव 'ट जानेपर 
अंकुश-जैसी टेड-टेढे नखोंवाली और बॉसकेसे भरे पोरोंवाली Rl काशमें उड़ी श्रौ 
आम-लक्ष्मणाको धमकाने लगी ।।४ १॥ वहसे चलकर वहे तत्काल जनस्थानमें ठी शा-चिमकाकर 
राक्षसोंको उभाड़ा कि ग्रा पहली बार रामने इस परकार राक्षसोंका टि वि. 
आगे-आगे नकटी-वुची शूर्पणखा श्रोर उसके पीछे-पीछे वे सव राक्षस किया है। ।४२॥ 
पर इस नकटीको भ्रागे करके उन लोगोंने प्‌ ग्रपंना' F F इमे निकल पडे 
दुरसे देखा कि हाथमे शस्र उठाये घमण्डी राक्षस भ्रागे बड़े न प गइ लिया ४ २॥) रामने 
गया कि इन्हें तो हम श्रके अपने धनुषसे ही लेंगे। 5 विश्वास हो 
भार. लक्ष्मणको सौंप दिया ॥४४॥ राम 


"गे उने सो 
लड़ रहे थे कि वहां जितने राक्षस थे उन्हे उतने ट्‌ रक्षस सहर थे i 


1) 
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असञ्जनेन काकुत्स्थः प्रयुक्तमथ दृपणम्‌ । 
न. चक्षमे शुभाचारः स दृषशमिवात्मनः ॥४६॥ 
तं शरेः प्रतिजग्राह खरत्रिशिरसौ च सः 
क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्सममिवोद्ययुः ॥४७॥ 
तैस्रयाणां शितेाशेय थापूव विशुद्धिमिः । 
्ायुर्देहातिगैः पीतं रुधिरं तु पतत्त्रिभिः ।।४=॥ 
तस्मिन्रामशरोत्कृत्ते बले महति रचसाम्‌ | 
उत्थितं ददृशेऽन्यञ्च कबन्धेभ्यो न किचन ॥४६॥ 
सा बाणबपिंणं रामं योधयित्वा सुरद्विषाम्‌ । 
प्रबोधाय सुष्वाप गृध्रच्छाये वरूथिनी ॥५०॥ 
राघवास्रविदीर्णानां रावणं प्रति रक्षसाम्‌ | 
तेषां शार्पण्खैयेका दुष्प्रवृत्तिहराज्भवत्‌ ॥५१॥ 
निग्रहात्स्वसुराप्तानां वधाच्च धनदालुजः। 
रामेश निहितं मेने पदं दशसु मूर्धसु ॥५२॥ 
रक्षसा मृगरूपेण वश्वयित्वा स राघवो । 
जहार सीतां पच्षीन्द्रप्रयासक्षणबिध्नितः ॥४३॥ 


सदाचारी पुरुष अपने ऊपर>नीच पुरुषों-द्रारा लगाया हुभ्रा दूषण या कलङ्क नहीं सह सकते 
वैसे ही राम भो युद्धमें दुषण राक्षसका आना नहीं सह सके ।।४६॥ उन्होंने दुषण, खर और 
त्रिशिरापर यद्यपि एक-एक करके बाण चलाए तथापि अत्यन्त शीघ्तासे चलाए जानेके कारण 
वे बाणा ऐसे जान पड़ते थे मानो वे एक साथ धनुषसे छूटे हों ॥४७॥ वे बाण उनके शरीरको 
छेद कर इतने वेगसे बाहर निकल गए कि उनमें रक्त भी नहीं लग सका, क्‍योंकि बाण तो उनकी . 
आयु पीनेके लिये गये थे, उनका रक्त तो पिया पक्षियोंने ॥४८॥॥ रामने अपने बाणोसे राक्षसोंकी 
पूरी सेनाको इस प्रकार काट डाला कि युद्ध-भूमिमें राक्षसोंके धड़ोंको छोड़कर ओर कुछ भी नहीं 
दिखाई दे रहा था ॥४९॥ बाण बरसानेवाले रामसे लड़कर वह्‌ राक्षसोंकी सेना तो गिद्धों- 
के पंखोंकी छायामें सदाक्रे लिए सो गई ॥।५०॥ और रामके अस्रसे मारे हुए उन राक्षसोंको मृत्युका 
समाचार रावणके पास पहुँचानेके लिये अकेली शूपंशखा ही बच रही ॥॥५१॥ बहनका अपमान ग्रोर 
खर-दुषणा श्रादि अपने संबन्धियोंका वध, रावणको इतना अपमानजनक जान पड़ा मानो रामने 
उसके दसों सिरोंपर पैर रख दिया हो ॥५२।॥॥ तब उसने मारीचको माया-मृग बनाया और राम- 
लक्ष्मण कों धोखा देकर सीताजीको हुराकर लङ्कामे ले गया । मार्गमें गद्धराज जटाथु उससे लड़ा भी 
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तो सीतान्वेषिणौ गृध्र लूनपत्च पश्यताम्‌ | 
प्राणेदंशरथग्रीतेरनृणं कण्ठवतिर्भिः ॥४४॥ 
स रावणहतां ताभ्यां वचसाचष्ट मैथिलीम्‌ 
आत्मनः सुमहत्कर्म वणेरावेद्य संस्थितः ॥४४॥ 
तयोस्तस्मिञ्नवीभूतपित्व्यापत्तिशोक्यो: 
पितरीवा प्रिसंस्कारात्परा बबृतिरे क्रियाः 
वधनिर्धतशापस्य कवर न्धस्योपदेशतः 
मूच्छ सख्यं रामस्य समानव्यसने हरो ॥५७॥ 
स हत्वा बालिनं वीरस्तत्पदे चिरकाडच्िते | 
थातोः स्थान इवादेशं सुगरी न्यवेशयत्‌ ॥ ४८] 
इतस्ततश्च बेदेहीमन्वेष्टं भत चोदिताः । 
कपयशचेररार्तस्य रामस्येव 


मनोरा: || ४६॥ 
यदृत्तावुपलव्धायां तस्या! संपातिदः शनात्‌ | 
मारुतिः सागरं तीर्णः संसारमिव निर्ममः ॥६०॥ 

Me em 0 


॥४६॥ 


* निकले । उन्होंने मार्गमें जटा- 
तक श्रागए थे उसने सीताके चुरा ले 
नण चुका दिया था ।।५४।। 
युके घावोंको ही दे 


ट्‌ रापः लक्ष्मणासे 
` र यह स्पष्ट था कि वह कितने 
जी-जानसे रावणासे लड़ा था ।।५ ५॥ केवल इतना ही कह कर्‌ जटायु > ह्‌ 
मरनेसे राम-लक्ष्मणाको उतना ही शोक हुआ जितना 


७ रा चल बस्ता । उसके 
उन्हें श्रपते पिताके मरः 
विधिवत दाह-संस्कार करके उन्होंने उसका श्राद्ध भ्रारि 


ग्रा 

दे श्रादि किया । ।५६॥ वहांसे Fs i 
कवन्ध मिला जो किसी ऋषिके शापसे राक्षस हो गया था। २... उसकी बाहे क ८ श चर 
उसका शाप छूट गया और वह फिर देवता हो गया । उसने प्रसन्न हो युध लीं जिससे 
इस सुग्रीवके राज्य श्रौर उसकी स्रीको 1 बड की काना बताया' । 
इसलिये उसने स्त्रीसे बिछुडे हुए रामसे शीघ्र मित्रता गया था, 
रामने वालिको मारकर उसके सिहासनपर सुग्रीवको ब ही बैठा दिया 5 १७॥ पराक्रमी 
खुट्‌ श्रादि लकारोंमें ग्रस बदले भू VE RU रणा, लिट- 
आज्ञा दी कि जागरो थ्रौर जाकर सीताजीकी खोज लगाओ | ७ वने जानकारोंको 
खोजमें इधर-उधर भटकता या वैसे ही वानर भी 


भन सीताजीकी 
इधर-उधर 
॥१६॥ मार्गमें जटायुके भाई सम्पातीसे उनकी उ दैमकर सी पी 


गी खोज करने लगे 
+ भट | ने बतल रने लः 
पजा रावण सोताजीको हर ले गया है। यह वनकर र स 10 UN 
र्‌ को लाँघ 


न्य 
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दृष्टा विचिन्वता तेन लङ्कायां राक्षसीब्वता ! 
जानकी विषवल्लोभिः परीतेव महौषधिः ॥ ६१॥ 
तस्यै भर्तुरभिन्ञानमङ्गलीयं ददौ कपिः । 
रत्युद्गतमिबालुष्णेस्तदानन्दाश्रुविन्दुभिः ॥६२॥ 
निर्वाप्य प्रियसंदेशैः सीतामचवधोद्धतः । 
स ददाह पुरीं ' लङ्कां ्णसोढारिनिग्रहः ॥६३॥ 
प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादशेयत्कृती । 
हृदयं स्वयमायातं वैदेह्या इब मूर्तिमत्‌ ॥३४॥ 
स प्राप हृदयन्यस्तमशिस्पर्शनिमीलितः 
अपयोधरसंसर्गा प्रियालिङ्गननिवेतिस्‌ ॥६५॥ 
श्रृत्वा रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सङ्गमोत्सुकः 
हार्णवपरिक्तेप॑ लङ्कायाः परिखा लघुम्‌ ॥६६॥ 
स॒ प्रतस्थेऽरिनाशाय हरिसेन्येरसुद्रतः 
न केवलं भुवः पृष्ठे व्योम्नि संबाधवरत्मेभिः ।।६७॥। 
निविष्टमुदधेः कूले त॑ प्रपेदे विभीषणः । 
स्नेहाद्रा्तसलच्म्येव बुद्धिमादिश्य चोदितः ॥६८॥ 


निर्मोही पुरुष संसार-सागरको पार कर जाता है ॥६०॥ लङ्कामें पहुँचकर हू ढते-डाढते उन्होंने 


एक स्थानपर सीताजीको देखा । चारों ग्रोर राक्षसियोंसे घिरी हुई वे ऐसी लग रही थीं जैसे विषकी 
लताश्रोंके बीचमें संजीवनी बूटी हो ॥६१॥ उनके पास जाकर हनुमानजीने रामकी झूठी उन्हे 
दी, जिसका स्वागत सीताजीने ग्रानन्दके उण्डे आँसुओंसे किया ॥६२॥ पहले तो उन्होने राम- 
चन्द्रजीका प्यार-भरा सन्देश सुनाकर सीताजीको ढाढस बँधाया फिर रावणाके पुत्र अक्षयको मार 
डाला ग्रौर थोड़ी देर तक्र शत्रुओके हाथ बन्दी रहकर उन्होंने ल ङ्कामें आग लगादी ॥६३॥ फिर 
सीताजीसे मिलनेकी पहचानके लिये उभसे चुडामणि लेकर वे रामके पास लोट आए, वह मणि पाकर 
रामको वैसा ही आनन्द हुआ मानो साक्षात्‌ सीताजीका हृदय ही स्वयं चला आया हो ॥६४॥ 
उस मरिको हृदयसे लगाकर वे सुध-बुध भूलकर मग्न हो गए । उन्हे उस समय वेसी ही प्रसन्नता 
हो रही थी मानो स्तनके स्पशंको छोड़कर सीताजी ही हृदयसे ग्रा लगी हों ॥६५। प्रियाका सन्देश 
सुनकर राम उनसे मिलनेके लिये उतावले हो गए । इस उत्साहमें उन्हें लद्भाके चारों ओर का चोड़ा 
ग्रोर गहरा समुद्र खाईसे भी कम चौड़ा जान पड़ने लगा ॥६६॥ वे वानरोंकी अ्रपार सेना लेकर 
शत्रुका संहार करने लगे । वह सेना इतनी अधिक थी कि पृथ्वीको कोन कहे, श्राकाशमें भी 
बड़ी कठिनाईसे चल पाती थी ॥॥६७॥ जब राम समुद्रके तट्पर पहुँचे तो रावणका भाई 
विभीषण उनसे मिलने ग्राया मानो राक्षसोंकी राजलक्ष्मीने उसकी बुद्धिमें पेठकर यहू समभा 
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काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः ॥६६॥ 
स सेतुं बन्धयामास प्लवगैलवणाम्भसि। 
रसातलादिवोन्मगनं शेषं स्वप्नाय शाङ्किंणः 
तेनोत्तीर्य पथा लङा रोधयामास पिङ्गले? | . 
डितीयं हेम प्राकार कुर्वेद्धिरिव वानरे, ॥७१॥ 
रणः प्रवद्वते तत्र भीमः 'लवगरक्षसामू | 
दिग्विजम्मितकाुत्स्यपौलस्त्यजयधोपण; ॥७२॥ 
पादपाविद्धपरिषः शिलानिष्पिष्टपुह्र; | 
ग्रतिशख्नखन्यासः शेलरुग्णुमतंगज 
अथ रामशिरश्‍्ेददर्शनोदभान्तचेतनामू | 

सीतां मायेति शंसन्ती ब्रिजटा समजीवयत्‌ ॥७४॥ 
कामं जीति मे नाथ इति सा बिही शुचम्‌ | 
माड्मत्वा सत्यमस्यान्तं जीवितास्मीति सज्जता ॥७५॥ 


।|७०|। 


¦ ॥७३॥ 


किक -----4-- 9 


दिया हो कि श्रब रामकी शरणमे जाने पर ही तुम्हारा 3-8 
र ही कि हम तुम्हें रासो. रा कल्याण होगा ॥६८॥ रामने भी 
उसले यह प्रतिज्ञा करली कि दम तुम्हें राक्षसोंका राज पग 
` समयपर काममें लाई 


हुई कूट-नीति ग्रागे चलकर द्र्य bl देंगे । ठीक भी है । 
वानरों को लगाकर समुद्रप ै 


र जो पत्थरोंका पुत्र बंध या वह देती ६९ रामने 
अपने ऊपर सुलानेके लिए स्वयं शेषनाग हो उतर ६ से जान पड़ता था मानो विष्णुको 
करके पीले-पीले वानरोंने लङ्काको चारों ग्रो ह SEN उस पुलसे समुद्र पार 
पड़ती थी मानो लद्काक चारों श्रोर सोनेक्ा एक दूसरा परकोट उनसे घिर॑ हुई लङ्का ऐसी जान 
और राक्षसोंका ऐसा भयङ्कर युद्ध होने लगा कि रामा ` वेन गया हो । ।७१॥ वहाँ वानरों 
पड़ रही थीं ।।७२॥ उस युद्धम की 


| वानर पेड़ोसे मार-मारकर... गेयकारोंसे दिद्याएँ फटी 
१, पत्थर बरसाकर उनके 


मुग्दर पीसे .... ध्रक्षसोंको लोहेकी गदाएँ तोड़े 
जकर घाव. कर रहे ये कि इत्वोते मी आग र ९ थे, ग्रपने नखोते ऐसे 
चियोके सिरोपर वरी ७० वैसे घाव नहीं इ नखोंसे 
दाथः सरापर बड़ Ci पटक-प्टककर उनका ४६ ढ हो सकते थे और लड़ाकू 
उसी समय एक राक्षसने मायामे रामका सिर व. केघुमर नकाल ` दते ष ॥७३।॥। 
दी सीताजी मूछित होकर गिर पड़ी | टी नाकर सोत 


Ig गे 
जा के आगे ला पट I देखते 
है तब सीताजीकी जानम जान आई ॥७५ तते उर समझ WR 
पतिदेव जीवित हैं पर उन्हे 


१! [कि यः ती माया 
ot * यह्‌ सब राक्षसी माय 
इस बात कनक शोक क 
की बढ़ी लज्जा हुए कि पतिक र तो छूट गया कि मेरे 
नेका 


| ण समाचार सुनकर भी 
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दाशरथ्योः क्षणक्लेशः स्वमवृत्त इवाभवत्‌ ॥७६॥ 
ततो बिभेद पौलस्त्यःशकत्या वक्षसि लक्ष्मणम्‌। 
रामस्त्वनाहतोऽप्यासीद्विदी्णहृदयः शुचा ॥७७॥ 
स मारुतिसमानीतमहौपधिहुतव्यथः | 
लङ्कास्त्रीणां पुनश्चक्रे विलापाचायक शरेः !॥७८॥ 
स नाद॑ मेघनादस्य धचुश्चेन्द्रायुधप्रभम्‌ । 
मेघस्ये्र शरत्कालो न किंचित्पर्यशेषयत्‌ ॥७६॥ 
कुम्भकः कपीन्द्र ण तुल्यावस्थः स्वसुः कृतः। 
रुरोध रामं शृङ्ीव टङ्कच्छिन्नमनःशिलः ॥=०॥ 
अकालेःबोधितो त्रा प्रियस्वस्ती बृथा भवान्‌। 
रामेषुभिरितीवासौ . दीषेनिद्रां प्रवेशित ॥८१॥ 
इतराणयपि र्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु । 
रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव ॥८२॥ 
निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनयुद्धाय मन्दिरात्‌। 
अरावणमरामं वा जगदग्ेति निश्चितः ॥८३॥ 


मैं जीवित रह गई, मरी नहीं ।।७५।। उसी समय मेघनादने राम और लक्ष्मणको नागपाझमें बाँध 
लिया पर तभी गरुड़ने ग्राकर वह फंदा तुरंत काट दिया, पाशमें बेंबनेका वह क्षण भरका क्लेश भी उन 
दोनों भाइयोंको ऐसा जान पड़ा मानो स्वप्नमें हुआ हो ॥॥७६॥ तव मेघनादने खींचकर लक्ष्मणको 
छातीमें शक्ति-त्राण मारा | लक्ष्मण गिर गए और उन्हें देखकर रामका हृदय शोकसे फटने लगा।।७७॥। 
हनुमानजी तत्काल हिमालयसे जाकर संजीवनी बूटी ले आए, जिसके पिलाते ही लदमणकी सारी पीड़ा 
जाती रहो भ्रौर फिर उठकर उन्होंने अपने बारोंसे अनगिनत राक्षसोंको मारकर लङ्कामें कुहराम मचा 
दिया ॥७५॥ जैसे शरद्‌ ऋतुके ग्रानेपर न तो बादलका गर्जन रह पाता है न इन्द्रधनुष ही दिखाई 
देता है वैसे ही लक्ष्मणा भी मेघनादके गर्जेतको और इन्द्र्धनुषके समान धनुषको क्षणभरमें ले बीते 
॥७९॥) उधर सुग्रीवने कुम्भकरांकी नाक-काटकर उसे शुर्पणखाके समान वना दिया था और वह 
रामका मार्ग रोककर उसी प्रकार खड़ा हो गया जैसे टाँकीसे कटी हुई कोई मैतसिलकी चट्टान ग्रा गिरी 
हो ॥८०॥ रामके वाणोंसे घायल होकर वह गिरकर मर गया, मानो रामके बाणोंने उसे यह कह 
कर गहरी नींदर्मे सुला दिया हो कि तुमको नींद बड़ी प्यारी है, तुम्हारे भाईने व्यथं ही तुम्हें असमय- 
में जगा दिया ॥८१॥ और भी बहुतसे राक्षस करोड़ों वानरोंकी सेनाके बीचमें इस प्रकार गिर रहे थे 
मानो राक्षसोंके रक्तकी नदीमें रणाक्षेत्रसे उठी हुई घूल पड़ रही हो ॥८२॥ जब रावण ने सब काण्ड 
सुना तब वह अपने राजभवतसे निकलकर रण-भूमिमें चला ग्राया । उसने मनमे ठान लिया था कि आज 
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रामं पदातिमालोक्य लङ्केशं च वरूथिनम्‌ । 
हरियुग्यं रथं तस्मे प्रजिघाय पुरंदरः ।॥८४॥ 
तमाधूतथ्वजपटं व्योमगङ्गोमि वायुभिः । 
देवद्चतम्ुजालम्बी जैत्रमध्यास्त राघवः ॥८५॥ 
मातलिस्तस्य माहेन्ट्रमाग्गमोच तनुच्छदम्‌ । 
यत्रीत्पलद लवले व्यमस्त्र।ण्यापुः सुरद्विषाम्‌ ॥८६॥ 
्न्योन्यदर्शनग्राप्तविक्रमावसरं चिरात । 
रामरावणयो युद चरितार्थमिवाभवत्‌ ।।=७।। 
अुजमूर्थोर्बाहुल्यादेकोऽपि  धनदाङुजः | 
ददृशे ह्ययथापूर्वो मातृवंश इव स्थित: ॥८८॥ 
जेतारं लोकपालानां स्वमुखेरचितेश्वर्म । 
रामस्तुलितकेलासमरातिं बह्वमन्यत ।।८8॥। 
तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासंगमशंसिनि । 
निचखानाधिकक्रोधः शरं सव्येतरे भुजे ॥&०॥ 
रावणस्यापि रामास्तो भित्वा हृदयमाशुगः 
विवेश भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव श्रियम्‌ ।। 8 १॥ 


अशारमे या तो रावण ही नहीं रहेगा या राम ही नहीं 


रहेंगे ॥८३।। रावणाको > 
पैदल देखकर ह्‌ रावणको रथपर श्रौर रामको 


इन्द्रने अपना वह रथ भेजा जिसमें पीले रंगके घोड़े जते हुए थे ।।८४। उस रथकी 


ष्वजा शाकाश-गङ्गाकी लहरोंके पवनसे फड़फड़ाती चल रही थी, इंद्रके सारथी मातलिका हाथ थामकर 
सोके न्द्रजी उसपर चढ़ गए 11८५1) मातलिने उन्हे 


सोके ग्रस ऐसे उन्ह इद्धका वह कवच भी पहना दिया जिसपर राक्ष- 
भे लगते थे मानो वे श्रत न हों वरन्‌ कमलके फूल हों ॥८६॥ श्राज बहुत दिनपर 


क a एक दुसरेको देखा । श्राज उन दोनोंको श्रपनी बीरता दिखानेका श्रवसर मिला प्रौर 
र > लोकोंमें जो राम-रावणाका युद्ध प्रसिद्ध था वह श्राज सफल हो गया ॥८७॥। राक्ष- 
ee कारणा रावण अकेला रह गया था फिर भी श्रपनी बहुतसी बाहों रौर बहुतसे मुखों 
i त जान पड़ता था मानो उसके साथ बहुतस राक्षस हों ॥८८॥। जिस रावणाने इन्द्र 
5) र जीत लिया था, जिसने ग्रपने सिर काट-काटकर शिवजीको चढ़ा दिए थे श्रोर जिसने 
नहीं है ॥ ८६) 5 लियोंपर टांग लिया था उसे देखकर रामने समझ लिया कि वह कुछ कम पराक्रमी 
प gre बड़ा क्रोध करके रामकी उस दाहिनी भुजामें बाण मारा जो फडकती हुई शुभ 
राको As 1 भ्र सीताके प्राप्त होनेमें देर नहीं है ।1९०॥| रामने जो बाण छोड़ा वह 

“कर पातालको चला गया मानो पाताल॑-ब्रासियोंको रावशाके मरनेकी शुभ सूचना 
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वचसेव तयोर्वाक्यमस्त्रमस्त्रेण निघ्नतोः । 
अ्रन्योन्यजयसंरम्भो वब्धे वादिनोरिव ॥&२॥ 
विक्रमव्यतिहारेण सामान्याभूद्द्ययोरपि । 
जयश्रीरन्तरा वेदिर्मत्तवारणयोरिव ॥8३॥ 
कृतग्रतिक्ृतप्रीते स्तयो चुक्ता सुरासुरैः । 
परस्परशरत्राताः पुष्पवृष्टिं न सेहिरे ॥६४॥ 
भ्रयःशंकुचितां रक्षः शतघ्नीमथ शत्रवे | 
हृतां वैवस्वतस्येब कूटशाल्मलिमज्ञिपत्‌ ॥६ ५॥ 
राघवो रथसप्राप्तां तामाशां च सुरद्विषाम्‌ । 
अर्द्धचन्द्र ुखेर्वाणे श्चिच्छेद कदलीसुखम्‌ ॥६६॥ 
अमोघं संदधे चास्मै धनुष्येकधनुर्धरः । 
तराह्ममस्त्रं प्रियाशोकशस्य निष्कर्ष णोषधम्‌ ।। 8७॥ 
तद्वयोम्नि शतधा भिन्नं ददृशे दीस्तिमन्शुखम्‌ । 
वपुर्महोरगस्येव करालफणमण्डलम्‌ । ६ =॥। 


देने पहुँच गया हो ॥९१॥ वे दोनों क्रोध करके एक दूसरेको ललकारते हुए और अस्त्रको 
शस्त्रसे काटते हुए लड़ रहे थे। उनका क्रोध उसी प्रकार बढ़ता जा रहा था जेसे विजयके लिये 
शास्त्रार्थं करनेवालोंका क्रोध बढ़ता चलता है ॥९२॥॥ कभी राम अधिक पराक्रम दिखाते 
थे और कभी रावणा । इसलिये विजयश्री कभी रामके पास जाती थी तो कभी रावणके पास । 
उसको दशा वेसे ही हो गई जैसे लड़ते हुए मतवाले हाथियोंके बीचकी दीवार की हो ॥६३॥ जब 
राम बाणा चलाते या रावणका वार रोकते तब देवता उनके ऊपर फूल बरसाने लगते ग्रोर जब रामपर 
रावणा प्रहार करता या उनका वार रोकता तब असुर उसपर फूल बरसाने लगते । पर रामके अस्त्र 
रावराके ऊपर बरसते हुए फूलोंको ऊपर ही तितर-बितर करदेते और रावगाकेबाणा रामपर बर्‌सनेवाले 
फूलोंको ग्राकाशमें हीं छितरा देते थे ॥३४।। रावणाने लोहेको कीलोंसे जड़ी हुई वह्‌ शतघ्नी रामपर 
चलाई जो यमराजके श्रस्र कूटशाल्मलीके समान भयङ्कर थी ॥६५॥ उस समय राक्षसोंको पूरी आशा 
होगई कि इस ग्रस्त्रसे तो राम ग्रवश्य ही समाप्त हो जायेंगे । पर रामने उस शतघ्नीको रथतक पहुँचनेके 
पहले ही तिरछी नोकवाले बाणोंसे ऐसी सरलतासे ट्रुकड़े-टुकड़े कर डाला मानो केला छील रहे हों। 
यह देखकर राक्षसोंकी रही-सही आशा भी भङ्ग हो गई ॥।६६। राम कोई साधारणा धनुषधारी थोडे 
ही थे । उन्होंने रावणा को मारनेके लिये घनुषपर वह ब्रह्मासत्र चढ़ाया जो कभी व्यथं ही नहीं जाता । 
वह्‌ ऐसा प मानो सीताके शोकरूपी काँटोंको निकालनेकी अ्रचूक श्रौषधि हो ॥।९७॥ वह ब्रह्मास्त्र 
प्राकाशमें जाते ही दस भागोंमें फट गया और उसमेंसे जो अग निकली वह ऐसी शी मानो फणोंका 
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तेन मन्त्रयुक्तेन निमेपार्थादपातयत्‌ । 
'स  रात्रणशिरः पडिक्तमज्ञातत्रशवेदनाम्‌ ॥६६॥ 
वालाकप्रतिमेवाप्स॒ वीचिभिन्ना पतिष्यतः | 
रराज रत्षःकायस्य करच्छेद परम्परा ॥१००॥ 
मरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि पतितान्यपि | 
मनो नातिविशश्वास पुनः संघानशङ्किनाम्‌ ॥१० १।। 
अथ मदगुरुपक्ेलोकपालद्रिपानामनुगतमलिडन्देगएडमिसीविठाय | 
उपनतमणिवन्धे यूथ्नि पौलस्त्यशत्रो: सुरभि सुरवियुक्तं पुष्पवर्ष पपात॥ १०२] 
यन्ता हरेः सपदि संहृतकार्मुकज्यमाप्रच्छय र।घवमनुठितदेवकार्यम्‌ । 
नामाङ्रावणशाराङ्कितकेतुय ष्टिमू्ध्वं रथं हरिसहस्रयुजं निनाय ॥ १०३॥ 
रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां प्रगृद्य प्रियां 


प्रियस॒हृदि विभीषणे संगमस्य श्रियं बै रिणः | 
रविसुतसहितेन तेनानुयातः ससोमित्रिणा 
भुजविजितविमानरत्नाधिरुढ: प्रतस्थे 


9 ॥१०४ 
इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महि १०४॥ 
रावणवधो नाम द्वादशः सर्ग: ॥ 
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| चमकीला मण्डल लिए हुए शेषनाग ही उतर ग्राए हों ॥९८॥। मन्त्रसे चलाए हुए उ रहा रामने ५ 
रावणाके दसों सिरोंको आधे पलमें काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया जिससे शवशाको तनिक भी क 

इश्रा ॥९९॥ रावणाके सिर कटकर गिरते हुए ऐसे ग्रच्छे लगते थे जैसे चंचल ल रमे (8. 
सूर्यका प्रतिविम्ब शोभा देता है ॥१००॥ रावशाके कटे हए सिरोंको देखकर भी 
नहीं हुआ क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं ये फिर न जुड़ जायें ॥१०१।। जिः 
का जल छिड़का जानेवाला था उन्हींके सिरपर देवताश्रोंने वे 
मदसे भीगी हुई पाँखोंवाले भोरे दिशाश्रोंके हाथियोंके मः छोड़क hg 
उनके पीछे-पीछे दौड़ पड़े ।१०२।। रामने धनुषकी डोरी उतार दी क्योंकि उन्हों ह! वी 00 00] 
हरा कर दिया था। इन्दके 


सुग्रीव, विभीषण और 


लल पड़े हुए थे 
फर सीताजीको Nn 
लक्ष्मणाके साथ अपने वाहुवलसे जीते हुए 
श्रोर लौट चले ।। १०४॥ 


पुष्पक विमानपर कर शुद्ध करके 
महाकवि श्रीकालिदासके रत्ने हण रघुवंश महाकाव्यमें रावण-वध नाः 
: बारहवां सर्ग समाप्त हुआ ॥। कर 
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॥ त्रयोदशः सर्गः ॥ 


प्रथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विशाहमानः। 
रत्नाकरं वीक्ष्य मिथः स जायां रामाभिधानो हरिरित्युवाच ॥ १॥ 
देहि पश्यामलयाह्विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ । 
छायापथेनेव शुरस्प्रसन्नम!काशमाविष्कृतचारुतारम्‌ ॥२॥ 
गुरोयियक्षोः कपिलेन मेध्ये रसातलं संक्रमिते तुरंगे । 
तदर्थमुर्वीमवदारयङ्भिः पूवैः किलायं परिवर्धितो नः ॥३॥ 
गर्भ दधत्यकमरीचयो5स्मादविवृद्धिमत्राश्‍्नुवते वखनि । 
अत्रिन्धनं वह्निमसौ विभर्ति प्रह्लादनं ज्योतिरजन्यनेन ॥४॥ 
तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दश व्याप्य दिशो महिस्ना। 
विष्णोरिवास्यानवधारणीयमौदक्तया' रूपभियत्तया वा ॥५॥ 
नाभिप्ररूढाम्बुरुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा । 
अमुं युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकान्पुरुषोऽशिशेते ॥६॥ 


तेरहवाँ सर्ग 


जिसका गुण शब्द है उस श्राकाशमें विमानपर चढ़े जाते हुए गुणी तथा राम कह 
लानेवाले विष्णु भगवानू, समुद्रको देखकर सीताजीसे एकान्तमें बोले ॥१॥ हे सीते ! इस फेनसे भरे 
हुए समुद्रको तो देखो जिसे मेरे बनाए हुए पुलने मलय पर्वततेक दो भागोंमें वैसे ही बाँट दिया 
है जसे सुन्दर तारोसे भरे हुए शरद्‌ ऋतुके खुले ाकाशको आकाशगङ्गा दो भागोंमें बाँट देती 
है ॥२॥ [ जानती हो समुद्र कैसे बना है! ] जब हमारे पुरले महाराजा सगर अश्वमेघ यज्ञ 
कर रहे थे तब कपिली उनका घोड़ा पाताल लोकमें छुरा ले गए। उप समय सगरजीके 
पुत्रोंने घोड़ेकी खोज करनेके लिये जो सारी पृथ्वी खोद डाली थी उसीसे यह इतना लम्बा-चोड़ा 
समुद्र बन गया है ॥३॥। [ यह समुद्र है बड़े कामका । ] देखो इसीमेंसे सूर्यकी किरणें जल खींचती 
हैं भौर [ पृथ्वीपर बरसाती हैं। | इसीमें रत्न बढ़ते हैं अपने शत्रु बड़वानलको भी यह 
अपनी गोदमें पालता है श्रौर सुखकारी प्रकाशवाला चन्द्रमा भी इसीमेंसे उत्पन्ने हुआ है ॥४॥ 
यह अपना रूप भी सदा बदलता रहता है ओर यह इतना बड़ा है कि दसों दिशाओंमें दुरतक 
फेला हुमा है । इसलिये जैसे विष्णु भगवातूके विषयमें नहीं कहा जा सकेता कि वे ऐसे और 
इतने बड़े हैं वैसे ही इसके विषयमें भी यह नहीं कहा जा _सकता कि यह ऐसा है या इतना बड़ा 
है ॥५॥ जब ग्रादिपुरुष विष्णु भगवान्‌ तीनों लोकोंका संहार कर डुकते हैं तब यहीं पहुँचकर 
योगनिद्रामें सोते हैं और इनकी नाभिसे निकले हुए कमलसे उत्पन्न होनेवाले ब्रह्माजी सदा 
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पक्षच्छिदा गोत्रभिदात्तगन्धाः शरण्यमेनं शतशो मही त्रा: । 
नृपा शवोपप्लविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ॥७॥ 
रसातलादादिभवेन पंसा भुवः प्रयुक्तोद्रहनक्रियायाः । 
अस्याच्छमम्भः प्रलयप्रवृद्धं मुहूर्तवक्‍त्राभरणं वभूव ॥=।। 
मुखार्पणेषु प्रक्रतिप्रगरभाः स्वयं तशङ्काधरदानदत्षः । 
अ्नन्यसामान्यकलत्रवत्तिः पिबत्यसौ पाययते च सिन्धः ।।&॥। 
ससन्तमादाय नदीमुखाम्भः संमीलयन्तो विवृताननत्वात । 
अमी शिरोमिस्तिमयः सरन्धरैरूध्वं वितन्वन्ति जलत्रवादान्‌॥ १०॥ 
मातङ्गनक्रेः सहसोत्पतङ्भिभिन्नान्द्रिधा पश्य सम्रद्रफेनान । 
कपोलसंसपितया य एषां ब्रजन्ति कर्णचणचामरत्वम्‌ ॥॥११॥ 
वेलानिलाय प्रसृता भुजङ्गा महोमिंविस्फूजथुनिविंशेपाः । 
सर्याशुसंपकंसमृद्धरागैव्य ज्यन्त एते मणिभिः फणस्यैः ॥१२॥ 
तवाधरस्पधिषु विद्रमेष. पर्यस्तमेतत्सहसो मिंवेगात । 
उरध्वाङ्करप्रोतशुखं कथं चित्क्लेशादपक्रामति शह्कयूथम्‌ ॥१३॥ 
प्रवृत्तमात्रेण पयांसि पातुमावर्चवेगाद्श्रमता घनेन । 


राजाकी शरण लेते हैं वैसे ही उन सैकड़ों पहाड़ोंने भी इसकी शरणा ली थी जिनके पंख इनद्रने काट 
दिए थे रोर जिनका श्रभिमान इन्द्रने चूर कर दिया था ।।७॥। सृष्टिके श्रारम्भमें जब वराह भगवान्‌ 
पृथ्वीको पातालसे ले जारहे थे उस समय प्रलयसे बढ़ा हुआ इसका स्वच्छ जल क्षण भरके लिये उनका 
सट बन गया था ।।5।) देखो ! दूसरे लोग केवल स्त्रियों का श्रधरपान करते हैं, श्रपना श्रधर उन्हें 
नहीं पिलाते । पर समुद्र इस बातमें भी श्रौरोंसे बढ़कर है क्योंकि जब नदियाँ ढीठ होकर चुम्बनके 
लिये श्रपना मुख इसके सामने बढ़ाती हैं तब यह बड़ी चतुराईसे श्रपना तरङ्ग-रूपी श्रधर उन्हें पिलाता 
श्रौर उनका ग्रधर स्वयं पीता है ।॥९॥॥ यह देखो ये बड़े-बड़े मगरमच्छ अ्रपना मुँह खोलकर मछलियों 

पा लिए-दिए समुद्रका जल पी जाते हैं भ्रौर फिर मूँह बन्द करके अपने सिरके छेदोंसे पानीकी जल- 
(को राएं छोड़ने लगते हैं ।१०।। इन मगरमच्छों के ग्रचानक उठनेसे समुद्रकी फटी हुई फेनको तो 

१८% EE गलोंपर क्षण भरके लिए लगी हुई यह फेन ऐसी दिखाई देती है मानो इनके कानोंपर 

ग च्या ॥११॥ तटपर बड़ी-बड़ी लहरोंके जसे दिखाई देने वाले ये साँप हैं जो तटका 

तका र बाहर निकल आए हैं। पर i सुयंकी शा इनके मरि चमक जाते हैं 

पा ना श्रा ॥१२॥ देखो, लहरोंकी भों तुम्हारे अ्रधरोंके समान लाल-लाल 

हे न टकरा जानेसे इन जीवित शांखों के मूह छ गए हैं ग्रौर उस पीड़ासे ये बेचारे 

इधर-उधर चूल पा रहे हैं ॥१३।। वह देखो ! काले-काले बादल समुद्रका पानी 


> अनी 
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दृरादयश्चक्रनिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला । 
आभाति वेला लवणाम्वुराशेधांरानिवद्धेव कलङ्रेखा ॥१५९॥ 
वेलानिलः केतकरेणुभिस्ते संभावयत्याननमायताक्षि । 
मामक्षमं मण्डनकालहानेर्वेत्तीव विस्बाधरबद्भतुष्णम्‌ ॥ १६॥ 
एते वयं. सैकतभिन्नशुक्तिपर्यस्तमुक्तापटलं पयोधेः । 
्राप्ता मुहूर्तेन विमानवेगात्कूलं फलावजितपूगमालम्‌ ॥१७॥ 
कुरुष्व तावत्करभोरु पश्चान्मार्गे सगग्रेक्षिणि दृष्टिपातम्‌ । 
एषा विदूरीभवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥१८॥ 
क्वचित्पथा संचरते सुराणां क्चिद्धनानां पततां कचिद्च ¦ 
यथाविधो मे मनसोऽमिलाषः प्रवर्त ते पश्य तथा विमानम्‌ ॥ १६॥ 
असौ महेन्द्र द्विपदानगन्धिस्त्रिमार्गगाबीचिविमदशीतः । 


~ 


अआकाशवायुदिनयोवनोत्थानाचासति स्वेदलवान्सुखे ते ॥२०॥ 


करेण बातायनलम्तिते नर्पृष्टस्त्वया चणिड कुतूहलिन्या । 
आशुञ्चतीवाभरणं द्वितीयसुद्धिन्नविददलयो घनस्ते ॥२१॥ 
लेने आए हँ और समुद्रकी भँवरके साथ-साथ बड़ी तीब्र गतिसे चक्कर काट रहे हैं। इस समय 
यह समुद्र ऐसा जान पड़ रहा है मानो मन्दराचल फिर इसे मथे डाल रहा हो ॥१४॥ .देखो ! दूर 
होनेसे पहिएकी हालके सम।न बहुत पतला और ताड़ तथा तमाल आदि वृक्षोके कारण नीला 
दिखाई देनेवाला समुद्र-तट ऐसा जान पड़ रहा है जैसे चक्रकी धारपर मुर्चा जम गया हो ॥१५॥ 
हे सुलोचने ! समुद्रतटका वायु तुम्हारे मुखपर केतकीका पराग “छिड़क रहा है मानो वह्‌ यह जान 


_ गया है कि मैं तुम्हारे ग्रधरोंको चूमने ही वाला हूँ और अब अधिक श्शृङ्खारकी बाट नहीं देखूंगा ।।१६॥ 


यह देखो हम लोग विमानके तीब्र चलनेके कारण क्षण भरसें ही समुद्रके उस तटपर पहुँच गए जहाँ 
बालूपर सीपोंके फेल जानेसे मोती बिखरे पडे हैं ग्रोर फलोंके भारसे सुपारीके पेड़ भुके खड़े हैं ।। १७॥ 
हैं कदलीके समान जाँघोंवाली मृगनयनी ! पीछेकी ओर तो देखो ! दूर निकल आनेसे यह जंगलोंसे 
भरी हुई भूमि ऐसी दिखाई पड़ रही है मानो समुद्रमेंसे अरभी अच।नक निकल पड़ीं हो ।।१५॥। देखो ! 
मैं जिधर चाहता हूँ उधर ही यह विमान घूम जाता है । यह्‌ कभी तो देवताश्नोंके मार्गमें उड़ता 
चलता है, कभी बादलोंके मागंमें पहुँच जाता है और कभी पक्षियोंके मार्गमें उड़ने लगता है॥१९॥ 
ऐरावतके मदकी गन्धमें बस, हुआ और झाकाशगज्भाकी लहरोंसे ठण्ढाया हुआ ग्राकाशका वायु 
तुम्हारे मुखपर दोपहरकी गर्मीसे छाई हुई पसीनेकी बूंदोंको पीता चल रहा है ॥२०॥ है चण्डी ! 
जब तुम खेल-खेलमें श्रपता हाथ विमानसे बाहर निकालकर बादलको छू लेती हो तब तुम्हारे 
मणिबन्धके चारों ग्रोर बिजली कौंध जाती है । उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो बादल तुम्हारे 
हाथमें दूसरा कंगन पहना रहे हो ॥२१॥ नीचे देखो ! रावणा आदि शक्षसोंके मोरे जानेकी बात 
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अमी जनस्थानमपोढविश्न॑ मत्वा समारव्धनवोटजानि । 
अध्यासते चीरभृतो यथास्व॑ चिरोज्मितान्याश्रममण्डलानि ॥२२! 
सैपा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं मया नू पुरमेकमुर्व्याम्‌ । 
अदृश्यत  त्वचरणारविन्दबिश्लेपदुःखादिव बद्धमौनम्‌ ।।२२॥ 
त्वं रक्तसा भीरु यतोऽपनीता तं मागमेताः कृपया लता में | 
अदर्शयन्वक्तुमशकनुवत्यः शाखाभिरावर्डितपङ्लवाभिः ॥२४॥ 
सम्यक्च दर्भाङ्कुरनिव्य पे्षास्तवागतिक्ञः समत्रोधयन्माम्‌ | 
व्यापारयन्त्यो दिशि द क्षिणस्यामुत्पच्मराजीनि व्रिलोचनानि ॥२४॥ 
एतदहिरेर्माल्यवतः पुरस्तादाविवत्यम्परले्ि श्रद्धम । 
नवं पयो यत्र घनेर्सया च त्वद्विप्रयोगाश्र्‌ समं विसष्टम ॥२६॥ 
गन्धश्च धाराद्वतपल्बलानां कादम्बम्धङद्गितक्रेसरं च । 
स्निग्धाश्च केक्राः शिखिनां बभूवुर्य स्मिन्नसद्यानि विना त्वया मे ।।२७॥ 
पूर्वानुभूत स्मरता च यत्र कम्पोत्तरं भीरु तत्रोपशूढम्‌ । 
गुह्ाविसारीण्यतिवाहितानि मया कथंचिद्धनगर्जितानि ॥२८॥ 
आसारसिक्तक्षितिव्राष्पयोगान्मामत्तिणोद्यत्र ब्रिभिन्नकोशेः । 
विडम्व्यमाना नवकन्दलेस्ते विवाहधूमारुणलोचनश्रीः ॥२६।। 
सुनकर इन चीरधारी तपस्वियों ने समझ लिया है कि श्रव कोई खटका नहीं रहा श्रौर इसलिये वे 
नई कुटिया बना-बनाकर, तपोवनमें सुखसे बसने लगे हैं ।।२९।। देखो ! यह वही स्थान है जहां तुम्हें 
ढूँढते हुए मैंने पृथ्वीपर पड़ा हुआ्ना तुम्हारा बिठ्ठय़ा देखा था । चुपचाप पड़ा हुआ वह ऐसा लग रहा 
था मानो तुम्हारे चरणोंसे श्रलग हो जानेके दुःखसे चुप हो गया हो ॥ २३।। हे भीरु ! रावणा तुम्हें 
जिस मार्गसे ले गया था उस मार्गकी लताएँ मुझे कृपा करके तुम्हारे जानेका मार्ग बताना चाहती थीं 
पर बोल न सकने के कारणा उन्होंने श्रपनी पत्तोंवाली डालियाँ ही उधर झुका कर मुझे तुम्हा रा ठिकाना 
दिया था ॥।२४।। दरिणियोंने भी जब देखा कि मुझे तुम्हारे जानेके मार्गका ज्ञान नहीं है तब वे अपनी! 
उटी हुई पलकोंवाली आँखें दक्षिण दिशाकी थ्रोर करके मुझे मागं समने लगी थीं ॥२५॥ देखो! यह 
जो शरागे माल्यवानु पव॑तकी ऊँची चोटी दिखाई देती है, यहाँ जब वादलोंने नया जल बरसाना 
आरम्भ किया, उस समय तुम्हारे न रहनेसे मेरी ग्राँखें भी जल बरसाने लगी थीं ।॥।९६।। उस समय 
वकि कारण पोखरोमेसे उठो हुई सोंधी गन्ध, ग्रधखिली मजरियोंबाले कदम्बके फूल रौर भौंरोंके 
अनादर स्वर तुम्हारे बिना मुझे बड़े श्रखरे ॥२७।। जब बादल गरजते थे श्रौर गुफाश्रोमें उसकी प्रति- 
ध्वनि होने लगती थी तब मुझे वे दिन स्मरणा हो श्राएजब बादलोंके गर्जनसे डरकर तुम मुभसे लिपट 
जाती थीं । एम समझ नहीं सकतीं कि माल्यवावू पर्वतपर वे पावसके दिन मैंने कितने कष्टसे बिताए 


॥२५॥वर्षाके कारण वहाँकी धरतीसे जो भाप निकली, उससे कंदलियोंकी कलियाँ खिल उठी श्रौर वैसी 
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उपान्तवानीरवनोपगूडान्यालक्ष्यपारिप्लवसारसानि । 
दूरावतीणं पित्रतीत्र खेदादमूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः ॥३०॥ 
अतन्रावियुक्तानि रथाड्ननाम्नामन्योन्यदत्तोत्पलकेसराणि । 
इन्हानि दृरान्तरवर्तिना ते मया प्रिये सस्पृहमीक्षितानि ॥३१॥ 
इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तत्रकाभिनत्राम्‌ । 
त्वत्प्राप्तिवुद्धवा परिरढ्धुकामः सौमित्रिणा साश्रुरहं निषिद्धः ॥३२॥ 
अमूर्विमानान्तरलस्बिनीनां श्रृत्वा स्वनं काञ्चनक्किङ्किणीनाम्‌ । 
प्रत्युद्त्रजन्तीव खम्रुत्पतन्त्यो गोदावरीसारसपडङ्क्तयस्त्वाम्‌ ॥३३॥ 


एषा त्वया पेशलमध्ययापि घटाम्बुसंव धितबालचूता । 
अआनन्दयत्युन्ुखक्रष्शसारा दृष्टा चिरात्पषञ्चबटी मनो मे ॥३४॥ 
अत्रानुगोदं मृणयानिव्वृत्तस्तरंगवातेन विनीतखेदः । 


रहस्त्वदुत्सङ्गनिषण्णमूर्धा स्मरामि वानीरगृहेषु सुप्तः ॥३४॥ 
भ्र भेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रश्न शयां यो नहुषं चकार । 
तस्याविलाम्भः परिशुद्धिहेतोभोमो शुनेः स्थानपरिग्रहोऽयम्‌ ॥३६॥ 


शी लाल-लाल हो गई जैसे विवाहके समय हवनका धुआँ लगनेसे तुम्हारी आंखें लाल हो गई थीं । झत' 
उन्हें देखकर तुम्हारा स्मरणाहो थ्रानेसे मैं बेचेन होजाता था ॥२६॥ देखो ! बहुत ऊँचेसे देखनेके कारण 
और बेंतके जंगलोंसे ढके होनेके कारण पम्पा सरोवरका जल ठीक-ठीक दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी 
जलपर तैरते हुए सारस कुछ-कुछ दिखाई पड़जाते हैं ॥३०।। हेप्रिये ! यहाँ चकवा-चकवीके जोड़े एक 
दूसरेको प्रेमपूर्वक कमलका केसर दिया करते थे, तुमसे इतनी दूर होनेके का रण उन्हें देख-देखकरमें यही 
सोचा करता था कि मुझे भी ये दिन कब देखनेको मिलेंगे ।।३१॥ तुम्हारे वियोगमें मैं ऐसा पागल हो 
गया था कि एक दिन स्तनके समान गुच्छोंवाली इस पतली श्रशोक लताको मैंने यह समझकर गले 
लगाना चाहा था कि तुम ही हो । जैसे ही मैं उसे गले लगाने चला तो मेरा यह पागलपन देखकर 
रोते हुए लक्ष्मणाने मुझे वहाँसे हटा लिया ॥३२॥। यह्‌ देखो ! विमानके नीचे लटकती हुई सोनेकी. 
किङ्ड्किणियोंका शब्द सुनकर गोदावरी नदीके सारसोंकी पाँतें ऊपर उड़ीं चली भ्रा रही हैं मानो ये 
तुम्हारी श्रगवानी करने ग्रा रही हों ।।३३॥ ग्राज बहुत दिनोंपर इस पञ्चवटीको देखकर मेरा जी 
खिल उठा है । वह देखो ! वहाँके मृग ऊपर सिर उठाकर विमानको देख रहे हैं । यहींपर तो तुमने 
अपनी पतली कमरपर घड़े ले लेकर ग्रामके बृक्षोंको सींचकर पाला-पोसा था ।।३४।। मुझे वे दिन 
स्मरण हो रहे हैं जब मैं यहाँ एकान्तमें- बेंतकी झोंपड़ीमें तुम्हारी गोदमें सिर रखकर सोया करता था 
और गोदावरीका ठण्डा वायु मेरे आखेटकी थकावट मिटाया करता था ।।३५। यह देखो ! रागे ही 
उन तपस्वी ग्रगस्त्य श्ूषिका श्राश्नम है, जिन्होंने केवल भौंहें तानकर ही राजा नहुषको इन्द्रके पदसे 
नीचे ढकेल दिया था । ये ही जब उदय होते हैं तब वर्षाका सब गेंदला जल स्वच्छ कर देते हैं ॥३६॥ 
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त्रे ताग्नि धृमाग्रमनिन्द्कीतेस्तस्येदमाक्रान्तविमानमार्गम्‌ । 
घ्रात्वा हविर्गन्थि रजोविमुक्तः सश्नुमते मे लघिमानमात्मा ॥३७॥ 
एतन्मुनेर्मानिनि शातकर्णः पञ्चाप्सरो नाम विहारवारि । 
ग्राभाति पर्यन्तवनं विद्रान्मेधान्तरालच्यमिवेन्दुबिम्बम्‌ ॥२८।। 
¢ ~ > ५ [RRA 

पुरा स दभाङ्कुरमात्र वत्तश्चरन्मृगः साधमृषिमंघोना | 
समाधिभीतेन किलोपनीतः पश्चाप्सरोयोवनकूटबन्धम्‌ ।।३६॥। 
तस्यायमन्तर्दितसौधमाजः प्रसक्तसंगीतमृदङ्गघोषः । 
ब्रियद्गतः प्रुष्पकचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिश्र न्युखराः करोति ।४०॥ 
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हतिभुजामेधवतां चतुर्णां मध्ये ललाट॑तपसक्षसप्तिः । 
सौ तपस्यस्यपरस्तपस्त्री नाग्ना सुतीच्णश्चरितेन दान्तः ॥४ १।। 
ग्रमु सहासग्रहितेक्षणानि व्याजार्धसंद शितमेखलानि । 
नालं विकतु जनितेन्द्रशङ्कं सुराङ्गनाबिश्रमचेष्टितानि ॥४२॥ 
एपोऽच्षमालावलयं मृगाणां कण्ड्यितारं कुशष्रचिलावम्‌ । 
सभाजने मे अजमूध्य॑बाहुः सव्येतरं प्राध्वमितः प्रयुङ्क्ते ॥४३।। 
वाचंयमत्वात्प्रणतिं ममेष कम्पेन किंचित्प्रतिगृद्य मूध्नंः | 
_ दृष्टि विमानव्यवधानमचक्तां पुनः सहस्रा्िषि संनिध्रत्ते॥४४॥ 
उसी यशस्वी ऋषिकी, गार्हपत्य श्रौर श्राहवनीय श्रग्नियीसे हवन सामग्रीकी गन्धसे मिला हुश्रा वह्‌ 
चुरा विमानके पासतक उठा चला श्रा रहा है जिसे सूंघते ही मेरा श्रात्मा पवित्र हो गया है ।।३७।। 
हे भामिनी ! यह श्रागे शातकर्णी ऋषिका पञ्चाप्सर नामका क्रीडा-सरोवर है जो चारों श्रोर काले-काले 
जङ्गलोसे घिरा हुआ दूरसे ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो बादलोंके बीचमें कुछ-कुछ दिखाई देनेवाले 
चन्द्रमा हों ।।३५।। पहले ये महषि तपस्या करते समय मृगोंके साथ घास चरा करते थे । इनकी 
ऐसी तपस्या देखकर इन्द्रको यह भय हुआ कि कहीं ये हमारा इन्द्रासन न छीन लें, इसलिये इनका 
तप डिगानेके लिये इन्द्रने, एक साथ पाँच श्रप्सराश्रोंका जाल इनपर फेंका और मे बेचारे फॅस गए 
॥॥३९। यह्‌ जो नाच-गाना सुनाई दे रहा है यह जलके भीतर बने हुए उन्हींके भवनका है । वहींके 
मृदङ्गकी ध्वनि ग्राकाशमें पुष्पक-विमानकी छतरीसे टकराकर गूंज रही है ॥४०॥ यह जो चार 
श्रर्तियोंके बीचमें श्रौर ऊपर सूर्यकी किरणोंसे तपते हुए तपस्वी बेठे हैं इनका नाम तो सुतीक्ष्ण 
[अर्थात्‌ बड़ा तीखा | है पर ये हैं बड़े सीघे ॥४१॥ इनके तपसे डरकर इन्द्रने इनके पास भी 
ग्रप्सराश्रोको भेजा । वे मुसकरा-मुसकराकर इनपर तिरछी चितवन चलाती थीं ग्रौर किसी न किसी 
बहाने भ्रपनी तगड़ी भी उघाड़कर इन्हें दिखा देती थीं पर उनकी यह सब चटक-मटक इन्हें न लुभा 
सकी pi २॥ देखो ! वे मुझे देखकर रुद्राक्षकी माला बंधी हुई, मृगोंको सहलानेवाली श्रौर कुदा 
उखाड्नेवाली अपनी दाहिनी भुजा उठाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं ।॥४३॥ ये मौन रहते हैं इसलिये 
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अदः शरण्यं शरभङ्गनाम्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्नेः । | 
चिराय संतप्य समिङ्करिग्निं यो मन्त्रपूतां तनुमप्यहोषीत्‌ ॥४ ५॥ | 
छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु भूयिष्ठसंभाव्यफलेष्वमीषु । | 
तस्यातिथीनामधुना सपर्या स्थिता सुपुत्रेष्चिव पादपेषु ॥४६॥ | 
धारास्वनोद्गारिदरीसुखोऽसौ शृङ्गाग्रलग्नाम्बुदवप्रपङ्कः । 

बघ्नाति मे बन्धुरगात्रि चक्षुर्प्तः कुकुद्मानिव चित्रकूटः ॥४७॥ 

एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिद्विद्रान्तरभावतन्वी । 

मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्ताबली कण्ठगतेव भूमेः॥४=। 

अयं सुजातोऽनुगिरं तमालः प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य । 
यवाङ्कुरापाणडकपोलशोभी मयाबंतसः परिकल्पितस्ते ॥४६॥ 
अनिग्रहत्रासविनीतसस्तमपुष्पलिङ्गात्फलबन्धिब््ञस्‌ । 

वनं तपःसाधनमेतदत्रेराविष्कृतोद ग्रतरग्रभावम्‌ ॥४०॥ 

अत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्तषिंहस्तो द्भतहेमपद्माम्‌ । 

ग्रवतेयामास किलानसया त्रिस्रोतसं त्य म्बरकमौलिमालाम्‌॥५ १।। 


केवल सिर हिलाकर ही इन्होंने मेरे प्रणामको स्वीकार किया है। विमानके बीचमें ग्राजानेसे जो इनकी 
दृष्टि सूयंसे अलग हो गई थी वह फिर इन्होंने सूर्यं लगा ली है ॥।४४॥ यह आगे शरणगातकी 
रक्षा करनेवाले भ्रर्निहोत्री शरभङ्ग ऋषिका तपोवन है जिन्होंने बहुत दिनोंतक अस्तिको समिधासे तृस 
करके भ्रन्तमें भ्रपना पवित्र शरीरभी उसमें हवन कर दिया था ॥४५॥ जैसे सुपुत्र अपने पिताके 
धर्मका पालन करते हैं बैसे ही श्रतिथि-सेवाका काम उनके बदले'ये गाश्रमके वृक्ष करते हैं जिनकी 
छायामें बैठकर पथिक अपनी थकावट दूर करते हैं और जिनमें बड़े मी3े-मीठे फल भी लगते हैं ।॥४६।। 
हे सुन्दरी । मस्त साँड्के समान यह चित्रकूट पर्वत मुझे बड़ा सुहावता लग रहा है । इसकी गुफा ही 
इसका मुख है, इससे निकलनेवालीजलकी धाराका शब्द ही साँड़की डकार है, इसकी चोटी ही 
उसकी सोंगे हैं श्रोर उसपर छाए हुए बादल ही मानो सींगोंपर लगी हुई कीचड़ है ।।४७।। यह लो 

मन्दाकिनी श्रा गई । इनका जल केसा स्वच्छ ग्रौर धीरे-धीरे बह रहा है । दूर होनेके कारण ये कितनी 
पतली दिख।ई दे रही हैं । चित्रकूट पवेतके नीचे बहती हुई ये ऐसी जान पड़ती हैं मानो पृथ्वी-रूप 
चायिकाके गलेमें मोतियोंकी माला पड़ी हुई हो ।॥४८।। पहाड़के ढालपर जो तमालका वृक्ष दिखाई 
दे रहा है यह वही है जिसकी कोंपलका करणफूल बनाकर मैने तुम्हारे कानमें पहनाया था और जो 
तुम्हारे जौके श्रंकुरके समान पीले गालोंपर लटकता हुः्रा बड़ा सुन्दर लगता था ॥|४९॥ यह आगे 
अ्रत्रि मुनिका तपोवन है जहाँक्रे सिंह ग्रादि पशु बिना मारे-पीटे ही ऐसे सीधे हो गए हैँ कि किसीसे 
कुछ बोलते नहीं । यह तपोवन इतना प्रभावशाली है कि यहाँ बिना फूल आए ही वृक्षोमे फल लग 
जाते हैं ॥५०॥। ग्रन्निकी पत्ती ग्रनसूयाजी ऋषियोंके स्तानके लिये उन त्रिपथगा गङ्गाजीको यहाँ 1 


* 
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वीरासने ध्यानजुपामृपी णाममी समध्यासितवेदिमध्याः । 
निवातनिष्कम्पतया विभान्ति योगाधिरूठा इव शाखिनो5एि ॥४२॥ 
त्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः । 
राशिमंणीनामिव गारुडानां सपग्मरागः फलितो बिभाति ॥४३॥ 
ववचित्प्रभालेपिभिरिन्ट्रनीले्युक्तामयी यश्िरिवानुविद्धा । 
अन्यत्र माला सितपडूजानामिन्दीवरेरुत्खचितान्तरेव ॥४४॥ 


क्वचित्खगानां प्रियमानसानां काद म्वसंसर्गवतीब पङ्क्तिः। 


न्यत्र कालागुरुदचपत्रा भक्तिभुवश्नन्दनकल्पितेव ॥५७॥ 
ववचित्प़रभा चान्द्रमसी तमोभिश्छायाविली ने शबली कृतेव। 
अन्यत्र शुश्रा शरदभ्रलेखा रन्धरेष्विवालच्यनभः प्रदेशा ।।५६।। 
क्वचिच कृष्णोरगभूपणेव भस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य । 
पश्यानतद्याङ्गि विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा सञचुनातरङ्गौ¦ ॥५७॥ 
समुद्रत्न्योजलसंनिपाते पतात्मनामत्र किलाभिपेकात्‌ । 


ततवाबबोधेन विनापि भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्ध: ॥४८॥ 


ले थाई हैं जिसमेंसे ससापिगण स्वरा चु हैं श्रोर जो शिवजीके सिरपर मालाके 
अन्दर लगती हैं ।।५१। इस श्राश्रमके वक्षोंके तरे गं 
॥| ध्यान करते हैं और यहाँके वृक्ष भी वायु न चलनेके कारणा ऐसे स्थिर खड़े हैं मानो वे भी योग साध 
रहे हों ॥५२॥ यह काला-काला वही बड़का पेड़ है जिसकी तुमने मनौती मानी श 
लाल-लाल वड़-पीपलियाँ फली हैँ उनसे यह पेड़ ऐसा ल 
भरे हों ॥५३॥ हे सुन्दरी ! देखो यमुनाकी सांवली लहरे 
केसी सुन्दर लग रही है । कहीं 
| हैं, कहीं, नीले और सवेत कमलोंक्री मिली हुई 
| रंगके हंसोंसे मिले हुए उजले रंगके राजहंसं 
| चीती हुई पृथ्वीपर बीच-बीचमें काले 


वृक्षके नीचेकी उस चाँदनीके 


मुनाके सद्धममें 
झुट जाते हैं। 1४५॥ 1 
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पुरं निपादाधिपतेरिद॑ तद्यस्मिन्मया मौलिमणि बिहाय । 
जटासु ब्रद्धास्वसुदत्सुमन्त्रः केकेयि कामाः फलितास्तवेति ॥५६॥ 
पयोधरैः पृण्यजनाङ्गनानां निविष्टहेमाम्बुजरेणु यस्याः । 
ब्राह्म सरः कारणमाप्तवाचो बुद्भेरिवाव्यक्तम्ुदाहरन्ति ॥६०॥ 
जलानि या . तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ । 
तुरं गमेधावशृथाबरतीणेरिच्ताङुभिः पुण्यतरीकृतानि ॥६१॥ 
यां सैकतोत्सङ्गुखोचितानां प्राज्येः पयोभिः परिवधितानाम्‌ । 
सामान्यधात्रीमिव मानसं में संभावयत्युत्तरकोशलानाम्‌ ॥६२॥ 
सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरयूवियुक्ता । 
दूरे बसन्तं शिशिरानिलैमा  तरंगहस्तेरुपगूहतीव ॥६२॥ 
विरक्तसंध्याकपिशं पुरस्ताद्यो रजः पार्थिवसुज्जिहीते । 
शङ्के हनूमत्कथितप्रवृत्तिः अ्रत्युहतो सां भरतः ससैन्यः ॥६४॥ 
ग्रद्धा श्रियं पालितसंगराय प्रत्यपेयिष्यत्यनघां स॒ साधुः । 
इत्वा निवृत्ताय सधे खरादीन्संरक्षितां त्वामिव लक्ष्मणो मे ॥६२॥ 


यह भागे वही निषादराज गुहका नगर है जहाँ मैंने मुकुटमणि उतारकर जटा बाँधी थी और जिसे 
देखकर सुमन्त्र यह कहकर रोने लगे थे कि हैं कैकेयी ! तेरी इच्छा सफल हो गई ॥५९॥ जेसे 
ऋषि लोग कहते हैं कि ग्रव्पक्तसे [अर्थात्‌ प्रकृतिसे] बुद्धि उत्पन्न हुई वेसे ही यह सरयू नदी भी उस 
मानसरोवरसे निकली हैं, जिसके कमलोंका पराग यक्षोंकी र्या अपने स्तनोंमें लगाती हैं ॥६०॥ 
यह्‌ नदी इच्वाकुवंशी राजाग्रोंकी राजधानी अयोध्यासे लगी बहती है । इसके तटपर जहाँ तहाँ यज्ञोंके 
खम्भे गडे हुए हैं जिनमें बांधकर पशु्रोंकी बलि दी जाती थी । अश्वमेध करनेके अन्तमे सुर्यवंशी 
राजाग्रोंने जो इसमें स्नान किया किया है उससे इसका जल पवित्र हो गया है ॥६१॥ मैं इस नदीका 
बड़ा श्रादर करता हूँ क्योंकि यह उत्तरकोशलके राजाग्रोंकी धाय है । इसीके बालूमें खेल-खेलकर वे 
सव पलते हैं और इसीका मीठा जल पीकर पुष्ट होते हैं 11६२॥ माननीय महाराज दशरथसे बिछुड़ी 
हुई मेरी माताके ही समान यह सरयू प्रपते ठंडे वायुवाले तरंग-रूपी हाथ उठा रही है मानो इतने 
ऊँचे परसे ही मुझे गले लगाना चाहती हो ॥६३॥ देखो ! लाल सन्ध्याके समान जो घुल पृथ्वीसे 
उठ रही है उससे जान पड़ता है कि हनुमानजीसे मेरे आनेका समाचार सुनकर भरतजी सेना 
लेकर मेरा स्वागत करने ग्रा रहे हैं ॥६४॥ खर-दूषण आदि राक्षसोंको मारकर मैं जब 
लोटा था उस समय जैसे लक्ष्मणाने तुम्हें मेरे हाथ सुरक्षित रूपसे सौंप. दिया था वैसे ही 
श्रब मैं श्रवसि पुरी करके जो लौटा हूँ तो जान पड़ता है कि सज्जत भरत मुझे सुरक्षित राज्यलक्ष्मी 
सौंप देंगे ॥६५। चीर पहने, पेदल चलते हुए हाथमें पुजाकी सामग्री लिए मन्त्रियोंके 
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असौ पुरस्क्रत्य गुरुं पदातिः पादवस्थापितवाहिनीकः | 

वृद्धैरमात्ये: सह चीरवासा भामध्यंपाणिर्मरतोड्युरैति ॥६६॥ 

पित्रा विसृष्टां मदपेक्षया यः श्रियं युवाप्यक्गतामभोक्ता | i 

इयन्ति वर्षाणि तया सहोग्रमभ्यस्यतीव शतमा सिधारम्‌ ॥६७॥ 
एतावदुक्तबति दाशरथौ तदोयामिच्छां विभानमधिदेवतया er | 
ज्योतिष्पथादवततार सविस्मयामिर्द्रीलितं प्द्रृतिभिभरतानुगाभि: | ६८ 
तस्मात्पुरःसरत्रिभीपंणद शितेन र सवाविचच्षणहरीश्वरद त्तहस्त: | 
यानादवातरदद्रमहीतलेन मार्गेण ज्गिरचितसफरिकेन रामः ॥६६॥ 
इच्ताङुबंशगुरवे प्रयतः ग्रणम्य स तरं  रतमध्येपरिग्रहान्ते । 
पर्य श्ररस्वजत प्रथनि चोपजत्री "हकत्यपोढपितराज्यमहाभिपेके ॥७०॥ 
श्मश्रुप्रदृ द्धिजनिताननविक्रियाँश सक्षान्मरोहजरिलानिव मन्व्रिवृद्धान । 
अन्वग्रही लाणमतः शभद्टपातवार्तालुयोगसधराक्वरया च बाचा ॥७१॥ 
दुर्जातवन्धुरयमर्तररीश्वरो मे पौलस्त्य एप समरेषु, पुर: पर्ता । 
इस्यारतेन कथितौ रघुनन्द नेन व्युत्क्रम्य लच्मणमुभौ भरतो ववन्दे ॥७२॥ 


साथ भरत मेरे ही पास श्रा रहे हैं । देखो, इनके अणी व 
चली श्रा रही है ॥६६।। जैसे किसी युवा पुर्षकी गोदमें कोई 
उससे भोग न करके तलवारकी धारपर चलनेके समान कठोर, 
वैसे ही भरतने भी पिताकी दी हुई राज्यलक्ष्मीको भोग करनेकी मेरे कारणा उसका 
भोग न करके कठिन श्रसिधार त्तका पालन किया है ॥६७।। जब राम ऐसा कह रहे थे उसी सम 
रामकी इच्छको ही विमानका चालक मानकर वह विमान आकाशसे नीचे उतर आया और भरतजीके 
पीछे चलनेवाली सारी जनता श्राँख फाड-फाडकर उन्हें देखने लगी ।। ६५॥ सेवामें चतुर सुग्रीवके हाथोंके 
सहारे स्फटिक मणियोंसे जड़ी हुई सीढ़ीसे रामचन्द्रजी विमानसे उतरे श्रोर विभीषण श्रा “आगे मार्ग 
दिखाते चले ॥।६६। विनीत रामने पहले इक्ष्वाकुवंशके गुरु वशिष्ठजीको F 

प्रहृण करके आँखमें आंसू भरकर उन्होंने पहले भरतजीको छाती 0: 
उस मस्तकको सूँघा जिसने रामकी भक्तिके कारणा राज्याभिषेक भी कार कर दिया ह 
॥७०॥ फिर उन वृद्ध मन्त्रियोसे मिले जो मूँछ और डाढ़ी बढ़ जानेसे ऐसे दल 

भने बरोहवाले बडे वृक्ष हों । रामने प्रेम-भरी आ्रांखोंसे भघुर भाषामें उन पापक कुशल- 
मङ्गल पूछा ॥७१॥ भरतजीसे सुग्रीवका परिचय देते हुए रामने कहा कि थे वानरों और गाना 
सेनापति हैं और बड़े गाढ़े दिनोंमें हमारे काम भ्राए हैं। फिर विभीषणाका 

कहा कि ये पुलस्य कुलमें उत्पन्न हुए विभीषणा हैं। ये युद्ध मसे आगे. घर पर 
शब्रुओंपर प्रहार करते थे । मह ठुनकर भरतजीने लक्ष्मणको छोड़कर पहले उन्हीं ६ मिती 


वशिष्ठजी चल रहे हैं और पीछे; 


सुन्दर स्त्री श्राकर बैठ जाय श्रौर वह 
इन्द्रियोंको वशमें रखनेका ब्रत कर ले 
शक्ति रहते हुए भं 


-पीछे सेना 
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सौमित्रिणा तदनु संससृजे स चेनमुत्थाप्य नश्रशिरसं भूशमालिलिडठ । 
रढेन्द्रजित्प्रहरणत्रणककशेन क्रिश्यन्निवास्य ` भुजमध्यमुरःस्थलेन ।॥७३॥ 
रामाज्ञया हरिचभूपतयस्तदानीं कृत्वा मलुष्यवपुरारुरुहगजेन्द्रान । 
तेषु चरत्सु बहुधा मदवारिधाराः शैलाधिरोहणसुखान्युपलेभिरे ते ॥७४॥ 
सानुस्वः प्र्ुरपि चणदाचराणां भेजे रथान्दशरथप्रभवाजुशिष्टः । 
मायाविकल्परचितेरपि ये तदीये ने स्यन्द ने स्तुलितक्त्रिमभक्तिशोभाः ।॥७४॥ 
भूयस्ततो रघ्ुपतिविलसत्पताकमध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌ | 
दोषातनं बुधत्रृहस्पतियोगदृश्यस्तारापतिस्तरलबिद्युदिवा भ्रबृन्दम्‌ ॥७६॥ 
तत्रेश्वरेण जगतां प्रलयादिवोवाँ वर्षात्ययेन रुचमभ्रघनादिवेन्दोः । 
रामेण मेथिलसुतां दशकण्ठकृच्छात्पत्युद्धृतां ध्रतिमयीं भरतो ववन्दे ।।७७॥ 
लङ्केश्वरप्रणतिभङ्कदटत्रतं तदवन्द्यं युगं चरणयोजनकात्मजायाः । 
ज्ये्ाचुत्त्तिजटिलं च शिरोऽस्य साधोरन्योन्यपावनसभूदुभयं समेत्य ।।७य॥ 
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किया ॥७२॥ तप्र भरतजी लक्ष्मणसे मिले और प्रणामके लिये झुका हुआ लक्ष्मणका सिर 
उठाकर मेघनादके प्रहारोंसे कठोर हुई उनकी छातीको अपनी भुजाय्रोंसे दबाते हुए उन्हें अपनी 


छातीसे लगा लिया ॥७३॥ रामके कहनेसे वानरों श्रौर भालुओंके सेनापति मनुष्योंका वेश बना- | 


बनाकर हाथियोंपर चढ़ गए। उन हाथियोंके मस्तकसे मदकी धारा बह रही थी, इसलिये 
उनपर चढते समय उनको वही श्रानन्द मिला मानो झरनोंवाले पहाड़ोंपर ही चढ़े हुए हों ।।७४॥ 
रामकी श्राज्ञासे विभीषण भ्रौर उनके साथी भी रथोंपर चढ़ गए। वे रथ यद्यपि मनुष्योंने 
बनाए थे फिर भी वे इतने सुन्दर थे कि राक्षसोंकी मायासे बनाए हुए रथ भी उनकी सुन्दरताके 
आगे पानी भरते थे ।।७ ५।। जैसे बुध और बृहस्पतिका साथ होनेसे विशेष दशनीय चन्द्रमा सन्ध्याको 
बिजलीवाले बादलोंपर बैठता है वैसे ही रामजी भरत ओर लक्ष्मणके साथ पताकाग्नोंसे सजे हुए और 
इच्छानुसार चलनेवाले' पुष्पक विमातपर चढ़ गए ।।७६॥ जेसे आदि वराहने प्रलयसे पृथ्वीको उबार 
लिया था, जैसे वर्षा बीतनेपर शरद ऋतु बादलोंसे चाँदनी छीन लेती है बैसे ही रामने रावण-रूपी 
स्धटसे जिसे उवार लिया था उस विमानमें बेठी हुई सीताजीको भरतजीने जाकर प्रणाम किया 
।।७७।। सीताजीके जिन पवित्र चरणोंने रावणकी प्रणयःप्रार्थनाको हढ्तापूर्वेक ठुकरा दिया था 
RF जब भरतजीने बड़े भाईकी भत्तिके कारण बढ़ी हुई जटावाला म्रपचा सिर रबखा तो इन 
दोनोंने आपसमें मिलकर एक दूसरेको पवित्र कर दिया ।।७५॥। श्रागे-आगे ग्रयोध्याकी जनता चल 
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क्रोशाधं प्रकृतिपुरःसरेण गत्वा काकुत्स्थः स्तिमितजवेन पुष्पकेण | 
शत्रुध्नग्रतिविहितोपकार्यमार्यः साकेतोपवनयुदारमध्युवास ॥७६॥ 
इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
दण्डकात्प्रत्यागमनो नाम त्रयोदशः सर्गः ।। . 


हिन 


रही थी और पीछे-पीछे वह पुष्पक विमान धीरे-धीरे चला जा रहा था जिसपर राम बेटे हुए थे । 
इस प्रकार श्राध कोसतक चलकर उन्होंने श्रयोध्याके 


उस सुन्दर उपवनमें डेरा जमाया जिसे पहलेसे 
ही शत्रुध्नने भली-भाँति सजा दिया था ।।७६।। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रुवंश महाकाव्यमें दण्डकवनसे लोटना 
नामका तेरहवाँ सर्ग समास हुआ ॥ 
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भतः ग्रणाशादथ शोचनीयं दशान्तरं तत्र समं प्रपन्ने । 
अपश्यतां दाशरथी जनन्यौ छेदादिवोपध्नतरोन्रतत्यो ॥१॥ 
उभावुभाभ्यां श्रणतौ हतारी यथाक्रमं विक्रमशोभिनौ तौ । 
विस्पष्टमस्त्रान्धतया न दृष्टौ ज्ञातौ सुतस्पर्शसुखोपलम्भात्‌ ॥२॥ 
आनन्दजः शोकजमश्र-ब्राष्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिभेद । 
गङ्गासरय्वोर्जलभुष्णतप्तं हिमाद्रिनिस्यन्द धवाबतीर्णः ॥३॥ 
ते पुत्रयो नेंछतशख्रमार्णानाद्रानिवाङ्गो सदयं स्पृशन्त्यौ । 
अपीप्सितं चत्रकूलाङ्गनानां न वीरसशब्दमकामयेताम्‌ ॥४॥ 
क्लेशावहा भर्तुरलक्षणाहं सीतेति नाम स्वमुदीरयन्ती । 
स्वर्गप्रतिष्ठस्य गुरोमहिष्याबभक्तिभेदेन वधूर्वन्दे ॥४॥ 
उच्तिष्ठ वत्से ननु सानुजोऽसौ इत्तेन भर्ता शुचिना तवेव । 
कृच्छ' महत्तीर्ण इति ्रियार्हा तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या ॥६॥ 
अथाभिषेकं रघुवंशकेतोः प्रारःधमानन्दजलेज नन्योः । 
निर्वतयामासुरमात्यशचद्धस्तीर्थाहृतैः काञचनङुम्भतोयेः ॥७॥ 


चौदहवाँ सगे है 

भी उस उपवनमें पहुँचकर राम अपनी माताश्रोंसे मिले जो उसी प्रकार उदास लग रही थीं 
जेसे वृक्षके कैट जानेपर उसके सहारे चढ़ी हुई लताएँ मुरा जाती हैं ॥१॥ पराक्रमी राम और 
लक्ष्मणाने बारी-बारीसे कौशल्या और सुमित्राको प्रणाम किया । अपने पुत्रोंको देखते ही दोनों 
माताओंकी ग्राँखोंमे आँसू छलछला श्राए इसलिये वे ग्रांख भर उन्हें देख तो नहीं सकीं पर पुत्रोंको 
प्यारसे पुचकारते समय उन्हें पहचान गई ॥२॥ जैसे गर्मीके दिनोंमें हिमालयका शीतल जल गंगा 
pe सरयूके गर्म जलको ठंढा कर देता है वैसे ही उन दोनों नारियोंकी भ्रांखोसे बहे हुए आनन्दके 
ठ आँसुओंने शोकके गरम ग्राँसुग्रोंको ठंडा कर दिया ॥३॥ पुत्रोंके शरीरके जिन अंगोंपर 
राक्षसोंके शस्त्रोके घाव बने थे वहाँ दोनों माताएँ इस प्रकार सहलाने लगीं मात्तो घाव अभी हरे 
ही हों। उस समय ग्रपने पुत्रोंकी चोटें देखकर वे इतनी व्याकुल हो गईं कि उन्हें वीर पुत्रकी माँ 
कहूलाना भी श्रच्छा नहीं लगा ॥४॥ मैं ही पतिको कष्ट देनेवाली कुलक्षणा सीता हूँ-यह कहते 
ड सौताजीने एक-सी भक्तिसे स्वर्गवासी ससुरकी दोनों रानियोंके चरण छुए ॥५॥ माताओोंते 
a उठाते हुए बड़ी प्यारी और सच्ची बात कही- उठो बेटी ! तेरे दी पातित्रतके प्रभावसे 

मार लक्ष्मण इस बड़े भारी संकटसे पार हुए हैं ॥६।। जिस राज्याभिषेकका आरम्भ माताओोंके 
हः मर आयुग्रोसे हुआ था, उस भ्रभिषेकको सोनेके घड़ोंमें भरे तीर्थोसे लाए हुए, जलसे रामको 
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सरित्समुद्रान्सरसी्च ग्रा रक्षाःकपीन्ट्रेर्पपादितानि | 
तस्यापतन्मूच्नि जलानि जिष्सोिन्ध्यस्य मेघग्रभवा इवापः ॥८॥॥ 
तयस्विवेषक्रिययापि तावद्यः प्रेक्षणीयः सुतरां वभूव | 
राजेन्द्रनेप<्यविधानशोभा तस्योदिता55सीत्पुनरुक्तदोपा ||&॥ 
समौलरचोहरिभिंः  ससेन्यस्तूर्यस्वनानन्दितपौरवर्गः । 
विवेश सौधोद्वतलाजवर्षामुत्तोरणामन्वयराजधानीम्‌ ।। १ ०॥। 
सौमित्रिणा सावरजेन मन्दमाधूतबालव्यजनो रथस्थः । 
धृतातपत्रो भरतेन साचादुपायसंघात इव प्रवृद्धः ॥११॥ 
ग्रासादकालागुरुधृमराजिस्तत्याः पुरो वायुवशेन भिन्ना । 
वनान्निट्रत्तेन रघृत्तमेन मुक्ता स्वयं वेणिरिवाबभासे ॥१२॥ 
श्वश्रृजनानुष्ठितचारुवेषां कर्णीरथस्थां रघुवीरपत्नीम्‌ । 
प्रासादबातायनदृश्यवन्धैः साकेतनार्यो5 झलिभि: ग्रणेग्रः ।। १३॥ 
स्फुरत्प्रभामणडलमानुख्यं सा बिभ्रती शाश्वतमङ्गरागम्‌ । 
रराज शुद्रेति पुनः स्वपुर्ये संदशिता वह्विगतेत्र भत्र ॥१४।। 


नहलाकर बूढ़े मन्त्रियोंने पूरा कर दिया ॥॥७॥। राक्षसौ ग्रौर बानरोंके नायकोंने नदियों, समुद्रों 
और तालोंसे जो जल लाकर दिया वह श्रभिषेकके समय रामके सिरपर वैसे ही बरस रहा था जैसे 
विन्व्याचलकी चोटीपर वादलोंका लाया हुआ जल बरसा करता है ॥८॥॥ जो राम तपस्वीके वेशमें 
भी बहुत सुन्दर लगते थे वे इस समय राजसी वस्त्र पहनकर श्रौर भी सुन्दर लगने लगे 11९11 
वृद्ध मन्तरियों, राक्षसं श्रौर बानरोंक्रो साथ लेकर रामने श्रपनी सेनाके साथ उस राजधानी भ्रयोध्यामें 
पेर रक्खे जो चारों ओर बन्दनवारोंसे सजाई गई थी, जहाँके सवेत भवनोंपरसे धानकी खीलें बरस 
रही थीं और जहाँके निवासी तुरही श्रादि बाजोंको सुन-सुनकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे ॥।१०॥ 
लक्ष्मण ग्रौर शत्रुघ्न रामपर चंवर ड्रुला रहे थे श्रौर भरत हाथमें छत्र लिए हुए थे । उस प्रकार जब 
राम अपने भाइयोंके साथ श्रयोच्यामें प्रविष्ट हुए तब चारों भाई ऐसे जान पड़ रहे थे मानो साम, 
दाम, दण्ड और भेद ये चारों उपाय इकट्टे हो गए हों ॥११॥ भवनों के ऊपर वायुसे छितराया 
हृग्रा काले ग्रगरका घुआँ ऐसा लग रहा था मानो वनसे लौटकर रामने श्रयोध्यापुरीका जुड़ा ही 
अपने हाथसे खोलकर छितरा दिया हो ॥१२॥ भवनोंके झरोखोंमें हाथ बाँचे दिखाई पड़नेवाली 
अयोध्याकी महिलाओंने हाथ जोड़कर उन सीताजीको प्रणाम किया जो उस समय पालकीपर बैठी 
चेल रही थीं और जिन्हें कौशल्या ग्रादि सासोंने बड़े मनोहर ढंगसे वस्त्र श्रौर श्राभूषणोंसे सजा 
रखा था ॥१३।। सीताजीके शरीरपर श्रब भी श्रमिट कान्तिवाला श्रंङ्गराग लगा हुश्रा था 
जो श्रनसूयाजीने उनके शरीरमें लगा दिया था। उससे भ्रग्निके समान प्रकाशमान उनका 
शरीर ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो पुरवासियोंको सीताजीकी शुद्धता दिखलानेके लिये रामने उन्हें 
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वेश्मानि रामः परिबर्हवन्ति विश्राण्य सौहार्दनिधिः सुहद्भचः । 
बाष्पायमाणो त्रलिमन्निकेतमालेख्यशेषस्य पितुर्विवेश ॥१५॥ 
कृताञ्जलिस्तत्र यदम्य सत्यान्नाञ्रशयत स्वर्गफलादगुरुनः । 
तच्चिन्त्यमानं सुकृतं तब्वेति जहार लाञ्जां भरतस्य मातुः ॥१६॥ 
तथे सुग्रीवबि भीषणादीनुपाचरत्क्रत्रिमसंविधाभिः । 
संक्पमात्रोदितसिद्भयस्ते क्रान्ता यथा चेतसि विस्मयेन ॥ १७॥ 
सभाजनायोपगतान्स दिव्यान्छुनीन्पुरस्क्रत्य हतस्य शत्रोः । 
शुश्रव तेभ्यः प्रभवादि वृत्तं स्वविक्रमे गौरवमादधानम्‌ ॥ १८॥ 
प्रतिप्रयातेषु तपोधनेषु सुखादविज्ञातगतार्धमासान्‌ । 
सीतास्वहस्तोपहृताष्र्यपूजान्‌ रच :कपीन्द्रान्विससर्ज रामः ॥१६॥ 
तच्चात्मचिन्तासुलभं विमानं हृतं सुरारेः सह जीवितेन । 
कैलासनाथोद्ृहनाय भूयः पुष्पं दिवः पुष्पकमन्तमँस्त॥२०॥ 
पितुर्नियोगाइनवासमेबं निस्तीर्य रामः प्रतिपन्नराज्यः । 
घमॉर्थकामेषु समां ˆ प्रपेदे यथा तथैवावरजेषु इत्तिम्‌ ॥२१॥ 
फिर भ्रग्तिमें बैठा दिया हो ॥१४॥ मित्र-प्रेमी रामने पहले तो सुग्रीव आदि मित्रोंको सब प्रकारको 
सामग्रीसे सजे भवनोंमें ठहराया और तब वे अपने पिताजीके पुजाघरमें गए । वहाँ दशरथजीका 
भ्रकेला चित्र देखकर रामकी श्राँखोमें झाँसू आ गए ।।१४॥ केकेयी वहाँ उदास बेठी हुई थीं । 
रामने हाथ जोड़कर कंकेयीसे कहा--'माँ ! तुम्हारे ही पुण्यके प्रतापसे हमारे पिताजी उस सत्यसे 
नहीं डिगे जिससे स्वर्ग मिलती है । यदि तुम उनसे वरदान न माँगतीं तो उन्होंने जो तुम्हें वरदान 
देनेकी प्रतिज्ञा की थी वह झूठी हो जाती । यह सुनकर केकेयी के मनमें जो आत्मग्लानि भरी हुई थी 
कि राम मेरे लिये न जाने बया सोचते होंगे और मैं उन्हें केसे मुँह दिखाऊेगी, वह सब जाती रही 
।।१६॥ वहाँसे श्राकर उन्होंने सुग्रीव और विभीषणा आदि मित्रोंका भली-भाँति स्वागत-सत्कार किया। 
उन लोगोंको यह देखकर बड़ा आश्चयं हुआ कि हम जो कुछ चाहते हैं वह झट बिना कहे ही 
मिल जाता है ।।१७।। तब रामने उन श्रगस्त्य श्रादि ऋषियोंका सत्कार किया जो उन्हें बधाई देने 
आये थे । फिर उन ऋषियोंसे उन्होंने श्रपने शत्रु रावणाके जन्मसे मृत्यु तकका वह वृतान्त सुना जो 
उन्हींका गौरव बढ़ाने वाला था ॥१५॥। ऋषियोंके चले जाने पर उन राक्षसों ओर वानर- 
सेनापतियोंको बिदा किया जो ग्रयोघ्यामें इतने भ्रानन्दसे रहे कि उन्हें यही न ज्ञात हो पाया कि 
आधा महीना कब बीत गया । चलते समय सीताजीने स्वयं अपने हाथोसे उनकी पुजा को ॥१९॥ 
तब रामने उस स्वर्गके फूलके समान पृष्पकविमानको भी कुबेरके पास जानेको आज्ञां दे दी जो सदा 
इच्छा करते ही उनकी सेवाके लिये श्रा जाता था और जिसे उन्होंने रावणके प्राणके साथ-साथ उससे 
छीत लिया था ।।२०।। इस प्रकार पिताकी आज्ञासे बनवासकी अवधि बिताकर रामने 


भ्रपने पिताका राज्य फिरसे पाया । जैसा वे धर्म, ग्रथ गौर कामके साथ समान व्यवहार करते थे | 
उसी प्रकार वे अपने भाइयोंके साथ भी समान प्रेमका व्यवहार करते ॥२१॥ जैसे स्वामिकातिकेय | 


श्रपने छः मुखोंसे छय्नों कत्तिकाश्रोंका स्तन पीकर समान 
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सर्वासु मातष्वपि वत्सलत्वात्स नि्बिशेषग्रतिपत्तिरासीत्‌ । 
पडाननापीतपयोधरासु नेता चमूनामिव कृत्तिकासु ।।२२॥ 
तेनाथवॉल्लोभपराड्गुखेन तेन घ्नता विघ्नभयं क्रियावान्‌ | 
तेनास लोकः पितृमान्बिनेत्रा तेनेव शोकापनुदेन पुत्री ॥२३॥ 
स पौरकार्याणि समीक्ष्य काले रेमे बिदेहाधिपतेटु हित्रा । 
उपस्थितश्चारु वपुस्तदीयं कृत्वो पमोगोत्सुकयेव लक्ष्म्या ।।२४।। 
तयो्यथाप्रा्थितमिन्द्रियार्थानासेदुषोः सञ्मसु चित्रबत्सु ।, 
प्राप्तानि दुःखान्यपि द णडकेषु संचिन्त्यमानानि सुखान्य भून्‌ | २४॥। 
अथाधिकस्निग्धविलोचनेन मुखेन सीता शरपाण्डरेण । 
आनन्द यित्री परिणेतुरासीदनचरव्यञ्जितदोहदेन ।।२६।। 
तामङ्कमारोप्य क्ृशाङ्गय षटि वर्णान्तराक्रान्तपयोधराग्राम्‌ | 
विलज्जमानां रहसि प्रतीतः पप्रच्छ रामां रमणोऽभिलाषम्‌ ।।२७॥ 
सा द्नीवारबलीनि हिंसः संवद्धवैखानसकन्यकानि । 
इयेष भूयः कुशवन्ति गन्तुं भागीरथीतीरतपोवनानि ॥२८॥ 
तस्ये प्रतिश्रुत्य रघुप्रवीरस्तदीप्सितं पाश्वेचरानुयातः | 
यालोकयिध्यन्छदितामयोध्यां गरासादमभर'लिहमारुरोह ॥२६॥ 
रूपसे प्रेम दिखलाते थे, वैसे 


छ तन | ही रामचन्द्रजी 
भी सभी माताग्रोंको बरावर प्यार करते थे ॥२२॥ वे निर्लोभ थे इसीलिए उन्होंने प्रजापर्‌ कोई कर 
नहीं लगाया । फल यह हुआ कि थोड़े ही दिनोंमें प्रजा धनी हो गई। वे कहीं भी विध्न राने ही 
नहीं देते थे, इसलिये सब लोग प्रसन्नतासे यज्ञ ग्रादि क्रियायें करने लगे । वे सबको ठीक मागं 
चलाते थे इसलिये सब उन्हें पिताके समान मानते थे श्रौर बिपत्ति पड़नेपर वे सबकी सह i 
थे इसलिये वे प्रजाके पुत्र भी थे ।।२३।। वे ठीक समयपर प्रजाः 128 


का काम देख-भालकर सीताजीके 

साथ रमणा भी करते थे । ऐसा जान पड़ता था मानो राज्यलक्ष्मीने ही रामके साथ रमणा 7 
इच्छासे सीताका सुत्दर रूप धर लिया हो ॥२४॥ वे दोनों उस तुसार विल रनेकी 
५ लास करते 


च भवनमें इच्छा 

थे, जिसमें वतवासके समयके चित्र टँगे हुए थे। उन चित्रोंको देखकर वनवासके दःखों, 
करके भी उन्हें सुख ही मिलता था । २५॥ धीरे-धीरे सीताजीके नेत्रोंकी शो: ही 
उनका मुख पके सरपतके समान पीला पड़ने लगा । इन गर्भके लक्षणोंको ३७ प 

असन्न हुए ॥२६॥ जब उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि सीताजी गर्भिणी हैं ते 
काली घुण्डीके स्तनोंवाली लजीली सीताजोको एकान्तमें गोदमें ०५% 10 
क्या-क्या चाहिए” ॥२७॥ सीताजी बोलीं - मैं गङ्गाणीके तटके उ 
जहाँके हिसक जन्तु माँस न खाकर नीवार ही खाते हें, जहाँ 


रहती हैं श्रोर जहाँ कुशकी भोपड़ियाँ चारों गोर खड़ी हैं ॥ | तपस्वियोंकी कन्याएं 


स्मरण 


नन तपवनों को र 


# चतुदशः सर्ग: # | १६७ 


र 


ऋद्धापणं राजपथं स पश्यन्बिगाह्यमानां सरयूं च नौभिः । 
बरिलासिभिश्चाध्युपितानि पौरैः पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे ॥३०॥ 
स किंबदन्तीं वदतां पुरोगः स्त्रतषुदिश्य बिशुद्ध तरत्तः । 
सर्पाधिराजोरुभुजोऽपसपे पप्रच्छ भद्र विजितारिभद्रः ॥३१॥ 
निर्बन्धप्रष्टः स जगाद सर्व स्तुवन्ति पौराश्चरितं त्वदीयस्‌। 
अन्यत्र रक्षोभवनोपितायाः परिग्रहान्मानवदेव देव्याः ॥३२॥ 
कलत्रनिन्द।गुरुणा किलेवमभ्याहतं कीतिविपय येण 
अयोघनेनाय इवमितप्तं वेदेहिवन्धोह् दयं बिददरे ॥३२॥ 
किमात्मनिर्वादकयामुपेक्षे जायामदोषाशुत संत्यजामि । 
इत्येकपच्षाश्रय विक्गवत्वादासीत्स दोल'चलचित्तब्वत्तिः ।।३४॥ 
निश्चित्य चानन्यनिवृत्ति-वाच्यं त्यागेन पत्न्याः परिमाष्टुंमेच्छत। 
अ पिस्वदेहा त्किमुतेम्द्रियार्थायशोधनानां हि यशो गरीयः ॥३५॥ 
स संनिपात्यावरजान्हतौजास्तद्विक्रियाद्शनलुपदर्पान्‌ । 
कौलीनमात्माश्रयमाचचच्ते तेभ्यः पुनशचेदमुवाच वाक्यम्‌ ॥२९॥ 


अच्छी बात है| हम तुम्हें उस तपोवनमें अवश्य भेजेंगे ।' वहाँसे उठकर वे अपने सेवकके साथ . 


सुन्दर श्रयोध्याकी छटा निहारनेके लिये ्राकाशसे बातें करनेवाले अपने ऊँचे राजभवन- 
की छतपर जा चढ़े ॥॥२९॥ वहाँसे उन्होंने देखा कि राजमागंकी दुकानें धनधान्यसे भरी हुई हैं, 
सरयूमें नावें चल रही हैं और ग्रयोध्याके उद्यानोंमें विलासी पुरवाश्वी प्रसन्न होकर विलास कर रहे 
हैं ॥३०॥ नगरीकी यह शोभा देखकर सुन्दर बोलनेवाले, सदाचारी और शेषनागके समान बड़ी- 
बड़ी बाँहों श्रीर जाँघोंबाले शत्रुविजयी रामने ग्रपते भद्र नामके दूतसे पूछा-'कहो भद्र ! हमारे विषय- 
में प्रजा क्या कहती है! ॥।३१॥ पहले तो भद्र चुप रहा पर जब राम बारबार उससे पूछने लगे 
तब वह बोला--'हे नरश्रेष्ठ ! जनता आपकी सब बातोंकी प्रशंसा करती है, किन्तु आपने राक्षसके 
घरमें रहनेवाली देवी सीताको फिरसे ग्रहण कर लिया है, उसे लोग अच्छा नहीं समभते ।॥।३२॥ 
अपनी पत्नीपर लगाए हुए इस भीषण कलङ्कको सुनकर सीतापति रामका हृदय वेसे ही फट गया जैसे 
घनकी चोटसे तपाया हुआ लोहा फट जाता है ॥३३॥ वे मनमें सोचने लगे कि अब दो ही उपाय 
है॥या तो मैं इस बातको अनसुनी ही कर दूं ग्रौर टाल जाऊँ या फिर निर्दोष पत्नीको सदाके लिये 
Fe दूं । उस समय उनका चित्त हिंडोला बना हुआ था वे निश्‍चय ही नहीं कर पा रहे थे कि इन 
दोनोमें बया करना चाहिए क्या नहीं ॥३४॥ पर उस कलङ्कुको मिटानेका कोई दुसरा मागं नहीं 
था । इसलिये उन्होंने निश्‍चय कर लिया कि सीताको त्याग कर हो यह कलंक भिटाना चाहिए क्यों 
कि यशस्वियोंको ग्रपना यश अपने शरीरसे भी श्रविक प्यारा होता है फिर स्त्री झादि भोगकी 
वस्तुओं की तो बात ही क्या ॥३५॥ उदात मुँहसे रामने भाइयोंको बुलाया तो वे भी उनकी 
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राजपिवंशस्य रविप्रयरतेरूपस्थितः पश्यत कौडशो$यम्‌ । 
मचः सदाचारशुचे: कलङ्कः पयोदवातादिव दपंणस्य ॥३७॥ 
पौरेषु सोऽहं वहुलीभवन्तमपां तरङ्गे घ्व तेलबिन्दुम्‌ । 
सोढ़' न तत्पूवमवर्शमीशे ग्रालानिकेस्थाणुमिव दिपेन्द्र; ॥ ३८॥ 
तस्यापनोदाय फेलग्रवृच्तावुषस्थितायामपि निर्य पन्न; | 
त्यक्ष्यामि वै देहसुतां उरस्तात्समुद्रनेमिं पितुराज्ञयेव | 
आवेमि चेनामनवेति किंतु लोक्रापवादो बलत्रान्मतो मे । 
झाया हि भूमेः शशिनो मलत्वेनारो पिता शुद्धिमतः ग्रजाभिः।।४०॥। 
रक्षोवधान्तो न च मे प्रयासो व्यर्थः स वेरप्रतिभोचनाय । 
अमर्षशःशोशितकाङ्च्या किं पदा स्प्रशन्तं दशति द्विजिद्दः॥४१॥ 
तदेष सर्गः करुशाद्रचिेन मे भवद्धि; प्रतिपेधनीय: | 
यद्यर्थिता निईतवाच्यशल्यान्माणान्पया धार॑यितुं चिर वः|| ४२) | 
इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरुचा मिनिवेशमीशप् । 
न कश्चन तृषु तेषु शक्तो निपेद्धुमासीदनुमोदि वातुं ॥४३॥ 

. दशा देखकर सन्न रहे गए। ग्रपने 'भाइयोंसे राम बोले-_ |: काऱ) 
होनेके कारशा पवित्र हूँ फिर भी जैसे भाप पड़नेसे स्वच्छ दपण भी धुंधला हो जाता है, वे 

देखो, सुर्यवंशी राजधियोंके कुलमें मेरे कारणा कैसा कः दै है 
लहरोंके ऊपर तेलकी बूँद फल जाती हैं वैसे ही 
लिये जेसे हाथी श्रपने श्रलानसे खीझ कर उसे उ 


३६॥ 


व दा फेल रही है। इस- 

ye ग य; ता है वसे ही है भी अपने इस 
७ श्रव नहीं सह सकता ॥1३५॥ इस समय यद्यपि सीताः पुत्र होनेवाला है तो भी रति 
कलद्धुको मिटानेके लिये मैं सब मोह तोड़कर उसे वेसे ही छोड़ दूँगा जैसे पिताकी ज्ञासे मैंने 
राज्य छोड़ दिया था ॥३३॥। मैं जानता हूँ कि वह निर्दोष है पर बदनामी सत्य 6 i 100 
वती होती है । देखो ! निर्मल चन्द्र-बिम्बके अपर पड़ी हुई पृथ्वीकी छायाको लोग चर; डक EE 
कहते हैं और कठ होनेपर. भी सारा संसार इसे ही ठीक मानता है ॥४०| |च क hi 
ऐसा ही था तो राक्षसोंको क्यों मारा । उसका उत्तर यह है सीताको दडा ह MI 
राक्षसोंको मारा वह मेरा प्रयत्न सीताको निकाल देनेसे वे ड लिये मैंने जो 
श्रपत्ती ख्रीके हरणका उन 


है तकार नहीं कहा जायगा : रों 
राक्षसोंसे बदला लिया है । क्योंकि जब ४ 


न के वह तो मैने 

र (., कोई साप पे के 

तब वह रक्तके लोभसे थोड़े ही डता है, वह तो बदला जेने FE i नीचे दब जाता है 

यदि तुम लोग इस केलङ्कके बाणुको मेरे हदये निकालकर मुझे जीर रखना ॥४१॥ इसलिये 

सीताकी दशापर दया करके उसका पक्ष लेकर तुम मेरे इस का विरो तो केवल 

जव माझ्योंने देखा कि राजा इतनी निठुराई करना चाहते हैं. तब आह र करो ।।४२।। 
| नते 
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स लच्मणं लक्ष्मणपूर्वजन्मा विलोक्य लोकब्रयगीतकीतिंः । 

सौम्येति चाभाष्य यथार्थभाषी स्थितं निदेशे एथगादिदेश ॥४४॥ 

प्रजावती दोहदशंसिनी ते तपोवनेषु स्पृहयालुरेव । 

स त्वं रथीत इचपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजैनास्‌॥४४॥ 

स शुश्रुवान्मातरि भार्गवेण पितुनियोगात्प्रहृतं दिषद्वत्‌ । 

्रत्मग्रहीदग्रजशासनं सदाज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया ।।४६॥ 

अथानुकूलश्रवणग्रतीतामन्रस्नुभियुक्तधुरं तरंगः । 

रथं सुमन्त्रप्रतिपन्नरश्मिसारोप्य वेदेहसुतां प्रतस्थे ।।४७॥ 

सा नीयमाना रुचिरान्प्रदेशार्तपरियंकरो मे प्रिय इत्यनन्दत्‌ । 

नाबुद्ध कल्पद्रुमतां बिहाय जातं तमात्मन्यसिपत्रबृ्षम्‌ ।।४८॥ 

जुगूह तस्याः पथि लक्ष्मणो यत्सव्येतरेण स्फुरता तदच्णा | 

आख्यातमस्ये गुरु भावि दुःखमत्यन्तलुप्तप्रियदर्शनेन ॥४६॥ 

सा दुनिमित्तोपगताद्विपादात्सद्यः परिम्लानयुखारविन्दा । 

राज्ञः शिवं सावरजस्य भूयादित्याशशंसे करणेरवाद्य : ॥५०॥ 
समर्थन ही कर सका, न विरोध ही ॥४३॥ तीनों लोकें प्रसिद्ध यशस्वी, अपनी बातके पक्के रामने 
जब देखा कि लक्ष्मण उनकी आज्ञा माननेको तत्पर हैं तब वे लक्ष्मणसे कहने लगे--लक्ष्मण | तुम 
बड़े अच्छे हो ।' ग्रौर यह कहकर उन्हें एकान्तमें ले गए और बोले-_।।४४॥। “तुम्हारी गर्भिणी भाभी 
तपोवन देखना चाहती ही हैं इसलिये तुम उन्हें इसी बहानेसे रथपर लेजाकर वाल्मीकिजीके ग्राश्रम- 
तक पहुँचाकर छोड़ ग्राग्रो'।।४५।। लक्ष्मणाने सुन ही रक्‍खा था कि पिताको आज्ञा पाकर परशुरामजीने 
अपनी माताको वैसे ही निर्दयताके साथ मार डाला जैसे कोई भ्रजने शत्रुको मारे । इसलिये उन्होंने 
पिताके समान रामकी ग्राज्ञा सिर चढ़ा ली, क्‍योंकि बड़ोंकी आज्ञामें मीन-मेख निकालना 
ठोकर नहीं है ॥४६।। सीताजी यह सुनकर बड़ी प्रशन्न हुई कि लक्ष्मण हमें तपोवन दिखाने ले 
जा रहे हैं । लक्ष्मणजी उन्हें ऐसे रथपर चढ़ाकर ले चले जिसे स्वयं सुमन्त्र हाँक रहे थे और 
जिसके घोड़े ऐसे सधे हुए थे कि रथके चलते समय गभिणी सीताको तनिक भी हचक 
नहीं लगने पाती थी ॥४७॥ मनोहर प्रदेशोंमेंसे रथपर जाती हुई सीताजी यह सोचकर 
बड़ी प्रसन्न हुईं कि मेरे प्राणप्रिय सदा मेरे मनकी ही बात करते हैं। वे क्‍या जानती थीं 
'कि इस समय वे मेरे लिये मनोरथ पुरा करनेवाले कल्पवृक्षके बदले उस म्रसिपत्रके वृक्षके समान 
कष्टदायक हो गए हैं जिसके पत्ते तलवारके समान पेने होते हैं ॥४५॥ लक्ष्मणने सीताजीसे 
मागमे कुछ भी नहीं बताया कि तुमपर क्या विपत्ति आमेवाली है पर सीताजीके दाहिने नेत्रने 
फड़ककर भागे भ्रानेवाले दुःखकी सुचना दे ही तो दी ॥४९॥॥ यह असगुन होते ही उनका मुह 
उदास हो गया और बे मन ही मत मनाते लगीं कि भाइयोंके साथ राजा सुससे रहें, उपर 
.कोई आँच न श्रावे ।॥ ५०॥ मार्गमें गङ्गाजी पड़ीं । उनमें जो लहरें उठ रही थीं वे बड़े भाईकी 
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गुरोनियोगाद्वनितां वनान्ते साध्वीं सुमित्रातनयो विदास्यन्‌। 
अ्रवार्य तेवोत्यितवीचिहस्तैजह्नो्ठ हित्रा स्थितया पुरस्तात्‌ ॥४ १॥ 
रथात्स यन्त्रा निगृद्टीतवाहात्तां भ्रावजायां पुलिने$वताय | 
गङ्गा निपादाहतनौविशेषस्ततार संधामिव सत्यसंधः ।।५२॥ 
अथ व्यवस्थापितवाक्कथंचित्सो मित्रिरन्तर्गतबाष्पकणठः । 
आत्यातिको मेघ इवाश्मवर्ष महीपतेः शासनमुज्जगार ।।५३॥ 
ततो5भिषज्ञानिलविग्रविद्धा अश्यमानाभरणग्र ना । 
स्वमूतिलाभम्रकृति धरित्रीं लतेव सीता सहसा जगाम ॥५४॥ 


इच्चाकुवंशप्रभवः कर्थं त्वां त्यजेदकस्मात्पतिराय वृत्तः । 

इति क्षितिः संशायितेव तस्यै ददौ प्रवेशं जननी न तावत्‌ ॥४४५॥ 
सा लुप्तसंज्ञा न ब्रिवेद दुःखं प्रत्यागतासुः समतप्यतान्तः । 
तस्याः सुमित्रात्मजयत्नलब्धो मोहादभूत्कष्टतरः प्रबोधः॥५६॥ 
न चावदङ्कतुरवर्णमार्या निराकरिष्णो्वजिनादृतेऽपि । 
आत्मानमेव स्थिरदुःखभां पुनःपुनटुष्कृतिनं निनिन्द ॥५७॥ 
ग्राश्वास्य रामावरजः सतीं तामाख्यातवारमी किनिकेतमार्गः | 
निघ्नस्य मे मतृ निदेशरोच्ष्यं देवि च मस्वेति बभूव नश्रः ।|५८॥ 


श्राज्ञासे पतिव्रता सीताको वनमें छोड़नेके लिये ले जाते हुए लक्ष्मणासे मानो हाथ हिलाकर कह रही 
थीं कि ऐसा न करो, ऐसा न करो ॥५१।। गङ्गाजीके तटपर पहुँचकर सारथीने रास खींच ली । 
सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाले लक्ष्मणाने सीताजीको रेतीपर उतार लिया श्रौर केवटने जो नाव लाकर दी 
उसपर चढ़कर सीताजीके साथ गङ्गाजीसे भी पार हो गए और श्रपनी उस प्रतिज्ञासे भी पार हो 
गए जो उन्होंने सीताको गङ्गापार छोड़नेके लिये रामसे की थी ॥५२॥ पार पहुँचकर लक्ष्मणाने 
आँसू रोककर, रुंघे हुए गलेसे सीताजीको राजाकी श्राज्ञा इस प्रकार सुनाई जेसे कोई भयङ्कर बादल 
्रोले बरसा रहा हो ।।५३।। जैसे लू लगनेसे लताके फूल झड़ जाते हैं श्रौर वह सुखकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ती हैं वेसे ही इस श्रपमानजनक बातको सुनकर सीताके श्राभूषण भी गिर पड़े श्रौर वे भी 
अपनी माँ प्रथ्वीकी गोदमें गिर पड़ीं ।।५४।। उस समय पृथ्वीने सीताजीको मानो दुविधाके कारणा 
अपनी गोदमें नहीं समा लिया कि इक्ष्वाकु-वंशी सदाचारी पति इस प्रकार सीताजीको भ्रचानक 
क्यों छोड़ देंगे ॥ ५५।। मूर्छा भ्रा जामेसे उन्हें उस समय तो दुःख नहीं हुआ पर जब वे मू्छसि 
जगीं तब उनके हृदयमें बड़ी व्यथा हुई । लक्ष्मणने प्रयत्न करके जो उनकी मूर्छा दुर की यह बात 
उन्हें मूर्छासे भी भ्रधिक कष्ट देनेवाली जान पड़ी ।।५६।। वे इतनी साध्वी थीं कि निरपराध पत्तीको 
निकालवेवाले भ्रपने पतिको उन्होंने कुछ भी बुरा-भला नहीं कहा वरच बार-बार वे ग्रपने भाग्यको 
ही कोसने लगीं ।।५७।। लक्ष्मसाने उन्हें बहुत समभाया-वुझाया श्रौर वाल्मीकिका आ्राश्रम दिखाकर 
कहा-देवि ! मैं पराधीन हूँ । इसलिये स्वामीकी श्राज्ञासे मैंने श्रापके साथ जो कठोर व्यवहार 
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सीता तप्रुत्थाप्य जगाद वाक्यं प्रीतास्मि ते सौम्य चिराय जीव । 


विडौजसा विष्णुरिवाग्रजेन भ्रात्ना यदित्थं परवानसि स्वम्‌ ॥५६॥ 
श्वश्रूजनं ˆ सर्वमलुक्रमेण विज्ञापय प्रापितमत्प्रणामः । 
प्रजानिषेकं मयि घरतमानं सलोरचुध्यायत चेतसेति ॥६०॥ 
वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा वहौ विशुद्धामपि यत्समक्षम्‌ | 
मां लोकवाद श्रवण[दहासीः श्रुतस्य किं तत्सहशं इलस्य ॥६१॥ 
कल्याणवुद्वेरथवा तवायं न कामचारो मयि शङ्कनीयः । 

` ममैव जन्मान्तरपातक्कानां विपाकबिस्फू्जथुरश्रसह्मः ।।६२॥ 
उपस्थितां पूर्वमपास्य लक्ष्मी वनं मया साधेमसि प्रपन्नः । 
तदास्पद्‌ं प्राप्य तयातिरोषात्सोढास्मि न स्वङ्वने वसन्ती ॥६३॥ 
निशाचरोपप्लुतभत्‌ कराणां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्‌ । 
भूत्वा शरण्या शरणार्थमन्यं कथं प्रपत्स्ये त्वयि दीप्यमाने ॥६४॥ 
किंवा तवात्यन्तबियोथमोघे झुर्यामुपेक्षां हतजीवेतेऽस्मिन्‌ । 
स्याद्रक्षणीयं यदि भे न तेजस्त्वदीयमन्तर्णतमन्तरायः ॥६४॥ 
साहं तपः. सरयनिविष्टदष्टिरूघ्वं प्रसतेथरितुं यतिष्ये 

भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः ॥६६॥ 


किया है उसे आप क्षमा कीजिए ॥५८।॥ सीताजी उठीं झौर लक्ष्मणसे बोलीं ! मैं तुमपर 


प्रसन्न हूँ | तुम बहुत दिन तक जियो क्योंकि जेसे इन्द्रके छोटे भाई विष्णु सदा अपने बड़े भाईको 
राज्ञा मानते हैं वैसे ही तुम भी अपने बड़े भाईकी आज्ञा माननेवाले हो ॥५8।। तुम जाकर सभी 
सासोंसे मेरा प्रणाम कहकर निवेदन करना कि मेरे गर्भमें झ्रापके पुत्रका तेज है। इसलिये ग्राप लोग 
हृदयसे उसकी कुशल मनाते रहिएगा॥६०॥। और राजासे जाकर लुम मेरी ओरसे कहना कि आपने 
श्रपने सामने ही मुझे अग्तिमें शुद्ध पाया था इस समय अपजसके डरसे जो आपने मुझे छोड़ दिया है 
वह क्या उस प्रसिद्ध कुलको शोभा देता है जिसमें ग्रापने जन्म लिया है ॥६१॥ पर नहीं, आप 
तो सबकी भलाई करनेवाले हैं आप अपने मनसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते. । यह 
सब मेरे पूर्वं जन्मके पापोंका ही फल है ॥६२। जान पड़ता है कि कुछ समय पहले 
श्राप जिस राजलक्ष्मी. का तिरस्कार करके मेरे साथ वनमें चले गए थे वह राज्यलक्ष्मी 
मुझसे रुष्ट हो गई श्रौर वह आपके घरमें मेरा प्रतिष्ठा-पूवेक रहना देख नहीं सकी 
॥६३॥ पिछली बार ग्रापकी क्ृपासे मैंने वनवासके समय बहुतसी ऐसी तपस्वितियोंको 
अपने यहाँ ग्राश्रय दिया था जिनके पतियोंको राक्षसोंने सता रवखा था । श्रब आप ही बताइये कि 
श्रापके रहते हुए में किस मंहसे उन्हीं तपस्विनियोंकी आश्रिता होकर रहुँगी ॥६४॥। यदि मेरे गर्भसें 
श्राया हुश्रा श्रापका वह तेज बाधा न देता जिसकी रक्षा करना आवश्यक है, तो मैं ग्रापसे सदाके 
लिये बिछुड़े हुए अपने प्राण भी छोड़ देती ॥६५। पर पुत्र हो जानेपर में सूयेगें हष्टि बाँधकर 
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नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यस्स एब धर्मो मनुना प्रणीतः । 

निर्वासिताप्येत्रमतस्त्वयाहं तपस्तरिसामान्यमवेक्षणीया,॥ ६७॥ 

तथेति तस्याः प्रतिगृह्य वाचं रामाजुजे दष्टिपथं व्यतीते । 

सा मुक्तकण्ठं व्यसनातिभाराञ्चक्रन्द विञ्या कुररीव भयः ॥६८॥ 

नृत्य मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्भाचुपात्तान्विजहुहे रिण्यः | 

तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीदरदित वनेऽपि ॥६६॥ 

तामभ्यगच्छद्रादताचुसारा काबः ३ शे माहरणा[य यातः Iie 

निपादविद्राणंडजदर्शनोत्थः छोकत्वमापथ्चत यस्य शोकः ॥७०॥ 

तमश्र नेत्रावरणं प्रमृज्य सीता बिलापाद्विरता ववन्दे | 

तस्यै ग्र॒निदहिदलिङ्गदशी दाश्चान्सुपुत्राशिषंमित्युवाच ।७१॥ 

जाने विसष्टां प्रणिधानतस्त्वां मिथ्यापवादचुभितेन भर्त्रा | 

तन्मा व्यथिष्ठा विषयान्तरस्थ ग्राप्तासि वे देहि पितुर्निकेतम्‌ ॥७२॥ 

उत्खातलोकत्रयकणटकेऽपि सत्यप्रतिन्ञेऽप्यविक्रत्थनेऽपि । 

त्वां प्रत्यकस्मात्कलुपग्रवृत्तावस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे ॥७३॥ 

तवोरुकी तिः श्वशुरः सखा मे सतां भवोच्छेदकरः पिता ते | 

धुरि स्थिता त्वं पतिदेवतानां किं तन्न येनासि समानकम्प्या ॥७४॥ 
ऐसी तपस्या करूँगी कि श्रगले जन्ममें भी श्राप ही मेरे पति हों, श्रापसे मुझे ग्रलग न होना पढ़े ।। ६६॥ 
मनुने कहा है--राजाओंका धर्म वर्णो श्रौर श्राश्रमोंकी रक्षा करना है इसलिये घरसे निकाल देने- 
पर भी श्राप यह समभकर मेरी देख-भाल करते रहिएगा कि सीता भी श्रापकी प्रजा और 
तपस्वित्ती है ।॥६७।। यह सुनकर लक्ष्मण बोले--“मैं सब कह दूँगा'। यह कहकर ज्योंही वे वहांसे 
चलकर ग्राँखोंसे श्रोझल हुए कि विपत्तिके भारसे व्याकुल होकर सीताजी, ढरी हुई कुररीके समान डाढ़ 
मार-मारकर रोने लगीं ।।६८।। उनका रोना सुनकर मोरोंमे नाचना बन्द कर दिया, वृक्ष फुलके 
आँसू गिराने लगे श्रौर हरिणियोंने मूँहमें भरी हुई घासका कौर गिरा दिया । सीताणीके दुःखसे दुखी 
होकर सारा जंगल रोने लगा ॥६९।। जिन महाक्रपालु वाल्मीकि ऋषिका शोक व्याधके हाथसे मारे 
हुए क्रौद्धकों देखकर इलोक बनकर निकल पड़ा था वे उस समय कुश उपाड़ने निकले थे । रोनेका 
शाब्द सुनकर वे सीताजीकी श्रोर श्राए । उन्हें देखकर सीताजीमे ग्राँसू पोंछकर चुप-चाप उन्हें प्रणाम 
क्रिया । ऋषिने गर्भके चिह्न देखकर उन्हें ्राशीर्वाद दिया कि लुम पुत्रवती हो । श्राशीर्वाद देकर 
वे बोले -।।७१॥ बेटी ! मैंने योगबलसे जान लिया है कि तुम्हारे पतिने झूठे श्रपजससे डरकर' तुम्हें 
घरसे निकाल दिया है । बेटी ! यहाँ भी तुम अपने पिताका ही घर समझो श्रौर शोक छोड़ दो ।।७२॥। 
यद्यपि राम तीनों लोकोंका दुःख दूर करनेवाले हैं, श्रपनी प्रतिज्ञाके पक्के हैं और श्रपने मूँहसे श्रपनी 
बड़ाई भी नहीं करते फिर भी तुम्हारे साथ जो उन्होंने यह भद्दा व्यवहार किया है इसे देखकर 
मुझे उनपर बड़ा क्रोध ग्रा रहा हैं ॥७३॥ तुम्हारे यशस्वी श्वसुरजी मेरे मित्र थे और तुम्हारे पिता 


% चतुदेदाः सर्गः » [ १७३ 


तपस्थविसंसर्गविनीतसच्त्वे तपोवने वीतभया वसास्मिन्‌ । 
इतो . भविष्यत्यनघप्रस्तेरपत्यसंस्कारसयो विधिस्ते ॥७४॥ 
अशून्यतीरा मृनिसंनिवेशेस्तमोपहन्त्रीं तमसां वगाह्य । 
तत्सैक्रतोत्सङ्गबलिक्रियाभिः संपत्स्यते ते मनसः प्रसादः ॥७६॥ 
पुष्पं फलं चार्तवमाहरन्त्यो बीजं च बालेयमकृष्टरोहि । 
विनोद यिष्यन्ति नवाभिषङ्गासुदारवाचो मुनिकन्यकास्त्वाम्‌ ॥७७॥ 
पयोघटैराश्रमबालब्वचान्संवर्धेयन्ती स्ववलानुरूपेः । 
असंशयं प्राकूतनयोपपत्तेः स्तनंधयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्‌ ॥७८॥ 
अनुग्रहप्रत्यभिनन्दिनीं तां वास्मीकिरादाय दयाद्रचेताः । 
सायं मृगाध्यासितवेदिपाश्वं स्वमाश्रमं शान्तसृगं निनाय ॥७६॥ 
तामर्पयामास च शोकदीनां तदागमग्रीतिषु तापसीषु । 
निर्विष्टसारां पितृभि्हिंमांशोरन्त्यां कलां दर्श इबौषधीषु ॥८०॥ 
ता इङ्गुदीस्नेहकृतग्रदी पमास्तीर्ण मेध्याजिनतल्पमन्तः | 
तस्ये सपर्यानुपदं दिनान्ते निवासहेतोरुटजं वितेरुः ॥८१॥ 


जनकजी भी ज्ञानोपदेश देकर बहुतसे विद्वानोंको संसारके बंधनसे छुडाते रहते हैं, तुम स्वयं पतिब्रताश्रोंमें 


सर्वश्रेष्ठ हो ओर फिर तुममें ऐसा दोष ही कौन-सा है जो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा न करू ।।७४॥। 
देखो, तपस्वियोंके साथ रहते-रहते यहाँके सत्र जीव बड़े सीधे हो गए हैं । ये किसीसे कुछ कहते-सुनते 
नहीं । इसी श्राश्रममें तुम निर्भय होकर रहो । तुम्हारी पवित्र संतानके जातकर्म आदि संस्कार 
मैं यहीं करूंगा ॥।७५।। पाप मिटानेवाली जिस तमसाके किनारे तपस्वी लोग सदा सन्ध्या-पुजा 
करते हैं उसमें स्नान करके तुम उसकी रेतीपर देवताश्रोंको बलि दिया करो, इससे तुम्हारा मन 
प्रसन्न रहेगा ।।७६॥।। यहाँ की मुनि-कन्याएँ तुम्हें सब क्रतुश्नोंमें उत्पन्त होनेवाले फूल-फल और 
पूजाके योग्य भ्रन्न लाकर रख दिया करेंगी रौर मीठी-मीठी बातें करके तुम्हारा मन भी बहलाया 
करेंगी ।।७७।। जो जलके घड़े तुमसे उठ सकें उन्हें लेकर तुम आश्रमके पोधोंको प्रेमसे सींचा करो । 
इससे बड़ा लाभ यह होगा कि बच्चा होनेके पहले ही तुम यह सीख जाश्रोगी कि बच्चोंसे केसे प्रेम 
करना चाहिए ।।७८। सीताजीने उनकी कृपाको बहुत सहारा ग्रोर दयालु वाल्मीकिके साथ उनके 
श्राश्रममें चली गई । साँझ हो जानेके कारण बहुतसे मृग वहाँ वेदीको घेरकर बैठे हुए थे और सिंह 
आदि जन्तु भी चुपचाप ग्राँख मदे पड़े थे ॥७९॥। जैसे श्रमावास्या जड़ी-बूटियों भरर लता-वृक्षोको 
चन्द्रमाकी वह सारहीन अन्तिम कला सोंग देती है जिसका अमृत पितर खींच लेते हैं, वेसे ही 
ऋषिने भी शोकसे व्याकुल सीताको श्राश्रमकीं उन तपस्विनियोंके हाथ सौंप दिया जो सीताजीके 
वहाँ श्रा जानेसे बड़ी प्रसन्न हो गई थीं ।।८०।। पुजा हो डुकनेपर उन तपस्वितियोंने सीताके रहनेके 
लिये एक पत्तोंकी कुटिया दे दी जिसमें हिगोटके तेलका दीया जल रहा था और जिसमें नीचे 
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तत्राभिपेक्षप्रयता वसन्ती प्रयुक्तपूजा विधिनातिथिम्यः | 
वन्येन सा वल्कलिनी शरीरं पत्युः प्रजासंततये बभार |८२॥ 
अपि ग्रभ्रु! सानुशयो5धुना स्यात्किमुत्सुकः शक्रजितोऽपि हन्ता | 
शशंस सीतापरिदेवनान्तमनुष्टितं शासनमग्रजाय ।८३।। 
बभूव रामः सहसा सवाष्पस्तुषारवर्षीव सहस्यचन्द्रः । 
कौलीनभीतेन गृद्दान्निरस्ता न तेन वेंदेहसुता मनस्तः ।।८४।। 
निगृह्य शोकं स्वयमेव धीमान्वर्याश्रमावे्षणजागरूकः । ` 
स भ्वृसाधारणभोगसृद्धं राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥८४॥ 
तामेकभार्या परिवादभीरोः साध्वीमपि त्यक्तवतो नृपस्य । 
' वत्षस्यसंघट्सुखं बसन्ती रेजे सपत्नीरहितेव लक्ष्मीः ॥८६॥ 
सीतां हित्वा दशमुखरिपुर्नापयेमे यदन्यां 

तस्या एव प्रतिक्रतिसखो यत्क्रतूनाजहार | 
वृत्तान्तेन श्रवणविषयप्रापिणा तेन भतुः 

सा दुर्वारं कथमपि परित्यागदुःखं विषेहे ।।८७॥ 

इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
सीतापरित्यागो नाम चतुदंशः सर्गः ॥ 


मृगचमं विळा हुआ था ॥८१।। वहाँ सीताजी प्रतिदिन स्नान करके बड़े नियमसे रहती थीं, 
ठीक विधिसे श्रत्तिथियोंकी पूजा करती थीं, वृक्षोंकी छालके कपड़े पहनती थीं श्रौर केवल पतिका वंद 
चलानेकी इच्छासे ही कन्द-मूल खाक्रर शरीर धारणा करती थीं ।॥।८२।। सीताजीने रो-रोकर जो बातें 
कही थीं वे सब श्रयोध्या पहुँचकर लक्ष्मणजीने रामसे यह सोचकर कह दीं कि देखें राम श्रब भी 
पछताते हैं या नहीं ।।८5३॥ उन बातों को सुनकर श्रोस वरसानेवाले पूसके चन्द्रमाके समान रामकी 
श्राँखों से टपटप आँसू गिरने लगे क्योंकि उन्होंने सीताजीको श्रपनी इच्छासे नहीं वरू कलङ्के डरसे 
ही छोड़ा था ॥।८४॥ वर्णाश्रम-धर्मके रक्षक बुद्धिमाबु राम संसारके सुखोंका मोह छोड़कर और 
शोक रोककर भाइयोंके साथ श्रपने भरे-पूरे राज्यका शासन करने लगे ॥८४५॥ राजाने कलङ्कुके 
डरसे ग्रपनी रानीको छोड़ दिया इसलिये मानो बिना सौतकी होकर राज्यलक्ष्मी ही उनके हृदयमें 
सुखसे निवास करने लगी ।।म६९।। रामने सीताको त्यागकर किसी दूसरी स्त्रीसे विवाह नहीं किया 
वरु श्ररवमेध यज्ञ करते समय उन्होंने सीताजीकी सोनेकी मूतिको ही ग्रपने बाएँ बेठाया था । जब 
सीताजीने अपने पतिकी ये बातें सुनीं तब उनके मनमें जो छोड़े जानेकी कसक थी वह पूर्णतः 
मिट गई ।।८5७॥। 
महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें सीता-परित्याग 
नामका चोदहृवाँ सर्ग समाप्त हुग्रा ॥ 
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c 
पञ्चदशः सगः 


कृतसीतापरित्यागः स॒ रत्नाकरमेखलाम्‌ | 
बुभुजे एथिवीपालः पृथिवीमेव केवलाम्‌ ॥१॥ 
लवणेन बिलुप्तेज्यास्तामिस्रेणश तमभ्ययुः | 
सुनयो यस्ुनाभाजः शरण्यं शरणार्थिनः ॥२॥ 
अवेक्ष्य रामं ते तस्मिन्न प्रजह : स्वतेजसा । 
त्राणाभावे हि शापास्त्राः कुबे न्ति तपसो व्ययम्‌ ।। ३॥ 
प्रतिशुश्राव काङुत्स्थस्तेभ्यो विघ्नप्रतिक्रियाम्‌ । 
धमंसंरक्षणाथेब प्रबृत्तिभुवि शाङ्गिणः ॥४॥ 
ते रामाय वधोपायमाचख्युबिंबुधद्विषः । 
दुर्जयो लवणः शूली बिशूलः प्राथ्येतासिति ॥५॥ 
आदिदेशाथ शत्रुघ्नं तेषां क्षेमाय राघवः । 
करिष्यन्निव नामास्य यथार्थमरिनिग्रहात्‌ ॥६॥ 
यः कश्चन रघूणां हि परमेकः परंतपः । 
अपवाद इबोत्सगं व्यावर्तयितुमीश्वरः ॥७॥ 


पन्द्रहवाँ सर्ग 

सीताजीको छोड़ देनेपर राजा रामचन्द्रजीने केवल समुद्रोंते घिरी हुई पृथ्वीका ही भोग किया 
किसी दूसरी सतरीसे विवाह नहीं किया ॥१।। इसी बीच एक दिन यमुना-तठपर रहनेवाले कुछ 
तपस्वी, शरणागतवत्सल रामके पास शरणा माँगने आए, क्योंकि लवणासुर राक्षसके उपद्रवोंके कारण 
उनकी यज्ञ ग्रादि क्रियाए' वन्द हो गई थीं॥२।। वे तपस्वी यदि चाहते तो अपने तेजसेही लवणासुरको* 
भस्म कर डालते किन्तु उन्होंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा क्योंकि जिन लोगोंमें शाप देकर भस्म 
करनेकी शक्ति होती है वे तपस्यासे बटोरे हुए तेजको ऐसे काममें तभी लगाते हैं, जब कोई दुसरा 
उनका रक्षक न हो ।॥।३। रामने उनके विघ्न दूर करनेकी प्रतिज्ञा की क्योंकि धर्मकी रक्षाके लिये 
ही तो वे संसारमें ग्रवतार लेते हैं ।४। तब मुनियोंने रामको बताया कि जबतक लवणासुरके 
हाथमे भाला रहेगा तबतक उसका हारना कठिन है इसलिये उसपर ऐसे समय आक्रमण करना 
“चाहिए जब उसके हाथमें भाला न हो।।५॥। रामने उन मुनियोंकी रक्षाका भार शबरुघ्नको सौंपा 


< मानो शत्रुघ्नके हाथों शत्रुका संहार कराकर उनका शत्रुघ्न नाम सच्चा करा देना चाहते हों ॥६॥ 


जसे व्याकरणामें कोई अपवादवाला सूत्र व्यापक नियमवाले सूत्रको भी उलट देता है वेसे ही रुके 
वंशका बच्चा-बच्चा इतना बलवानु होता था कि वह शात्रुको पछाड़. सकता था ॥७॥ जब श्ुध्न 
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अग्रजेन प्रयुक्ताशीस्ततो दाशरथी रथी । 
ययौ वनस्थलीः पश्यन्पुष्पिताः सुरभीरभीः ॥८।। 
रामादेशादनुगता सेना तस्यार्थसिद्धये । 
पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्‌ ॥६॥ 
आदिष्टवर्त्मा मुनिभिः स गच्छेस्तपतां वरः | 
विरराज रथप्रष्टैर्बालखिल्यै रिवांशुमान्‌ ॥१०॥ 
तस्य मार्गवशादेका बभूव वसतिर्यतः | 
रथस्वनोत्कण्ठमृगे वाल्मीकीये तपोवने ॥११॥ 
तमृपिः पूजयामास कुमारं घलान्तवाहनम्‌ । 
तपःप्रभावसिद्धा भिर्विशेषग्न तिपत्ति भि: ॥१२॥ 
तस्यामेवास्थ यामिन्यामन्तर्वत्नी प्रजावती । 
सुतावस्रत संपन्नौ कोशदण्डाविव क्षितिः ॥१३॥ 
संतानश्रवणाङ्गातुः सौमित्रिः सौमनस्यवान्‌ । 
प्राज्ञलिमुनिमामन्त्र्य प्रातर्युक्तरथो ययौ ॥१४॥ 
स च प्राप मधूपध्नं कुम्भीनस्याश्च कुक्षिजः | 
वनात्करमिवादाय सच्चराशिस्रपस्थितः ॥१४५॥। 


निडर होकर रथपर चढ़े तब रामने उन्हें श्राशीवदि दिया और वे सुगन्धित बनोंकी छटा 
निहारते हुए चल पड़े ॥८।। रामको श्राज्ञासे शत्रुघ्तके साथ जो सेना गई वह वैसे ही व्यर्थं थी जैसे 
ग्रघ्ययन शब्दमें 'इड' धातुके साथ लगा हुश्रा 'श्रधि' उपसर्ग । [क्योंकि “इड/ का ही श्रथ ्रध्ययन 
होता है, उसमें ्रधिसे कोई विशेषता नहीं बढ़ती । ] इसी प्रकार लवणासुरको शत्रुन्न अकेले जीत 
«सकते थे, चाहे सेना जाती या न जाती ॥६॥। जैसे रथपर चढ़े हुए सूर्यको ब।लखिल्य नामके 
ऋषि लोग मार्ग दिखाते चलते हैं वैसे ही रथपर चढ़े हुए शत्रु्लको भी मुनि लोग श्रागे-श्रागे मार्ग 
दिल्लाते चले ॥१०।। मागंमें जाते हुए उन्होंने पहली रात तो वाल्मीकिजीके उस श्राश्रममें बिताई 
जहाँके मृग उनके रथके शब्दको सुनकर बड़े चावसे उधर देखने लगे थे ॥११॥ शत्रुप्नजीके घोड़े 
भी थक गए थे इसलिये रुकना श्रावश्यक हो गया । तब वाल्मीकिजीने ग्रपनी तपस्याके प्रभावसे 
ग्रातिथ्यकी सब सामग्री जुटाकर झत्रुघ्नका बड़ा सत्कार किया ।।१२।। उसी रातको इनकी गभिणी 
भाभी सीताने दो तेजस्वी पुत्रोंको उसी प्रकार जन्म दिया जैसे पृथ्वी श्रपने राजाके लिये घन और 
सैन्य उत्पन्न करती हे ॥१३॥ भाईके पुत्र होनेकी बात सुनकर शत्रु्का जी खिल गया श्रोर 
श्रगले दिन तड़के ही वे हाथ जोड़कर मुनिसे श्राज्ञा लेकर रथपर चढ़कर आगे बढ़े ॥ १४॥ जिस 
'समय वे मधुपथ्न नगरमें पहुँचे, उसी समय रावणकी बहन कुम्भीनसीका बेटा लवणासुर बहुतसे 
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धूमधूम्रो बसागन्धी ज्वालाबश्रू शिरोरुहः । 
क्रव्याद्गणपरीवारश्चितास्चिरिव जंगमः ॥१६॥ 
अपशूलं तमासाद्य लवणं लक्ष्मणानुजः | 
रुरोध संमुखीनो हि जयो रन्त्रप्रहारिणाम्‌ ॥१७॥ 
नातिपर्यामालच्य  मत्कुचेरद्य भोजनम्‌ । 
दिष्टया त्वमसि मे धात्रा भीतेनेवोपपादितः ।।१८॥ 
इति संतर्ज्य शत्रृध्नं राक्षसस्तज्जिघांसया । 
प्रांशुसुत्पाटयाभास मुस्तास्तस्बमिव द्रुमम्‌ ।। १६॥ 
सौ मित्रेनिशितैर्वाणेरन्तरा शकलीकृतः | 
गात्रं पुष्परजः प्राप न शाखी नेत्र तेरितः ॥२०॥ 
विनाशात्तस्य वृक्षस्य रत्तस्तस्मे महोपलभ्‌ । 
प्रजिघाय कृतान्तस्य श्रुष्टिं प्रथणिव स्थितम्‌ ॥२१॥ 
ऐन्द्रमस्रुपादाय शत्रुघ्नेन स॒ ताडितः । 
सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाणुताम्‌ ॥२२॥ 


पशुओंको मारकर वनसे इस प्रकार लोटा चला ग्रा रहा था मानो वनने उसे यह सब भेंटमें दिया 
हो ॥१५॥ उसका रंग घुएँ जेसा काला था, उसकी देहसे चर्वीकी गन्ध निकल रही थी, आगकी 
लपटोंके समान उसके बिखरे हुए बाल थे और मांस खानेवाले राक्षस उसके चारों ओर चल रहे थे । 
इस प्रकार वह उस चिताको भ्रग्निके समान लग रहा था जो धुएंसे धुँधली हो, जिसमेंसे चर्बीकी 
गन्ध निकलती हो, जिसमें लपटें निकल रही हों और जिसके श्रासपास कुत्ते भ्रौर गिद्ध भ्रादि माँस 
भक्षी पशु-पक्षी घूम रहे हों ॥१६॥ शत्रुभने देखा कि यह अवसर ठीक है क्योंकि इसके हाथमें 
भाला नहीं है । बस भट उन्होंने लवणासुरको घेर लिया क्योंकि जो शन्रुके शक्तिहीन होनेपर प्रहार 
करता है वह श्रवशय विजयी होता है ॥१७॥ इात्रुघ्नको देखकर लवणासुर गरज उठा- झाज 
मेरे भोजनकी सामग्री कम थी, यह देखकर ब्रह्मते डरकर मेरा भोजन पुरा करनेके लिये तुम्हें यहाँ 
भेज दिया है ॥॥१८॥ यह कहकर उसने शन्नुक्षको मारनेके लिये एक बड़ा भारी पेड़ ऐसे धीरेसे 
उखाड़ लिया जेसे मोथा उखाड़ लिया जाता है ॥१९॥) लवणासुरने ज्योंही वह वृक्ष शत्रुध्नपर 
फेंका त्योंही उन्होंने उसे बीचमें ही टुकड़े-टुकड़े कर डाला । इस प्रकार वह वृक्ष तो उनके शरीरतक 
नहीं पहुँच सका केवल उसके फूलोंका परागभर उनतक पहुँच पाया ॥२०।। उस वृक्षसे हुक-हूक 
हो जानेपर उस राक्षसने एक ऐसी भयङ्कर शिला उठाकर शत्रुघ्तपर फेंको मानो बह्‌ यमराजका घूंसा 
ही हो ॥२१॥ पर इत्रुघ्नमे ऐन्द्र श्रस्त्र चलाकर उसे चुर चुर कर दिया।२२। तब वह राक्षस 
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तमुपाद्रवद््रम्य दक्षिणं दोनिशाचरः | 
एकताल  इंवोत्पातपवनप्रेरितो गिरिः ॥२३॥ 
कार्ष्णेन पत्रिणा शत्रुः स भिन्नहृदयः पतन | 
आनिनाय भुवः कम्पं जहाराश्रमवासिनाम्‌ ॥२४॥। 
वयसां पङ्क्तयः पेतुर्हतस्योपरि विद्विषः 
तत्प्रतिद्वन्द्रिनो मूर्ध्नि दिव्याः . कुसुमवृष्टयः ॥२४॥ 
त्वा लवणं वीरस्तदा मेने महोजसः 
आतुः सोदर्यमात्मानमिन्द्रजिद्वधशोमिनः ॥२६॥ 
तस्य॒ संस्तूयमानस्य चरितार्थस्तपस्तिभिः 
शुशुभे विक्रमोदग्रं त्रीडयावनतं शिरः ॥२७॥ 
उपकूलं स कालिन्याः पुरीं पौरुषभूषणः । 
निर्ममे निर्ममोष्थेष मधुरां मधुराकृतिः ॥२८॥ 
या सौराज्यप्रकाशाभिभौ पौरविभूतिभिः 
स्वर्गाभिष्यन्दवमनं कृत्वेबोपनिवेशिता । 
तत्र सौधगतः पश्यन्यमुनां चक्रबाक्िनीम्‌ । 
हेमभक्तिमतीं भमेः प्रवेणीमिव पिप्रिये ॥३०॥ 
सखा दशरथस्यापि जनकस्य च मन्त्रक्रत्‌ । 
संभस्कारोभयप्रीत्या मेथिलेथो यथाविधि ॥ 


२६॥ 


अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाये हुए शत्रुध्नकी ओर भपटा । उस समय बहू ऐसा लगा मानो बवंडर 


से उठाया हुआ कोई ऐसा पहाड़ चला ग्रा रहा हो जिसकी चोटीपर ताड़का पेड़ खड़ा हो ॥।२३॥ 
वेष्णाव बाण लगते ही वह राक्षस पृथ्वीपर जा गिरा । उसके गिरनेसे ऐसी धमक हुई कि धरती काँप 
उठी, पर हाँ, आश्रमवासियोंका काँपना दूर हो गया ॥।२४॥ मरे हुए शत्रुके ऊपर गिद्ध आदि पक्षी 
हूट पड़े और शत्रुध्नके ऊपर स्वर्गसे फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥२५॥ शात्रुघ्तजी जब लवणासुरको 
मार चुके तब उन्हें यह सन्तोष हुश्रा कि श्रव मैं मेघनादको मारनेवाले तेजस्वी लक्ष्मणाका सचमुच 
संगा भाई हैं ॥२६।। जब तपस्वियोंका काम पूरा हो गया तब वे शत्रुघ्नकी बड़ाई करने लगे । श्रपनी 
प्रशंसा सुनकर शत्रुघ्तजी शीलके मारे लजा गए ।।२७।। तब पराक्रमी, संयमी ग्रौर सुन्दर इात्रुघ्नने 
यमुनाके किनारे मथुरा नामकी नगरी बसाई ।।२५॥ श्रच्छा राजा पा जानेसे उस नगरीके लोग ऐसे 
धनी श्रोर सुखी हो गए मानों स्वर्गमें जनसंख्या बढ़ जानेके कारण वहाँके कुछ लोग यहाँ लाकर बसा 
दिए गए हों ॥॥२९॥ दात्रुघ्तते मथुराके एक ऊँचे भवनपर चढ़कर उस नीले जलवाली यमुनाको देखा 
जिसमें बहुतसे :चकवे चहचहा रहे थे । उस समय यमुना उन्हें ऐसी सुन्दर दिखाई पड़ीं मानो वह 
सुनहरी फुन्दोंवाली पृथ्वीकी चोटी हो ॥३०।। इधर मन्त्रद्रष्टा वाल्मी किजीने दशरथ श्रौर जनक दोनोंके 
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स तौ कुशलवो रगभक्लेदो तदाख्यया । 
कविः कुशलवावेव चकार किलि नामतः ॥३२॥ 
साङ्ग च वेदमध्याप्य किंचिदुस्क्रान्तशेशवौ । 
स्वक्रतिं गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ ॥३३॥ 
रामस्य मधुरं इत्तं गायन्तौ मातुरग्रतः । 
तड्ियोगव्यथां किंचिच्छिथिलीचक्रतुः सुतौ ॥३४।। 
इतरेऽपि रघोव॑श्याखयस्त्रेताशझितेजसः । 
तयोगात्पतिवत्नीषु पत्नीष्वासन्द्रिसूनबः ॥३५॥ 
शत्रुघातिनि „ शत्रुघ्नः सुत्राहौ च बहुश्रते । 
मधुराविदिशे सन्मोनिदधे पूर्व जोत्सुकः ॥३६॥ 
भूयस्तपोव्ययो मा भूद्वास्मीकेरिति सोऽत्यगात्‌। 
सेथिलीतनयोद्वीतनिःस्पन्द सृगमाश्रसम्‌ ॥३७॥ 
बशी विवेश चायोध्यां रथ्यासंस्कारशोभिनीम्‌। 
लवणस्य वधात्पौरेरीक्षितोऽत्यन्तगौरवम्‌ ॥३८॥ 
स ददश समामध्ये सभ।सद्भिरुपस्थितम्‌ । 
रामं सीतापरित्यागादसामान्यपतिं भुवः ॥३६॥ 
मित्र होनेके नाते सीताजीके पुत्रोंके जातकर्म आदि सब संस्कार बड़ी विधिसे किए ॥। ३१ ॥ जेठे लड़के लव 
के उत्पन्न होते समय सीताजीकी प्रसव-पीड़ा गायको पूंछके बालसे दूर हुई और छोटेके समय कुशसे । 
इसलिये वाल्मी किजीने दोनों बच्चोंका नाम इन्हीं दोनोंवस्तुओंके नामंपर लव और कुश रख दिया।।३२।। 
जब वे बच्चे बड़े हुए तो ऋषिने उन दोनोंको वेद-वेदाज्भ पढ़ाया और फिर उन्हें अपनी रचना आदि 
काव्य रामायणका गाना सिखाया ॥३३।। उन दोनों बालकोंने अपनी माताके आगे रामकायश 
गा-गाकर उनका बहुत मन बहलाया ॥३४॥ दाक्षिणात्य, गाहेपत्य और ग्राहवनोय इन तीन अग्नि- 
योंके समान तेजस्वी भरत, लक्ष्मणा और शत्रुघ्न इन तीनों भाइयोंने भी अपनी-अपनी पत्तियोंके 
साथ संभोग करके दो-दो पुत्र उत्पन्न किए ॥३५॥ शत्रुघ्न अपने बड़े भाइयोंसे मिलनेको आतुर थे 
इसलिये उन्होंने शत्रुघाती और सुबाहु नामक अपने दो विद्वाचू पुत्रोंको मथुरा और विदिशाका 
राज्य सौंप दिया ।।३६।। लौटते समय शत्रुध्नजी वाल्मीकिके उस तपोवनमें नहीं गए जहाँके मृग 
शान्त होकर लव और कुशके गीत सुना करते थे)क्योंकि शत्रुष्नने यह सोचा कि मेरे जानेपर वाल्मी- 
किजी ग्रपनी सिद्धियोंके बलसे मेरे सत्कारकी सामग्री जुटाने लगेंगे, जिससे व्यर्थ ही उनकी तपस्याकी 
शक्ति कम होगी ।।३७॥। यहाँसे चलकर जितेन्द्रिय चत्रुघ्नजी उस भ्रयोध्यामें पहुँचे जहाँकी सड़कें 
उनके स्वागतमें बड़ी सुन्दरतासे सजाई गई थीं । वे लवणासुरको मारकर लौटे थे इसलिये पुरबासी 
उन्हें बड़े श्रादरसे देख रहे थे ॥३८॥ राज-सभामें पहुँचकर उन्होंने देखा कि राम बठे हुए हैं, 
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तमभ्यनन्दत्प्रणतं लवणान्तकमग्रजः । 
कालनेमिवधात्प्रीतस्तुराषाडिव शाङ्किंणम्‌ ।।४०॥।। 
स पष्टः सर्वतो वार्तमास््यद्राज्ञे न संततिम्‌ | 
्रत्यर्पेयिष्यतः काले कवेराद्यस्य शासनात ॥४१।। 
अथ जानपदो विप्रः शिशुमप्रापयौवनम्‌ । 
अवतार्याङ्कशस्यास्थं द्वारि चक्रन्द भूपतेः ॥४२।। 
शोचनीयासि बसुधे या खं दशरथाच्च्युता | 
रामहस्तमनुग्राप्य कष्टात्कष्टतरं गता ॥४३॥| 
श्रुत्वा तस्य शुचो हेतुं गोप्ता जिहाय .राघवः । 
न द्यकालभवो मृत्युरिच्चाकुपदमस्प्रशत्‌ ॥४४॥ 
स मुदृतँ क्षमस्वेति द्रिजमाश्चास्य दुःखितम्‌ । 
यानं सस्मार कोत्रेरं वेवस्वतजिगीपया ।|४ ५॥ 
्रात्तशस्रस्तद'्यास्य प्रस्थितः स रघूहहः | 
उच्चचार पुरस्तस्य गूढरूपा सरस्वती ॥०६॥ 
राजन्ध्रजासु ते कश्चिदपचौरः प्रवर्तते । 
तमन्विष्य प्रशमयेर्भवितासि ततः कृती ।।४७।। 


बहुतसे सभासद्‌ उनकी सेवा कर रहे हैं श्रौर सीताजीको छोड़ देनेपर श्रब वे एकमात्र प्ृथ्वीके ही 
स्वामी रह“गए हैं ।।३९॥ जंसे इन्द्रने प्रसन्न होकर कालनेमिको मारनेवाले विष्णुका स्वागत 
किया था वेसे ही जब लवणासुरको मारनेवाले शत्रुघ्नजी उन्हें प्रणाम करनेको भुके तब रामने भी 
उनका श्रभिनन्दन किया ।।४०।। रामके पूछनेपर उन्होंने श्रौर सव बातें तो कह सुनाई, पर पुत्र 
होनेकी वात नहीं कही क्योंकि वाल्मीकिजीने उन्हें कह दिया था कि समय श्रानेपर हम स्वयं दोनों 
पुत्र रामको सौंप देंगे, तुम मत कहना ॥४१।। थोड़े दिनों पीछे एक दिन उसी जनपदका रहनेवाला 
एक ब्राह्मण अपने मरे हुए नवयुवक पुत्रको राजाकी ड्योढ़ीपर गोदसें उतारकर यह कह-कहकर फूट- 
फूटकर रोने लगा ।।४२।।--हे पृथ्वी ! लुम दशरथके हाथसे छूटकर रामके हाथमे श्राकर बड़े कष्टमें 
पड़ गई हो । तुम्हारी दशा बड़ी शोचनीय हो गयी है ।।४३।। प्रजापालक रामने जब उसके शोककी 
वात सुनी तब उन्हें बड़ी लज्जा श्राई क्योंकि इक्ष्वाकुवंशी राजाओंके राज्यमें किसीकी भी श्रकाल-मृत्यु 
नहीं होती थी ॥४४।। रामने उस दुखी ब्राह][णको यह कहकर ढाढस बँधाया कि तुम थोड़ी देर ठहरो 
मैं ग्रभी तुम्हारा शोक दूर किए देता हूँ, यह कहकर यमराजको जीतनेकी इच्छासे उन्होंने पुष्पक विमा- 
नको स्मरा किया ।।४५।। जब वे अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर पुष्पक विमानपर बैठकर चलने लगे तब यह्‌ 
आकाश वाणी सुनाई पड़ी-।।४६।। हे राजचु ! आपकी प्रजामें कुछ [वर्णा-धर्म सम्बन्धी] दोष भ्रा 
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इत्याप्तवचनाद्रामो  बिनेष्यन्बर्णविक्रियाम्‌ । 
दिशः पपात पत्त्रेश वेगनिष्कम्पकेतुना ॥४८।। 
अथ धृमाभिताग्राक्षं वृक्षणाखावलम्त्रिमम्‌ । 
ददर्श कंचिदँच्चाकस्तपस्यन्तमधोसुखम्‌ ॥४६॥ 
एएनामान्वयो राज्ञा स किलाचष्ट धूमपः | 
आत्मानं ` शम्बुक्रं नाम शूद्रं सुरपदार्थिनम्‌ ॥५०॥ 
तपस्यनधिकारित्वात्प्रजानां तमघावहम्‌ । 
शीेच्छेद्यं परिच्छदम नियन्ता शस्रमाददे ।। ५१) 
स तद्वक्त्रं, हिमङ्गि्टकिञ्जस्मिव पङ्कजम्‌ । 
ज्योतिष्कणाहतश्मश्र कण्ठनालादपातयत्‌ ॥५२॥ 
कृतदएडः स्वयं राज्ञा लेभे शूद्रः सतां गतिम्‌ | 
तपसा दुश्चरेशापि न स्ममार्गविलङ्विना ॥४३॥ 
रघुनाथोऽप्यगस्त्येन मार्गसंदशितात्मना । 
महौजसा संयुयुजे शरत्काल इवेन्दुना ॥५४॥ 
ङुम्भयोनिरलंकारं तस्मे दिव्यपरिग्रहम्‌ । 
ददौ दत्तं सभुद्रेण पीतेनेवात्मनिष्क्रयम्‌ ॥५४॥ 

' गया है उसे खोजकर दूर करो, तभी तुम्हारा उद्देस्य पुरा होगा' ॥४७॥ इस विश्वास-भरे वचनको 
सुनकर वेगसे चलनेके कारण काँपती हुई ध्वजावाले पुष्पक विमानपर चढ़कर राम यह देखनेके लिये 
सब दिशाओरंमें चक्कर काटने लगे कि वगा-धर्मंमे कहाँ दोष ग्राया है ।।४८।। घुमते-घामते एक स्थानपर 
राम क्या देखते हैं कि एक पेड़की शाखापर उलटा लटका हुआ एक मनुष्य नीचे जलती हुई झागका 
धुआँ पी-पीकर तप कर रहा है श्रोर धुआँ लगनेसे उसकी आँखें लाल हो गई हैं।४९।। रामने उससे 
पूछा--'भ्रापका नाम क्या है और श्राप किस वंशके हैं! । वह्‌ तपस्वी बोला-'मैं देवपद पानेके लिये 
तप कर रहा हूँ । मेरा नाम शम्बूक है श्रौर मैं शूद्र हँ' ।॥५०॥ शूद्रोंको तप करनेका अधिकार नहीं है । 
इसी भ्रनधिकार कामके करनेसे प्रजामें पाप फेल रहा था । इसलिये रामने निश्चय कर लिया कि 
इसका वध करना ही होगा । उन्होंने हाथमें शस्त्र उठा लिया ॥॥५१॥। और उसका सिर उसी प्रकार 
गले परसे काट दिया जैसे कमलकी डंडी परसे कमल उतार दिया गया हो । भ्रागुकी चिनगारियोसे 
झुलसी दाढीवाला उसका सिर ऐसा लग रहा था जैसे पालेसे जली हुई केशरवाला कमलगट्टा हो 
॥५२॥ राजासे दण्ड पानेके कारणा शूद्रको वह सदूगति मिल गई जो वह अपने उस कठोर तपसे कभी 
न पाता जो वह भ्रपने वणां-धर्मका उल्लङ्कत करके चाह रहा था ॥५३॥। जैसे चन्द्रमा शरद्‌ ऋतुसे 
मिलता है वैसे ही रामको मार्गमें प्रगस्त्य ऋषि भी मिले ॥५४॥ ऋषिने उन्हं वे सुन्दर आभूषण दिए 
जो उन्हें समुद्रने उस समय दण्डके रूपमें दिए थे, जब उन्होंने समुद्रको पी डाला था ॥५ ५।। रामने 
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तं दधन्मेथिलीकण्ठनिर्व्यांपारेण बाहुना । 
पश्चान्निवव्रते रामः प्राक्परासुरद्विंजात्मजः ॥४६॥ 
तस्य पूर्वोदितां निन्दां द्विजः पुत्रसमागतः । 
स्तुत्या नितर्तयामास त्रातुर्वैवस्वतादपि ॥५७॥ 
तमध्वराय मुक्तार रत्तःकपिनरेश्वराः । 
मेघाः शस्यमिवाम्भोमिरम्यवर्ष नुपाय ने! ॥५८|| 
दिग्भ्यो निमन्त्रिताश्चेनमभिजग्मुमहर्षयः । 
न भौमान्येव धिष्ण्यानि हित्वा ज्योतिर्मयान्यपि ।। ५६ 
उपशल्य निविष्टै स्ते श्चतुदरसुखी बभौ । 
अयोध्या सृष्टलोकेवर सद्यः पैतामही तनुः ॥६०॥ 
श्ठाध्यस्त्यागोऽपि वे देद्याः पत्युः प्राग्वंशवासिनः । 
ग्रनन्यजाने!  सेवासीद्यस्माज्ञायाहिररमयी ॥६१॥ 
विधेरधिकसंभारस्ततः  प्रवबृते मखः | 
आसन्यत्र क्रियाविध्ना राक्षसा एव रक्षिणः ॥६२॥ 
अथ ग्राचेतसोपज्ञं रामायशमितस्ततः । 
मैथिलेयौ कुशलवौ जगतुर्गुरुचोदितौ ॥६३॥ 


वे ग्राभूषण लेकर श्रपनी उन भ्रुजाश्रोंमें बाँध लिये जो सीताजीके वन चले जानेसे सीताजीके कण्ठमें 
पड्नेसे वंचित हो रहे थे । जब राम श्रयोध्या, लोटे तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके ग्रानेके पहले 


ही ब्राह्मणका पुत्र जी उठा था।।५६।। पुत्रके जी उठनेपर उस ब्राह्मणाने रामकी बड़ी स्तुति की और 
पहले जो निन्दा को थी उसे भ्रपनी स्वुतिसे धो डाला क्योंकि रामने उसके पुत्रको यमराजके हाथोंसे 


` छुड़ाया था ।।५७।। कुछ दिन पीछे रामने श्रश्‍वमेध यज्ञके लिये घोड़ा छोड़ा जेसे बादल धानके 


खेतपर जल वरसाते हैं वैसे ही सुग्रीव-विभीषणा श्रादिने आकर रामके श्रागे भेंटके धनकी वर्षा कर 
दी ॥५८॥ यज्ञके लिये रामने तीनों लोकों के ऋषियोंको श्रामन्त्रित किया था । वे ऋषि पृथ्वीसे 
ही नहीं, वरन्‌ सप्तषि-मण्डल श्रादि दिव्य स्थानोंसे भी रामके पास श्राए ।।५९।। वे लोग ग्राकर्‌ 
तगरके ग्रास-पासके देहातोंमें टिके हुए थे । जब वे श्रयोध्याके चारों द्वारोंसे नगरमें पैठे तब चार 
द्वारोंवाली वह ग्रयोध्या ऐसी जान पड़ने लगी मानो तत्काल सृष्टि करनेवाले ब्रह्माकी चतुर्मुखी मूर्ति 
हो ॥६०॥ सीताके त्यागसे रामकी एक यह भी प्रशंसा हुई कि रामने किसी दूसरी स्त्रीस ग्रपना 
विवाह नहीं किया । इसलिये यज्ञमें सोनेक्री सीता बनाकर रामने श्रपनी पत्नीके स्थानपर उसे बेठा 
दिया ॥६१॥ इस प्रकार वह प्र सिद्ध यज्ञ प्रारम्भ हुआ जिसमें ग्रावव्यकतासे श्रधिक तो सामग्री 
इकट्ठी हुई थी और विशेषता यह थी कि यज्ञ-क्रयामें विघ्न करनेवाले राक्षस ही उसकी रखवाली 


कर रहे थे ॥६२।; तब वाल्मीकिजीकी श्राज्ञासे सीताजीके पुत्रा लव और कुश उनका बनाया हुभ्रा 


बृत्तं रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तो किन्नरस्वनी । 

किं तथेन मनो हतुमलंस्यातां न शृण्वताम्‌ ।।६४॥ 
रूपे गीते च माधुयं तयोस्तज्ज्ञे निवेदितम्‌ । 

ददर्शं सानुजो रामः शुश्राव च कुतूहली ॥६५॥ 
तद्वीतश्रबशैकाग्रा संसदश्रुसुखी बभौो । 
हिमनिष्यन्दिनी प्रातनिर्वातेव वनस्थली ॥६६॥ 
वयोवेषबिसंवादी रामस्य च तयोस्तदा । 

जनता प्रेच्य सादृश्यं नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठित्‌ ॥६७॥ 
उभयोने तथा लोकः प्रावीण्यन विसिष्मये । 

नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्पृहतया यथा ॥६८॥ 
गेये को नु बिनेता बां कस्य चेयं कृतिः कवेः । 

ति राज्ञा स्वयं पृष्टौ तौ वाल्मी किमशंसतास्‌ ।।६8।। 
अथ सावरजो रामः प्राचेतसमुपेयिवान्‌ । 
उरीकृत्यात्मनो देहं राज्यमस्मैन्यवेदयत्‌ ॥७०॥ 


NA 


स तावाख्याय रामाय मैथिलेयौ तदात्मजौ । 
कविः कारुणिको बम्रे सीतायाः संपरिग्रहस्‌ ॥७१॥ 
रामायण गाते हुए इधर-उधर घूमने लगे ॥६३।। एक तो रामका चरित, उसपर वाल्मीकिजी उसके 
. रचयिता ग्रौर फिर किन्तरों के समान मधुर कण्ठवाले लव और कुश उसके गायक फिर बताइए उसमें 
रह ही क्या गया था कि लोग उसे सुनकर लट्टू न हो जाते ।।६४।॥ यह बात रामके कानोंतक भी 
पहुँची । उन्होंने बालकोंको बुला भेजा और अपने भाइयोंके साथ उन दोनों बालकोंके रूप और गीतकी 
मधुरता को ग्राश्रयंके साथ देखा और सुना ॥६५।। सारी सभा गूंगी होकर उनका गीत सुतती जा रही 
थी और ग्राँखोसे ग्रांसू बहाती जा रही थी । उस समय वह सभा प्रातःकालको उस शान्त वनस्थली के. 
समान दिखाई देने लगी जिसमें वृक्षोंसे टपटप ओसकी बूंदे गिर रही हों ।॥।६६।। लोगोंने एकटक होकर 
राम और उन दोनों बालकोंका एकदम मिलता-जुलता वह रूप देखा जिसमें अंतर इतना ही था कि वे 
दोनों ग्रभी कुमार थे तथा वनवासियोंके-से वस्त्र पहने हुए थे और राम प्रीढ थे तथा राजसी वस्त्र पहने 
हुए थे ॥६७।। जनताको इनके गानेका कौशल देखकर उतना आइचयो नहीं हुआ जितना इस बातपर 
हुआ कि राजाने उन्हें प्रेमसे जो दान दिया वह भी उन्होंने लोटा दिया ॥६५॥। जब रामने उनसे पूछा 
कि तुम्हें किसने संगीत सिखाया है श्ौर यह किस कविकी रचना है तब उन्होंने वाल्मीकिजीका नाम 
बता दिया ।।६९।। अपने भाइयोंको साथ लेकर रामचन्द्रजी बाल्मीकिजीके पास गए । उन्होंने 
वाल्मीकिजीके पास जाकर ग्रपनेको छोड़कर शेष सारां राज्य उनको भेंट कर दिया ॥॥७०॥ दयालु 
ऋषिने रामसे कहा कि ये दोनों गायक कुमार सीताजीके गभंसे उत्पन्न हुए हैं और तुम्हारे पुत्र हैं। 
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तात शुद्धा समक्षं नः स्नुपा ते जातवेदसि | 
दौरात्म्याद्रचसस्तां तु नात्रत्याः श्रदधुःप्रजाः ॥७२॥ 
ताः स्वचारित्रसुदिश्य प्रत्याययतु मैथिली | 
ततः पृत्रवतीमेनां प्रतिपत्स्ये त्वदाज्ञया ॥७३॥ 
इति प्रतिश्रुते राज्ञा जानकीमाश्रमान्छुनिः 
शि्येरानाययामास स्वसिद्धि नियमेरिव ॥७४॥ 
अन्येधुरथ काकुत्स्थः संनिपात्य पुरौकसः | 
कविमाह्वाययामास प्रस्तुतप्रतिपत्तये ।।७५॥ 
स्वरसंस्कारवत्यासौ- पुत्राभ्यामथ  सोतया | 
ऋचेवोदचिंप॑ सर्य रामं मुनिरुपस्थितः ॥७६॥ 
कापायपरिवीतेन स्वपदार्पितचच्षुपा । 
ग्रन्वमीयत शुद्धेति शान्तेन वपुषे सा ।।७७॥ 
जनास्तदालोकपथात्प्रतिसंहृतचक्षुपः | 
तस्थुस्तेज्वाइमुखाः सर्वे फलिता इव शालयः ॥७८।। 
1 दष्टिविषये भर्तु निरास्थितविष्टरः । 
कुरु निः्संशपं वत्से स्त्रवृत्ते लोकमित्यशात्‌ ।।७६॥ 


ग्रब तुम्हें चाहिए कि सीताजीको स्वीकार कर लो ।।७१॥ रामने कहा कि श्रापकी पतोह सीता हमारे . 
सामने ही अ्रग्निमें शुद्ध हो छुकी हैं, पर रावणाकी दुष्टताका विचार करके यहाँको घ्रजाको विश्वास 
नहीं होता ।।७२।। इसलिये यदि सीता अपनी शुद्धताका प्रमाणा देकर प्रजाको विश्वास दिलाबें, तब 
में आपकी श्राज्ञासे पुत्रोंके साथ उन्हें ग्रहण कर लूंगा ॥७३॥। रामको ऐसं प्रतिज्ञा सुनकर वाल्मीकि- 
जीने शिष्याँको भेजकर सीताजीको इस प्रकार बुलाया मानो वे नियमोंके द्वारा श्रपनी सिद्धि बुला 
रहे हों ॥॥७४॥ दूसरे दिन रामने इस कामके लिये प्रजाको इकट्ठा करके वाल्मीकिजीको बुलाया ।।७५। 
वाल्मीकिजी लव, कुश और सीताजीको साथ लेकर रामके श्रागे उपस्थित हुए । पुत्रोंके साथ रामके 
पास जाती हुई सीताजी ऐसी लगती थौं मानो स्वर श्रोर संस्कारोंके साथ गायत्री, सूर्यके पास जा 
रही हों ॥७६॥ गेरुए वस्त्र पहनते ओर अपनी आँखें नीची किए हुए सीताजी श्रपने शान्त शरीरसे 
ही पवित्र दिखाई देती थीं ।।७७।। उन्हें देखते ही सब लोगोंने उसी प्रकार ग्रपनी ग्राँखें नीची 
कर लीं जैसे फले हुए धानके कलम भुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लज्जा लगी कि हम लोगोंने व्यथं ही 
इस साध्वीपर कलंक लगाया ॥७५॥ श्रासनपर बैठे हुए बाल्मीकिजीने सीताजीसे कहा बेटी ! 
जनताके मनमें तुम्हारे चरित्रके विषयमें जो सन्देह है वह तुम अपने पतिक आगे ही मिटा दो ।॥॥७९॥ 
बाल्मीकिजीके शिष्यने पवित्र जल लाकर सीताजीको दिया और उसका श्राचमन करके सीताजीने यह 
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अथ वाल्मीकिशिष्येण पुण्यमावजितं पयः । 
ग्राचम्योदीरयामास सीता सत्यां सरस्वतीम्‌ ॥८<०॥ 
वाङ्मनःकर्मभिः पत्यौ व्यभिचारो यथा नमे । 
तथा विश्वंभरे देवि मामन्तर्धातुमहसि ॥=१॥ 
एवमुक्ते तया साध्व्या रन्ध्रात्सद्योभवाङ्वः । 
शातहृदमिव ज्योतिः प्रभामण्डलसुद्ययों ॥८२॥ 


तत्र नागफणोस्चिप्तसिंहासननिपेदुषी । 
सशुद्ररशना साज्षात्प्रादुरासीइसुंधरा ॥=३॥ 


सा सौीतामङ्कमारोप्य भत प्रणिहिते्तशाम्‌ । 
मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यणात्‌ ।।=४॥ 
धरायां तस्य॒ संरम्भं सौताप्रत्यपंशेपिणः । 
गुरुविघिबलापेक्ती शमयासास धन्विनः ॥=५॥ 
ऋषीन्विसृज्य यज्ञान्ते सुहृदश्च पुरस्कृतान्‌ । 
रामः सीतागतं स्नेहं निदधे तदफ्त्ययोः ॥=६॥ 
युधाजितश्च संदेशात्स देशं सिन्धुनामकम्‌ । 
ददौ दत्तप्रभावाय भरताय भ्षृतप्रजः॥८७॥ 
भरतस्तत्र गन्धर्वान्युथि निजित्य केवलम्‌ । 


सत्य वचन कहा ।॥।८०।।-यदि मैंने मन, वचन, कर्म किसी प्रकारसे भी अपना पतिन्त भङ्ग नः 
किया हो तो हे धरती माता ! तुम मुझे अपनी गोदमें ले लो ॥८१। पतिव्रता सीताके ऐसा कहते 
ही पृथ्वी घड़घड़ाकर फट गई ग्रौर उसमेंसे बिजलीके समान चमकीला एक तेजोमण्डल निकला ।।5२।। 
उसमेंसे नागके फणपर रक्खे हुए सिहासनपर बैठी हुई, समुद्रकी तगड़ी ,पहने साक्षात्‌ धरती माता 
प्रकट हुई ।।५३॥। उन्होंने उन सीताजीको श्रपनी गोदमें ले लिया जो रामको ओर टकटकी बांधे 
थीं । राम कहते ही रह गए--हैं हैं ! यह क्या करती हो, यह क्या करती हो; पर वे सबके देखते" 
देखते पातालमें समा गईं ।।५४।) रामको पृथ्वीपर बड़ा क्रोध आया और पृथ्वीसे सीताको लोटा 
लेनेके लिये उन्होंने श्रपना धनुष उठाया । पर ब्रह्माजी तो सब कुछ जानते ही थे, उन्होंने ्राकर 
रामको समझाया और उनका क्रोध शान्त किया ।॥८%।। किसी प्रकार यज्ञ समाप्त हुआ झर यज्ञ हो 
जानेपर रामने ऋषियोंको छुट्टी दी । श्रब वे अपने पुत्रोंसे उतना ही प्रेम करने लगे जितना सीताजीसे 
करते थे ॥८६॥ प्रजापालक रामने भरतके मामा युधाजितुके कहनेपर सिन्धु देशका राज्य प्रभावशाली 
भरतको दे दिया ।।८७।। भरतने गन्धर्वो को जीतकर उनके हाथमें केवल वीणा तो रहने दी किन्तु 
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स तत्षपुष्कलो पुत्रौ राजधान्यास्तदाख्ययोः । 
अभिषिच्याभिपेक्राहौ रामान्तिकमगात्पुनः ॥२९॥ 
अद्गद॑ चन्द्रकेतुं च लच्मणोऽप्यात्मसंभवौ | 
शासनाद्रघुनाथस्य चक्रे कारापथेश्वरी ॥&०॥ 
इत्यारोपितपुत्रास्ते जननीनां जनेश्वराः । 
भत लोकप्रपन्नानां निवापान्विदधुः क्रमात्‌ ॥&१॥ 
उपेत्य म्ुनिवेपोऽथ कालः प्रोवाच राधवम्‌ | 
रहः संवादिनौ पश्येदावां यस्तं त्यजेरिति ॥६२॥। 
तथेति प्रतिपन्नाय विद्वृतात्मा नृपाय सः | 
ग्राचख्यौ दिवमध्यास्व शासनात्परमेष्ठिनः ॥३॥ 
विद्वानपि तयोद्दाःस्थः समयं लच्मणोऽभिनत । 
भीतो दुर्वाससः शापाद्रामसंदर्शनार्थिनः ।।8४।। 
स गत्वा सरयूतीरं देहत्यागेन योगवित्‌ । 
चकारावितथां श्रातुः प्रतिज्ञां पूर्वजन्मनः ।& ५॥ 


धनुष छुड़वा दिया ।।८८॥। उन्होंने तक्ष श्रौर पुष्कल नामके योग्य पुत्रोंको, तक्ष श्रौर पुष्कल राज- 
घानियोंका राजा बना दिया श्र स्वयं रामके पास लोट श्राए ।।5&।। रामकी श्राज्ञासे लक्ष्मणाने 
श्रङ्खद ग्रोर चन्द्रकेतु नामके अपने दोनों पुत्रोंको कारापथका राजा बना दिया ।।९०।। इस प्रकार 
पु्रोंको राज्य देकर उन चारोंने श्रपनी स्वर्गीया माताश्रोंके श्राद्ध ्रादि संस्कार किए ॥६१।। यह 
सब हो जानेपर एक दिन रामके पास मुनिका वेश बनाकर काल ग्राया श्रौर बोला 'में ग्रापसे 
एकान्तमें कुछ बातें करना चाहता हूँ । जो भी कोई हम लोगोंकी बातके बीचमें श्रावे उसे श्राप देश 
निकाला दे दीजिए ॥२।। रामने कहा--ग्रच्छी बात है ।' तब उसने श्रपन! सच्चा रूप दिखाया 
शोर कहा कि ब्रह्माकी ग्राज्ञा है कि श्रब थाप चलकर वंकुण्ठमें रहें ।।६३।। यह बात हो ही रही थी 
कि इसी बीच दुर्वासाजी कहींसे श्रा घमके । उन्होंने द्वारपर बैठे हुए लक्ष्मणसे कहा कि ग्रभी 
जाकर रामसे कहो कि मैं श्राया हूँ, नहीं तो तुम्हारे कुलको श्रभी शापसे भस्म कर दूगा । लक्ष्मण- 
जी जानते ही थे कि जो इस समय रामके पास जायगा उसे देश-निकाला होगा फिर भी बातचीतके 
बीचमें ही पहुँचकर उन्होंने सूचना दे दी ॥६४। वहाँसे लीटकर योगमार्गके जाननेवाले लक्ष्मणाने 
सरयूके किनारे जाकर योग-वलसे शरीर छोड़कर बड़े भाईकी प्रंतिज्ञाकी रक्षा कर ली ।।8५।। अपने 
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तस्मिन्नात्मचतु ॥गि प्राइनाकमधितस्थुषि । 
राधवः शिथिलं तस्थौ भ्रुवि धर्मस्त्रिपादिव ।8६॥ 
स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाङ्कशं कुशम्‌ । 
शरातत्यां सतां सक्तोजनिताश्रुलवं लवम्‌ ॥६७॥ 
उदकप्रतेस्थे स्थिरधीःसालुजोउग्मिपुर/सरः । 
` अन्वितः पतिवात्सल्याद्गृहवर्जमयोध्यया ॥६८॥ 
जगृहुस्तस्य चितज्ञाः पदवीं हंरिराक्षसाः | 
कदस्बमुकुलस्थूलेरभिवृष्टां  प्रजाश्रुमिः ॥६६॥ 
उपस्थितविमानेन तेन भक्तानुकम्पिना । 
चक्रे त्रिदिवनिश्रेशिः सरयूरनुयायिनाम्‌ ॥१००॥ 
यद्गोग्रतरकस्पोऽभ्रत्संमदस्तत्र मज्जताम्‌ । 
अतस्तदाख्यया तीर्थं पावनं भुवि पग्रथे ॥१०१॥ 
स॒ विशचविंबुधांशेषु प्रतिपन्नात्ममूतिंषु । 
त्रिदशीभूतपौराणां स्तर्णान्तरमकल्पयत्‌ ॥१०२॥ 


चौथाई भ्रंश लक्ष्मणाके स्वर्गं चले जानेपर राम उसी प्रकार ढीले पड़ गए जसे पथ्वीपर त्रेता युगमें 
तीन पैरवाला धर्म ढीला पड़ जाता है ॥8६॥ स्थिर बुद्धिवाले * रामने शत्रु-रूपी हाथियोंके लिये 
अंकुशके समान भयदायक कुशको कुशावतीका राज्य दे दिया और अपने मधुर वचनोसे सज्जनोंकी 
गाँखोंसे ग्राँसुकी धार बहानेवाले लवको उन्होंने शरावतीका राजा बनाया ॥६७॥ फिर अग्ति- 
होत्रकी श्रर्नि आगे करके भाइयोंके साथ वे उत्तरकी ओर चले । जब श्रयोध्यावासियोंने यह सुना 
तो रामके प्रेममें वे सब भी केवल भ्रपने-भ्रपने घर. पीछे छोड़कर उनके साथ हो लिए ।।8५॥ 
रामके मनकी बात जाननेवाले वानर और राक्षस भी उनके पीछे-पीछे चले । जिस मागंसे राम चले 
जा रहे थे वह मार्ग रामके पीछे-पीछे जाने वाली जनताके ग्राँसुओसे गीला हो चला ॥९९७॥ 
भक्तोंपर कृपा करनेवाले राम विमानपर चढ़कर स्वगं चले गए ओर सरयूको उन्होंने अपने पीछे 
ग्रानेवालोंके लिये स्वर्गकी सीढ़ी बना दिया [अर्थात्‌ जो सरयूमें स्नान करता था वह तुरन्त स्वगे 
चला जाता था] ॥।१००॥ वहाँ स्तात करनेवालोंकी वैसी ही भीड़ हुई जेसी गौग्नोंको पार कराते 
समय होती है, इसलिये उस पवित्र तीर्थका नामही संसारमें गोप्रतर प्रसिद्ध हो गया ॥१०१॥ 
देवताशरोंके ग्रंशधारी रीछ, वानरोने भी श्रपना देवरूप धारण कर लिया इसलिये इतने लोग स्वगेमें 
पहुँच गए कि सामर्थ्यशाली रामको देवपद प्राप्त करनेवाले भ्रयोध्यावासियोंके रहनेके लिये एक 
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निर्वत्येत्रं दशम्नुखशिरश्ेदकार्यं सुराणाम्‌ 

विष्वक्सेनः स्त्रतनुमतिशत्सर्वलोकम्र तिष्ठाम | 
लङ्कानाथं पवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा 

कीर्तिस्तम्भद्वयमिव गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च ॥१०३॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासक्रतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
रामस्वर्गारोहणो नाम पञ्चदशः सर्गः ॥। 


दुसरा स्वगं बनाना पड़ा ।।१०२।। विष्णु भगवानुने इस प्रकार रावणाका वध करके देवताग्रोंका 
कार्य पूरा किया श्र उत्तरगिरि हिमालयपर हनुमानजीको तथा देक्षिणंगिरि त्रिकूटपर विभीषणाजीको 


अपने दो की तिस्तम्भोंके रूपमें स्थापित करके तीनों लोकोकों धारणा करनेवाले भगवानु भ्रपने विराट्‌ 
शरीरमें लीन हो गए ।।१०३॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें रामका स्वर्गारोहण 
नामका पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ ।। 
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॥ षोडशः सर्गः ॥ 
अथेतरे सप्त रघुप्रवीरा ज्येष्टं पुरोजन्मतया शुशौश्च । 
चक्रुः कुशं रत्नविशेषभाजं सौभ्रात्रमेषां हि कुलानुसारि ॥१॥ 
ते सेतुवार्तागजबन्धमुख्येरभ्युच्छिताः  कर्मभिरप्यवन्ध्यैः। 
अन्योन्यदेशप्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इव न व्यतीयुः ।।२॥ 
चतुर्भजांशप्रभवः स तेपां दात्रवृत्तेरनुपारतानास्‌ । 
सुरडिपानामिव सामयोनिर्भिन्नोऽष्टधा विप्रससार वंश) ॥ ३॥ 
अथार्धरात्रे स्तिमितप्रदीपे शय्यागृहे सुप्तजने प्रबुद्धः । 
कुशः प्रवासस्थंकलत्रवेपामदष्टपूर्व वनितामपश्यत्‌ ।।४॥ 
सा साधुसाधारणपार्थिवद्धेः स्थित्वा पुरस्तात्पुरुहृतभासः । 
जेतुः परेषां जयशब्दपूवे तस्याञ्जलि बन्धुमतो बबन्ध ।। ५॥ 
ग्रथानपोठार्गलमप्यगारं छायामिवादर्शतलं प्रविष्टाम्‌ । 
सविस्मयो दाशरथेस्तनूजः प्रोवाच पूवार्थविसृष्टतल्प: ॥६॥ 
लब्धान्तरा सावरणेऽपि गेहे योगप्रभावो न च लक्ष्यते ते । 
बिभषिं चाकारमनिईतानां मृणालिनी हेममिवोपरागम्‌ ॥७॥ 


सोलहवां सर्ग - 

लव आदि सात रघुवंशी वीरोंने अपने सबसे बड़े भाई कुशको अपना मुखिया बनाया क्योंकि 
श्रातृप्रेम तो उनके कुलका धमं ही था ॥१॥ वे सभी पुल बांधभे, कृषिकी रक्षा करने भोर हाथियों 
को इकट्ठा करनेमें कुशल थे । फिर भी जंसे समुद्र अपने तटका उलङ्कन नहीं करता है, वेसे ही 
उनमेंसे किसीने भी अपने राज्यकी सीमा लांघकर दूसरे भाईके राज्यकी सीमामें प्रवेश करनेका यत्न 
नहीं किया ॥२॥ जैसे सामवेदके कुलमें उत्पन्न मतवाले दिग्गजोंका कुल झाठ भागोंमें बेट गया था 
वेसे ही विष्शुके श्रंशसे उत्पन्न हुए रामका दानी कुल भी राठ भागोंमें फैला ॥३।। एक दिन आधी 
रातको, जब शयन-ग्रहका दीप टिमटिमा रहा था और सब लोग सोए हुएथे, कुशको एक स्त्री दिखाई 
दी । उसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था पर उसका वेश देखनेसे जान पड़ता था कि उसका पति 
परदेश चला गया है ॥४॥ अपनी सम्पत्तिसे सज्जनोंका उपकार करनेवाले, इन्द्रे ससान देजस्वी 
श्रौर शत्रुश्नोंको जीतनेवाले कुशके आगे वह स्त्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई ॥५॥। जैसे दपणमें मुह 
का प्रतिबिम्ब पेठ जाता है, वैसे ही द्वार बन्द रहनेपर भी वह खरी घरके भीतर ग्रा गई थी । उसे देख 
कर कुशको बड़ा श्राइचये हुआ । वे शय्यापर ग्राधे उठकर उससे बोले ।॥)६।। तुम हमारे इस बन्द 
भवतर्मे घुस तो आई हो, पर तुम्हारे मुखसे यह नहीं प्रकट होता. कि तुम योगिनी हो, क्योंकि तुम 
पालेसे मारी हुई कमलिनीके समान उदास दिखाई दे रही हो ।1७॥ हे शुभे ! तुम कोन हो । तुम्हारे 
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का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किंवा मदभ्यागमकारणं ते | 
ग्राचक्ष्ष मत्वा वशिनां रघूणां मनः परस्रीविमुखप्रव्रत्ति || = ॥ 
तमन्रवीत्सा गुरुणानवद्या या नीतपौरा स्तपदोन्म्रखेन | 
तस्याः पुरः संश्रति बीतनाथां जानीहि राजन्नधिदेवतां माम्‌ ॥ & ॥ 
वस्तौकसारामभिभूय साहं सौराज्यवद्धोत्सवया विश्ृत्या । 
समग्रशक्तौ त्वयि ख्रयवंश्ये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम्‌ ।॥१०॥ 
विशीर्णतल्पाइशतो निवेशः पर्यस्तशालः प्रभुणा विना में | 
बिम्त्रयत्यस्तनि मञ्चं दिनान्तमुग्रानिलभिन्नमेधम्‌ ॥ १ १॥ 
निशासु भास्त्रत्कलनूपुराणां यः संचरोऽभूदभिसारिकाणाम्‌ । 
नदन्मुखोल्काविचितामिपाभिः स॒ वाह्यते राजपथः शिवाभिः ॥१२॥ 
हा __ यत्प्रमदाकराग्रे सुदङ्गीर ध्वनिमन्वगच्छत्‌ । 
वन्येरिदानीं महिपस्तदम्भः शृङ्गाहतं क्रोशति दीर्धिक्राणाम्‌ ॥ १३॥ 
वृक्षेशया यष्टिनिवासभङ्कान्मृदङ्गशब्दापगमादलास्याः । 
प्राप्ता दवोस्काहतशेपवहाः क्रीडामयूर। वनहिणत्वम्‌ ॥१४॥ 
सोपानमार्गेषु च येषु रामा निच्चिप्तवत्यश्वरणान्‌ सरागान्‌। 
सद्यो हतन्यङ्कुभिरखरदिग्धं व्याघ्रः पदं तेषु निधीयते मे ॥१५॥ 


पतिका क्था नाम है श्रौर मेरे पास किस लिए ग्राई हो। लुम यह समझकर मुँह खोलना कि रघु- 
बंशियोंका चित्त पराई स्त्रीकी ग्रोर कभी नहीं जाता ॥५।। उस स्त्रीने उत्तर दिया-हे राजन्‌ ! जब 
भगवान्‌ राम वकुण्ठ जाने लगे, तब जिस निर्दोष भ्रयोव्यापुरीके निवासियोंको वे श्रपने साथ लेते गए 
उसी ग्रनाथ ग्रयोघ्यापुरीकी मैं नगरदेवी हूँ ।।९॥ पहले ग्रच्छा राज होनेके कारणा मैं इतनी ऐइ्वर्य 
शालिनी होगई थी कि मेरे श्रागे कुवेरकी श्रलकापुरी भी फीकी लगती थी श्राजकल तुम्हारे ऐसे प्रतापी 
राजाके रहते हुए भी मेरी बहुत बुरी दशा हो गई है ॥१०॥ स्वामीके न रहनेसे कोठे श्रटा रियोंके हूट 
| जानेसे मेरी निवासभूमि ग्रयोध्या ऐसी उदास लगती है जैसे सूर्यास्तके समयकी वह सच्च्या, 
जिसमें वायुके वेगसे इधर-उधर छितराए हुए बादल दिखाई देते हों ।।११।। रातके समय पहले जिन 
सड़कोंपर चमकते हुए विछुम्रोंवाली श्रभिसारिकाएँ चलती थीं, उन्हींपर श्राजकल ऐसी सिया रिने घूमती 
हैं जितके मुखसे चिल्लाते समय चिनगारियाँ निकलती हैँ॥१३।। नगरकी जिन वावलियोंका जल पहले 
) जलक्रीडा करनेवाली सुन्दरियोंके हाथके थपेड़ोंसे मृदङ्गके समान गम्भीर शब्द करता था, वह श्राज- 
कल जङ्गली भेसोंके सींगोंकी चोटोंसे कान फोड़े डालता हैं ॥१३॥ श्रंडोंके टूट जानेसे यहाँके 
मोर श्रब वृक्षोंपर जाकर बेठते हैं भ्रौर मृदङ्ग न बजनेके कारणा उन्होंने नाचना भी बन्द कर दिया है 
ग्रव वे उन जंगली मोरोंके समान लगते हैं, जिनकी पूछें वनकी श्रागसे जल गई हों ॥१४॥ और 
| क्या ण 1 जिन सीढ़ियोंपर सुन्दरियाँ अपने महावर लगे लाल-लाल पैर रखती 
चलती थीं, उन्हींपर मृग मारनेवाले बाघ श्रपने रक्तसे सने लाल पैर रखते चलते हैं ॥१५॥ 


श्र 
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# पोडशः सर्ग: # [ १६१ 


चित्रद्रिपाः पञ्मबनावतीर्णाः करेणुभिर्दत्त्णालभङ्गाः । 
नखाङ्कुशांघातविभिन्नकुम्भाः संरव्धसिंहप्रहृतं वहन्ति ॥१६॥ 
स्तम्भेषु योपित्प्रतियातनानासुत्क्रान्तवर्णक्रमधूसराणाम्‌ । 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गान्निर्मोकपट्टाः फणिभिविशुक्ताः ।॥ १७॥ 
कालान्तरश्यामसुघेषु नक्तमितस्ततो रूढतृणाङ्करेषु । 
त एव झुक्तागुणशुद्वयोऽपि हम्येंपु मूच्छेन्ति न चन्द्रपादाः ॥१८॥ 
आवर्ज्य शाखाः सदयं च यासां पुष्पाण्युपात्तानि विलासिनीभिः । 
वन्ये १ पुलिन्दैरिव वानरेस्ताः क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥१8॥ 
रात्रावनाविष्करृतदीपभासः कान्तामुखश्रीवियुता दिवापि 
तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तुजाले विच्छन्नधृमप्रसरा गवाक्षाः ॥२०॥ 
बलिक्रियावरजितसेकतानि स्नानीयसंसर्गमनाप्नुबन्ति । 
उपान्तवानीरशुहाणि ष्र शून्यानि दूये सरयूजलानि ॥२१॥ 
तद्हसीमां वसतिं विसृज्य मामभ्युपेतुं ङुलराजधानीम्‌ । 
हित्वा तनुं कारणमानुषीं तां यथा गुरुस्ते परमात्ममूतिम्‌ ॥२२॥ 


जिन चित्रोंमें ऐसा दिखाया गया था कि हाथी कमलके तालमें उतर रहे हैं और हथिनियाँ 
उन्हें सूंडसे कमलके डण्ठल तोड़कर दे रही हैं, उन चित्रित हाथियोंके मस्तकोंको सिंहोंने सच्चे 
हाथीका मस्तक समभकर नखोंसे फाड़ दिया है ॥१६।। जिन बहुतसे खंभोंमें स्त्रियोंकी मूतियाँ 
बनी हुई थीं आजकल उन मूतियोंका रंग उड़ गया है । उन खंभोंको चन्दनका वृक्ष समझकर 
जो साँप उनसे लिपटे हैं उनकी केचुलें छूटकर उन मूतियोंसे सट गई हैं और वे ऐसी लगतो हैं मानो 
उन पत्थरकी स्न्रियोंने स्तन ढकनेके लिये कोई कपड़ा डाल लिया हो ।।१७।। जिन भवनोंपर कभी 
मोतीकी मालाके समान शुअ चाँदनी चमका करती थी उनपर अब चांदनी भी नहीं चमकती क्योंकि 
बहुत दिनोंसे मरम्मत न होनेके कारण कोठोके चुनेका रंग काला पड़ गया है और उनपर जहाँ-तहाँ 
घास जम आई है ॥१८॥ पहले उद्यानकी जिन लताग्रोंको धीरेसे झुकाकर सुन्दरी स्त्रियाँ फूल 
उतारा करती थीं उन मेरी प्यारी लताग्रोंको जंगली म्लेच्छोंके समान उत्पाती बन्दर झकभोरे डाल 
रहे हैं ॥१९॥ आजकल अटारियोंके करोखोंसे न तो रातको दीपकोंकी किरणों निकलती हैं. न दिनमें 
सुन्दरियोंका मुख दिखाई देता है और न कहींसे अगरुका धूंग्रा ही निकलता है। अब वे झरोखे 


मकड़ियोंके जालोंसे ढक गए हैं ॥२०॥। मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि अब न तो सरयुके ' 


घाटोंपर देवताओंके लिये बलि दी जाती है और न स्त्रियोंके स्नान करनेसे उसमेंसे ग्रंगराग ग्रादिकी 
गन्ध ही निकल रही है। सरयूके तटपर बनी हुई बेंतकी झोंपड़ियाँ भी सुनी पड़ी रहती हैं ॥२१॥ 
इसलिये जैसे तुम्हारे पिता रामने राक्षसोंको मारनेके लिये जो मनुष्य शरीर धारण किया था उसे 
छोड़कर परमात्मामें पहुँच गए वैसे ही तुम भी इस नई राजधानी कुशावतीको छोड़कर अपनी कुल- 


१९२ | # रंघुचंदास्‌ # 
तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत्प्राग्रहरो रघृणाम्‌ । 
पूरप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा शरीरबन्धेन तिरोत्रभूत्र ।।२३॥ 
'तदड्रुतं संसदि रात्रिवृत्तं प्रातद्विजेभ्यो नपतिः शशंस । 
श्रुत्वा त एनं कुलराजधान्याः साच्षात्पतित्वे व्ृतमभ्यनन्दन्‌॥२४॥ 
कुशावतीं श्रोत्रियसात्स कृत्वा यात्रानुकूले$हनि साबरोधः । 
अनुद्रतोी वायुरिवाश्रवृन्दें! सेन्येरयोध्यामिमुखः प्रतस्थे ॥२४॥ 
सा केतुमालोपवना बृहद्धिविहारशेलानुगतेव नागे! | 
सेना रशोदारगुहा प्रयाणे तस्याभवञ्ज॑गमराजधान्नी ॥२६॥ 
तेनातपत्रामलमण्डलेन प्रस्थापितः पूर्वेनिवास भूमिम्‌ । 
बभौ बलोघः शशिनोदितेन वेलाम्र॒दन्वानिव नीयमानः ॥२७॥ 
तस्य प्रयातस्य वरूथिनीनां पीडामपर्याप्तवतीव सोढम्‌ । 
वसंधरा विष्णुपद॑ द्वितीयमध्यारुरोहेव रजश्छलेन ॥२८।। 
उद्यच्छमाना गमनाय पश्चात्पुरो निवेशे पथि च त्रजन्ती । 
सा यत्र सेना ददृशे नृपस्य तत्रेव सामग़्यमतिं चकार ॥२६॥ 
तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्खुरामिवाताच तुरंगमाणाम । 
रेः प्रपेदे पथि पङ्कभावं पङ्कोऽपि रेणुत्वमियाय नेतुः ।।३०॥ 


परंपराकी राजधानी श्रयोध्यामें चलकर रहो ॥२२॥ कुशने उसकी प्रार्थना स्वीकार करली श्रौर 
कहा--ऐसा ही करेंगे। यह सुनकर श्रयोध्याकी नगरदेवी भी श्रन्तर्धान हो गई ॥।२३॥। राजाने 
रातकी वह ग्रचरजभरी घटना प्रातःकाल सभामें ब्राह्मणोंसे कही । यह सुनकर ब्राह्मणाने उनकी 
बड़ी प्रशंसा की कि श्राप धन्य हैं, जिन्हें कुल-राजधानीने ग्रपनी इच्छसे श्रपना पति चुना है ।।२४।। 
उन्होंने कुशावती तो वेदपाठी ब्राह्मणोंको सौंप दी ग्रौर जैसे वायुके पीछे-पीछे बादल चलते हैं वैसे 
ही पीछे चलनेवाली सेनाके साथ शुभ मुहृर्तमें ग्रयोध्याके लियें प्रस्थान किया ॥।९५॥ यात्राके समय 
चलती हुई कुशकी सेना चलती फिरती राजधानीके समान लगती थी क्योंकि उसका ध्वजाग्रोंवाला 
भाग लतावाले उपवनों-जेसा लग रहा था, बड़े-बड़े हाथी बनावटी पवंतों-जंसे जान पड़ते थे श्र 
रथ ऊंची-ऊँची ग्रटारियों-ज॑से लग रहे थे ॥२६॥ जैसे चन्द्रमा उदित होकर समुद्रको तटतक 


' खींच लाता है, वैसे ही शवेत छत्रधारी कुश श्रपनी सेनाको रघुकुलकी पुरानी राजधानी श्रयोध्याकी 


श्रोर ले चले ।।२७। चलते समथ कुशकी सेनाका भार पृथ्वी नहीं संभाल सकी, इसीलिये उड़ती 
हुई धुल ऐसी जान पड़ रही थी मानो पृथ्वी विष्णुके दूसरे पद [ग्राकाश |] में पहुंच गई हो । २८॥ 
कुशावतीसे चलती हुई या ग्रागेके पड़ावपर पहुँची हुई या मार्गमे चलनेवाली जितनी भी कुशकी 
सेनाको टुकड़ियाँ थीं, बे सब पूरी सेना ही प्रतीत होती थीं ॥२९॥ कुशके हाथियोंके मदजलसे 


* षोडशः सर्ग: # 3: 


मार्गेपिणी सा कटकान्तरेषु वेन्ध्येषु सेना बहुधा विभिन्ना । 
चकार . रेवेत्र महाविरावा बद्धप्रतिश्रुन्ति गुहासुखानि ॥३१॥ 
स धातुभेदारुणयाननेमिः प्रभुः प्रयाणध्वनिमिश्रतूय! । 
व्यलह्ठ्यहिन्ध्यमुपायनानि पश्यन्पुलिन्देरुपपादितानि ॥३२॥ 
तीर्थे तदीये गजसेतुत्रन्धात्प्रतीपणामुत्तरतोऽस्य शङ्काम्‌ । 
अयत्नवालव्यजनीवभूवुह॑सा नभोलङ्घनलोलपच्षाः ॥३३॥ 
स पूर्वजानां कपिलेन रोषाङ्कस्माबशेषीकृतविग्रहाणाम्‌ । 
सुराऽलयप्राप्तिनिमित्तमम्भस्त्रैसोतसं नो लुलितं बबन्दे ॥३४॥ 
इत्य ध्वनः के शचिदहोभिरन्ते कूलं समासाध कुशः सरय्वाः । 
वेदिप्रतिष्ठान्त्िताध्वराशां यूषानपश्यच्छतशो रघूणाम्‌ ॥३४॥ 
ग्राधूय शाखाः ङुसुमद्रुमाणां स्पृष्टा च शीतान्सरयूतरङ्गान्‌। 

त॑ क्लान्तसैन्यं कुलराजधान्याः प्रत्युञ्जगामोपवनान्तवायुः॥३६। | 
अथोपशल्ये रिपुमग्नशल्यस्तस्याः पुरः पौरसखः स राजा | 
कुलध्त्रजस्तानि चलध्बजानि निवेशयामास बली बलानि ।। ३७॥ 
तां शिल्पिसंघाः प्रथुणा नियुक्तास्तथागतां संश्तसाधनत्वात्‌। 

पुरं नब्रीचक्रुरपां विसर्गान्मेधा निदाघग्लपितामियोवीम्‌ ।। ३=॥ 

_ मार्गकी धुल कीचड़ बन गई और कीचड़ भी घोड़ोंकी टापोंसे धुल बन गई ॥३०। । मार्ग भूल 
जानेके कारणा वह सेना विन्ध्याचलके श्रास-पास मार्ग ढूँढने लगी और कई भागोंमें बॅट गई । उस 
सेनाने नमंदाके समान जो गम्भीर गर्जन किया उससे पवेतकी गुफाएँ भी गूँज उठीं ॥३१॥ गेरू 
श्रादि धातुश्रोंसे जिसके रथके पहिए लाल हो गए थे ग्रोर जिसकी चलती हुई सेनाके शब्दसे तुरहीके 
शब्द भी दब गए थे वह कुश विन्ध्याचलवासी किरातोंके हाथसे पाई हुई भेंट की सामग्रियाँ देखते हुए 
श्रागे बढ़ चले ॥३२।। वहाँ पास ही उलटी पर्चिमकी गोर बहनेवाली गङ्गाजीपर हाथियोंका पुल 
बनाकर वे पार उतरने लगे । उस समय ग्राकादामें जो चञ्चल पंखोंवाले हंस उडते थे बे कुशपर हुलते 
हुए चेंवरके समान लग रहे थे ॥३३।। कुशने नावोंके चलनेसे चंचल जलवाली गङ्गाजीको प्रणाम 
किया क्योंकि कपिलके कोपसे जले हुए उनके पूर्वज सगरके पुत्र उसी जलकी कृपासे स्वर्ग पहुँचे थे 
॥३४॥। इस प्रकार मार्गमें कुछ दिन बिताकर कुश भी सरयूके किनारे पहुँचे। वहाँ उच्हें बड़े-बड़े यज्ञ 
करनेवाले रघुवंशी राजा्रोंके गाड़ हुए सैकड़ों यज्ञेके सम्भे दिखाई दिए ।।३५।। श्रयोध्याके उपवनोंमें 
फूले हुए वृक्षोंकी डालियोंको हिलाता हुआ तथा सरयूके शीतल जलके स्पशसे ठण्डे वायुने भ्रागे 
बढ़कर सेनाके साथ थके हुए कुशका स्वागत किया ॥३६॥ शत्रुवि्ाहक प्रजा-हितेषी राजाने 
फह्राती हुई घ्वजावाली भ्रपनी सेनाको नगरके श्रास-पासके स्थानोमें ठहरा दिया ॥३७॥ जैसे 
इनदरकी श्राज्ञासे बादल, जल बरसाकर गरमीसे तपी हुई पृथ्वीको हरा-भरा कर देते हैं, वैसे ही कुशकी 
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ततः सपर्या सपशूपहारां पुरः पराध्यप्रतिमाग्रहायाः 
उपोपितर्वास्तुविधानविद्धिनिव तयामास रघुग्रवीरः ॥३६॥ 
तस्याः स राजोपपदं निशान्तं कामीव कान्ताहृदयं प्रविश्य । 
यथार्ह मन्येरनुजीविलोकं संभावयामास यथाप्रधानम्‌ ॥४०॥ 
सा मन्दुरासंश्रयिभिस्तुरंगेः शालाविधिस्तम्भगतेश्च नागेः । 
पूरावभासे विपणिस्थपण्या सर्वाङ्गनद्धाभरणेव नारी ॥०१॥ 
वसन्स तस्यां वसतौ रघूणां एराणशोभामधिरोपितायाम्‌ । 
न मेंथिलेयः स्प्रहयांबभूव भत्रे दिवो. नाप्यलकेश्वराय ।४२॥ 
ग्रथास्य रलग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाण्डुस्तनलम्त्रिहारम । 
निःश्वासहार्यांशुकमाजगाम घर्मः प्रियावेषमिवोपदेष्ठुम ।॥४२३॥ 
श्रगस्त्यचिह्वादयनात्समीपं दिगुत्तरा भास्वति संनिवृत्ते | 
आनन्दशीतामिब वाष्पश्रष्टिं हिमस्रतिं हेमवती ससजे ॥४४॥ 
` प्रवृद्धतापों दिवसो$तिमात्रमत्यथेमेव क्षणदा च तन्त्री । 
उभौ विरोधक्रियया विभिन्नौ जायापती सालुशयाविवास्ताम्‌ ।४५।। 
दिने दिने शैवलबन्त्यधस्तात्सोपानपर्वाणि बिमरुश्चदभ्भः | 
उद्दण्डपद्य' गृहदीविकाणां नारीनितम्बद्॒यसंबभूव ।॥४६॥ 


आ्राज्ञासे कारीगरोंने श्रपने यन्त्रोंकी सहायतासे श्रयोध्याका कायापलट कर दिया ।।३५।। फिर ब्रत 
श्रोर उपवास करनेवाले वास्लु-विद्याके पण्डितोंसे रघुवीर कुशने श्रनमोल मूतियोंसे भरे घरोंवाली 
भ्रयोव्याका विधिपूर्वक पूजन कराया श्रीर्‌ पशुश्रोंका बलिदान भी कराया ।।३६। जैसे कामी पुरुष 
स्रीके हृदयमें पेठ जाता है वसे ही कुश भी श्रयोध्याके राजभवनमें प्रविष्ट हो गए श्रौर उन्होंने भ्रपने 
मन्त्रियों श्रादिके रहनेके लिये दूसरे बहुतसे भवन दे दिए ॥४०॥। श्रयोध्याकी हाटोंमें सुन्दर-सुन्दर 
वस्तुएँ बिकनेको सजी हुई थीं, घुड़सालमें घोड़े वेदे हुए थे, हथसारोंके खम्भोंसे हाथी बंधे हुए थे । 
इस प्रकार वह नगरी ऐसी सुन्दर लगने लगी जेसे सारे शरीरपर गहना पहने हुए कोई स्त्री हो ।।४१।। 
श्रयोध्या फिर पहले जेसी सुन्दर लगने लगी । उसमें निवास करके जानकीजीके पुत्र कुशको ऐसा 
सुख मिला कि न तो उन्हें सुन्दर-सुन्दर श्रप्सराश्रोंसे भरे स्वर्गके स्वामी बननेकी इच्छा रह गई और 
न असंख्य रत्नोंवाली श्रलकापुरीको ही लेने की ॥|४२॥ इतनेमें ग्रीष्म ऋतु भ्राई जिसने मानो इन्हे 
भ्रपती उस प्रियाका स्मरणा करा दिया जिसकी श्रोढ़नीमें रत्न लगे हों, जिसके गोरे-गोरे स्तनोंपर 
मोतियोंका हार लटका हो श्रौर जो साँससे उड़नेवाले महीन कपड़े पहने हुए हो ॥॥४३॥ गर्मीमें 
जो हिम लगने लगा वह ऐसा लगता था मानो दक्षिण दिशञासे सूर्यके लौट श्रानेकी प्रसन्नतामें उत्तर 
दिशाने ग्रातन्दके ठंडे आँसुओंके समान पानीकी ठंडी धारा हिमालयसे बहाई हो ।।४४।। श्रत्यन्त 
सन्तापसे भरें दिन श्रोर अत्यन्त छोटी राते, ये दोनों उन पंछताते हुए पति-पत्नीके समान दिखाई 
देने लगे जो श्रापसमें झगड़ा करके एक दूसरेसे रूठ बैठे हों ॥४५॥। गर्मीके कारणा घरकी बाव डियाँ 
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वनेषु सायंतनमह्लिकानां विजम्भणोद्रन्धिपु कुड्मलेषु । 
प्रत्येकनिक्षिप्पदःसशब्दं संख्यामियैषां भ्रमरश्चकार ॥४७॥ 
. स्वेदानुविद्वद्रनखन्षताङ्ले भूयिष्ठसंदष्टशिखं कपोले । 
च्युतं न कर्णादपि कामिनीनां शिरीषपुष्पं सहसा पपात ।।४८॥ 
यन्त्रप्रवाहेः शिशिरः परीतान्‌ रसेन धौतान्मलतोङ्कवस्य । 


शिलाविशेषानधिशय्य निन्युर्धारागृहेष्वातपमृद्विमन्तः ॥४६॥ 
खानाद्रेमुक्तेष्वनुधूपवासं विन्यस्तसायंतनमल्लिकेषु | 


कामो बसन्तात्ययमन्दवीर्यः केशेषु लेभे वलमङ्कनानाम्‌ ॥५०॥ 
आपिञ्जरा बद्धरजःकणत्वान्मज्ञर्युदारा शुशुभेऽजुनस्य । 
दग्ध्वापि देहं शिरिशेन रोषात्खण्डीकृता ज्येव मनोभवस्य ।५१॥ 
मनोज्ञगन्धं सहकारभङ्ग पुराणशीधं नवपाटलं च। 
संबध्नता कामिजनेषु दोपाः सर्वे निदाघावधिना प्रमृष्टाः ॥४२॥ 
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जनस्य तस्मिन्समये ` विणाढे he सविसेषकान्तौ । 
तापापनोदल्षमपादसेवौ स चोदयस्थौ जृपतिः शशी च ॥४३॥ 
अथोमिंलोलोन्मदराजहंसे रोधोलतापुष्पवहे सरय्वाः । 
बिदतुमिच्छा बनितासखस्य तस्याम्भसि ग्रीष्मसुखे बभूव ॥५४॥ 

भी सेवार जमी हुई सीढ़ियोंको छोड़कर पीछे हटने लगीं [भ्रर्थात्‌ उनका पानी सूखने लगा] उनमें 
कमलकी डंडियाँ दिखाई देने लगीं और पानी घटकर स्न्रियोंकी कमर तक रह गया ॥४६।। वनोंमें 
चमेली खिल गई ओर उसकी सुगन्ध चारों भ्रोर फेलने लगी । सन्ध्याको गुनगुनाते हुए भौरे उसके 
एक-एक फूल पर बेठकर मानो फूलोंकी गिनती करने लगे ॥४७॥ स्त्रियोंक गालोंपर प्रियतमके 
हाथोंसे बने नखक्षतोंपर पसीनेकी बूंदे फैल जाती थीं और कानपर रवसे हुए सिरसके फूलोंका केसर 
उनसे सट जाता था । इसलिये जब वे फूल कान परसे गिरते भी थे तो सहसा पृथ्वीपर नहीं गिर 
पाते थे ।।४५।। धनी लोग गर्मीमें ठंडी रहनेवाली उन विशेष प्रकारकी शिलाश्रोंपर सोकर दुपहरी 
बिताते थे जो चन्दनसे घुली होती थीं और जिनके चारों ओर जल-धाराएँ छूटती रहती थीं ।॥४६॥ 
वसन्त बीत जानेके कारण जो कामदेव मन्द पड़ गया था वह स्त्रियोंके उन केशोंमें जाकर बस गया 
जो स्नान करनेपर खोल दिए जाते थे ्रौर जिसमें धूपसे सुगन्धित करके शामको फूलनेवाली चमेलीके 
सुगन्धित फूल खोंस लिए जाते थे ॥५०॥ परागसे भरी कुछ पीली-पीली भ्रर्जूनकी' मञ्जरी ऐसी 
लगती थी मानो कामदेवका शरीर भस्म करनेके पश्चात्‌ शिवजीके हाथसे तोड़ी हुई कामदेवके धंनुषकी' 
डोरी हो ।।५१।। मनोहर गन्धवाली ग्रामकी बौर, पुरानी मदिरा और नये पाठलके फूल लाकर ग्रीष्म 
ऋतुने कामी पुरुषोंकी सब कमी पुरी कर दी ॥५२।। उस कठिन ग्रीष्म समयमें उदित होकर दो ही तो 
प्रजाके बहुत प्यारे हुए । एक तो सेवासे प्रसन्न होकर निर्धतता भ्रादि सन्तापोंको दुर करनेवाले राजा 
कुश शोर दूसरे शीतल किरणों से गर्मीका ताप दुर करनेवाले चत्द्रमा ।।५३।। एक दिन कुशकी 
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स तीरभूमौ विहितोपकार्यामानायिभिस्तामपक्ृष्टनक्रास | 
विगाहितुं श्रीमहिमानुरूपं प्रचक्रमे चक्रघरप्रभावः ।|५५॥ 


सा तीर्सोपानपथावतारादन्योन्य केयुरविधङड्टिनीभिः । 

सनूपुर चो भपद।भिरासी दुद्रिग्रहंसा रिदङ्गनाभिः ॥५६॥ 

परस्पराभ्यु्तणतत्पराणा[ तासा नृपा मज्जनरागदशां | 

नांसश्रयः पाश्वगता किराती म्रुपात्तवालव्य जना बभास ।।५७॥। 

पश्यावरोधेः शतशो मदीये विंगाह्यमानो गलिताङ्गरागेः | 

व्यांदयः साश्र इबंष वण पुष्यत्यनक सरयुप्रवाहः ।५८॥ 

बिलुप्तमन्तःपुरसुन्दराणां यदञ्जनं नौलुलिताभिर दिः 

त्र्नतीमिर्मदरागशोभां बिलोचनेषु॒ प्रतिम्नक्तमाशाम्‌ ॥५६॥ 

एता गुरुश्रीणिपयोधरत्वादात्मानमुटोढुमशकनुबत्यः 

गाढाङ्गदै बाहुभिरप्सु बालाः क्लेशोत्तरं रागवशात्प्लवन्ते ।।६०॥ 

अमी शिरीपप्रसवाबतंसाः प्रश्र शिनी वारिविहारिणीनाम्‌ । 

पारिप्लवाःख्रोतसि निञ्नगायाःशैतवाललोलाँश्छलयन्ति मीनान॥ 5 १॥ 

रासां जलास्फ़ालनतत्पराणां मुक्ताफलस्पर्थिषु शीकरेषु । 

पयोधरोत्सर्पिषु शीर्यमाणः संलक्ष्यते न च्छ्रिदुरोऽपि हारः ॥६२॥ 
इच्छा हुई कि लहरोंके लहरानेसे मतवाले बने हुए हंसोंवाले, तटकी लताश्रोंके फुलोंको बहानेवाले 
ओर गर्मीमें सुख देनेवाले सरयूके जलमें भ्रपनी रानियोंके साथ विहार करें ।।५४।। यह निश्‍चय 
करके विष्णुके समान प्रभावशाली कुशा, सरयूके जलमें विहार करने चले । सरयूके तटपर डेरे डाल 
दिये गए और मल्लाहोंने जाल डालकर ग्राह श्रादि सब जीव-जन्तु उसमेंसे निकाल डाले ।।५५।। 
जब कुशकी रानियाँ सीढ़ियोंसे पानीमें उतरने लगीं, उस समय उनके भुजबन्द एक दूसरेसे रगड़ 
खाने लगे, परके बिछुए बजने लगे और इन शब्दोंको सुन-सुनकर सरयूके हंस मचल उठे ।।५६।। 
रानियाँ एक दूसरेपर जलके छींटे उड़ाने लगीं । उन रातियोंके स्नानकी शोभा देखकर नावपर 
बेठे हुए राज, पासमें चवर लेकर खड़ी हुई किरातिनसे कहने लगे।५७।। 'देख तो ! मेरे रनवास 
की सेकड़ों रानियोंके स्तान करनेसे श्रौर उनके शरीरसे घुले हुए श्रंगारके मिल जानेसे सरयूकी 
धारा ऐसी रंगबिरंगी लगने लगी है जैसे बादलोंसे भरी सन्ध्या ।॥५५॥ नावोंके चलनेसे 
जलमें जो लहरें उठती हैं उन्होंने इन सुन्दरियोंकी श्राँखोंका भ्रञ्जन धो दिया है श्रोर उसके बदलेमें 
मदपानके समयकी लाली इनकी ग्राँखोंमें भरदी है॥५९। भारी नितम्बों श्रोर स्तनोंके कारण 
ये रानियाँ भली भांति तैर नहीं पातीं फिर भी खेलमें सम्मिलित होनेके कारणा ये भ्रपने मोटे-मोडे भरुज 
बन्दोंवाली बाँहोंमे जलमें बड़ी कठिनाईसे तेर रही हैं ॥६०।। इन जल-क्रीड़ा करनेवाली रानियोंके 
कानोंसे सिरके कणंफूल खिसककर नदीमें गिरकर तैर रहे हैं। इनको देखकर मछलियोंको 
सेवारका भ्रम हो रहा है श्रौर वे इनपर मुँह मारनेको झपट रही हैं ॥६१।। देख, जलन्नीड़ामें 
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अआवतेशोभा नतनाभिकान्तेभङ्गो भ्रवां इन्द चराः स्तनानाम्‌। 
जातानि रूपावयवोप मानान्यदूरवर्तीनि विलासिनीनाम्‌ ॥६३॥ 
तीरस्थलीब्रहिं भिरुत्कलापे! प्रस्निग्धकेकेर भिनन्द्रमानम्‌ । 
श्रोत्रेप संमृच्छेति रक्तमासां गीतानुगं वारिमरदङ्गवाद्यम्‌ ॥६४॥ 
संद'्टंबस्त्रेष्वबलानितम्बेष्वित्दु ग्रकाशान्तरितोड़तुल्याः । 
अमी जलापू रितस्रत्रमार्गा मौनं भजन्ते रशनाकलापाः ॥६४॥ 
एताः करोत्पीडितवारिधारा दर्पात्सखीभिवेदनेष सिक्ताः । 
बक्रेतरा ग्रैरलकेस्तरुण्यश्चूर्णारुणान्वारिलवान्वमरि ॥६६॥ 
उद्व न्धकेशश्च्युतमस्त्रलेखो विश्लेषिमुक्ताफलपत्त्रवेष्टः । 
मनोज्ञ एव प्रमदामुखानामम्भोविहाराकुलितोऽपि वेषः ॥६७॥ 
स नौविमानादवतीय रेमे विलोलहारः सह ताभिरप्सु । 
स्कन्धोवलग्रोद्धतपद्चनीकः करेणुभिवेन्य इव द्विपेन्द्रः ॥६८॥ 
ततो नृपेणानगताः स्त्रियस्ता भ्राजिष्णुना सातिशयं बिरेजु 
प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामा; ग्रापयेन्द्रनीलं किमुतोन्मयृखम्‌ ।।६६॥ 


लगी हुई इन रानियोंको यह भी नहीं सुध है कि हमारे हार हूट गए हैं और मोती बिखर गए हैं । 
मोतियोंके समान बूँदोंको ही मोती मानकर ये समझे बेठी हैं कि हार हूटा नहीं है ॥६२॥ देख, 
सुन्दरी. स्त्रियोंके शरी रके अंगोंके समान जो वस्तुएं संसारमें प्रसिद्ध हैं वे सब इन सुन्दरियोके 
आस-पास जुट श्राई हैं । ये पानीकी भेंवरे इनकी गहरी नाभिके समान हैं, लहरें इनकी भोंहोंके 
समान हैं भ्रौर चकवा-चकवी इनके स्तनोंके समान हैं॥६३।। ये गा-गाकर जो मृदंग बजानेके 
समान थपकी दे-देकर जल ठोक रही हैं उसे सुनकर बैठे हुए मोर श्रपनी पूंछ उठाकर और 
बोलकर उनका भ्रभिनन्दत कर रहे हैं ॥६४।। इन रानियोंने अपने नितम्बोंपर सवेत वस्त्र लपेट 
लिया है जिसके नीचे तगड़ीके घूंघुरू ऐसे दिखाई देते हैं जेसे चांदनीसे ढके हुए तारे हों । तगड़ीके 
डोरोमें जल भर जानेसे इन स्त्रियोंके इधरसे उधर दोड़नेपर भी ये बज नहीं रहे हें ॥॥६५॥। जब 
इनकी सखियाँ इनके मूँहपर पानी डालती हैं ओर ये अ्रहंकारसे ग्रपनी सखियोंपर पानी उछालती हैं 
तंब'इनके सीधे लटके हुए बालोंसे कुंकुम मिली हुई लाल रंगकी बूंदे चने लगती हैं ॥६६॥ यद्यपि 
स्नानके कारणा बाल खुल जानेसे, मुँह पर और स्तनोंपर बनी हुई चित्रकारीके घुल जानेसे, तथा 
मोतियोंके कर्णफूल कानसे निकल जानेसे इन स्त्रियोंका वेश बेढंगा हो गया है फिर भी देख, ये 
कितनी मनोहर लग रही हैं ।॥६७॥ यह कहकर कुश भी पानीमें उतर पड़े और जेसे कमलिनियोंको 
उखाड़कर कन्धेपर लट्क्रा कर हाथी अपनी हथिनियोंके साथ जलक्रीडा करता है वेसे ही वे भी उन 
ख्तियोंके साथ जल विहार करने लगे ॥६८।। उस कान्तिमानू राजाके साथ क्रीड़ा करती हुई वे 
रानियाँ पहलेसे भी अ्रधिक सुन्दर लगने लगीं क्योंकि मोती तो यों ही सुन्दर होता है और फिर 
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वर्णादकेः काश्चनश्वङ्गमुक्तस्तमायताच्यः प्रणयादसिञ्चन्‌ | 
तथागतः सोऽतितरां बभासे सधातुनिष्यन्द इवाद्रिराजः ॥\७०।। 

- तेनावरोधरप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्वरां ताम्‌ । 
ऱ्राकाशगङ्गारतिरप्सरोभिश्वैतो  मरुत्वाननुयातलीलः ॥७१॥ 
यत्कुम्भयोनेरधिगम्य रामः कुशाय राज्येन समं दिदेश । 
तदस्य अेत्रामरणं विहतुरज्ञातपातं सलिले ममञ्ज ।।७२।। 
स्नात्वा यथाकाममसौ सदारस्तीरोपकार्या गतमात्र एव | 
दिव्येन शून्यं वलयेन बाहुमपोटनेपधथ्यविधिददर्श ॥७३॥ 
जयश्रियः संवननं यतस्तदभुक्तपूर्वं गुरुणा च यस्मात्‌ । 
सेहेऽस्य न श्र'शमतो न लोभात्स तुल्यपुष्पाभरणो हि धीरः।७४॥ 
ततः समाज्ञापयदाशु सर्वानानायिनस्तद्विचये नदीष्णान्‌ । 
वन्ध्यश्रमास्ते सरयं विगाह्य तमूचुरम्लानएखप्रसादाः ।।७५॥ 
कृतः श्रयत्नो न च देव लब्धं मग्नं पयस्याभरशोत्तमं ते | 
नागेन लौल्यात्कुमुदेन नूनमुपात्तमन्तह दवासिना तत्‌ ।|७६।। 
ततः स कृत्वा धचुराततज्यं धनुर्धरः कोपविलो हिताः । 
गारुत्मतं तीरगतस्तरस्वी भुज॑ंगनाशाय समाददेऽस्रम्‌ ।|७७।। 

यदि वह इन्द्र नीलमणिके साथ गूंथ दिया जाय तब तो. कहना | ही क्‍या ॥६९॥। वे स्त्रियाँ सोनेकी 
__ पिचकारियोंसे रंग छोड़-छोड़कर उन्हें भिगोने लगीं । उस समय वे ऐसे बजने लगे जैसे पर्वतराज 
हिमालय परसे गेरका फरना गिर रहा हो ॥७०॥ स्त्रियोंके साथ सरयूमें जल, क्रीडा करते समय 
कुश ऐसे लगते थे मानो देवराज इन्द्र श्रप्सराग्रोंके साथ श्राकाशगज्भामें जलक्रीडा कर रहे हों ।७१॥ 
रामको ग्रगस्त्य ऋषिने जैत्र [द्रर्थात्‌ सदा जितानेवाला | जो श्राभूषण दिया था उसे रामने राज्यके 
साथ ही कुशको दे दिया था जल-क्रीड़ा करते समय वह ग्राभूषण पानीमें गिर पड़ा श्रौर किसीको 
इसका मान भी नहीं हुआ ॥॥७२॥ रानियोंके साथ इच्छानुसार जल-क्रीड़ा करके जब कुश बाहर 
निकले श्रौर डेरेमें गए तब कपड़े बदलनेके पहले ही उन्होंने देखा कि भुजापर वह दिव्य श्राभूषण 
नहीं हे ॥॥७३॥ बुद्धिमान्‌ राजा कुश, फूल और श्राभूषण दोनोंको बराबर समझते थे । श्रतः उन्हे 
उस श्राभूषरा के खोनेका इसलिये दुःख नहीं था कि वह बहुमूल्य था, वरनु इसलिये दुःख हुआ कि वह 
श्राभूषणा विजय-लक्ष्मी प्राप्त करनेवाला था श्रौर पिताका चिह्न था ॥॥७४॥ तब उन्होंने सब धीव रोंको 
श्राभ्ूषण हू ढ़नेकी ग्राज्ञा दी । बहुत देरतक उन लोगोंने पाती झकोरा पर उनका सब परिश्रम 
व्यर्थ गया । वे कुशके पास आकर बोले--॥७५॥ 'हे देव ! बहुत परिश्रम करनेपर भी हम लोग 
जलमें पड़ा हुआ ग्रापका श्राभूषण नहीं पा सके । जान पड़ता है कि इस जलमें रहनेवाले कुमुद 
नामके नागने लोभसे उसे चुरा लिया है ।॥७६। यह सुनते ही कुशकी श्राँखें क्रोधसे लाल हो गईं 
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तस्मिन्हदः संहितमात्र एव चोभात्समाविद्भतरङ्गहस्तः | 
रोधांसि निध्नन्नवपातमग्नः करीत्र वन्यः परुषं ररास ॥७८॥ 
तस्मात्समुद्रादिव मथ्यमानादुद्रृत्तनक्रात्सहसोन्मज़ । 
लक्ष्म्येव साधं सुरराजबृक्षः कन्यां पुरस्कृत्य भजंगराजः ।।७६॥ 
ब्रिभषणप्रत्युपहारहस्त्तश्ुपस्थितं वीक्ष्य विशांपतिस्तम्‌ । 
सौपर्णमस्त्रे प्रतिसंजहार प्रह्व प्वनितन्धरुषो हि सन्तः ||८०॥ 
त्रेलोक्यनाथप्रभवं प्रभावात्कुशं डिषामङ्कशसस्र विद्वान्‌ । 
मानोन्नतेनाप्यभिवन्द्य मूर्ध्ना मूर्धाभिषिक्तं कुसुदो बभाषे ॥=१॥ 


बे मि कार्यान्तरमाचुषस्य विष्णोःसुताख्यामपरां तनं त्वाम्‌ | 
सोऽहं कर्थं नाम तवाचरेयमाराधनीस्य भ्रृतेबिघातम्‌ ॥=२॥ 
कराभिघातोत्थितकन्दुकेयमालोक्य बालातिङुतूहलेन । 
हृदात्पतञ्ज्योतिरिवान्तरिक्तादादत्त जैत्राभरशं त्वदीयम्‌ ॥८३॥ 
तदेतदाजानुबिलम्बिना ते ज्याघातरेखाकिणलाञ्छनेन । 
भुजेन रक्षापरिधेणं भूमेरुपेतु योगं पुनरंसलेन ।।८४॥ 
इमां स्त्रसारं च यवीयसीं मे कुमुद्दतीं नाहसि नानुमन्तुम्‌ । 
आत्मापराधं नुदतीं चिराय शुश्रषया पार्थिव पादयोस्ते ।। ८५॥ 


और वहीं तटपर खड़े होकर उन्होंने धनुपको ठीक किया और उसपर नागोंका नाश करनेवाला - 


गारुडास्त्र चढ़ाया ॥७७।। उनके धनुष चढ़ाते ही वहाँका जल, खलबलाता हुआ, अपने तरंग-रूपी 
हाथ जोड़े हुए, तटको तोडता हुआ ऐसे गरजने लगा जेसे गड्ढेमें पड़ा हुआ कोई हाथी चिरघाङ 
रहा हो ।।७५।। उस जलको समुद्रके समान मथा जाता देखकर घड़ियाल आदि जीव घबरा उठे । 
इतनेमें ही उस जलमेंसे अचानक एक कन्याको आगे किए हुए नागराज कुमुद इस प्रकार निकले 
मानो लक्ष्मीको साथ लेकर कल्पवृक्ष निकल आया हो ॥७९॥। कुशने देखा कि कुमुदके हाथमें 
वही भ्राभूषण है, इसलिये उन्होंने धनुषपरसे गारुडास्त्र उतार लिया बयोंकि सज्जन लोग उनपर 
क्रोध नहीं करते जो नम्र होकर उनके रागे श्राते हैं ॥८०॥ त्रिलोकीनाथ रामके पुत्र तथा शत्रुग्रोंको 
ग्रंकुशके समान दु:ख देनेवाले राजा कुशके ग्ागे मानसे उठा हुआ अपना सिर नवाकर कुमुदने प्रणाम 
किया क्योंकि वह कुशके बाणकी शक्ति भली भाँति जानता था । प्रणाम करके वह बोला -।।5१॥ 
“मैं यह जानता हूँ कि आप राक्षसोंका नाश करनेके लिये मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले विष्णुके 
ही दुसरे रूप श्रर्थात्‌ पुत्र हैं, इसलिये आप पूजनीय हैं। फिर मैं भला आपसे “कैसे बैर कर 
सकता हूँ ।।५२।। यह मेरी कन्या गेंद खेल रही थी । इसकी थपकीसे गेंद ऊपर उछल गई । उसे 
देखनेके लिये उसने जो ऊपर आँखें उठाई तो देखा कि आाकाशसे गिरते हुए तारेके समान आपका 
आभूषण नीचे चला भ्रा रहा है । इसने झट उसे पकड़ लिया ॥5३॥। आप इसे लीजिए और 
श्रपनी उस मोटी श्रोर घुटनों तक लम्बी भ्रुजामें फिर बाँध लीजिए जिसमें धनुपकी डोरीकी फटकारसे 
घट्टे पड़ गए हैं और जो पृथ्वीकी रक्षा करती है ॥८४॥ हे राजनु ! यह्‌ मेरी ह बहुन कुमुद्वती 
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इत्यूचिवालुपहृता भरण! क्षितीशं 

श्लाघ्यो, भवान्स्वजन इत्यनुभाषितारम्‌ । 
संयोजयां विधिवदास समेतत्रन्धुः, 

कन्यामयेन कुम्रुदः कुलभूपणेन ।।=६॥ 
तस्याः स्पृष्टे मनुजपतिना साहचर्याय हस्ते, 

माङ्गल्योर्णावलयिनि पुरः पावकस्योच्छिखस्य | 
दिव्यस्तूय ध्वनिरुदचरद्व्यश्नवानो दिगन्तान्‌, 

गन्धोदग्रं तदनु वदृपुः पुष्पमाश्रय मेघा! ॥८७॥ 
इत्थं नागस्रि्ुवनगुरोरोरसं मेथिलेयं , 

लब्ध्वा बन्धं तमपि च कुशः पंचमं तक्षकस्य । 
एकः शङ्कां पितृवध रिपोरत्यजद्वैनतेया 

च्छान्तव्यालामवनिमपरः पौरकान्तः शशास ||८८॥ 


इति महाकविश्रोकालिदासक्ृतौ रघुवंशे महाकाव्ये 
कुमुद्वती परिणायो नाम षोडशः सर्गः ॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें कुमुद्दतीका विवाह 
नामका सोलहेवाँ सगं समाप्त हुश्रा ॥ 


जीवन भर आपकी सेवा करके श्रपना ग्रपराध मिटाना चाहती है, इसलिये श्राप इसे श्रपनी पत्तीके 
छूपमें ग्रह कर लीजिए ॥।८५।। यह कहकर कुमुदने वह ्राभूषण कुशाको दे दिया । कुश 
बोले-'ग्राजसे ग्राप मेरे श्रादरणीय सम्बन्धी हुए! । यह सुनकर कुमुदने श्रपने कुद्रम्बियोंको बुलाया 
प्रौर बड़ी धुभधामसे अपनी कन्या कुशको ब्याह दी ॥5६। जब राजा कुशने श्रग्निके आगे उस 
कन्याका ऊनी कंगन बेधा हुआ हाथ पकड़ा, उस समय तुरही ग्रादि बाजोंकी ध्वनिसे दिशाएँ 
गज उठी श्रौर विचित्र प्रकारके मेघोंने श्राकर श्राकादासे सुगन्धित फूल बरसा दिए ।।८७।। इस 
प्रकार नागराज कुमुदने त्रिलोकीनाथ विष्णु श्रर्थातु रामके सच्चे पुत्र कुशको श्रपना सम्बन्धी बनाकर 
गरुड्से डरना छोड़ दिया क्योंकि श्रब वह . उसके सम्बन्धीके पिताका वाहुन मात्र था। कुशने भी 
नागराज तक्षके पाँचवें पुत्र कुमुदको सम्बन्धी बना लिया जिससे सपे शान्त हो गए श्रौर कुदा 
पृथ्वीपर भली भाँति राज करने लगे ।।८८॥ - 
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Cc 
सततदशः संगः 
अतिथि नाम काकुत्स्थात्पुत्रे प्राप कुमुद्ती । 
पश्चिमाधयामिनीयामात्प्रसादमिव चेतना ॥१॥ 
स पितुः पितृमान्वंशं मातुश्चानुपमद्युतिः । 
अपुनात्सवितेवोभौ मार्गावृत्तरदक्षिशौ ॥२॥ 
तमादौ कुलविद्यानामर्थमर्थविदां वरः । 
पश्चात्पार्थिवकन्यांनां पाणिमग्राहय त्पिता ॥३॥ 
जात्यस्तेनाभिजातेन श्रः शौर्यवता कुशः । 
अ्मन्यतेकमात्मानमनेकं वशिना वशी ॥४॥ 
स॒ कुलोनरितमिन्द्रस्यसहायकमुपेयिवान्‌ | 
जघान समरे दैत्यं दुर्जयं तेन चाबधि ॥५॥ 
तं स्वसा नागराजस्य ङुशुदस्य कुमुद्धती । 
अन्वगात्कुमुदानन्दं शशांकमिव कौमुदी ॥६॥ 
तयोदिंवस्पतेरासीदेकः सिंहासनार्धभाक्‌ । 
द्वितीयापि सखी शच्याः पारिजातांशभागिनी ॥७॥ 
तदात्मसंभवं राज्ये मन्त्रिवृद्धाः समादधुः । 
स्मरन्तः पश्चिमामाज्ञां भतुः संग्रामयायिनः।।८॥ 
सत्रहबाँ सगे 
जैसे रातके चौथे पहर [ अर्थात्‌ ब्राह्म मुहत्त | में बुद्धिको नयापन मिल जाता है वैसे ही कुशको 
कुमुद्रतीसे श्रतिथि नामका पुत्र प्रास हुश्रा ॥१॥ जैसे तेजस्वी सूर्य अपने प्रकाशसे उत्तर भ्रौर दक्षिण 
दोनों दिशाश्रोंको पवित्र कर देता है, वेसे ही सुशिक्षित भ्रतिथिने माता भर पिताके दोनों कुलोंको 
पवित्र कर दिया ।।२।। पिता कुशने पहले उसे ग्रान्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति ये चारों 
बिद्याएं सिखाई फिर राजाश्रोंकी कच्याग्रोंसे उसका विवाह करा दिया ॥३।। अतिथि भी कुशके 
समान ही कुलीन, शूर भ्रोर जितेन्द्रिय थे इसीलिये कुश भ्रपने पुत्रको अपना ही दूसरा रूप समझते 
थे ॥४॥ ग्रपने कुलकी चलनके श्रनुसार कुश भी एक बार युद्धमें इन्द्रकी सहायता करने गए । वहाँ 
शक्तिशाली दुर्जय नामके राक्षसको मारकर वे स्वयं भी वीरगतिको प्रास हुए ॥५॥ जैसे कुमुदोंको 
खिलानेवाले चन्द्रमाके प्रस्त होनेके साथ-साथ चाँदनी भी छिप जाती है, वेसे ही नागराज कुमदकी 
बहन कुमुढती भी कुशके साथ ही सती हो गई ॥॥६॥ य कुशको तो इन्द्रके सिंहासनका आधा भाग 
मिला ग्रोर कुमुद्वती जाकर इन्द्राणीके साथ पारिजातमें प्राधा भाग से बठीं ॥७॥, लड़ाईभें जाते 
समम कुञ्नने जो भ्राज्ञा दी थी उसके अबुसार मेजिथोंने उसके पुन अतिथिको राजा बनाया ॥५॥ 
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ते तस्य कल्पयामासुरभिपेकाय शिल्पिभिः । 
विमानं नवमुद्वेदि चतुःस्तम्भप्रतिष्टितम्‌ ॥&॥ 
तत्रैनं हेमवुम्भेषु संभृतैस्तीर्थवारिभिः । 
उपतस्थुः प्रकृतयो भद्रपीठोपवेशितम्‌ ।।१०॥ 
नदद्भिः स्निग्धगम्भीरं तूर्येराहतपुष्करे । 
अन्वमीयत कल्याणं तस्याविच्छिन्नसंततिः ॥११॥ 
ूर्वायवांकुरप्लच्ष त्वगभिन्नपुटोत्तरान | 
ज्ञातिवृद्धें! प्रयुक्तान्स भेजे नीराजनाविधीन्‌ ॥१२॥ 
पुरोहितपुरोगास्तं जिष्णुं जेत्रेरथर्वभिः । 
उपचक्रमिरे पूर्वमभिपेक्तं द्विजातयः ॥१३॥ 
तस्यौधमहती मूध्नि निपतन्ती व्यरोचत । 
सशब्द ममिपेकरश्री रङ्को व त्रिपुरद्विषः ॥ १४॥ 
स्तूयमानः क्षण तस्मिन्नलच्ष्यत स बन्दिभिः । 
प्रवृद्ध इव पर्जन्यः सारङ्गौरभिनन्दितः ॥१४५॥ 
तस्य समन्मन्त्रपूताभिः स्नानमङद्भिः प्रतीच्छतः । 
ववृधे वैथुतस्यग्नेब्वष्टिसेकादिव द्युतिः ॥१६॥ 
स तावदभिपेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ बसु । 
यावतैषां समाप्येरन्यज्ञः पर्याप्तदक्षिणाः ॥१७॥ 


मंत्रियोंने उसके श्रभिपेकके लिये कारीगरोंसे चार खंभोंका नया मंडप बनवाया ॥।६॥ प्रजाने 
भद्रपीठपर बैठे हुए राजा ग्रतिथिको सोनेके घड़ोंमें भरे हुए तीर्थोके जलसे नहलाया ।१०॥ थाप पड़ने 
पर मृदंग आदि बाजोंसे जो मीठा श्रौर गम्भीर शब्द निकल रहा था वह यह सुचना दे रहा था कि 
राजा श्रतिथिका सदा कल्याण होगा ।।११॥। दूब, जीके ग्रंकुर बड़की छाल श्रौर महुए के फूल दोनोंमें 
रखकर कुलके बूढ़ोंने जो आरती की, उसे राजा श्रतिथिने बड़े ग्रादरसे स्वीकार किया ।॥।१२। 
तब पुरोहितजीको ग्रागे करके ब्राह्मणा श्राए और उन्होंने विजयी राजाको ग्रथर्ववेदके उन मंत्रोंको 
पढ़कर नहलाना प्रारम्भ किया जिनसे विजय प्राप्त होती है ॥।१३॥ उनके सिरपर गिरती हुई 
अभिषेकके जलकी धारा ऐसी सुन्दर लगती थी मानो शिवजीके सिरपर गङ्ाजीकी धारा गिर 
रही हो ॥१४।। उस समय भाट श्रौर चारण जव उनका विरद बखानने लगे तो ऐसा लगता था 
मानो बहुतसे चातक मिलकर बादलके गुणा गा रहे हों ॥१४५॥ मन्त्रोसे पवित्र हुए जलसे स्नान 
करते समय उनके शरीरका तेज वसे ही बढ़ गया जैसे वर्षाके जलसे बिजलीकी चमक बढ़ 
जाती है ॥१६॥ श्रभिषेकके पश्चात्‌ उन्होंने यैज्ञ करानेवाले ब्राह्मणोंको इतना धन दिया कि उस 
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ते प्रीतमनसस्तस्मे  यामाशिषमुदेरयन । 
सा तस्य कर्मनित्रैच्दरं पश्चात्कृता फलैः ॥१८॥ 
बन्धच्छेरं स बद्धानां बधारहाणामवध्यताम्‌ । 
धुर्याणां च धुरो मोत्षमदोहं चादिशद्गवाम्‌ ॥१६॥ 
क्रीडापतत्रिणोऽ प्यस्य पञ्जरस्थाः शुकादयः | 
लब्धमोचतास्तदादेशाद थेएगतयोऽभवन्‌ ॥२०] 
ततः कच्यान्तरन्यस्तं गजदन्तासनं शुचिः । 
सोत्तरच्छदमध्यास्त नेपथ्यग्रहणाय सः ॥२१॥ 
तं धृपाश्यानकेशान्तं तोयनिर्णिक्तपाणयः। 
अकल्पसाधने स्तै स्तेरुपसेदुः प्रसाधकाः ॥२२॥ 
तेऽस्य सुक्तागुशोन्नद्टं मौलिमन्तर्गतस्रजम्‌ । 
्रत्यूपुः पञ्मरागेण प्रभामणडलशोभिना ॥२३।। 
चन्दनेनाङ्गरागं च सृगनाभिसुगन्धिना । 
समापय्य ततश्रक्रः पत्रं विन्यस्तरोचनम्‌ ॥२४॥ 
ग्रामुक्ताभरणः स्रग्वी हंसचिह्वदुकूलवान्‌ । 
आसीदतिशयप्रेच्यः स राज्यश्रीवधूवरः ।।२५॥ 


धनसे वे स्वयं गहरी दक्षिणा दे-देकर अपना एक-एक यज्ञ कर सकते थे ।।१७॥ ब्राह्मणोंने 
प्रसस्त होकर उन्हें जो ग्राशीर्वाद दिया उस आशीर्वादको फलीभूत होनेके लिये बहुत दिन देखने 
पड़े क्योंकि श्राशीर्वादके समय तो राजा भ्रतिथि अपने पूर्व जन्मके सत्कमों का ही फल भोग 
रहे थे, [ श्राचीर्वादका फल तो उस फलके समाप्त होनेपर प्रारंभ होता] ॥१५॥ राज्याभिषेककी 
प्रसन्नतामें ग्रतिथिने ग्राज्ञा दी कि बन्दियोंको छोड़ दिया जाय, मृत्यु-दण्ड पाए हुए मारे न 
जायं, बो ढोनेवाले पशुओंके कन्षेपरसे जुए उतार लिए जायें और गोओंका दूध बछड़ोंको 
प्रीनेके लिये छोड़ दिया जाय ।।१६।। उनकी श्राज्ञासे पिजड़ेके सुग्गे श्रादि पक्षी भी छोड़ दिए 
गए जो श्रपने मनसे इधर-उधर उड़ कर घुमने लगे ।।२०।। तव वह अपना राजसी सिगार करानेके 
लिये हाथी-दाँतके बने उस सिंहासनपर बेठा जो राजभवनमें एक ओर रक्‍खा हुआ था ओर 
जिसपर बिछावन बिछा हुआ था ॥२१।। सिगारियोंने स्वच्छ हाथोसे, धूपसे सुगंधित केशवाले 
राजा श्रतिथिको सब प्रकारसे सजा दिया।।२२।। फुल और मोतियोंकी मालाश्रोंसे गृंथे हुए राजाके 
सिरपर उन्होंने वह पद्मराग मरि बाँधा जिसकी सुन्दर चमक चारों ओर फंल गई॥।२३॥ 
तब उन्होंने कस्तूरीमें बसे हुए चब्दनका श्रंगराग लगाकर गोरोचनसे राजाका मुंह चीता 
॥२४॥ आभूषण और माला पहने हुए, हंस छपा हुआ दुपट्टा ओढे हुए राजा श्रतिथि उस 
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नेपथ्यदशिनश्छाया तस्यादर्शं दिरणमये | 
विरराजोदिते ख्ये मेरौ कल्पतरोरिव ॥२६॥ 
स राजककुदव्यग्रपाशिभिः पार्श्ववर्तिभिः । 
ययावुदीरितालोकः सुधर्मानवमां सभाम्‌ ॥२७॥ 
वितानसहितं . तत्र भेजे पेतृकमासनम्‌ । 
चूडामणिभिरुदरष्टपादपीठं महीत्षिताम्‌ ॥ २८ 
शुशुभे तेन चाक्रान्तं मङ्गलायतनं महत । 
श्रीवत्सलचणं वच्षः कौस्तुभेनेव कैशवम्‌ ॥२६॥ 
बभौ भूयः कुमारत्वादाधिराज्यमवाप्य सः | 
रेखाभावादुपारूढः सामग्र्यंमिव चन्द्रमाः ॥३०॥ 
प्रसन्नमुखरागं तं स्मितपूर्वामिभाषिणम्‌ | 
मूतिमन्तममन्यन्त विश्‍वासमनुजीविनः ॥३१॥ 
स पुरं पुरुहतश्रीः कहपद्ुमनिमध्वजाम्‌ । 
क्रममाणश्रकार द्यां नागेनैरावतौजसा ॥३२॥ 
तस्येकस्योच्छितं छत्र मूर्ध्नि तेनामलत्विपा । 
पूर्वराजवियोगौप्म्यं कृस्नस्य जगतो हृतम्‌ ॥३३॥ 


समय ऐसे सुन्दर दिखाई देते थे मानो राजलक्ष्मी रूपी बहुके दूल्हे 
दर्षेणमें जब वे अपनी सजावट देखने लगे उस समय उनका प्र 
सर्योदयके समय सुमेरु पर्वतपर कटप वृक्षका प्रतिबिम्ब पड़ 
की ओर चले जो किसी भी प्रकार देवताग्रोंकी सभासे क 
हाथसे चेंवर इलाते श्रोर जय-जयकार करते चल रहे 
पुरखोंके सिंहासनपर वे तत्काल जा बैठे णाम करनेवाले 
राजाश्रोके सिरकी मशियोंकी रगड़से घिस गया । 1२५॥ जैसे भृगुके चरणकी चोटसे बने हुए श्रीवत्सके 
चिह्नवाला विष्णुका वक्षःस्थल कौस्तुभ मशिसे चमक उठता है वैसे ही राजा श्रति 


हुए श्रपने पूर्व 


वे सबसे हेँसकर बोलते थे इसलिये उनके सेवक उन्हें 
॥३१॥ इन्द्रके समान ऐश्वर्यशाली राजा अतिथि 
चढ़कर श्रयोध्यामें घूमने निकले तब कल्पवृक्षके समाः 
समान लगने लगी ॥३२॥ यद्यपि राज-छत्र केवल 


जब ऐरावतके समान बलवान्‌ हाथीपर 


अयोध्या नगरी स्वर्गके 
श्रतिथिके सिरपर ही लगा हुआ था प्र 


सारा SS कॉक 


$ 
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धूमादग्नेः शिखाः पश्चादुदयादंशवो रवेः । 
सोऽतीत्य तेजसां वृत्ति सममेवोत्थितो गुण: ॥३४॥ 

तं प्रीतिविशदैनत्ररन्वयुः पौरयोषितः । 
शरतप्रसन्नै ज्यातिभिविभावर्यं इव श्रवस्‌ ॥३४॥ 


अयोध्यादेवताश्चेनं प्रशस्तायतनाचिताः । 
अनुदध्युरनुध्येयं सांनिध्यैः ` प्रतिमागतेः ॥३६॥' 
यावन्नाश्यायते वेदिरभिपेकजलाप्लुता । 


ताबदेवास्य वेलान्तं प्रतापः प्राप दुःसहः ॥२७॥ 
वशिष्ठस्य गुरोमन्त्राः सायकास्तस्य धन्विनः । 
किं तत्साध्यं यदुभये साधयेयुने संगताः ॥३८॥ 
स धर्मस्थसखः शश्वदथिश्रत्यर्थिनां स्वयम्‌ | 


ददश संशयच्छेद्यान्व्यवहारानतन्द्रितः ॥३६॥ 
ततः परमभिव्यक्तसौमनस्यनिवेदितेः । 
युयोज  पाकाभिशुे्तयान्वज्ञापनाफलेः ॥४०॥ 


प्रजास्तद्गुरुशा नथो नभसेव विवर्धिताः । 
तस्मिंस्तु भूयसीं शधि नभस्ये ता इवाययुः ॥४१॥ 


उस ३वेत रंगके छ्त्रने सारे संसारके उस तापको दूर कर दिया जो कुशके वियोगसे उत्पन्त 
हो गया था ॥३३॥ श्रागकी लपटें धुय्रां निकलनेके पीछे उठती हैं और किरणों सूयंके उदय 
होनेके पीछे दिखाई देती हैं पर ग्रतिथिने इन तेजस्वियोंके नियमोंको भी उलट दिया क्‍योंकि 
उनके गुण उनके राजा बननेके साथ-साथ प्रकट हो गए ॥३४॥ जंसे शरदू ऋतुकी निमेल 
रातोंके तारे ध्रवके चारों शोर घूमते हैं, वैसे ही तगरकी स्त्रियोंकी प्रेम-भरी श्राँखें भी अतिथिपर 
लट्टू हो गई ॥३४॥ अ्रयोध्याके बड़े-बड़े मन्दिरोंमें जिन देवताश्रोंकी पूजा की गई उन्होंने 
अपनी मूत्तियोंमें पैठ-पैठकर पाके योग्य राजा अतिथिपर बड़ी कृपा की ॥३६॥ अभी 
अभिषेकके जलसे भीगी हुई वेदी सूखने भी न पाई थी कि उनका दुस्सह प्रताप समुद्रके तटतक 

और धनुषधारी राजाके बाण दोनोंने, कोई ऐसा कार्य नहीं था 


पहुँच गया ।।३७॥। गुरु वशिष्ठके मन्त्र 
जिसे मिलकर पूरा न कर डाला हो ॥३८॥ घर्मात्माओंके मित्र राजा अतिथि, आलस्य छोड़कर 


वादी-प्रतिवादियोंके.पेची दे झगड़े स्वयं निपटाते थे ।!३॥ जेसे वृक्षको फूला हुआ देखकर यह 
जान लिया जाता है कि इससे इतने फल मिलेंगे बैसे ही राजा ग्रतिथिके भसनत मुखको देखकर ही 
उनके सेवक जान जाते थे कि हमें इतना थेन मिलेगा ।।४०। प कुशके समयमें जो प्रजा सावनक 
नदीके समान भरी-पुरी रहती थी वह फिर अतिथिके राज्यमें भादोंकी नदीके समान ग्रौर भी 
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यदुवाच न तन्मिथ्या यद्ददो न जहार तत्र । 
सोभङ्गग्नत्रतः  शत्रंनुद्धत्य प्रतिरोपयन्‌ ।॥॥०२॥ 
वयोरूपविभतीनामेकक मदकारणम्‌ | 
तानि तस्मिन्समस्तानिन तस्योत्सिषिचे मनः॥४३॥ 
इत्थं जनितरागासु प्रकृतिष्वनुवासरम्‌ । 
भ्क्षोभ्यः स॒ नवोऽप्यासीदुढमूल इव द्रमः ॥४४॥ 
अनित्याः शत्रवो बाह्या विग्रकृष्टाथ ते यतः | 


अतः सो५भ्यन्तराक्नित्यान्पट्पूर्वमजयद्रिपून्‌ ॥४५॥ 
प्रसादाभिमुखे तस्मिँश्रपलापि स्वभावतः | 
निकषे हेमरेखेव श्रीरासीदनपायिनी ।४६॥ 


कातयं केवला नीतिः शौर्य श्वापदचेष्टितम्‌ । 

अतः सिद्धिं समेताभ्याम्ुभाभ्यामन्वियेष सः ॥४७॥ 

न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रशिधिदीधितेः । 

ग्रदष्टमभवत्किचिट्ठयश्रस्येव विवस्त्रतः ॥9८॥ 

रात्रिदिवविभागेपु यदादिष्ट महीत्तिताम्‌ । 

तत्सिपेवे नियोगेन स विकल्पपराड्मुख! ।।४६॥ 
अधिक उतराने लगी ।४१।। राजा श्रतिथिने मुँहसे जो कह दिया उसे पुरा कर दिखाया, जिसे 
जो दे दिया उससे फिर लिया नहीं । पर हाँ, शत्रुश्रोंको'उखाड़कर उन्हें फिर जमाते समय उन्होंने 
यह नियम तोड़ दिया था ।।४२।। यौवन, सौन्दर्य श्रौर ऐश्वर्य, इनमेंसे एक भी वस्तु जिसके पास 
होती हैं वह मतवाला हो जाता है, पर राजा ग्रतिथिके पास ये सभी थे फिर भी उन्हें श्रभिमान 
छू तक न गया था ।।४३।। इस प्रकार प्रजा उनसे दिनपर दिन भ्रधिक प्रेम करने लगी भर 
नये राजा होनेपर भी वे गहरी जड़वाले वृक्षके समान श्रचल हो गए ॥४४।। यह सोचकर कि 
बाहरी शत्रु तो सदा होते नहीं श्रौर होते भी हैं तो दूर रहते हैं, इसलिये उन्होंने शरीरके भीतर 
सदा रहनेवाले छहों [काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर | शत्रुओंको पहले ही जीत लिया ।।४५।। 
स्वभावसे चंचल लक्ष्मी भी प्रसन्न मुखवाले भ्रतिथिके पास श्राकर उसी प्रकार भ्रचल होकर 
बैठ गई जैसे कसोटीपर बनी हुई सोनेकी लकीर पक्की होकर वेठ जाती है।४६।। 
केवल कूटनीतिसे काम लेना कायरता है ग्रौर मारकाटसे जीतना हिसक पशुश्रोंका स्वभाव है, 
इसलिये उन्होनें कूटनीति श्रौर मारकाट दोनोंको मिलाकर शत्रुग्रोंको जीता '।।४७। जैसे खुले 
ग्राकाशमें सूर्यकी किरणोंके फंल जानेसे कुछ भी छिपा नहीं रह जाता, वैसे ही श्रतिथिने 
चारों ओर दूतोंका ऐसा जाल बिला दिया कि प्रजाकी कोई बात उनसे छिपी नहीं 
रह पाती श्री -॥४८॥ शास्त्राने राजाओंके लिए दिन ग्रौर रातके जो कतंव्य निर्धारित किए हैं 
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मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य बभूव सह मन्त्रिभिः । 
स जातु सेव्यमानोपि गुप्तद्वारो न सूच्यते ।।५०॥ 
परेषु स्वेषु च चिप्तैरविज्ञातपरस्परेः । 
सोऽपसपेंजेजागार यथाकालं स्वपन्नपि ॥४१॥ 
दुर्गाणि दुग्रंहाण्यासँस्तस्य रोद्भुरपि द्विषास्‌ । 
न हि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्विरिशुहाशयः ॥५२॥ 
भव्यस्रुख्याः सभारम्भाः प्रत्यवेच्या निरत्ययाः | 
गर्भशालिसधर्माणस्तस्य गूढं विपेचिरे ॥४३॥ 
अपथेन प्रववृते न जातूपचितोऽपि सः । 
वृद्धौ नदीसुखेनेव प्रस्थानं लवणाम्भसः ॥५४॥ 
कामं प्रकृतिवैराग्यं सद्यः शमयितुं क्षमः । 
कस्य कार्यः .प्रतीकारः स तन्नेवोदपादयत्‌ ॥५४॥ 
शक्येष्वेवाभवद्यात्रा तस्य शक्तिमतः सतः । 
समीरणसहायोऽपि नाम्भःप्राथी दवानलः ॥५६॥ 


उन सबको राजा भ्रतिथि विइवासके साथ नियमपुर्वक पालते थे ॥॥४६॥। वे प्रतिदिन मन्त्रियोंके 
साथ राज्यकी बातें करते थे, पर वे बातें इतनी गुप्त रक्खी जाती थीं कि प्रतिदिन व्यवहारमें आनेपर 
भी किसीको उनका ज्ञान नहीं हो पाता था ॥५०॥ उन्होंने अपने कर्मचारियों तथा शन्रुओंका भेद 
जानेके लिये ऐसी चतुराईसे उनके पीछे दूत लगा रक्खे थे कि वे दूत भी आपसमें एक दूसरेको नहीं 
पहचान पाते थे । उन दूतोंसे सब समाचार मिलते रहनेके कारण वे सोते हुए भी मानो 
[गते रहते थे ।॥।५१॥। यद्यपि वे युद्धमें ही शत्रुओंको घेरते थे फिर भी उन्होंने राजधानीके चारों 
ओर बहुत बड़े-बड़े दुर्ग बनवा दिये थे क्योंकि हाथियोंको मारनेवाला सिह गुफामें हाथियोंके भयसे 
नहीं सोता है वरन्‌ उसका स्वभाव हा वेसा होता है ।।५६।। वे जो काम करते थे सब कल्याणकारी | 
होते थे। वे कोई कामकरनेके पहले उसपर भलीभांति विचार भी करते थे । इसलिए उसमें 
किसो प्रकारकी बाधा नहीं पड़ती थी । जसे धानका दाना भीतर ही भीतर पक जाता है वसे 
ही उनका काम भी गुप्त रूपसे ही ग्रारम्भ होकर पूरा हो जाता था ।।५३।। ऐश्वयंशाली होकर 
भी उन्होंने खोटे मार्गमें पैर नहीं धरा क्योंकि ज्वारके समय भी जब समुद्र बढ़ता है तब नदियोंके 
मार्गसे ही बढ़ता है दुसरे मार्गो'से नहीं ॥५४। उनमें इतनी शक्ति थी कि प्रजामें यदि किसी 
कारण ग्रसन्तोष हो तो उसे क्षणा भरमें दर कर दें पर उन्होंने प्रजामें कोई ऐसा असन्तोष उत्पन्न 
ही नहीं होने दिया जिसे दूर करने की आवश्यकता पड़े ।।५५।। वे शक्तिमान्‌ थे इसलिये शक्तिशाली 
राजाश्रोंपर ही चढ़ाई करते थे, दुबलोंपर नहीं क्योंकि वायुकी सहायता मिलने पर भी वतमें लगी _ 
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न धर्ममर्थकामाभ्यां बबाघे नच तेनतौ। 
नार्थ कामेन कामं वा सोऽर्थन सदृशस्त्रिषु ॥५७॥ 
हीनान्यनुपकत णि वृद्धानि  विकुर्वते | 

तेन मध्यमशक्तीनि मित्राणि स्थापितान्यतः ॥॥४८॥ 
परात्मनोः परिच्छिय्य शत्तयादीनां बलाबलम्‌ । 
ययावेभिदैलिष्टश्चेत्परस्मादास्त सोऽन्यश्रा ।। ५६॥ 
कोशेनाश्रयंणीयत्वमिति तस्याथ संग्र 
अम्बुगभो हि जाीमृतश्चातकेरभिनन्द्रते ॥६०॥ 
परकर्मापहः सोऽभूदुद्यतः स्वेषु - कमसु । 
ग्रावृणादात्मनोरन्ध्रं रन्ध्रेषु प्रहरान्रपून्‌ ॥६१॥ 
पित्रा संवर्धितो नित्यं कृताः सांपरायिकः । 
तस्थ दण्डवतो दण्डः स्वदेहान व्यशिष्यत ॥६२॥ 
सर्पस्येव शिरोरत्नं नास्य शक्तित्रयं परः । 
.स चकष परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ ।॥६३॥ 
वापीप्विव स्रवन्तीषु वनेपूपवनेष्विव । 
सार्थाः स्वरं स्वकीयेषु चेरवश्मस्विवाद्रिषु ।। ६४॥ 


हुई ग्राग,कभी पानीको नहीं जलाती ॥५६।। उन्होंने श्रथ श्रीर कामके लिये कभी धर्मको नहीं छोड़ा 
और ध्मेसे बंधकर श्रर्थ श्रोर कामको नहीं छोड़ा और न ग्रर्थके कारशा कामको या कामके कारणा 
श्रथंको छोड़ा वरनु धमं, श्रर्थ श्रौर काम तीनोंके साथ वे एक-सा व्यवहार करते थे ।।५७।। यदि 
नीच मित्र मिल जाते हैं तो कुछ न कुछ खोट श्रवश्य करते हैं यदि धनी मिल जाते हैं तो कुछ न 
कुछ बाधा डालते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे लोगोंको मित्र बनाया जो न नीच ही थे, न धनी ही 
थे ॥५८॥॥ चढ़ाई करनेके पहले वे भ्रपने श्रौर श्रपने शत्रुके बल और त्रुटिको भलीभाँति तील लेते थे । 
जब शात्रुसे ग्रपना बल श्रधिक देखते थे तभी उसपर आक्रमण करते थे नहीं तो चुप बेठ रहे थे ।।५।। 
उन्होंने इसलिये धन इकट्ठा किया कि एक तो इससे श्रादर होता है श्रीर दूसरे, दीन लोग श्राकर 
श्राश्रय लेते हैं क्योंकि चातक उन्हीं बादलांका स्वागत करते हैं जिनमें पानी भरा होता है ॥६१॥ 
शत्रुओंका उद्योग नष्ट करके वे श्रपने उद्योगमें लग गए । उन्होंने शत्रुश्रोके दोषों का लाभ उठाकर 
उन्हें नष्टकर दिया श्रौर भ्रपने दोष दुर कर लिए ॥६१॥ कुशके प्रयत्तसे ही बढ़ी हुई शस्त्रास्र चलाना 
जाननेवाली और युद्ध करनेमें समर्थ जो उनकी सेना थी उसे दण्डधर श्रतिथि श्रपने शरीरके समान 
सँभाल कर रखते थे ।।६२। जसे सपंके सिरसे मरि नहीं निकाली जा सकती वैसे ही शत्रु इनके 
प्रभाव, उत्साह और मन्त्र इन तीन शक्तियोंको श्रपनी ओर नहीं खींच सके । पर जैसे चुम्बक लोहेको 
ग्रपनी श्रोर खीं लेता है वसे ही उन्होने शत्रुओंकी उन तीनों शक्तियोंको ्रपनी श्रोर खींच लिया 
॥६३॥ श्रतिथिका इतना प्रताप था कि व्यापारी लोग ऐसे बे-रोक-टोक व्यापार करते थे कि नदियाँ 
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तपो रक्षन्स विध्नेभ्यस्तस्करेभ्यश्च संपदः | 
यथास्वमाश्रमैश्चक्रे वणेरपि षडंशभाक्‌ ॥६४॥ 
खनिभिः सुपुवे रत्नं क्षेत्र! सस्यं वनेगंजान । 
दिदेश वेतनं तस्मे रच्षासदृशमेव भूः ॥६६॥ 
स॒ गुणानां बलानां च पण्णां पण्णुखविक्रमः | 
बभूव विनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुषु ॥६७॥ 
इति क्रमात्प्रयुञ्जानो राजनीतिं चतुबिंधाम्‌ । 
आतीर्थादप्रतीचातं स तस्याः फलमानशे ॥६८॥ 
कूटयुद्धविधिज्ञेऽपि तस्मिन्सन्मार्गयोधिनि । 
भेजेऽभिसारिकावृत्ति जयश्रीर्वीरगामिनी ॥६६॥ 
प्रायः प्रतापभग्नत्वादरीणां तस्य॒ दुर्लभः । 
रणो गन्धद्विपस्येव गन्धभिन्नान्यदन्तिनः ॥७०॥ 
प्रवृद्धौ हीयते चन्द्रः समुद्रोऽपि तथाविधः | 
स तु तस्समश्रृद्धिश्च न चाभूत्ताविव क्षयौ ॥७१॥ 


उनके लिए बाबड़ियें जैसी घरेलू वन भी उद्यान जैसे सुखकर, और पहाड़ अपने भवन जैसे सुगम 
हो गये ॥६४॥ उन्होंने विघ्नोसे तपस्वियोंके तपकी रक्षा की, चोरोसे प्रजाकी सम्पत्तिको बचाया 
श्रौर चारों ग्राश्रमों तथा चारों वर्णोसे उनके धनके अनुसार छठा भाग पाया ॥६५।। जिस प्रकार 
वे रक्षा कर रहे थे उसी प्रकार पृथ्वी भी उन्हें ऐइवये देती जा रही थी । खानोंने रत्न दिए, खेतोंने 
्रन्न दिया ग्रोर वनोंने उन्हें हाथी दिए ॥।६६॥ कात्तिकेसके समान पराक्रमी राजा अतिथि यह 
भलीभांति जानते थे कि [ सन्धि, विग्रह, यान, आसन संश्रय और हेधीभाव इन ] छह राजगुणों 
को केसे व्यवहारमें लाना चाहिए तथा छह प्रकारकी सेनाग्रोंके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए 
॥६७।। इस प्रकार साम, दाम, दण्ड, भेद इन चार उपायोंके साथ राजनीति चलाते हुए 
उन्होंने मन्त्रियों आदिकी सहायतासे उन उपायोंका निविघ्न फल पा लिया ॥६८॥ वे कपट युद्ध भी 
जानते थे पर युद्धक्षेत्रमे वे धर्मकी लडाई ही लड़ते थे, इसलिये वीरोंकी सखी विजयश्री उनके पास 
प्रभिसारिकाके समान चुपकेसे पहुँच जाती थी ।।६९॥। युद्ध-क्षेत्रमे अतिथिको देखते ही शत्रुओंके 
छक्के छूट जाते थे ओर वे प्राण लेकर भाग खडे होते थे, इसलिये जैसे बिना मदवाले हाथी, मतवाले 
हाथीसे नहीं लड़ पाते वेसे ही प्रतापी राजा प्रतिथिसे लड़नेका कोई साहस ही नहीं करता था ॥॥७०॥ 
पूरा बढ़ चुकनेपर चन्द्रमा घटने लगता है और समुद्रको भी यही दशा होती है, पर ग्रतिथिके साथ 
नात उलटी थी । वे चन्द्रमा और समुद्रके समान बढ़े तो सही पर उनके समान घटे नहीं ॥७१॥ 
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सन्तस्तस्याभिगमनादत्य्थ महृतः कृशाः | 
उदधेरिव जीमूताः ग्रापुर्दा दित्वमर्थिन! ॥७२॥ 
स्तूयमानः स जिह्वाय स्तुत्यमेव समाचरन्‌ | 
तथापि वद्धे तस्थ तत्कारिद्वेषिशो यशाः ॥७३।। 
दुरितं दर्शनेन व्नँस्तत्तार्थन नुदँस्तम्‌ः। 
प्रजाः स्वतन्त्रयांचक्रे शश्चत्मर्यं इत्रोदितः॥७४॥ 
इन्दोरगतयः पद्मे द्वर्यस्थ कुमुदेंडशवः | 
गुणास्तस्य विपक्षेडपि गुणिनो लेभिरेऽन्तरम्‌ ॥७५॥ 
पराभिसंधानपरं यद्यप्यस्य ` व्रिचेष्टितम्‌ । 
जिगीपोरश्रमेधाय धर्म्यमेव बभूव तत्‌ ॥७६॥ 
एवम्नुध्न्प्रभावेण शास्न नि दिंष्वर्त्मना । 
वृषेव देवो देवानां राज्ञां राजा बभृत्र सः ॥७७॥ 
पञ्चमं लोकपालानाम्‌ साधम्यं योगत 
भूतानां महतां पष्ठमष्टमं कुलभृश्रताम्‌ ॥७८॥ 
दृरापवर्जितच्छत्रस्तस्याज्ञां शासनार्पिताम | 

दधुः शिरोभिभंपाला देवाः पौरंदरीमिव ।।७६॥ 


जसे बिना पानीके मेघ समुद्रके पास जाते हैं श्रौर वह उन्हें इतना जल दे देता है कि वे संसार 
भरको जल बाँटने लगते हैं, वेसे ही जो बहुतसे निर्धन विद्वान श्रतिथिके पास श्राते थे उन्हें वे इतना 
धन दे देते थे कि वे विद्वानू स्वयं भी दूसरोंको दान देने लगते थे ॥७२॥ उनके सभी काम प्रशंसा» 
के योग्य होते थे पर जब कोई उनकी प्रशंसा करता था तब वे सकुचा जाते थे पर प्रशंसाकी इच्छा 
न करनेपर भी उनका यश बढ़ता ही गया 11७३॥। जैसे निकलते हुए सूर्यके दशंनसे पाप दूर हो 
जाते हैं वैसे ही उनके दर्शनसे पाप भाग जाते थे। वे ज्ञानी भी थे इसलिए वे दूसरोंको तत्त्वज्ञान 
सिखाकर श्रज्ञानका श्रंघेरा भी मिटाते थे । इसलिये उन्होंने प्रजाको सब प्रकारसे श्रपनी मुट्ठी में कर 
लिया ॥७४।। चन्द्रमाकी किरणों कमलोंमें तथा सूर्यकी किरणों कुमुदोंमे नहीं पेठ पातीं, पर श्रतिथि- 
के शुणोंने चत्रश्रोंके हृदयमें भी घर कर लिया और शत्रु भी उनके गुणोंका लोहा मानते थे।।७५।। 
श्रदवमेधके लिए जब वे दिग्विजय करने निकले तब इनका काम यद्यपि शत्रुओंको जिस-तिस प्रकार 
हराना हो था पर उस समय भी उन्होंने धर्मसे ही काम लिया, कूटनीति श्रथवा छलसे नहीं ॥।७६।। 
इस प्रकार शास्त्रोके श्रनुसार चलमेसे ग्रतिथिका प्रभाव बढ़ गया श्रौर जैसे इन्द्र देवताओंके देवता हैं 
वैसे ही वे भी राजाश्रोंके राजा हो गए ।।७७।। इन्द्र श्रादि चारों लोकपालोंके समान पराक्रम होनेके 
कारण लोग उन्हें पाँचवाँ लोकपाल कहने लगे थे [ पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, श्राकाश इन ] पाँचों 
तत्वोंके समान महाच्‌ होनेके कारण लोग उन्हें छठा तत्त्व कहते थे श्रौर हिमालय श्रादि सात कुल 
पवंतोंके समान विशाल होनेके कारण बे श्राठवे-कुल पर्वत कहलाते थे ॥७५॥ जैसे देवता लोग 
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ऋत्विजः स तथाड5नर्च दक्षिणाभिर्महाक्रतौ । 

यथा साधारणीभतं नामास्य धनदस्य च ॥=०॥ 
इन्द्रादुष्टिनियमितगदोद्रे कइृत्तिय सोऽभू 

यादोनाथः शिवजलपथः कमंणे नोचराणाम्‌ । 
पूर्वापेक्षी तदु विदधे कोष्वद्धि कुबेर 


स्तस्मिन्दश्डोपनतचरितं भेजिरे लोकपालाः ॥=१॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासक्तौ रघुवंशे महाकाव्ये 
्रतिथिवणांनो नाम सप्तदशः सर्गः ॥ 


तु 


इन्द्रकी भ्राज्ञा मानते हैं वैसे ही राजालोग भी अपने छत्र उतारकर उनकी आज्ञा अपने सिर-माथे चढ़ाते 
थे।।७६॥। श्रश्‍वमेधक्के समय जिन ब्राह्मणोंने यज्ञ कराया था उनका अतिथिने इतना सत्कार किया कि 
लोग इन्हें भी दूसरा कुबेर कहने लगे ।।८०।। इन्द्रने उनके साम्राज्यपर वर्षाकी, यमराजने रोगोंका बढ़ना 
रोका, वरुणने नाव चलानेवालोंके लिये जलके मार्ग खोल दिए भ्रौर कुबेरने इनका राज-कोश भर 
दिया। इस प्रकार इन्द्र आदि लोकपाल मानो इनके प्रतापसे ही डरकर इनकी सेवा कर रहे थे ॥८१॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें अतिथि-वर्णान 
नामका सन्नहवों सग समाप्त हुआ।। 


[ २११ 
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॥ अष्टादशः सर्गः ॥ 

स नेपधस्यार्थपतेः सुतायामुत्पादयामास निषिद्धशत्रु:-। 
अनूनसारं निषधान्नगेन्द्रात्पुत्रं यमाहुनिपधाख्यमेव ॥१।। 
तेनोरुवीर्येण पिता प्रजायै कल्पिघ्यमाणेन ननन्द यूना । 
सुवृष्टियोगादिव जीवलोकः सस्येन संपत्तिफलोन्युखेन ॥२॥ 
शब्दादि निर्विश्य सुखं चिराय तस्मिन्प्रतिष्ठापितराजशब्द ।. 
कौमुद्रतेयः  कुमुदावदातेर्द्यामर्जितां कर्मभिरारुरोह ॥३॥ 
पौत्रः कुशस्यापि कुशेशयानः ससागरां सागरधीरचेताः | 
एकातपत्रं श्रुवमेकवीरः पुरागलादीर्घशुजो बुभोज ॥४॥ 
तस्यानलौजास्तनयस्तदन्ते वंशश्रियं प्राप नलाभिधानः । 

यो नड्वलानीव गजः परेषां बलान्यमूद्रन्नलिनाभवक्त्रः ॥५॥ 
नभश्वरेगौतयशाः स लेभे नभस्तलश्यामतनुं तनूजम्‌ । 
ख्यातं नभःशब्दमयेन नाम्ना कान्तं नभोमासमिव प्रजानाम्‌ ॥६॥ 
तस्मे विसरज्योत्तरकोशलानां धर्मोत्तरस्तत्प्रभवे प्रभुत्वम्‌ । 
मृगैरजयं जरसोपदिष्टमदेहबन्धाय पुनर्वबन्ध ॥७॥ 


श्रठारहवाँ सर्ग 

शातरुश्रोंका नाश करनेवाले राजा श्रतिथिकी रानी निपध-राजकी पुत्री थीं । उस रानीसे भ्रतिथिने 
निषध पवंतके समान बलवान पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम भी निपघ रक्खा ॥१॥ जेसे 
समयकी वर्षासे फले हुए ग्रनाजके खेतोंको देखकर संसारके प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, वसे ही अत्यन्त 
प्रलापी युवराज निषधको देखकर राजा अतिथि भी प्रसन्न हुए ॥1२॥ कुमुद्वतीके पुत्र श्रतिथिने बहुत 
दिनोंतक सुख भोगा और फिर निपधको राजपाट सौंपकर अपने पुण्योंके बलसे पाए हुए स्वगंलोकमें 
सुख भोगने चले गए ।।३।। कमलके समान नेत्रवाले, समुद्रके समान गम्भीर चित्तवाले श्रौर नगरके 
प्रधान फाटककी ग्रगंलाके समान बड़ी-बड़ी बाहोंवाले श्रद्वितीय वीर निषधने भी सागरतक फैली हुई 
पृथ्वीका भोग किया ।४।। उनके पीछे उनके श्रग्निके समान तेजस्वी पुत्र नल राजा इए । 
उस कमलके समान सुन्दर मुखवाले राजाने शत्रुश्रोंके बलको वसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी 
नरकटके गट्टेको तोड़ डालता है ॥५। वे इतने यशस्वी थे कि श्राकाशमें गन्धव लोग उनका 
यश गाते थे । उन्हें ग्राकाशके समान साँवला नभ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ जो लोगोंको वेसा ही प्यारा 
लगा जैसे सावनका महीना ॥॥६॥ धर्मात्मा नलने उस पुत्रको उत्तर कोशलका राज्य सौंप दिया 
और स्वयं बुढ़ापेके कारणा जंगलोंमें जाकर मृगोंके साथ इसलिये रहने लगे कि फिर संसारमें जन्म 


+ ग्रष्टादशः सगँ: # [ २१३ 


तेन द्विपानामिव पुण्डरीको राज्ञामजय्योऽजनि पुए्डरीकः 

शान्ते पितर्याहृतपुण्डरीका यं पुण्डरीकाक्ष मिव श्रिता श्रीः ॥८॥। 
स च्ेमधन्वानममोघधन्वा पुत्रं ग्रजाक्षेमविधानदक्षम्‌ । 
च्मां लम्भयित्वा क्षमयोपपन्नं वने तपः क्षान्ततरश्चचार ।।8॥ 
अनीकिनीनां समरेऽग्रयायी तस्यापि देवप्रतिमः सुतोऽभूत्‌ । 
व्यश्रयतानीकपदावसानं देवादि नाम त्रिदिवेऽपि यस्य ।।१०।। 
पिता समाराधनतत्परेण पुत्रेण पुत्री स यथेब तेन । 
पुत्रस्तथेवात्मजवत्सलेन स तेन पित्रा पितृमान्ब्रभूव ॥११॥ 


पूर्वस्तयोर!त्मसमे _चिरोढामात्मोङ्कवे वर्णचतुष्टयस्य । 
धुरं निधायेकनिधिग णानां जगाम यज्चा यजमानलोकम्‌ ।। १२॥ 


वशी सुतस्तस्य वशंवदत्वात्स्वेपामिवासीडिषतामपीष्टः 
सक्रद्विविग्नानपि हि प्रयुक्तं मा धुर्य मीष्टे हरिणान्‌ ग्रहीतुम्‌ ॥ १३॥ 
अहीनशुर्नाम स .गां समग्रामहीनबाहुद्रविशः शशास । 

यो हीनसंसगपराङमुखत्वाद्यवाप्यनर्थव्य सने विहीनः ।। १४॥ 
गुरोः स चानन्तरमन्तरज्ञः पंसां पुमानाद्य इवावतीण: । 
उपक्रमेर स्खलिते श्चतुभिश्चतुदिगीशश्चतुरो बभूव ॥ १५॥ 


न लेना पड़े ।॥७।। नभको पुण्डरीक नामका पुत्र हुआ भ्रोर जेसे हाथियोंमें पुण्डरीक नामका हाथी 
सर्वश्रेष्ठ है वसे ही उस समयके राजाओंमें वे ही सर्वश्रेष्ठ थे । पिताके स्वर्गं चले जानेपर कमल 
धारणा करनेवाली लक्ष्मीने उन्हें ही विष्णु मानकर वर लिया ॥८॥ उन सफल धनुषधारी 
पुण्डरीकने प्रजाका कल्याण करनेमें समर्थ ओर शान्त स्वभाववाले अपने पुत्र क्षेमधन्वाको राज 
सौंप दिया ओर स्वयं शान्त होकर जङ्गलमें तपस्या करने चले गए ॥९॥ उस क्षेमधन्वाको भी 
इन्द्रके समान पुत्र हुआ जो युद्धमें सेनाके ग्रागे-प्रागे चलता था और जिसका देव शब्दसे भ्रारम्भ 
हो नेवाला श्रौर प्रनीक दाब्दसे अन्त होनेवाला देवानीक नाम स्वगंमें भी प्रसिद्ध हो गया ॥१०॥ 
जैसे इस पितृभक्त पुत्रको पाकर क्षेमधन्वा सुपुत्रवानू हुए, वेसे ही पुत्रको प्यार करनेवाले पिताको 
पाकर देवानीक भी पितावाले हुए ।।११॥ बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले गुणी क्षेमधन्वा अपने हा समान 
तेजस्वी पुत्रको चारों वर्णोकी रक्षाका भार सौंपकर स्वगं चले गए ॥१२॥ उनके जितेर्द्रिय' 
पुत्र देवानीक इतना मधुर बोलते थे कि शत्रु भी उनका बसा ही ग्रादर करते थे जैसे मित्र। क्योंकि 
मधुर वचनमें ऐसा प्रभाव होता है कि एक बार डराए हुए हरिण भी वशमें हो जाते हैं ॥१३॥ 
देवानीकके पुत्रका नाम अहीनग था । उनकी बाँहें बड़ी शक्ति-शालिनी थीं । उन्होंने कभी नीच 
लोगोंका साथ नहीं किया, इसलिये व्यसनोसे दूर रहकर युवास्थामें ही वे सारी पृथ्वीपर शासन 
करने लगे ।।१४। वे बड़े चतुर थे ग्रौर सबके मनकी बातें जान लेते थे । पिताके पीछे राजा होकर 
वे सफलताके साथ साम-दाम-दंड भेदका प्रयोग करके शीघ्र ही विष्णुके समान चारों दिशाओंके 


> 
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तस्मिन्प्रयाते परलोकयात्रां जेतर्वरीणां तनयं तदीयम्‌ । 
उच्चेःशिरस्त्वाज्जितपारियात्रं लच्मी:सिपेवे किल पारियात्रम्‌।। १६॥ 
तस्याभतरत्व्रनुरुदारशीलः शिलः शिलापट्टविशालवच्षाः । 
जितारिग्रच्ञोऽपि शिलीमुखेय! शालीनतामत्रजदीब्यमानः ।। १७।। 


तमात्मसंपन्नमनिन्दितात्मा कृत्वा युत्रानं युवराजभेत्र । 
सुखानि सोऽभ्ृङ्क्त सुखोपरोधि वृत्तं हि राज्ञा्ुपरुद्रट्त्तम्‌ ॥ १८॥ 
तं रागवन्धिष्ववितृप्तमेव भोगेषु सौभाग्य विशेषभोग्यम्‌ । 
विलासिनीनामरतिचञमापि जरा वृथा मत्सरिणी जहार ।। १६॥ 
उन्नाभ इत्यु द्वतनामधेयस्तस्य।यथार्थन्नितनाभिरन्ध्रः | 
सुतोऽभत्रत्पङ्गजनाभकल्पः कृत्स्नस्य नाभिन्रपमणडलस्य ||२०॥। 


ततः परं वत्रधरप्रभावस्तदात्मजः संयति वत्रघोषः 
वभूव वञ्राकरभूषणायाः पतिः पर्थिव्याः किल वञ्रणाभः ॥२१॥ 
तस्मिन्गते द्यां सुकृतोपलब्धां सत्संभवं शङ्णणमणंवान्ता । 
उत्खातशत्र वसुधोपतस्थे रत्नोपहारैरुदितेः खनिभ्यः ॥२२॥ 
तस्यावसाने हरिदश्वधामा पितयं प्रपेदे पदमधिरूपः । 
वेलातटेपूषितसेनिकाश्वं पुराविदो यं व्युपिताश्वमाहः।।२३। 


स्वामी हो गए 11१५।॥ उस शत्रुविजयी राजाके स्वर्ग चले जानेपर श्रयोध्याकी राज: लक्ष्मी उनके 
प्रतापी पुत्र पार्यात्रकी सेवा करने लगी जिन्होंने श्रपने सिरकी ऊंचाईसे पारियात्र पवंतको भी 
नीचा दिखा दिया था ।।१६॥ उन्हें शिल नामका बड़ा शीलवानू पुत्र हुआ जिसकी छाती पत्थरकी 
पाटी जेसी चोड़ी थी । यद्यपि उन्होंने वाणोंसे शत्रुओंकों जीत लिया फिर भी स्वयं वे नम्र ही 
रहे ॥॥१७॥ शुद्ध चरित्रवाले पारियात्रने बुद्धिमान्‌ शिलको युवराज बनानेपर ही सुख भोगना प्रारंभ 
क्रिया, क्योंकि राजा रहते हुए उन्हें इतने श्रधिक काम थे कि उन्हें सुख भोगनेके लिये श्रवसर ही कहाँ 
मिलता था ।।१८॥। वे श्रभी भोगोंसे श्रघाए नहीं थे श्रौर सुन्दरी सित्रयोंसे भोग कर ही रहे थे कि 
उन्हें उस वृद्धावस्थाने ग्रा घेरा जो स्वयं भोगने योग्य न होनेपर भी सुन्दरियोंसे व्यर्थ ही ईर्ष्या 
करती है ।। १९।। शिलको उन्नाभ नामका प्रसिद्ध पुत्र हुआ जिनकी नाभि गहरी थी श्रौर जो 
विष्णुके समान पराक्रमी होनेके कारणा संसारके सभी राजाश्रोंके मुखिया बन गए ।।२०।। 
उनके पीछे उनके पुत्र बस्त्रनाभ, हीरेकी खानोंका भूषण पहननेवाली पृथ्वी के स्वामी हुए । वे इन्द्रके 
समान प्रभावशाली थे और युढक्षेत्रमें वप्त्रके समान गरजते थे ॥२१॥ उच्होंने श्रपने पुण्यके 
बलसे स्वगं प्राप्त किया श्रौर उनके पीछे शंखणा नामका उनका शत्रुविनादक पुत्र सारी पृथ्वीका 
शासक हुआ ॥२२॥ उनके पीछे उनके श्रब्विनीकुमारके समान सुन्दर और सूर्यके समान तेजस्वी 
पुत्र राजा हुए जिन्होंने सब देशोंको जीतकर श्रपनी मेना श्रौर घोड़ोंको समुद्रके तटपर ठहराया । 
इसलिये वृद्धोंने उनका नाम व्युपिताइव [श्रर्थात्‌ बहुत दुरतक घोड़ोंको ले जानेवाला] रखा ।।२३।। 
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आराध्य विश्वेश्वरमीश्वरेश तेन जितेविंश्सहों विजज्ञे । 
पातुं सहोः विश्वसखः समग्रां विश्वंभरामात्मजमूतिरात्मा ।।२४।। 
अंशे हिरण्याचरिपोः स जाते हिरण्यनाभे तनये नयज्ञः । 
द्विषामसह्यः सुतरां तरूणां हिरण्यरेता इव सानिलोऽभृत्‌ ॥२५॥ 
पिता पिठृशामन्रणस्तमन्ते वयस्यनन्तानि सुखानि लिप्सुः । 
राजानमाजानुविलस्त्रिवाहं कृत्वा कृती वल्कलवान्बभव ॥२६।। 
कौशल्य श्त्युत्तकोशलानां पत्युः  पतज्ञन्वयभूषणस्य । 
तस्यौरसः सोमसुतः सुतोऽभन्नेत्रोत्सवः सोम इव द्वितीयः ॥२७॥ 
शोभिराद्रह्मसमं $काशः स ब्रहाभूयं गतिमाजगाम | 
रह्मिष्ठमाधाय निजेऽधिकारे ब्रह्मिष्ठमेव स्वतनुप्रसूतम्‌ ।२८॥ 
तस्मिन्कुलापीडनिभे विपीडं सम्यडमहीं शासति शासनाङ्काम्‌ | 
प्रजाश्चिरं सुप्रजसि प्रजेशे ननन्दुरानन्दजलाविलाच्यः ।।२६।। 
पात्रीकृतात्मा गुरुसेवनेन स्पष्टाकृति! पत््ररथेन्द्रकेतोः । 
तं पुत्रिणां पुष्करपत्रनेत्रः पुत्रः समारोपयदग्रसंख्यास्‌ ॥३०॥ 
वंशस्थिति वंशकरेण तेन संभाव्य भावी स सखा मघोनः 
उपस्प्रशन्स्पर्शनिव्त्तलोल्यस्षिपुष्करपु त्रिदशत्वमाप ॥ ३१॥ 


उन्होंने काशीके विशवेशवरकी ग्राराधना करके विइवसह्‌ नामक पुत्र पाया जो संसारमें बड़े प्रिय हुए 
और जिन्होंने सारी पृथ्वोपर शासन किया ॥२४॥ उस नीतिज्ञ विश्‍वलहको हिरण्यनाभ नामक 
पुत्र. उत्पन्न हुआ जो साक्षात्‌ विष्णुका श्रंश था । ऐसे पुत्रको पाकर विइवसह शत्रुओंके लिये वैसेहीं 
भयंकर हो गए ज॑से वायुकी सहायता पाकर वृक्षोंके लिये अ्ररिन भयंकर हो उठती है ॥२५॥ 
प्रब वे पिताके ऋणासे उत्ररा हो गए भर बहुत सुख भोगकर वृद्धावस्थामें पुत्रको राज्य देकर 
स्वयं वल्कल पहनकर वनमें चले गए ॥२६॥ उत्तर कोशलके स्वामी और सूर्यकुलके भूषण 
उन हिंरण्यनाभको कौशल्य नामका पुत्र हुआ, जो सबकी ग्राँखोंको उसी प्रकार भ्ानन्द 
देनेवाला था मानो दूसरा चन्द्रमा ही हो ॥२७॥ कोशल्याका यश ब्रह्माकी सभा तक प्रसिद्ध 
हो गया । वृद्धावस्थामे उन्होंने ब्रह्मिष्ठ तामके अपने ब्रह्मज्ञानी पुत्रको राज्य दे दिया 
श्रौर स्वथं ब्रह्मा-प्राप्तिके लिये वनमें तप करने चले गए ।।२५।। भली सन्तानवाले ब्रह्िष्ठ 
भी अपने कुलके शिरोमणि थे । उन्होंने बड़ी योग्यतासे शासन किया । 'उनके सुन्दर 
शासनको देखकर प्रजाको नन्दके आँसू ग्रा जाते थे । उनके शासनमें प्रजा बहुत दिनोंतक सुख 
भोगती रही ।।२९।। उनके सुपुत्रने उन्हें पुत्रवातोंका शिरोमणि बना दिया । पिताकी सेवाशुश्रूषा 
करनेसे वे बड़े योग्य हो गए थे । वे गरुडध्वज विष्णुके समान सुन्दर थे और उन कमललोचनका 
नाम भी पुत्र ही था ॥।३०।। विषय-वासनाश्रोंसे दूर रहकर इन्द्रके भावी मित्र ब्रह्यिष्ठेने अपची कुल 
प्रतिष्ठा अपने पुत्र नामवा ले पुत्रको सौंप दी और स्वयं त्रिपुष्कर क्षेत्रमें स्नात करके स्वगे चले गए।।३ १॥ 
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तस्य प्रभानिजितपुष्परागं पौष्यां तिथौ पुष्यमस्रत पत्नी | 
तस्मिन्नपुष्यन्नुदिते समग्रां पुष्टिं जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥३२॥ 
महीं महेच्छः परिकीर्य सनौ मनीषिणे जेमिनयेऽर्पितात्मा । 
तस्मात्सयोगादधिगम्य योगमजन्मनेऽकल्पत जन्मभीरुः ॥३३॥ 
ततः परं तत्प्रभवः प्रपेदे श्रुवोपमेयो भ्रवसंधिरुवींम्‌ । 
यस्मिन्नथूज्ञ्यायसि सत्यसंघे संधिः संनमतामूर्रीशाम्‌ ।।३४॥ 
सुते शिशावेव सुदशेनाख्ये दर्शात्ययेन्दुप्रियदशने सः। 
म्रगायताचो मृगयाविहारी सिंहादवापद्विपदं नृसिंहः ॥३५॥ 
स्वर्गामिनस्तस्य तमैक्रमत्यादमात्यवर्गः कुलतन्तुमेक्रम्‌ । 
अनाथदीनाः प्रक्रतीरवेच्य साकेतनाथं विधिवच्चकार ।।३६।। 
नवेन्दुना तन्नभसोपमेयं शार्वेकसिंहेन च काननेन । 
रघोः ङुलं कुड्मलपुष्करेण तोयेन चाप्रौढनरेन्द्रमासीत्‌ ।।३७॥ 
लोकेन भावी पितुरेव तुल्यः संभावितो मोलिपरिग्रहात्सः । 
दष्टो हि व्रण्वन्कलभप्रमाणोऽप्याशाः पुरोवातमवाप्य मेघः ॥३८॥ 
तं राजवीथ्यामधिहस्ति यान्तमाधोरणालम्बितमग्रय वेशम्‌ । 
षड्वर्षदेशीयमपि प्रभरुत्वात्ग्रेच्षन्त पौराः पितृगौरवेण ॥३६॥ 


राजा पुत्रकी पत्नीसे पूसकी पूशिमाके दिन पद्मराग मिसे भी श्रधिक कान्तिमानू पुष्प नामक पुत्र 
हृग्ना । उसके जन्म होनेसे प्रजा उसी प्रकार धन-धान्यसे भरपुर हो गई मानो दूसरा पुष्य नक्षत्र ही 
निकल श्राया हो ॥३२।। राजा पुत्र बड़े उदार हूदयवाले थे । वे संसारमें फिर जन्म लेना नहीं चाहते 
थे इसीलिये उन्होंने पथ्वीका भार श्रपने पुत्र पुष्यको सौंप दिया श्रौर स्वयं जैमिनि ऋहषिके शिष्य 
होकर उनसे योग सीखकर श्रावागमनसे मुक्त हो गए ॥३३।। पुष्यके पीछे उनके ध्रुवके समान 
निश्चल पुत्र ध्रुवसन्धि राजा हुए जिनसे डरकर शात्रुओंने सन्धि कर ली । उनका लिखा हुना सन्धिपत्र 
पक्का होता था क्योंकि वे श्रपनी बातके धनी थे।।३४। उनके नेत्र मृगोंके नेत्रोंके समान बड़े-बड़े 
थे और वे पुरुषोंमें सिंहके समान थे । एक दिन वे जंगलमें ग्राखेट करते हुए मारे गए । उस समय- 
तक द्वितीयाके चन्द्रमाके समान सुन्दर लगनेवाला सुदर्शन नामका उनका पुत्र बालक ही था।।३५॥। 
उन स्वर्गगामी राजाके मन्त्रियोंने राजाके न होनेसे प्रजाकी दीनदशा देखकर सर्वसम्मतिसे उनके 
इकलीते पुत्र सुदर्शतको विधिपूवंक साकेतका स्वामी बना दिया ।।३६।। इस बालकसे राजा रघुका 
कुल वैसे ही शोभा देने लगा जैसे द्वितीयाके चन्द्रमासे श्राकाश, सिंहके बच्चेसे वन श्रौर कमलकी 
कलीसे ताल शोभा देता है ।।३७।। उस बालक सुदशेनने जब सिरपर मुकुट धारण किया तभी 
प्रजाने श्रांक लिया कि यह पिताके समान ही तेजस्वी होगा, क्योंकि हाथीके बच्चेके समान छोटा 
दिखाई देनेवाला बादल भी पुरवा पवनका सहारा पाकर चारों दिशाग्रोंमें फैल जाता है ॥३८॥ 
जब वे छह वर्षके छोटेसे राजा हाथीपर चढ़कर राज-मागँसे निकलते थे तब हाथीवान उनके राजसी 
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कामं न सो$कल्पत पैतृकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरणाय । 
तेजोमहिद्ना पुनराव्वतात्मा तइचाप चासीकरपिज्ञरेण ॥४०॥ 
तस्मादधः क्रिंचिदिवावतीर्णावसंस्पृशन्ती तपनीयपीठम्‌ । 
सालक्तकौ भूपतयः प्रसिद्धेवेवन्दिरे मौलिभिरस्य पादौ ॥४१॥ 
मणौ महानील इति प्रभावादर्पप्रमाणेऽपि यथा न मिथ्या । 
शब्दो महाराज इति प्रतीतस्तथेव तस्मिन्युयुजेऽर्भकेऽपि ॥४२॥ 
पर्यन्तसंचारितचामरस्य  कपोललोलोभयकाकूपच्षात्‌ । 
तस्याननादुचचरितो विवादश्चस्खाल वेलास्वपि नार्णवानाम्‌ ॥४३॥ 
निद्वत्तजाम्बूनद्पइशो भे न्यस्तं ललाटे तिलकं दधानः । 
तेनेव शून्यान्यरिसुन्दरीणां घुखानि स॒ स्मेरभुखश्चकार ॥४४॥ 
शिरीषपुष्पाधिकसौकुमा्यः खेदं स यायादपि भूषशेन । 
नितान्तशुरवामपि सोऽनुभावाड्रं धरित्र्या बिभरांबभूव ॥४४॥ 
न्यस्त(्षरामक्तरभूमिकायां कार्स्न्येन शुह्णाति लिपिं न यावत्‌। 
सर्वाणि तावच्छुतवृद्धयोगात्फलान्युपायुड्क्त स द र्डनीतेः ।। ४ ६॥ 
उरस्यपर्याप्तनिवेशभागा  प्रौढीभविष्यन्तमुदी क्षमाणा । 
संजातलज्जेव तमातपत्रच्छायाच्छलेनोपजुगूह लक्ष्मी: ॥४७॥ 
वस्रोके कोनेको थामे रखता था कि कहीं वे गिर न पड़ें । उस समय भी उन्हें देखकर जनता अपने 
पिताके समान ही उनका ग्रादर करती थी ॥३६॥ वे छोटे थे इसलिये जब वे अपने पिताके 
सिंहासनपर बैठते थे तो वह पूरा भरता नहीं था । पर उनके शरीरसे जो सुवर्णंके समान तेज निकलता 
था उससे वह सिंहासन भरा-सा हो जान पड़ता था ॥॥४०।। उस सिहासनसे उनके पर लटकले रहते 
थे क्योंकि छोटे होनेके कारण पाद-पीठतक पहुँच नहीं पाते थे पर राजा लोग अपने प्रसिद्ध मुकुठोंसे 
“उन महावर लगे पैरोंका वन्दन करते रहते थे ॥४१॥ जेसे छोटा होनेपर भी मरिका महानील 
नाम निरर्थक नहीं होता, वैसे ही बालक राजा सुदर्शनका महाराज नाम भी उन्हें बड़ा फबता था 
॥४२॥ उनके ग्रास-पास चेंबर ड्रलाए जाते थे और उनके गालोंपर लटें लटकती रहती थीं । इस 
बालक भ्रवस्थामें भी उन्होंने जो ग्राज्ञाएँ दीं उन्हें समुद्रके तटवाले लोगोंने भी नहीं टाला, फिर पास 
रहनेवालोंकी तो बात ही क्या ।॥४३॥ सोनेका पट्टा बँघे हुए अपने ललाटपर वे स्वयं तिलक लगाते 
थे और सदा हसमुख रहते थे, पर संग्राममें शन्रुओंको नष्ट करके उन्होंने शत्रुओंकी स्त्रियोंके मुख- 
परका तिलक श्रौर उनकी मुस्कराहट दोनों छीन लीं ॥४४।। वे सि (सके फुलसे भो अधिक सुकुमार 
थे इसलिये यद्यपि उन्हें गहने पहननेमें भी कष्ट होता था फिर भी उनमें ग्रात्मशक्ति इतनी थी कि 
उन्होंने पृथ्वीके अत्यन्त भारी भारको संभाल लिया ॥४५॥ अभी वे पटियापर भली भाँति 
्रक्षर भी लिखना नहीं सीख .पाए थे कि विद्वानोंके संसगंसे वे दण्डनीति श्रौर राजनीतिको 
सारी बातें जान गए ।४६।॥ बालक राजाके हृदयको भ्रभी छोटा समभकर लक्ष्मी 
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अनश्नुवानेन युगोपमानमबद्धमौरवीकिणलाब्छनेन । 

ग्रस्पृष्टखद्धत्सरुणापि चासीद्रक्षावती तस्य भुजेन भूमिः, ॥४८॥। 

न केवलं गच्छति तस्य काले ययुः शरीरावयवा विवृद्धिम्र । 

वेश्या गुणाः खल्वपि लोककान्ता! प्रारम्भस्रूच्माः प्रथिमानमापुः ॥ ४ ६॥॥ 

स पूर्वजन्मान्तरदष्टपाराः स्मरन्निवाक्लेशकरो गुरूणाम्‌ | 

तिस्नल्निवर्गाधिगमस्य मूलं जग्राह विद्याः प्रकृतीश्च पित्र्याः ॥५०॥ 

व्यूह्य स्थितः किंचिदिवोत्तरा्थमुन्नद्वचूडोऽञ्चितसव्यजालुः । 

आकर्णमाक्ृष्टसबाणधन्वा व्यरोचतास्त्रेषु विनीयमानः ॥५४१॥ 
अथ मधु वनितानां नेत्रनिर्वेशनीयं मनसिजतरुपुष्पं रागुत्रन्धश्रवालम्‌। 
अक्रतकविधि सर्वाङ्गीणमाकल्पजातं विलसितपदमाद्यं यौवनं स प्रपेदे । ५२॥ 
प्रतिक्रतिरचनाभ्यो दृतिसंद शिताभ्यः समधिकतररूपाः शुद्धसंतानका मै! | 
धिविविदुरमात्यं राहृतास्तस्य यूनः प्रथमपरियृहीते श्रीजवी राजक्न्याः॥ ५३॥ 

इति महाकविश्रीकालिदासकृती रघुवंशे महाकाव्ये 
वंशानुक्रमो नामाष्टादशः सर्गः ॥ 

उनके युवा होनेकी श्राशा लगाए बैठी थीं पर बीच-बीचमें छत्रकी छाया बनकर उनका आलिङ्गन कर 
ही लेती थीं मानो छोटा पति होनेके कारण उनसे खुलकर गले लगनेमें लजा रही हों ।।४७।। 
यद्यपि उनकी भुजा जुएके समान मोटी श्रौर लम्बी नहीं हुई थी, धनुषकी डोरी खींचनेसे कड़ी भी नहीं 
हो पाई थी श्रोर तलवारकी मूठ भी नहीं छू सकी थी फिरभी उसने पृथ्वीकी रक्षा भली भाँति करली 


गुण भी बढे जो पहले छोटे ही थे प्रोर जो प्रजाको बहुत प्यारे लगते थे ।॥४९॥ उन्होंने धर्म, श्रथ 
और काम फल देनेवाले त्रयी (तीनों वेद), वार्ता (कृषि) श्रौर दण्डनीति तीनों विद्याश्रोंको इतनी 
गीब्रतासे सीख लिया मानो पूर्व जन्ममें ही बे उन्हें पढ़ चुके हों । साथ ही श्रपने पिताकी प्रजाको भी 
उन्होंने ग्रपने वशमें कर लिया ।॥१०।। जब वे धनुविद्या सीखते समय श्रपने शरीरका ऊपरी भाग 
कुछ ग्रागे बढ़ा देते थे, बाल ऊपर बाँध लेते थे, बाई जाँच कुछ झुका लेते थे श्रौर बाण चढ़ाकर 
धनुषकी डोरी कानतक खींचते थे उस समय वे बड़े सुन्दर लगते थे ।॥।५१। तब सुदर्शनके शरीर में 
वह जवानी ग्रा गई जो स्त्रियोंकी श्रांखोंकी मदिरा होती है, दारीरकी स्वाभाविक शोभा होती है श्रौर 
विल्लासका पहला श्रड्डा होता है ।।५२॥ दूतियाँ भिम्त-भिन्त राजघानियोंमें जाकर सुन्दर-सुन्द र 
राजकुमारियों का चित्र ले आई श्रौर राजाको संतान होनेकी इच्छासे मन्त्रियोंने चित्रसे बढ़कर सुन्दरी 
उन राजकुमारियोंका विवाह महाराज सुदर्शनसे करा दिया । विवाह हो जानेपर वे सब राजकुमारियाँ, 
राजाकी पहली रानियोंकी, पृथ्व्रींकी श्रोर राजलक्ष्मीकी सौतके समान हो गईं ॥॥५३॥) 
महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकांव्यमें वंशानुक्रम 
नामका श्रडारहवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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एकोनविशः सर्गः 
आग्निवर्णमभिषिच्य राघवः स्वे पदे तनयमग्निते जसम्‌ । 
शिश्रिये श्रुतत्रतामपथिमः पञ्चिमे वयसि नैमिषं वशी ॥ १॥ 
तत्र ती्थसलिलेन दीिकास्तस्पमन्तरितभूमिभिः कुशैः । 
सौधवासश्ुटजेन विस्मरतः संचिकाय फलनिःस््रृहस्तपः ॥ २॥ 
लब्धपालनविधौ न तत्सुतः खेदमाप शुरुशा हि भेदिनी । 
भोक्तुमेव शुजनिजितद्विपा न प्रसाधयितुमस्य कर्पिता॥ ३॥ 
सोऽधिकारममिकः .कुलोचितं काश्चन स्वयमवर्तयत्समाः । 
संनिवेश्य सचिवेष्वृतः परं ख्रीबिधेयनबयौवनोऽभवत ॥ ४ ॥ 
कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्मसु सृदङ्गनादिषु । 
ऋद्विमन्तमधिकद्विर्त्तरः पूर्वमुत्सवमपोइदुत्सवः ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियार्थपरिशन्यमचमः सोढुमेकमपि स क्षणान्तरम्‌ । 
अन्तरेव विहरन्दिबानिशं न व्यपैक्षत सञ्चत्सुकाः प्रजाः ॥ ६॥ | 
गरवाद्यादपि जातु मन्त्रिणां दर्शनं प्रक्रतिकाङिक्षतं ददौ । 
तट्गवाक्षविवरावलम्विना केबलेन चरणेन कल्पितम्‌ ॥ ७॥ 


हु उन्तीसबाँ सर्ग । 
विद्वान्‌ राजा सुदशने बुढ़ापेमें अपने अग्निके समान तेजस्वी पुत्र प्रग्निवगांको राजा बना दिया 
श्रौर स्वयं नेमिषारण्यमें रहने लगे ।।१।। वहाँ वे तीर्थ-जलके श्रागे घरकी बावलियोंको, भूमिपर 
बिछे हुए कुशके श्रागे राजसी पलेंगको तथा कुटियाके आगे बड़े-बड़े महलोंको भूल गये श्रोर फलकी | 
इच्छा छोड़कर तप करने लगे ॥।२॥ पितासे पाई हुई पृथ्वीका पालन करनेमें प्रग्तिवर्शको कोई कठिनाई 
नहीं हुई क्योंकि उनके पिताने शत्रुशरोंको पहले ही हरा दिया था। इसलिये इन्हें तो केवल भोग 
करनेके लिये ही राज्य मिला था, राज्यके दात्रुओंको मिटानेके लिये नहीं ॥॥३!। इसका फल यह हुआ 
कि भ्रग्तिवर्ण कामुक हो गए । कुछ दिनोंतक तो उन्होंने स्वयं राजकाज देखा पर फिर मन्त्रियोंपर 
राज्यका भार डालकर जवानीका रस लेने लगे ॥॥४॥ वह कामी राजा कामिनियोंके साथ उन भवनों 
में दिन रात पड़ा रहने लगा जिसमें बराबर मृदंग बजते रहते थे श्रौर प्रतिदिन एकसे एक बढ़कर ऐसे 
उत्सव होते रहते थे कि ग्रगले दिनके उत्सवके धुम-धड़ाके के ग्रागे पहले दिनका उत्सव फोका पड़ जाता 
था ।।५।। उसे ऐसा चसक्रा लग गया कि वह क्षण भर भी भोगविलासके बिना नहीं रह सकता था। | 
इसलिये वह सदा रनिवासके भीतर रहकर ही विहार करने लगा । उसके दर्शनके लिये जनता ग्रधीर | 
रहती थी पर वह कभी उनकी सुध नहीं लेता था ॥६॥ यदि कभी मन्त्रियोंके कहने-सुननेसे वह 
प्रजाको दर्शन भी देता तो बस इतना ही कि झरोखेसे एक पैर बाहर लटका देता था ।।७॥। | 
| 
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तं क्रृतप्रणतयोऽनुजीविनः कोमलात्मनखरागरूषितम्‌ | 

भेजिरे नवदिवाकरातपस्पृष्टपळूजतुलाधिरोहणम्‌ ॥८॥ 

योवनोन्नतविलासिनीस्तनच्षोभलोलकमलाश्र दीर्षिका: | 

गूढमोहनग्रहास्तदम्बुभिः स व्यगाहत विगाहमन्मथः ॥&॥ 

त्र सेकहृतलोचनाने धौतरागपरिपाटलाधरैः । 

2 > [a CO 

अ््गनास्तमधिकं व्यलोमयन्नर्पित ्रकृतकान्तिभिमुखेः ॥१०॥ 

घ्राणकान्तमधुगन्धकर्पिणीः पानभूमिरचनाः प्रियासखः | 

अभ्यपद्यत स वासिताः पुष्पिता कमलिनीरिव ट्विपः॥ ११॥ 

सातिरेकमदकारणं हस्तेन ददत्तमभिलेपुरङ्गनाः । 

ताभिरप्युपह्ृतं सुखासत्रं सो5पिवद्धकुलतुल्यदोहद: || १२॥ 

श्रङ्कमङ्कगपरिवतेनोचिते तस्य निन्यतुरशून्यता्नुभ्े । 

वल्लकी च हृदयङ्गमस्वना वल्युवागपि च वामलोचना ॥१ ३।। 

स स्वयं प्रहतपुष्करः कृती लोलमाल्यवलयो हरन्मनः | 

ह NE ~ व 

नतेक्रीरमिनयातिलङ्किनीः पाश्व॑वतिषु गुरुष्वलज्जयत्‌ ।। १४॥ 

चारु नृत्यनिगमे च तन्मुखं स्वेदभिन्नतिलक परिश्रमात्‌ । 

्रेमदत्तवदनानिलः पिवन्नत्यजीवदमरालकेधरौ ॥१५॥ 
राजकर्मचारी उनके नखोंकी लालीवाले उस चरणका नमस्कार करके ्राराधना करते थे जो प्रभातकी. 
लाल किरणोंसे भरे हुए कमलके समान था ॥८।। यह महाकामी राजा उन बावलियींमें सुन्दर स्त्रियों 
के साथ विहार करता था जिनमें विलास-घर भी बने हुए थे । स्त्रियोंके ॐचे-ऊचे स्तन जब बावलीके 
कमलोंसे टकराते थे तब वे कमल हिलने लगते थे ।।९।। जलमें स्नान करनेसे जब उन स्त्रियोंकी 
ग्रांखोंका श्रॉजन छूट जाता था श्रौर श्रोठों पर लगी हुई लाली धुल जाती थी तब उनकी स्वाभाविक 
सुन्दरताको देखकर वह श्रोर भी श्रधिक मोहित हो उठता था ॥ १०॥ हाथी जैसे खिली हुई 
कमलिनियोंकी गन्धसे भरे सरोवरमें हथिनियोंके साथ पेठता है, वैसे ही श्रग्निवर्णं भी सुन्दरी स्त्रियोंके 
साथ मद्यके गंवमें बसी हुई पानशाला या मदिराघरमें पहुँचता था ॥।१ १॥ वहाँ वे स्त्रियां श्रर्निवणंका 
जूठा मदकारी ग्रासव बड़े प्रेमसे पीती थीं । जैसे मौलसिरीका पेड़ ख्रियोंके मुखका आसव पानेको 
तरसा करता है उसी प्रकार उन स्त्रियोंके मुखसे ग्रासव पीनेकी इच्छा करनेवाला भ्रग्निवर्ण भी उनके 
मुंहका श्रासव पिया करता था ॥१२॥ गोदमें बैठाने योग्य दो ही तो वस्तुऐ ह MR प 
शब्दावली वीणा श्रोर दूसरी मधुर-भाषिणी कामिनी । इन दोनोंने उसकी गोदको सदा भरपूर रखा 
॥१३॥ जब नर्तकियोंके नाचते समय वह स्वयं मृदंग बजाने लगता था तब उसके गलेकी माला 


हिल उठती थी। उस समय वह ऐसा सुन्दर लगता थाकि नतंकियाँ सुध-बुध खोकर नाचना भी भूल 


जाती थीं । इसका फल यह होता था कि उन्हें नाचना सिखानेवाले उनके जो गुरु वहां बेठे रहते थे 
त हो जाता था श्रौर 


उनके आगे वे श्रपनी इस बातपर लजा जाती थीं ॥१४। जब नृत्य समाप 


# एकोनविशः सर्गः # RR 


तस्य सावरणदृष्टसंधयः काम्यवस्तुषु नषेषु सङ्गिनः । 
वल्लभाभिरुपसृत्य चक्रिरे सामिभुक्तविषयाः समागमाः ।। १६॥ 
रङ्ग लीकिसलयाग्रतजनं भ्र विभडकुटिलं च वीक्षितम्‌ । 
मेखलाभिरसकृच्च बन्धनं वञ्चयन्प्रणयिनीरवाप सः ॥१७॥ 
तेन दृतिब्रिदितं निषेदुषा प्रष्ठः सुरतवाररात्रिष्‌ । 
शुश्रुवे प्रियजनस्य कातरं विप्रलम्भपरिशङ्क्नि वचः ॥१८॥ 
लौल्यमेत्य ग्रृहिणीपरिग्रहान्नतकीष्वसुलभासु तद्वपुः । 
वर्तते स्म स कर्थंचिदालिखम्नङ्ग लीच्षरणसन्नवरतिकः ॥१६॥ 
्रेमणर्वितविपच मरसरादासताच्च मदनान्महीक्षितम्‌ । 
निन्युरुत्सवबिधिच्छलेन तं देव्य उज्कितरुपः कृतार्थताम्‌ ॥२०॥ 
्रातरेत्यपरिभोगशोभिना दर्शनेन कृतखण्डनव्यथाः । 
प्र।ज्नलिः प्रणयिनी: प्रसादयन्सोऽधुनोत््रणयमन्थरः पुनः ॥२१॥ 


नाचमेके परिश्रमसे उनके मुखपर पसीनेकी बूँदें छा जाती थीं तब राजा अग्निवणां प्रेम पूर्वक फूंक मार- 
मारकर उनके मुखको चूमने लगता था । उस समय वह समझता था कि में इन्द्र और कुवेरसे भी 
बढ़कर सुखी ओर भाग्यवानू हँ ॥१५।। वह्‌ सदा नई-नई भोगकी सामग्रियां चाहता था । जिस 
वस्तुसे उसका मन भर जाता था उसे वह छोड़ देता था इसलिये स्त्रियां संभोगके समय राजासे 
ग्राधी ही रति करके उठ खड़ी होतीं, पुरी नहीं । क्योंकि उन्हें डर था कि यदि राजा पूर्णरूपसे तृप्त 
ही जायगा तो हमें छोड़ देगा ॥१६।। कभी-कभी जब वह राजा इन कामिनियोंको धोखा या चकप्रा 
दे जाता था तब वे बिगड़कर भ्रपनी लाल-लाल उंगलियाँ चमका-चमकाकर घमकाती थीं, भोहें तरेरती 
थीं ग्रौर राजाको श्रपनी करधनीसे बाँध देती थीं ॥१७॥ जिस «न रातको उसे किसी स्त्रीसे संभोग 
करने जाना होता तो दूतीसे सब बातें बताकर वह पास ही छिपकर बंठ जाता । वह स्री जब श्रातो 
और विप्रलब्ध नायिकाके समान दूतीसे विरहकी (इस प्रकार) बातें करने लगतीं [कि पता नहीं 
वे कब श्रावेंगे, भ्रभीतक आए क्यों नहीं इत्यादि,] तब वह उन बातोंको छिपे-छिपे बड़े प्रेमसे सुनता 
था ॥१८॥ जब कभी उसे रानियाँ रोक लेतीं, तब नर्तकियोंके न मिलनेसे विरह-कातर हो जाता 
ओर हाथमें तूलिका लेकर किसी ततंकीका चित्र बनाने लगता था । उस समय उसे वह नतकी स्मरण 
हो श्राती श्रौर सात्त्विक भावके कारण उसकी उंगलियोंमें पसीना ग्रा जाता और कूंची फिसल पडती 
थी । इस प्रक्रार वह बड़ी कठिनाईसे चित्र बना पाता था ॥१६॥ यदि राजा किसी रानीसे प्रेम 
करता तो वह गवसे फुली न समाती । यह देखकर उसकी सोते जल उठती थीं और कामातुर हो 
जाती थीं और किसी उत्सवका बहाना करके राजाको अपने यहाँ बुलाकर उसके साथ अपनी 
तपन बुझाती थीं ।॥२०॥ रातमें बाहर किसी स्त्रोसे संभोग करके जब राजा प्रातःकाल घर 
लौटता था तब रातके भोगवाले सुन्दर वेशमें उसे देखकर उसकी प्रेमिकाएँ खंडिता 
नायिकाके समान आँसू बहाने लगती थीं श्रोर राजा हाथ जोड़कर उन्हें मना लेता था। 


ड छाप पड़ी रहती थीं, जिसे देखकर प्रकट होता था कि वह कितना विलासी 
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स्वमकीतितविपचतमङ्गनाः प्रत्यभत्सुरवदन्त्य एवं तम्‌। 
्रच्छदान्तगलिताश्रुबिन्दुभिः ` क्रोधभिन्नवलयै विवर्त नेः ॥२२॥ 


क्लपपु्पशयनाँल्लतागृहानेत्य  दृतिकृतमागदर्शनः | 
अन्वभृत्परिजनाइनारतं सो$वरोधभयवेपथूत्तरम्‌ ।२३॥ 


नाम वल्लभजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काङच्चते | 

लोलुपं नठु मनो ममेति तं गोत्रविस्खलितमूचुरज्ञनाः ॥२४॥ 

चूर्णबश्र लुलितस्रगाकुलं छिन्नमेखलमलक्तका ्कितम्‌ । 

उत्थितस्य शयनं विलासिनस्तस्य विग्रमरतान्यपावृणोत्‌ ||२४॥ 

स॒ स्वयं चरणरागमादधे योषितां न च तथा समाहितः । 

लोभ्यमाननयनः क्षथांशुकमेखलागुणपरद नितम्बिभिः ॥२६॥ 

चुम्बने ब्रिपरिवर्तिताधरं | हस्तरोधि रशनाविधट्ने । 

विध्नितेच्छमपि तस्य सवतो मन्मथेन्धनममूद्वधूरतम्‌ ।। २७॥ 

दर्पणेषु परिभोगद शिनीने मपूर्व मजुणषठसंस्थितः । 

छायया स्मितमनोज्ञया बधृह्णीनिमीलितसुखीश्चकार सः ॥२८॥ 
पर जब रातकी थकावटके कारण वह उनसे भरपुर प्रेम नहीं करता था 'तो वे फिर व्याकुल हो 
उठती थीं ।।२१।। जब स्त्रियां देखतीं कि राजा स्वप्नमें बड़बड़ाते हुए किसी दुसरी ख्रीकी बड़ाई 
कर रहा है तब वे कामिनियाँ बिना बोले ही बिस्तरके कोनेपर ग्राँसू गिराती हुई, क्रोधसे केंगन तोड 
कर उनसे पीठ फेरकर सो जाती थीं श्रौर इस प्रकार उनसे रूठ जाती थीं ॥२२।। कभी-कभी दुतियाँ 
राजाको मागं दिखाती हुईं उस स्थान पर ले जातीं जहाँ लताश्रोंके बीचमें सम्भोगके लिये फूलोंकी 
सेज बिछी रहती थी । उस समय उसे यह डर होता कि कहीं ये दासियाँ जाकर रानियोंसे 
दें । इसलिये दासियोंको फुसलानेके लिये वह उन दासियोंसे सम्भोग करके उन्हें 
देता था ॥२३॥ कभी-कभी वह भूलसे स्त्रियोंके ग्रागे किसी बाहरी प्रेमिकाका नाम ले लेता । 
उसे सुनकर वे स्त्रियां कहने लगतीं कि बड़ा अच्छा हुआ जो आपने अपनी प्रेमिकाका नाम बता दिया। 


न कह 


दें ? ॥२४॥ जब वह सोकर उठता तब उसका पलंग, फेले हुए केसरके चणंसे सुनहरा दिखाई 
देता था | उसपर फूलोंकी मसली हुई मालाएँ ग्रौर टूटी हुई तगड़ियाँ पड़ी रहती थीं श्रौर जहाँ-तहाँ 


है ॥२५॥ 
1 उसकी दृष्टि स्त्रियोके 
उन्हें देखकर वह ऐसा मुग्ध 


कभी-कभी वह स्त्रियोंके पेरोमें स्वयं महावर लगाने बेठ जाता । पर उसी समय 
उन नितम्बोंपर पड़ जाती थी जिनपरसे कपड़ा सरका हुश्रा रहता था। उ 
हो जाता कि भलीभाँति महावर भी नहीं लगा पाता था ॥२६॥ सम्भोगके समय जव वह खियोके 
श्रोठ चुमने लगता तव वे मुंह फेर लेती थीं ओर जब कमरका नाड़ा खोलने लगता तब हाथ थाम 
लेती । इस प्रकार वह जो कुछ करना चाहता, स्त्रियां कुछ भी नहीं करने देती थीं, फिर भी उसका 
काम बढ़ता ही गया ॥२७॥ जब कभी स्त्रियां दपंणके रागे खड़ी होकर दाँत काटने या चूँटने श्रादि 
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कण्ठसक्तमृदुबाहुबन्धन न्यस्तपादतलमग्रपादयोः । 
गरार्थयन्त शयनोत्थितं ग्रियास्तं निशात्ययविस्गेचुस्बनम्‌ ॥ २६॥ 
रेच्य ˆ दर्षशतलस्थमात्मनो राजवेशमतिशक्रशोभिनम्‌ । 
पिप्रिये न स तथा यथा युवा व्यक्तलकम परिभोगमण्डनम्‌॥३०॥ 
मित्रक्ृत्यमपदिश्य पाश्व॑तः प्रस्थितं तमनवस्थितं प्रियाः । 
विद्य हे शठं पलायनच्छलान्यज्ञसेति रुरुधुः कचग्रहेः ॥३१॥ 
तस्य निदयरतिश्रमालसाः कणठस्नत्रमपदिश्य योषितः । 
अध्यशेरत ्रृहङ्लुजान्तरं पीवरस्तनविलुप्तचन्दनम्‌ ॥३२॥ 
संगमाय निशि गूढचारिणं चारदृतिकथितं पुरोगताः । 
वश्चयिष्यसि कुतस्तमोश्वृतः कामुकेति चकृणुस्तमङ्गनाः ।।३३॥ 
योषिताम्ुडपतेरिवाचिषां स्पशे निब्गेतिमसाबबाप्लुवन्‌ । 
आरुरोह कुश्ुदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवाशयः ॥३४।। 
वेणुना दशनपीडिताधरा बीणया नखपदाङ्कतिरवः । 
शिल्पकार्यं उभयेन वेजितास्तं विजिह्मनयना व्यलोभयन्‌ ।।३४॥ 


संभोगके चिह्नोंको देखने लगती थीं, तब राजा उनके पीछे चुपकेसे आकर खड़ा हो जाता और 
मुक्षकरा देता । जब दर्पणमें उसका प्रतिबिम्ब स्त्रियां देख लेतीं तब वे झेंपकर मुँह नीचा कर लेती 
थीं ॥२८॥ जब वह प्रातःकाल पलेगसे उठकर जाने लगता तब स्त्रियोंको इच्छा होती कि बिछुडनेके 
पहले राजा एक बार गलेमें बाँहें डालकर चूम तो ले ॥२९॥। वह राजा इन्द्रके वस्त्रोंसे भी सुन्दर 
भ्रपने राजसी वस्त्रको दर्पणामें देखकर उतना प्रसन्न नहीं होता था जितना संभोगके चिह्लोंको देखकर 
॥३०॥ कभी-कभी अपनी रानियोंके पास बैठे-बैठे उसके मनमें किसी प्रियतमाके पास जानेको 
इच्छा होती तो बह यह कहकर उठने लगता-अरे मुझे एक मित्रसे मिलने जाना है। यह्‌ सुनकर 
रानियाँ ताइ जातीं श्रौर कहने लगतीं कि हम भी भलीभांति जानती हैं कि तुम किस भित्रके यहाँ 
जा रहे हो ग्रोर फिर बाल पकड़कर उसे रोक लेतीं॥३१॥| जब कभी उसके साथ बहुत देरतक संभोग 
करनेके कारणा स्त्रियाँ श्रलसा जाती थीं तब वे अपने मोटे-मोटे स्तनोसे राजाकी छाती के चन्दनको 
पोंछती हुई उसके वक्षःस्थलपर इस प्रकार सो जाती थीं मानो वे संभोगका वह कंठसूत्र नामका भ्रासन 
साज रही हों जिसमें स्त्रियां पतिके ऊपर सोकर अपने स्तनोंसे धीरे-धीरे अपने प्रियतमकी छातीको 
थपकते हुए कसकर छातीसे लिपट जाती हैं ॥३२॥ रातको वह संभोगकी इच्छासे ' छिपकर जब 
बाहर जानेको होता था तो दूतियोंसे समाचार पाकर उसकी स्त्रियां उसके आगे पहुँच जाती थीं ओर 
यह्‌ कहते हुए खींच लाती थीं कि कहिए चकमा देकर रातको किधर चले ॥३३।। स्त्रियोंके स्परांसे 
उसे वेसा ही आनन्द मिलता था जैसा चन्द्रमाकी किरणोंसे । ग्रतः वह कुमुदोंके समान रातभर 
जागता रहता और दिनभर सोता रहता ।।३४।। उसने गानेवाली स्त्रियोंके श्रोठोंपर अपने दाँतके श्रोर 
उनकी जाँघोंपर चूंट-चूँटकर नखोंके ऐसे घाब कर दिए थे कि जब वे अपने ग्रधरोंपर बाँसुरी और 
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ग्रज्ठुसत्ववचनाश्रयं मिथः ख्रीषु नृत्यमुपथाय दर्शयन्‌ | 
स प्रयोगनिपुणेः प्रयोक्तृभिः संजघर्ष सह भित्रसन्निधौ ॥३६॥ 
ग्रंसलम्ब्रिकुटजाजुनश्रजस्तस्य नीपरजसाङ्गरागिणः । 
प्रावृषि प्रमदबहिंणेष्वभूत्करत्रिमाद्रिषु विहारबिश्रमः ।।३७।। 
विग्रहाच्च शायने पराङम़खीर्नानुनेतुमबलाः स तत्वरे | 
आचकाङ्च घनशब्दविक़वास्ता विवृत्य विशतीभुजान्तरम्‌ ॥३८॥ 
कार्तिक्रीछु सवितानहम्यभाग्यामिनीषु ललिताङ्गनासखः । 
श्रन्वभुङक्त सुरतश्रमापहां मेंघम्नक्तविशदां स चन्द्रिकाम्‌ ॥३६॥ 
सैंक्रतं च सरयं , विव्रख्वतीं श्रोशिव्रिम्बमिट हंसमेखलम | 
स्वप्रियाविलसितानुकारिणीं सौ धजालविवरे व्यलोकयत्‌ ॥००॥ 
ममेरे रगुरुधूपगन्धिभिव्य क्तहेमर शने स्तमेकतः | 
जह राग्रथनमोक्षलोलुप॑ हेमनेनिंवसनेः. सुमध्यम? ।।४१।। 
अ्र्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गर्भवेश्मसु निवातकुक्षिषु । 
तस्य सवसुरतान्तरचमाः साक्षितां शिशिररात्रयो ययुः ॥४२॥ 


जाँघपर वीणा रखतीं तब उन्हें बड़ा कष्ट होता और वे टेढ़ी भौंहोंसे राजाकी श्रोर देखने लगती थीं 
[कि यह सब श्रापकीही करतूतहै ।]उनकी यह्‌ भावभंगी देखकर राजा श्रौर भी रीझ उठता था ।।३५।। 
इतना ही नहीं, जब वह एकान्तमें स्त्रियोंको श्रांगिक, सात्त्विक ग्रौर वाचिक तीनों प्रकारका ग्राभितय 
सिखाकर' ्रपने मित्रोंके श्रागे उनका प्रदर्शन करता था उस समय वह बड़े-बड़े नाट्यशास्त्रियोंके 
भी कान काटता था ॥।३६॥ वर्षा ऋतुमें वह कुटज श्रौर श्रर्जुनकी माला गलेमें पहनकर तथा 
शरीरमें कदम्बके परागका ग्रंगराग लगाकर, मतवाले मोरसे भरे हुए क्रीडा-पर्वतोंपर विहार किया 
करता था ॥।३७।। जब पलॅगपर' सोई हुई स्त्रियां छठकर पीठ फेरकर सो जातीं थीं तब राजा उन्हें 
मनाता नहीं चाहता था, बरु यह चाहता था कि किसी प्रकार बादल गरज उठें जिससे डरकर 
ये मेरी छातीसे ग्रा चिपटें ।।३८।। कातिककी रातोंमें वह राजभवनके ऊपर चेंदोवा तनवा देता 
था श्रौर सुन्दरियोंके साथ उस चाँदनीका श्रानन्द लेता था जो संभोगका श्रम दूर करती है भ्रौर 
जो बादलोंके न रहनेसे बराबर फली रहती है ॥३९॥ वह अपने राजभवनके रोखे से सरयूको 
देखता था जिसके तटपर उजले हंसोंकी पातें बैठी रहती थीं । वह दृश्य ऐसा दिखाई देता मानो 
सरयू, उन सुन्दरियोंका श्रनुंकरणा कर रही हो जिनके नितम्बोंपर तगड़ी पड़ी हो ॥४०॥ 
प॒तली कमरवाली स्त्रियाँ जाड़ेके ऐसे कपड़े पहनती थीं जो माड़ीके कारण करकराते थे श्रौर जिनके 
नीचे झलकती हुई सोनेकी तगड़ीको बाँधने ओर खोलनेके लिये लालायित रहनेवाला वह राजा 
मोहित हो जाता था ।॥४१।। सब प्रकारकी संभोग-क्रीड़ा करने योग्य हेमन्त ऋतुकी बड़ी-बड़ी 
रातोंमें वह राज-भवनकी भीतरी कोठियोंमें विहार किया करता था जहाँ उसके साक्षी केवल 
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दक्षिणेन पवनेन संभृतं प्रेच्य चूतङ्सुमं सपल्लवम्‌ । 

अन्वनुरव धूत विग्रहास्तं दुरुत्सहवियोगमङ्गनाः ।।४३॥ 

ताः स्त्रभङ्कधिरोप्य दोलया प्रेह्ठयन्परिजनापविद्धया | 

मुक्तरज्जु निविडं भयच्छलात्कण्ठबन्धनमवाप बाहुभिः ॥४४॥ 

त पयोधरनिपिक्तचन्दनेमॉक्तिकग्रथितचारुभूपणेः । 
ग्रीष्मवेषविधिभिः सिषेविरे श्रोणिलम्बिमणिमेखलेः ग्रियाः।। ४ ५॥ 

यत्स लय्नसहकारमासवं॑ रक्तपाटलसमागभं पपौ । 

तेन तस्य मधुनिर्गमात्क्रशशित्तयोनिरभवस्पुनर्नवः ॥४६॥ 

एवमि स्द्रियसुखानि निरविशन्नन्यकार्य विसुखः स पार्थिवः । 
आत्मलच्चणनिवेदितान्रतूनत्यवापयदनङ्गवाहितः  ॥४७॥ 

तं प्रमत्तमपि न प्रभावतः शेङुराक्रमितुमन्य पार्थिवाः । 

आमयस्तु रतिरागसंभवो दक्षशाप इव चन्द्रमक्षिणोत्‌ ॥४८॥ 
हृष्टदीपमपि तन्म सोऽत्यजत्सङ्गवस्तु भिषजामनाश्रवः । 

स्वादुभिस्तु विषयेह तस्ततो दुःखमिन्द्रियगणो निवार्यते ॥४६॥ 

तस्य पाएडवदनाल्पथूपणा सावलम्बगमना मृदुस्वना । 
राजयच्मपरिहानिराययौ कामयानसमवस्थया तुलाम्‌ ॥५०॥ 


वे दीप थे जो वायुके न ग्रानेसे एकटक होकर सबको देख रहे थे ॥४२। मलय पवेतसे आए हुए 
दक्षिण पवनसे आमोंमें बौर छागए जिन्हें देखकर प्रेमिकाओंने कामोन्मत्त होकर राजासे रूठना 
छोड़ दिया और उनके विरहमें व्याकुल होकर स्वयं उन्हें ढूंढने लगीं ।।४३॥ उन स्त्रियोंको गोदमे 
वठाकर वह उन भूलोंमें फूलने लगा जिन्हें नौकर झुला रहे थे । राजाने एक बार झूलेको जो झटका 
दिया तो उन स्त्रियोंने भयका बहाना करके रस्सी छोड़ दी ग्रोर राजाके गलेमें बाँह डालकर उनसे 
लिपट गईं ।।४४।। ग्रीष्म ऋतुमें स्तलोंपर चन्दन लगाकर, मोतियोंका आभूषण पहनकर और 
नितम्बपर मशिकी तगड़ी लटकाकर वे स्त्रियाँ उस राजाके साथ संभोग करके उसे प्रसन्न करती 
थीं ॥४५॥ उस समय वह ग्रामकी बौर और पाटलका लाल फूल पात्रमे लगाकर आसव पीता 
था जिससे वसंत वीतनेसे मंद पड़ा हुआ उसका काम फिर जाग उठता था ॥४६॥ इस प्रकार वह 
कामी राजा राज-काज छोड़कर इऱ्द्रिय-सुखोंका रस लेता हुआ ऋतुए बिताने लगा । वह काम- 
क्रीड़ाके लिये भिन्न-भिन्न ऋतुओं में भिन्न-भिन्त प्रकारका वेश बनाया करता था, इसलिये उसके. 
वेशको देखकर ज्ञात हो जाता था कि किस समय कौनसी ऋतु है ।॥।४७।। इतना व्यसनमें लीन 
होनेपर भी दूसरे राजा उसके राज्यपर आक्रमण नहीं करते थे । फिर भी जेसे दक्षके शापसे चन्द्रमाको 
क्षय रोग हो गया था वैसे ही भ्रधिक भोग-विलास करनेसे उसे भी क्षय रोग हो गया और धीरे-धीरे 
बढ़ने लगा ॥४८॥ वेद्योके बार-बार रोकनेपर भी उसने कामको जगानेवाली ये वस्तुएं नहीं छीड़ीं 
क्योंकि जब इन्द्रिया एक बार विषयोप्तें फंस जाती हैं तब उन्हें रोकना कठिन हो जाता है ।।४९। 
धीरे-धीरे उसका शरीर पीला पड़ गया, दुबेलताके कारण उसने ग्राभूषण पहनना भी छोड़ दिया, 
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व्योम पश्चिमकलास्थितेन्दु वा पङ्कशेषमिव घर्मपल्वलम | 
रात्रि तत्कुलमभूत्तयातुरे वामनाचिरिव दीपभाजनम्‌ ॥५४१॥ 
बाढमेप दिवसेपु पार्थिवः कमं साधयति पुत्रजन्मने । 
इत्यद शितरुजोऽस्य मन्त्रिणः शश्चदृचुरघशङ्किनीः प्रजाः ।।५२॥ 
स त्वनेकवनितासखो5पि सन्पावनीमनवलोक्य संततिम्‌ । 
वेद्ययत्नपरिभाविनं गदं न प्रदीप इव वायुमत्यगात्‌ ||४३॥ 
त॑ गृहोयवन एव संगताः पथ्चिमक्रतुत्रिदा पुरोधसा | 
रोगशान्तिमपदिश्य मन्त्रिणः संभृते शिखिनि गूढमाद थुः ॥५४॥ 
तैः कृत्रक्रतिशुख्यसंग्रहेराशु तस्य सहधर्मचारिणी | 
साधु दृष्टशभगर्भलक्षणा भ्रत्यपद्यत नराधिपश्रियम्‌ ॥५४॥ 
तस्यास्तथाविधनरन्द्र विपत्तिशोका । 
दुष्णेविलोचनजलेः प्रथमाभितप्तः 
निर्वापितः कनककुम्भगुखो ज्फितेन । 
वंशाभिषेकविधिना शिशिरेण गर्भः ॥५६॥ 


बह नौकरोंके कन्धेपर सहारा देकर चलने लगा, उसकी बोली धीमी पड़ गई और यक्ष्मा रोगसे 
सुखकर वह ठीक विरहियोंके समान दिखाई देने लगा ॥५०॥ राजाके क्षय रोगसे रोगी होनेपर 
सूर्यकुल ऐसा रह गया जेसे एक ,कला भर बचा हुग्रा कृष्ण पक्षकी चतुदंशीका चन्द्रमा हो या 
कीचड़-भर बचा हुआ गर्मीके दिनोंका ताल हो या तनिक-सी बची हुई दीपककी लौ हो ॥५१॥ 
जब प्रजा पूछती थी कि राजाको कोई भयानक रोग तो नहीं है, उस समय मन्त्री लोग त य़ 

कहकर समभाते थे कि राजा इस समय पुत्रोत्पत्तिके लिये ब्रत श्रादि कर रहे हैं, इसलिये दुबंल हे 
जा रहे हैं। इस प्रकार वे लोग राजाके रोगकी बात जनतासे छिपा रहे थे ॥५२। 

अनेक रानियोंके होते हुए भी वह राजा पुत्रका मूँह नहीं देख सका और वैद्य लोग राज शी; 
नहीं कर सके | जैसे वायुके श्रागे दीपकका कुछ भी वश नहीं चलता वैसे ही रोजा भी रोगसे 
नहीं बचाया जा सका ॥५३॥ अन्‍्त्येष्टिकी विधि जाननेवाले पुरोहितसे मिलकर मंत्रियोंने रोग 

शान्तिके बहानेसे राजाके शबको राजभवनके उपवनमें ही चुपचाप जलती श्रग्तिमें रख दिया कि कहीं 
बाहर ले जानेसे यह रोग प्रजामें न फेल जाय ।॥।५४॥ मन्त्रियोंने शीघ्र ही प्रजाके नेताग्रोंको i 
किया और उनकी सम्मतिसे राजाकी उस पटरानीको सिंहासनपर बैठा दिया जिसमें गर्भके क 
दिखाई दे रहे थे ॥५५॥ राजाकी ऐसी दुःखद मृत्युसे महारानीको राँखोंके गरम-गरम द कि 
तपे हुए गर्भटर जब कुल-परम्पराके श्रनुसार होनेवाले श्रभिपेकके समय सोनेके घड़ेसे सीत ग ल 
पड़ा तब वह गर्म शीतल हो गया ।।५६॥ जैसे सावनमें बोए हुए मुद्ठी भर बीजोंको 0 
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तं भावाथ प्रसवसमयःकाङच्षिणीनां प्रजाना । 
मन्तर्ग ढ॑ क्षितिरिव नभोबीजमुष्टि दधाना | 
~ 6 ००. Se भा 
मौलेः साथे स्थविरसचिवेहे मसिहासनस्था । 
राज्ञी राज्यं विधिवद्शिषद्धतुरव्याहताज्ञा ।। ५७॥ 
इति महाकविश्रीकालिदासकुतो रघुवंशे महाकाव्ये 
र्निवर्णाश्पृङ्गारो नामेकोनविशः सर्ग: ॥ 
॥ इति रघुवंशम्‌ ॥ 


रहती है वैसे ही महारानी भी अपनी उस प्रजाकी भलाईके लिये गर्भ धारण किये हुए थीं 
जो पत्र उत्पन्न होनेकी बाट जोह रही थी । इस प्रकार जिसका कहना कोई टाल नहीं सकता 
था वह गर्भवती महारानी बूढ़े मन्त्रियोंकी सम्मतिके अनुसार राजकाज चलाने लगी । 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए रघुवंश महाकाव्यमें ग्रग्निवणुका श्युज्ञार 
नामका उन्तीसवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


॥ रघुवंश महाकाव्य समाप्त हुआ ॥ 


Orta 
Oh FA 


॥ कुमारसम्भवम्‌ ॥ 


॥ श्री ॥ 


॥ कुमारसम्भवम्‌ ॥ 


॥ प्रथमः सर्गः ॥ 

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः \।१।। 
यं सर्वेशेलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्षे । 
भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथूपदिष्टां दुदुहुर्थरित्रीम्‌ ॥२॥ 
अनन्तरत्नम्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ । 

एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमञ्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः ॥३॥ 
यश्चाप्सरोविश्रमण्डनानां संपादयित्रीं शिखरे बिंभतिं । 
बलाहकच्छेदविभक्तरागामक!लसंध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥४॥ 
आमेखलं संचरतां घनानां छायामधःसानुगतां निषेव्य । 
उद्वेजिता वृष्टिभिराश्रयन्ते शृङ्गाणि यस्यातपवन्ति सिद्धाः ॥५॥ 


॥ पहला सर्गे ।। 

भारतके उत्तरमें देवताके समान पूजनीय हिमालय नामका बड़ा भारी पहाड़ है । यह पुवे 
और पश्चिमके समुद्रों तक फेला हुआ ऐसा लगता है मानो वह पृथ्वीको नापने-तौलनेका मापदंड 
हो ।॥।१॥ राजा पृथ्युके कहनेसे सब पर्वे तोंने मिलकर इसे बछड़ा बनाया और दुहनेमें चतुर मेरु पर्वतको 
ग्वाला बनाकर पृथ्बी-रूपी गौसे चमकीले रत्न और जड़ी-बूटियाँ दुहकर निकाल लीं ॥२॥ अनगिनत 
रत्न उत्पन्न करनेवाले इस हिमालयको शोभा हिमक्रे कारण कुछ कम नहीं हुई क्योंकि जहाँ बहुतसे 
गुणा हों वहाँ यदि एक-आध अ्रवगुण भी ग्रा जाय तो उसका वेसेही पता नहीं पड़ता 
जैसे चन्द्रमाकी किरणोंमें उसका कलंक छिप जाता है ॥३। हिमालयकी कुछ चोटियोंपर गेरु 
्रादि धातुप्रोंकी ग्रनेक रंग-बिरंगी चट्टाने हैं। इसलिये कभी-कभी उन चट्टानोके पास 
पहुंचे हुए बादलोंके टुकड़े उनके रंगकी छाया पड्नेसे समन्ध्याके बादलों-ज॑से रंग- 
बिरगे दिखाई पड़ने लगते हैं। उन्हें देखकर सन्ध्या होनेके पहले ही वहाँकी श्रप्सराओंको 
यह भ्रम हो जाता है कि सन्ध्या हो गई और इस हड़बड़ीमें वे सायंकालके चाच-गानेके 
लिये भ्रपना श्युद्भार करना प्रारम्भ कर देती हैं ।४।। इसकी कुछ चोटियाँ इतनी ऊँची उठी हैं कि 
, मेघ भी उनके बीचतक ही पहुंचकर रह जाते हैं, उनके ऊपरका आधा भाग मेघोंके ऊपर निकला 
रहता है । इसलिये निचले भागमें छायाका आनन्द लेनेवाले सिद्ध लोग जब अधिक वर्षा होनेसे 
घबड़ा उठते हैं, तब वे बादलोंके ऊपर उठी हुई उन चोटियोंपर जाकर रहने लगते हैं जहाँ उस समय 
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पदं तुपारख्षतिधोतरक्त॑ यस्मिन्नदषष्टापि इतद्विपानाम्‌ । 
विदन्ति माग नखरल्त्रपुक्तेछठ क्ताफलेः केसरिणां क्रिराताः ॥६॥ 
न्यस्ताच्चरा धातुरसेन यत्र भूजेत्वचः कुंज्लरविन्दुशीणाः । 
ब्रजन्ति विद्ाधरसुन्दरीणामनङ्गलेखक्रिययोपयोगम्‌ ॥७॥ 
यः पूरयन्करीचकरन्ध्रभागान्दरीष्ुखोत्थेन समीरणेन । 
उद्वास्यतामिच्छति क्रि्नराणां तानप्रदायित्वभिवो पगन्तुम्‌ ।॥॥८॥ 
कपोलकण्डः करिभिर्विनेतुं विघडितनां सरलद्रमाणांम्‌ | 
यत्र ख्रतत्तीरतया प्रस्तः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ॥8॥ - 
वनेचराणां वनितासखानां दरीगृहोत्सङ्गनिषक्तमासः । 
भवन्ति यत्रौषधयो रजन्यामतेलपूराः सुरतप्रदीपाः ॥१०॥ 
जयत्यङ्शु लिपाष्णिभगान्मार्गे शिलीभूतहिमेऽपि यत्र । 
न दुर्वहश्रोणिपयोधरार्ता भिन्द न्ति मन्दां गतिमश्वमुख्यः ॥ १ १॥ 
दिवाकराद्रक्षति यो गुहासु लीनं दिवाभीतमिवान्धकारम्‌ । 
चुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चेःशिरसां सतीव ॥१२।) 


घूप बनी रहती है ।॥५॥। यहाँके सिंह जब हाथियोंको मारकर चले जाते हैं तब रक्ते लाल उनके 


पञ्ञोंकी पड़ी हुई छाप हिमकी धारासे धुल जाती है । फिर भी उन सिंहोंके नखोंसे गिरी हुई गज- 
मुक्ताओंकों देखकर ही यहाँके क्रिरात जान लेते हैं कि सिंह किधर गए हैं ॥६।। इस पर्वतपर 
उत्पन्न होनेवाले जिन भोज-पत्रोंपर लिखे हुए ग्रक्षर हाथीकी सूँडपर बनी हुई लाल बँदकियों-जँसे 
दिखाई पड़ते हैं उन्हें विद्याधारियाँ श्रपने प्रेम-पत्र लिखनेके काममें लाया करती हैं ।।७॥ 
इस पहाड़पर ऐसे छेदवाले बाँस बहुतायतसे होते हैं जो वायु भर जानेपर बजने लगते हैं । तब ऐसा 
जान पड़ता है मानो ऊँचे स्वरसे गानेवाले किन्नरोंके गीतोंके साथ ये संगत कर रहे हों ।।८॥। 
जब यहाँके हाथी अ्रपनी कनपटी खुजलानेके लिये देवदारके पेड़ोंसे माथा रगड़ते हैं तब उनसे ऐसा 
सुगन्धित दूध बहने लगता है कि उसकी महकसे इस पर्वंतकी सभी चोटियाँ एक साथ 
गमक उठती हैं ॥९।। यहाँकी गुफाश्रोंमें रातको चमकनेवाली जड़ी-ब्रूटियाँ भी बहुत होती हैं । 
इसलिये यके किरात लोग जब अपनी-अपनी प्रियतमाग्रोंके साथ उन गुफाम्रोंमें बिहार करने 
राते हैं तव ये चमकीली जड़ी-बूटियाँ ही उनकी काम-क्रीड़ाके समय विना तेलके दीपक 
बन जाती हैं ॥१०॥ वहाँकी किन्नरियाँ जब जमे हुए हिमके मार्गोपर चलती हैं. तब उनकी 
उंगलियाँ और एड़ियाँ ऐंठ जाती हैं, पर वे करें क्या ! अपने भारी नितम्बों श्रौर स्तनोके बोभके 
मारे वे बेचारी शीघ्रतासे चल नहीं पातीं श्रौर चाहते हुए भी वे श्रपनी स्वाभाविक मन्द गतिको 
छोड़ नहीं पातीं ॥११॥ हिमालयकी लम्बी गुफाग्रोंमें दिनमें भी श्रंधेरा छाया रहताहै । ऐसा लगता' 
है मानो श्रॅवेरा भी दिनसे डरनेवाले उल्लूके सामाच इसकी गहरी गुफाग्रोमें जाकर, दिनमें छिप जाता 
हैं ओर हिमालय उसे श्रपनी गोदमें शरण दे देता है क्योंकि जो महापु होते हैं बे श्रपनी शरणामें 
श्राए हुए नीच लोगोंसे भी बसा ही ्रपनापन बनाए रहते हैं जैसा सज्जनोंके साथ ।॥1१२॥ 
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लाङ्ग लविक्षेपविसपिशोभे रितस्ततश्रन््रमरीचिगोरेः । 
यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्तिबालव्यजनेश्वमर्यः ॥ १३॥ 
यत्रांशुकाच्षेपबिलञ्जितानां यदृच्छया किंपुरुषाङ्गनानाम्‌ | 
दरीगृहद्वारविलम्मिबिम्वास्तिरस्करिणयो जलदा भन्ति ॥१४॥ 
भागीरथीनिर्भरसीकराणां वोढा शुः कम्पितदेवदारुः । 
यद्वायुरन्विष्टमृगेः क्रिरातैरासेव्यते भिन्नशिखरिडबहः ॥१५॥ 
सप्तषिहस्तावचितावशेपाण्यधो वितरस्वान्परिवतमानः । 
पद्मानि यस्याग्रसरोरुहाणि प्र्रोधयत्यूध्वमुखेमयृखेः ।।१६॥ 
यज्ञाङ्कयोनित्वभेवेच्य यस्य सारं धरित्रीधरणच्ञमं च । 
प्रजापतिः कल्पितयज्ञभागं शेलाधिपत्यं स्वयमन्वतिष्ठत्‌ । १७॥ 
स मानसीं मेरुसखः पितु णां कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः । 
मेनां मुनीनामपि" माननीयामात्मानुरूपां विधिनोपयेमे ।। १८॥ 
कालक्रमेणाथ तयोः प्रवृत्ते स्वरूपयोग्ये सुरतम्रसङ्ग 
मनोरमं यौवनशुद्रहन्त्या गर्भोऽभवद्भधरराजपत्न्याः ॥१६॥ 


जिन हिरणियोंकी पूँछोंके चेंवर बनते हैं वे चमरी हरिणियां जब यहाँ चन्द्रमाकी किरणोंके समान | 
भ्रपनी धौली पूंछोंको इधर-उधर घुमाती हुई चलती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वे इस पर्वंत- 
राजपर पूंछके चॅवर ड्रुलाकर इसका गिरिराज नाम सच्चा कर रही हों ॥१३॥ जब यहाँकी गुफा- 
श्रोमें किन्नरियाँ अपने प्रियतमोंके साथ काम-क्रीडा करती रहती हैं उस समय जब वे शरी रपरसे वस्त्र 
हट जानेके कारण लजाने लगती हैं तब बादल उन गुफाओंके द्वा रोपर ग्राकर ओट करके प्रेंघेरा कर 
देते हैं ॥ १४॥ गंगाजीके करनोंकी फुहारोंसे लदा हुआ, बार-बार देवदारुके वृक्षको कंपानेवाला 
श्रौर किरातोंकी पेटीमें बँघे हुए मोरपंखोंको फरफराने वाला यहाँका शीतल-मंद-सुगन्ध पवन उन 
किरातोंकी थकान मिटाता चलता है जो मृगोंकी खोजमें हिमालयपर इधर-उधर घूमते रहते हैं ॥।१५।। 
इसकी ऊँची चोटियोंपरके तालोंमें खिलनेवाले कमलोंको स्वयं सप्तषिगण पुजाके लिये पने सप्तषि 
मण्डलसे ग्राकर तोड़ ले जाया करते हैं । उनके छुननेसे जो कमल बच रहते हैं उन्हें नीचे उदय 
होनेवाला सूयं भ्रपनी किरणों ऊंची करके खिलाया करता है ।।१६॥ यज्ञमें काम ग्रानेवाली सामग्रि- 
योंको उत्पन्न करनेके कारण श्रौर पृथ्वीको सेँभाले रखनेकी शक्ति होनेके कारण इसः हिमालयको स्वयं 


` ब्रह्माजीने उन पर्वतोंका स्वामी बना दिया जिन्हें यज्ञमें भाग पानेका अधिकार मिला हुम्रा है ।।१७॥ 


सुमेरुके मित्र और मर्यादा जाननेवाले हिमालयने भ्रपना वंश चलानेके लिये मेना नामक्री उस कच्यासे 
शास्तरके ग्रनुसार विवाह किया जो पितरोंके मनसे उत्पन्न हुई थी, जिसका मुनि लोग भी आदर करते 
हैं श्रौर जो हिमालयके समान ही ऊँचे कुल रौर शीलवाली थी॥१८।विवाह हो जानेपर हिमालय ओर 
मेना दोनोंने मनचाहा भोग-विलास किया और कुछ दिनोंमें हिमालयकी वह सुन्दर और युवती पत्नी 
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द्रत सा नागवधूपभोग्यं मैनाकृमम्भोनिधिवद्धसख्यम्‌ । 
क्रुद्रेऽपि पत्तच्छिदि वृत्रशत्राववेदनाङ्ञं कुलिशक्षतानाम्‌ ।?२०॥ 
अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी । 

सती सती योगविसृष्टदेहा तां जन्मने शेलबधूं श्रपेदे ।।२१॥ 
सा भूधराणामधिपेन तस्यां समाधिमत्यामुदपादि भव्या । 
सम्यक्प्रयोगादपरिक्षतायां नीताविवोत्साहगुणेन संपत्‌ ॥२२॥। 
प्रसन्नदिकपांसुविविक्तवातं शङ्खस्त्रनानन्तरपुष्पशृष्टि | 
शरीरिणां स्थावरजंगमानां सुखाय तज्जन्मदिनं बभूव ॥२३॥ 
तया दुहित्रा सुतरां सवित्री स्फुरत्प्रभामण्डलया चकासे । 

विदूर भू मिर्नवमेघशब्द दु ङ्किन्या रत्नशलाकयेव ।। २४॥ 
दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चान्द्रमसीव लेखा । 
पुपोष लात्रण्य मयान्विशेषाञञ्यो त्स्नान्तराणीव कलान्तराणि। २५॥ 
तां पार्वतीत्याभिजनेन नाम्ना बन्धुत्रियां बन्धुजनो जुहाव | 

उभेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम ||२६॥ 


मेना गर्भवती हो गई।।१६।।मेनाके उस गर्भसि मंनाक नामका वह प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने नाग- 
कन्याके साथ विवाह क्रिया, समुद्रके साथ मित्रता की और पवंतोंके पंख काटनेवाले इन्द्रके रुष्ट 
होनेपर भी उनके वज्बकी चोट अपने शरीर पर नहीं लगने दी ॥२०॥ मेनाकके जन्मके कुछ ही 
दिनों पीछे ऐसा हुआ कि महादेवजीकी पहली पत्नी और दक्षकी कन्या परम साध्वी सतीने 
अपने पितासे श्रपभानित होनेके कारणा योग-बलसे ग्रपना शरीर छोड़ दिया श्रौर दूसरा जन्म 
लेनेके लिये वे मेनाकी कोखमें ग्रा बमीं ॥२१॥ श्रौर जेसे ठीक-ठीक काममें लाई जानेसे न 
विगड़नेवाली नीति जिस प्रकार उत्साहका मेल पाकर बड़ी सम्पत्ति उत्पन्न करती है, उसी प्रकार 
हिमालयने पतिव्रता मेना के द्वारा उस कल्यागणीको जन्म दिया ।।२२।। उनके जन्मके दिन श्राकाश 
खुला हुआ था । पवनमें ध्रुलका नाम भी नहीं था, ग्राकादसे शंख बजनेके साथ-साथ फुल बरस रहे 
थे ओर चर-श्रचर सभी उनके जन्मते प्रसन्न हो उठे थे ॥२३॥ जैसे नये मेघके गरजनेपर विदुर 
पर्वतके रत्नोंमें अंकुर फूट आते हैं और उनके प्रकाशसे विदूर पर्वतकी भूमि चमक उठती है 
वैसे ही तेजोमण्डलत्ते भरे मुखवाली उस कन्याको गोदमें पाकर मेना भी खिल उठीं ।। ३४॥। घीरे- 
धीरे पावंतीजी चन्द्रकलाके समान दिन-दिन बढ़ने लगीं, और जैसे चाँदनीके बढ़नेके साथ-साथ 

चन्द्रमाकी श्रौर सभी कलाएं भी बढ़ने लगती हैं वैसे ही ज्यों-ज्यों पाव॑त्तीजी बढ़ने लगीं त्यों-त्यों 
उनके सुन्दर अंग भौ सुडौल होकर बढ़ते लगे ।।२५।। पर्वतसे उत्पन्न होनेके कारणा पित्ताने श्रौर 
कुटुम्वियोंने सबकी,ढुलारी उस कन्याको पार्वती कहकर पुकारना आरम्भ कर दिया । पीछे जब पावंती 
को उनकी माताने उमा [उ==हे (वत्से) मा-- (तप मतकरो । )] कहकर तपस्या करनेसे रोका था 
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महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृश्षिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य मधोहि चूते डिरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥२७॥ 
प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्निमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्गः । 
संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च ब्रिभूषितश्च ॥२८॥ 
मन्दाकिनीसे कतवेदिकाभिः सा कन्दुर्केः क्ृत्रिमपुत्रकेश । 
रेमे मुहुर्मध्यगता सखीनां क्रीडारसं निविशतीय ब!स्ये ॥२६॥ 
तां हंसमालाः शरदीव गङ्गां महौषधि नक्तमिवात्मभासः । 
स्थिरोपदेशाशुपदेशकाले प्रपेदिरे प्राक्तनञन्मविद्याः ॥३०॥ 
असंभृतं मण्डनमङ्गयष्टेरनासवाख्यं करणं मदस्य । 
कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात्परं साथ वयः प्रपेदे ।। ३ १॥ 
उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रं सर्याशुभिभिन्नमिवार विन्दस्‌ । 
बभूव तस्याश्चतुरस्तशोभि पपुविभक्तं नवयौवनेन ॥३२॥ 
अम्युन्नताङ्ग छनखग्रभा भिर्निच्षेपणाद्रागमिवोद्विरन्तौ । 
ग्राजह्मतस्तच्चरणो एथिव्यां स्थलार विन्द श्रियमव्यवस्थास्‌।३३॥ 


तबसे उनका नाम उमा पड़ गया था ॥२६।। जसे भौंरोंकी पाँतें वसन्तके ढेरों फूलोंको छोड़कर 
श्रामकी मंजरियोंपर ही मेंडराती रहती हैं वैसे ही अनेक संतानोंके होते हुए भी हिमवानकी आँखें 
पार्वेतीपर ही अ्रटकी रहती थीं।।२७॥। जेसे अत्यंत प्रकाशमान लोको पाकर दीपक, भन्दाकिनीको पाकर 
„ स्वर्गका मार्ग और व्याकरणासे शुद्ध वाणी पाकर विद्वानु लोग पवित्र और सुन्दर लगने लगते हैं । 
वेसे ही पार्वतीजीको पाकर हिमवावु भी पवित्र और सुन्दर हो ए ॥।२५॥ पार्वेतीजी अपनी सखियों 
के साथ कभी तो गंगाजीके बलुए तटपर वेदियाँ बनाती थीं, कभी गेंद खेलती थीं और कभी गुड़ियाँ 
बना-बनाकर सजाती थीं । इस प्रकार सेल-कूदमें उनका पुरा बचपन बीत गया ॥॥२६।। जब 
ग्रत्यन्त तीव्र बुद्धिवाली पार्वतीजीने पढ़ना प्रारम्भ किया उस समय पूर्व जन्मको सभी विद्याएँ 
उन्हें उसी प्रकार अपने आप स्मरण हो आई जेसे शरद्‌ ऋतुके आजानेपर गंगाजीमें हंस आ 
जाते हैं या जैसे अपने श्राप चमकनेवाली जड़ी-बूटियोंमें रातको चमक आ जाती है ॥३०॥ इस 
प्रकार धीरे-धीरे उनका बचपन बीत गया ौर उनके शरीरें वह यौवन फूट पड़ा जो शरीरकी 
लताका स्वाभाविक सिंगार है, जो मदिराके बिना ही मनको मतवाला बना हेता है भ्रोर जो 
कामदेवका बिना फुलोंवाला बाण है।। ३ १॥। जैसे कूंचीसे ठीक-ठीक रंग भरनेपर चित्र खिल उठता है ओर 
सू्यंकी किरणोंका परस पाकर कमलका फूल हेस उठता है वैसे ही पावेतीजीका शरीर भी नया 
यौवन पाकर बहुत खिल उठा॥।३२।। जब वे चलती थीं तब उनके स्वाभाविक लाल और कोमल 
पैरोंके उठे हुए भ्रेगुठोंके नखोंसे निकलनेवाली चमकको देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे पर 
ललाई उगल रहे हों रौर जब वे ग्रपने इन चरणोंको उठा-उठाकर रखती चलती थीं तब तो ऐसा 
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सा राजदंसेरिव संनताडी गतेषु लीलाश्ितविक्रमेषु । 
व्यनीयत प्रत्युपदेशलुब्धेरादित्सुभिन्‌ पुरसिञ्जितानि ॥३४॥ 
वृत्तानुपूर्वे च न चातिदीर्घे जक्क शुभे सुष्टवतस्तदीये । 
शेषाङ्कनिर्माणविश्रौ विधातुर्लावण्य उत्पाद्य इवास यत्नः ॥३५॥ 
नागेन्द्रइस्तास्त्वचि ककशात्वादेकान्तशैत्या त्कद्‌ली विशेषाः । 
लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातास्तदर्वोरुपमानत्राह्याः ॥३६॥ 
एतावता नन्वनुमेयशोभि काञ्चीगुणस्थानमनिन्दितायाः | 
| ग्रारोपितं यद्विरिशेन पश्चादनन्यनारीकमनीयमङ्कम्‌ ॥३७॥ 
तस्याः प्रविष्टा नतनाभिरन्ध्रं रराज तन्वी नवलोमराजिः । 
नीवीमतिक्रम्य सितेतरस्य तन्मेखलामध्यमणेरिवाचिः ॥३८।। 
मध्येन सा वेदविलझमध्या वलित्रयं चारु वभार बाला। 
आरोहणाथ नवथौवनेन कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌ ।।३६।। 
अन्योन्यम्रुत्पीडयदुत्पलाच्याः स्तनद्वयं पाणड॒ तथा प्रवृद्धम । 
मध्ये यथा श्याममुखस्य तस्य मृथालत्त्रान्तरमप्यलभ्यस्‌ ।४०॥ 


जान पड़ता था मानो वे पग-पगपर स्थल कमल उगाती चल रही हों ।।३३।। योवनके भारसे मुकी 
हुई जब वे हाव-भावसे चलती थीं उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके 
बिछुग्रोंते निकलनेवाली मधुर ध्वनिको सीखनेके लिए ललचाये हुए राजहंसोंने श्रपनी हाव- 
भरी चाल उन्हें पहले ही बदतेमें सिखादी हो ॥३४।। उनके समूचे शरीरको सुन्दर बनानेके लिये 
ब्रह्माने सुन्दरताकी जितनी सामग्रियाँ इकट्टी की थीं बे सब तो उनकी चढ़ाव-उतारवाली, गोल ग्रौर 
ठीक मोटाईवाली जाँचोंके वनानेमें ही समाप्त हो गई । इसलिये शेष श्रंगोंको बनानेके लिये सुन्दरताकी 
और सामग्रियाँ फिर जुटानेमें ब्रह्माजीको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा ॥३५॥ पार्वतीको उन दोनों मोटी 
जाँचोंकी उपमा दो ही वस्तुओंसे दी जा सकती थी--एक तो हाथीके सूंड़से और दुसरे केलेके 
खम्भेसे । पर हाथीकी सू ड़ कड़ी होती हैं प्रौर केलेका खंभा बड़ा ठण्डा होता है इसलिये पावंतीजीकी 
बड़ी-बड़ी जाँबोंके जोड़की कोई भी ठीक वस्तु न मिल सकी ॥।३६॥ उन अत्यन्त सुन्दर ग्रंगोंवाली के 
नितम्ब कितने सुन्दर रहे होंगे यह तो इसी बातसे श्राँका जा सकता है कि विवाह करनेपर स्वयं 
शिवजीने उत्त नितम्बोंको अपनी उस गोदमें रक्‍खा जहाँ तक पहुँचनेकी कोई और स्त्री साध भी नहीं 
कर सकती ॥।३७।। नाड़ेके ऊपर गहरी नाभितक पहुँची हुई और नये योवनके ग्रानेके कारणा 
बालोंकी जो नई-उगी पतली रेखा बन गई थी उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो नाड़ेके ऊपर 
बँधी हुई उनकी तगड़ीके वीचोबीच जड़ा हुआ नीलम चमक उठा हो ॥३८॥ उन पतली कमर- 
वाली और नये यौवनवालीके पेटपर जो तीन सिकुड़न की रेखाएं पड़ी हुई थीं उन्हें देखकर ऐसा जान 
पड़ता था मानो कामदेवको ऊपर स्तन ग्रादि श्रंगोंतक चढ़ा लेजानेके लिये नये यौवनने सीढ़ी बनादी 
हो ॥३९।। उन कमलके समान ग्राँखोंवाली पार्वतीके, साँवली घुंडियोंवाले गोरे-गोरे दोनों स्तन बढ़कर 
आपसमें इतने सट गये थे कि उनके वीचमें इतना भी स्थान नहीं रह गया कि कमलकी नालका एक 
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शिरीषपुष्पाधिकसौकुमायों बाहू तदीयाविति मे वितक 
पराजितेनापि कृती हरस्य यौ कणठपाशौ मकरध्वजेन ॥४१॥ 


कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य मुक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । 
अन्योन्यशोभाजननाद्वभूव साधारणो भूषणभूष्यभावः ॥४२।। 
चन्द्रं गतः पद्मणुणान्न भुङक्ते पद्माश्रिता चान्द्र मसीमभिख्याम्‌। 
उमामुखं तु प्रतिपच लोला डिसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मी! ॥४३॥ 
पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्यान्भुक्ताफलं वा स्फुटविट्र मस्थम्‌ । 
ततोऽञुङुर्याद्विशदस्य तस्यास्ताम्रौ पय स्तरुचः स्मितस्य ॥४४॥ 
स्वरेण तस्यामसृतत्तेव प्रजल्पितायामभिजातवाचि । 
अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा श्रोतुर्वितन्त्रीरिव ताड्यमाना ॥४५॥ 
प्रवातनीलोत्पलनिविशेषमधीरविप्रेक्तितमायताच्या | 
तया गृहीतं नु मृगाङ्गनाभ्यस्ततो ग्रहीतं नु मृगाङ्गनाभिः ॥४६॥ 
तस्याः शलाकाज्ञननिर्मितेव कान्तिश्रं वोरायतलेखयोया । 
तां बीच्य लीलाचतुरामनङ्गः स्वचापसौन्दर्यमदं सुमोच ॥४७॥ 


सूत भी उसमें समा सके ॥॥४०॥ मेरी समझें पार्वतीजीकी भुजाए सिरसके फूलसे भी अधिक 


कोमल थीं, इसी लिये तो फूलोंके अस्त्रवाले कामदेवने शिवजीसे हार जानेपर उनके गलेमें इन्हीं भुजा- 
ग्रोंका फन्दा बनाकर डाल दिया था ।।४१॥ पार्वंतीजीका गोल-गोल गला और उसमेंसे उनके ऊँचे 
स्तनोंपर लटका हुआ गोल मोतियोंका हार, दोनों एक टूसरेकी शोभा बढ़ा रहे थे पार्वतीजीके कण्ठकी 
शोभा हार बढ़ा रहा था और उस हारकी शोभा उनका कण्ठ बढ़ा रहा था ॥४२॥ 
[जबतक वे उत्पन्न नहीं हुई थीं तवतक] चंचल शोभावाली लक्ष्मी बड़ी दुविधामें पड़ी रहती थीं 
क्योंकि रातको जब वे चन्द्रमामें पहुँचती थीं तब उन्हें कमलका आनन्द नहीं मिल पाता था और 
जब दिनमें वे कमलपें ग्रा बसती थीं तब रातके चन्द्रमाका आनन्द उन्हें नहीं मिल पाता था । पर 
जवसे वे [चन्द्रमा प्रोर कमल दोनोंके गुणवाले | पार्वेतीजीके मुखमें ग्रा बसीं तबसे उन्हें [चन्द्रमा और 
कमल] दोनोंका आनन्द एक साथ मिलने लगा ॥४३।। उनके लाल-लाल ोठोंपर फेली हुई उनकी 
मुस्कराहटका उजलापन ऐसा सुन्दर लगता था जैसे लाल कोंपलमें कोई उजला फूल रक्खा हुआ 
हो या स्वच्छ मंगेके बीचमें मोती जड़ा हुआ हो ॥४४॥ वे मधुर वाणीवाली जब बोलने लगती 
थीं तब मानो प्रमृतकी धारा फूट निकलती थी । उनकी मीठी बोलीके आगे कोयलकी कूक कानोंको 
ऐसी कडवी लगती थी जैसे किवी ग्रनाड़ीने अनमिली वोणाके बेसुरे तार छेड़ दिए हों ।।४५॥ 
उन बड़ी-बड़ो श्रांखोंवालीकी चितवन, ग्रांधीसे हिलते हुए नीले कमलोंके समान चंचल थी । उसे 
देखकर यह पता ही नहीं चल पाता था कि यह कला उन्होंने हरिणियोंसे सीखी थी या हरि- 
शियोंने ही उनसे सीखी थी ।।४६।। उनकी लम्बी और मनोहर भोंहें ऐसी लगती थीं जैसे किसी ने 
तूलिका लेकर बनाई हो । वे भोंहें इतनी सुन्दर थीं कि कामदेव भी अपने धझुषकी सुन्दरताका 
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लज्जा तिरश्रां यदि चेतसि स्यादसंशयं पर्वतराजपुञ्याः | 

तं केशपाशं प्रसमीच्य कुयर्वालप्रियत्बं शिथिलं चमर्यः ॥४८॥ 
सर्वॉपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेशं विनिवेशतेन । 

सा निर्मिता विश्रस्रजा प्रयत्नादेकस्थसौन्दर्य दिर येर ४ ६॥ 
तां नारदः कामचरः कदाचित्कन्यां किल प्रेच्य पितुः समीपे | 
समादिदेश कवं भवित्रीं प्रेम्णा शरीरार्धहरां हरस्य ।।५०॥ 
गुरुः ग्रगन्भेऽपि वयस्यतोऽस्यास्तस्थौ निवृत्तान्यवराभिलापः | 
ऋते कृशानोर्न हि मन्त्रपूतमर्ह न्ति तेजाँस्यपराणि हव्यम्‌ ।।५१।। 
्रयाचितारं नहि देवदेवमद्रिः सुतां ग्राह्दयितुं शशाक । 
अम्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माध्यस्थ्य मिष्टेऽप्यवलम्परते ऽं || ५२।। 
यदैव पूर्वे जनने शरीरं सा दक्षरोषात्सुदती ससजे । 
तदाप्रभृत्येव विशुक्तसङ्गः पतिः पशूनामपरिग्रहोऽ भूत्‌ ।।५३।। 


जो घमण्ड लिए फिरते थे वह इन भोंहोंके श्रागे चुर चर हो गया ॥४७।। उनके बाल इतने सुन्दर ) 
थे कि यदि पशु-पक्षियोंमें भी मनुष्यके समान लज्जा हुआ करती तो श्रपने बालोंपर इतरानेवाली 
चौरी हरिशियाँ भी उनके बाल देखकर श्रपने चंवरोंपर इठलाना भूल जातीं ।।४८॥। पार्वतीजीको 
देखकर ऐसा जान पड़ता था कि संसारको बनानेवाले ब्रह्माजी पृथ्वीपरकी सारी सुन्दरता एक साथ 
देखना चाहते थे । इसीलिये तो उन्होंने सुन्दर श्रङ्गोंकी उपमामें श्रानेवाली सब वरतुभ्रोंको जतनसे 
बटोरकर उन्हें सब श्रङ्गोंपर यथास्थान सजाकर सुन्दरताकी मूर्ति पार्वंतीजीको बनाया था ।।४९।। 
अपने मनसे इधर-उधर घूमनेवाले नारदजी एक दिन घृमते-घामते हिंमालयके यहाँ पहुँचे तो बया 
देखते हैं कि हिमालयके पाम उनकी कन्या भी बेटी हुई है। उन्हें देखते ही नारदजीने यह भविष्य- 
वाणी कर दी कि यह कच्या भ्रपने प्रेमसे शिवजीके श्राघे शरीरकी स्वामिनी श्रौर उनकी श्रकेली 
पत्ती बनकर रहेगी ।।५०।। यद्यपि पार्वतीजी सयानी होती चली जा रही थीं पर नारदजीकी वातसे 
हिमालय इतने तिश्‍्चिन्त हो गए कि उन्होंने दूसरा वर खोजनेकी चिन्ता ही छोड़ दी क्योंकि 
जैसे मन्त्रसे दी हुई हवनकी सामग्री, श्रग्निको छोड़कर श्रौर कोई नटीं ले सकता वैसे ही 
महादेवजीको छोड़कर पार्वतीजीको श्रौर ग्रहणा ही कोन कर सकता था ॥५१॥ पर हिमालयने 
सोचा, कि जबतक स्वयं महादेवजी ही कन्या माँगने नहीं श्राते तबतक अपने-ग्राप उन्हें कन्या देने 
जाना ठीक नहीं जँचता । इसीलिये जहाँ सज्जन लोगोंको निरादरका डर होता है वहाँ वे श्रपने 
काममें किसी विचवईको साथ ले लेते हैं ॥५२। इधर जबसे सतीने ग्रपने पिता दक्षके हाथों महा- 
देवजीका ग्रपमान- होनेपर क्रोध करके यज्ञकी श्रग्निसे श्रपना शरीर छोड़ा था तभोसे महादेवजीने 
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स कृत्तिवासास्तपसे यतात्मा गड्जाप्रवाहोक्षितदेवदारु । 
प्रस्थं हिमा द्रेस्रेगनाभिगंधि किंचित्ववणत्किनरमध्युवास ॥ ५४॥ 
गणा नमेरुअसवावतंसा भूर्जत्वचः स्पर्शवतीदेधानाः । 
मनःशिलाविच्छुरिता निषेदुः शैलेयनद्वेषु शिलातलेषु ॥९४॥ 
तुपारसंघातशिलाः खुराग्रैः समुल्लिखन्दर्पकलः ककुद्मान्‌ | 
दः कंचि द्गवये विबिग्नेरसोढसिहध्वनिरुन्ननाद ॥५६॥ 
तत्राग्निमाधाय समित्समिद्धं स्वसेव मू्त्यन्तरमष्मूतिः । 
स्वयं विधाता तपसः फलानां केनापि कामेन तपश्चचार ।।५७॥ 
अनर्ध्यमर्ध्येश तमद्रिनाथः स्वगेक्रेसामचितमचयिस्वा । 
च्राराधनायास्य सखीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्‌ ॥५८॥ 
प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधेः शुश्रषमाणां शिरिशोऽचुमेने । 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः ॥५६॥ 


भी सब भोग-विलास छोड़ दिए थे भ्रोर दूसरा विवाह नहीं किया था ॥।५३।। इतना ही नहीं 
श्रपनी इन्द्रियोंको जीतनेवाले भ्रोर खाल श्रोढ़नेवाले भगवानु शङ्करजी कस्तूरीकी गन्धमें बसी हुई 
हिमालयकी एक ऐसी सुन्दर चोटीपर जाकर तप करने लगे जहाँके देवदारुके वृक्षोंको गंगाजीकी 
धारा बराबर सींचती थीं और गन्धर्व दिन-रात गाते रहते थे’ ॥५४॥ उनके पास ही सिरपर 
नमेरुके कोमल फूलोंकी माला बाँघे, शरीपर भोजपत्र, लपेटे ग्रौर मनसिलके रङ्गसे अपने शरीर रंगे 
हुए उनके प्रमथ श्रादि गणा लोग शिलाजीतसे पुती हुई चट्टानोपर बैठे पहरा देते रहते थे ॥५४॥ 
उनके पास ही उनका गर्वीला नन्दी साँड़ भी रहता था जो गरजते हुए सिहकी दहाइको न सह 
सकनेके कारण जब ग्रपने खुरोंसे हिमकी चट्टानोंको खूँदता हुआ डकार उठता था तब नीलगाएं 
घबराकर उसे देखती रह जाती थीं कि यह सिंह-नैसा गरजनेवाला दूसरा कौन ग्रा पहुँचा ॥५६॥ 
उसी चोटीपर सब तपस्याश्नोंका स्वयं फल देनेवाले शिवजीने भ्रपनो ही दूसरी मूर्ति श्रग्तिको 
समिधासे जगाकर न जाने किस फलकी इच्छासे तप करना प्रारंभ कर दिया था ।।५७।। जिन 
महादेवजीको स्वगेके देवता पुजते हैं, उनकी पूजाके लिये हिमालय श्रपनी पुत्रीके साथ महादेवजी- 
की सेवामें बहुमूल्य पूजाकी सामग्री लेकर पहुँचे । पहले उन्होंने स्वयं उनकी पूजा की और फिर 
ग्रपी कन्याको ग्राज्ञा दी कि ग्रपनी सखियोंके साथ जाकर शिवत्रीको पुजा करो ॥५८॥ यद्यपि 
पावंतीजीके वहाँ रहनेसे शिवजीके तपमें बाधा पड़ सकती थी, किर भी उन्होंने पावेतीजीकी सेवा 
ली, क्योंकि सच्चा धोर महात्मा उन्हें ही समझना चाहिये जिनका मन विकार उत्पन्न करनेवाली 
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आवचितवलिपुष्पा वेदिसंमार्गदक्षा 

नियमविधिजलानां बहिंपां चोपनेत्री । 
गिरिशम्रपचचार प्रत्यहं सा सुकेशी 

नियमितपरिखेदा तच्छिरश्रन्द्रपादेः ।६०॥ 


इति महाकवि श्रोकालिदासकृतो कुमारसम्भवे महाकाव्ये 
उमोत्पत्तिर्नाम प्रथमः सर्गः ॥। 


वस्तुश्रोंके बीच रहकर भी तिलभर न डिगे ।।५६। सुन्दर बालोंबाली पार्वतीजी वहाँ रहकर नियमसे 
प्रति-दिन पुजाके लिये फुल चुनकर बड़े श्रच्छे ढंगसे वेदीको धो-पोंछकर और नित्य कमंके लिये जल 
श्रौर कुश लाकर बिना थकावट माने उनकी सेवा किया करतीं क्योंकि महादेवजीके माथेपर बैठे 
हुए चन्द्रमाकी ठण्डी किरणों पार्वजीकी थकान सदा मिटाती रहती थीं ।॥६०॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव नामके महाकाव्यमें उमाका जन्म 
नामका पहला सगं समाप्त हुआ । 
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॥ ह्वितोयः संगः ॥ 


* तस्मिन्विप्रकृताः काले तारकेश दिवौकसः । 
तुरासाहं पुरोधाय धाम स्वायंथुवं ययुः ॥ १॥ 
तेषामाविरभूद्श्र्ा परिम्लानशुखश्रियाम्‌ । द 
सरेसां सुप्तप्मानां प्रात्दीधितिमानिव ॥२॥ 
अथ सर्वस्य धातारं ते सर्वे सर्वतोस्ुखम्‌ । 
वागीशं वाग्भिरर्थ्याभिः प्रणिपत्योपतस्थिरे ॥३॥ 
नमस्त्रिमूतये तुभ्यं प्राक्सष्टेः केवलात्मने । 
गुणत्रयविभागाय पञ्चाङ्गो दसुपेयुषे ।।४॥ 
यदमोघमपामन्तरुप्तं बीजमज त्वया । 
अतश्चराचरं विश्व प्रभवस्तस्य गीयसे ॥५॥ 
तिसुभिस्त्वमवस्थाभिर्महिमानशुदीरयन्‌ । 
प्रलयास्थितिसर्गाणामेकः - कारणतां गतः ॥६॥ 
स््रीपुंसाबात्मभागौ ते भिन्नमूर्तेः सिसुक्षया । 
प्रसूतिभाजः सर्गस्य तावेव पितरौ स्मृतौ ॥७॥ 


दूसरा सगे 

उन्हीं दिनों तारक नामके राक्षसने देवताओंको इतना सता रक्खा था कि वे सब इन्द्रको 
भ्रागे करके ब्रह्माजीके पास पहुँचे ।११।। उदास मुंहवाले देवताग्रोंके सामने ब्रह्माजी उसी 
प्रकार श्राकर प्रकट हो गए जैसे तालमें सोए कमलोंके आगे प्रातःकालका सूर्यं निकलता है ॥२॥ 
ब्रह्माजीको सामने देखते ही वे सब देवता चार मुंहवाले ग्रौर सारे जगतुको बनानेबाले ब्रह्माजीको. 
प्रणाम करके बड़े भेद-भरे शब्दोंमें यह स्तुति करने लगे ॥३। 'हे भगवनू ! संसारको रचनेके | 
पहले एक ही रूपमें रहनेवाले और संसार रचते समय, सत्त्व, रज और तम तीन गुण उत्पन्न _ 
करके ब्रह्म, विष्णु ओर महेश नामसे तीन रूपके बन जाने वाले आपको प्रणाम है॥४॥ हे ब्रह्मचु ! 
प्रापने सबसे पहले जल उत्पन्न करके उनमें ऐसा बीज बो दिया जो कभी भ्रकारथ नहीं जाता 
श्रौर जिसमें एक ओर ये पशु, पक्षी, मनुष्य प्रादि चलनेवाले जीव ग्रौर दूसरी गोर वृक्ष, पहाड़ 
प्रादि न चलनेवाला जगतु उत्पन्न हुम्ना है। इसीलिये आपको ही सब लोग संसारका उत्पन्न 
करनेवाला बताते हैं ॥५।। श्राप ही शिव, विष्णु और हिरण्यगर्भ इन तीन रूपोंसे भ्रपनी शक्ति 
प्रकट करके संसारका नाश, पालन और उत्पादन करते हैं ।।६॥ श्राप ही जब स्त्री और पुरुषकी 
सृष्टि करने चलते हूँ, उस समय आपके ही स्री ग्रोर पुरुष दो रूप बन जाते हैं । वे ही दोनों रूप 
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स्वकालपरिमाणेन ' व्यस्तरात्रिन्दिवस्यते | 

यौ तु स्वप्नाबबोधी तौ भूतानां प्रलयोदयौ ॥८॥ 
जगद्योनिरयोनिस्त्वं जगदन्तो निरन्तकः | 
जगदादिरनादिस्त्वं जगदीशो निरीश्वरः ॥६॥ 
आत्मानमात्मना वेत्सि खूजस्यात्मानमात्मना । 
च्रात्मना कृतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयूसे ।।१०॥ 
द्रवः _ संघातकठिनः स्थूलः ब्च्मो लघुगुरुः । 
व्यक्तोव्यक्तेतरश्चासि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥ १ १॥ 
उद्भातः प्रणवो यासां न्याये त्रिभिरुदीरणम्‌ । 

कर्म यज्ञः फलं स्वर्गस्तासां त्वं प्रभवो गिराम्‌ ।।१२॥ 
त्वामामनन्ति प्रकृतिं ` पुषुषार्थप्रवतिनीम्‌ | 
तदर्शिनम्रुदासीनं त्वामेव पुरुषं विदुः ॥१३॥ 
त्वं पितृणामपि पिता देवानामपि देवता । 
परतोऽपि ˆ परश्चासि विधाता वेधसामपि ॥१४॥ 
त्वमेव हव्यं होतः च भोज्यं भोक्ता च शाश्वतः | 

वेद्यं च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्परम्‌ ॥ १ ५॥ 


सारे संसारके माता-पिता कहे जाते हैं ।।७।। आपने समयकी जो माप बना रक्खी. है उसके श्रनुसार 
जो दिन और रात होते हैं, उसमें जब श्राप सोते हैं तब संसारका महाप्रलय हो जाता है श्रौर जब 
श्राप जागते हैं तब संसारकी सृष्टि होती है ॥८॥। संसारको आपने उत्पन्न क्रिया है पर श्रापको 
किसीने उत्पन्न नहीं किया । श्राप ग्रंसारका श्रन्त करते हैं पर श्रापका कोई श्रन्त नहीं कर सकता । 
आपने संसारका प्रारम्भ किया है पर श्रापका कभी प्रारम्भ नहीं हुश्रा । श्राप संसारके स्वामी हैं पर 
आपका कोई स्वामी नहीं है ।।९।। श्राप, श्रपनेको श्रपनेमें ही जानते हैं श्रौर श्रपने श्राप अपनेको 
उत्पन्न करते हैं और जब श्रपना काम पूरा कर चुकते हैं तब श्रपनेको श्रपनेमें ही लीन कर 
लेते हैं ॥१०। श्राप तरल भी हैं, कठोर भी, मोटे भी हैं, पतले भी, छोटे भी हैं, बड़े भी, श्राप 
दिखाई भी देते हैं श्रोर नहीं भी दिखाई देते । इस प्रकार जितनी भी सिद्धियाँ हैं वे सब श्रापके 
हाथ में हैं । श्राप जैसा चाहें वैसा बनं सकते हैं ।।११।। श्रापने ही वेदकी वह वाणी उत्पन्न की है 
जिसका प्रारम्भ &कारसे होता है, जिसका उच्चारण उदात्त, श्रनुदात्त श्रौर स्वरित इन तीत्ों 
स्वरोसे होता है श्रौर जिसके मन्त्रोसे यज्ञ करके लोग स्वर्ग प्रास कर लेते हैं ॥१२॥ श्रापको ही धमं, 
ग्रथे, काम श्रौर मोक्षके लिये मनुष्यको उकसानेवाली मूल प्रकृति कहते हैं शरीर श्राप ही उस प्रकृति 
का दर्शन करनेवाले उदासीन पुरुष भी माने जाते हैं ॥१३॥ श्राप पितरोंके भी पिता, देव- 
ताश्रोंके भी देवता, श्रच्छोंसे भी श्रच्छे श्रौर सूष्टि करनेवाले प्रजापतियोंकी भी सृष्टि करनेवाले 
हैं ॥१४॥ श्राप ही सदा हवनकी सामग्री भी हैं श्रोर श्राप ही हवन करनेवाले भी हैं । श्राप ही 


नार. गा स्त 
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ति तेभ्यः स्तुतीः श्रृत्वा यथार्था हृदयंगमाः । 
'ग्रसादाभिसुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवौकसः ॥१६॥ 
पुराणस्य कवेस्तस्य चतुरमुंखसमीरिता । 
प्रवृत्तिरासीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी ॥१७॥ 
स्वागतं ` स्वानधीकाराम्ग्रभावेरवलस्व्य वः । 
युगपद्यगवाहुम्यः प्राप्तेभ्यः प्राज्यविक्रमाः ॥१८॥ 


किमिदं द्यतिमात्मीयां न बिभ्रति यथा पुरा । 
हिमङ्गि्प्रकाशानि ज्योतींषीव सुखानि वः ।। १६॥ 


प्रशमाद चिषामेतदचुद्गीणेसुरायुधस्‌ । 

वृत्रस्य हन्तुः कुलिशं कुण्ठिता श्रीव लक्ष्यते ॥२०॥ 
किंचायमरिदुर्वारः पाणी पाशः प्रचेतसः । 
मात्रेण हतवीर्यस्य फणिनो दैन्यमाश्रितः ॥२१॥ 
कुबेरस्य मनःशल्यं शंसतीव पराभवम्‌ । 
अपविद्धगदो  बाहुभग्नशाख इ द्रमः ॥२२॥ 
यमोऽपि विलिखन्भूमिं दंडेनास्तमितत्विषा । 
कुरुतेऽस्मिन्नमोघेऽपि निर्वाणालातलाघवम्‌ ॥२३॥ 


` भोगकी वस्तुएँ भी हैं ओर ग्राप ही भोग करने वाले भी हैं ग्राप ही जाननेके योग्य हैं ओर आप 


ही जाननेवाले हैं। ग्राप ही ध्यान करनेवाले हैं आर आाप ही वह सर्वश्रेष्ठ हैं जिनका घ्यान भी 
किया जाना चाहिए ।।१५।। देवताग्रोंसे सच्ची ओर मनभावनी स्तुति सुनकर दयालु ब्रह्माजी जिस 
समय देवताओं से बोलने लगे ।।१६।। उस समय सबसे पुराने कवि ब्रह्माजीके चारों मु होसे निकली 
हुई वाणीने श्रपना चार [परा, पश्यन्ती, मध्यमा प्रौर वेखरी] रूपोंवाला होना सच्चा कर दिया 
॥१७॥ ब्रह्माजी बोले - एक साथ मिलकर आए हुए, भ्रपनी शक्तिसे अपने-अपने भ्रधिकारोंकी रक्षा 
करनेवाले श्रोर बड़ी-बड़ी बाहोंवाले हे शक्तिशाली देवताग्रो ! मै आप लोगोंका स्वागत करता 


हूँ ॥१८॥ पर यह तो बताइए कि आप लोगोंके मुहकी पहले वाली कान्ति कहाँ चली गई । 


श्राप लोग कुहरेसे ढके हुए धुंधले तारेके समान उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं ॥१९॥ वृत्रको मारने 
वाला और इः्ट्रधनुषके समान चमकीला वस्त्र भी ग्राज चमक खोकर कुण्ठितसा क्यों दिखाई दे 
रहा है ॥२०॥ शत्रुश्रोंको नाश करनेवाला यह वरुणदेवके हाथका फन्दा बेंघे हुए साँपके समान 
इतना दीन क्यों दिखाई दे रहा है ।।२१॥। कुवेरका यह बाहु भी गदाके बिना ऐसा क्यों लग रहा है 
जैसे कटी हुई शाखावाला वृक्षका ठूंठ हो । यह बता रहा है कि किसी बड़े तगड़े शत्रुसे हार जानेका 
काँटा इनके हृदयमें कसक रहा है ।।२२॥ भ्रपने निस्तेज दण्ड से पृथ्वीको कुरेदते हुए यमराज 

ऐसे क्यों लग रहे हैं मानो उनका करारा दण्ड भी बुझी हुई लूक जैसा बेकाम हो गया है॥२३॥ 
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अमी च कथमादित्याः प्रतापत्ततिशीतलाः । 
चित्रन्यस्ता इव गताः प्रकामालोकनीयताम्‌ ।।२४॥ 
पर्याकुलत्वान्मरुतां वे गभङ्गोऽनुमीयते । 
भ्रम्भसामांघसंरोधः प्रतीपगमनादिव ॥२४॥ 
आवर्जितजटामौलिविलम्बिशशिकोटयः । 
रुद्राणामपि मूर्धानः चतहंकारशंसिनः॥२६॥ 
लब्धग्रतिष्ठाः प्रथमं यूयं किं बलवत्तरे? । 
अपवाद रिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परेः ॥२७॥ 
तदूत्रत वत्साः किमितः प्रार्थयध्वं समागताः । 
मयि सृष्टिहिं लोकानां रक्षा युष्मास्ववस्थिता ॥२८॥ 
ततो मन्दानिलोद्धतकमलाकरशोभिना । 

गुरुं नेत्रसहस्रेण नोदयामास . वासवः ॥२६॥ 
स द्विनेत्रं हरेश्चल्ुः सहस्रनयनाधिकम्‌ । 
वाचस्पतिरुवाचेदं प्राञ्जलिर्जलजासनम्‌ ।।३०॥ 
एवं यदात्थ भगवन्नामृष्टं नः परेः पदम्‌ । 
प्रत्येक विनियुक्तात्मा कथं न ज्ञास्यसि प्रभो ॥३१॥ 


यह बारह श्रादित्य भी ग्रपना तेज गॅवाकर ठण्डे पड़े हुए, ऐसे चित्र लिखे से श्रौर मंदे क्‍यों दिखाई दे 
रहें हे कि कोई भी जबतक चाहे उन्हें श्राख गड़ाकर देखता रह जाय ॥२४॥ जैसे ऊंचेकी रोर 
बहनेवाले जलका वहाव धीमा पड़ जाता है वैसे ही उनचासों पवन ऐसे क्यों दिखाई पड़ रहे हैं 
जैसे वे भी घबराहटसे मन्दे पड़ गये हों ॥२५॥ खुली जटाओंमें लटकती रौर हारके दुःखसे भुकी हुई 
चन्द्रकलाग्रोंवाले ग्यारह रुद्"ोंक माथे भी बता रहें हैं कि उनकी हुंकार करनेकी शक्ति 
भी जाती रही हे ॥२६॥ जसे व्याकरण ग्रादि शास्त्रोमें किसी व्यापक नियमको भ्रपवादवाला 
_ नियम व्यर्थं कर देता हे वैसे ही क्या श्राप लोग भी किसी पराक्रमी शतरुसे भ्रपना भ्रपना श्रधिकार 
लुटवा बेठे हैं ॥२७॥। हे देवताओं ! मुझे बताइए कि श्राप लोग मेरे पास इकट्ठो होकर क्या कहनेके 
लिये आए हैं, क्योंकि हमारा काम तो केवल संसारकी सृष्टि करना भर हे, उसकी रक्षा करना तो 
आप ही लोगोंके हाथमें हैं ॥२८।। ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर इन्द्रने भ्रपने सहस्र नेत्रोंको इस 
प्रकार चलाकर बृहस्पतिजीको बोलनेके लिये संकेत किया जसे मन्द पवनके चलनेपर कमलका वन 
हिल उठता है ॥२९॥ जिनके दो नेत्रोमें ही इन्दरके सहसत नेत्रोंसे भी बढ़कर. देखनेकी शक्ति 
थी वे बृहस्पटिजी, हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे कहने लगे ॥३०॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 


श्राप जो कुछ कहते 
हैं वह सब सत्य है। हम लोगोंके सब स्थान शत्रुओंने अपने हाम. कर कुछ कह 


लिए हैं । श्राप, तो 
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भवर्लब्धवरोदीर्णस्तारकाख्यो महासुरः । 
उपसवाय लोकानां धृमकेतुरिवोत्थितः ॥३२॥ 
पुरे तावन्तमेवास्य तनोति रविरातपम्‌ । 
दीर्षिकाकमलोन्मेगो यावन्मात्रेण साध्यते ॥३३॥ 
सर्वाभिः सर्वदा चन्दरस्तं कलाभिनिषेवते । 
नादत्ते केवला लेखां हरचूडामणीकृताम्‌ ॥३४॥ 
व्यावृत्तगतिरुद्याने  झुसुमस्तेयसाध्वसोत्‌ । 
न वाति वायुस्तत्पार्श्वे तालइन्तानिलाधिकम्‌ ॥ ३२॥ 
पर्यायसेक्ममुत्सूज्य पुष्पसंभारतत्पराः । 
उद्यानपालसाभान्यमृतवस्तमुपासते ॥३६॥ 
तस्योपायनयोग्यानि रत्नानि सरितांपतिः । 
कथमप्यम्मसामन्तरानिष्पत्तेः प्रतीक्षते ।। २७ 
ज्यलन्मणिशिखाश्चैनं वासुकिम्रसुखा निशि। 
स्थिरप्रदीपतामेत्य भुर्जंगाः पर्छुषासते ॥३८॥। 
तत्कृतानुग्रहापेक्ती तं मुहुर्द तहारितेः । 
अनुकूलयतीन्ह्रोडपे  कल्पद्रुमविभूषणेः ॥।३६॥ 


MNS Stee - 


सबके घट-घटमें रमे हुए हैं, भला आपसे कोई वात छिपी थोड़े रहती है ॥३१॥ हे भगवन्‌ । 
ग्रापका वरदान पाकर तारक नामका राक्षस ठीक उसी प्रकार सिर उठाता चला जा रहा है जैसे 
संसारका नाश करनेके लिये पुछछल (धुमकेतु) तारा निकल ग्राया हो ॥३२॥ प्रचण्ड किरणोंवाला 
सूर्य भी उससे इतना डरता है कि उसके नगरपर वह केवल उतनी हो किरणों फंलाता है जिनसे 
तालके कमल भर खिल उठें ॥३३॥ चन्द्रमा वहाँ पूरे महीने भर अपनी पुरी कला लेकर चमका 
करता है, केवल उस एक कलाको छोड़ देता हैं जिसे शिवजीने अपने मस्तकका मणि बना 
लिया है ॥३४॥ पवन भी उसके पास पंखेके वायुसे अधिक वेगसे नहीं बहता क्योंकि उसे 
डर है कि कहीं तारकासुरकी फुलवारीके फूल झड़ जायं और उसे चोरका दण्ड भोगता पडे ॥३५॥ 
छम्मों ऋतुएँ श्रपने समयका विचार छोड़कर एक साथ फुलवारीकी मालिनोंके समान एक 
दूसरी ऋतुके फूलोंको बिना छेडे हुए अपने-अपने ऋतुके फूल उपजाकर तारकासुरकी सेवा करती 
हैं ॥३६॥ समुद्र भी उसके पास भेंटके योग्य रत्न भेजनेके लिये तबतक जलके भीतर बाट जोहता 
रहता है जबतक कि वे रत्न ठीक बढ़ न जायें ॥३७॥ चमकते हुए मणिके मनवाले वासुकि आदि 
बड़े-बड़े सांप रातको अपने मशियोंके त बुझनेवाले दीप ले-लेकर उसकी सेवा किया करते हैं ।।३८। 
इन्द्र भो उसकी कृपा पानेके लिये बार-बार श्रपने दुतोंके हाथ कल्पवृक्षके' सुन्दर रत्न, उसके 
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इत्थमाराध्यमानोऽपि क्लिक्षाति भुवनत्रयम्‌ । 
शाम्येत्प्रत्यपक्रारेण नोपकारेण दुर्जनः ॥४०॥ 
तेनामरव धृहस्ते सदयालूनपल्लवाः 
अ्भिज्ञाश्छेदपातानां क्रियन्ते नन्दनद्र्‌ माः ॥४ १॥ 
वीज्यते स हि संसुप्तः श्वाससाधारणानिलेः 
चामरे! सुरबन्दीनां वाष्पसीकरवर्षिभिः ।।४२।। 
उत्पाट्य मेरुश्रज्ञाणि छुण्णानि हरितां खुरे! । 
आक्रीडपर्वतास्तेन कल्पिताः स्वेषु वेश्मसु ॥०३॥ 
मन्दाकिन्याः पयः शेषं दिग्वारणमद]विलम्‌ । 
हेमाम्भोरुहसस्यानां तद्वाप्यो धाम सांग्रतम्‌ ।।४४।। 
भुवनालोकनप्रीतिः स्वर्गिभिर्ना्ुभूयते । 
खिलीभूते विमानानां तदापातभयात्पथि ॥४५॥ 
यज्वभिः संभृतं हव्यं विततेष्वध्वरेषु स! । 
जातवेदोमुखान्मायी मिषतामाच्छिनत्ति नः ।।४६॥ 
उच्चैरुच्चेःश्रवास्तेन हयरत्नमद्दारि च | 
देहबद्ध मिवेन्द्रस्य चिरकालाजितं यशः ॥४७॥ 


पास भेजकर उसे प्रसन्न रवखा करते हैं ॥।३६।। इतनी सेवा करनेपर भी वह श्रसुर तीनों भुवनोंको 
पीड़ा देता जा रहा है क्योंकि लातके देवता बातसे नहीं मानते ।४०।। नन्दन वनके जिन 
वृक्षोंक कोमल पत्तोंको देवताग्रोंकी स्त्रियाँ बड़ी कोमलता के साथ अपने कनफूल बनानेके लिये तोड़ा 
करती थीं उन्हींको वह राक्षस बड़ी निर्दयतासे काट-काटकर गिरा रहा है ।॥४१।। जब वह सोया 
करता है उस समय देवताश्रोंकी बन्दी स्त्रियां गरम-गरम उसाँसे लेती श्रोर ग्रासु बहाती हुई उसपर 
चेंवर डुलाया करती हैं ॥॥४२॥ सूयंके घोड़ोंसे ढीली पड़ी हुई मेरुकी चोटियोंको उखाइ-उखाड़कर 
उसने अपने घरमें लेजा-लेजाकर खेलके पहाड़ बना डाले हैं ॥॥४३॥ मन्दाकिनीके सोनकमल 
उखाड़-उखाड़कर उसने ग्रपने घरकी बावलियोंमें लगा लिए हैं ग्रोर इसीलिये मन्दाकिनी में भ्राज: 
कल केवल दिरगजोंके मद से गेंदला जल भर दिखाई दिया करता है ।॥४४।। पहले देवता लोग 
विमानोंपर चढ़कर इस लोकसे उस लोकमें घुमते-फिरते थे, पर श्रब उसके ग्राक्रमणाके डरसे 
ग्राकाशमें निकलना भी दूभर हो गया है ॥४५। वह ऐसा भारी छलिया है कि जब यज्ञमें यजमान 
हम लोगोंको श्राहुति देता है तब वह हम लोगोंके देखते-देखते भ्ररिनिके मंहसे हमारा भाग छीन 
लेता हे ॥४६॥॥ उसने उच्चःश्रवा नामका बह. सुन्दर घोड़ा छीन लिया है जो बहुत दिनोंसे 
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~ >> ७ he 
तस्मिन्डुपायाः सर्वे न: क्रूरे प्रतिहतक्रियाः । 
, वीयंवन्त्योषधानीव विकारे सान्निपातिके ॥४८॥ 

जयाशा यत्र चास्माकं प्रतिघातोत्थिताचिषा । 

हरिचक्रेण तेनास्य कण्ठे निष्कमिवापितम्‌ ॥४६॥ 

तदीयास्तोयदेष्वद्य पुष्करावर्तकादिषु । 

अभ्यस्यन्ति तटाघातं निजितेरावता गजाः ॥५०॥ 

तदिच्छामो विभो स्रष्टुं सेनान्यं तस्य शान्तये । 

कर्मबन्धच्छिदं धं भवस्येव सुभुक्तवः ॥५१॥ 

गोप्तारं सुरसैन्यानां यं पुरस्कृत्य गोत्रभित्‌ । 

प्रत्यानेष्यति शत्रभ्यो बन्दीमिवजयश्रियम्‌ ॥५२॥ 

7 ९ 

वचस्यवसिते तस्मिन्ससजे गिरमात्मभूः । 

गर्जितानन्तरां बृष्टिं सौभाग्येन जिगाय सा ॥५३॥ 

संपत्स्यते वः कामोऽयं कालः कश्चित्प्रतीच्ष्यताम्‌। 

न त्वस्य सिद्धौ यास्यामि सर्गव्यापारमात्मना ॥१४॥ 

इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीनेंत एवार्हति च्यम्‌ । 

विषश्वच्ोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसांप्रतम्‌ ॥५४॥ 
इकट्टे किए हुए इन्द्रके यशके समान ही महानु था ॥४७॥ जैसे सन्तिपातमें बड़ी-बड़ी औषधियाँ 
भी काम नहीं कर पातीं उसी प्रकार हम भी उस दुष्टको मारनेके लिये जितने उपाय करते हैं वे सब 
व्यर्थं होते जा रहे हैं ।॥४८।॥। विष्णुके जिस चक्रपर हम लोग जीक्तकी आस लगाए बैठे थे, वह भी 
जब उसके गलेपर जाकर टकराता है तब उकमेंसे निकली हुई चिनगारियाँ ऐसी जान पड़ती हैं 
मानो उस राक्षसके गलेमें माला पहना दी गई हो ।।४६।। आज ऐरावतको भी हरा देनेवाले उसके 
हाथी पुष्करावत्तंक आदि बादलोंसे टक्कर ले-लेकर अपना टीले ढाहनेका खेलवाड़ किया करते हैं।।५०॥॥ 
इसलिये हे प्रभो ! जिस प्रकार मोक्ष पानेकी इच्छा करनेवाले लोग जन्म-मरणासे छूटनेक लिये-कर्मके 
बन्धनों को काटनेवाला उपाय खोजा करते हैं वेसे ही हम लोग भी उस राक्षसको नष्ट करनेके 
लिये एक ऐसा सेनापति उत्पन्न करना चाहते हैं ॥५१॥ जिसे देवताम्रोंकी सेनाका रक्षक बनाकर 
श्रौर उसे सेनाके झागे करके भगवान्‌ इन्द्र, शत्रुओंके हाथमें बन्दीके समान पड़ी हुई विजय-धीको 
लोटा लावे ॥५२।। उनके कह च्ुकनेपर ब्रह्माजी ऐसी मधुर वाणी बोले जो मेघके गर्जनके पीछे 
होनेवाली वर्षाके समान भली लगती थी ॥५३॥ वे बोले श्राप लोगोंकी इच्छा तो पुरी हो ही 
जायगी पर आप लोगोंको थोड़े दिन और बाट जोहनी पड़ेगी क्योंकि तारकासुरको मारनेके लिये 
मैं स्वयं _ अवतार ले नहीं सकता ।॥५४।। क्योंकि उस राक्षसको मैंने ही वरदान दिया है 
इसलिये अपने हाथसे उसे मारना मुझे ठीक नहीं लगता । अपने हाथसे लगाए हुए विषके 
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वृत्तं तेनेदमेव प्राइमया चास्मै प्रतिश्रुतम्‌ । 
बरेण शमितं लोकानलं दग्धं हि तत्तपः ॥५६॥ 
संयुगे सांयुगीनं ` तश्चुद्यतं प्रसहेत कः । 
अंशाइते निषिक्तस्य नीललोद्दितरेतसः ॥५७॥ 
स हि देवः परंज्योतिस्तमः पारे व्यवस्थितम्‌ । 
परिच्छिन्नप्रभावद्विर्न मया न च विष्णुना ॥५८॥ 
उमारूपेण ते यूयं संयमस्तिमितं मनः । 
शंभोयंतश्वमाक्रष्टुमयस्कान्तेन  लोहवत्‌ ॥५६॥ 
उभे एव चमे वोढुमुभयोत्रीजमाहितम्‌ । 
सा वा शंभोस्तदीया वा मूर्तिजेलमयी मम ॥६०॥ 
तस्यात्मा शितिकण्ठस्य सैनापत्यमुपेत्य वः । 
मोचयते सुरबन्दीनां वेणीर्वीयेतिभृतिभिः ॥६१॥ 
इति व्याहृत्य विवुधान्विश्रयोनिस्तिरोदधे । 
मनस्याहितकत्तच्यास्तेऽपि देवा दिवं ययुः ॥६२॥ 
तत्र निथित्य कन्दर्पमगमत्पाकशासनः । 
मनसा कार्यसंसिद्वौ त्वराद्विगुणरंहसा ॥६३।। 


पेड़को भी श्रपने ही हाथसे काटना ठीक नहीं होता ॥५५।। उसने मुझसे उस समय जो 
वरदान माँगा था यदि मैं उसे न देता तो उसकी तपस्यासे सारा संसार जल उठता 
॥५६।। मह्यादेवजीके वीयसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रके श्रतिरिक्त उस यृद्ध-भूमिमें लड़नेवाले 
प्रसिद्ध लड़ाके तारकासुरका नाझ श्रोर कोई दूसरा नहीं कर सकता ॥५७। क्योंकि शंकर भगवानु 

भ्रन्धकारके पार रहनेवाले वे परम तेज हैं जिन्हें श्रविद्या ळू नहीं पाती । इसलिये हम श्रौर बिष्णु 
भी उनकी महिमाका ठिकाना ्रबतक नहीं लगा पाए हैं ॥५८।। श्रब श्राप लोग कोई ऐसा जतन 
कीजिए कि जेसे चुम्बकसे लोहा खिच भ्राता है वैसे ही समाधि लगाए हुए शंकरजीका मन भी 
पावेतीजीके रूपकी श्रोर खिच श्रावे ।५६। क्योंकि हमारे ग्रौर शिवजीके वीर्यको धारण करना 
कोई हॅँसी-ठट्टा नहीं है । शिंवजीके वीर्यको केवल पार्वतीजी धारण कर सकती हैं भ्रोर हमारे 
वीर्यको जलका रूप धारण करनेवाली शिवजीकी भूति धारण कर सकती है॥।६०॥ उन्हीं पावं- 
तीजीसे शंकरजीका जो पुत्र होगा बही श्राप लोगोंका सेनापति होकर श्रपने पराक्रमसे देवताग्नोंकी 
बन्दी स्त्रियोंको छुड़ाकर उनके उले हुए बाल सुलभा सकेगा ।।६१।। संसारको उत्पत्त करनेवाले 
ब्रह्माजी इतना कहकर श्रांखसे ग्रोफल हो गए ग्रीर देवता लोग भी श्रागेका काम सोच-विचारकर 
स्वर्गलोकको चले गए ॥६२।। इद्धने स्वगॅलोकमें पहुंचकर भली भाँति सोच-विचारकर अपने कामके 
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अथ स ललितयोषिद्श्र लताचारुखन्ञ' 
रतिवलयपदाङ्के चापमासज्य कणठे । 
'सहचरमधुहस्तन्यस्तचूताडू रास्त्रः 
शतमखमुपतस्थे प्राञ्जलिः पुष्पधन्वा ॥६४॥ 
इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
ब्रह्मसाक्षात्कारो नाम द्वितीयः सर्ग: ॥ 


लिये वेगसे दोड़नेवाले मनमें कामदेवको स्मरण किया ॥६३।॥ स्मरण करते ही रतिके कंगनकी 
छाप पड़े हुए गलेमें सुन्दर स्त्रीकी भौंहोंके समान सुन्दर धनुष कंघेपर लटकाकर ओर अपने साथी 
वसन्तके हाथमें श्रामके बौरका बाण देकर, कामदेव हाथ जोड़कर इन्द्रके आगे झा खड़ा 
हुआ ॥६४॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें ब्रह्मासे भेंट 
नामका दूसरा सग समाप्त हुआ ॥ 
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॥ तृतीयः सर्गः ॥ 

तस्मिन्मधोनस्नरिदशान्विहाय सह्नमच्णां युगपत्पपात । 
प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां प्रायश्चलं गौरवमाश्रितेषु ॥ १॥ 
स वासवेनासनसंनिक्रष्टमितो निषीदेति बिछष्टभूमिः | 
मर्तः प्रसादं प्रतिनन्द्य मूर्ध्ना वक्तुं मिथः प्राक्रमतेवमेनम्‌ || २॥ 
आज्ञापय ज्ञातविशेष पुंसां लोकेषु यत्ते करणीयमस्ति ।' 
भ्रनुग्रहं संस्मरणग्रवृत्तमिच्छामि संबरद्वितमाज्ञया ते ॥ ३ ॥ 
केनाभ्यस्र्या पदकाडक्षिणा ते नितान्तदीरधेजनिता तपोभिः 
यावद्भवत्याहितसायकस्य मत्काम्रैकस्यास्य निदेशवर्ती || ४॥ 
असम्मतः कस्तव मरुक्तिमाग पुनर्भवक्‍लेशभयात्प्रपन्नः | 
बद्धश्चिरं तिष्ठतु सुन्दरीणामारेचितश्र चतुरेः कटाच्षेः || ५ ॥ 
अ्ध्यापितस्योशनसापि नीतिं श्रयुक्तरागप्रणिधि द्विषस्ते । 
कस्यार्थधर्मौ वद पीडयामि सिन्धोस्तटावोघ इव प्रवृद्धः || ६॥ 
कामेकपलीत्रतदुःखशीलां लोलं मनश्चारुतया प्रबिष्टाम्‌ । 
नितम्बिनीमिच्छसि शुक्तलज्ञां कणठे स्त्रयंप्राह निषक्तबा इम्‌ | ७॥ 


तीसरा र्ग 
कामदेवके श्राते ही इन्द्रकी सहस्रों श्राँखें देवताश्रोंपरसे हटकर एक साथ ग्रादरके साथ 
कामदेवकी श्रोर घूम गई क्‍योंकि प्रायः ऐसा होता है कि स्वामीको श्रपने सेवकोंसे जब जैसा काम 
निकालना होता है उसीके श्रनुसार वे उनका श्रादर भी किया करते हैं ॥१॥ इन्द्रने कामदेवसे 
कहा-- श्राओ्रो यहाँ बेठो' । यह कहकर उसे श्रपने पास ही बेठा लिया । उसने भी सिर भुकाक 
की कृपा स्वीकार करली श्रौर उनसे गुप-छुप बातचीत करने लगा ॥२॥ वह बोला-- 
सबके गुणोंकों पहचाननेवाले हे स्वामी ! श्राप श्राज्ञा दीजिए, तीनों लोकोंमें ऐसा कीन- 
सा काम है जो श्राप मुभसे कराना चाहते हैं क्योंकि मुझे स्मरणा करके श्रापने जो कृपा 
की है उसे मैं श्रापकी श्राज्ञाका पालन करके श्रौर भी बढ़ाना चाहता हूँ ।।३।। कहिए तो ऐसा कौन 
पुरुष उत्पन्न हो गया है जिसने बहुत बड़ी-बड़ी तपस्यायें करके श्रापके मनमें ईर्ष्या जगा दी है । 
आप मुके उसका नाम भर बतला दीजिए फिर तो मैं श्रभी जाकर उसे अपने इस बाण 
चढ़े हुए धनुषसे बातकी बातमें जीते लाता हूं . ॥४॥ बताइए तो ऐसा कौन पुरुष है 
जो ग्रापका शत्रु बनकर संसारके कष्टों से घबराकर मोक्षकी श्रोर चल पड़ा है । 
में उसे श्रभी उन सुन्दरियोंके नेत्रॉंमे बहुत दिन्तोंक लिये फॅसाए देता हैं जो बाँकी 
चितवन चलाने में बड़ी चतुर हैं ॥५॥ श्रापका वह शत्रू यदि श॒क्राचाये सेभी 
नीतिशास्त्र पढ़कर, श्राया होगा तो भी श्रत्यन्त भोगकी इच्छाको ऐसा दूत बनाकर मैं 
उसके पास भेजता हैं जो उसका धमं शरीर श्रथ दोनों उसी प्रकार नाश कर देगा जैसे 
बरसातमें बढ़ी हुई नदीका बहाव दोनों तटोंको बहा ले जाता है ॥६॥ या कौन सी ऐसी. 


। 


| 
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कयासि . काभिन्सुरतापराधात्पादानतः कोपनयावधूतः । 
तस्याः करिष्यामि दृठानुतापं प्रवालशय्याशरणं शरीरम्‌ ॥८॥ 
प्रसीद विश्राम्यतु वीर वज्ञ' शरेमेदीयेः कतमः सुरारिः । 

` ब्रिभेलु मोघीकृतबाहुवी ये खरीभ्योऽपि कोपस्फुरिताऽधराभ्यः ।।8॥ 
तव भ्रसादात्कुसुभायुधोऽपि सहायमेकं मधुमेव लब्ध्वा । 
कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणेपेर्य च्युतिं के मम धन्विनोऽन्ये॥ १०॥ 
अध्रोरुदेशादवतार्यं पादमाक्रान्तिसंभावितपादपीठम्‌ । 
संकल्पितार्थ बिब्वृतात्मशक्तिमाखण्डलः काममिदं बभाषे ॥। ११॥ 
सर्वे सखे त्वय्युपपन्नमेतदुभे ममास्त्रे कुलिशं भाश्च । 
बज तपोवीर्यमहत्सु कुण्ठं त्वं सर्वतोगामि च साधकं च ॥१२॥ 
अबे मि ते सारमतः खलु त्वां कार्ये गुरुण्यात्मसमं नियो च्ये । 
व्यादिश्यते भूधरतामवेच्य कृष्णेन .देहोहृहनाय शेषः ।। १३॥ 
आशंसता बाणगतिं बृपाङ्के कार्य त्यया नः प्रतिपन्नकर्पम्‌ । 
निबोध यज्ञांशसुंजामिदानीमुच्चे द्विषासीप्सितमेतदेव ।। १४॥ 


'सुन्दरी श्रोर हठीली प्रतित्रता आपके चञ्चल  मनमें बैठ गई है। मैं अभी उस सुन्दरी- 


पर ऐसा बाण चलाता हें कि वह सव लाज-शील छोड़कर ग्रापके गलेसे भ्रा लगे ॥७॥ 
हे कामी ! ऐसी कौन सी स्थी है जो आपका संभोग न पानेपर क्रोध करके आपसे इतनी रूठी 
बैठी है कि पैरोंपर गिरकर मनानेपर भी श्रभी तक नहीं मानी है । मैं उसके मनमें ऐसा पछ- 
तावा उत्पन्त करता हूँ कि वह अपने श्राप श्राकर लाल कोंपलोंके ठण्डे बिछोनेपर लेट जायगी ।।5॥। 
हे वीर! आप चिन्ता छोड़कर अपने वज्रको भी विश्राम कर लेने दें। मुझे बताइए 
वह कौन-सा देत्य है जो मेरे बाणोंकी मारसे ऐसा शक्तिहीन हो जाना चाहता है कि क्रोधसे 
काँपते हुए ग्रोठोंचाली नारी तक उसे डरा दें ॥९॥ आपकी कृपा हो तो मैं केवल वसन्तको 
भ्रपने साथ लेकर श्रपने फुलके बाणोंसे ही पिनाक धारण करनेवाले स्वयं महांदेवजीके छक्के 
छुड़ा द॑, फिर शोर दूसरे धनुपधारियोंक्री तो गिनती ही क्या ॥१०॥ यह बात सुनकर इन्द्रको 
कुछ ढाढस हुग्रा श्रौर उन्होंने ग्रपने पेर खोलकर पाँव पीहेपर रक्खे ग्रौर जिस कामदेवने 
उनके सोचे हुए काममें भ्रपने आप इतना उत्साह दिखाया था उससे बोले--॥११॥ हे मित्र ! 
लुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम श्रीर वज, ये ही तो मेरे दो अरूत हैं । पर इनमेंसे वच्च 
की धार तो शत्रुओं की तपस्याने उतार दी है । भ्रब तुम्हीं ऐसे बच रहे हो जो बेरोक-टोक सब 
ओर जा भी सकते हो ग्रौर हमारा काम भी कर ला सकते हो ॥१२॥ मैं तुम्हारी शक्ति 
भली-भाँति जानता हुँ, इसलिये मैं तुम्हें भ्रपने-जेसा मानकर इस बड़े काममें लगाना चाहता 
हैँ । जानते हो, प्रलय होनेपर ग्रपने सोनेके लिये भगवानने शेषको ही भ्रपनी शम्या क्यों बनाया 
था ? क्योंकि वे देख चुके थे कि शेषनाग जव पृथ्वीको धारण कर सकते हैं तो मेरा बोर भी 
सह लेंगे ॥१३।। भ्रभी-ग्रभी तुमने कहा है कि हम अपने बाणोंसे शंकरजीको भी वशमें कर 
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अमी हि वीर्यप्रभवं भवस्य .जयाय सेनान्यमुशन्ति देवाः | 

स च त्वदेकेषनिपातसाध्यो ब्रकषङ्गम्त्रह्मणि योजितात्मा ॥ १४॥ 

तस्मे हिमाद्रेः प्रयतां तनूजां यतात्मने रोचयितुं यतस्व । 

योषित्सु तठ्ठीर्यनिपेकभूमिः सेव क्षमेत्यात्मभुवोपदिष्टम्‌ ।। १६॥ 

गुरो नियोगाच्च नभेन्द्रकन्या स्थाणु' तपस्यन्तमधित्यकायाम्‌ । 

ग्रन्वास्त इत्य प्सरसां मुखेभ्यः श्रुत मया मत्प्रणिधिः स वर्गः॥ १७।। 

तद्गच्छ सिद्धेय कुरु देवकार्य मर्थो्यमर्थान्तरभाव्य एव । 

अपेते प्रत्ययमुत्तमं त्वां बीजाङ्कुरः प्रागुदयादिवाम्भः।।१८॥ 

अस्मिन्सुराणां विजयाभ्युपाये तवेव नामाख्रगतिः कृती त्वम्‌ | 

ग्रप्यप्रसिद्धं यशसे हि पुंसामनन्यसाधारणमेव कर्म ॥१६॥ 

सुराः समभ्यर्थयितार एते कार्य त्रयाणामपि विश्टपानाम । 

चापेन ते कर्म न चातिहिंस्रमहों बतासि स्प्रहणीयबीर्यः ।२०॥ 

मधुश्च ते मन्मथ साहचर्यादसावनुक्तोऽपि सहाय एब । 

समीरणो नोदयिता भवेति व्यादिश्यते केन हुताशनस्य ॥२१॥ 
सकते हैं| इसलिये एक प्रकारसे तुमने हमारा काम करनेका बीड़ा ही उठा लिया है। इसलिये" 
समक लो कि बलवान शत्रुसे सताए हुए श्रौर डरे हुए देवता तुमसे यही काम कराना चाहते 
हैं ॥१४॥। ये देवता लोग चाहते हैं कि शत्रुको जीतने के लिये शिवजी के वीर्यसे हमारा सेनापति 
उत्पन्न हो । इसलिये मन्त्रके बलेसे ब्रह्मामें व्यान लगाए हुए महादेवजीकी समाधि तुम्हीं भ्रपने 
एक बागासे तोड़ सकते हो ॥॥१५।। श्रब तुम ऐसा जतन करो कि समाधिमें बैठे हुए महादेव- 
जीके मनमें हिमालयकी कन्या पार्वतीके लिये प्रेम उत्पन्न हो जाय, क्योंकि ब्रह्माजीने स्वयं यह्‌ 
बात बताई है कि स्त्रयॉमें वे ही एक ऐसी हैं जो शिवजीका वीर्य धारणा कर सकती हैं ॥१६॥ 
गुसचरका काम करनेवाली श्रपनी श्रप्सराश्रोंके मूँहसे हमने सुना हैं कि पार्वतीजी भ्रपने 
पिताकी श्राज्ञासे हिमालय पहाड़पर तप करते हुए महादेवजीकी सेवा कर रही हैं ।।१७॥ 
इसलिये लुम जाग्रो श्रौर देवताग्रोंका यह काम कर डालो क्योंकि इस काममें बस एक कारणा 
भर चाहिए था | जैसे बीजको श्रंकुर बननेके लिये जलकी श्रावश्यकता पड़ती है वैसे ही यह 
काम भी तुम्हारी सहायताके भरोसे ही श्रटका हुश्रा था ॥१५॥ देवताग्रोंकी जीत तुम्हारे ही 
बाणोसे हो सकती है । तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि संसारमें ऐसा श्रसाधारशा 
काम करनेसे ही यरा मिलता है जिसे कोई दूसरा कर न सके ॥।१६॥ श्रौर फिर एक तो सब 
देवता लोग तुमसे इस कामके लिये भीख माँग रहे हैं दूसरे यह कार्य तीनों ही लोकवालोंका 
है श्रौर तीसरी बात यह है कि यद्यपि इस काममें तुम्हारा धनुष काम श्रावेगा सही, 
पर इससे किसीकी हिसा नहीं होगी । श्राज तुम्हें देखकर सबके मनमें यह इच्छा जग उठी 
है कि हमें भी तुम्हारी-जैसी ही शक्ति मिल जाय ॥२०॥ हे कामदेव | हमने 
तुम्हारी सहायताके लिये वसन्तका नाम इसलिये नहीं लिया कि वह तो. तुम्हारा साथी है ही । 
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तथेति शेषामिव भर्तुराज्ञामादाय मूर्ध्ना मदनः प्रतस्थे । 
ऐरावतास्फालनककेशेन हस्तेन पस्पशे तदङ्गमिन्द्रः ॥२२॥ 
स माधवेनाभिमतेन सख्या रत्या च साशङ्कमनुप्रयातः । 
अ््कव्यय्राथितकार्य सिद्विः स्थाण्वाश्रमं हेमवतं जगाम ॥२३॥ 
` तस्मिन्वने संयमिनां घुनीनां तपः समाधेः प्रतिकूलवती । 
संकर्पयोनेरभिमानभृतमात्मानमाधाय  मधुर्जजम्मे ॥२४॥ 
कुबेरगुप्तां दिशसृष्णरश्मौ गन्तुं प्रवृत्ते समयं विलङ्घ्य । 
दिण्दक्षिणा गन्धवहं मुखेन व्यलीकनिःश्वासमिवोत्ससरज ॥२५॥ 
ग्रत सद्यः कुसुमान्यशोकः स्कन्धात्प्रभृत्येच सपल्लवानि। 
पादेन नापेक्षत सुन्दरीणां संपर्कमासिञ्जितन्‌ पुरेण ॥२६॥ 
सद्यः प्रवालोद्गमचारुपत्रे नीते समाप्ति नवचूतत्राणे । 
निवेशयामास  मघुदिरेफान्नामाक्षराणीव मनोभवस्य ॥२७॥ 
वर्ण प्रकर्पे सति कणिकारं दुनोति निर्गन्धतया स्म चेतः। 
प्रायेण सामग्र्यविधौ गुणानां पराइसुखी विश्वस॒जः प्रबवत्तिः।२८॥ 
वालेन्दुवक्त्राण्यविकासभावाद्ग्ुः पलाशान्यतिलोहितानि। 
सद्यो बसन्तेन समागतानां मखच्षतानीव वनस्थलीनास्‌ ।।२६॥ 


| 


क्योंकि भला पवनको कहीं यह थोड़े ही कहा जाता है कि तुम जाकर आगकी सहायता करो । यह 
तो ग्रागको भड़काता ही है चाहे कोई कहे या न कहे ॥२१।। कामदेव बोला--'जेसी आज्ञा' । 
ग्रौर जैसे कोई उपहारमें दी हुई माला लेकर सिरपर चढ़ा लेता है बैसे ही कामदेवने इन्द्रकी आज्ञा 
सिर चढ़ा ली । जब वह चलने लगा तब इन्द्रने उसकी पीठपर अपना वह हाथ फेरकर उसे उत्साहित 
किया जो ऐरावतको अंकुश लगाते-लंगाते कड़ा पड़ गया था ॥२२। उसने निश्‍चय कर लिया कि 
प्राण देकर भी मैं देवताग्रोंका. काम करूँगा । फिर वह वसन्तको साथ लेकर उधर चल दिया जिधर 
शिवजी बेठे तपस्या कर रहे थे । इनके पीछे-पीछे बेचारी रति भी मनभें डरती चली जा रही थी 
कि श्राज न जाने क्या होनेवाला है ॥२३॥ उस वनमें पहुँचकर मुनियोंके तपकी समाधिको डिगानेवाला 
ग्रौर कामदेवका सहायक बननेका घमण्ड करनेवाला वसन्त अ्पता पुरा रूप खोलकर चारों ओर छा 
गया ।।१४।। वसन्तके छाते ही भ्रसमयमें ही सूर्य भी दक्षिणायनसे उत्तरायण चले आए । उस समय 
दक्षिणसे बहता हुआ मलय पवन ऐसा प्रतीत होता था मानो अपने पति सूयेके चले जानेपर दक्षिण 
दिशा दुखी होकर अपने मंहसे लम्बी-लम्बी उसासे छोड़ रही हो ॥२५॥ भ्रशोकका वृक्ष भी 
तत्काल नीचे से ऊपरतक फूल-पत्तोंसे लद गया और झन-झनाते बिछुओंवाली सुन्दरियोंके चरणोंके 
प्रहारको बाट भी उसने नहीं देखी ।।२६।। सुन्दर वसन्तने नई कोंपलोंके पंख लगाकर ग्रामकी 
मंजरियोंके बाण तयार कर दिए । उत्तरर उसने जो भौरे बेठाए वे ऐसे लगते थे मानो उन 
वाणोंपर कामदेवके मामके ्रक्षर लिखे हुए हों ॥२७॥ वहाँ फूले हुए काणिकार देखनेमें तो सुन्दर थे 
पर गन्ध न होनेके कारण मनको भाते ब थे । ब्रह्माकी कुछ ऐसी बान ही पड़ गई है कि वे क्रिसी भी 
वस्तुमें पूरे गुण भरते ही नहीं ॥२८।। वसन्तके श्राते ही दूजके चन्द्रमाके समान टेढे, अत्यन्तः 
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लग्मनद्विरेफाजनभक्तिचित्र॑ ग्रुखे मधुश्रीस्तिलकं प्रकाश्य । 
रागेण बालारुणकोमलेन चतप्रवालोष्ठमलंचकार ॥३०॥ 
मृगाः ग्रियालद्रुममञ्जरीणां रजःकणं विध्नितदृष्टिपाताः 
मदोद्धताः ग्रत्यनिलाः विचेरुवनस्थलीमर्मरपत्रमोच्ञाः ॥३१॥ 
चूताङ्करास्वाद कपायकण्ट! पुंस्कोकिलो यन्मधुरं चुकूज | 
मनस्त्रिनीमानविधातदच्षं तदेव जातं वचनं स्मरस्य ॥३२॥ 
हिमव्यपायाद्विशदाधराणामापाणडरीभृतम्ुखच्छबीनाम्‌ । . 
स्वेदोद्गमः किम्पुरुपाङ्गनानां चक्रे पदं पत्रविशेषकेषु || ३३॥ 


तपस्विनः स्थाणुवनौ कसस्तामाकालिकरीं वीचय मधुग्रशृत्तिम्‌ । 
प्रयत्नसंस्तम्थितविक्रियाणां कथंचिदीशा मनसां बभव॒ः ।। ३४॥ 


तं देशमारोपितपुष्पचापे रतिद्वितीये मदने प्रपन्ने । 
काष्ठागतस्नेहरसानुविद्धं द्न्द्वानि भावं क्रियया विवत्रः ॥२३५॥ 


मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामचुवर्ततमानः 
शृङ्गण च स्पर्शनिमीलिताचीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ॥३ 
ददौ रसात्पङ्कजरेणुगन्धि गजाय गण्डूषजलं करेणुः 
ग्रद्धापभुक्तेन बिसेन जायां संभावयामास-रथाङ्गनामा ॥३७॥ 
लाल-लाल श्रधखिले टेसूके फूल वनभूमिमें फले हुए ऐसे लग रहे थे मानो वसन्तने वनस्थलियोंके 
साथ विहार करके उनपर अपने नखोंके नये चिह्न बना दिये हों ॥।२६॥ वहाँ उडते हुए भोरे खिले 
हुए तिलकके फूल और प्रातःकालके सूर्यकी लालीसे चमकनेवाली कोंपलें ऐसी लगती थीं मानो 
वसन्तकी शोभा-रूपी स्त्रीने भौरे-रूपी ग्राँजनसे श्रपना मुँह चीतकर, श्रपते माथेपर तिलकके फूलका 
तिलक लगाकर और प्रातःकालके सूर्यकी कोमल लालीसे चमकनेवाले श्रामकी कोंपलोंसे श्रपने श्रोठ 
रंग लिए हों ।।३०॥। श्राँखोंमें प्रियालके फूलोंके परागके उड़-उड़कर पड़नेसे जो मतवाले हरिण भली- 
भाँति देख नहीं पा रहे थे वे पवनसे झडे हुए सूखे पत्तोंसे मर्मर करती हुई वनकी भूमिपर इधर- 
. उधर दोड़ते फिर रहे थे ॥३१।। ग्रामकी मञ्जरियाँ खा लेनेसे जिस कोकिलका कंठ मीठा हो गया 
था वह जब मीठे स्वरसे कूंक उठता था तब उसे सुन-सुनकर रूठी हुई स्त्रियां श्रपना रूठना भी भूल | 
जाती थीं ।।३२।। जाड़ेके बीतने श्रौर गर्मीके ग्रा जानेसे कोमल श्रोठों श्रौर सुन्दर गोरे मुखोंवाली | 
किस्तरियोंके मुखपर चीती हुई चित्रकारीपर पसीना ग्राने लगा ॥३३॥ महादेवजीके सांथ उस वनमें "| 
रहनेवाले तपस्वी लोगोंने श्रसमयमें वसन्तको श्राया हुग्रा देखकर श्रपना मन विकारोंसे हटाकर बड़ी 
कठिनाईसे रोक रक्‍खा था ॥।३४।। फिर जब श्रपने फुलके धनुपपर बाण चढ़ाकर रतिको साथ लेकर 
कामदेव श्राया तब चर श्रोर श्रचरोंकी ग्रत्यन्त बढ़ी हुई सम्भोगकी इच्छा उनमें दिखाई देनेलगी ।३५।। 
भौरा अपनी प्यारी भोंरीके साथ एक ही फूलकी कटोरीमें मकरन्द पीने लगा । काला हरिणा अपनी 
उस हरिणीको सींगसे खुजलाने लगा जो उसके स्पर्शका सुख लेती हुई ग्राख मूँदे बैठी थी ।।३६॥ 
हथिनी बड़े प्रेमसँ कमलके परागमें बसा हुआ सुगन्धित जल अपनी सूंड़से निकालकर ग्रपने हाथीको 
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गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशेः किंचित्समुच्छ वासितपत्रलेखम्‌ । 
पुष्पासवाघूणितनेत्रशोभि प्रियामुखं किम्पुरुषश्चुचुम्ब ॥ ३८।। 
ूर्याप्तपुष्पस्तबकस्तनाभ्यः स्फुरत्प्रवालौष्ठमनोहराभ्यः । 
लताबधूभ्यस्तरवोऽप्यवापुर्विनम्रशाखाश्ुजबन्धनानि ॥३६॥ 
श्रताप्सरोगीतिरपि क्षणेऽस्मिन्हरः प्रसंख्यानपरो बभूव । 
आत्मेश्वराणां नहि जातु विघ्नाः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ।।४०॥ 
लताभृहदद्वारगतोऽथ नन्दी वामम्रकोष्ठापिंतहेसवेत्रः ॥ 
मुखापितेकाडगुलिसंज्ञयैव मा चापलायेति गशान्व्यनैषीत्‌ ॥४१॥ 
निष्कम्पद्र्ष॑ निभ्रतड्विरेफं मूकाणडजं शान्तमृगप्रचारम्‌ | 
तच्छासनात्काननमेव, सवे चित्रार्पितारम्भमिवावतस्थे ॥४२॥ 
दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शुक्रमिव प्रयाणे । 
प्रान्तेषु संसक्तनमेरुशाखं ध्यानास्पदं _ भूतपतेविंवेश ॥४२॥ 
स देवदारुद्रुमवेदिकायां शार्दूलचर्मव्यवधानवत्यामू । 
आसीनमासन्नशरीरपातख्नियम्बकं ` संयमिनं ददर्श ॥४४॥ 
पर्य ङ्कबन्धस्थिरपूर्वकायमृज्चायतं सन्नमितोभयांसम्‌ । । 
उत्तानपाणिद्दयसन्निवेशा त्प्रफुल्लराजीवमिवा हम ध्ये ॥४५॥ 


पिलाने लगी और चकवा भी श्राधी कुतरी हुई कमलकी नाल लेकर चकवीको भेंट करने लगा 

॥1३७॥। किन्नर लोग गीतोंके बीचमें ही अपनी प्रियाश्नोके वे मुख चूमने लगे जिनपर 

थकावटके कारण पसीना छा गया था, जिनपर चीती हुई चित्रकारी लिप गई थी आर 

जिनके नेत्र फूलोंकी मदिरासे मतवाले होनेके कारण बड़े लुभावने लग रहे थे ॥३८॥ 

वृक्ष भी अपनी झुकी हुई डालियोंको फंला-फंलाकर उत्त लताझ्रोंसे लिपटने लगे - जिनके बड़े-बड़े 

फूलोंके गुच्छोंके रूपमें स्तन लटक रहे थे ग्रौर पत्तोंके रूपमें जिनेके सुन्दर ओठ हिल रहे थे ॥३९॥ 

इसी बीच अश्रप्सराओंने भी अपना नाच-गाना आरम्भ कर दिया पर महादेवजी टससे मस न हुए 

मरौर भ्रपने ध्यानमें ही मग्न रहे क्योंकि जो लोग श्रपना मन वशमें कर लेते हैं उचकी समाधि कया 

भला कोई छुड़ा सकता है ॥४०।। उस समय नन्दी अपने बाएं हाथमें सोनेका डंडा लिए हुए लता- 

मंडपके द्वारपर बैठा मूँहपर उंगली रखकर सब गणोंको संकेतसे मना कर रहा था कि तुम लोग 

है नटखटपन छोड़कर चुपचाप बैठो ॥४१॥ उसकी आज्ञा पाते ही वृक्षोने हिलना बन्द कर दिया, 
शि भौ रोंने >. ह. र, र्ज $. $ 

रोने गूंजना बन्द कर दिया, सब जीव-जन्तु चुप हो गए झोर पशु भी जहांके तहाँ खड़े रह गए, 

यहाँ तक कि सारा वन उस एक ही संकेतमें ऐसा लगने लगा मातो चित्रमें खिचा हुभ्रा हो ॥॥४२॥ 

जैसे यात्रा करनेके समय लोग सामनेके शुक्रकी हष्टि बचाते हैं वैसे ही कामदेव भी नन्दीकी आँखें 

बचाकर नमेरुकी शाखाग्रोंसे घिरे हुए उस स्थातमें जा घुसा जहाँ महादेवजी समाधि लगाए 

बैठे थे ॥४३॥ थोड़ी ही देरमें मृत्युके मुहमें पहुँचनेवाला वह कामदेव देखता क्या है कि देवदारके 

| पेड़को जड़में पत्थरकी पाटियोंसे बनी हुई चौकीपर बाघम्बर बिछा हुआ है शोर उसपर महादेवजी 

(४ समाधि लगाए बैठे हुए हैं ॥॥४४॥ उन्होंने वीरासन लगा रक्खा है, अपना धड़ सीधा अर अचल 
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भुजंगमोन्नद्वजटाकलापं कर्णावसक्तद्विगुशाच सत्रम्‌ । 


कण्ठप्रभासड्रविशेषनीलां कृष्णत्वचं ग्रन्थिमतीं दधानम्‌'।४६॥ 
किंचित्प्रकाशस्तिमितोग्रतारं भ्र विक्रियायां बिरत्रसङ्गो; । 
नेत्रैर विंस्पन्दितपच्म मालैलीच्यीक़तधाणमधोमयूखेः  ॥४७।। 
अवृष्टिसंर म्भमिवा म्वुवाह म पा मिव। धार मनु त्तर॑ गर्म | 
ग्रन्तश्वराणां मरुतां निरोधान्निर्वातनिष्कम्पमिव ग्रंदीपम्‌ ॥४८॥ 
कपालनेत्रान्तरलब्धमाेरज्यातिःग्ररोहैरुदितेः शिरस्तः | 
मृणालस्त्राधिकसौकुमार्या वालस्य लमी ग्लपयन्तमिन्दोः।४६॥ 
मनो नवट्टारनिषिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ । 
यमचरं क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्‌ ||५०॥ 
स्मरस्तथा भू तमयुग्मनेत्रं पश्यन्नद्रान्मनसाप्यध्रूष्यम्‌ । 
नालज्ञयत्साध्वससन्नहस्तः स्रस्तं शरं चापमपि स्वहस्तात्‌ ॥४१॥ 
निर्वाणभूयिष्ठमथास्य वीर्य संधुक्षयन्तीव वपुर्गुणेन । 
अनुतयाता वनदेवताभ्यामदृश्यत स्थावरराजकन्या ॥५२॥ 
अशोकनि त्तसिंतपत्नरागमाकृष्टहेमद्रुतिकर्णिकारम्‌ I 
. सुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ॥५३। 


कर लिया है ओर अपने दोनों कन्धे झ्ुकाकर श्रपनी गोदमें कमलके समान दोनों हथेलियोंको ऊपर 
किए वे बिना हिले-डुले बंठे हैं ।॥४५॥ साँपोंसे उनकी जटा बेंधी हुई है। दाहिने कानपर दुहरी 
रुदाक्षकी माला टेंगी है श्रौर गलेकी नीली चमक से ग्रोर भी श्रधिक साँवली दिखाई पड़नेवाली 
मृगछाला उनके दारीरपर गाँठ मारकर कसी हुई हैं ॥॥४६॥। भोहें तानकर कुछ-कुछ प्रकाश देनेवाली, 
निश्चल, उग्र तारोंवाली श्रीर श्रपनी किरणों नीचे डालनेवाली श्राँखोंसे नाकके श्रगले भागपर हृष्टि 
जमाए वे बेठे हुए हैं ॥४७॥। श्रौर शरीरके भीतर चलनेवाले सब पवनोंको रोककर वे ऐसे श्रचल 
हुए बेठे हैं जसे न बरसनेवाला बादल हो, बिना लहरोंवाला निश्चल ताल हो या पवन-रहित स्थानमें 
खड़ी लो वाला दीपक हो ।।४८।। उस समय उनके सिर श्रौर नेत्रोंसे जो तेज निकल रहा था उसके 
प्रागे कमबके तन्तुसे भी श्रधिक कोमल बाल-चन्द्रमाकी शोभा भी कुछ नहीं थी ॥४९॥ वहाँ 
समाधिमें बेठे हुए णंकरजी श्रपत्ते उस श्रविन्राशी श्रात्माकी ज्योतिको श्रपने भीतर देख रहे थे 
जिसे ज्ञाती-लोथ घ्रपनी नवों इन्द्रियोंक द्वार रोककर मनको समाधिसे वशमें करके हृदय में 
रखकर जाने पाते हैँ॥५०॥। तीन नेत्रवाले शंकरजी का लो रूप बुद्धि धौर मनसे भी परे था 
उसी छपको इतने पाससे देखकर कामदेवके हाथ डरके मारे ऐसे ढीले पड़ गए कि षह यह भी न 
बान सका कि मेरे हाथसे धनुष बाण छूटकर गिर कब गए ।।५१॥) ढरके मारे कामदेवकी शक्ति तो 
नष्ट हो गई थी-पर जब उसने मालिनी सौर विजया नामकी , न-देवियोंके साथ प्रत्यन्त सुन्दरी 
ार्वेतीका मनोहर रूप देखा तब मानो उसकी खोई हुई शक्ति फिर जाग उठी ॥५२।। उस समय 
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आवर्जिता किंचिदिव स्तनाभ्यां वासा वसाना तरुणाकरागम्‌। 
पर्याक्षपुष्पस्तवकावनश्रा संचारिशी पल्लविनी लतेव ॥५४॥ 
स्रस्तां नितम्बादवलम्त्रमाना पुनः पुनः केसरदामकाश्वीम्‌ । 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण मौवी द्वितीयामिव कारकस्य ॥५५॥ 
सुगन्धिनिश्वासविबद्भतृष्णं बिम्बाधरासन्नचरं दिरेफस्‌ । 
प्रति्षणं संश्रमलोलदृष्टिलीलारविन्देन निवारयन्ती ॥५६॥ 
तां बीचष्य सर्वावयवानवद्यां रतेरपि ह्रीपदमादधानाम्‌ । 
जितेन्द्रिये शूलिनि पुष्पचापः स्वकाय सिद्धिं पुनराशशंस ।।५७॥ 


भविष्यतः पत्युरुमा च शंभोः समाससाद प्रतिहारभूमिम्‌ | 
योगात्स चान्तः परमात्मसंज्ञं दृष्टा परं ज्योतिरुपारराम ॥ ५८ 


ततो शुजंगाधिपतेः फणाग्रेरयः कर्थचिद्धतभूमिभागः 
शनेः कृतप्राणविमुक्तिरीशः पर्यङ्कबन्धं निबिडं बिभेद ॥५६॥ 


तस्मै शशंस प्रणिपत्य नन्दी शुश्रषया शेलसुतामुपेताम्‌ । 
प्रवेशयामास च भतुरेनां भ्रच्षेपमात्रानुमतप्रवेशाम्‌ ॥६०॥ 


पार्वेतीजीके शरीरपर लाल मरिको लज्जित करनेवाले अशोकके पत्तोंके, सोनेकी चमकको घटानेवाली 
कशिकारके फूलोंके और मोतियोंकी मालाके समान उजले सिन्धुवारके वासन्ती फुलोंके आभूषण सजे 
हुए थे ॥५३॥ स्तनोंके बोभसे भुके हुए शरीरपर प्रातःकालके सूर्य के समान लाल कपड़े पहने हुए 
वे ऐसी लग रही थीं जैसे फुलोंके गुच्छेके भारसे झुकी हुई नई लाल-लाल कोंपलोंवाली चलती- 
फिरती लता हो ।॥५४।। उनकी कमरमें पड़ी हुई केसरके फूलोंकी तगडी (करधनी) जब-जब नितम्बसे 
नीचे खिसक श्राती थी तब-तब वे उसे अपने हाथमें पकड़कर ऊपर सरका लेती थीं। वह तगड़ी ऐसी 
लगती थी मानो कहाँ क्या पहनना चाहिए इस बातको जाननेवाले कामदेवने अपने हाथसे उनकी 
कमरमें अपने धनुपकी दूसरी डोरी पहना दी हो ॥५४५॥ कामदेवने देखा कि उनकी सुगन्धित 
सासपर ललचे हुए भौंरे जब-जब उनके लाल-लाल ग्रोठोंके पास आते हैं तब-तब वे घबराहरसे 
आँखें नचाती हुई छोटे-छोटे कमलोंसे मारकर उन्हें भगा देती हैं ॥॥ ५६ कामदेवने जब रतिको भी 
लजानेवाली, भ्रधिक सुधर श्रंगोंवाली पार्वंतीजीको देखा तब उसके मनमें जितेन्द्रिय महादेवजीको 
वशमें करनेकी भ्राशा फिर हरी हो उठी ।।५७।। इसी बीच पावेतीजी भी अपने भावी पति शंकरजीके 
भराश्षमके द्वारपर ग्रा पहुँची । ठीक उसी समय महादेवजीने भी परमात्माकी पसम ज्योतिका 
दर्शन करके ्रपनी समाधि तोड़ी ।।५५॥ आँखें खोलकर उन्होंने धीरे-धीरे साँस लेना प्रारम्भ कर 
दिया श्रौर श्रपनी कठोर पलथी भी खोल दी । इसीलिये उनका वह शरीर जो समाधिके समय बहुत 
हल्का हो गया था अब इतना भारी हो गया कि उनके बैठनेकी भूमिको शेष भगवान बड़ी कठिनाईसे 
श्रपने फणोंपर संभाल पाए ॥५९॥ उनकी समाधि खुली देखकर नन्दीने जाकर उन्हें प्रणाम करके 
कहा कि श्रापकी सेवा करनेके लिये पार्वतीजी आई हुई हैं। महादेवजीने अपनी भौंहोंसे उन्हे 
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तस्याः सखीभ्यां प्रणिपातपूर्वं स्वहस्तलूनः शिशिरात्ययस्य । 
व्यकीर्यत त्र्यम्बकपादमूले पुष्पोचयः पल्लत्रभङ्गभिन्नः ॥६१॥ 
उमापि नीलालकमध्यशोभि विस्रंसयन्ती नवकरणिकारम्‌ । 
चकार कर्णच्युतपल्लवेन मूर्ध्ना प्रणामं वृपमध्यजाय ॥६२॥ 
अनन्यभाजं पतिमाप्नुहीति सा तथ्यमेवाभिहिता भवेन । 
न हीश्वरव्याहृतयः कदाचित्पृष्णन्ति लोके विपरीतमर्थम्‌ ।।६३॥ 
कामस्तु बाणावसरं प्रतीच्य पतङ्गवद्वह्वि्ुखं विविज्षु। । 
उमासमच्ं हरवद्वलक्त्यः शरासनज्यां मुहुराममर्श ।।६४॥ 
अथोपनिन्ये गिरिशाय गौरी तपस्विने ताम्ररुचा करेण | 
विशोपित्तां भाजुमतो मयूखेमेन्दा किनीपुष्करबीजमालाम्‌ ।। ६५॥ 
प्रतिग्रहीतुं प्रणयिग्रियत्वात्त्रिलोचनस्ताशपनक्रमे च । 
संमोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त बाणम्‌ ।।६६॥ 
हरस्तु किंचित्परिलुप्तधैर्यथन्ट्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमाशुखे बिम्वफलाथरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ।६७॥ 


वुल्लानेका संकेत किया श्रौर पार्वतीजीको नन्दी भीतर ले श्राए ॥६०॥ पहले पार्वतीजीकी दोनों 
सखियोंने'शंकरजीको प्रणाम किया श्रीर फिर अपने हाथसे छुने हुए, पत्तोंके टुकड़े मिले हुए वासन्ती - 
फूलोंका ढेर उनके परोंपर चढ़ा द्विया ॥६१॥ पाबंतीजीने भी शिवजीको प्रणाम करनेके लिये 
ज्योंही ्रषना सिर झुकाया त्योंही उनके काले-काले बालोंमें एुँथे हुए कणिकारके फूल और कानपर 
वरे हुए पत्ते प्रथ्वीपर गिर पड़े॥।६२॥। प्रणाम करती हुई पार्वतीजीको भगवानु दंकरने यह सत्य 
ग्राक्षीर्बाद दिया कि तुम्हें ऐसा पति मिले जो किसी भी स्त्रीको न मिला सका हो । ठीक ही है, ऐसे 
ऐदवर्यशालियोंकी वाणी कभी फूटी थोड़े: ही होती है ॥६३॥। जैसे कोई पतंगा श्रागमें कूदनेको 
उतावला हो वसे ही कामदेवने भी सोचा कि बस बाण छोड़नेका यही ठीक श्रबसर है। बस 
वह्‌ पार्वतीजीके ग्रागे बैठे हुए शिवजीपर ताक-ताककर धनुषकी डोरी खींचने ही तो लगा ।।६४।। 
उधर पार्बंतीजीने प्रणाम करके समाबिसे जगे हुए शांकरजीके, गलेमें ध्रृपमें सुखाये हुए 
मन्दाकिनीके कमलके बीजोंकी माला अपने लाल-लाल हाथोंसे पहना दी ॥६५॥ 
सिबजीने भक्तप्रर प्रेम करतेके नाते पार्वतीजीकी वह माला पहनी ही थी कि कामदेवने भी! 
सम्मोहन नामका ग्रच्क बाणा श्रपने धनुष पर चढ़ा लिया ।।६६॥ जैसे चन्द्रमाके 'निकलनेपर. 
समुद्रमें ज्वार श्रा जाता है वंसे ही पार्वंतीजीको देखकर महादेवणीके हृदयमें भी कुछ हलचल-सी 


~ 


होने लगी ग्रोर वे पारवंतीजीके बिम्बाके समान लाल-लाल श्रोठोंपर श्रपनी ललचाई ग्राँखें 
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विवृण्वती शेलसुतापि भावमङ्गैः “स्फुरद्ालकदम्बकल्पेः । 
साचीळूता चारुतरेण तस्थौ. शुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥६८॥ 
, अथेन्त्रियक्षो भमयुग्मनेत्रः घुनर्व शित्वाद्गलवन्निगुह्य । 

हेतुं. स्वचेतोबिक्ृतेदिृत्षदिशाञ्नुपान्तेषु ससर्ज दृष्टिम्‌ ॥६६॥ 
स दक्षिणापाङ्गनिविष्टमुष्टि नतांसमाङुञ्चितसव्यपादम्‌ । 
ददृशे चक्रीकृतचारुचापं प्रहत्तुमभ्युद्यतमात्मयो निम्‌ ।।७०॥ 
तपःपरामशविदृद्धमन्यो अं भङ्गदष्प्रेच्य सुखस्य तस्य । 
स्फुरनुदचिः सहसा तृतीयाद च्णः कृुशालुः किल निष्पपात ॥७१॥ 
क्रोधं प्रभो संहर + संहरेति याबद्विरः खे मरुतां चरन्ति। 
तावत्स बह्विर्भवनेत्रजन्सा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥७२॥ 
तीब्राभिषङ्गप्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ । 
अज्ञातभर्तू व्यसना . मुहूर्त कृतोपकारेव रतिबंभूव ॥७३॥ 
तमाशु विघ्नं तपसस्तपस्वी वनस्पति वञ्ज इवावभज्य | 
स्रीसंनिकरषं परिहत्‌ं मिच्छन्नन्तर्दधे भूतपतिः सभूतः ॥७४॥ 


डालने लगे ।।६७।। और पावंतीजी भी फ़ले हुए नये कदंबक़्े समान पुल क्रित अंगोंसे प्रेस जतलाती हुई, 
लीली ग्राँखोंसे भ्रपना ग्रत्मन्त सुन्दर मुख कुछ तिरछा करके खड़ी रह गई ।॥।६५।। 
पर महादेवजी तत्काल सँभल गए । संयमी होनेके कारण उन्होंने तत्काल इन्द्रियों की चंचलताको 
बलपूर्वक रोक लिया और यह देखनेके लिये चारों ओर हष्टि दौड़ाई कि मेरे मनमें यह विकार लाया 
कोन ॥।६९॥ शंकरी देखते कया हैं कि अपना धनुष खींचकर गोल किये हुए, दाहिनी 
ग्रांखकी कोरतक चुटकीसे डोरी खींचे हुए, दाहिना कल्या झुक्राकर बाएँ पैरका घुटना मारे हुए 
कामदेव मुझपर बाण चलाने ही वाला है ॥७०॥ अपने तपमें बाधा डालनेवाले कामदेवपर 
महादेवजीको इतना क्रोध श्राया कि उनकी चढ़ी भौंहोंके बीच वाला नेत्र देखा नहीं जाता था । 
झट उनका वह तीसरा नेत्र खुला और उसमेंसे सहसा जलती हुई ग्रागको लपटे निकल पड़ीं ।।७१॥ 
यह देखते ही एक साथ सब देवता श्राकाझमें चिल्ला उठे-हैं, हैं, रोकिए रोकिए श्रपने क्रोधको प्रभो ! 
पर इतनी देरमें तो महादेवजीकी श्राँखोंसे निकलनेवाली उस आगने कामदेवको जलाकर राख 
ही कर डाला ।७२॥। अपने सिरपर भ्राई हुई इस भारी विपत्तिको देखकर कामदेवकी 
सत्री तो मूछित होकर गिर पड़ी, उसकी इन्द्रियाँ स्तब्ध हो गई ग्रौर ऐसा जान पड़ा मानो भगवातुने 
कृपा करके उतनी देरके लिये पतिकी मृत्युका ज्ञान हर कर उसे दुःखसे बचाए रक्खा ॥७३॥ जेसे 
बिजली किसी पेड़पर गिरकर उसे तोड़ डालती है उसी प्रकार अपनी तपस्यामें बाधा डालनेवाले 
कामदेव को जलाकर शिवजी ने निश्चय किया कि स्त्रियों का साथ छोड़ देना चाहिए। इसलिए 
तपस्वी महादेवजी तत्काल अपने भूतोंप्रेतोंको साथ लेकर अन्तर्धान हो गए ॥७४॥ 
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MR नि "भ"भभ भाप पा।े 
- शलात्मजापि पितुरुच्छिरसोऽभिलापं 
व्यर्थं समरथ्यं ललितं वपुरात्मनश्च । 
सख्योः समच्षमिति चाधिकजातसञ्जा 
शून्या जगाम भवनाभिम्ुखी कर्थंचित्‌॥७५॥ 
सपदि मुकुलिताचीं रुद्रसंरम्भभीत्या 
दुहितरमनुकम्प्यामद्रिरादाय दोर्भ्याम्‌ । 
सुरगज इव बिश्रत्पक्निनीं दन्तलग्ां 
प्रतिपथगतिरासीद्वेगदी्ींक्ृताङ्गः ॥७६॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
मदनदहनो नाम तृतीयः सर्ग: ॥ 


यह देखकर पार्वतीजीको इस वातकी बड़ी लज्जा हुई कि श्राज सखियोंके श्रागे मेरे ऊंचे सिरवाले 
पिताका मनोरथ श्रौर मेरी सुन्दरता दोनों श्रकारथ हो गईं श्रौर वे बड़े उदास मनसे किसी-किसी 
प्रकार धर लोट चलीं ।॥७५।। तत्काल हिमालय भी वहाँ श्रा पहुँचे श्रौर जैसे ऐरावत अपने दाँतोंपर 
कमलिनीको उठा लेवैसे ही महादेवजीके क्रोघसे डरकर ग्राँख बन्द करके जाती हुई ग्रपनी 
दुखी कन्याको हिमालयने गोदमें उठा लिया और वेगसे सीधा शरीर किए हुए जिघरसे आए थे 
उधर ही लोट गए ।।७६।। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव नामके महाकाव्यमें मदन-दहन 
नामका तीसरा सर्ग समाप्त हुआ । 


# चतुर्थः सर्गः # [ २६१ 


॥ चतुर्थः सर्गः ॥ 
अथ सोहपरायणा सती विवशा कामवधूविबोधिता । 
` विधिना प्रतिपादयिष्यता नवर्वैधव्यमसह्यवेदनस्‌ ॥१॥ 
अवधानपरे चकार सा प्रलयान्तोन्मिपिते विलोचने । 
न विवेदः तयोरतृप्रयोः प्रियमत्यन्तविलुप्तदर्शनम्‌ ॥२।। 
अयि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्थितया तया पुरः | 
ददृशे पुरुषाकृति क्षितौ हरकोपानलभस्म केवलम्‌ ॥३॥ 
अथ सा पुनरेव विह्वला वसुधालिङ्गनधूसरस्तनी । 
विललाप विकीरैमूर्धजा समदुःखामिव कुर्वती स्थलीम्‌ ॥४॥ 
उपमानमभूद्विलासिनां करणं यत्तव कान्तिमत्तया । 
तदिदं गतमीदृशीं दशां न विदीर्य कठिनाः खलु स्रियः ॥५॥ 
क लु मां त्वदधीनजीवितां विनिकीर्य चणभिन्नसौहृदः । 
नलिनीं  चतसेतुत्रन्धनो जलसंघात इवासि विद्रतः॥६॥ . 
कृतवानसि विप्रियं न मे प्रतिकूलं न च ते मया कृतम्‌ । 
किमकारणभेष दर्शनं विलपन्त्यै रतये न दीयते ॥७॥ 


चौथा सर्ग 

महादेवजी के म्रन्तर्धान हो जानेपर और पार्वतीजीके चले जानेपर भ्रकेली काठके समान 
मूछित पड़ी हुई कामदेवकी पतिव्रता पत्तीको ब्रह्माने नये व्रिधवापनका दुःख सहनेके लिये जगा 
दिया ॥१॥ मूर्छा हटते ही वह चारों ओर आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगी, पर वह जान ही 
नहीं पाई कि उसे सदा अपने आगे देखते रहने पर भी आँखें श्रघाती नहीं थीं वही प्यारा 
सदाके लिये ग्राँखोंसे कब श्रोझल हो गया ॥२॥ हे प्राणनाथ ! क्या तुम जीते हो-यह कहती 
हुई ज्योंही वह खड़ी हुई तो देखती कया है कि महादेवजीके क्रोधसे जली हुई पुरुषके आकारकी. 
एक राखकी ढेर सामने पृथ्वीपर पड़ी हुई है ॥३॥ उस राखकी ढेरको देखते ही रति बेहाल 
हो उठी और मिट्टीमें लोट-लोट कर, बाल बिखेरकर ऐसी बिलख-बिलखकर रोने लगी मानो समूची 
वन-भूमि ही उसके साथ-साथ रो रही हो ॥।४॥ वह रो-रोकर कहती जा रही थी-हे प्यारे ! झाजतक 
विलासियोंके शरीरकी तुलना तुम्हारे जिस सुन्दर शरीरसे की जाती थी उसे इस दशामें रेखकरभी मेरी 
छाती फट नहीं गई । सचमुच स्त्रियोंका हृदय बड़ा कठोर होता है॥५॥ जैसे पानीका बहाव बाँधको 
तोड़कर जलमें बहनेवाली कमलिनीको वहीं छोड़कर भटसे निकल जाता है वैसे ही तुम्हारे हाथमें 
श्रपने प्राण सोंपनेवाली मुझ अभागिनसे नाता तोड़कर तुम इतनी शीक्षतासे रूठकर कहाँ चल 
दिए ॥६॥ प्यारे ! तुमने कभी मेरी अनचाही बात नहीं की और मैंने भी कभी तुम्हारी बात नहीं 


| f 
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स्मरसि स्मर मेखलागुणँरुत गोत्रस्खलितेषु बन्धनम्‌ । 
च्युतकेशरदृपितेच्त णान्यवतंसो त्पलताडनानि वा || ८॥ 
हृदये वससीति मत्प्रियं यदवोचस्तदर्वेमि कैतवम्‌ । 
उपचारपदं न चेदिदं त्वमनङ्गः कथमक्षता ‹ रतिः ॥ & ॥ 
परलोकनवप्रवासिनः प्रतिपत्स्ये पदवीमहं तव | 
विधिना जन एष वञ्चितस्त्वदधीनं खलु देहिनां सुखम्‌ ॥ १०॥ 
रजनीतिमिरावगुणिठते पुरमार्गे घनशब्दविक़वा। । ` 
वसतिं प्रिय कामिनां प्रियास्त्वदृते प्रापयितुं क ईश्वरः ।। ११॥ 
नयनान्यरुणानि घूर्शयन्बचनानि स्खलयन्पदे पढे । 
असति त्वयि वारुणीमदः प्रमदानामधुना विडम्बना || १२।। 
अवगम्य कथीकृतं वपुः प्रियबन्धोस्तव निष्फलोदयः । 
ब्रहुले$पि गते निशाकरस्तनुतां दुःखमनङ्ग मोचयति ।।१३॥ 
हरितारुणचारुत्रन्धनः कलपँस्कोकिलेशब्द खितः । 

वद संग्रति कस्य बाणतां नवचूतप्रसवो गमिष्यति ॥१४॥ 


टाली । फिर बिना बातके ही मुझ बिलखती हुईको लुम दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो ।।७॥। है कामदेव | 
पहले एकबार जब भुलसे तुमने श्रपनी किसी दूसरी प्यारीका नामले डाला था उसपर मैंने जो तुम्हें ग्रपनी 
तगड़ीसे बाँध दिया था, क्या वही स्मरण करके तो तुम मुझसे नहीं रूठ बैठे हो | या जब मैंने प्रपने 
कानमे पहने हुए कमलसे तुम्हें पीटा था उस समय उसका पराग पड़ जाने से जो तुम्हारी श्राँखें दुखने 
लगी थीं, क्या उसको स्मरणा करके तो मुझसे नहीं रूठ गए हो ॥८॥ तुम मुझसे जो यह मीठी- 
मीठी बात बनाया करते थे कि तुम, मेरे हृदयमें सदा रहती हो वह सब मेरी समभमें भूठ थीं, क्योंकि 
यदि वह बात केवल मेरा मन रखने भरको न होती तो तुम्हारे राख हो जानेपर तुम्हारी यह रति 
भला केसे जीती बची रह जाती ॥९।॥ तुम श्रभी-श्रभी स्वर्गको गए हो, मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे 
वहीं चली श्रा रही हूँ । ब्रह्माने मुझे मूछित करके बड़ा धोखा दे दिया, नहीं तो मैं उसी समय 
तुम्हारे साथ चल देती क्‍योंकि मेरा ही नहीं वरनू सारे संसारका सुख तुम श्रपने साथ लिए चले 
गए हो ॥१०।। ब्ताश्रो प्यारे ! भ्रब वर्षाके दिनोंमें रातकी घनी श्रँधियारीसे भरे डरावने नगरके 
मागंमें बिजलीकी कड़कड़ाहटसे डर उठनेवाली कामिनियोंको उनके प्यारोंके घर तुम्हारे बिना कौन 
पहुंचावेगा ।।११।। अपने लाल-लाल नेत्र घुमाती हुई श्रौर एक-एक शब्दपर रुक-रककर बोलती हुई 
प्रमदाग्रोंका मदिरा पीना श्रब तुम्हारे न रहनेपर भला किस कामका होगा ।।१२।। हे श्रनंग ! तुम 
चल्द्रमाके बड़े प्यारे मित्र थे। जब उसे ज्ञात होगा कि तुम्हारा शरीर केवल कहानी 
भर रह गया है तब वह श्रकारथ उगा हुश्रा चन्द्रमा शुक्ल पक्षमें भी बड़ी कठिनाईसे 
भ्रपना दुवलापन छोड़ पावेगा ॥१३॥ सुन्दर, हरे और लाल रंगमें बधा हुआ ग्रौर कोयलकी 
मीठी कूकसे गूँजता हुभ्रा आमका तया बौर, बताश्रो अब किसका बाणा बना करेगा ॥ १४1) 
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अलिपंक्तिरनेकरशस्त्वया गुणकृत्ये धनुषो नियोजिता । 
विरुतेः करुणस्तनेरियं गुरुशोकामलुरोदितीव माम्‌ ॥१४॥ 
प्रतिपद्य मनोहरं वपुः पुनरप्यादिश तावदुत्थितः । 
रतिदृतिपदेषु कोकिलां मधुरालापनिसर्गपणिडिताम्‌ ॥१६॥ 
शिरसा प्रणिपत्य याचितान्युपणूढानि सवेपथूनि च । 
सुरतानि च तानि ते रहः स्मर संस्मृत्य न शान्तिरस्ति मे || १७॥ 
रचितं रतिपणिडत त्वया स्वयमङ्गेषु ममेदमार्तवम्‌ । 
ध्रियते कुसुमप्रसाधनं तव तच्चारु वपुर्न इश्यते ॥१८॥ 
विवुधेरसि यस्य दारुणेरसमाप्ते परिकर्मणि स्मृतः । 
तमिमं कुरु दक्षिणेतरं चरणं निर्मितरागमेहि भे ॥ १६॥ 
अहमेत्य पतङ्गवरत्मना पुनरङ्काश्रयणी भवामि ते। 
चतुरेः सुरकामिनीजनैः प्रिय यावन्न विलोभ्यसे दिवि ॥२०॥ 
मदनेन विनाकृता रतिः चणमात्रं किल जीवितेति मे । 
वचनीयमिदं व्यवस्थितं रमण त्वामनुयामि यद्यपि ॥२१॥ 
क्रियतां कथमन्त्यमण्डनं परलोकान्तरितस्य ते मया । 
सममेव गतोऽस्यतर्किंतां गतिमड न च जीवितेन च ॥२२॥ 


जिन भौरोंकी पांतोंकी तुम अनेक बार अपने धनुपकी डोरी वना चुके हो उनकी दुखभरी गुंजार अब 
ऐसी जान पड़ती है मानो वे भी मुझ दुःखमें बिलखती हुईके साथ-साथ रो रही हों ॥१५॥ 
हे काम ! तुम अपने इस राखके शरी रको छोड़कर पहले जसा सुन्दर शरीर धारण करके स्त्रभावसे ही 
मधुर बोलनेमें चतुर इस कोयलको ग्राज्ञा दो कि यह अपनी मधुर कूकसे प्रेमियोंको भिलनेका स्थान 
बताना आरंभ कर दे।।१६॥ हे कामदेव ! मुझ रूठी हुईको मनानेके लिये जब तुम मेरे पेरों 
पड़कर काँपते हुए मुझे मनाकर गलेसे लगाया करते थे और फिर मेरे साथ अनेक प्रकारसे संभोग 
किया करते थे, अब उन बातोंका स्मरण कर-करके मेरा जी फटा जाता है ।। १७।। हे काम-क्री ड़ाओंमें 
चंतुर ! तुमने अपने हाथोसे मेरा जो वासन्ती सिंगार किया था वह तो अभी ज्योंका त्यों बना हुआ 
हैं पर तुम्हारा सुन्दर शरीर अब कहीं देखनेको नहीं मिल रहा ।।१८।। अभी थोड़ी देर पहले जब 
लुम मेरे परोंमें महावर लगाने ब्रेठे थे ग्रौर केवल दाहिने पाँवमें ही लगा पाए थे कि इसी बीच कठोर 
हृदयवाले देवताश्रोने तुम्हें अपने कामके लिये बुला भेजा था । अब आकर मेरे इस बाएं पेरमे भी 
महावर क्यों नहीं लगा जाते ।॥।१९॥ हे प्यारे ! जबतक स्वगेकी चतुर ग्रप्सराएँ तुम्हें अपने रूपसे 
लुभावें उससे पहले ही मैं ्रागमें जलकर तुम्हारी गोदमें जा पहुंचती हूँ ॥।२० हे रमण ! यह तो 
निश्चय है कि मैं तुम्हारे पीछेःपीछे आ रही हूँ, फिर भी मुकपर यह कलंकका टीका तो सदाके लिये 
लग ही गया कि कामदेवके न रहनेपर रति थोड़ी देर तक जीती रह गई ।।२१॥ मुझे इसी बातका 
शोक है कि तुम अपना शरीर और प्राण दोनों एक साथ लेकर स्वर्ग चले गए अब मेरी समझमें ही 
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ऋजुतां नयतः स्मरामि तेः शरगरत्सङ्गनिषण्णधन्वनः । 
मधुना सह सस्मितां कथां नयनोपान्तविलोकितं च तत्‌ ।!२३॥ 
क्व चु ते हृदयङ्गमः सखा कुसुमायोजितकार्हुको मधुः । 
न खलूग्ररुपा पिनाक्रिना गमितः सोऽपि हृतां गतिम्‌ ॥२४॥ 
प्रथ तैः परिदेवितात्तरेहृदये दिग्धशरे रिवाहृतः | 
रतिमभ्युपपततुमातुरां मधुरात्मानमदशेयत्पुरः ॥२४५॥ 
तमवेच्य रुरोद सा भृशं स्तनसंबाधमुरो जघान च। 
स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विश्वृतद्वारमिवोपजायते ॥२६। । 
इति चैनम्रुवाच दुःखिता सुहृदः पश्य वसन्त क्विं स्थितम्‌ | 
तदिद॑ कणशो बिकीर्यते पवनैर्भस्म कंपोतकगुरम्‌ ।। २७॥ 
अथि संभ्रति देहि दर्शनं स्मर पर्युत्सुक एष माधवः । 
दायितास्त्रनवस्थितं नृणां न खलु प्रेम चलं सुहृज्जने ॥२८॥ 
अपग्नना नलु पार्श्वबतिना जगदाज्ञां ससुरासुरं तव | 
ब्रिसतन्तुगुणस्य कारितं धनुषः पेलवपुष्पपत्त्रिणः ॥२६॥ 
गत एव न ते निवर्ते स सखा दीप इबानिलाहतः। 
भ्रमस्य दशेव पश्य मामविषद्यव्यसनेन धूमिताम्‌ ॥३०॥ 


नहीं श्रा रहा है कि तुम्हारे परलोक चले जानेपर मैं तुम्हारे शरीरका श्रंतिम सिंगार कंसे करू ।।२२।। 
तुम्हारा यह गोदमें धनुष रखकर बाण सीधा करना, बसन्तके साथ हँस-हेसकर बातें करना भ्रौर बीच 
बीचमें मेरी श्रोर तिरछी चितवनसे देखना मुझे भूलता नहीं है ।।२३॥ श्रब कहाँ गया वह तुम्हारे 
लिये फूलोंका धनुष बनानेवाला प्यारा मिश्र वसन्त ! कहीं वह भी महादेवजी के तीखे क्रोधकी श्रागमें 
प्रपचे मित्रके साथ-साथ भस्म तो नहीं हो गया ॥२४। यह सुनते ही बिलखती हुई वियोगिनी 
रतिको ढाढस बँधानेके लिये वसन्त वहाँ श्रा खड़ा हुआ । वह ऐसा दुःखी जान पड़ रहा था मानो 
उसके हूदयक्रो रतिके बिलापके वचनोंके बाणोंने बींघ डाला हो ॥२५॥॥ वसन्तको देखकर वह और 
भी फुट-फुटकर श्रौर छाती पीट-पीटकर रोने लगी क्योंकि दुःखमें श्रपने स्वजनोंको देखते ही 
दुःख उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे रुकी वस्तुको बाहर निकालगेक्रे लिये बड़ा भारी द्वार मिल 
जाय ॥२६॥ वह रोती हुई वसन्तसे बोलो - हे वसन्त ! बताश्नो तो, तुम्हारे मित्रकी यह दशा 
केसे हो गई । वह देखो! तुम्हारा मित्र राख बना हुआ पड़ा है । श्रौर देखो ! कबूतरके पंखके समान 
उसकी भूरी राखको यह पवन इधर-उधर बिखेर रहा है॥२७॥ हे कामदेव ! तुम्हारा मित्र वसन्त 
तुम्हें देखनेके लिये बड़ा उतावला है, श्राकर इसे दशन तो दो । क्योंकि पुरुष भ्रपनी स्त्रीसे प्रेम 
करनेमें भले ही ढिलाई कर दे पर श्रपने प्रेमी भित्रोंमें तो उसका प्रेम श्रटल ही होता है ।।२८।॥। 
तुम्हारे इस साथी वसन्तके ही कारण तो ये सब देवता श्रीर राक्षस तुम्हारे कमलकी तन्तुसे बनी हुई 
डोरीवाले फुलोके बाणवाले धनुषका लोहा मानते थे ॥२६॥ हे वसन्त ! देखो तुम्हारा मित्र पवनके 
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विधिना कृतमद्धवेशसं नलु मां ˆ कामवधे विसुञ्चता । 
अ्रनपाय्रिनि संश्रयद्रमे गजभय्े पतनाय वल्लरी ॥३१॥ 
. तदिद॑ क्रियतामनन्तरं भवता बन्धुजनप्रयोजनम्‌ । 
विधुरां ज्वलनातिसर्जनान्नचु मां प्रापय पत्युरन्तिकम्‌ ॥३२॥ 
शशिना सह. याति कौमुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते । 
ग्रमद्राः पतिबरत्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ॥३३॥ 
अ्म्ुनेव कषायितस्तनी सुभगेन प्रियगात्रभस्मना । 
नवपल्लवसंस्तरे यथा रचयिष्यामि तनुं विभावसौ ॥३४॥ 
कुसुमास्तरणे सहायतां बहुशः सौम्य गतस्त्वमावयोः । 
कुरु संप्रति तावदाशु मे प्रणिपात।ञजलियाचितश्चिताम्‌ ॥३४॥ 
तदनु ज्वलनं मदपिंतं त्वरयेदेक्षिशवातवीजनेः । 
विदितं खलु ते यथा स्मरः क्षणमप्युत्सहते न मां विना ॥३६॥ 
ति चापि बिधाय दीयतां सलिलस्याञ्ञलिरेक एव नौ। 
अधिभज्य परत्र तं मया सहितः पास्यति ते स बान्धवः ॥३७॥ 


भोके से बुझे हुए दीपकके समान जाकर भ्रब लोटता नहीं है । श्रब अत्यन्त दुःखमें भरी हुई मैं 
उस बुझे हुए दीपककी धुंधभ्राती हुई बत्ती भर बची रह गई हूँ ॥३०॥ हे वसन्त ! कया तुम 
समते हो कि ब्रह्माने मुझे जीता छोड़कर मेरे आधे अंग कामदेवका वध करके केवल श्राधा ही वध 
किया है । उसने मुझे भी मार डाला है क्योंकि तुम्हीं बताओ भला हाथीकी टक्करसे वृक्षके हूट जानेपर 
उसके सहारे चढ़ी हुई लता वया कभी बची रह पाती है ॥३१॥ अब तुम बन्धु होनेके नाते मेरे 
लिये इतना तो कर दो कि मेरा दाह करके मुझे मेरे पतिके पास पहुँचा दो ॥३२।। देखो ! चाँदनी 
चन्द्रमाके साथ चली जाती है, बिजली बादलके साथ ही छिप जाती हे, इसलिये पतिके साथ जाना तो 
जड़ोंमें भी पाया जाता है फिर मैं चेतन होकर अपने पतिके पास क्यों न जाऊं ॥३३॥ भ्रब मैं 
श्रपने सामने पड़े हुए प्यारेके शरीरकी सुन्दर भस्मसे अपने स्तनोंका श्वुद्धार करके चिताकी झागमें 
चढ़कर उसी प्रकार लोट रहूँगी जैसे कोई नई-नई लाल कोंपलोंसे सजी हुई सेज पर जा सोवे ।।३४॥ 
हे बसन्त ! तुमने बहुत वार हम लोगोंको फूलके बिछीने बनानेमें सहायता दी है अब मैं * तुमसे हाथ 
जोड़कर पैरों पड़कर यह भीख माँगती हुँ कि तुम मेरे लिये शीघ्र ही चिता रच डालो ।।३५।। 
श्रौर फिर शीघ्लतासे दक्षिण पवनका पंखा झलकर उसमें बड़ी लपटे भी उठा दो जिससे मैं ग्रत्यन्त 
शीघ्र जलकर राख हो जाऊँ, क्योंकि तुम जानते ही हो कि भेरा प्यारा कामदेव मेरे बिना एक क्षण 
नहीं रह सकता हूँ ॥३६॥ श्रीर जब मैं जल जाऊँ तब तुम हम दोनोंके लिये एक. साथ जलसे 
तर्पण करना जिससे परलोकमें गया हुआ तुम्हारा मित्र मेरे ही साथ जल पी सके ॥॥३७॥ 
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परलोकविधौ च माधव  स्मरमुदिश्य विलोलपल्लवाः । 
निवपेः सहकारमञ्जरीः प्रियचूतप्रसवो हि ते - सखा ॥३८॥ 
इति देहविशुक्तये स्थितां रतिमाकाशभवा सरस्वती । 
शफरीं हृदशोषतिक्लवां प्रथमा वृष्टिरिवान्वकम्पयत्‌ ॥३६॥ 
कुसुमायुधपल्ि दुलोभस्तव भर्ता न चिराद्भविष्यति । 
शृणु येन स॒ कर्मणा गतः शलभत्वं हरलोचनाचिषि ।।४०॥ 
अभिलापमुदी रितेन्द्रियः स्वसुतायामकरोर्प्रजापतिः । 
अथ तेन निगृह्य विक्रियामभिशपः फलमेतदन्वभूत्‌ ।।४१॥ 
परिणेष्यति पार्वतीं यदा तपसा तत्प्रवणीळृतो हरः । 
उपलब्धसुखस्तदा स्मरं वपुषा स्वेन नियोजयिष्यति ॥४२॥ 
इति चाह स धर्मयाचितः स्मरशापावधिदां सरस्त्रतीम्‌ । 
अशनेर सतस्य चोभयोर्व शिनश्चाम्बुधराश्च योनयः ।।४३॥ 
तदिदं परिरक्त शोभने भवितव्यप्रियसंगमं वपु! । 
रविपीतजला तपात्यये पुनरोघेन हि युज्यते नदी ॥४४॥ 


हे वसन्त ! जब तुम कामदेवका श्राद्ध करना तब उनके लिये पत्तोंवाली श्रामकी मंजरी श्रवश्य देना 
क्योंकि तुम्हारे मित्रको श्रामकी मञ्जरी बहुत प्यारी थी ॥३८॥। जंसे श्रचानक बरसनेवाली वर्षाकी 
पहली बूंदें सूखते हुए तालाबकी व्याकुल मछलियोंको जिला देती हैं वैसे ही श्रचानक सुनाई 
पहनेवाली ग्राकाशवायीने भी प्राण छोड़नेको उतारू रतिपर यह कृपाकी वाणी बरसा दी ॥३९॥ 
हे कामदेवकी पत्नी ! तुम्हारा पति तुम्हें थोड़े ही दिनोंमें मिल जायगा । यह महादेवजीको श्रांखकी 
ज्वालामें पतंग बनकर केसे जला वह सुनो ।।४०॥। ब्रह्माजीने सृष्टि करते समय जब सरस्वतीको 
उत्पन्न किया था उस समय कामदेवने उनके मनमें ऐसा पाप भर दिया कि वे 
सरस्वत्रीके रूपपर मोहित हो गए श्रौर उससे संभोग करनेकी इच्छा करने लगे। पर इतनेमें 
ही वे कामदेवकी काली करतूत जान गए श्रोर उन्होंने श्रपने मनको रोककर 
कामदेवको शाप दिया कि जाश्रो, तुम शिवजीके तीसरे मेत्रकी भ्रग्निसै जलकर राख बन 
जाश्रोगे। उसीका यह सब फल है ॥४१॥ पर जब धर्मेने ब्रह्माजीसे सृष्टिकी रक्षाक्रे लिये 
कामदेवको जिलानेकी प्रार्थता की तब ब्रह्माजीने कहा कि जब पार्वेतीजीकी तपस्याभे प्रसन्न होकर 
महादेवजी उनके साथ विवाह कर लेंगे तब कामदेवको श्रपना सहायक समझकर उसे पहले 
जैसा शरीर दे देंगे श्रोर तभी हमारा शाप भी छूट जायेगा । सत्य है जैसे बादलों में बिजली 
ओर जल दोनों साथ-साथ रहते हैं वसे ही संयमी लोगोंके मनमें क्रोध श्रौर क्षमा दोनों इकट्ठं 
ही रहते हैं ॥४२-४२॥ इसलिये हे सुन्दरी ! भ्रपने प्यारेसे मिलनेके सिये तुम भ्रपने शरीर 
की रक्षा करो । देखो ! जो नदियाँ गर्मीमिं सूर्यकी किरणोंको श्रपना जल पिलाकर छिछली\ 
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इत्थं रतेः किमपि भूतमदृश्यरूपं 
मन्दीचकार मरणव्यवसायबुद्धिस्‌॥ 
तत्प्रत्ययाच्च कुसुमायुधतरन्धुरेना 
माश्वासयत्सुचरितार्थपदैवचोभिः ।४५॥ 
अथ्‌ मदनवधूरुपप्तवान्तं 
; व्यसनकृशा परिपालयांत्रभूव |। 
शशिन इव दिवातनस्य लेखा 
किरणपरिक्षतधूसरा प्रदोषम्‌ ।॥४६॥ 


इति महाकवि श्रीकालिदासकृतौ कुमा रसंभवे महाकाव्ये 
रतिविलापो नाम चतुर्थः सर्ग: ॥ 


हो जाती हैं उन्हीं नदियोंमें वर्षा श्रानेपर बाढ़ श्रा जाती है ॥४४॥ इस प्रकार आकाशवाणी 
सुनकर रतिने भ्रपने प्राण देनेका विचार छोड़ दिया और उस झाकाशवाणीपर विशवास करके 
कामदेवके मित्र वसन्तने भी बहुत कुछ समभा-बुझाकर उसे ढाढस बेंधाया ॥४५।। ग्राकाश- 
वाणी और वसन्तके धीरज बँधानेपर शोके दुबली रति भी कामदेवके शाप बीतनेकी अवधिकी 
उसी प्रकार वाट जोहने लगी जसे दिनमें दिखाई देनेवाले निस्तेज चन्द्रमाकी किरणों भी साँक होतेकी 
बाढ जोहती है ॥।४६।। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव नामके महाकाव्यमें रति-विलाप 
नामका चोथा सगे समाप्त हुआ । 
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॥ पश्मम: सर्गः॥ 
तथा समक्षं दहता मनोभव पिनाकिना भग्नमनोरथा सती । 
निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेपु सौभाग्यफला हि चारुता ॥ १॥ 
इयेष सा कर्तुमवन्ध्यरूपदां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः | 
अवाप्यते वा कथमन्यथा द्यं तथाविधं ग्रेम पतिश्च ताडशः ॥ २॥ 
निशम्य चैनां तपसे कृतोद्यमां सुतां शिरीशग्रतिसक्तमानसाम्‌ 1 
उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनित्रतात ॥ ३॥ 
मनीषिताः सन्ति गृहेषु देवतास्तपः क्व वत्से क्क च तावकं वपुः | 
पढं सहेत भ्रमरस्य पेलबं शिरीषपुष्पं न पुनः पतत्त्रिणः || ४॥ 
इति ध्रवेच्छामनुशासती सुतां शशाक मेना न नियन्तुम्र्मात्‌ । 
क ई्सितार्थ स्थिरनिश्रयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌ ।। ५॥ 
कदाचिदासन्नसखीम्ुखेन सा मनोरथन्ञं पितरं मनस्विनी । 
अयाचतारण्यनिवासमात्मनः फलोदयान्ताय तपःसमाधये ॥ ६॥ 


पाँचवाँ सर्ग 

महादेवजीने देखते-देखते कामदेवको भस्म कर डाला । यह देखकर पार्वतीजीकी सब 
श्राग्ाएँ धुलमें मिल गई श्रौर वे जी भरकर श्रपनी सुन्दरताको कोसने लगीं, क्योंकि जो सुन्दरता 
श्रपने प्यारेको न रिझ्ा सके उसका होना न होना दोनों बराबर हैं ॥१॥ बस उन्होंने ठान 
लिया कि जिसे मैं रूपसे नहीं रिका सकी उसे श्रव सच्चे मनसे तपस्या करके पाऊंगी । बात 
भी ठीक है क्योंकि ऐसा निराला प्रेम श्रौर ऐका निराला पति ब्रिना तपस्याके भी कहीं मिला 
करता है ॥२। जब उनकी माँ मेनाने सुना कि हमारी पुत्री शिवजीपर रीभकर उनके लिये 
तप करनेपर लुली हुई है तब पार्वतीजीको गलेसे लगाकर उन्हें इतनी कड़ी तपस्या करनेसे 
बरजती हुई वे बोली ॥३॥ वत्से ! तुम्हारे घरमें ही इतने बड़े-बड़े देवता हैं कि तुम जो चाहो 
उनसे माँग लो । फिर तपस्या करना कोई हँसी खेल थोड़े ही है। बताओ्रो, कहाँ तो तपस्या 
ओर कहाँ तुम्हारा कोमल शरीर । देखो ! शिरीषके फूलपर भौरे भले ही श्राकर बैठ जाये 
पर य॒दि कोई पक्षी उसपर श्राकर बैठने लगे तब तो वह नन्हाँ सा फूल झड़ ही जायगा। ।४।। 
पर सब कुछ समभानेपर भी वे भ्रपनी पुत्रीकी टेक नहीं टाल पाई क्योंकि श्रपनी बातके 
धनी लोगोंका मना और नीचे गिरते हुए पानीका वेग भला कोन टाल सकता है ॥५॥ 
हिमालय तो पावंतीजीके मनकी बात जानते ही थे । इसी बीच एक दिन पार्वतीजीने भ्रपनी 
प्यारी सखीसे कहलाकर श्रपने पिताजीसे पुछवाया कि क्या मैं तबतकके लिये वनमें जाकर 
तपस्या कर सकती हूँ जबतक शिवजी मुझपर प्रसन्न न हो जाये ॥६।। जब हिमालयने समभ 
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अथानुरूपाभिनिवेशतोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा | 

प्रजासु पश्चास्प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरीशिखरं शिखण्डिमत्‌॥ ७॥ 

विशुच्य सा हारमहार्यनिश्चया विलोलयष्टिप्रविलुध्चन्दनम्‌ । 

बवन्ध बालारुणबश्र, बक्लं पयोधरोत्सेधविशीर्णसंहति ॥ ८ ॥ 

यथा ` प्रसिद्धर्मधुरं शिरोरुहेजटाभिरप्येवमभूत्तदाननम्‌ । 

न पट्पदश्रेशिभिरेव पङ्कजं , सशेवलासङ्गमपि प्रकाशते ॥ &॥ 

प्रतिक्षणं सा क्रतरोमविक्रियां बताय मोज्ञीं त्रियुशां बभार यास्‌। 

अकारि तत्पूवनित्रद्धया तया सरागमस्या रशनागुणास्पदम्‌ | १०॥ 

विसृष्टरागादधरान्निव्तितस्तनाङ्गरागारुशिताच्च कन्दुकात्‌ । 

ङुशाङ्करादानपरिक्षताङ्गुलि कृतोऽचन्नप्रणयी तया करः ॥११॥ 

महार्ह शय्यापरिवर्तनच्युतेः स्वकेशपुष्पैरपि या स्म दृयते। _ 

अशेत सा बाइुलतोपधायिनी निषेदुषी स्थर्डिल एव केले ॥१२॥ 

पुनर्ग्नहीतुं नियमस्थया तया द्येऽपि निक्षेप इवापितं इयम्‌ । 

लताएु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणाङ्गनासु च॥१३॥ 
लिया कि पाबंतीजी अपनी सच्ची टेकसे डिगेंगी नहीं तब उन्होने पावंतीजीको तप करने 
की ग्राज्ञा दे दी । अपने पुज्य पितासे आज्ञा पाकर वे हिमालयकी उस चोटीपर तप करने 
पहुँची जहाँपर बहुतसे मोर रहा करते थे श्रौर पीछे जिसका नाम उन्हींके नामपर गौरीशिखर 
पड़ गया ।।७॥। अपनी टेककी पक्की पा्वंतीजीने अपना वह हार उतार फेंका जिसके सदा हिलते 
रहनेसे उनकी छाती परका हरिचन्दन उसमें पुछ कर लगा हुआ था । उसके स्थातपर उन्होंने 
प्रातःकालके सूर्येके समान लाल-लाल वल्कल लपेट लिया ॥८।॥। जटा रख लेनेपर भी - उनका मुख 
वेसा ही प्यारा लगता था जैसा पहले सजी हुई वेशियों से ,लगता था । क्योंकि केबल भौंरोंसे 
ही कमल प्रच्छा नहीं लगता वरु सेबारसे लिपटा होनेपर भी वह वैसा ही सजीला 
लगता है ॥९॥ उन्होंने तपस्याके लिये अपनी कमरमें जो मूंजकी तिहरी तगड़ी बाँध रक्खी 
थी वह उनके कोमल शरीरपर इतनी दुभती थी कि उससे घड़ी-घड़ी वें काप उठती थीं और 
पहले पहल उसे पहननेसे उनकी सारी कमर लाल पड़ गई थी ॥१०॥ कहाँ तो वे अपने 
हाथोंसे ओठ रंगा करती थीं और स्तनके श्रंगरागसे लाल रंगी हुई गेंद सेला करती थीं, 
कहाँ उन कोमल हाथोंमें उन्होंने स्ट्राक्षी माला ले ली आर कुशाके भ्रंकुर उखाइकर 
ग्रपने उन्हीं हाथोंकी उँगलियों में घाव कर लिए ॥ ११॥ अपने पिताके घर पर ठाट बाटसे 
सजे हुए पलंगपर करवटें लेते समय अपने बालोंसे झड़े हुए फूलोंके दबनेसे जो पार्वंतीजी 
सी-सी कर उठती थीं वे ही अपने हाथोंका तकिया बनाकर बिना बिछी हुई भूमिपर बेठी-बेठो 
सो जाती थीं ॥१२। तपके समय वे ऐसी शान्त हो गई थीं सानो तप करनेके समय तकके 
लिये उन्होंने ग्रपना हाव-भाव कोमल लताम्रोंको और अपनी चंचल चितवन हरिणियोंको धरोहर 
बताकर दे दी हो ॥१३॥ आलस छोड़कर उन्होंने वहाँके जिन छोटे-छोटे पोधोंको अपने 
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अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृत्षकान्धटस्तनश्रखबणेर्व्य वर्धयत्‌ । 
गुहो5पि येवां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सर्यमपाकरिष्यति ||१४॥ 
थरण्यबीजाजलिदानलालितास्तथा च तस्यां हरिणा बिशश्वसुः | 
यथा तदीेन॑यनेः कुतूहलात्पुरः सखीनाममिमीत लोचने ॥१५॥ 
क्रताभिपेकां  इतजातवेदसं त्वगुत्तरासड्बतीमधी तिनीम । 
दिदचव स्ताम्रपयोऽभ्युपागमन्न धर्मवृद्धेषु बयः समीच्यते ||१६॥ 
विरोधिसन्वोज्मितपूर्व मत्सरं द्र मैरभीष्टप्रंसवाचितातिथि ।' 
नवोटजाभ्यन्तरसंभ्रतानलं तपोवनं तञ्च बभूव पावनम्‌ ॥१७॥ 
यदा फलं पूर्वतपः समाधिना न तावता लभ्यममँस्त काङ्क्षितम्‌ | 
तदानपेच्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत्सा चरितुं प्रचक्रमे ||१८॥ 


क्लमं ययौ कन्दुकली लयापि या तया मुनीनां चरितं व्यगाह्यत। 
धवं वपुः काञ्चनपञ्ननिर्मितं खदु प्रकृत्या च ससारमेव च ॥१६॥ 
शुचौ चतुर्णा ज्वलतां हविभुंजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा | 

विजित्य नेत्रश्रतिधातिनीं प्रभामनन्यदृष्टिः सवितारमैक्षत ॥२०॥ 


स्तनों के जेसे घड़ोंके जलसे सींच-सींचकर पाला था उन्हें वे पुत्रोंके समान इतना प्यार करती थीं कि 
पीछे जब स्वामी कात्तिकेयका जन्म हो गया तब भी उनका वात्सल्य प्रेम इन पौधों पर कम नहीं 
हुआ ॥॥१४। वहाँके जिन हरिणोंको उन्होंने श्रपने हाथसे तिन्नीके दाने खिला खिलाकर पाला पोसा 
था वे इतने परच गये थे कि कभी-कभी मन बहलावके लिए श्रपनी सखियोंके ग्रागे उन्हें लाकर वे उन 
हरिणोंके नेत्रोंसे अपने नेत्र मापा करती थी ।॥।१५।। यद्यपि पावंतीजी छोटी-सी ही थीं फिर भी वे स्नान 
करके, हवन करके,,वल्कलकी श्रोढ़नी ग्रोढ़कर बंठी पाठ पूजा किया करती थीं, उस समय उन्हें देखनेके 
लिये दूर-दूरसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उनके पास ग्राया करते थे। क्योंकि जो धर्मका जीवन बितानेमें 
बढ़े-चढ़े होते हैं उनके लिए फिर यह नहीं देखा जाता कि ये छोटे हैं या बड़े ॥ १६॥ उस तपोवनमें 
रहनेवाले सब पशु-पक्षियोंने श्रपना पिछला श्रापसका बैर छोड़ दिया था, वहाँके वृक्ष इतने फल फूलसे 
लद गए थे कि आए हुए श्रतिथि जो चाहते थे वही उन्हें मिल जाता था श्रौर वहाँ नई पर्णाकुटीमें 
सदा हवनकी भ्रगिन जलती रहा करती थी । इन सब बातोंसे वह तपोवन बड़ा पवित्र हो गया था ।। १७॥। 
वार्वंलीजीने जब देखा कि इन प्रारम्भिक नियमोंसे काम नहीं सधता तब उन्होंने श्रपने शरीरकी कोम- 
लता का ध्यान छोड़कर बड़ी कठोर तपस्या श्रारम्भ कर दी ॥१८।॥ जो पार्वतीजी पहले गेंद 
खेलनेमें भी थक जाया करती थीं उन्होंने ही जब मुनियोंका कठोर वाना ले लिया तब ऐसा जान 
पड़ने लगा मानों उनका शरीर सोनेके कमलोंसे बना था, जो कमलसे बने होनेके कारण स्वभावसे 
कोमल भी था पर साथही साथ सोनेका बना होनेसे ऐसा पक्का भी था कि तपस्यासे कूंभला न 
सके ॥१९॥ पतली कमरवाली हुँसमुख पावंतीजी गरमीके दिनोंमें भ्रपने चारों ग्रोर ग्राग जलाकर 
उसीके बीच खड़ी रहने लगीं श्रोर चकाचौंध करनेवाले सूर्ये प्रकाशको भी जीतकर वे सूर्यकी | 
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तथातितप्तं सवितुर्गभस्तिभिर्मुखं तदीयं कमलश्रियं दधौ ! 
अपाङ्गयोः केवलमस्य दीर्घयोः शनेः शनेः श्यामिकया कृतं पदस्‌॥२१॥ 
 अयाचितोपस्थितमम्बु केवलं _ रसात्मकस्योडपतेश्च रश्मयः । 
वभूव तस्याः किल पारणाविधिन इृ्तवृत्तिव्यतिरिक्तसाधनः ।।२२॥ 
निकामतप्ता विविधेन वहिना नमश्चरेणेन्धनसंभ्रतेन सा । 
तपात्यये वारिभिरुद्षिता नवेभुवा सहोष्माणमशुञचद्ध्वगम्‌ ॥२३॥ 
स्थिताः क्षणं पच्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचूशिताः । 
बलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोद बिन्दवः ॥२४॥ 
शिलाशयां तामनिकेतवासिनीं निरन्तरास्तन्तरवातशवष्टिषु। 
व्यलोकय न्रुन्मिपितैस्तडिम्मये महातपः साक्ष्य इव स्थिताः चपाः ॥२४॥ 
निनाय सोत्यन्तहिमो त्किरानिलाः सहस्यरात्रीरुदवासतत्परा । 
परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयोः पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती ॥२६।। 
मुखेन सा पद्मसुगन्धिना निशि प्रवेपमानाधरपत्रशोभिना । 
तुपारवृष्टिक्षतपद्मसंपदां सरोजसन्धानमिवाकरोद पास्‌ ॥२७॥ 


श्रोर एकटक होकर देखती रहने लगीं ॥२०॥ इस प्रकार तप करते रहनेपर भी उनका मुख 
सूर्यकी किरणोंसे तपकर कुम्हलाया नहीं वरु कमलके समान खिल उठा । हाँ, इतना अवश्य 
हुआ कि उनकी बड़ी-बड़ी श्राँखोंकी कोरोंमें धीरे-धीरे कुछ सांवलापन आने लगा ।।२१॥ फिर 
वर्षाके दिनोंमें वे एक तो बिता माँगे अपने आप बरसे हुए जलको पीकर और दूसरे भ्रमृतसे भरी 
चन्द्रमाकी किरणोंको पीकर ही रह जातीं । बस यह समझ लीजिये कि उन दिनों पारवंतीजीका 
खाना पीना वही था जो वृक्षोंका होता है ॥२२॥ वर्षा होनेपर उधर तो गर्मीसे तपी हुई पृथ्वीसे 
भाप निकल उठी श्रौर इधर ईधनकी श्राग तथा सूर्यकी गर्मीसे तपे हुए पावंतीजीके शरीरसे भाप 
निकल उठी ॥२३।। उनके सिर पर जो वर्षाका जल पड़ता था वह पलभर तो उनकी पलकोंमें 
टिकता था फिर वहाँसे ढुलककर उनके ओठोंपर जा पडता था, वहाँसे उनके कठोर स्तनोंपर 
गिरकर बूद-बूंद बनकर छितरा जाता था आर फिर उनके पेटपर बनी हुई सिकुड्नोमें होता हुआ 
वह बड़ी देरमें नाभितक पहुँच पाता था ॥२४॥ जिन दिनों घनघोर वर्षाके साथ-साथ रात- 
रातभर ग्रांधिया चला करती थीं उन दिनों भी ये खुले मैदानमें पत्थरकी पटियापर ही पड़ी 
रहा करती थीं श्रौर श्रेवेरी राते श्रपती बिजलीकी श्रांखें खोल-खोलकर इस प्रकार उन्हें 
देखा करती थीं मानो वे उनके कठोर तपकी साक्षी हों ॥२५॥ पूसकी जिन रातोंमें वहाँका सरसराता 
हुपा पवन चारों रोर हिम ही हिम बिखेरता चलता था, उन दिनों वे रात रातभर जलमें बेठी बिता 
देती थीं प्रौर उनके सामने ही चकवे शौर चकवीका जो जोड़ा एक दृसरेसे निछुड़ा हुग्रा चिल्लाया 
करता था उन्हें वे ढाढस बँधाया करती थीं ।।२६।। उन जाडे की रातोंमें जलके ऊपर पार्वतीजीका 
मुँह भर दिखाई पड़ता था जाड़ेसे उनके श्रोठ कापते थे भ्रोर उनकी साँससे कमलकी गन्घके समान 
जो सुगन्ध निकल रही थी उसकी गमक चारों ओर फैल जाती थी । उस समय जलमें खड़ी हुई वे 
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स्वयं विशीर्णेद्रुमपर्णवृत्तिता परा हि काष्टा तपसस्तया पुनः | 

तदप्यपाकीर्णमतः प्रियंवदां वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः ||२८॥ 

सणालिक्ापेलवमेवमादिभित्रतैः स्वमङ्ग’ ग्लपयन्त्यहनिशम्‌ । 

तपः शरीरः कठिने रुपार्जितं तपस्विनां दूरमधश्चकार सा ॥२६॥ 

ग्रथाजिनापाढथरः प्रगरभवाग्ञ्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा । 

विवेश कथिज्ञडिलस्तपोवनं शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा ॥३०॥ 

तमातिथेयी बहुमानपूर्वया सपर्यया ध्रत्युदियाय पार्वती | 
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भत्रन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसां वपुर्विशेषेष्वतिगौरवाः क्रियाः ॥३१॥ 

विधिग्रयुक्तां परिशृद्य सत्कियां परिश्रमं नाम विनीय च क्षणम्‌ । 

उमां स॒ पश्यन्तृजुनंव चक्षुपा प्रचक्रमे वक्तमनुज्कितक्रमः ।।३२॥ 

अपि क्रियार्थ सुलमं समित्कुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते | 

पि स्वशक्त्या तपसि प्रवतसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ ॥३३॥ 

अपि त्वदावर्जितवारिसंभ्रतं प्रवालमासामचुयन्धि वीरुधाम्‌ । 

चिरोज्झितालक्तक्रपाटलेन ते तुलां यदारोहति दन्तवाससा ॥३४॥ 
ऐसी लगती थीं मानो पालेसे मारे हुए कमलोंके जल जानेपर उनके मुखके कमलने ही उस तालको 
कमलवाला बनाए र्‌क्खा हो ॥२७।। अपने श्राप ऋड़कर गिरे हुए पत्तोंको खाकर रहना ही तपकी 
पराकाष्ठा समझी जाती है पर पावंतीजीने पत्ते खाने भी छोड़ दिए, इसीलिए, मधुर भाषिणी पार्व- 
तीजीको पण्डित लोग पीछे पत्ते न खानेवाली श्रपर्णा भी कहने लगे ॥२५।। कमलिनीके समान अपने 
कोमल श्रद्भको इस प्रकारकी तपस्यासे रात दिन सुखाकर पार्वतीने कठोर शरीरवाले तपस्वियोंको भी 
लजा दिया ॥२९६॥ इसी वीच एक दिन ब्रह्मचर्यके तेजसे चमकता हुआ-सा हिरणकी छाल श्रोढ़े श्रौर 
पलाश्नका दंड हाथमें लिए हुए, गठीले शरीरवाला श्रौर चतुराईके साथ बोलनेवाला एक जटाधारी 
ब्रह्मचारी उस तप्रोवनमें श्राया । वह ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम ही उठा चला 
श्रा रहा हो ॥३०!। ग्रतिधिका सत्कार करनेवाली पाव॑तीजीने बड़े श्रादरसे श्रागे बढ़कर उसकी पूजा 
को, क्योंकि जिन्होंने अपने मनको भली प्रकार साध लिया है वे यदि श्रपनी बराबरकी श्रवस्थावाले 
तेजस्वी पुरुषसे भी मिलते हैं तो बड़े श्रादरसे मिलते हैं॥३१॥ उस ब्रह्मचारीने भेंट-पुजा लेकर श्रौर 
पल्रभर श्रपनी थकावट मिटाकर पार्वतीजीकी श्रोर एकटक देखते हुए बिना रुके बोलना प्रारम्भ 
कर दिया ।।३२।।--कहिए, श्रापको इस तपोव॑नमें हवनके लिये समिधा, कुश श्रौर स्नान करने 
योग्य जल तो भिल जाता है न ! ओर अपने शरीरकी शक्तिके श्रनुसार ही तप कर रही हैं न ! क्यों 
कि देखिए ! धर्मके जितने काम हैं उनमें शरीरकी रक्षा करना सबसे पहला काम है ॥३३॥ 
हाँ, आपके हाथसे सींची हुई इन लताओंमें कोमल लाल-लाल पत्तियोंवाली वे कोपलें तो 
फुट आईं होंगी श्रापके उन श्रोठोंसे होड़ करती होंगी जो बहुत दिनोसे महावरसे न रंगे 
जानेपर भी लाल हैं ॥३४। ग्रौर हे कमलनयनी ! ग्रापके हाथसे प्रेमसे कुशा छीनकर खानेवाले 
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अपि प्रसन्नं हरिणेषु ते मनः करस्थदभग्रणयापहारिषु । 
य उत्पलावि प्रचलेविलोचनेस्तवात्तिसादश्यमिब प्रयुञ्जते ॥३५॥ 
यदुच्यते ` पार्वति पापवृत्तये न रूपभित्यव्यभिचारि तचः । 
तथाहि ते शीलमुदारदशेने तपस्तिनामप्युपदेशतां - गतम्‌ ॥३६॥ 
बिकीर्णसप्तर्षिबलिप्रहासिभिस्तथा न गाङ्गः सलिले दिंवश्च्युतेः । 
यथा त्वदीयेश्वरितेरनाविलेमेहीथरः पावित एव सान्त्यः ॥३७॥ 
अनेन धर्मः सविशेषमद्य मे त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भाविनि । 
त्वया मनोनिर्विषयार्थकामया यदेक एब प्रतिगृह्य सेव्यते ॥ २८ 
्रयुक्तसत्कारविशेषमात्मना न मां परं संम्रतिपत्तुमहेसि । 
यतः सतां सन्नतगात्रि संगतं मनीषिभिः साप्तपदीनसुच्यते ।।३६॥ 
अतोऽत्र किंचिद्भवतीं बहुक्षमां द्विजातिभाबादुपपन्नचापलः । 
. + ° 
अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने न चेद्रहस्यं प्रतिवक्तुमहसि ॥४०॥ 
कुले प्रसतिः प्रथमस्य वेधसखिलोकसौन्दर्यमिवोदितं बपुः । 
अमृग्यमैःवर्यसुखं नवे वयस्तपःफलं स्यात्किमतः परं बद ॥४१॥ 
भवत्यनिष्टादपि नाम दुःसहान्मनस्विनीनां प्रतिपत्तिरीदशी । 


इन हरिणोंमें तो ग्रापका मन बहला रहता है न, जिनकी आँखें आपकी आँखोंके समान ही 
चञ्चल हैं ॥३५॥ हे पार्वतीजी ! यह ठीक ही कहा जाता है कि सुन्दरता पापकी ओर कभी 
नहीं भुकती, क्योंकि हे सुन्दरी ! आपका ही रहन-सहन देखें तो वह इतना सच्चा है कि बड़े-बड़े 
तपस्वी भी उससे सीख ले सकते हैं ॥३६॥ यों तो सप्तऋषियोंके हाथसे चढ़ाएं हुए पूजाके फूल 
और ग्राकाशसे उतरी हुई गंगाकी धाराएँ हिमालयपर गिरती हैं; पर इन सबसे भी हिमालय उतना 
पवित्र नहीं हुआ जितना ्रापके पवित्र रहत-सहनसे हुआ है॥३७॥ हे देवि ! आपके इस आाचरणासे 
ही मैं समझ रहा हूँ कि धर्म, श्रथे और काम “इन तीनोंमें धर्म ही सबसे बढ़कर है क्योंकि भाप 
ग्रथ श्रोर कामसे ग्रपने मतको हटाकर श्रकेले धर्मका पल्ला थामकर उसकी सेवा कर रही हैं 
॥३८॥ हे सुन्दरी ! यह कहा जाता है कि सज्जन लोगोंकी पहली ही भेंटमें उनकी मित्रता 
पक्की हो जाती है, इसलिये श्रापने जो मेरा सत्कार किया हे उसीसे यह सिद्ध है कि थाप मुझे 
कोई पराया नहीं समझती ॥।३९॥ हे तपस्विनी ! यदि उसी अपमेपनके नाते में ब्राह्मण होनेकी 
ढिठाई करके आपसे कुछ ऐसी वैसी बातें पुछ वदू तो आप बुरा न मातिएगा झौर यदि कोई 
छिपानेकी बात न हो तो श्राप कृपा करके उत्तर भी दे दीजिएगा ॥४०॥ मैं यही पूछता चाहता 
हैं कि ब्रह्माके वंद्में तो श्रापका जन्म, शरीर भी आपका ऐसा सुन्दर मानो तीनों लोकोंकी सुन्दरता 
श्रापमें हौ लाकर भरी हो, धनका सुख इतना कि कुछ पछा ही नहीं और जवानी भी 
श्रभी फूट ही रहो है; फिर बताइए कि आपको तप करनेकी आवश्यकता क्या झा पड़ी ॥४१॥ 
हाँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अपने बेरीसे बदला लेनेके लिये भी मानिती स्यां कठोर 
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अलम्यशोकाभिमवेय माक्रतििमानना सुश्रु कृतः पितुर्मृहे । 

पराभिमर्शो न तवास्ति कः करं प्रसारयेत्पन्नगरत्नस्रचये ।॥ ४३॥ 

किमित्यपास्याभरणानि यौवने श्रतं त्वयावा द्वकशोभि वल्कलम्‌ | 

व॒द प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कर्पते ।॥४४॥ 

दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः । 

अथोपयन्तारमलं समाधिना न रत्रमन्विष्यति मृग्यते हि तत्‌ ॥४४॥ 

निवेदितं निश्वसितेन सोष्मणा मनस्तु मे संशयमेव गाहते | 

न दश्यते प्रार्थयितव्य एव ते भविष्यति प्रार्थितदुर्लभः कथम्‌ ।।४६॥ 

अहो स्थिरः कोऽपि तवेप्सितो युवा चिराय कर्णोत्पलशून्यतां गते । 

उपेच्षते यः छथलम्बिनीजंटाः कपोलदेशे कलमाग्रपिङ्गलाः ॥४७॥ 

घुनिव्रतेस्त्वामतिमात्रकर्शितां दिवाकर प्लुटविभूषणास्पदाम्‌ । 

शशाङ्कलेखामिव पश्यतो दिवा सचेतसः कस्य मनो न दृयते ।।४८॥ 
तपस्या कर बेठती हैं पर जहाँतक मैं समझता हूँ, ऐसी भी कोई बात आपके साथ नहीं है ॥!४२।। 
क्योंकि हे सुन्दर भौहोंवाली ! ग्रापका रूप ही ऐसा है कि न तो श्रापपर कोई क्रोध ही कर सकता 
है न न आपका निरादर । क्योंकि पिताके घरमे तो आपका निरादर करनेवाला कोई है नहीं, 
और यह भी नहीं हो सकता कि कोई शत्रु आकर आपका अपमान करे, क्योंकि ऐसा कौन माईका 
लाल जन्मा है जो साँपकी मणि लेनेके लिये उसपर हाथ डालेगा ।।४३।। इसलिये हे गौरी ! आप 
यह तो बताइए कि इस भरी जवानीमें श्रापने सुन्दर गहने छोड़कर ये बुढ़ियोंवाले वल्कल 
क्यों पहन लिए हैं । बताइए भला बढ़ती हुई रातकी सजावट खिले हुए चन्द्रमा श्रौर तारोंसे होती 
हैं या सवेरेके सूर्थकी लालीसे ? ॥४४॥ श्रौर यदि श्राप स्वगं पानेकी इच्छासे तप कर रही हो तब 
तो आपका सारा परिश्रम अ्रकारथ है क्योंकि आपके पिता हिमालय का जितना राज्य है उतनेमें ही तो 
सव देवता रहते हैं, रौर यदि ग्राप श्रपने योग्य पति 'पानेके लिये तपस्या करती हों तब भी 
तपस्या व्यर्थं है क्योंकि मशि किसीको खोजने नहीं जाता, उल्टे मशिको ही लोग खोजते फिरते 
हैं॥४५।यापचे जो लम्बी साँस ली है इससे मैं समक रहा हूँ कि श्राप योग्य पति पानेके लिये ही तपस्या 
कर रही हैं, पर मेरे जीमें यह बड़ा भारी सन्देह उठ खड़ा हुआ है कि भला श्राप जिसे चाहती हों वह 
श्रापको न मिले, यह बात हो कैसे सकती है; क्योंकि मुझे तो संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं ज॑चता 
जिसके पीछे आ्रापको दोड़ना - पडे 11४६! यह सचमुच बड़े श्रचरजकी बात है कि जिस युवकको 
घाप चाहती हों वह ऐसा हठी हो कि बहुत दिनोंसे करणंफुलसे सुने श्रापके गालोंपर लटकी हुई इन 
घानके बालोंके समान पीली जटाग्रोंको देखक्रर भी न पिघलता हो ॥४७॥ ऐसा कोन जीता-जागता 
पुरुष होगा जिसका जी तपस्यासे श्रत्यन्त सूखे हुए श्रापके इस शरीरको देखकर रो न पड़े जिसपर 
आश्र पहलेने से अंग. सुयंकी किरणोंसे झुलस गए हैं श्रौर जो दिनके चन्द्रमाकी लेखाके समान 
उदास दिखाई पड़ रहा है 1४८] मैं समकता हूँ कि श्राप जिसे प्यार करती है बह प्रपती 
सुन्दरताका झूठा” घमण्ड लिए फिरता है नहीं तो उसे भ्रबतक यहाँ भ्राकर अपने मुँहको ग्रापकी 
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अवैमि सौभाग्यमदेन वञ्चितं तब प्रियं यश्चतुरावलोकिनः । 
करोति लक्ष्यं चिरमस्य चच्षुषो न वक्‍त्रमास्मीयमरालपच्मणः ।।४६।। 
कियच्चिरं श्राम्यसि गौरि विद्यते ममापि पूर्वाश्रमसं चितं तपः । 

द्वेभागेन लभस्व काहिक्षतं वरं तमिच्छामि च साधु वेदितुम्‌ ॥५०॥ 
इति प्रविश्या भिहिता डरिजन्मना मनोगतं सा न शशाक शंसितुम्‌ । 
अथो , वयस्यां परिपाश्ववतिनीं विवतितानजननेत्रमेक्षत ॥ ५१॥। 
सखी तदीया तमुवाच विनं निबोध साधो तव चेत्कुतूहलम्‌ । 
यदथमम्भोजमिवोष्णवारणं कृतं तपः साधनमेतया वपुः ॥४२॥ 
इयं सहेन्द्रप्रभृतीनधिश्रियश्चतुर्दिगीशानवसत्य मानिनी । 
अरूपहायं मदनस्य निग्रहात्पिनाकपाशिं पतिमाप्तुमिच्छति ॥ ५३॥ ` 
असह्यहंकारनिवतितः पुरा पुरारिमप्राप्युखः शिलीमुखः । 
इमां हृदि व्यायतपातमक्तिणोद्विशीर्णमूर्तेरपि पुष्पधन्वनः ॥५४॥ 
तदाम्रभृत्युन्मदना पितुर्णृहे ललाटिकाचन्दनधूसरालका । 
न जातु बाला लभते स्म निब्वेतिं तुषारसंघातशिलातलेष्वपि ॥५४॥ 


कटीली भोहोंवाले सुन्दर नेनोंका लक्ष्य बनाना चाहिए था ॥४९॥ अच्छा, यह तो बताइए गोरीजी ! 
कि आप कब तक यह तपस्या करती रहेंगी ? देखिए, ब्रह्मचयंकी अवस्थामे मैंने 
बहुत सी तपस्या इकट्टीकर रवखी है । उसका आधा भाग आप ले लीजिए और आपकी जो भी साधें 
हों, सव उनसे पूरी कर लीजिए । पर हाँ, इतना तो कमसे कम बता दीजिए कि वह है कोन ।।५०।। 
उस ब्राहाणाने इस ढंगसे बातें कहीं मानो पार्वतीजीके हृदयमे' पेठकर सब बातें जान ली हों । 
उन्हें सुनकर पावंतीजी ऐसी लजा गई कि वे ग्रपने मनकी बात भौ अपने मूँहसे कह न पाईं । 
इसलिये अपने बिना काजल लगे नेत्र पास बैठी हुई सखीकी ओर घुमाकर उन्होंने उसे बोलनेके 
लिये संकेत किया ।।५१।। तब पार्वंतीजीकी सखी उस ब्रह्मचारीसे बोली-हे साधो ! यदि आप 
सुनना ही चाहते हो तो मैं बताती हूँ कि जैसे कोई धूप बचानेके लिये कमलका छाता लगा ले 
वैसे ही इन्होंने भी ञ्रपना कोमल शरीर कठोर तपस्यामें क्यों लगा दिया ॥।५२॥। महेन्द्र आदि 
बड़े-बड़े चारों दिरपालोंको छोड़कर ये मानिनी उन महादेवजीसे विवाह करनेपर लुली हुई हें जो 
अब कामदेवके नष्ट हो जानेपर केवल रूप दिखाकर नहीं रिफाए जा सकते ।।५३।। उस समय 
कामदेवने शिवजीके ऊपर जो बाण चलाया था वह उस समय तो उनकी हुंकार सुनकर ही लौट 
गया पर उस जलकर राख बने हुए कामदेवका वह बाणा मेरी सखीके हूदसमें लगकर बड़ा भारी 
घाव कर गया है ॥५४।। तभीसे ये बेचारी श्रपने पिताके घर इतनी प्रेमकी पीड़ासे व्याकुल 
हुई पड़ी रहती थीं कि माथेपर पुते हुए चन्दनसे बाल भर जानेपर भी और जमे हुए हिमकी 
पटियोंपर लेटे रहनेपर भी इन्हें चन नहीं मिलती थी ॥५५॥॥ जब ये महादेवजीके गीत गाने 
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उपात्तवर्ण चरिते पिनाकिनः सबाष्पकण्टस्खलितेः पद रियम्‌ । 

अनेकशः किन्नरराजकन्यक्ा वनान्तसंगीतसखीररीदयत्‌ ॥५६॥ 

त्रिभागशेषासु निशासु च कर्ण निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत । 

क्क नीलकण्ठ व्रजसीत्यलच्यवागसंत्यकणडापिंतवाहबन्धना ॥५७॥ 

यदा बुधेःसर्वगतस्त्वमुच्यसे न वेत्सि भावस्थमिमं कथं जनम्‌ । 

इति स्त्रहस्तोन्लिखितश्च मुग्धया रहस्युपालभ्यत चन्द्रशेखर} ।! ५८॥ 

यदा च तस्यामिगमे जगत्पतेरपश्यदन्यं न॑ विधि विचिन्वती | 

तदा सहास्माभिरनुज्ञया गुरोरियं प्रपन्ना तपसे तपोवनम्‌ ॥५६॥ 

द्रमेषु सख्या कृतजन्मसु स्वयं फलं तपःसा्षिण इृष्टमेष्वपि | 

न च प्ररोहामिम्ुखोऽपि दृश्यते मनोरथोऽस्याः शशिमौ लिसंश्रय;॥ ६०॥ 

न वेद्मि स प्रार्थितदुलेभः कदा सखीभिरस्रोत्तरमीक्षितामिमाम्‌ । 

तपःक्ृशामभ्युपपत्स्यते सखीं व्रृषेव सीतां तदवग्रहच्तताम्‌ ।।६१॥ 
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अगूढसङ्कावमितीङ्गितज्ञया निवेदितो नेष्टिकसुन्दरस्तया । 

भ्रयीदमेवं परिहास  इत्युमामप्रच्छदव्यजितहप लक्ष णः ।६२॥ 
लगती थीं तब वे वनवासिनी किन्नरी राज-कुमारियाँ भी इनके रुमे हुए गलेसे निकले हृए शब्दोंको 
सुन-सुतकर बहुत बार रो देती थीं जो इनकी संगीतकी सखियाँ थीं ॥५६।॥ रातके पहले हीं 
पहरमें क्षण भरके लिये श्राख लगी नहीं कि बिना बातके ये चोंककर बरबराती हुई जाग उठती थीं 
कि है नीलकंठ ! तुम कहाँ जा रहे हो श्रौर उसी सपनेके धोखेमें ये श्रपने हाथ ऐसे फेलाती थीं मानो 
शिवजीके गलेमें हाथ डालकर उन्हें रोक रही हों ॥५७।॥ इस प्रकार नींदमें उठकर ये श्रपने 
हाथसे बनाए हुए शंकरजीके चित्रको ही सच्चे शंकरंजी समभकर उन्हें यह कह कहकर उलाहना 
देने लगती थीं कि श्रापके लिये पंडित लोग तो कहते हैं कि श्राप घट-घटकी बातें जानते हैं फिर 
श्राप मेरे जीकी जलन क्‍यों नहीं जान पाते जो श्रापको सच्चे मनसे प्यार करती है ।।५८।। 
जब उन संसारके स्वामी शिवजीको पानेका उन्हें कोई दूसरा उपाय न सूझा तो थे अपने पिताकी 
राज्ञां लेकरं हम लोगोंके साथ तप करनेके लिये यहाँ तपोवनमें चली ग्राई ।।५६॥ हमारी 
सखीको यहाँ तपस्या करते हुए इतने दिन हो गएं कि इनके हाथके रोपे हुए जिन वृक्षोंने इनके 
तपको खड़े-खड़े देखा है वे भी फल गए पर॑ महादेवजीको पानेकी जो इनकी सांध थी उसमें श्रभी 
ग्रंकुर भी नहीं फूट पाये ।॥६०।॥ तपने इन्हें ऐसा सुखा दिया है करि इन्हें देखकर हमारी सखियोंकी 
आँखें भी डवडवां श्राती हैं। इतने पर भी जिस दुलभ वरको पानेकें लिये ये इतनी साँसत भोग 
रही हैं वह देखें कब हमारी सखीपर उसी प्रकार कृपा बरसाता है जैसे जुती हुई होनेपर भी पानी 
न॑ वरसनेसे सुखी हुई धरतीपर इन्द्र पानी बरसा देते हैं ।॥६१।। इस प्रकार पार्वेतीके मनकी 
बात जाननेवाली' सखीने तपस्या करनेका ठीक-ठीक कारण बता दिया । यह सुनकर उस ब्रह्मचारी 
और सुन्दर पुरुषने श्रपने मुखपर प्रेसन्नतांकी एक रेखा भी नहीं पड़ने दी श्रीर उलटे पार्वतीजीसे 
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अथाग्रहस्ते शुकुलीकृताङ्गुलौ समर्पयन्ती स्फटिका्षमालिकाम्‌ । 
कथश्चिदद्रेस्तनया मिताक्षरं चिरव्यवस्थापितवागभाषत ।।६३॥ 
यथा श्रुतं वेदविदां वर त्वया जनोऽयसुच्चैः पदलङ्घनोत्सुकः । 
तपः किलेदं तद्वाप्तिसाधनं मनोरथानामगतिने विद्यते ॥६४॥ 
अथाह वणी विदितो महेश्वरस्तदर्थिनी त्वं पुनरेष बत्त॑से । 
अमङ्गलाभ्यासरतिं विचिन्त्य तं तवानुब्बत्िं न च कतुस॒त्सहे ॥६४॥ 
अवस्तुनिर्यन्धपरे कथं नु ते करोऽयमाशुक्तविवाहकौतुकः । 
करेण शंभोर्वलयीकृताहिना सहिष्यते तत्प्रथमावलस्बरनम्‌ ॥६६॥ . 
त्वमेव तावत्परिचिन्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमर्हतः । 
तरधृदुकूलं कलहंसलचणं गजाजिनं शोशितबिन्दुवषि च ॥६७॥ 
6 h 
चतुष्कपुष्पप्रकरावकीर्णयोः परोऽपि को नाम तवाजुमन्यते । 
अलक्तकाङ्कानि पदानि पादयोविक्रीणैकेशासु परेतभूमिषु ।।६८।। 
अयुक्तरूपं किमतः परं वद त्रिनेत्रवक्षःसुलभं तवापि यत्‌। 


बहुत देरतक तो पार्वतीजी लाजके* कारण कुछ भी नहीं बोलीं पर उन्होंने अपनी ग्रंगुलियोंको 
समेटकर स्फटिककी माला हाथमें पहन ली और बड़े नपे-तुले अक्षरोंमें वे किसी-किसी प्रकार बोलीं 
॥६३॥ हे वेदके परम पंडित ! आपने जेसा सुना है मेरे मनमें वेसा ही ऊंचा पद पानेकी साध 
जाग उठी है और यह तप भो मैं उन्हींको पानेके लिये कर रही हूँ, क्योंकि मनुष्य-साध कहाँ तक 
पहुँचती है इसका कोई ठिकाना तो है ही नहीं ॥६४॥ पार्वतीजीकी बात सुनकर ब्रह्मचारी बोला 
कि जिसने पहले ही ग्रापके प्यारको ठुकरा दिया, उसके पानेके'लिए क्या आपके मनभें ग्रभी तक 
साध बनी हुई है ? जब मैं उन भोंडे वेशवाले शिवजीका विचार करता हें तब मेरा मन तो 
नहीं करता कि श्रापको इसके लिये सम्मति टू. ॥६५।॥ पार्वेतीजी ! आप भी किस बेतुकेसे 
प्रेम करने चली हैं। बताइए तो, पाणिग्रहराके समय विवाहके मंगल सूत्रसे सजा हुआ 
आपका यह हाथ शंकरजीके सांप लिपटे हुए हाथको केसे छू पावेगा ? ॥६६।॥ आप स्वयं 
सोचिए कि कहाँ तो हंस छपी हुई चूँदरी थोढ़े हए श्राप और कहाँ रक्तकी बूँद टपकाती 
हुई महादेवजीके कन्घेपर पड़ी हुई हाथीकी खाल ! भला ये दोनों कहाँ मेल खा सकती है ॥६७॥ 
श्राप अभी तक फूल बिछे हुए चौकमें चलती आई हैं। अब बताइए आप अपने 
महावरसे रंगे पेरोंको उस इमशानकी भूमिमें कंसे रक्खेंगी जहाँ इधर-उधर भूत प्रेतोके 
बाल बिखरे पड़े होंगे । यह बात तो आपका शत्रु भी आपके लिये नहीं चाहेगा ॥६८।॥ और 
बताइए, यदि शिवजी आपको मिल भी जाये तो भी इससे बढ़कर भही और क्या बात होगी 
कि आपके जिन स्तनोंपर हरिचन्दन पुता हुआ है उनपर चिताकी भस्म लाकर पोती जाय ॥६६॥ 
श्रौर सबसे बड़ी हँसीकी बात तो तब होगी जब आप हाथी छोड़कर उनके बुड़े बैलपर चढ़कर अपनी 
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इयं च तेऽन्या पुरतो विडम्बना यदूढया वारणराजहार्यया । 
विलोक्य वृद्धोच्षमधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मेरमुखो भविष्यति ॥७०॥ 
द्यं गतं संप्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया पिनाकिनः । 

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥७१॥ 
वपुर्विरूपाचमलच्यजन्मता दिगम्बरत्वेन निवेदितं बसु। 

वरेषु यक्वालमृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥७२॥ 
निवर्तयास्मादसदीप्सितान्मनः क्क तद्विधस्त्वं क्व च पुण्यलक्षणा । 
अपेच्यते साधुजनेन वैदिकी श्मशानशूलस्य न यूपसत्क्रिया ॥७३॥ 
इति द्विजातौ प्रतिकूलबादिनि प्रवेपमानाधरलच्यक्कोपया । 
विकृञ्चितञ्रूलतमाहिते तया विलोचने तिर्यणुपान्तलोदिते ।।७४॥ 
उवाच चैन परमार्थतो हरं न वेस्सि नूनं यत एवमात्थ माम्‌ । 
्रलोकसामान्यमचिन्त्य हेतुकं द्विषन्ति मन्दाश्वरितं महात्मनाम्‌ ।।७५॥ 
विपत्प्रतीकारपरेश मङ्गलं निषेव्यते भूतिसम्न॒त्सुकेन वा । 
जगच्छरण्यस्य निराशिषः सतः किमेभिराशोपहतात्मवृत्तिमिः ।।७६॥ 


ससुरालको चलेंगी श्रौर नगरके भलेमानुस सब ध्रापको "देखकर तालियाँ बजावेंगे ।।७०॥ 
मैं तो समझता हूँ कि शिवजीको पानेके फेरमें दोके भाग फूट गए, एक तो चन्द्रमाकी कलाके, 
जो उनके माथेपर है श्रोर दूसरे श्रापके जो संसारके नेत्रोंको खिलानेवाली हैं ।।७१॥ 
भोर देखिए, तीन तो उनके श्रांख, जन्मका उनके कोई ठिकाना नहीं, श्रौर उनके सदा नंगे रहनेसे 
ही श्राप समक सकती होंगी कि उनके घरमें क्या होगा । इसलिये हे मृगके छौनेकी श्रांख जैसी 
श्रांखवाली पार्वंतीजी ! वरमें जो गुण खोजे जाते हैं उनमेंसे एक भी तो महादेवजीमें नहीं है । 
[ न रूप हैं, न कुल है और न धन है] ॥७२।। इसलिये श्राप अपने मनसे यह भोंडी इच्छा हटा 
ही दीजिए। कहाँ तो महादेव श्रौर कहाँ सुन्दर लक्षणोंवाली श्राप । देखिए, शूली देनेके लिये 
श्मशानमें जो खंभा गड़ा रहता है उससे जिस प्रकार सज्जन लोग यज्ञके खंभेका काम नहीं लेते 
हैं वैसे ही इन महादेवजीको पति बनाना भी श्रापको शोभा नहीं देता ।।७३।। उस ब्राह्मणकी 
* ऐसी उल्टी-सीधी बातें सुनकर पावंतीजीके श्रोठ क्रोधसे काँपने लगे, उनकी श्राँखें लाल हो गईं 
और उन्होंने भौहें तानकर उस ब्रह्मचारीकी श्रोर श्राँखें तरेरकर देखा ।।७४। और वोलीं--- 
तब श्राप महादेवजीको भली प्रकार णानते ही नहीं जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हैं। जो खोटे 
लोग होते ई वे उन महात्माश्रोंके श्रनोखे कामोंको बुरा बताते ही हैं जिन्हें पहचाननेकी उनमें 
योग्यता नहीं होली ।। ७५॥। लोग जो गन्ध ग्रादि मंगल वस्तु काममें लाते हैं उसका कारणा 
यह है कि या तो वे ग्रमंगल दूर करनेके लिये ऐसा करते हैं या फिर श्रपनी तड़क-भड़क दिखलानैके 
लिए पर जो तीटों लोकोंकी रक्षा करनेवाले हैं श्रोर जिनके मनमें कोई इच्छा ही नहीं रहती 
वे झंकरजी इन वस्तुश्रोंको लेकर करेंगे ही क्या? ॥ ७६॥ पासमें कुछ न होते हुए भी धारी 


कमय. 
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अकिश्वनः ससन्ग्रभवः स॒ सम्पदां त्रिलोकनाथः पिठ्सअगोचरः 
स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते न सन्ति याथाथ्य॑बिदः पिनाकिन;॥७७॥ 


विभूषणोङ्कासि पिनद्धभोगि वा गजाजिनालम्बि दुकूलधारि वा । 
कपालि वा स्यादथवेन्दुशेखरं न विश्वमूतरवधायते वपुः ॥७८॥ 
तदङ्गसंसगंमवाप्य कल्पते भरषं चिताभस्म रजोविशुद्धये । 
थाहि नृत्याभिनयक्रियाच्युतं विलिप्यते मौलिभिरम्बरौकसाम्‌ ॥७६॥ 
असम्पदस्तस्य दृषेण॒ गच्छतः प्रभिन्नदिग्वारणवाहनो दृषा । 
करोति पादाबुपगम्य मौलिना बिनिद्रमन्दाररजोरुशाङ्शुली ॥८०॥ 
विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना त्वयैकमीशं प्रति साधु भाषितम्‌ । 
यमामनन्त्यात्मश्ुवोऽपि कारणं कथं स लच्यप्रभवो भविष्यति ॥८१॥ 
अलं विवादेन यथा श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः । 
ममात्र भावैकरसं मनः स्थितं न कामब्ृततिर्वचनीयमीच्षते ॥=२॥ 
निवायंतामालि किमप्ययं बटुः पुनविविच्षः स्फुरितोत्तराधरः 
न केवलं यो महतोऽपभाषते शृणोति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥८३॥ 


सम्पत्तियाँ उन्हींसे उत्पन्न होती हैं, इमशानमें रहते हुए भी वे तीनों लोकोंके स्वामी हैं शोर 
डरावने दिखाई देनेपर भी वे सबका कल्याणा करनेवाले कहे जाते हैं, इसलिये उनका सच्चा रूप 
संसारमें कोई ठीक-ठीक समभ नहीं पाता है ॥७७॥। संसारमें जितने रूप दिखाई देते हैं 
वे सब उन्हींके होते हैं इसलिये उनका शरीर गहनोंसे चमकता हो या सांपोसे लिपटा हुआ हो, 
हाथीकी खाल लटकाए हुए हो या वन्न श्रोड़े हुए हों, गलेमें खोपड़ियोंकी माला पहने हुए हों या 
माथेपर चन्द्रमा सजाये हुए हों पर उसपर यूह विचार नहीं किया जाता कि वह कंसा है केसा 
नहीं ।।७५।। उनके दारीरसे लगकर चिताकी. राख भी पवित्र हो जाती है इसलिये तो जब वे 
तांडव नृत्य करने लगते हैं उस समय उनके शरीरसे झड़ी हुई भस्मको देवता लोग बड़ी श्रद्धासे 
अपने माथे चढ़ाते हैं ।।७६।। जिन्हें श्राप दरिद्र बताते है वे जब अपने बेलपरे चढ़कर चलने 
लगते हैं तब मतवाले ऐरावतपर चढ़नेवाला इन्द्र भी आकर उनके पेरोंपर मस्तक नवाया करता 
है और फूले हुए कल्पवृक्षके परागसे उनके पेरोंकी उंगलियाँ रंगा करता है ॥८०॥ आपके अपने 
दृष्ट स्वभावसे कहृते-कहते कमसे कम एक वात तो उनके लिये ठीक कह दी कि जो ब्रह्म तकको 
उत्पन्न करनेवाला बताया जाता है उस ईइवरके जन्म और कुलको कोई जानही कंसे सकता है।।5१।। 
इसलिए, भ्रब यह झगड़ा जाने दीजिए। गापने उन्हें जैसा सुना, चे चेसे ही सही पर मेरा मन 
तो उन्दीमें रम गया है। जब किसीका मन किसीपर लग जाता है तब वह किसीके कहते सुननेपर 
न्यान थोड़े ही देता है ॥८२॥ इतनेमें उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी कुछ श्रौर बोलना चाहता है । 
यह देखकर वे भ्रपनी सखीसे बोली-देखो सखी ! इन ब्रह्मचारीके श्रोठ फडक रहे है । ये फिर 
कुछ कहना चाहते हैं। इनसे कह दो कि अब एक बात भी न बोलें क्योंकि जो बड़ों की निन्दा 
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इतो गमिष्याम्यथवेति वादिनी 'चचाल बाला स्तनभिन्नवल्कला । 
स्वरूपमास्थाय च तां कृतस्मितः समाललम्बे व्रृपराजकेतनः ॥८४॥ 
तं वीचय वेपथुमती सरसाङ्गयष्टि 
निक्षेपणाय पदमुद्गृतमरुद्ठहन्ती | 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 
शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ।!८५॥। 
ग्रद्यप्रभृत्यवनताक्षि तवास्मि दासः 
क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलौ । 
ग्रह्माय सा नियमजं क्लममुत्ससर्ज > 


वलेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते ॥८६॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
तपःफलोदयो नाम पञ्चमः सर्गः ॥ 


करता है केवल वही पापी नहीं होता वरमु जो सुनता है उसे भी पाप लगता है ॥८३॥ 

या तो मैं ही यहाँसे उठकर चली जाती हूँ । यह कहकर वे उठीं । इस हडबड़ीमें उनके स्तनपर 

पड़ा हुग्ना वल्कल फट गया और ज्योंही उन्होंने चलनेको पैर बढ़ाया त्योंही महादेवजीने श्रपना 

सच्चा रूप धारणा करके मुस्कराते हुए उनका हाथ थाम लिया ॥८४॥ महादेवजीको देखते ही 

पार्वेतीजीके शरीरमें कॅपकॅपी छूट गई । वे पसीने-पसीने हो गईं श्रौर श्रागे चलनेको उठाएं हुए, 

श्रपने पैरको उन्होंने जहाँका तहाँ रोक लिया । जैसें धाराके बीचमें पहाड़ पड़ जानेसे न तो तदी 

श्रागे बढ़ पाती है न पीछे हंट पाती है वैसे ही हिमालयकी कन्या भी न तो श्रागे ही बढ़ पाई 
न खड़ी ही रह पाईं ॥5५॥ शिवजी बोले-हे कोमल शरीरवाली ! श्राजसे तुम मुझे तपसे 
मोल लिया हुआ अपना दास समझो । इतना सुनना भर था कि तपस्यासे पार्वतीजीको जितना 
कष्ट हुआ था वह सब जाता रहा क्योंकि जब काम पूरा हो जाता है तब उसके लिये किया ह्य़ा 
कष्ट फिर खटकता नहीं ॥८६॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे. हुए कुमारसंभव महाकाव्ये ` स 


फल नामक पाँचवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
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॥ षष्ठः सर्गः ॥ 
अथ, विश्वात्मने गौरी संदिदेश मिथः सखीम्‌ । 
दाता मे भूभृतां नाथः प्रमाणीक्रियतामिति ॥१॥ 
तया व्याहृतसंदेश सा बभौ निशरृता प्रिये । 
चूत यष्टिरिवाभ्याशे मधौ परभ्ृतोन्मुखी ॥२॥ 
स॒ तथेति प्रतिज्ञाय विसृज्य कथमप्युमाम्‌ । 
ऋपीञ््योतिर्मयान्सप्त सस्मार स्मरशासनः ॥३॥ 
ते प्रभामण्डलैव्योम ोतयन्तस्तपोधनाः । 
सारुन्धतीकाः ' सपदि प्रादुरासन्पुरः प्रभोः ॥४॥ 
आप्लुतास्तीरमन्दारङुसुमो्किरवौचिषु | 
व्योमगड्भाप्रवाहेषु दिङ्नागमदगन्धिषु ॥५॥ 
मुक्तायज्ञोपवीतानि बिभ्रतो हेमवल्कलाः । 
राज्षसत्राः प्रत्रज्यां कब्पवत्षा इवाश्रिताः ॥६॥ 
अधः प्रस्थापिताश्वेन समावर्जितकेतुना । 
सहस्ररश्मिना साक्षात्सप्रमाणसुदीच्षिताः ॥७॥ 


छठा सगे 
तब पार्वतीजीने, घट-घटमें रमनेवाले शंकरजीको अपनी सखीके मुंहेसे धीरेसे कहलाया 
कि मेरा विवाह करने या न करनेवाले मेरे पिता हिमालय हैं, इसलिये यदि श्राप मुभसे विवाह 
न्हे जाकर मना लीजिए ॥१॥ प्रेममें पगी हुई पार्वतीजी अपनी | 


करना चाहते हों तो पहले उ 
सखीके मूँहसे महादेवजीको यह सन्देश कहलाती हुई वैसी ही सुशोभित हुई जेसे कोयलकी बोलीमें 
वसन्तके पास ग्रपना सन्देश भेजती हुई ग्रामकी डाल शोभा देती है ॥२॥ महादेवजीने कहा - भ्रच्छी 
बात है और उन्होंने भारी मनसे पार्वतीजीको किसी न किसी प्रकार घर जानेकी श्राज्ञा दी । पार्वतीजी 
कै[चले जानेपर उन्होंने तेजसे जगमगानेवाले सप्त ऋषियोंको फटसे स्मरण किया ॥३॥ स्मरण 
करते ही अपने तेजोमंडलोंसे उजाला करते हुए अरुन्धतीको साथ लेकर तत्काल शंकरजीके ग्रागे 
वे सातों तपस्वी भ्राकर खड़े हो गए ॥४॥ उन्होंने उस आकाहा-गंगामें स्वान कर रक्‍खा था जो अपने 
तीरपर गिरे हुए कल्पवृक्षके फुलोंको अपनी लहरोंपर उछालती चलती है झौर जिसके जलें 
दिग्गजोंके मदकी सुगन्ध श्राया करती है, ॥५॥। उनके कन्धोंपर मोतीके यज्ञोपवीत लटक रहे थे, 
पीठपर सोनेके वल्कल पढ़े, हुए थे, हाथमे रत्नोंकी मालाएँ थीं श्रौर जो इस वेश में ऐसे जात 
पड़ते थे मानो कल्पवृकषोने संन्यास ले लिया हो ॥६॥ उनके तलेसे जाता हुआ सूर्य अपने घोड़े नीचे 
रोककर श्रौर झंडी उतारकर बड़ी नम्रतासे उन्हे ऊपर आँख उठाकर प्रणाम किया करता है ॥।७॥ 
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आसक्तत्ाहृुलतया , सार्धमद्धृतया भुवा | 
महावराहदंट्टायां विश्रान्ताः प्रलयापदि ॥८॥ 
सर्गशेपग्रणयनाद्विशवयोनेरनन्तरम्‌ | 
पुरातनाः  पुराविद्धिर्थातार इति कीतिताः ॥६॥ 
प्राक्तनानां विशुद्धानां परिपाकम्ुपेयुपाम्‌ । 
तपसामुपभुद्भानाः फलान्यपि तपस्विनः ॥१०॥ 
तेषां मध्यगता साध्वी पत्युः पादार्पितेक्षणा । 
साक्षादिव तपः सिद्धिवभासे बह्वरुन्धती ।। ११॥ 
तामगौरवमेदेनगरुनींश्रापश्यदीश्वरः 1 | 
स्त्रीपुमानित्यनास्थेषा वृत्तं हि महितं सताम्‌ ॥१२॥ 
तदरर्शनादभूच्छंभोभृयान्दारार्थमादरः । 
क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्पत्न्यो मूलकारणम्‌ ॥१३॥ 
धर्मेणापि पदं शर्वे कारिते पार्वतीं प्रति। 
पूर्वापराधभीतस्य कामस्योच्छ्वसितं मनः ॥१४॥ 
अथ ते शुनयः सर्वे मानयित्वा जगद्शुरुम्‌ । 
इदमूचुरनूचानाः प्रीतिकए्टकितत्वचः ॥ १५।। 


जो प्रलयके समय वराह भगवानके जबड़ोंसे उवारी हुई पृथ्वीके साथ श्रपना हाथ रूपी 
लता लगाए रखनेके कारण पृथ्वीके साथ ही उनके जबड़ोंमें विश्राम किया करते हैं उनके लिये 
लोग कहते हैं कि ब्रह्माके सृष्टि कर चुकनेपर इन्हीं ऋषियोंने ही सृष्टि की थी श्रौर इसीलिए उन्हें 
इतिहास जाननेवाले पुराने लोग विधाता कहा करते हैं ॥६॥| वे श्रपने पूर्वे जन्मकी तपस्या 
ओर पुण्य कर्मो का फल भोगते रहनेपर भी श्रबतक तपस्या करते चले जाते हैं ॥१०॥ उनके 
वीचमें, श्रपने पति वशिष्ठजीके चरणोंको ओर निहारती हुई सती श्ररुन्धती ऐसी लगती 
थीं मानो साक्षात्‌ तपकी सिद्धि ही श्राकर खड़ी हो गई हो ॥११॥ शंकरजीने श्ररुन्धतीजीको 
ओर ऋषियोंको विना ख्ी-पुरुषके भेद-भाव किए समान श्रादरसे देखा क्योंकि सज्जन 
लोगोंसे व्यवहार करते समय यह नहीं देखा जाता कि यह पुरुष है या स्री, वरन्‌ यही विचार 
किया जाता है कि इनका चरित्र कैसा है ॥१२। शिवजीते जब श्ररन्धतीजीको देखा तब 
Ei अनमें यह बात श्रौर भी पक्की जम गई कि विना पतिव्रता पत्तीसे विवाह किए धारक 
क्रियाएँ पुरी नहीं हो सकतीं ॥?३। शंकरजीके मतमें पार्वतीजीसे विवाह करनेकी इच्छा 
A उस कामदेवके मनमें भी कुछ-कुछ छाढ़स होने लगा जो भ्रभी तक भ्रपने एक 
वारके किए हुए श्रपराधसे डरा बैठा था ॥१४॥ तव वेद-वेदाङ्गको जाननेवाले ग्रोर प्रेमसे पुलकित 
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यदूब्रह्म सम्यगाम्नातं यदञ्चौ विधिना हुतम्‌ । 
यच्च तप्तं तपस्तस्य विपक्क फलमद्य नः ॥१६॥ 
यदध्यक्षेण जगतां वप्रमारोपितास्त्वया | 
सनोरथस्याविषयं मनोविषयमात्मनः ।। १७) 
यस्य * चेतसि वर्तेथाः स तावत्कृतिनां वरः । 
किं पुन््रह्मयोनेर्यस्तव चेतसि वर्तते ।।१८॥ 
सत्यमकांच सोमाच परमध्यास्महे पदम्‌ । 
अद्य तूच्चैस्तरं ताभ्यां स्मरणाजुग्रहात्तव ।। १६॥। 
„ त्वत्संभावितमात्मानं बहुमन्यामहे वयम्‌ । 


प्रायः प्रत्ययसाधत्ते स्वशुणेषृत्तसादरः ॥२०॥ ` 
या नः प्रीतिर्विरूपाच्ष त्वद्‌चुध्यानसंसवा । 


सा किमावेधते तुभ्यमन्तरास्मासि देहिनाम्‌ ॥२१॥ 
साचादुष्टोऽसि न पुनविंद्यस्त्वां वयमञ्जसा । 
प्रसीद कथयात्मानं न धियां पथि वतेसे ॥२२॥ 
किं येन सुजसि व्यक्तसुत येन बिभर्षि तत्‌ । 
अथ विश्वस्य संहर्ता भागः कतम एष ते ॥२३॥ 


शरीरवाले ससऋषियोंने शंकरजीका पुजन करके उनसे कहा कि भली प्रकार वेद पढ़नेका, विधिपूर्वक 
हवन करनेका श्रौर तप करनेका जो कुछ भी फल हो सकता है वह सब आज हमें मिल गया ।।१६।। 
क्योंकि श्रापके जिस मनतक किसीकी इच्छाएं भी नहीं पहुँच सकतीं उसी मनसे आप संसारके स्वामीने 
हम लोगोंको स्मरण किया ।।१७।। यों तो आप जिसके मनमें बसते हैं वही सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, 
पर जो आपके चित्तमें प्राकर बसता हो उसका तो फिर कहना ही क्या ।।१८।। यद्यपि हम लोग 
सूर्य और चन्द्रमा दोनोंसे यों ही ऊपर रहते हैं पर थ्राज ग्रापने स्मरर करके हमें उनसे और भी 
ऊंचा चढ़ा दिया है ॥१९॥॥ आपसे यह आदर पाकर हम अपने मनमें फूले नहीं समाते क्योंकि 
अपने गुणोंपर लोगोंको तभी सच्चा विश्वास होता है जब सज्जन लोग उसके गुणोंका आदर 
करें ॥२०॥ हे शिवजी ! आपने हमको जो स्मरण किया है उससे हमारे मनमें आपके लिये जो 
प्रेम उत्पन्त हुआ है उसे हम अपने मूहसे आपके आगे क्या कहें, क्योंकि आप तो घट-घटकी 
जाननेवाले हैं ।।२१।। हे देव ! यद्यपि हम आपको अपनी ग्राँखोंके आगे खड़ा देख रहे हैं फिर भी 
हम आपका भेद ठीक-ठीक जान नहीं पा रहे हैं इसलिये आप कृपा करके अपना स्वरूप तो बताइए 
क्योंकि हमारी बुद्धि तो आप तक पहुँच नहीं पाती ॥२२॥ यह तो बताइए कि आपकी जो सूति 
हम देख रहे हैं, यह क्या वही है जिससे श्राप सृष्टि उत्पन्न करते हैं, या वह है जिससे पालन करते 
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अथवा सुमहत्येषा प्रार्थना देव तिष्ठतु । 
चिन्तितोपस्थितास्तावच्छाधि नः करवाम किम्‌ ।।२४।। 
थ मौलिगतस्येन्दोबिंशदेदशनांशुभिः । 
उपचिन्वन्प्रभां तन्वीं प्रत्याह परमेश्वरः ॥२४॥ 
विदितं वो यथा स्वार्था न मे काश्चित्प्रवृत्तय। | 
ननु मूर्तिभिरष्टाभिरित्थंभूतोऽस्मि स्रचितः ॥२६॥' 
सोऽहं तृष्णातुरंतवष्टिं विद्युत्वानिव चातकेः । 
अरिवि्रकृतेरदेवेः प्रसरति प्रति याचितः ॥२७॥ 
अत आहतुमिच्छामि पार्वतीमात्मजन्मने। . 
उत्पत्तये हविर्भोक्तयेजमान इवारणिम्‌ ॥२८॥ 
तामस्मदर्थे युष्माभिर्याचितव्यो हिमालयः 
विक्रियायै न कल्पन्ते संबन्धाः सदंनुष्टिताः । २६॥ 
उन्नतेन स्थितिमता  धुरमुद्दहता भुवः । 
तेन योजितसंबन्धं वित्त मामप्यवञ्चितम्‌ ॥३०॥ 
एवं वाच्यः स कन्यार्थमिति वो नोपदिश्यते । 
भवत्प्रणीतमाचारमामनन्ति हि साधवः ॥३१॥ 


हैं या वह है जिससे संसारका संहार करते हैं ।।२३।। पर देव ! यह तो बड़ी लम्बी कथा है। इसे 
भ्रमी रहने दीजिए और पहले यह बताइए कि आपने हमें इस समय किस कामके लिये स्मरण किया 
है । कहिए, हमें क्या करना होगा ॥२४।। श्रपनी म॑न्द हँसीके कारण चमकते हुए दाँतोंकी दमकसे 
सिरपर बैठे हुए बाल चन्द्रमाकी मन्दी चमकको बढ़ाते हुए महादेवजी उन सप्तऋषियोंसे बोले 
॥२५॥ हे मुनियो ! श्राप लोग तो जानते ही हैं कि हम श्रपने लिये कुछ नहीं करते भ्रोर हमारी 
श्राठों मृत्तियां-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, श्राकाश, सूयं, चन्द्र शरोर होता -- (हवत करनेवाले) 


इस बातके साक्षी भी हैं ॥२६॥ जैसे प्यासे चातक, बादलोंसे जलकी बूंदें मागते हैं वैसे ही शत्रुश्रोसे 


सताए हुए देवता लोग भो मुझसे पुत्र उत्पन्न कराना चाहते हैं ॥२७।। इसलिये पुत्र उत्पन्न करने 
की इच्छासे मैं पावंतीजीको उसी प्रकार लाना चाहता हूँ जेसे श्रग्नि उत्पन्न करनेके लिये यजमान 


ग्ररणि (रगङ्कर ग्राग उपजानेवाली लकड़ी) लाता है ॥२५॥ तो श्राप लोग मेरी ग्रोरसे जाकर 


हिमालयसे पार्वंतीजीको माँग लीजिए क्योंकि सज्जन लोग बीचमें पड़कर जो सम्बन्ध करा देते हैं 
उसमें फिर किसी प्रकारकी झंझट नहीं होती ।।२९।। फिर ऐसी ऊंची प्रतिष्ठावाले और पृथ्वीको 
धारण करनेवाले हिमालयसे सम्बन्ध करके मैं भी श्रपनेको धन्य समभःगा || ३०॥ श्राप लोगोंको यह 
तो समझाना नहीं है कि कन्याको माँगनेक्रे लिये ऐसे कहिएगा । क्योंकि इस प्रकारके शिष्टाचारकी 
जो बातें दूसरे पण्डित [लोग काममें ला रहे हैं वे सब श्राप ही लोगोंने तो बनाई हैं ॥३१॥ 
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आर्याप्यरुन्धती तत्र व्यापारं कर्तुमर्हति । 
प्रायेणेवंविधे कारये पुरं श्रीणां प्रगल्भता ॥३२॥ 
तत्प्रयातौषधीप्रस्थं सिद्धये हिमवत्पुरम्‌ । 
महाकोशीप्रपातेऽस्मिन्संगमः पुनरेव नः ॥३३॥ 
तस्मिन्संयमिनामाद्ये जाते परिणयोन्सुखे । 

` जहुः परिग्रहत्रीडां प्राजापत्यास्तपस्विनः ॥३४॥ 
ततः परममित्युक्त्वा प्रतस्थे शुनिमण्डलम्‌ । 
भगवानपि संप्राप्तः प्रथमोददिष्टमास्पदस्‌ ॥३५॥ 
ते चाकाशमसिश्यामसुत्पत्थ परमर्षयः | 
ासेदुरोपधिप्रस्थं मनसा समरंहसः।।३६॥ 
अलकामतिवाह्यैव वसतिं वसुसंपदाम्‌ । 
स्वर्गाभिष्यन्दबमनं कृत्बेवो पनिवेशितस्‌ ॥३७॥ 
गङ्कास्रोतः परिक्षिप्तं वप्रान्तज्येलितोषधि । 
बृहन्मणिशिलासालं गुप्तावपि मनोहरम्‌ ।। ३८॥ 
जितसिंहभया नागा यत्राश्ा बिलयोनयः । 
यक्षाः किम्पुरुषाः पौरा योषितो वनदेवताः ॥३६॥ 


हाँ, श्रार्या श्ररुन्घती भी इस काममें सहायता कर सकती हैं क्योंकि इन बातोंमें प्रायः स्त्रियां अधिक 
चतुर होती हैं ॥॥।३२।। इसलिये घब यांप लोग^हिमालयके श्रौपिप्रस्थ नगरमें जाकर क्राम बनाइए 
और वहाँसे लोटकर महाकोशी नदीके झरनेपर आकर श्राप लोग मुझसे मिल लीजिएगा ।।३३॥ 
जब सप्त क्रषियोंने देखा कि संयमियोंमें श्रेष्ठ महादेवजी ही विवाहके लिए इतने उतावले हैं तब उन 
लोगोंके मनमें विवाहकी बातोंसे झिझक हुश्रा करती थी वह सब जाती रही ।।३४।॥ तब ऋषि लोग 
३४ कहकर चल दिए और भगवानू शंकर भी वहाँ पहुँच गए जहाँ उन्होंने ऋषियोंसे सिलनेको कहा 
था ।। ५॥ मनके समान वेगसे चलनेवाले वे परम ऋषि लोग कृपाणके समान नीले ग्राकारामें उडते 
हुए ्रोषधिप्रस्थ नगरमें पहुँच गए ।॥३६। वह नगर ऐसा भरापुरा था मानो उसने धन-सम्पत्तिसे 
भरी हुई श्रलकाको भी नीचा दिखा दिया हो और ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्गका बढ़ा हुआ 
धन निकालकर इसमें ही ला भरा गया हो ॥।३७।। उस नगरके चारों ओर गंगाजीकी धाराए बहती 
थीं, चमकनेवाली जड़ी-बूटियाँ वहाँ प्रकाश करती थीं और मणियोंके ऊंचे-ऊंचे परकोटोंमें छिपे रहने 
पर भी वह नगर बड़ा सुन्दर लग रहा था ॥।३८॥ वहाँके हाथी ऐसे लगते थे कि सिंहको भी पावें 
तो पछाड़ दें, और घोड़े तो सभी विल जातिके थे। वहाँके नागरिक भी या.तो यक्ष थे या 
किन्नर, और स्त्रियां तो सब वनदेवियां ही थीं ॥३६॥। इस नगरके घरोंपर दिन-रात 


१ भा mi ds i - 
VNR SRE ३3% ५ 3, SEU TERS WN EAA BT 9... RNAS SOND 46५) ॥ ७0300 


itil 071 23 415 


>>> >>>>>>>>>*-४॥ शा ण्ाणाणाण 
२८६ ] # कुमारसंभवम्‌ # 


शिखरासक्तमेघानां व्यज्यन्ते यत्र वेश्मनाम्‌ । 
करणे मुंरजस्वनाः ॥४०॥ 


ग्रनुगजिंतसंदिग्धा! MARA 
यत्रकल्पद्रुमेरेव विलोलविटपांशुरकेः । 
ग्ृृहयन्त्रपताकाश्रीरपौरादरनिर्मिता th १॥ 
यत्र स्फटिकहर्येषु नक्तमापानभूमिषु । 
ज्योतिषां प्रतिव्रिम्बानि प्राप्नुवन्त्युपहारताम्‌ ॥ ४२ 
यत्रौषधीग्रकाशेन नक्तं दशितसंचराः । 
्रनभिज्ञास्तमिस्राणां दुर्दिनेष्वमिसारिकाः ॥४३। 


यौवनान्तं वयो यस्मिन्नान्तकः कुसुमायुधात्‌ । 
रतिखेदसश्च॒त्पन्ना निद्रा संज्ञाविपर्ययः ।४४।। 
भ्रमेदिमिः सकम्पोष्ठेलेलिताड्गुलितजनेः । 
यत्र कोपे? कृताः स्त्रीणामाप्रसादार्थिनः प्रियाः ।।४४॥ 
संतानकतरुच्छायासुप्तविद्याधराध्वगम्‌ | 
यस्य चोपबन वाह्यः गन्धवहन्धमादनम्‌ ॥४६॥ 
अथ॒ ते सुनयो दिव्याः प्रेच्य हेमवतं पुरम्‌ । 
स्वर्गाभिसंधिसुक्ृतं वञ्चनामिव मेनिरे ॥४७॥ 


वादल छाए रहते थे श्रौर जब कभी उन घरोंमें मृदंग बजने लगता था तब लोगोंको पहले यही भ्रम 
होने लगता था कि यह बादलोंकी गरजकी गूज है पर फिर उनकी तालसे समझ जाते थे कि ये बादल 
नहीं गरजते वरनु मृदंग बज रहे हैं ।॥।४०॥) कल्पवृक्षकी चंचल शाखाएँ ही उस नगरीकी झंडियाँ 
थीं और यद्यपि उन्हें किसी नागरिक ने बनाया नहीं था फिर भी वे ऐसी लग रही थीं मानों घरोंपर 
डंडे खड़े करके उनमें भांडियाँ बाँध दी गई हों ॥४१॥। स्फटिकके भवनोंमें सजे हुए मदिरालयपर 
रातको जब तारोंको परछाइ पड़ती थी तब ऐसा जान पड़ता था मानो किसी ने फूल बिखेर दिए हों 
॥४२॥। बरसातके दिनोंमें रातको चमकने वाली जड़ी-बूटियाँ ऐसा प्रकाश देती थीं कि वहाँकी श्रभि- 
सारिकाश्रोंको बरसातकी घनी श्रंघियारीमें भी श्रघेरेका पता नहीं चलता था ॥४३॥ वहाँके लोग 
सदा जवान थे, कामदेवको छोड़कर और कोई किसीको मारता नहीं था ग्रीर संभोगकी थकावटसे जो 
नींद ग्राती थी वही वहाँकी मूर्छा थी ॥॥४४। यों तो वहाँ कोई किसीको डाँटता-डपटता नहीं था पर 
हाँ, वहाँकी स्त्रियाँ भोहें चढ़ा-चढ़ाकर, ग्रोठ कंपा-केंपाकर श्रौर सुन्दर उँगलियाँ चमका-चमकाकर्‌ 
अपने प्रेमियोंको तबतक श्रवश्य डाँटती थी जब तक वे प्रेमी श्रागेके लिये कान न पकड़ लें ।।४५।। 
गन्वमादन नामका सुगन्धित पर्वत ही उस नगरके बाहरका उपवन था जिसके कल्प-वृक्षोंकी छाया- 
में विद्याधर लोग चलते-चलते थकनेपर नींद लेते थे ॥४६॥। हिंमालयकी उस राजधानीको देखकर 
उन दिव्य मुनियोंने सोचा कि स्वर्गके लिए इतनी तपस्या करके हम लोग ठगे ही गए ।॥४७।। चित्रमें 
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ते सबनि गिरेवेंगादुन्युखद्वाःस्थवीक्षिता! । 
ॐ 


अवतेरुजेटाभारे लिखितानलनिश्चलैः ॥४२॥ 
गगनादवतीर्णा सा यथाबृद्वपुरस्सरा । 


तोयान्तर्भास्करालीब रेजे मुनिपरम्परा ।॥४६॥ 
तानर्ध्वानध्यमादाय दूरात्मत्युद्ययौ गिरिः । 
नमयन्सारंगुरुभिः पादन्यासैवेसुंधराम्‌ ॥५०॥ 
धातुताम्राधरः प्रांशुदेवदारुबहर्भुज: । 
कृत्येव शिलोरस्कः सुव्यक्तो हिमबानिति ॥५१।। 
विधि्रयुक्तसत्कारैः स्तयं मार्गस्य दर्शकः । 
स॒ तैराक्रमयामास शुद्धान्तं शुद्धकर्मभिः ॥५२।। 


तत्र वेत्रासनासीनान्कृतासनपरिग्रहः । 
इतयुवाचेश्वरान्वाचं प्रा्ञलिर्भूधरेश्वरः ॥५३॥ 
अपमेघोदयं वर्षमदृष्टकुसुमं फलम्‌ । 


अतर्कितोपपन्नं [वो दशनं प्रतिभाति भे ।।५४॥ 
स बुद्धमिवात्मानं हेमीभूतमिवायसम्‌ । 
भूमेदिविमिवारूढं मन्ये भेवदजुग्रहात्‌ ॥५५॥ 


बनी हुई ग्रागकी निश्चल लपटोंके समान ग्रपनी जटाएँ लिए-दिए जब वे बड़े वेगसे हिमालयके भवन 
पर उतरे तब हिमालये द्वार-रक्षक ऊपर मुँह उठा-उठाकर उन्हें,्रचरजके साथ देखने लगे ।।४८॥ 
्ाकादसे एक-एक करके उतरते हुए वे मुनि ऐसे शोभा देते थे जसे चलते हुए जलमें पड़ी हुई सूर्यकी 
बहुत सी परछाइयाँ हों ॥४९॥ उन्हें देखकर हाथमें ग्रध्यं पाद्य लेकर दुरसे ही उनकी पूजा 
करनेके लिये जब हिमालय ग्रपने ठोस बोकीले पेर बढ़ाता हुआ चला तो उसके पेरोंकी धमकसे 
पृथ्वी भी पग-पगपर झुकती चली ॥५०।। मुनियोंने देखते ही पहचान लिया कि यह गेरू 
ध्रादि धातुम्रोंकी लाल चट्टातोंके से श्रोठोंवाला, देवदारुके बड़े-बड़े वृक्षोंक्री भुजाश्रोंवाला श्रीर्‌ 
स्वभावसे ही पत्थरकी शिलाश्रोंवाली चौड़ी श्रौर पक्की छातीवाला हिमालय ही है ॥५१॥ हिमाः 
लयने बड़ी विधिके साथ उन ऋषियोंकी पुजा की भ्रौर उन सत्कर्म करनेवाले ऋषिसोंको भार्ग 
दिखाता हुग्ना उन्हें भ्रपने साथ रनिवास में लेगया ॥५२॥ हिमालये इन ऋषियोंको बेंतके 
श्रासनोपर बेठा दिया श्रौर फिर हाथ जोड़कर उनसे कहा ॥५३।। भ्रापका इस प्रकार भ्रचानक 
भ्राना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिना बादलोंके वर्षा हो गई हो या बिमा फूलके भ्राए ही 
फल निकल श्राया हो ॥१४॥ मैं श्रपनेको आज ऐसा समझ रहा हैँ सानो मुक्त सुखको 
ज्ञान मिल गया हो, लोहेसे सोना बन. गया हूँ और पृथ्वीपर रहते हुए भी स्वगेमे चढ़ गया 


* 
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अद्यप्रभृति भूतानामधिगम्योऽस्मि शुद्धये। 
यदध्यासितमहे द्विस्तद्धि तीर्थं प्रचक्षते ॥५६॥ 
अवेसि  पूतमात्मनं द्रयेनेव द्विजञोत्तमाः। 
मूध्नि शङ्ाप्रपातेन धौतपादाम्भसा च वः ॥५७॥ 
जङ्गमं प्रेष्यभावे वः स्थावरं चरणाङ्कितिम्‌ । 
विभक्ताजुग्रहं मन्ये द्विरूपमपि में वपुः ॥५८॥ 
भवत्संभावनोत्थाय परितोपाय मूर्च्छते | 
अपि व्याप्तदिगन्तानि नाङ्गानि प्रभवन्ति मे ॥५६॥ 
न केवलं दरीसंस्थं भास्वतां दशनेन वः | 
अन्तर्गतमपास्तं मे रजसोऽपि परं तमः ।।६०॥ 
कर्तव्यं वो न पश्यामि स्याच्चेत्कि नोपपद्यते । 
मन्ये मत्पावनायैव प्रस्थानं भवतामिह ।।६१॥ 
तथापि तावत्कस्मिश्चिदाज्ञां मे दातुमहथ । 
विनियोगग्रसादा हि किङ्कराः प्रभविष्णुषु ॥६२॥ 
एते वयममी दाराः कन्येयं कुलजीवितम्‌ । 
त्रत येनात्र वः कायमनास्था बाद्यवस्तुष ॥६३॥ 


हुँ ॥५५॥ मैं भ्राजसे श्रपनेको ऐसा बड़ा भारी तीर्थ समने लगा हँ जहाँ ग्राते ही लोग 
शुद्ध हो जायें, क्योंकि सज्जन लोग जहाँ श्राकर बस जायें वही तो तीर्थ हो जाता है ॥५६॥ 
हैं ब्रह्मऋषियो ! मैं श्रपने को दो प्रकार से पवित्र मानता हूँ, एक तो सिरपर गंगाजीकी धारा 
गिरनेसे, दुसरे श्राप लोगोंके चरणकी धोवन पा लेनेसे ।।५७॥ है मुनियो ! मुझे ऐसा 
जान पड़ता है कि श्राप लोगोंने मेरे चल और अ्रचल दोनों शरीरों पर अलग-श्रलग कृपा की 
है क्योंकि मेरे चल शरीरको तो श्रापने अपना दास वना लिया हे श्रोर मेरे ग्रचल शरीरपर आपने 
्रपने पवित्र चरण धरे हैं ॥५८॥ श्राप लोगोंने यहाँ आकर जो कृपा की है उतसे मुझे इतनी 
प्रसन्नता हो रही है कि दूर-दुरतक फले हुए श्रपने इन बड़े अ्धोमें भी मैं फुला नहीं समा 
रहा हैं ॥५९॥ श्राप-जैसे तेजस्वियोंके दर्शनसे केवल मेरी गुफाश्रोंका ही श्रेंधेरा नहीं 
मिटा वरचु मेरे हृदयके अज्ञानका ग्रॅथेरा भी जाता रहा ।।६०॥ मेरी समभमें श्राप किसी 
कामसे तो यहाँ शा नहीं होंगे। क्योंकि श्रापमें तो स्वयं इतनी शक्ति है कि किसी भी 
कामको बातकी, बातमें पूरा करलें । इसलिये में तो यही समता हैँ कि केवल मुझको 
पवित्र करनेके लिये ही श्राप लोगोंने यहाँ श्रानेका कष्ट क्रिया है ॥६१। पर जब श्राप 
श्रा ही गये हैं तो मेरे लिए कोई सेवा बताइए । स्वामीको तभी प्रसन्न समझना चाहिए जब 
वे सेवकसे कुछ काम करनेको कहें ॥६२॥ यहाँ श्रापकी ग्राज्ञाका पाल वी 

र्‌ न करनेके लिये 
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इत्यू चिवांस्तमेवार्थशुहाञ्च॒ख ब्रिस पिशा | 

द्विरिव प्रतिशब्देन व्याजहार हिमालयः ।।६७॥ 

अथा ङ्गिरसमग्रणयम्ुदाहरशबस्तुषु । 

ऋषयो नोदयामासुः प्रत्युवाच स भूधरम्‌ ॥६५॥ 

उपपन्नमिदं सर्वमतः परमपि त्व्यि। 

मनसः शिखराणां च सदृशी ते समुन्नतिः ॥६६॥ 

स्थाने त्वां स्थावरात्मानं विष्णुमाहुस्तथा हि ते । 

चराचराणां भूतानां ङु्षिराधारतां गतः ।।६७॥ 

गामधास्यत्कथं नागो स्णालमृदुभिः फशेः । 

आरसातलमूलाच्मवालम्परिष्यथा न चेत्‌ ॥६८॥ 

. 0 निवारित 
अच्छिन्नामलसंतानाः समुद्रोम्य निवारिताः । 
5.0. (> 

पुनन्ति लोकान्पुण्यत्वात्कीतयः सरितश्च ते ॥६६॥ 

यथैव छाध्यते शङ्गा पादेन परमेष्टिनः । 

प्रभवेश इ्ितीयेन तथैवोच्छिरसा त्वया ॥७०॥ 
मैं ्रापके आगे खड़ा ही हूँ, ये मेरी ख्यां हैं ग्रोर यह मेरे घर भरकी प्यारी कन्या है। 
इनमेंसे जिससे भी पका काम बने उसे ग्राज्ञा दीजिए, क्योंकि घन-सम्पत्ति आदि जितनी 
बाहरी वस्तुएँ हैं वे तो आपकी सेवाके लिये तुच्छ हैं इसलिये उनका नाम लेते हुए भी 
मुझे हिचक हो रही है ॥६३॥ हिमालयके कह चुकनेपर गरुफाओंमें से जो गूंज निकली वह ऐसी 
जान पड़ती थी मानो हिमालयने भ्रपत्ती बात फिरसे दुहरा दी हो ॥६४।। तब ऋषियोंने 
महादेवजीका संदेश हिमालयते कहनेके लिये प्रपनेमेंसे उन अंगिरा ऋषिको उकसाया जो 
बातचीत करनेमें बड़े चतुर थे । तब अ्रंगिरा ऋषिने हिमालयसे कहा ॥६५॥ है हिमालय ! 
जो कुछ आपने कहा है वह और उससे भी अधिक जो कुछ कहा जाय, सब आपको शोभा 
देता है । क्योंकि ग्रापका मन वैसा ही ऊँचा है. जेसी आपकी चोटियां ॥६६।। आपको जो सब 
अचल पदार्थों का विष्णु कहा जाता है, वह ठीक ही है, क्योंकि चर और अ्रचर सब आपकी 
गोदसे ही सहारा पाते हैं, जितने रत्न हैं वे सब आपकी गोदमें होते हैं और आपकी ही 
गोदसे निकली हुई नदियोंसे श्रार्थावत्त जी रहा है ॥६७॥ यदि आप पातालके नीचेतक 
एथ्वीको अपने बोझसे न दबाए रहें तो बताइए शेषनाग अपने कमलकी नालके समान कोमल 
फणोंपर पृथ्वीको कैसे सँभालते ॥६८॥ जैसे आपके यहाँसे निकलती हुई, निरन्तर बहती हुई 
श्रौर समुद्रकी लहरोंसे भी टक्कर लेनेवाली निर्मेल नदियाँ अपनी पवित्रतासे सारे संसारको पवित्र 
करती हैं वैसे ही ग्रापकी कीति भी सब लोकोंको पवित्र करती है ॥६९॥ जैसे गंगाजी विष्णुके, 
चरणोंसे निकलकर भ्रपनेको बहुल बड़ा मानती हैं उसी प्रकार आपके शिखरसे निकलकर 
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तिर्यगूर्ध्वमधस्ताच व्यापको महिमा हरेः | 
त्रिविक्रमोद्यतस्यासीत्स तु स्वाभाविकस्तव ॥७१॥ 
यज्ञमागश्ुजां मध्ये पदमातस्थृपा त्वया । 
उच्चेहिरण्मयं श्रृङ्गं सुमेरोिंतथी कृतम्‌ ॥७२॥ 
काठिन्यं स्थावरे कराये भवता सर्वेमर्पितम । 
इदं तु ते भक्तिनम्रं सतामाराधनं वपुः ॥७३॥ 
तदागमनकार्य नः श्रृणु कार्यं तवेच तत्‌। 
श्रेयसामुपदेशात्त वयमत्रांशभागिनः ।।७४ । 
अणिमादि गुणोपेतमस्पृष्टपुरुषान्तरम्‌ । 
शब्दमीश्रर इत्युच्चेः साद्धचन्द्रं बिभति यः॥७५॥ 
कलितान्योन्यसाम्यैः  प्रथिव्यादिभिरात्मभिः । 
येनेद॑ ध्रियते विश्वं धुर्येर्यानमिवाध्वनि ॥७६। 
योगिनो यं विचिन्वन्ति ज्षेत्राभ्यन्तरवर्तिनस । 
अनावृत्तियं यस्य पदमाहुर्मनीपिणः ॥७७॥ 

स ते दुहितरं सात्तात्साक्ती विश्वस्य कर्मणाम्‌ । 
वृणुते वरदः शंभुरस्मत्संक्रामितेः पढे! ॥७८॥ 
बहनेमें भी वे श्रपनी बड़ाई ही समझती हैं ॥७०॥ भगवानु _ विष्णुकी महिमा संसारमें तब. 
फैली जब उन्होंने ऊपर, नीचे श्रौर तिरछे पेर रखकर वामन श्रवतार धारण करके तीन लोकोंको 
माप डाला, पर श्रापकी महिमा तो पहलेसे ही तीनों लोकोंमें फैली हुई है ॥७१॥ यज्ञका भाग 
पानेवाले देवताग्रोमें स्थान पाकर आपने सुभेरु पर्वतकी सुनहरी श्रौर ऊंची चोटियोंको भी नीचा 
दिखा दिया ।।७२॥ आपने श्रपनी सारी कठोरता अ्रपने अचल शरीरमें भर ली है । ग्रापका यह्‌ 
चल शरीर भक्तिसे ऐसा झुका हुआ है कि सज्जन लोग श्रा-ञ्राकर इसकी पुजा किया करते है 
॥७३॥ इसलिये हम ग्रापको श्रानेका कारण बताते हैं ग्रोर वह्‌ काम ऐसा है जिसमें आपकी 
ही भलाई है श्रौर यह भली बात आपको समकानेके बहाने हम लोगोंको भी थोड़ी-सी बड़ाई मिल 
जायगी ॥७४॥ श्राप तो जानते ही होंगे कि श्रणिमा श्रादि ग्राठों सिद्धियोंके जो स्वामी हैं, जिन्हें 
छोड़कर दूसरा कोई ईश्वर कहला नहीं सकता, जिनके माथेपर आधा चन्द्रमा बसा हुआ है, जो 
अपने परथ्वी-जल श्रादि उन श्राठों शरीरोंसे प्रथ्वीको जिलाए रहते हैं जो एक दूसरेकी शक्ति 
बढ़ानेवाले और संसारको इस प्रकार ठीकसे चलानेवाले हैं जैसे घोड़े मार्गमें रथको लीकमें बांधे 
रहते हैं, जिन्हें योगी लोग ग्रपने शरीरके भीतर बैठा हुश्रा पाते हैं श्रौर जिनके लिये विद्वानोंका 
कहना है कि वे. जन्म-मरणाके बन्वनोंसे बाहर ही हैं, उन्हीं संसार भरके कामोंको देखनेवाले 
ओर वर देनेवाले शंकर-जीने हम लोगोंके मुंहसे संदेशा भेजकर स्वयं अपने लिये भ्रापकी 
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तमर्थमिव भारत्या सुतया योक्तुमर्हसि । 
अशोच्या हि पितुः कन्या सद्भवृप्रतिपादिता ॥७६॥ 
यावन्त्येतानि भूतानि स्थावराणि चराशि च। 
मातरं कस्पयन्त्वेनामीशो हि जगतः पिता ॥८०॥ 
प्रणम्य. शितिकण्ठाय विवुधास्तदनन्तरम्‌ । 
` चरणौ रञ्जयन्त्वस्याश्चूडामणिमरीचिभिः ॥८१॥ 
उभा वधूर्भवान्दाता थाचितार इमे वयम्‌ | 
वरः शंभुरलं ह्येष त्वत्कुलोद्ध तये विधिः ॥८२॥ 
अस्तोतुः स्तूयमानस्य वन््यस्यानन्यवन्दिनः । 
>». ~ 0 
सुतासंत्रन्धविधिना भव विश्वगुरोगुरुः ॥८३॥ 
एवं वादिनि देवर्षो पाश्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ॥८४॥ 
च . मेनामखमदे 
शैलः संपूर्णकामोऽपि मुखमुदेक्षत । 
ग्रायेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थषु कुटुम्बिनः ।॥८५॥ 
मेने मेनापि तत्सबं पत्युः कार्यमभीप्सितम्‌ । 
भवन्त्यव्यभिचारिणयो भर्तुरिष्टे पतिव्रताः ॥८६॥ 
पुत्री पावती माँगी है ॥७५-७८)॥ इसलिये आप शिवजीसे अपनी पुत्रीका वैसे ही म्रहूट 
सम्बन्ध कर दीजिए जैसे वाणीका ग्रथंसे हो गया है, क्योंकि अच्छे पतिसे कन्याका विवाह 
हो जाय तो पिताक्री चिन्ता मिट जाती है” ॥७६। आप येह समभ लीजिए कि महादेवजी 
संसारके पिता हैं इसलिये पावंतीजी भी संसारके चर भ्रोर अचर सब प्राणियोंकी माता बन 
जायेंगी और फिर इतनी पूजनीय हो जायेंगी कि देवता लोग महादेवजीको प्रणाम करके 
भ्रपने सिरपर धरे हुए मणियोंकी किरणोंसे पावंतीजीके ही चरण रंगा करेंगे ॥८०-८१॥ 
और संयोग तो देखो कि उमा हों बहू, भाप हों कच्या दान करनेवाले, हम हों विवाहके लिये 
कहनेवाले श्रोर महादेवजी हों वर। बताओ, तुम्हारे कुलके लिये इससे बढ़कर झोर कोन-सी 
प्रतिष्ठाकी बात होगी ॥5२॥ भर फिर, उनसे अपनी पुत्रीका विवाह करके आप उन महादेवजीके 
भी बड़े बन जाइए जो स्वयं किसी की स्तुति नहीं करते पर संसार जिनकी स्तुति करता है 
ओर जो स्वयं किसीकी वन्दना नहीं करते पर संसार जिनकी वन्दना करता है ।।5३॥ देवषि लोग 
जिस सत्या यह कह रहे थे उस समय पावंतीजी ग्रपने पिताके पास नीचा मुँह किए खिलोनेके कमलके 
पत्ते बेठी गिन रही थीं ।।८४॥। यद्यपि हिमालय स्वयं तो इससे सहमत थे फिर भी उन्होंने इसका 
उत्तर पाने के लिये मेनाकी गोर देखा क्योंकि जब कभी कच्याके सम्बन्धकी कोई बात होती 
है तो गृहस्थ लोग श्रपती स्त्रियोसे ही सम्मति लिया करते हैं ॥८५॥ मेनाने भी श्रपने 
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इद्‌मत्रो्तरं न्याव्यमिंति बुद्धया विस्ृश्य सः। 
्राददे वचसामन्ते मङ्गलालङ्कतां सुताम्‌ ॥८७॥ 
एहि विश्वात्मने वत्से भिक्षासि परिकल्पता । 
भ्र्थिनो सुनयः प्राप्तं गृहमेधिफलं मया ॥८८॥ 
एतावदुक्त्वा तनयामूषीनाह महीधरः । 
इयं नमति वः सर्वाखिलोचनवधूरिति ॥८&॥ 
ईष्सितार्थक्रियोदार॑ तेऽभिनन्द्य गिरेबंचः | 


आशीर्मिरेधयामासुः पुर?पाकामिरस्ब्रिकास्‌ ॥&०॥ 
तां प्रणामादरस्स्तजाम्बूनदवतंसकाम्‌ ' | 
भ्रङ्कमारोपयामास लञ्जमानामरुन्धती ॥8 १॥ 
तन्मातरं चाश्रुमुखीं दुहितस्नेहविक्लवाम्‌ । 
वरस्योनन्यपूर्व स्य बिशोकामकरोद्गुणेः ॥२॥ 
वैवाहिकीं तिथि  पृष्टास्तत्तणं हरबन्धुना । 
ते उ्यहादृध्य॑माख्याय चेरुश्चीरपरिग्रहाः ॥&३॥ 


ते हिमालयमामन्त्र्य पुनः प्राप्य च शूलिनम्‌ । 
सिद्ध' चास्मै निवेद्यार्थं तद्विसृष्टाः खबुग्रयुः ॥६४॥ 


पतिकी हाँ में हाँ मिलाकर सब बातें मानलीं क्‍योंकि जो सती स्त्रियां हुआ करती हैं 
वे किसी भी बातमें पतिसे बाहेर नहीं होतीं ॥८६। ऋषियोंसे कह चुकनेपर हिमालये 
सुन्दर मांगलिक वख्रोंसे सजी हुई श्रपनी कन्याको बुलाया ग्रौर कहा-यहाँ श्राश्नो वत्से ! 
देखो, घट-घटमें रमनेवाले शिवजीने मुझसे तुम्हें माँगा है श्रौर वह भिक्षा लेनेके लिये ये ससऋषि 
लोग आए हुए हैं सचमुच श्राज मुझे गृहस्थ होनेका सच्चा फल मिला है कि ऐसे माँगनेवाले 
मेरे द्वारपर पधारे ॥८७-८८॥॥ ्रपनी पुत्रीसे इतना कहकर वे ऋहषियोंसे बोले-- 
यह महादेवजीकी पत्नी भ्रापको प्रणाम करती है ॥८९॥ श्रपना काम पुरा हुथ्रा देखकर 
सप्तऋषियोंने हिमालयकी प्रशंसा की । उन्होंने श्रम्बिकाको ऐसे ग्राशीर्वाद दिए जो तत्काल फल 
देनेवाले हों ।।९०।। ऋषियोंको प्रणाम करनेके लिए पावंतीजी ज्योंही लजाती हुई झुकीं कि उनके 
कानोसे सोनेका कुण्डल खिसक गया श्रौर श्ररुन्धतीजीने उन्हें झट उठाकर श्रपनी गोदमें बैठा 
लिया ॥॥६१॥ मेना श्रपनी पुत्रीके स्नेहमें इतनी श्रधीर हो गईं कि उनकी ग्राँखें डबडबा गाई पर 
भ्ररुत्धतीजीने उन्हें ग्रनोखे वरके गुण सुना सुनाकर बड़ा धीरज बेंधाया ॥९२॥ विवाहकी तिथि 
पूछे जानेपर सप्त ऋषियोंने बताया कि तीन दिन पीछे विवाह करना ठीक होगा यह कहकर वे सब 
ऋषि वहाँसे बिदा हो गए । ।।९३।। हिमालयसे बिदा होकर उन्होंने महादेवजीसे जाकर बताया कि 
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पशुपतिरपि तान्यहानि कृच्छाद- 
गमयद्‌ द्रिसुतासमागमोत्कः । 
कमपरमवर्श न विप्रकुर्यु 


८ Le 


विशुमपि तं यदमी स्प्रशन्ति भावाः ।। 8 ५॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासङ्गतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
उमाप्रदानो नाम षष्ठ: सर्गः ॥ 


सब ठीक हो गया है ग्रीर फिर उनसे श्राज्ञा लेकर वे आाकादामें उड़ गए ॥९४॥। पार्वंतीजीसे 
मिलनेके लिये महादेवजी इतने उतावले हो गए कि तीन दिन भी उन्होंने बड़ी बड़ी कठिनाईसे 
काटे । बताइए जब महादेवजी जंसोंकी प्रेममें यह दशा हो जाती हो तब भला दूसरे लोग अपने 
मनको कंसे सँभाल सकते हैं ।।६५।। 


महाकवि श्रीकालिदासक्रे रचे हुए कुमारसंभव नामके * महाकाव्यमें पावंतीजीको 
मंगनी नामका छठा सर्ग समाप्त हुआ । 
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॥ सप्तम: सर्गः ॥ 

अथौषधीनामधिपस्य वृद्धो तिथौ च जॉमित्रगुणांन्वितायाम्‌ । 
समेतबन्धुहिंमवान्सुताया विवाहदीज्षा विधिमन्वतिष्ठत्‌ ॥ १ ॥ 
वैवाहिकेः कौतुकसंविधानेग्रुहे गृहे व्यग्रपुरन्त्रिवर्गम्‌ । 
आसीत्पुर॑ सानुमतोऽनुरागादन्तःपुरं चेककुलोपमेयम्‌ ॥ २॥ 
संतानकाकीर्णमहापथं त्चीनांशुकंः कल्पितकेतुमालम्‌ । 
भासोज्ञ्वलत्काञ्चनतोरणानां स्थानान्तरं स्वर्ग इवाबभासे ॥ ३॥ 
एकेव सत्यामपि पुत्रपङ्क्तो चिरस्य दृष्टेव सृतो त्थितेव । 
आसन्नपाणिग्रहणेति पित्रोरमा विशेषोच्छवसितं बभूव ॥ ४॥ 
श्रङ्का्ययाबङ्कमुदीरिताशीः सा मणडनान्मणडनमन्वभुङक्त । 
संवन्धिभिन्नोऽपि गिरेः कुलस्य स्नेहस्तदेकायतनं जगाय ॥ ५॥ 
मत्रे मुहर्तें शशलाञ्छनेन योगं गतास्रज्तरफल्गुनीपु । 
तस्याः शरीरे प्रतिकर्म चक्रर्वन्धुस्नियो याः पतिषुत्रवत्यः ॥ ६॥ 
सा गौरसिद्वार्थनिवेशवद्भिदवाम्रालेः प्रतिभिन्नशोभम्‌ । 
निर्नाभि को शेयमुपात्तवाणमभ्यङ्गनेपश्य मलश्चकार || ७॥ 


सातवाँ सगं 

तीन दिन पीछे हिमालय ने लग्नसे सातवें घरमें पड़ी हुई शुक्ल पक्षकी शुभ तिथिको श्रपने भाई- 
बन्धुओं को बुलाकर शंकरजीके साथ श्रपनी पुत्रीका विवाह कर दिया ॥१।। वहाँके सब लोग 
हिमालये ऐसा प्रेम करते थे कि उस नगरके घर-घरमें सव स्त्रियाँ बड़ी धुमधामके साथ विवाहका 
उत्सव मना रही थीं । घर ग्रौर बाहरके लोग ऐसे हिलमिलकर काम कर रहे थे मानो सब एक 
ही कुलके हों ।।२।। बड़ी-बड़ी सड़कोंपर कल्प-वृक्षके फूल बिछे हुए थे, दोनों और रेशमी झंडियाँ 
पातोंमें टंगी हुई थीं श्रोर द्वार-द्वार पर सोनेके बन्दनवार बेचे हुए थे । इन सबकी चमकसे जगम- 
गाता हुआ वह नगर ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग ही उतर कर वहाँ चला श्राया हो।।३॥ 
यद्यपि हिमालयके बहुतसे पुत्र थे फिर भी उस समय हिमालय श्र मेना दोनों को पावंतीजी ऐसी 
प्राणसे बढ़कर प्यारी लग रही थीं मानो बहुत दिनोंपर मिली हों या श्रभी जी कर उठी हों क्योंकि 
विवाह हो जाने पर वे श्रभी वहाँसे चली जाने वाली थीं ।॥४।। सब कुटुम्बियोंने पावेतीजीको बारी- 
बारीसे अपनी-अपनी गोदी में बंठाकर ग्राशीर्वाद दिया श्रोर एक-से-एक बढ़कर गहने दिए । ऐसा 
जान पड़ता था मातो हिमालयके सब कुट्रम्बियोंका स्नेह पावंतीजीमें ही श्राकर भर गया हो ॥५॥ 
सुयं निकलनेके तीन मुत्तं पीछे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमें कुठुम्बकी सुहागिन ग्रोर पुत्रवती स्त्रियां 
पार्वंतीजी का “सिंगार करने लगीं ।।६।। पहले दूबके श्रंकुरों श्रौर सरसोंके दानोंसे उनका सिंगार 
किया गया फिर उन्हें नाभितक ऊंची रेशमी साड़ी पहना कर उसमें एक बाण खोंस दिया गया । 
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बभौ च संपक्सुपेत्य बाला नवेव दीचाविधिसायकेन । 
करेण भानोर्बहुलावसाने संधुच्यमाणेव शशाङ्करेखा ॥<॥ 
तां लोभ्रकल्केन हृताङ्गतेलामाश्यानकालेयकृताङ्गरागाम्‌ । 
वासो बसानामभिषेकयोग्यं नार्यश्चतुष्काभियुखं व्यनैषुः ।।8॥ 
विन्य स्तवै दूरय शिलातलेऽ स्मिन्नाब द्वसुक्ताफलभक्तिचित्रे | 
आवरजिताष्टापदकुम्भतोयेः सतूर्य॑भेनां स्नपयांत्रभूवुः ॥१०॥ 
सा मङ्गलस्नानविशुद्भगात्री गृहीतपत्युद्रमनीय वस्त्रा । 
नि्वत्तपर्जन्यजलाभिपेका प्रफुन्लकाशा वसुधेव रेजे ॥११॥ 


तस्मात्प्रदेशाच्च बितानवन्तं युक्तं मणिस्तम्भचतुष्टयेन | 
पतिव्रताभिः परिगृह्य निन्ये क्लप्तासनं कौतुकवेदिमध्यम्‌ ॥१२॥ 
तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य तन्वीं षणं व्यलसम्बन्त पुरोनिषण्णाः 
भूतार्थशोभाहियमाणनेत्राः प्रसाधने सन्निहितेऽपि नार्यः ॥ १३॥ 
धूपोष्मणा त्याजितमाद्रैभावं केशान्तमन्तःकुसुमं तदीयम्‌ । 
पर्यात्तिपत्काचिदुदारबन्धं दूर्वावता पाण्डुमधूकदाम्ना ॥१४॥ 
बिन्यस्तशुक्लागुरु चक्रुरङ्ग गोरोचनापत्रविभक्त मस्याः । 

सा चक्रवाका ड्कितसैकताया स्त्र्रोतसः कान्तिमतीत्य तस्थौ ॥ १५॥ 


इस प्रकार तेल लगाकर सिंगार करनेकी सजावट पुरी हो गई ।।७।। इस नये विवाह का बाण कमरमें 
खोंसकर पार्वतीजी ऐसे चमकने लगीं जैसे शुक्ल पक्षमें सूर्यकी किरण पाकर चन्द्रमा चमकने लगता है. 
॥॥८॥। तब सुहागिन स्त्रियोंने उनके शरीरपर मले हुए तेलको लोधको बुकनीसे सुखाया ओर कुछ- 
कुछ गीला सुगन्धित लेप लेकर उनका शरीर रंगा। तब स्न।न,करनेका कपड़ा पहनाकर वे उन्हें 
चौकोर स्नानघरमें लिवा ले गईं ।।।। उस स्तानघरमें नीलमणिकी एक सुन्दर चौकी बिछी हुई थी 
प्रौर चारों श्रोर रंग बिरंगी मोतियोंक्री माला सजी हुई थीं उस चौकीपर उन स्त्रियोंने उमाको बेठाया 
ग्रौर गाते-बजाते हुए सोनेके घड़ोंके जलसे पार्वंतीजीको नहला दिया ।।१०॥। मंगल स्नान करनेसे 
पावंतीजीका शरीर श्रत्यन्त निर्मल हो गया भ्रौर उन्होंने विवाहके वस्र पहन लिए । उस समय वे ऐसे 
लगने लगीं सातो गरजते हुए बादलोंके जलसे धुली हुई और काँसके फूलोसे भरी हुई धरती शोभा दे 
रही हो ॥११॥ यों नहला-धुलाकर वे सुहागिनी पतिब्रताएँ पावंतीजीको सहारा देकर उस एकान्त 
भवनमें ले गईं जहाँ मशियोंके खंभोंपर चंदवा तता हुम्रा था, बीचमें मंगल-वेदी बनी हुई थी ग्रोर 
उसपर सजा हुआ आसन बिछा हुआ था ॥१२॥ वहाँ उन्होंने पार्वंतीजीको पूरबकी प्रोर मुंह 
करके बैठा दिया । सिंगारकी सब वस्तुएँ पासमें होनेपर भी वे सब पार्वेतीजीकी स्वाभाविक. 
शोभापर ही इतनी लट्टू हो गई कि कुछ देरतक तो वे सुधबुध भूलकर उनकी योर एकटक निह।रती 

बेठी रहीं ॥१३॥ फिर, किसीने तो श्रगर-चन्दनके घुएँसे उनके बाल सुखाकर बालोमे फूल 
गूंथे श्रौर फिर दूबमें पिरोई हुई पीले महुएके फूलोंकी माला उनके जुड़ेमें लपेटी ।।१४।। किसीने 


“ # कुमारसंभवम्‌ # 
शि क्ली हि. स्पा 


लग्नद्विरेकं परिभूय पद्म समेघलेखं शशिनश्च त्रिस्त्रम्‌ | 
तदाननश्रीरलेः प्रसिद्धेश्रिच्छेद सादृश्यकथाप्रसङ्गम्‌ ॥१६॥ 
कर्शांपितो लोध्रकपायरुले गोरोचनाच्षेपनितान्तगौरे । 
तस्याः कपोले परभागलाभाद्ववन्ध चच्चंपि यबग्ररोहः ॥१७॥ 


रखाविभक्तः सुविभक्तणगात्याः किंचिन्मधूच्छि्टविसृष्टरागः | 
काम्मप्यभिख्यां स्फुरितेरपुष्यदासन्नलावण्यफलोऽधरोष्ठः ॥ १८॥ 


पत्युः शिरश्रन्द्रकलामनेम स्प्रशेति सख्या परिहासपूर्वमू ¦ 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान ॥१६॥। 
तस्याः सुजातोत्पलपत्रकान्ते प्रसाधिकाभिनयने निरीक्ष्य । 
न चक्षुपोः कान्तिविशेषबुद्रया कालाञ्जनं मज्गजसमित्युपात्तम्‌ ॥२०॥ 
सा संभवद्भिः कुसुमैलतेव ज्योतिर्भिरुद्मद्धिरिव त्रियामा । 
सरिद्विडगेरिव लीयमानेरामुच्यमानाभरणा चकासे ॥२१॥ 
ग्रात्मानमालोक्य च शोभमानमादर्श बिम्बे स्तिमितायताक्षी । 
हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ॥२२॥ 


उजले ग्रगरसे बनाया हुश्रा श्रंगराग उनके शरीरपर मला श्रौर फिर श्रत्यन्त लाल गोरोचनसे उनका 
शरीर चीता । उस समय पार्वंतीनी इतनी सुन्दर लग रही थीं कि उनके रूपके श्रागे उजली._धारा- 
वाली उन गंगाजीकी शोभा भी फीकी पड़ गई जिनके तीर परकी बालूमें चकवे बैठे हों ॥॥१५॥ 
भौरोंसे घिरा हुआ कमल श्रौर बादलके ट्रुकड़ोंमें लिपटा हुआ चन्द्रमा, कोई भी ऐसा न दिखाई 
दिया जो उनके गुथी हुई चोटीवाले मुखकी सुन्दरताके श्रागे ठहर सके ।।१६।। उनके कातोंपर 
लटकते हुए जौके ग्रंकुर श्रोर लोधसे पुते तथा गोरोचन लगे हुए गोरे-गोरे गाल इतने सुन्दर 
लगने लगे कि सबकी ग्रांखे बरबस उनकी श्रोर खिची. जाती थी ।।१७॥ सुडौल श्रंगोंवाली पावंती- 
जीका जो निचला श्रोठ ऊपरके श्रोठसे एक रेखासे अलग हो गया था, जिसपर लगी हुई चिकनाईने 
उसपर श्रौर भी लाली चढ़ाकर उसे सुन्दर बना दिया था श्रौर जिसकी सुन्दरता बस फलने ही 
वाली थी वह श्रोठ जब फड़कता था उस समयकी उसकी शोभा कही नहीं जा सकती ।।१८॥ 
पावंतीजीके चरणोंमें जब सखी महावर लगा छुकी तब उसने ठिठोली करते हुए ग्राश्ीर्वाद दिया कि 
भगवान करे तुम इन पैरोंसे श्रपने पतिके सिरकी चंद्रकलाको छू्रो । इसपर पार्वतीजी मंहसे तो कुछ 
न बोलीं पर एक माला उठाकर उसकी पीठपर उन्होंने जड़ ही दी ॥१९॥ सिंगार करनेवाली स्त्रीने 
पार्वतीजीको नीले कमल जैसी बड़ी-बड़ी श्रौर काली काली आँखोंमें जो काजल लगाया वह इसलिये 
नहीं कि अँजनसे उनी श्राँखोंकी कुछ शोभा बढ़ेगी वरन इसीलिये कि बह भी मंगल सिंगारकी एक 
चलन थी ॥२०॥ जैसे फूल जानेपर लताएँ स्वयं भी खिल उठती हैं या जेसे तारे निकलनेपर रात 
जगमगाते लगती है या जैसे रंगबिरंगे पक्षियोंके ग्रा जामेसे नदी सुहावनी लगने लगती है, बैसे 
ही मणियों, मोतियों भ्रौर सोनेके गहने पहना दिएं जानेपर पार्वतीजीकी स्वाभाविक सुन्दरता श्रौर 
भी निखर उठी ॥२१।। अपने इस सजीले रूपको दपणामें देखकर पार्वतीजी भी ठक रह 
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अथाडगुलिभ्यां इरितालमाद्रं माह्नल्यमादाय मनःशिलां च । 
कर्णाचसक्तामलदन्तपत्रं माता तदीयं सुखमुन्नमय्य ॥२३॥ 
उमास्तनोद्भेदमचु प्रबद्धो मनोरथो यः प्रथमं बभूव । 
तमेव मेना दुहितुः कथंचिद्विवाहदीक्षातिलकं चकार ॥२४॥ 
बबन्ध . चास्राकुलदष्टिरस्याः स्थानान्तरे कल्पितसन्निवेशम्‌ । 
धात्यङ्शुलीभिः प्रतिसार्यमाणमूर्णामयं कौतुकहस्तसत्रस्‌ ॥२५॥ 
्षीरोदवेलेब सफेनपुञ्जा पर्याप्तचन्द्रेव शरत्त्रियामा । 
नवं नवक्षौमनिवासिनी सा भूयो बभौ दर्पणमादधाना ॥२६॥ 
तामचिताभ्यः ङुलदेवताभ्यः ङुलम्रतिष्टां प्रणमय्य माता। 
अकारयत्कारयितव्यदक्षा क्रमेण पादग्रहणं सतीनाम्‌ ॥२७॥ 


अखणिडतं प्रेम लभस्व पत्युरित्युच्यते ताभिरुमा स्म नग्रा । 
तया तु तस्याद्वेशरीरभाजा पश्चात्कृताः स्निग्धजनाशिषोऽपि ॥२८॥ 


इच्छाविभत्योरनुरूपमद्रिस्तस्याः कृती क्ृत्यमशेषयित्वा । 
सभ्यः सभायां सुहृदास्थितायां तस्थौ वृपाङ्कागमनप्रतीक्तः ॥२६॥ 


गई और महादेवजीसे मिलनेके लिये मचल उठीं क्योंकि स्त्रियोंका शृङ्गार तभी सफल होता है जब 
पति उसे देखे ।।२२।। इतनेमें पार्वतीजीकी माता मेना वहाँ आई ग्रोर उन्होंने उमाका वह मुखडा 
ऊपर उठाया जिसके दोनों श्रोर कानोंमें सुन्दर कर्णाफूल कूल रहे थे। उस रूपको देखकर वे 
श्रानन्दसे बेसुध हो गई पर किसी प्रकार उन्होंने श्रपनी दो उंगलियोंसे गीली हरताल और मंगल- 
सुचक मैनसिल लेकर अपनी पुत्रीके माथेपर विवाहका तिलक कर दिया । उस समय ऐसा जान 
पड़ा मानो मेनाने यह तिलक लगाकर, पार्वंतीजीके मनमें जो जवानी श्रानेके समयसे ही शंकरजीको' 
पानेकी साध बराबर बढ़ रही थी वह पुरी कर दी ॥२३-२४।॥ आनन्दके मारे मेनाकी आँखोंमें 
आँसू भर आए, इसलिये ठीक-ठीक देख न सकनेके कारण उन्होंने पार्वंतीजीके हाथमें जहाँ कंगना 
बाँधना था वहाँ न बाँधकर कहीं और बांध दिया। पर उनकी धायने अपनी उंगलियोंसे खिसकाकर 
उनके कंगनको ठीक स्थानपर पहुँचा दिया ॥२५॥। नई साड़ी पहने हुए और हाथमें नये दपण 
लिए हुए वे ऐसी लगने लगीं मानो वे क्षीरसमुट्रकी उतराते हुए फेनवाली लहर हों ॥२६॥ 
विवाहके सब रीति-ढंग जाननेवाली मेनाने श्रपने कुलका यश बढानेवाली पावंतीजीसे सब कुलके 
देवताद्रोंको प्रणाम करवाया और फिर सव सखियोंके पेर छुआए ॥२७॥ लाजसे- सकुचाती हुई 
पावंतोजीको सब सखियोंने यह ्राशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति तुम्हें तनःमनसे प्यार करें । पर 
पार्वेतीजी ने भगवानु शंकरके ग्राघे शरीरमें बसकर श्रपनी सखियोंके ग्राशीर्वाद छोटे कर दिए ॥२८॥ 
हिमालयने भी बड़े उत्साहसे जी खोलकर पार्वतीजीके विवाहके समय के प्रारम्भिक काम निपटा दिए 
प्रौर फिर सभामें बैठकर भगवान्‌ शंकरजीके ग्रानेकी बाट जोहने लगे। उसी समय केलास पर्वंतपर भी 
सप्तमाताओं ने आकर श्युज्ञारकी वे सब सामग्रियाँ लाकर महादेवजीके आगे रखदीं जो उनके पहले 
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तावड्कवस्यापि कुवेरशैले तत्पूर्वपाणिग्रहणानुरूपम्‌ । 
प्रसाधनं मातभिरादृताभिन्येस्तं पुरस्तार्पुरशासनस्य ॥३०॥ 

तद्गौरवान्मङ्गलमण्डनश्रीः सा पस्पशे केबलमीश्वरेण । 
स एव वेषः परिणेतुरिष्टं भावान्तरं तस्य विभोः प्रपेदे ॥३१॥ 
बभूव मस्मैव सिताङ्गरागः कपालमेवामलशेखरश्रीः । 
उपान्तभागेषु च रोचनाङ्को गजाजिनस्येव दुकूलभावः ॥३२॥ 
शाङ्कान्तरध्योति विलोचनं यदन्तर्निविष्टामलपिङ्गतारम्‌ । 
सान्निध्यपत्षे हरितालमव्यास्तदेव जातं तिलकक्रियायाः ॥३३॥ 
यथाप्रदेशं शुजभेश्रराणां करिष्यतामाभेरणान्तरत्वम्‌ । 
शरीरमात्रं विकृति प्रपेदे तथैव तस्थुः फणरलशोभाः ॥३४॥ 
दिवापि निष्ठ्यूतमरीचिभासा बास्यादनाविष्क्रतलाञ्छनेन । 
चन्द्रेण नित्यं प्रतिभिन्नमौलेश्चूडामणेः किं ग्रहणं हरस्य ।।३५।। 
इत्यद्धू तैकप्रभवः प्रभावात्मसिद्धनेपथ्यविधेविंधाता । 
आत्मानमासन्नगणोपनीते खड्गे निषक्तप्रतिमं ददर्श ॥३६॥ 
स गोपतिं नन्दिशुजावलम्बी शाद्‌ लचर्मान्तरितोरुपष्ठम्‌ । 
तङ्कक्तिसंततिप्तत्रृहत्प्रमाणमारुद्य कॅलासमिव प्रतस्थे ।।३७॥ 


विवाहमें काम ग्राई थीं ॥३०॥। शंकरजीने माताश्रोंका श्रादर करनेके लिये वें मङ्गल श्वद्धारकी 
सामग्रियां छू भर दीं, पहनी नहीं । उन्होंने अपनी शक्तिसे अपने ही वेषको विवाहके योग्य बना 
लिया ।।३१। उनके शरीरपर पुतो हुई चिताकी भस्म उजला ग्रंगराग बन गई, कपाल ही गलेके 
सुन्दर आभूषण बन गए ग्रौर हाथीका चर्म ही ऐसा रेशमी वस्त्र बन गया जिसके आँचलोंपर गोरो- 
चनसे हंसके जोड़े छपे हुए थे ॥३२॥ श्रीर उनके माथेमें पीली पुतलीवाला जो चमकता हुआ 
नेत्र था वही हरतालका सुन्दर तिलक बन गया ॥३३॥ उनके दरीरके बहुतसे श्रंगोंमे जो साँप 
लिपटे हुए थे वे भी उन-उन अंगोंके श्राभूषण बन गए पर उनके फणोंपर जो मणि थे वे ज्यों के त्यों 
चमकते रह गए ॥३४। उनके मुकुटपर सदा रहनेवाला जो चन्द्रमा दिनमें भी श्रपनी किरणों 
चमकाता था श्रोर जिसके छोटे होनेके कारण उसमेंका कलंक दिखाई नहीं देता था वह चन्द्रमा ही 
उनका चुड़ामरि बन गया था इसलिये वे दूसरा चुड़ामणि लेकर करते ही क्या ॥३५॥ अपत्ती 
शक्तिसे संसारके सभी सिंगारको बनाने वालें श्रोर सदा श्रनोखा ही काम करनेवाले महादेवजी श्रपने 
पास बेठे हुए गणसे खड्ग मँगाकर उसमें भ्रपना मुँह देखा ।1३६॥) फिर नन्दीके हाथका सहारा 
लेकर वे भ्रपने उस लम्बे चोडे डील-डीलवाले बैलकी पीठपर चढ़े जिसपर सिहको खाल बिछी हुई थी 
श्रीर जो ऐसा दिखाई पड़ता था मानो शंकरजीमें भक्ति रखनेके कारणा कंलाशने ही श्रपने बड़े रूपको 
छोटा बना लिया हो ॥३७।। अपने तेजोमंडलकी चमकसे गोरे-गोरे मुखवाली सुन्दर माताएँ जब 
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तं मातरो देवमनुत्रज्यन्त्यः स्ववाहनक्तोभचलावतंसाः । 
खैः प्रभामण्डलरेणुगौरेः पद्माकरं चक्रुरिवान्तरीचम्‌ ॥३८॥ 
तासां च पश्चात्कनकम्रभाणां काली कपालाभरणा चकासे । 
बलाकिनी नीलपयोदराजी दूरं पुरःच्षिप्तशतहृदेब ॥३६॥ 
ततो गशैः शूलभ्रतः पुरोगैरुदीरितो मङ्गलतूर्यघोषः । 
बिमानशङ्गाण्यवगाहमानः शशंस सेवावसरं सुरेभ्यः ॥४०॥ 
उपाददे तस्य सहस्नरश्मिस्त्वष्ट्रा नवं निर्मितमातपत्रम्‌ । 
स तदुकूलादविदूरमौलिर्बमौ पतद्गङ्ग इवोत्तमाङ्गे ॥४१॥ 
मूर्ते च गङ्गायञ्ुने तदानीं सचामरे देवमसेत्रिषाताम्‌ । 
सम्चद्रगारूपविपर्ययेऽपि सहंसपाते इब लच्यमाणे ॥४२॥ 
तमभ्यगच्छत्प्रथमो विधाता श्रीवत्सलच्तमा पुरुषश्च साक्षात्‌ । 


Lobe 


जयेति वाचा महिमानमस्य संवड्ध॑यन्तौ हविषेव वह्निम्‌ ॥४३॥ 
एकेव सूर्तिबिभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ । 
विष्णोहेरस्तस्य हरिः कदा चिद्वेधास्तयोस्तात्पि धातुराद्यौ॥४४॥ 


अपने-अपने रथोंप्रर बेठकर पीछे-पीछे चलीं तो रथोंके ऋटकेसे उनके करणाफूल हिलने लगे । 
उस समय उनके मूंह आकाझमें ऐसे लग रहे थे मानो किसी तालमें बहुतसे कमल खिल गए हों । 
\॥।३५॥ सोनेके सभान चमकनेवाली उतत माताम्रोंके प्रीछे-पीछे उजले खप्परोंसे देह सजाए हुए 
भद्रकालीजी ग्रा रही थीं जो ऐसी लग रही थीं मानो बगुलोंसे भरी हुई और दूर तक चमकती 
[हुई बिजलीबाली नीले बादलों की घटा चली आ रही हो ॥३६॥ महादेवजीके आगे-आगे 
चलनेवाले गणोंने जो मङ्गल तुरही बजाई उसकी ध्वनिने देवताओ्रोंके विमानोंकी 
छतरियोंमें गूंजकर यह सूचना दी कि अब सबको अपने अपने काम में जुट जाना चाहिए 
।।४०।। झट सूर्येते विञ्वकर्माके हाथका बनाया हुआ नया छत्र लेकर शिवजी पर लगा दिया । 
उस समय शिवजीके सिरके पास छटत्रसे लटकता हुआ कपड़ा ऐसा जान पड़ता था मानो 
'गंगाजीकी धारा ही गिर रही हो ॥४१। गंगा और यमुना भी अपना नदीका रूप छोड़कर 
महादेवजीपर चेंवर डुलाने लगीं । वे चॅवर ऐसे लगते थे मानो हंस उड़ रहे हों ॥४२॥ 
जसे श्रागमें घी डालनेसे उसकी लपट बढ़ जाती है वैसे ही ब्रह्मा और विष्णु ने आकर 
उनकी जयजयकार करके उनकी महिमा और भी बढ़ा दी ॥४३॥ सच्ची बात तो यह है कि 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही मूतिके तीन रूप हो गए हैं आर ये सब बराबर आपसमसें 
एक दूसरेसे छोटे-बड़े हुआ ही करते हैं। कभी शिवजी विष्णसे बढ़ जाते हैं, कभी ब्रह्मा इन 
दोनोंसे बढ़' जाते हैं ग्रोर कभी ये दोनों ब्रह्मासे बढ़ जाते हैं ॥४४॥ वहाँ अपना राजसी ठाट 
छोड़कर ओर विनीत वेश बनाकर इन्द्र आदि लोक-पाल जब उनके दर्शन करनेको आ्राए तो 
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तं लोकपालाःपुरुह्तमुख्याः' श्रीलक्षणोत्सर्गविनीतवेपाः । 
दृष्टिग्रदाने कृतनन्दि संज्ञास्तदा्शिताः प्राज्ञलयः प्रणेमुः ॥४४॥ 
कम्पेन मूध्नंः शतपत्रयोनिं वाचा हरर वृत्रहणं स्मितेन । 
ग्रालोकमात्रेण सुरानशेषान्सम्भावयामास यथा प्रधानम्‌ ।॥४६।। 
तस्मै जयाशीः ससृजे पुरस्तात्सप्तिंभिस्ता न्स्मितपूर्व माह । 
विवाहयज्ञे 'विततेऽत्र यूयमध्वर्यवः पूर्ववृता मयेति ॥४७॥ 
विश्वावसुग्राग्रहरेः प्रवीणैः संगीयमानत्रिपुरावदानः । 
ग्रध्वानमध्वान्तविकारलङ्कचस्ततार ताराधिपखण्डधारी ।॥४८॥ 
खे खेलगामी तम्रुवाह बाहः सशब्द चामीकर किंकिणीकः । 
तटाभिघातादिव लग्मपड़े धुन्वन्मुहः प्रोतघने विपाणे | ४६॥ 
स प्रापदप्राप्तपराभियोगं नगेन्द्रशुप्तं नगर मुहूर्तात्‌ ॥ 
पुरोविलग््रदष्टिपातैः सुवणंखतरैरिव कृष्यमाणः ॥५०॥ 
तस्योपकण्ठे घननीलकणठः कुतृहलादुन्मुंखपौर दृष्टः । 
स्ववाणचिह्यादवतीय॑ मार्गादासन्नभूएष्टमियाय देवः ॥५१॥ 


नन्दीने संकेतसे इन लोगोंको महादेवजीके दर्शन करा दिए और तब इन लोगोंने हाथ जोड़- 
कर शिवजीको प्रणाम किया ।।४५।। शिवजीने ब्रह्माजीकी श्रोर सिर हिलाकर, विष्णजीसे 
कुशल मंगल पूछकर, इन्द्रकी ग्रोर मुस्कराकर श्रौर जितने देवता थे उन सबको केवल देखकर 
जो जैसा बड़ा छोटा था वैसे ही सबका आदर किया ।।४६।। फिर जब सप्तऋषियोंने जय कहकर 
उन्हें श्राशीर्वाद दिया, तब शिवजी उनसे बोले कि इस बड़े भारी विवाहके काममें पुरो हितका 
काम मैंने पहलेसे ही ग्रापके लिये रख छोड़ा है ॥४७। सब विकारोसे परे रहनेवाले 
महादेवजी जब चलने लगे उस समय उनके श्रागे-श्रागे विद्वावसु आदि प्रसिद्ध गंधव गवैये 
श्रिपुरातुरपर विजय पानेके गीत गाते चल रहे थे ।!४५।। बड़ी मीठी चालसे चलनेवाला और 
अपने गल्लेमें लटकी हुई सोनेकी छोटी-छोटी घंटियोंको टनटनाता हुआ वह बैल उन बादलोंको 


CE 


लगे हुए थे मानो नदीके तीर परके टीले ढाते समय उनमें कीचड़ लग गई हो ।।४६।। 
किसीसे भी कभी न हारनेवाला वह बेल हिमालयके ग्रोषधिप्रस्थ नामवाले नगरमें इस प्रकार 
क्षण भरमें पहुँच गया मानो ग्रागे पड़ती हुई शिवजीकी चितवनकी सोनेकी डोरियाँ उसे 
खींचती ले गई हों ॥५०॥ उसी नगरके पास वादलोंके समान नीले कण्ठवाले महादेवजी 
उस आकाइसे एथ्वीपर उतरे जिसमें उन्होंने त्रिपुरासुरको मारते समय बहुतसे बाण चलाकर 
चिन्ह बना दिए थे वे जब उतर रहे थे तो वहाँके निवासी बड़े चावसे ऊपर मुंह उठाए 
हुए उन्हे देख रहे थे ॥॥५१।। महाादेवजीके ग्रानेसे पर्वतराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और 
अपने उन धनी कुठुम्बियोंकों हाथीपर चढ़ा-चढ़ाकर शिवजीकी ग्रगवानीके लिये ले चले जो 
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तमृद्विमन्द्रन्धुजनाधिरूटे्वैन्दैगेजानां ` गिरिचक्रवती । 
प्रत्युजगामागमनप्रतीतः  प्रफुल्लवक्षेः' कटकैरिव ` स्वैः ॥९२॥ 
वर्गावृभो देवमहीधराणां हारे  पुरस्योद्धटितापिधाने । 
समीयतुद्‌रविसपिंघोपौ  भिन्नेकसेत्‌ पयसाभिवौघो ॥५३॥ 
हीमानभूदभमिधरो हरण त्रेलोक्यवन्धेन कृतप्रणामः । 
पूर्व महिम्ना स हि तस्य दूरमावजितं नात्मशिरो विवेद ॥५४॥ 
स प्रतियोगाद्विकसन्मुखश्रीर्जामातुरग्रेसरतासमुपेत्य । 
प्रावेशयन्म स्दिरमृद्धमेनमाशुस्फकीर्णापणमार्य पुष्पम्‌ ॥९४९॥ 
तस्मिन्मुहृते * पुरसुन्दरीणामीशानसंदर्शनलालसानास्‌ । 
प्रासादमालास वभ्‌ वुरित्थं त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥४६॥ 
लोकमार्ग सहसा त्रजन्त्या कयाचिदुद्देश्‍नवान्तमाल्यः । 
बदू, न संभावित एवः तोवत्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ।।१७॥ 
ग्रसाथिकाऽऽलस्बितमग्रपादमाच्षिप्य काचिद्द्रवरागमेव । 
उत्सृष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाङ्कां पदवीं ततान ॥५८॥ 


विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन संभाव्य तद्वश्चितवामनेत्रा । 
तथेव वातायनसन्निकर्पं ययौ शलाकामपरा वहन्ती ॥५६॥ 


उसी प्रकार सुसज्जित थे जैसे हिमालयको ढालपर फूलों से लदे हुए वृक्ष ॥५२। इन दोनों 
ही दलोंका हल्ला दूरतक सुनाई पड़ रहा था और वे जब हिमालयकी राजधानीके खुले फ़ाटकों 
वाले द्वारपर आकर मिले तो ऐसे लगने लगे मानो बांध टूट जाने पर जलकी दो धाराएँ 
ग्राकर आपसमें मिल गई हों ॥५३।। शंकरजीने जब पहले हिमालयको प्रणाम किया तो वह 
लाजसे गड़ गया, पर उसे यह नहीं पता चला कि प्रणाम करनेके पहले ही उनकी महिमासे 
ही उसका सिर झुक चुका था ॥५४।। इस सुन्दर सम्बन्धसे हिमालय बड़े प्रसन्न थे। आगे- 
भ्रागे चलकर वे मशियों और बेलवूटोंसे सजे हुए अपने जामाताको उस मार्गसे ले गए 
जहाँ इतने फूल बिछे थे कि उन फूलोंमें पेर धेसे जा रहे थे॥।५५।। उसी समय महादेवजीके 
दर्शनके लिये चावसे भरी हुई नगरकी सब सुर्दरियाँ अपना-अ्पचा सब काम-काज छोड़कर 
अपने भवनोंकी छतोंपर ग्रा खड़ी हुई ॥५६।॥ एक स्त्री ज्यों ही खिड़कीकी ओर हड़बड़ी 
में भागी कि उसके जूडेमें बँधी हुई फूलकी माला खुल गई और वह उसे अपने हाथसे पकड़े 
हुए ही चल दी उसे बाँधनेकी सुध न रही ॥५७॥ एक स्त्री अपने परमे महावर लगवा रही 
थी कि उसे श्रधूरा छोड़कर ही वह झटपट खिड़कीके पासतक अपने महावर लगे परोंकी छाप 
बनाती हुई दौड़ गई ।।५८॥। एक स्त्रो अपनी दाई श्राँखमें तो काजल लगा चुकी थी पर बाई 
ग्राँखमें बिना लगाए हाथमें सलाई लिए हुए ही खिड़कीकी शोर लपकी ।।५६॥। एक स्त्री ज्योंही 
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जालान्तरप्रेपितदृश्टिरिन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीत्रीम्‌ । 
नाभिप्रविष्टाभरणप्रमेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य वासः ॥६०॥ 
अर्द्धाचिता सत्वसप्रुत्थितायाः पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती । 
कस्या्चिदासीद्रशना तदानीम ङ्णुष्टमूलापितसरत्रशेषा ॥६१॥ 
तासां म्रुखेरासब्रगन्ध्रगरेर्व्याक्षान्तराः सान्द्रकुतृहलानाम्‌ । 
विलोलनेत्रश्रमरेगेवाच्ाः सहस्रपत्राणा इवासन्‌ ॥६२॥ 
तावत्पताकाकुलमिन्दुमौ लिरुत्तोरणं राजपथं प्रपेदे । 
ग्रासादश्रङ्ञाशि दिवापि कुवञज्यो त्स्नाभिषेकद्विगुणश्युतीनि ॥६३॥ 
तमेकदृश्यं नयनैः पिबन्त्यो नार्यो न जम्मुर्धिषयान्तराणि । 
तथाहि शोषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चल्ञुरिवि प्रविष्टा ।। ६४।। 
स्थाने तपो दुश्ररमेतदर्थमपर्णया पेलवयापि तक्षम्‌ । 
या दास्यमप्यस्य लमेत नारी सा स्यात्कृतार्था किमुताङ्कशय्याम्‌ ॥६ ५।। 
परस्परेण स्प्रहणीयशोमं न चेदिदं इन्द्रमयोजयिष्यत्‌ । 
अस्मिन्द्वये रुपविधानयलः पत्युः प्रजानां विफलोऽभविष्यत्‌ ।।६६॥ 


खिड़कीकी जालियोंमें जाकर झआाँकने लगी कि उसकी कमरका नाड़ा खुल गया श्रौर बिना 
बांधे ही उसे हाथसे पकड़े जो खड़ी हुई तो उसके हाथके कंगनके रत्नकी चमकसे उसकी नाभि 
चमकती दिखाई देने लगी ।६०।। एक स्त्री डोरेमें मणि पिरो रही थी । इतनेमें ही शंकरजीकी 
ब्ररातका हल्ला सुनकर वह हड़बड़ाकर उठी श्रौर खिड़कीकी श्रोर दोड़ी । हुआ यह कि खिड़की 
तक पहुँचते-पहुँचते मणियोंके दाने तो सब बिखर गए पर पेरके श्रेंगूठेमें बेधा हुआ डोरा 
ज्योंका त्यों फंसा रह गया ॥६१॥ उन चावभरे-नेन-वालियोंके श्रासवसे महकते हुए और 
चंचल नेत्रवाले मुख खिड़कियोंमें झाँकते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो खिड़कियोंकी 
ज़ालियोंमें भारॉसे भरे कमल टाँग दिए गमे हों ॥६२।। इतनेमें ही उन चुनेसे पुते हुए उजले 
भवनोंके कंगूरोंको भ्रपने सिरके चंद्रमाकी चाँदनीसे और भी श्रधिक चमकाते हुए महादेवजीने 
च्वजाश्रों श्रौर पताकाप्रोंसे सजे हुए राजमागंमें प्रवेश किया ॥६३॥ नगरकी स्त्रियाँ सब 
सुधवुध भूलकर इस प्रकार एकटक देखती हुई उन्हें श्रपने नेत्रोंसे पी रहीं थीं मानो उनकी 
सब इन्द्रियां श्राकर ग्राँखोंमें ही समा गई हों ॥1६४॥ वे सोचने लगीं कि ऐसे वरके 
लिये सुकुमार पार्वतीका तप करना ठीक ही था क्योंकि ये तो ऐसे सुन्दर हैं कि जो स्त्री 
इनकी दासी भी हो जाय वह भी धन्य हो जाय फिर जो इनकी गोदमें जाकर लेटे उसका 
तो कहना ही क्या है ॥६५।। सुन्दरतामें एक दूसरेसे बढ़े-चढ़े हुए इस जोडेका यदि विवाह 
न होता तो हम यही समभे कि ब्रह्माजीने इन दोनोंका रूप गढ़नेमें जो परिश्रम किया वह सब 
श्रकारथ ही था ॥६६॥। श्रब हमारी समभमें ग्रा रहा है कि इन्होंने कामदेवको क्रोधकरके भस्म 
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न नूनमारुदरुषा शरीरमनेन ' दग्धं ङुसुमायुधस्य । 
त्रीडादमंः देवमुदीच्य मन्ये संन्यस्तदेहः स्वयमेव कामः ॥६७॥ 


अनेन संबन्धमुपेत्य दिष्टया मनोरधप्रार्थितमीश्वरेण । 
द्वानमालि च्षितिधारणोच्चञ्चच्चेस्तरं वक्ष्यति शेलराजः ॥६८॥ 


:त्योषधिप्रस्थविलासिनीनां शृण्वन्कथाः श्रोत्रसुखास्निनेत्र 


केयूरचूर्णी कृतलाजमुष्टि हिमालयस्यालयमाससाद ॥६६॥ 
तत्रावतीर्याच्युतद त्तहस्तः शरद्धनाहीधितिमानिबोच्णः । 


क्रान्तानि पूवं कमलासनेन कच्यान्तराण्यद्विपतेबिवेश ॥७०॥ 
तमन्वगिन्द्रप्रमुखाश्र देवाः सपषिपूर्वाः परमर्षयश्च । 
गणाथ गिर्यालयमभ्यगच्छन्प्रशस्तमारम्भमिवोत्तमार्थाः ॥७१॥ 
तत्रेश्वरो विष्टरभाग्यथावत्सरल्तमध्ये मधुमच्च गव्यम्‌ | 
नवे दुकूले च नगोपनीतं प्रत्यग्रहीत्सवममन्त्रवर्जम्‌ ॥७२॥ 


दुकूलवासाः स॒ वधूसमीपं निन्ये ` विनीतेरवरोधदत्षेः 
वेलासमीपं स्फुटफेनराजिनेवैरुदन्वानिव चन्द्रपादैः ॥७३॥ 


तया प्रवृद्धाननचन्द्र कान्त्या प्रफुल्लचक्षः कुसुदः कुमार्या । 
प्रसन्नचेतःसलिलः शिवोऽभूर्संसञ्यमानः शरदेव लोकः ॥७४॥ 


नहीं किया है वरनु कामदेव ही इनकी सुन्दरता को देखकर टीसके मारे स्वयं जल मरा ॥६७॥ 
हे सखी ! पर्वतेशवर हिमालय बड़े भागयवांनू हैं। एक तो पृथ्वी धारण करने से उनका सिर 
वैसे ही ऊंचा था उसंपर अपने मनचाहे वर भगवान शंकरजीसे सम्त्रन्ध करके उनका सिर 
और भी ऊँचा हो जायगा ॥६८॥ ग्रोषधिप्रस्थकी स्त्रियोंकी ऐसी मीठी-मीठी बातें सुनते हुए- महा- 
देवजी हिमालयके उस घरमें पहुँचे जहाँ इतनी भीड़ थी कि कुमारियोंने आचार दिखलानेके 
लिये जो खीले बिखेरी थीं वे वहाँके लोगोके भ्रुजबंधोंको रगड़से हो पिसकर चूणं बन गई थीं 
॥।६६॥ वहाँ पहुँचनेपर विष्णुजी ने हाथका सहारा देकर महादेवजीको इस प्रकार बेलसे उतार 
लिया मानो शरदृके उजले बादलोंसे सूर्यको उतार लिया हो । वहाँ से वे हिमालयके भवत्तकी 
उस भीतरकी कोठरीमें पहुँचे जहाँ ब्रह्माजी पहलेसे बेडे हुए थे ॥७०॥ उनके पीछे-पीछे इन्द्र 
गदि देवता सप्तषियोंके साथ सब महषि श्रोर महादेवजीके सभी गण हिमालयके घरमें उसी 
प्रकार पेठे जैसे किसी काम के ठीक-ठीक प्रारंभ हो जानेपर उसके पीछे श्रौर भी बहुतसे बड़े-बड़े 
काम सथ जाते हैं ।। ७१॥ वहाँ श्रांतपर महादेवजीको बैठाकर हिमालयने रत्न, भ्रघ्ये, मधु, 
दही गौर नये वस्त्र, जो कुळे लाकर दिए वे सब उन्होंने मंत्रोंके साथ ले लिए ।। ७२॥ 
रेशमी वस्त्र पहने हुए महादेवजीको रनिवासके सेवक उसी प्रकार पार्वंतीजीके पास ले गए 
जैसे चंद्रमाकी किरणों फेनवाले समुद्रको तटतक पहुँचा देती हैं॥७३॥ जैसे शरदके श्रानेपर लोग 


प्रसन्त हो जाते हैं वैसे ही प्रत्यन्त चमकते हुए चन्द्रमाके समान मुखवाली पार्वतीको देखकर 
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तयोः समापत्तिषु कातराणि किंचिद्वचवस्थापितसंहृता नि । 
हीयन्त्रणां तत्वणमन्तभूवन्नन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥७५॥ 
तस्याः करं शेलगुरूपनीतं जग्राह ताम्राङ्शुलिमष्टमूरतिः । 
उमातनौ गूढतनोः स्मरस्य तच्छड़िनः पूर्वमिव प्ररोहम्‌ ॥७६॥ 
रोमोहमः प्रादुरभूदुमायाः स्विन्नाडगुलिः पुजठवकेतुरासीत्‌ । 
बत्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव मनोभवस्य ॥७७॥। 
रयुक्तपाणिग्रहणं  यदन्यद्वधूवरं पुष्यति कान्तिमग्रयाम्‌ | 
सान्निध्ययोगादनयोस्तदानीं किं कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य ॥७८॥ 
प्रदचिणग्रक्रमणात्क्रशानोरुदचिषस्तन्मिथुनं - चकासे'। 
मेरोरुपान्ते ष्विव वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहस्त्रियामम्‌ ॥७६॥ 
तौ दंपती त्रिः परिणीय बह्िमन्योन्यसंस्पर्शनिमीलितांच्षौ | 
स कारयामास वधू पुरोधास्तस्मिन्समिद्राचिगि लाजमोक्षम ॥८०॥ 
सा लाजधूमाझलिमिष्टगन्ध॑ गुरूपदेशाद्वदनं निनाय । 

कपोलसंसर्पिशिखः स॒ तस्या मुहूर्त कर्णोत्पलतां. प्रपेदे ।।८ १॥ 


शंकरजीके नेत्ररूपी कुमुद खिल गए श्रौर उनका मन जलके समान निर्मल हो गया ॥७४॥ 
पावंतीजीके श्रौर शंकरजीके नेत्र थोड़ी देरके लिये मिलकर फिर हट जाते थे और इस प्रकार एक 
दुसरे को चाह-मरी चितवन से देखकर उनके हृदयमें फिर बड़ी लज्जा भी ग्रा जाती थी कि हमें 
देखकर दूसरे क्या कहते होंगे ॥ ७५ ॥॥ तब हिमालयके पुरोहितने पावंतीजीका हाथ भ्रागे बढ़ाकर 
शंकरजीके हाथ पर रख दिया । -पार्वतीजीका वह लाल-लाल उँगलियोंवाला हाथ ऐसा लगता 
था मानो महादेवजीके डरसे छिपे हुए कामदेवके अंकुर पहले-पहल निकल रहे हों ॥ ७६ ॥ हाथ 
पकडते ही पाव॑त्तीजीको भी रोमांच हो श्राया और महादेव जी की उँगलियोंसे भी पसीना छूटने 
लगा । 'ऐसा जान पड़ा मानो उन दोनों का हाथ मिलाकर कामदेवने दोनों को एक साथ ग्रपने 
वशमें कर लिया हो ।। ७७ ॥ जो पार्वती ग्रौर शंकर संसार भर में विवाहके समय स्मरणा किए 
'जानेपर बहू और वरोंकी शोभा बढ़ाते हैं उन्हीं पावंती भर शंकरका जब स्वयं ही विवाह हो रहा हो 
तब उनकी शोभाका तो कहना ही कया है ॥ ७८ ॥ ईधनसे जली हुई भ्रग्निका फेरा देते समय 
पार्वेती और शंकरजी इस प्रकार शोभित हुए मानो रात श्रौर दिन दोनों मिः 


ह फेरे हो गए तब पुरो 
अ्रग्ति में घातकी खीलोंका हवन कराया ॥८०, । पावंतीजीने पुरोहितजीके कहनेसे उस he 


उठे हुए सुगन्धित घुएँको श्रपने हाथकी श्रंजलीसे सूंघा। वह धुआँ उनके गालों कके 
T+ पास पहुँचकर 
क्षण भरके लिये उनके कानोंका कुल बन जाता था ॥८१। उस हेवनके गरम धुएँ ९ का 
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तदीषदाद्रारुणगण्डलेखशुच्छ्बासिकालाञ्जनरागमच्णोः । 

वधूमुखं क्लान्तयवावतंसमाचारधूमग्रहणाद्गभूव ।८२॥ 

वधूं द्विजः प्राह तवैष वत्से बह्निविवाहं प्रति कर्मसाक्षी । 

शिवेन भर्त्रा सह धर्सचर्या कार्या त्वया घुक्तविचारयेति ।।८३॥ 

ासोचनाऱ्तं श्रवणे वितत्य पीतं गुरोस्तद्वचनं भवान्या । 

निद्राघकालोल्वणतापयेव माहेन्द्रमम्भः प्रथमं पृथिव्या ।=४॥ 

भुबेश भर्त्रा ध्ुवदशनाय प्रयुज्यमाना प्रियदर्शनेन । 

सा दृष्ट इत्याननशुन्नमय्य ह्रीसन्नकण्ठी कथमप्युवाच ॥८५॥ 

इत्थं विधिज्ञेन , पुरोहितेन प्रयुक्तपाणिग्रहणोपचारौ । 

प्रणेमतुस्तौ पितरौ प्रजानां पद्मासनस्थाय पितामहाय ।।८६॥ 

वधूरबिधात्रा प्रतिनन्द्यते स्म कल्याणि वीरप्रसवा भवेति | 

वाचरपतिः सन्नपि सोऽष्टमूतौं त्वाशास्य चिन्तास्तिमितो बभूव ॥=७॥ 

क्लुपोपचारां चतुरस्रवेदीं तावेत्य पश्चात्कनकासनस्थौ । 

जायापती लौकिकमेषशीयमा्दराचततारोपणमन्बभूतास्‌ ॥८८॥ 

पत्रान्तल्वैजल बिन्दुजालैराङ्टमुक्ताफलजालशोभम्‌ । 

तयोरुपर्यायतनालदंडमाधत लच्मीः कमलातपत्रस ॥८8॥ 

द्विधा प्रयुक्तेन च वाङ्मयेन सरस्वती तन्मिथुनं नुनाव । 

संस्कारपूतेन बरं वरेण्यं वधूं सुखग्राह्मनिबन्धनेन ॥&०॥ 
जीके गाल कुछ लाल हो गए,  मुँहपर पसीनेकी बूंदें छा गई, भ्राँसोंका काला भ्राँजन फेल गया 
भोर कानोंपर धरे हुए जवे भी घुंधले पड़ गए ॥८२॥। तब पुरोहितजीने पावंतीजीसे कहा कि हे 
वत्से ! यह ग्रग्नि तुम्हारे विवाहका साक्षी है । ग्राजसे तुम सब प्रकारकी शंका छोड़कर सदा 
शिवजीके साथ घमंके काम करना ॥5३॥ ग्राँखोंतक अपने कान फैलाकर पावंतीजीने पुरोहितजीकी 
बात वैसे ही श्रादरसे सुनी जैसे गर्मीसे तपी हुई पृथ्वी वर्षाकी पहली बूंदें ग्रहण करती है ॥८४॥ 
जब शंकरजीने कहा कि धुवकी भ्रोर देखो तब पावंतीजीने ऊपर मुँह उठाकर बहुत लजाते हुए किसी- 
किसी प्रकार इतना कहा-हाँ देख लिया ॥८५॥ इस प्रकार कर्मकाण्ड जाननेवाले पुरोहितजी ने 
संसारके माता-पिता पार्वती ग्रौर शंकरजीका विवाह पूरा करा दिया । तब कमलके ग्रासनपर बैठे हुए 
्रह्माजीको दोनोंने प्रणाम किया ।।८६॥ ब्रह्माजीने बहूको तो यह श्राशीर्वाद दे दिया कि हे 
कल्याणी ! तुम वीरपुत्रकी माता बनो, किन्तु वाणीके स्वामी होते हुए भी उनकी यह संमभभे नहीं 
श्राया कि सब इच्छाओंसे परे रहनेवाले शंकरजीको हम क्या झारीर्वाद दें ॥५७॥ वहांसे महादेवजी 
घ्रौर पावतीजी, फूलोंसे सजे हुए चौकमें लाए गए श्रौर सोनेके ग्रासतपर बेठा दिए गए । तब उनके 
ऊपर लोकिक विधिसे लोगोंने गीले रौर पीले भ्रक्षत छिड़के ॥८८।। उस समय स्वयं लक्ष्मीजी, 
पत्तोके कोरोंपर लटकती हुई प्रौर मोतीके समान चमकती हुई जलकी बूँदोसे भरे हुए लम्बी इंठल- 
वाले कमलका छत्र उनके ऊपर लगाकर खड़ी हो गई ॥८९॥) और सरस्वतीजी भी संस्कृत भौर 
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तौ सन्धिषु व्यज्जितबृत्तिभेदं रसान्तरेषु प्रतिवद्धरागम्‌ । 
ञपश्यतामप्सरसां गुत ग्रथोगमाद्यं ललिताङ्गहारम्‌ ॥& १॥ 
देवास्तदन्ते हरमूढभार्यं किरीटवद्धाञ्लयो निषत्यः। 
शापावसाने प्रतिपन्नभूत्तेर्ययाचिरे पञ्चशरस्य सेवाम्‌ ॥६२॥ 
तस्यानुमेने भगवा न्तरिमन्यु्व्यापारमात्सन्यपिं सायकानाम्‌ । 
कालप्रयुक्ता खलु कारय तरिद्भिबिंज्ञापना भु पु सिद्विमेति ॥३॥ 
अथ बिबुधगणास्तानिन्दुमी लिरविखृञ्य 
क्षितिधरपतिकन्यामाददानः करेण । 
कनककलशायुक्त॑ भक्तिशोभासनाथं, 
ल्रितिविरचितशय्यं कौतुकागारमागात्‌ ।।8४॥ 
नवपरिणयलज्ञाभूपणां तत्र गौरा, 
बंदनमपहरन्तीं  तत्कृताक्षेपमीशः । 
अपि शयनसखीभ्यो दत्तवाचं कर्थ॑चित्‌, 
गप्रमथमुख विकार हासयामास गूढम्‌ ॥६५॥ 
इति महाकविश्वीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
उमापरिणयो नाम सप्तमः सर्गः ॥ 


प्राकृत दोनों भाषाओंमें शिव और पार्वतीजीकी प्रशंसा करने लगीं । संस्कृतभें तो उन्होंने प्रशंसनीय 
वरको ओर सरलतासे समभमें ्रानेवाली प्राकृत भाषामें उन्होंने वघूकी प्रशंसा की ।।६०॥। तब 
पावंती ग्रौर शंकरने श्युज्धार श्रादि रसोंवाला और सुन्दर हाव-भावसे भरा ओर पाँचों संधियोंमें लग 
अलग भाषा-इलियोंसे सजा हुआ नाटक थोड़ी देर तक देखा जो श्रप्सराश्रोंने खेला था ॥६१॥ 
नाटक समास हो चुकनेपर इन्द्र श्रादि देवता विवाहित शंकरजीके पास आए और अ्रपने किरीट बांधे 
हुए शिरपर हाथ जोड़कर यह प्राथना की कि श्रापका विवाह हो जानेसे श्रापका दिया हुआ जाप 
भी समाप्त हो गया, इसलिये आप श्राज्ञा दें तो कामदेव फिरसे जी उठे और ग्रापकी सेवा करे ॥।६२॥। 
प्रस्न मनवाले शंकरजीने कहा--श्रच्छी बात है, अब कामदेवसे कह्‌ दो कि वह जी भरकर हमपर 
अपने बाण चलावे । ठीक ही है, जो चतुर सेवक यह जानते हैं कि स्वामीसे कौनसी बात कब कहनी 
चाहिए तो वे स्वामीसे जो प्राथना करते हैं वह श्रवश्य ही पूरी होती है ॥६३॥। तब शंकरजीने इन्द्र 
आदि सब देवताओंको बिदा किया और पार्वतीजीका हाथ अपने हाथमें लेकर उस शयन-घरसें पहुँचे 
जहाँ सेज बिछी हुई थी, फूलोंकी सालाएँ सजी हुई थीं ओर सोनेका कलश भरा धरा था ॥६४॥ 
नया विवाह होनेसे लजीली, महादेवजीके हाथोसे श्रांचल खींचे जानेपर अपना मुँह छिपानेवाली और 
सखियोंकी दुटकियोंका ज्यों-त्यों उत्तर देनेवाली पावंतीजीके श्रागे श्राकर जब प्रमथ आदि गण 
अनुक प्रकारके मुँह बनाने लगे तो पावंतीजी भी मन ही सत्त हँस दीं ॥॥६४५॥ 


~ महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यभें पार्वतीजीके 
विवाह वर्णन नामका सातवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 


# ग्रष्टम: सगः & [ ३०७ 
॥ अष्टमः सर्गः ॥ 
पाणिपीडनबिघेरनन्तरं शेलराजदुहितुहरं प्रति । 
भावसाध्वसपरिग्रहादभत्कामदोहदमनोहरं वपुः ॥ १॥ 
व्याहूता प्रतिवचो न सन्दधे गन्तुमेच्छदवलम्बितांशुका । 
सेबते स्म शयनं पराढ्मुखी सा तथापि रतये पिनाकिनः ॥२॥ 
कैतवेन शयिते कुतूहलात्पावती प्रतिसुखं निपातितम्‌ । 
चक्षरुन्मिपति सस्मितं प्रिये विद्युताहतमिव न्यमीलयत्‌ ।३॥ 
नाभिदेशनिहितः सकम्पया शंकरस्य रुरुधे तया करः । 
तददकूलमथ चाभवत्स्वयं दूरमुच्छ्वसितनी विबन्धनस्‌ ॥४॥ 
एवमालि निगृहीतसाध्वसं शंकरो रहसि सेव्यताभिति। 
सा सखीभिरुपदिष्टमाङुला नास्मरत्प्रसुखवर्तिनि प्रिये ॥५॥ 
ग्रप्यवस्तुनि कथाप्रवृत्तये प्रश्नतत्परमनङ्गशासनस्‌ । 
वीक्षितेन परिवीक्ष्य पावती मूर्थकम्पमयशुत्तरं ददौ ॥६॥ 
शूलिनः करतलट्येन सा संनिरुध्य नयने हृतांशुका । 
तस्य पश्यति ललाटलोचने मोघयत्नविधुरा रहस्यभूत्‌ ॥७।। 


आठवों सग 

विवाह हो जानेपर पार्वतीजी यह तो चाहती ही थीं कि शिवजीसे दूर न रहूँ पर साथ ही 
कुछ सिझकती भी थीं । उनके इस प्रेम ओर झिकसे भरे सुन्दर शरीरको ही देख-देखकर महादेवजी 
उन पर लट्टू हुए जा रहे थे॥१॥ वे इतनी लजात थीं कि शिवजी कुछ पूछते भी थे तो वे बोलती न 
थीं, यदि वे इनका श्रांचल थाम लेते तो वे उठकर भागने लगती थीं और साथ सोते समय भी 
वे दूसरी भ्रोर सह फेरकर ही सोती थीं । पर शिवजीको इन बातोंमें भी कम आनन्द नहीं मिलता 
था ॥२॥ जब कभी शिवजी सोनेका बहाना करके आँख मूँदकर लेट जाते तब पावेतीजी उनकी 
श्रोर घुमकर उन्हें टकटकी बाँधकर देखा करतीं । इतनेमें ही शिवजी मुस्कराकर आँखें खोल 
देते श्रौर ये चट इस फुर्तीसे अपनी आँखें मींच लेतीं मानो विजलीको चकाचौंधसे आँखें मिच 
गई हों ॥३॥ जव शांकरजी अपने हाथ उनकी नाभिकी ओर बढ़ाते तब पार्वतीजी काँपते हुए 
उनका हाथ थाम लेती, पर न जाने केसे इनकी साड़ीकी गाँठ ढीली पड़कर अपने ग्राप खुल जाती 
॥४॥ पार्वतीजीकी सखियाँ इन्हें सिखाया करतीं कि देखो सखी, तुम डरना मत और जेसे-जेसे 
हम सिखाती हैं वैसे ही बैसे ग्रकेले में शंकरजीके पास रहना; पर शिवजीके. सामने पहुँचते 
ही वे इतनी घबरा जातीं कि सखियोंकी सब सीख इनके घ्यानसे उतर जाती '॥५॥ जब 
कभी बात-बात में शिवजी ऊट-पटाँग बातें छेड़ कर इनसे उत्तर मांगते तो ये अपने मंहसे 
तो कुछ न कहती, बस अपनी आँखें ऊपर उठाकर भौर सिर घुमाकर यह जता देती कि 
में आपकी सब बाते मानती हुँ ॥६॥॥ जब कभी भ्रकेलेमे शिवजी इनके कपड़े खींचकर 
इन्हें उघाड़ देते तो वे श्रपनी दोनों हथेलियोंसे शिवजीके दोनों नेत्र बन्द कर लेतीं जिससे वे 
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चुम्बनेप्वधरदानवर्जितं . खिन्नहस्तसदयोपगूहनम | 
क्लिष्टमन्मथमपि प्रियं प्रभोडुलभप्रतिकृत॑ वधूरतम्‌ ॥८॥ 
यन्मुखग्रहणमक्तताधरं दानमत्रणपदं नखस्य यत्‌। 
यद्रतं च सदयं प्रियस्य तत्पार्वती विषहते स्म नेतरत्‌ ॥8॥ 
ात्रिव्ृत्तमजुयोक्तु द्॒तं सा प्रभातसमये सखीजनम्‌ । 
नाकरोदपङुतूहलं हिया शासितुं तु हृदयेन तन्वरे ॥१०॥ 
दर्पणे च परिभोगदशिनीं प्रष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः । 
्रेच्य विम्बमुपबिम्बमात्मनः कानि कानि न चकार लज्जया ॥११॥ 
नीलकण्ठपरिथुक्तयौतरनां तां विलोक्य जननी समाश्वसत्‌ । 
भर्टृवल्लभतया हि मानसीं मातुरस्यति शुचं वधूजनः ॥ १२॥ 
वासराणि कतिचित्कथश्चन स्थाणुना रतमकारि चानया | 
ज्ञातमन्मथरसा शनै? शाने? सा मुमोच रतिदुःखशीलताम्‌।। १ ३॥ 
सस्वजे ग्रियभुरोनिपीडनं प्रार्थितं मुखमनेन नाहरत | 
मेखलाग्रणयलोलतां गतं हस्तमस्य शिथिलं रुरोध सा ॥१४॥ 


देख न पावें। पर शिवजी भौ ऐसे गुरु थे कि झट श्रपना तीसरा नेत्र खोल लेते श्रोर 
ये हार मानकर बैठ जातीं ॥७।। महादेवजी जब इन्हें चुमना चाहते तो ये श्रपना श्रोठ ही 
न बढ़ातीं श्रोर जब वे इन्हें कसकर छाती लगाना चाहते तो ये अपने हाथ तक न उठातीं । 
इस प्रकार बाधाओंके साथ प्रधुरे रसके साथ भी शिवजीने वधुके साथ जो संभोग किया उसमें 
उन्हें श्रानन्द ही मिला ॥८॥। धीरे-धीरे पार्वतीजीकी भिक मिटने लगी श्रौर इसलिये 
जब कभी महादेवजी इन्हें चूमते समय काटते नहीं थे, चूमते हुए घाव नहीं करते थे और बहुत 
घीरे-धीरे संभोग करते थे तो ये ग्रानाकानी नहीं करती थीं! पर जहाँ वे इससे ग्रागे बढ़े कि ये घवरा' 
उठतीं ॥६॥ पावंतीजी इतनी लजीली थीं कि जब इनकी सखियाँ इनसे रातकी बातें पूछने लगतीं 
तो ये चाहते हुए भी लज्जाके मारे उनसे बता नहीं पाती थीं ॥1१०॥॥ जब ये हाथमें दर्पण लेकर 
उसमें अपने शरीरपर बने हुए संभोगके चिन्ह बेठी देखतीं श्रौर उस समय कहीं पीछेसे चुपचाप 
शिवजी पहुँच जाते तो उनकी परदाहीं दपंणमें पड़ते ही वे ऐसी लजा जातीं कि भेंपके मारे क्या-वया 
नहीं करने लगती थीं ॥११॥ मेनाको यह देखकर बड़ा सन्तोष हुआ कि महादेवजी हमारी 
कन्याके योवनका उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि जब माता यह देख लेती है कि मेरी कन्याका 
पति कन्याको प्यार करता है तो उसका जी हल्का हो जाता है ॥१२॥ कुछ दिनों तक तो महादेवजी 
ज्यों-त्यों करके पारवंतीजीसे संभोग करते रहे पर धीरे-धीरे जब पार्वेतीजीको भी संभोगका 
रस मिलने लगा तब इनकी भी किक धीरे-धीरे जाती रही ॥१३॥ श्रौर इसलिये जब 
महादेवजी इन्हें कसकर छातीसे लगाते तो ये भी उन्हें दोनों हाथोसे कस लेती, जब वे 
चूमनेको मुँह बढ़ाते तो ये अपना मुँह हटाती नहीं थीं और जब शंकरजी इनकी 
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भावसचितमदृष्टविग्रियं दार्ढ्यभाक्णवियोगकातरम्‌ । 
कश्चिद दिवसैस्तथा तयोः प्रेमगुढमितरेतराश्रयम्‌ ॥१५॥ 
तं यथात्मसदृशं बरं वधूरन्वरज्यत वरस्तथेव ताम्‌ । 
` सागरादनपगा हि जाहृूवी सोऽपि तन्मुखरसेकवृत्तिभाक्‌ ॥१६॥ 
शिष्यतां निधुवनोपदेशिनः शंकरस्य रहसि प्रपन्नया । 
शिक्षितं युंवतिनेपुणं तया यत्तदेव गुरुदक्षिणीकृतम्‌ ॥१७॥ 
दृश्मुक्तमधरो छमम्बिका वेदनाविधुतहस्तपल्लवा । 
शीतलेन निरवापयत्क्षणं मोलिनन्द्रशकलेन शूलिनः ॥१८॥ 
चुम्बनादलकचूर्ण दूषित शंकरोऽपि नयनं ललाटजम्‌ । 
उच्छूवसत्कमलगन्धये ददौ पार्वतीबदनगन्धवाहिने ॥१६॥ 
एवभिन्द्रियसुखस्य वर्त्मनः सेवनादनुगृहीतमन्मथः । 
शेलराजभवने सहोमया माससमात्रमवसद्दु पध्वजः ॥२०॥ 
सोऽनुमान्य हिमवन्तमात्मभूरात्मजाविरहदुःखखेदितम्‌ । 
तत्र तत्र विजहार संपतनप्रमेयगतिना ककुझता ॥२१॥ 


तगड़ी पकड़कर खींचते तो ये आधे मनसे ही उनका हाथ रोकतीं ॥१४॥ थोडे हो दिनोमें 


दोनोंकी चाल-ढालसे यह जान पड़ने लगा कि अब ये बहुत घुल-मिल गये हैं क्योंकि दोनों 
एक दूसरेकी बड़ाई करते अ्रघाते न थे। भश्रोर जो कहीं क्षण भरके लिये भी एक दूसरेसे 
अलग हुए कि बस तड़पने लगते ॥१५। जेसे--समुद्रके पास जाकर और मिलकर गंगाजी 
वहाँसे लौटनेका नाम तक नहीं लेतीं और समुद्र भी उन्हींके मुखका जल ले-लेकर बराबर 
उनके प्रेम किया करता है वैसे ही पावंतीजी भी ज॑से-जेसे अपने प्रियतमका मन बहलातीं 
बैसे-वेसे महादेवजी भी उनके मनकी ही बातें किया करते थे ॥१६॥ पार्वंतीजीने शंकर 
जीसे भ्रकेलेमें जो काम-कलाकी शिक्षा ली थी उस कलाके अनुसार इन्होंने महादेवजीके साथ 
नई नवेलियोंकी चटक-मटकसे भरा जो संभोग किया वही मानो कला सीखनेको गुरुदक्षिणा 
थी ॥१७॥ जब कभी पावंतीजीका ग्रोठ महादेवजी काट लेते तो वे पीड़ासे अपने हाथ भट- 
कने लगतीं और फिर तत्काल महादेवजीके सिरपर बसे हुए चन्द्रमापर ज्यों ही ओठ रखतीं 
त्यों ही उन्हें ऐसी ठंढक मिलती कि उनकी सब पीड़ा जाती रहती ।॥।१८।। इसी प्रकार चुम्बन 


लेते समय जब पार्वंतीजीके केशोंका चूण झड़कर शिवजीके तीसरे नेत्रमें पड़ता तो वहननेत्र « 


दुखने लगता । तब खिले हुए कमलकी गंधवाले पावेतीजीके मुँहकी फूँक पानेके लिये वे 
अपना नेत्र उठाकर उनके मूँहतक पहुँचा देते ।।१६।। इस प्रकार जवानीका रस लेकर महादेवजी 
ने कामदेवपर बड़ी कृपा की और हिमालयके घरपर उमाके साथ रहते हुए उन्होंने एक 
महीना बिता दिया ॥२०॥ तब उन्होंने हिमालयसे जानेकी आज्ञा मांगी । कन्याको अपनेसे 
श्रलग करनेमें हिमालयको दुःख तो बहुत हुआ पर उसने बिदा दे दी। वहाँसे अपने बेरोक 
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हेमपल्लवविभडसंस्तरानन्वभूत्सुरतमदेनक्षमान्‌ ॥२२॥ 
| पद्मनाभचरणाङ्किताश्मखु ©प्राप्तवतस्तरसृतविप्रपो नवाः 
मन्दरस्य कटकेषु चाबसत्पावेतीबदनपद्मपट्पद्‌ः ॥२३॥ 
रावशध्वनितभीतया तया कण्ठसक्तदृढबाहुबन्धनः 
एकपिड्ठलगिरो जगद्शुरुनिर्विवेश विशदाः शशिष्रभाः ॥२४॥ 
तस्य जातु मलयस्थलीरते भूतचन्दनलतः प्रियाक्लमम्‌ । 
आचचाम सलवङ्गकेसरश्चाट्कार इव दचक्षिणानिलः ॥२५।। 
हेमतामरसताडितप्रिया तत्कराम्बुविनिमीलितेत्षणा । 
सा व्यगाहत तरङ्गिणीश्रुमा मीनपडक्तिपुनरुक्तमेखला ॥२६॥ 
तां पुलोमतनयालकोचितै? पारिजातकुसुमैः प्रसाधयन्‌ । 
नन्दने चिरमयुग्मलोचनः सस्ृहं सुरवधभिरीक्षितः ॥ २७) 


यभौममनुभूय शंकरः पार्थिवं च दयितासखः सुखम्‌ । 
लोहितायति कदाचिदातपे गन्धमादनवनं व्यगाहत ।।२८।। 


टोक चलनेवाले नन्दीपर चढ़कर वे जहाँ-तहाँ धुम-घुमकर विहार करने लगे ॥२१॥ पवनके 
समान वेगसे चलनेवाले उस बेलपर चढ़कर श्रौर ग्रागे पार्वतीजीको बंठाकर उनके स्तन पकड़े 
हुए बे मेरु पर्वतपर जा पहुँचे श्रौर वहाँ सुनहरे पत्तोंसे बिछी हुई शय्यापर उन्होंने एक्र 
रात संभोग किया ॥२२।। पार्वतीजीके मुख-कमलका रस लेनेवाले महादेवजी वहासे चलकर 
मन्दराचलकें उस ढालपर पहुँचे जहाँकी चट्टानोंपर विष्णुके चरणोंकी छाप श्रौर समुद्र- 
मंथन के समय उड़े हुए श्रमृतकी बूँदोंके नये-नये छींटे पड़े हुए थे ॥२३॥ वहाँसे चलकर 
वे कुबेरकी राजधानी कलासपर एहुँचे जहाँ रावणाकी ललकार सुनकर पारवंतीजी ऐसी डर गई 
कि ग्रपती कोमल भुजाएँ शिवजीके गलेमें डालकर उनसे लिपट गड । वहाँ रहकर शंकरजीने 
उजली चाँदनीका भरपूर श्रानन्द लूटा ॥२४॥ वहासि घूमते-घामते वे मलय पर्वतपर पहुँच गए 
जहाँ चन्दनकी कोमल शाखाश्रोंको हिलानेवाला श्रौर लाँगके फूलोंकी केसर उड़ानेवाला दक्षिणाका 
वायु संभोगसे थकी हुई पार्वतीजीकी थकावट उसी प्रकार दूर कर रहा था जेसे कोई मीठी-मीठी 
बातें करके किसी थके हुएका मन बहला रहा हो ॥२५॥ कभी पार्वतीजी उस श्राकाश-गंगामें 
जल-विहार करने लगतीं जहाँ उनकी कमरके चारों शोर खेलनेवाली मछलियां ऐसी लगती 
“थीं मानों उन्होंने दूसरी करधनी पहनली हो । वहाँ त्रे सोनेके कमल तोड़-तोड़कर उनसे 
महादेवजीको मारतीं श्रोर ,महादेवजी भी ऐसा पानी उछालते कि इनकी श्राखें बन्द हो 
जातीं ॥२६॥ वहाँसे नन्दनवनभें पहुँचकर महादेवजी पारिजातके उन फूलोंसे बहुत दिनों तक 
पार्वतीजीका शङ्कार करते रहे जिनसे इन्ट्राणीके केश सजाए जाते थे । वहाँकी ग्रप्सराऐ महा- 
देवजीको इस कलाको बड़े चावसे निहारा करतीं ।।२७।॥ इस प्रकार श्रपनी प्राणप्यारीके साथ 
सांसारिक ओर स्वर्गीय दोनों सुख भोगते हुए वे एक दिन गन्ध-मादन पर्वतपर जा पहुँचे । 


| 
| 
| मेरुमेत्य मरुदाशुगोक्षकः ` पार्वतीस्तनपुरस्क्रतान्क्रृती | 
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तत्र काश्चनशिलातलाश्रयो नेत्रगम्यसवलोक्य भास्करम्‌ । 
दक्षिणेतरश्ुजव्यपाश्रयां व्याजद्दार सहृधर्मचारिणीम्‌ ॥२8॥ 
' पद्मकान्तिमरुणत्रिभागयोः संक्रमय्य तव नेत्रयोरिव । 
संक्ये जगदिव प्रजेश्वरः संहरत्यहरसावहरपतिः ॥३०॥ 
सीकरव्यतिकरं मरीचिभिद्रयत्यवनते  विवस्थति । 
इन्द्रचापपरिवेषशूत्यतां निर्करास्तव॒ पितुत्रेजन्त्यमी ॥३१॥ 
दष्टतामरसकेसरख्रजोः क्रन्दतोविपरिशृत्तक्ण्ठयोः । 
निध्नयोः सरसि चक्रवाकयोरल्पमन्तरमनल्पतां गतम्‌ ॥३२॥ 
स्थानमाह्विकमपास्यै दन्तिनः सल्लकीविटपभङ्गवासितम्‌ । 
अ्ाविभातचरणाय शुहृते वारि वारिरुहवद्धवट्पदम्‌ ॥३३॥ 
पश्य पश्चिमदिगन्तलस्बिना निमितं मितकथे विवस्त्रता । 
लब्धया प्रतिमया 'सरोम्भसां तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥३४।॥ 
उत्तरन्ति बिनिकीयी पल्त्रलं गाढपङ्गमतिबाहितातपाः । 
दंष्टिणो वनवराहयूथपा दष्टभङ्शुरबिसाङ्कुरा इव ॥३४॥ 


उस समय साँझ हो चली थी और सूर्यं लाल-लाल दिखाई पड़ रहे थे ॥२८।। वहाँ पहुंचकर 
वे सोनेकी एक चट्टानपर बेठ गए । उस समय सूर्यका तेज इतना कम हो गया था कि उसको 
श्रोर भली भाँति देखा जा सकता था । उसे देखकर अपनी बाई भुजाके सहारे बेठी हुई ग्रपनी 
धर्मपत्नीसे महादेवजी बोले-॥।२६॥ देखो प्यारी ! इस समय सूर्य ऐसा दिखाई पड़ रहा है 
मानो यह तुम्हारी तिहाई लाल आँखोंके तमान सुन्दर कम्ज़ोंकी शोभाको लजाकर उती प्रकार 
दिनको समेट रहा है जैसे प्रलयके समय ब्रह्माजी सारे संसारको समेट लेते हैं ॥३०॥ देखो ! 
ज्यों-ज्यो दित ढलता जाता है, त्यों-त्यों सूर्यकी किरण हिमालयके झऋरनोंको फुहारोंसे हुंटती 
जाती हैं श्रौर उनके हटते ही उन फुहारोंमें बने हुए इन्द्र-धनुष भी छिपते जा रहे हैं ॥२१॥ 
फूले हुए कमलोंकी केसर चोंचमें उठाकर थे चकवी-चकवे एक दूसरेके कंठसे अलग होकर 
चिल्लाने लगे हैं और तालाबका छोटासा पाट भी इतके लिये बहुत बड़ा हो गया है ॥।३२॥ 
सलईके वृक्षोंके हृटनेसे जहाँ गन्ध फेल गई है और जहाँ हाथी दिनमें रहा करते थे उत्त 
स्थानोंको अगले दिन तकके लिये छोड़-छोड़कर ये हाथी उस तालकी ओर बढ़े ,चले जा रहे हूँ 
जहां कमलोंमें भौरे बन्द पड़े हैं ॥३३॥ हे मिठबोली ! देखो पच्छिममें लटके हुए सुयेते 
श्रपनी परछाईसे तोलके जलमें एक सुनहरा पुल-सा बना डाला है ॥३४॥ देखो ! तालोंको 
मथकर उनके गाढे कीचड़में लोट-लोटकर दिनभरको गर्मी बितानेवाले ये जो बड़े-बड़े दाँत: 
वाले लंवे-चौड़े जंगली सु्रर निकले चले शा रहे हैं, इतके दाँत ऐसे दिखाई देते हैं मानो 
इसके जबड़ोंमें खाए हुए कमलोंकी डंठलें अटकी हुई हों ।३५॥ सामने पेड़की शाखापर बेढ़े 
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एप वृक्षशिखरे कृतास्पदो जातरूपरसगौरमण्डलम्‌ | 
हीयमानमहरत्ययातपं पीवरोरु प्रिबतीब बहिंणः ॥३६॥ 
पूर्वीभागतिमिरप्रश्वचि भिव्य क्तपङ्क मिव जातमेकतः | 
खं हृतातपजलं विवस्वता भाति किञ्चिदिव शेषवत्सरः ॥ २७] 
ग्राबिशद्किरुटजाङ्गणं मृगेमुलसेकसरसेश्‍च वत्तकेः । 
आश्रमाः प्रविशदग्रधेनवो बिभ्रति  श्रियमुदीरिताय़यः ॥॥३८॥ 
बद्धकोशमपि तिष्ठति क्षणं सावशेषविवरं कुशेशयम्‌ । 
पट्पदाय वसतिं ग्रहीष्यते प्रीतिपूर्वमिव दातुमन्तरम्‌ ॥३६॥ 
दृरमग्रपरिमेयरश्मिना वारुणी दिगरुणेन' भानुना | 
भाति केसरबतेव मण्डिता बन्धुजीवतिलकेन कन्यका ॥४०॥ 


सामभिः सहचराः सहस्शः स्यन्दनाशत्रहृदयङ्गमस्वनेः | 

भाइुमग्निपरिकीर्णतेजसं संस्तुवन्ति किरणोष्मपायिनः ॥४१॥ 

सोऽयमानतशिरो घरे हये: कर्णचामर विघड्टितेच्तशैः । 

अस्तमेति युगभुग्नकेसरेः सन्निधाय दिवसं महोदधी ॥४२॥ 
हुए मोरकी पूंछमें बसी हुई गोल-गोल श्रोर सोनेके पानीके समान सुनहरी चस्द्रिकाश्रोंको 
देखनेसे ऐसा लगता है मानो यह वेठा हुथ्रा साँफकी सब धूप पीए डाल रहा हो श्रीर उसीसे दिन 
ढलता जा रहा हो ॥३६॥ देखो ! सूर्यने श्राकाशसे धूपका पानी खींच लिया है इसलिये 
श्राकाश उस तालावके समान दिखाई दे रहा है जिसमें पूर्वकी शोर श्रंधेरा बढ़ श्रानेसे यह 
जान पड़ता है कि उधर कीचड़ बचा रह गया हैं श्रोर पच्छिममें कुछ-कुछ उजाला रहनेसे 
ऐसा लग रहा है कि उधर श्रभी 'थोड़ा-थोड़ा पानी बचा रह गया है ॥३७॥ पणां-कुटियोंके 
श्राँगनमें ग्राते हुए हिरणोंसे, सींचे हुए जड़वाले हूरे-भरे पौधोंसे, लीटकर श्राती हुई सुन्दर 
दुधारू गीभ्रोंसे ग्रोर हवनको जलती हुई ध्रग्निसे ये ्राश्रम केसे सुहावने लग रहे हैं ।।३८।। देखो ! 
ये कमल इस समय मूँद चले, फिर भी पल भरके लिये श्रपना मुँह थोड़ा-सा इसलिये खुला 
रक्‍खे हुए हैं कि जो भोरे बाहर रह गए हों उन्हें हम प्रेमसे भीतर बसा लें ।।३६॥ हे 
सुन्दरी ! बहुत दूरपर सूर्यकी हल्की-सी झलक दिखाई पड़नेसे पच्छिम दिशा उस कल्याके समान 
लग रही है जिसने श्रपने माथेपर केसरसे भरे बन्धुजीवके फुलका तिलक लगा रक्खा हो ।।४०॥। 
किरणोंकी गर्मी पी जानेबाले श्रौर सहस्नोंके झुण्डमें रहनेवाले बालखित्य श्रादि ऋषि इस. समय 
सुके रथके घोड़ोंको भला लगनेवाला सामवेद गा-गाकर उस सूर्यकी स्तुति कर रहे हैं जिन्होंने 
इस समय ग्रपना तेज श्रग्निको सांप दिया है ।।४१।। दिनको समुद्रमें डुबोकर सोर श्रपते उन 
घोडोंको लिए हुए सूर्य भ्रस्ताचलकी श्रोर जा रहे हैं जिनके सिर नीचेकी श्रोर उतरनेके 
कारण मुके हुए हैं, जिनके कानोंकी चौरियाँ रह-रहकर श्राखोंपर झूल जाती हैं भ्रौर जिनके केशर 
कंघेपर रक्खे हुए जुएसे लग-लगकर छितरा गए हैं ॥४२॥ सूर्यके छिपते ही सारा ग्राका सोया 
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खं प्रसुप्तमिव संस्थिते रवौ तेजसो महत ईदृशी गतिः । 
तत्प्रकाशयेति यावदुद्रतं मीलनाय खलु तावतश्चच्युतम्‌ ॥४३॥ 
संध्ययाप्य नुतं रवेव पुर्व न्यमस्तशिखरे समितम्‌ । 
येन पूर्वमुदये पुरस्कृता नानुयास्यति कथं तमापदि॥४४॥ 
रक्तपीतकपिशाः पयोमुचां कोटयः कुटिलकेशि भान्त्यमूः । 
ट्रच्यसि त्वमिति संध्ययानया वर्तिकाभिरिव साधुमणिडताः ॥४५॥। 
सिंहकेसरसटासु भूभृतां पल्लवप्रसविषु द्रुमेषु च। 
पश्य धातुशिखरेषु भानुना संविभक्तमिव सांध्यमातपम्‌ ॥४६॥ 
अद्रिराजतनये तपस्तिंनः पावनास्बुवि हिताञ्जलिक्रियाः । 
ब्रह्म गूढमभिसंध्यमादृताः शुद्धये विधिविदो शुणन्त्यमी ॥४७॥ 


तन्मुहरत्तमनुमन्तुमह सि प्रस्तुताय नियमाय मामपि। 
त्वां विनोद निपुणः सखीजनो वल्गुवादिनि बिनोदयिष्यति ॥४८॥ 
निर्बिभुज्य दशनच्छदं ततो वाचि भर्तुरवधीरणापरा । 
शैलराजतनया समीपगामाललाप विजयामहेतु कम्‌ ॥४६॥ 
ईश्वरोऽपि दिवसात्ययोचितं  मन्त्पूर्वमनुतस्थिवान्विधिस्‌ । 
पार्वतीमवचनामस्यया प्रत्युपेत्य पुनराह सस्मितम्‌ ।।५०।। 


हुआ-सा जान पड़ रहा है । देखो ! तेजस्वियोंकी ऐसी ही बात होती हैं कि वे जहाँ निकलते हैं वहाँ 
उजाला हो जाता है ग्रौर जहाँ वे छिपते हैं वहाँ ग्रंधेरा छा जाता है ॥४३॥ देखो ! पुजनीय सूरय 
भ्रस्ताचलको चले तो सन्ध्या भी उनके पीछे-पीछे चल दी, क्योंकि तड़के उदयके समय जो सूर्यके 
ग्रागे-भ्रागे रही वह सूर्यकी विपत्तिके समय उनका साथ भला केसे छोड़ दे ॥४४॥ हे घुँघराले 
बालोंवाली ! ये सामने लाल-पीले श्रौर भूरे बादलके टुकड़े फले हुए ऐसे लग रहे हैं मानो सन्ध्याने 
उन्हें यह समझकर तूलिकासे रंग दिया हो कि तुम उन्हें देखोगी ॥४५।। हिमालयके सिहोंके 
लाल-लाल केसरोंको, नये-नये पत्तोसे लदे हुए वृक्षोंको ग्रौर रंगीन धातुवाली हिमालयको चोटियोंको 
देखनेसे ऐसा जान पड़ रहा है मानो ग्रस्त होते हुए सूर्यने अ्रपनी लाल धूप इत सबको बाँट 
दी है ।।४६॥ हे पावंती ! सब क्रिया जाननेवाले ये तपस्वी, पवित्र जलसे सूर्यको सन्ध्या समय 
र्ध्ये देकर बड़ी श्रद्धाके साथ श्रपनी ग्रात्म-शुद्धिके लिये रहस्य-भरे गायत्री मंत्रका जप कर रहे हैं 
॥४७॥ हे मिठबोली ! ग्रब साँझ हो चली है, इसलिये तुम भी मुझे थोड़ी देरकी छुट्टी दो तो मैं 
सन्ध्या कर डालूं । उतनी देर तक मनबहलावके कामें चतुर तुम्हारी सखियाँ तुम्हारा मन बहलाती 
रहेंगी ॥४८॥ यह सुनकर पावंतीजीने महादेवजीकी बात भअनसुनी-सी करके अपना गोठ बिचका 
दिया भ्रौर पास बैठी हुई विजयासे उन्होंने इधर-उधरको बेसिर-पेरकी बातें छेड़ दीं ॥४९॥ 
मन्त्रोंके साथ भ्रपनी सन्ध्या पुरी करके महादेवजी उन पार्वंतीजीके पास पहुँचे जो चुप्पी साधकर 
रूठी हुई बैठी थीं। महादेवजी उनसे मुस्कराते हुए कहने लगे ॥५०।। बिना बातके क्रोध करने 
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मुञ्च कोपमनिमित्तकोपने संध्यया प्रणमितोऽस्मि नान्यया | 
किं न वेत्सि सहधर्मचारिणं चक्रवाकसमवृत्तिमात्मनः ।।५ १॥ 
निमितेषु पितृषु स्वयंभुवा या तनुः सुतलु पूर्वमुज्फिता । 
सेयमस्तयुुदयं च सेवते तेन. मानिनि ममात्र भौरवम्‌ ॥४२॥ 
तामिमां तिम्निरव्ृद्धिपीडितां शैलराजतनयेऽधुना स्थिताम्‌ । 
एकतस्तटतमालमालिनीं पश्य धातुरसनिम्नंगामिव ।५३।। 
सान्ध्यमस्तमितशेषमातपं रक्तलेखमपरा विभति दिक । 
सांपरायवसुधासशोणितं  मण्डलाग्रमिव तिर्येगुञ्मितम्‌ ॥४४॥ 
यामिनीदिबससन्ध्रिसम्भवे तेजसि व्यवहिते सुमेरुणा । 
एतदन्धतमस निरङ्ुशं दिनु दीर्धनयने विजुम्भते ।।५५॥ 
नोध्वमीचशगतिर्न चाप्यधो नाभितो न पुरतो न प्रष्ठतः। 
लोक एप तिमिरौधषेष्टितो गर्भवास इव वर्तते निशि ॥५६॥ 
शुद्रभाविलमवस्थितं चलं वक्रमाजेवशुणान्वितं च यत्‌ । 
सर्वमेव तमसा समीकृतं धिङ्महत्तमसतां हृतान्तरम्‌ ।।५७॥ 
नूनशुन्नमति यज्वनां पतिः शावरस्य तमसो निषिद्धये । 
पुएडरीकशखि पूर्वेदिड्युखं॑ केतकेरिव रजभिराहतम ॥ ४८॥ 
बाली भामिनी ! देखो, क्रोध न करो ! मैं सन्ध्या करने ही तो गया था। सदा तुम्हारे ही साथ 
चमका काम करनेवाले मुझको क्‍या तुम चकवेके जैसा सच्चा प्रेमी नहीं समझती हो ॥५१॥ 
देखो सुन्दरी ! ब्रह्माने जब पितरोंको रचा था उस समय उन्होंने अपनी एक छोटीसी मूर्ति 
बना छोड़ी थी। वही मूर्ति सूर्योदय़ और सूर्यास्त के समय सन्ध्याके रूपभे पुजी जाती है । इसी लिये 
हे ख्ठनेवाली ! मैं भी सन्ध्याका इतना श्रादर करता हैं ॥५२॥ हे पार्बती | एक "रसे 
बढ़ते हुए अ्रन्धकारसे घिट़ी हुई सन्ध्या इस समय ऐसी जान पड़ रही है मानो बहते शा ल 
घाराके एक किनारे तमालके पेड़ छाए हुए हों ॥५३॥ श्रौर दूसरी श्रोर मस्तं नेसे 
बचे हुए सन्ध्याके प्रकाशकी लाल रेखा च्छिभ ऐसी दिखाई पड कक ह्‌ न 
युद्ध-मूमिमें टेढ़ी चलाई हुई लहुमरी करवाल हो ॥५७॥ हे बह़ी-बह दे हे i 
सूर्यास्त हो जानेमे रात श्रोर दिनका मेल करनेवाली साँभका सब ही भ्रांखोंवाली ! 
बीचमें श्रा जानेसे जाता रहा श्रौर भ्रब यह घोर श्रेधेरा समाने हे काश सुमेर पर्वंतके 
जा रहा है ॥५५॥ श्रेबेरा फंल जानेसे न तो इस समय ऊपर कुछ दिख A ओर फंलता 
ने आस-पास, न ्रागे-पीछे। इस रातके समय सारा संसार इस तती, भाई दे रहा है न नीचे १ 
गर्मकी झिल्लीमे लिपटा हुआ बालक पड़ा हो ॥५६॥ इस समय रेरे रेमे घिर गया है जसे 
चलते, सीघे श्रोर टेढ़े सब एकसे हो गए हैं । भाइमें जाय ऐसे इष म, उजले और मेले, खडे श्रौर 
उतारे जाते हो ॥॥५७॥ है कमलके समान मुखवाली ] पुव ग गा राज, जहाँ भले-बुरे एक घाट 
उजला दिखाई पड़ रहा है मानो केतकीक्े हलका पराग उधर शाका गला भाग कुछ-कुछ ऐसा 
र फेला ह 
इभा हो । इससे यह निश्‍चम 


_ 
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मन्द्रान्तरितमूतिना निशा लक्ष्यते शशभृता सतारका | 

त्वं मया प्रियसखीसमागता श्रोष्यतेव वचनानि एष्ठतः॥५६॥ , | 
रुद्निर्गमनमादिनक्षयात्पूर्व वनु -चन्द्रिकास्मितम्‌ । 
एतदुद्विरति चन्द्रमण्डलं दिग्रहस्यमिव रात्रिनोदितम्‌ ॥६०॥ 6 
पश्य पक्कफलिनीफलत्विषा बिम्बलाञ्छितवियत्सरोम्भसा । 
विप्रकृष्टविवरं हिमांशुना चक्रवाकमिथुनं विडम्ब्यते ॥६१॥ 
शक्यमोषधिपतेर्नवोदयाः  कर्णपूररचनाङृते तव । 
अग्रगरभयव्चिकोमलाश्छेत्तमग्रनखसंस्पुटैः कराः ॥६२॥ 
अङ्शुलीभिरिव केशसंचयं सन्निगृह्य तिमिरं मरीचिभिः । 
कुड्मलीक्ृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीसुखं शशी ॥६३॥ 
पश्य पार्वति नवेन्दुरश्मिभिभिन्नसान्द्रतिमिरं नभस्तलम्‌ । 
लक्ष्यते द्विरदभोगदूषितं सम्रसादसिव मानसं सरः॥६४॥ 
रक्तभावमपहाय चन्द्रमा जात एष परिशुद्धमण्डलः | 


विक्रिया न खलु कालदोपजा निर्मलप्रकृतिषु स्थिरोदया॥६४॥ 


जान पड़ रहा है कि रांतका श्रेघेरा दुर करनेके लिये चन्द्रमा निकले चले श्रा रहे हों ।।५५॥। यद्यपि 
प्रभी चन्द्रोदय हुः्रा नहीं है पर झाकाशमें तारे निकल आए हैं। इसलिये इस समय मन्दराचलके 
पीछे छिपे हुए चद्धमा इस तारोंवाली रातमें ठीक ऐसे लगते हैं जसे में तुम्हारे पीछे ग्राकर तुम 
लोगोंकी बात उस समय सुनता हूँ जब तुम ग्रपनी सखियोंके साथ बैठकर बातें करती होती हो ॥५९॥ 
जो चन्द्रमा दिनभर दिखाई नहीं देता था, वह इस समय निकला हुआ ऐसा लगता है मानो रातके 
फहनेसे यह चाँदनीके रूपमें मुस्कुराता हुमा पुर्वं दिशाके सब भेद खोले दे रहा हो ॥६०॥ हे 
पावंती ! यह उदय होता हुआ चन्द्रमा इस समय पके हुए क फलके समान लाल दिखाई पड़ 
रहा है. । इस समय प्राकाशका चन्द्रमा रौर तालके पानीमें पड़ी हुई चन्द्रमाको परछाई दोनों ऐसे 
लगते हैं मानों रात होनेसे चकवी-चकवेका जोड़ा दुर-दूर जा पड़ा न ॥६१॥ चन्द्रमाकी निखरती 
हुई नई किरणों नये भ्रौर कोमल जके श्रॅकुवोंके समान कोमल हैं । तुम चाहो तो अपने कनफूल 
बनानेके लिये ग्रवने नखोंकी नोकसे उन्हें तोड़ लो ॥६२॥ इस समय कमल मृंद गए हैं झोर 
चाँदनी फेल जानेसे ग्रंघेरा सिट गया हैं । इसलिये इस समय चन्द्रमा ऐसा लग रहा है मानो वह 
अपनी किरसी-ङूपी उंगलियोंसे रात-रूपी तायिकाके मुंहपर फले हुए अबेरे-रूपी बालोंको 
हटाकर उसका मुँह चूम रहा हो आर रात भी उस चुम्बनका रस लेनेके लिये अपने | 

हा ३ पार्वती ! उठे हुए चन्द्रमाकी किरणोंसे 


कमल-रूपी नेत्र मंदे बैठी हो ॥६२॥ ह र 
चना ग्रेघेरा मिट जानेपर ग्राकाश ऐसा जान पड़ रहा है मानो हाथियोंकी जल-क्रीडासे 


गँदला मानसरोवर निर्मल हो चला हो ॥६४॥ अभ चर्दमाका भण्डल ललाई छोड़कर Fe 
धीरे उजाला होने लगा है । ठीक भी है, क्‍योंकि जो निर्मल स्वभाववाले होते हैं उनमें यदि 
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_ उन्नतेषु शशिनः प्रभा स्थिता निम्नसंश्रयपरं निशातमः । 
नूनमात्मसदशी प्रकल्पिता वेधसा हि गुणदोषयोर्गतिः ॥६६॥ 
चन्द्रपादजनितत्रवृत्तिभिथन्द्र कान्तजलविन्दुभि्गिरिः । 
मेखलातरुषु निद्रितोनमून्त्रोधयत्यसमये शिखण्डिनः ॥६७॥ 
कल्पवृक्तशिखरेषु संप्रति प्रस्फुरङ्किरिव पश्य सुन्दरि । 

५ शि 0 

हारयष्टिरचनामिवांशुभिः कतुमागतकुतूहल!ः शशी ॥६८॥ 
उन्नतावनतभाववत्तया चन्द्रिका सतिमिरा गिरेरियम्‌ । 
भक्तिमिबंह॒विधामिरपिता भाति भूतिरिव मत्तहस्तिनः ॥६६॥ 
एतदुच्छवसितपीतमैन्दवं वोढुमक्षममिव प्रभारसम्‌ । 
मुक्तषट्पदविरावमञ्जसा भिद्यते ङुस्ुदमानिबन्धनात्‌ ॥७०॥ 
पश्य कल्पतरुलम्बि शुद्धया ज्योत्स्नया जनितरूपसंशयम्‌ । 
मारुते चलति चणिडके बलाद्वथज्यते विपरिवृत्तमंशुकम्‌ ।७१।। 
शक्यमङ्गुलिभिरुत्थितँरः शाखिना पतितपुष्पपेशलैः । 

पत्रजजेरश शिग्रभालवे रेभिरुत्कचयितुं तवालकान्‌ ॥७२॥ 

समयके फेरसे कभी कोई दोष श्रा भी जाता है तो वह बहुत दिनोंतक नहीं टिक पाता ॥६५॥ 
| पर्वतोंकी चोटियोंपर तो चाँदनी फैल गई है पर घाटियों श्रौर खड्ढोंमें श्रभी श्रेंषेरा बना हुमा 
है । सचमुच ब्रह्माने गुण ग्रौर दोषकी कुछ चाल ही ऐसी बनाई है कि गुण तो ऊंचे पर रहता 
है श्रीर दोष नीचेकी ओर चला जाता है ॥1६६॥ चन्द्रमाकी किरण पड़नेके कारण इस पव॑तके 
चन्द्रकान्त मणिकी चट्टानोंसे जलकी बूंदें टपक रही हैं । इसलिये पव॑तकी ढालपर वृक्षोंकी छायामें 
सोए हुए मोर, इन बूंदोंको वर्षाकी बूँदें समझकर बिना वर्षा या जाग खड़े हुए हैं ॥६७॥ 
है सुन्दरी ! इस समय कल्पवृक्षकी फुनगियोंपर चमकती हुई किरणोंको देखकर ऐसा जान पड़ 

| रहा है मानो चन्द्रमा श्रपनी किरणोंसे कल्पवृक्षोंमें चन्द्रहार बनाने श्रा पहुंचा हो । ।६८॥ 

| पहाड़के ऊचे-नीचे होनेसे कहीं तो चाँदनी पड़ रही है श्रौर कहीं अँघेरा है । इसलिये यह ऐसा 

दिखाई पड़ रहा है मानो किसी मतवाले हाथीपर भनेक प्रकारकी चित्रकारी कर दी गई हो ॥६६॥ 

यह जो भोरोंकी गूंजसे भरा हुआ कुमुद खिल रहा हैं, वह ऐसा लगता है मानो साँस ले-लेकर 

इसने जो भरपेट चाँदनी पी ली थी उसे पचा न सकनेके कारण इसका पेठ फट गया हो भ्रोर 
यह कराह रहा हो ।।७०।॥ हे चण्डिके ! कल्पवृक्षमें लटके हुए कपड़ों श्रौर चन्द्रमाकी निर्मल 
किरणोंके एक से होनेके कारण उनमें धोखा हो जाता है, पर वाथुके चलनेपर जब कपडे हिलने 
लगते हैं तब अपने श्राप पता चल जाता है कि यह कपड़ा ही है ॥७१॥ पत्तोंके बीचसे छनकर 
घरतीपर पड्नेवाली चाँदनी ऐसी सुन्दर श्रोर 'सुहावनी दिखाई दे रही है जैसे पेड़ोंसे झडे हुए 

त 5 es चाहो तो फूलोंके समान दिखाई पड़नेवाले इन चाँदनीके फूलोंसे ही तुम्हारे 

श गूथ दिए जाथे ॥७२॥ जैसे नई-तई बहू पहली बार संभोगके डरसे कापती हुई श्रपने पतिके 
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एष चारुमुखि योग्यतारया युज्यते तरलबिम्त्रया शशी । 
साध्वसादुपगतप्रकम्पया कन्ययेव नवदीक्षया वरः ॥७३॥ 
पाकभिन्नशरकाणडगौरयोरुल्लसत्प्रकृतिजप्रसादयोः 
` रोहतीब तव गण्डलेखयोश्न्द्रबिम्वनिहिताच्णि चन्द्रिका ॥७४॥ 
लोहिंतार्कमणिभाजनापितं कल्पवृक्षमधु बिभ्रति स्वयम्‌ । 
त्वामियं स्थितिमतीमुपागता गन्धमादनवनाधिदेवता ।।७४॥ 
आद्रकेसरसुगन्धि ते मुखं मत्तरक्तनयनं स्वभावतः । 
अत्र लब्धवसतिगुंणान्तरं किं विलासिनि' मदः करिष्यति ॥७६॥ 
मान्यभक्तिरथवा , सखीजनः सेव्यतामिदमनङ्गदीपनम्‌ । 
इत्युदारमभिधाय शंकरस्तामपाययत पानमस्बिकाम्‌ ॥७७॥ 
पार्वतीं तदुपयोगसम्भवां विक्रियामपि सतां मनोहराम्‌ । 
अप्रतक्य विधियोगनिमिंतामाः्रतेव सहकारतां ययौ ।।७८॥ 
तत्त्णं विपखितितहियोनेष्यतोः शयनमिद्धरागयोः । 
सा बभब वशवरतिंनी इयोः शूलिनः सुवदना मदस्य च ।।७६॥ 
घूर्णमाननयनं स्खलत्कथं स्वेदबिन्दु मदकारणस्मितम्‌ । 
आननेन न तु ताबदीश्वरश्चल्ुषा चिरमुमामुखं पपौ ।।८०॥ 
पास जाती है वैसे ही हे सुन्दरी. 1 ये टिमटिमाती हुई तरेयें भी काँपती हुई चन्द्रमाके पास जा 
रही हैं ॥॥७३॥ हे सुन्दरी ! तुम जो चन्द्रमाकी ओर टकटकी लगाकर देख रही हो तो पके हुए 
सरकंडेके समान गोरे-गोरे ओर श्रपनी स्वाभाविक प्रसन्नतासे खिले हुए तुम्हारे गाल ऐसे लग 
रहे हैं मानो उनपर चाँदनी चढती भ्रा रही हो ॥७४॥ लो, तुम्हें यहाँ बेठी हुई देखकर लाल 
सूर्यकान्तमणिके प्यालेमें कल्पवृक्षकी मदिरा लिए हुए गन्धमादनकी वनदेवी अपने आप तुम्हारी 
श्रावभगत करने ग्रा पहुँची हैं ॥७५॥ तुम्हारी मतवाली आँखें भी स्वभावसे ही लाल हैं इसलिये 
मदिरा पोनेसे भी तुमपर कोई विशेष प्रभाव तो पडेगा नहीं ॥७६॥ और फिर सखियोंका भ्राग्रह 
टालना भी नहीं चाहिए, इसलिये लो, यह कामको उकसानेवाली मदिरा पी ही डालो । यह लुभावनी 
बात कहकर शांकरजीने बड़ी उदारतासे वह मदिरा पावेतीजीको पिला दी ॥।७७॥ जैसे वसन्तमें 
ब्रह्माकी कृपासे श्रामका पेड़ अधिक सुगन्धित होकर सहकार बन जाता है वसे ही मदिरा पीनेसे 
प्रावंतीजीका रूप कुछ ऐसा हो गया कि उनकी स्वाभाविक सुन्दरता ओर भी बढ़ गई ।।७८॥ 
मदिरा पीनेसे सुन्दर मुखवाली पावंतोजी ऐसी मदमें चूर होकर शंकरजीकी गोदमें गिरीं कि उनकी 
लाज जाती रही, उनका काम बढ़ गया ग्रौर उसी दशामें वे शयनागारमें पहुँचाई गई ।।७६॥ 


पावंतीजीकी आँखें चंचलतासे नाच रही थीं मदके कारण मुंहसे सीधी बोली नहीं निकल रही 
थी, मुंहपर पसीनेकी बूँद झलक रही थीं ओर बिना बातके ही वे हँस-हँस पड़ रही थीं। पावंतीजीके 
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तां विलम्बितपनीय मेखलाम्रद्ठहञ्जघन भार दुर्व हाम्‌ । 
ध्यानसंसृतविभूतिरीश्वरः प्राविशन्मणिशिलागृहं रहः ॥८१॥ 
तत्र हंसधबलोत्तरच्छदं जाह्ववीपुलिनचारुदर्शनम्‌ । 
भ्रध्यशेत शयनं प्रियासखः शारदाश्रमिव रोह्विणीपतिः ॥८२॥ 
क्लि्टकेशमवलुस्तचन्दनं व्यत्ययापिंतनखं समत्सरम्‌ । र 
तस्य  तच्छिदुरमेखलागुणं पार्वतीरतमभून्न 'तक्षये ॥८३॥ 
केवलं ग्रियतमादयालुना ज्योतिपामवनतासु पङ्क्तिषु । 
तेन तत्प्रतिगृहीतवचसा नेत्रमीलनङुतृहलं कृतम्‌ ।॥८४॥ 
स व्यबुध्यत बुधस्तवोचितः शातकुम्भकमलाकरेः समम्‌ । 
मर्च्छनापरिग्ृहीतके शिकँः  किन्नरैरुषसि गीतमङ्गलः ।।=५॥ 
तौ चणं शिथिलितोपगूहनौ दम्पती चलितमानसोर्मयः । 
पद्ममेदपिशुनाः सिषेविरे गन्धमादनवनान्तमारुताः ।।८६॥ 
ऊर्मूलनखमार्गराजिभिस्तत्वणं हृतविलीचनो हरः। 
वाससः प्रशिथिलस्य संयमं कुर्वतीं ग्रियतमामवारयत्‌ ॥८\७॥ 


डस मुखको भगवानु शंकरने श्रपने मंहसे चरमा नहीं वरनू बहुत देर तक प्रपनी श्राँखसे ही 


उनकी सुन्दरताको पीते रहे ॥०।। सोनेकी'करधनी लटकाकर्‌ श्रपने भारी नितम्बोंके बोझसे 
धीरे-धीरे चलनेवाली पार्वतीको लिए हुए भगवान्‌ शिव, मणिशिलाके बने हुए उस सुनसान घरमें 
पहुँचे जहाँ सुखकी सभी सामग्रियाँ उनके सोचने भरसे उत्पन्न हो गई थीं 1॥८१॥ जसे रोहिणीके 
पति चन्द्रमा उजले बादलोंमें विश्राम करते-से जान पडते हैं वसे ही उस शयनागरमें हंसके 
समान उजली चादरवाले श्रौर गंगातीरके समान मनोहर दिखाई देनेवाले पलंगपर भगवानु शंकर 
श्रपनी प्रियतमाके साथ लेट गए ।।८२॥ दोनों एक दूसरेको हरानेके लिए तुले हुए थे, इसलिये 
उमा ग्रोर शंकरजीने ऐसा संभोग किया कि दोनोंके केश छितरा गए, चन्दन पुछ गया, नख-चिह्व 
भी इधरके उधर हो गए श्रोर पावंतीजीकी करघनी भी हट गई फिर भी पावंतीजीके साथ संभोग 
करके शंकरजीका जी नहीं भरा ॥।८३॥ पर रातके पिछले पहरमें जब तारे छिपने जा रहे थे 
तब केवल श्रपनी प्रियतमापर दया करके शंकरजीने उमाके हाथोंमें बेघे-बेधे ही सोनेके लिये 
अपनी आँखें मूँद ली ॥।५४। ओर जब सुनहले कमल खिलने लगे श्रोर वीणा-धारी रन्धं 
अलाप भरते हुए शंकरजीका मंगल-गान करने लगे, उस उषा-कालमें देवताओके पूज्य शिवजी 
जाग उठे ॥८५॥॥ उस समय गन्थमादन वनका जो पवन मानसरोवरमें लहरियाँ उठाता हुग़ा 
भन्द-मन्द बह रहा था और जिसे छू जानेसे ही मानो कमल खिलते जा रहे थे, उस वाथुका उन 
दोनोंने थोड़ी देर तक श्रलग होकर आनन्द लिया ॥८६।। वायुके ओंकेसे कपड़ा हट जानेसे 
RI जव नखोंके चिन्होंकी पांत दिखाई दे रही थी उसे शिवजी एकटक होकर 

ने उघड़े हुए कपड़ेको पावंतीजी टीक करने लगीं तो शिवजीने उनका 
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स प्रजागरकपायलोचनं गाढद्न्तपरिताडिताधरम्‌ । 
ग्राकुलालकमरँस्त रागवान्प्रेच्य भिन्नतिलकं प्रियासुखस्‌ ॥|८८॥ 
* तेन भिन्नविषमोत्तरच्छदं मध्यपिणिडतविसरत्रमेखलम्‌ । 
निर्मलेऽपि शयनं निशात्यये नोज्भितं चरणरागला ञ्छितम्‌ ।।=8॥ 
स॒ ग्रियाझुखरसं दिवानिशं हर्ष बृद्धिजननं सिषेविषुः | 
द्‌शैनग्रणयिनामदृश्यतामाजगाम विजयानिवेदनात्‌ ॥&०॥ 
समदिवसनिशीथं सङ्गिनस्तत्र शंभोः 
शतमगमरतूनां साग्रमेका निशेव । 
न तु सुरतसुखेभ्यरिन्नेतृष्णो बभूव 
ज्वलन इव सञचुद्रान्तर्गतस्तज्जलौ घैः ।।8 १॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
उमासुरतवर्णंनं नामाष्टमः सर्गः ॥ 


हाथ थाम लिया ।।म७।। रातभर जागनेसे पावंतीजीकी आँखें लाल हो रही थीं, ग्रोठोपर ख्रिवजीके 
दाँतोंके घाव भरे पड़े थे, संवारे हुए केश इधर-उधर खितरा गये थे और उनका तिलक भी पूंछ 
गया था । अपनी प्रियतमाके ऐसे मुखको देखकर प्रेमी भगवान्‌ शंकर मगन हो उठे ॥८८॥ 
जिस पलंगपर वे सोए थे उसकी चादरमें सलवटें पड़ गई थीं, बिना डोरीवाली टुटी करघनी 
उसपर इकट्टी हुई पड़ी थी ओर उसपर कहीं-कहीं पाँवके महावरकी छाप भी जहाँ-तहाँ लगी हुई 
थी । वह पलंग महादेवजीको ऐसा प्यारा हो गया था कि दिन, निकल आनेपर भी उन्होंने पलंग 
छोड़नेका नाम न लिया ।।5६॥ प्रियतमाके सुख बढ़ानेवाले ग्रोठोंका रस दिन-रात पीनेकी इच्छा 
करनेवाले शिवजीकी यह दशा हो गई कि यदि कोई उनके दर्शनको आता तो विजयासे सुचना पाने- 
पर भी वे दशन देनेतकको बाहर न निकलते ।।६०॥ भगवानु शंकरने बराबर दिनरात पार्वतीजी के 
साथ संभोग करते हुए सैकड़ों वर्षे ऐसे बिता दिए मानो एक रात हो। पर भगवाचु शंकरजीका 
जी इतने संभोगसे भी उसी प्रकार नहीं भरा जसे समुद्रके जलमें रहनेपर भी बडवानलकी प्यास 
नहीं बुक पाती ।18१॥ 
महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें शंकर-पावंतीजीकी 
काम-क्रीडा वणन नामका आठवां सर्ग समाप्त हुआ । 


reson 
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॥ नवमः सर्गः ॥ 
तथाविधेऽनङ्गरसप्रसङ्गं मुखारविन्दे मधुपः प्रियायाः | 
संभोगवेश्म प्रविशन्तमन्तर्ददर्श पारावतमेकमीशः ॥१॥ 
सुकान्तकान्तामणितानुकारं कूजन्तमाघूर्णितरक्तनेत्रम्‌ । 
प्रस्फारितोन्नम्रविनम्रकणटं  महर्महुन्यश्वितचारुपुच्छम्‌ ॥२॥ 
विश्रह्ललं पच्षतियुग्ममीपद्दधानमानन्दगतिं मदेन। ` 
शु्रांशुवणं जटिलाग्रपाद मित॑स्ततो मण्डलवेश्वरन्तम्‌ ॥३॥ 
रतिद्वितीयेन मनोभवेन हदात्सुधाथाः प्रविगाह्ममानात्‌ । 
तं वीचय फेनस्य चयं नवो त्थमिवाभ्यनन्दत््वणमिन्दमौलिः ॥४॥ 
तस्याक्ृतिं कामपि वीचय दिव्यामन्तर्भेवश्छञ्जविहंगम ग्निम्‌ । 
विचिन्तथन्संविविदे स देवो श्रभङ्गभीमश्च रुपा बभूव ॥५॥ 
स्वरूपमास्थाय ततो इताशस्रसन्वलत्क्रम्पक्रता्जलिः सन्‌ । 
प्रवेपमानो नितरां स्मरारिमिदं वचो व्यक्तमथाध्युवाच ।।६॥ 
असि त्वमेको जगतामधीशः स्वर्गोकसां त्वं विपदो निहंसि | 
ततः सुरेन्द्रप्रमुखाः प्रभो त्वामरुपासते दैत्यवरे व्रिंधृताः ॥७॥। 


नवा सग 

जिन दिनों पार्वतीजीके मुख-कमलपर भोंरेके समान लट्टू, होकर शिवजी संभोग कर रहे थे 
उन्हीं दिनों एक बार शिवजी देखते क्या हैं कि जिस घरमें वे संभोग कर रहे थे उसीमें एक कबूतर 
घुस आया है ॥१॥ यह कबूतर वैसा ही मीठा बोल रहा था जैसे संभोगके समथ सुन्दरियाँ बोलती 
हैं । उसकी लाल-लाल ग्राँखें इधर-उधर नाच रही थीं, वह कभी श्रपना कंठ ऊँचा कर लेता था, कभी 
मुका लेता था और बार-बार श्रपनी पूँछ सिकोड़ता जाता था ॥२॥ चन्द्रमाके समान उजले 
रंगवाला कबूतर श्रपने पंजे समेटे हुए दोनों पंख खोले मस्तीका श्रानन्द लेता हुआ इधर-उधर उड़ता 
हुग्रा चक्कर लगा रहा था ॥३॥ उस कब्रूतरको देखकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि वह उन्हें 
ऐसा दिखाई दे रहा था मानो वह उस भ्रमृत कुण्डकी नई फेनका पिंड हो जिसमें कामदेवने रतिके 
साथ डुबकी ८गा-लगाकर नहाया हो ।।४। पर जब भगवाघु शंकरने उसका रंग-ढंग कुछ देवताश्रों 
का-सा देखा तो उनका माथा ठनका श्रोर ध्यान लगाते ही वे समझ गए कि श्रित ही यह कपट वेश 
बनाकर ग्राया है । यह देखते ही क्रोषसे उनकी टेढ़ी भोंहें डरावनी बनकर तन गई ।।५॥ 
शिवजीका यह रूप देखकर श्रग्निने श्रपना सच्चा छप बनाकर, दोनों काँपते हुए हाथ जोड़कर, डरसे 
भ्रत्यन्त थरथराते हुए, सब बातें सच्ची-सच्ची कह सुनाई-।।६। भगवनु ! संसारके प्राप हीतो 
एक स्वामी हैं । श्राप ही स्वगंमें रहनेवाले देवताश्रोंकी विपत्तियोंको मिटानेवाले हैं । हे प्रभो ! इसीलिए 
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त्वया प्रियाग्रेमवशंवदेन शतं व्यतीये सुरताडतूनाम्‌ । 
रहःस्थितेने त्वदवीक्षणार्तो दैन्यं पर॑ प्राप सुरैः सुरेन्द्रः | = ॥ 
त्वदीयसेवावसरप्रतीचेरभ्यथितः शक्रम्ुखेः ुरैस््वाम्‌ । 
उपागतोऽन्वेष्ड्महं विहंगरूपेण विद्वन्समयोचितेन ॥ & ॥ 
इति प्रभो चेतसि संग्रधार्यं तन्नोऽपराधं भगवन्त्तमस्व । 
पराभिभूता वद किं क्षमन्ते कालातिपातं शरणार्थिनोऽमी ॥१०॥ 
प्रभो प्रसीदाशु सृजात्मपुत्र यं प्राप्य सेनान्यमसौ सुरेन्द्रः । 
स्वलोकलक्ष्मीग्रशुतामवाप्य जगत्त्रयं पाति तब प्रसादात्‌ ॥११॥ 
स॒ शंकरस्तामिति जातवेदोविज्ञापनामर्थवतीं निशस्य । 
अभृत्प्रसन्नः परितोषयन्ति गीर्भिगिरीशा रुचिराभिरीशम्‌ ॥१२॥ 
प्रसन्नचेता मदनान्तकारः स तारकारेजेयिनो भवाय। 
शक्रस्य सेनाधिपतेजेयाय व्यचिन्तयच्चेतसि भावि किंचित्‌ ॥१३॥ 
युगान्तकालाग्निमिवाविषह्ः परिच्युतं मन्मथरङ्गभङ्गात्‌ । 
रतान्तरेतः स हिरण्यरेतस्यथोध्व रेतास्तदमोघमाधात्‌ ॥१७॥ 
अथोष्णवाष्पानिलदूषितान्तविंशुद्धमादर्श मिवात्मदेहम्‌ 
वभार भूम्ना सहसा पुरारिरेतः परि्तेपङुवर्णमग्निः ॥१४॥ 


इन्द्र श्रादि देवता जब-जब दैत्योंसे हारते हैं तब-तब वे आपकी ही शरणामें आते हैं ॥७॥। आपने 


अपनी प्रियाके प्रेममें सी वर्ष तो संभोग में ही बिता दिए ओर भाप यहाँ ऐसे अकेलेमें रहने लगे 
कि श्रापका दर्शन न पानेसे इन्द्र और दुसरे देवता लोग सब बड़े घबराने लगे थे ॥८॥ हे भगवनु ! 
वे सब इन्द्र आदि देवता श्रब आपरे दर्शनके लिये बैठे बाट जोह रहे हैं । उन्हीके कहनेसे मैं ग्राप- 
को ढूँढने निकला था । मैंने यही जानकर पक्षीका रूप बना लिया कि आप इस समय संभोग कर 
रहे होंगे ॥९॥॥ इसलिये हे प्रभो ! आप मेरा ग्रपराध क्षमा कीजिए । आप ही सोच देखिए कि 
शन्रुओंसे हारकर और अपमानित होकर आपकी शरणमें भ्राए हुए देवता लोग भला कितने दिनोंतक 
मन मारे बेठे रह सकते थे ॥१०।। इसलिए हे प्रभो ! आप प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपने वीयेसे एक 
ऐसा पुत्र उत्पन्न कीजिए जिसे सेनापति बनाकर इन्द्र भगवानु फिरसे स्वर्ग-लोकके स्वामी बनकर 
श्रापकी कृपासे तीनों लोकोंका पालन करें ॥११॥ अग्निकी ठीक-ठीक बात सुनकर शंकरजीका क्रोघ 
जाता रहा । क्योंकि जिन्हें बात करनेका ढङ्क राता है वे श्रपत्ती बातोंसे अपने स्वामियोंको प्रसन्न 
कर ही लेते हैं ॥१२।। तब कामदेवको जलानेवाले हँसमुख शंकरजीने ऐसा पुत्र उत्पन्त करनेका 
विचार किया जो तारक राक्षसको जीत सके और सेनापति बनकर इन्द्रको जिता सके.॥१३॥ अपने, 
वीयंको ऊपर खींच सकनेवाले शंकरजीका अरच्चुक वीये जो प्रलयकी ग्रागके समान किसीसे सहा न जा 
सकनेवाला था, संभोगके ग्रन्तमें निकल पड़ा उसे शंकरणीने भ्रर्निको दे दिया ।।१४।। उसे लेते ही 
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त्वं सर्वभक्षो भव भीमकमा कुष्ठाभिभृतो5 नलधूमगर्भः । 
इत्थं शशापाद्रिसुत। हुताशं रुष्टा रतानन्दखुखस्य अङ्गात्‌ ॥ १६।। 
दक्षस्य शापेन शशी क्षयीव प्लुष्टो हिमेनेव सरोजकोशः । 
बहन्विरूप॑ वपुरुग्ररेतश्र्येन वह्लिः किल निर्जगाम ॥१७॥ 
स पावकालोकरुपा विलक्षा स्मरत्रपास्मेर विन म्रचकत्रास्‌ । 
विनोदयामास गिर रीन्द्र पुत्री शृङ्गार मेमं धुरे बंचो भिः ॥ १८॥ 
इरो विकीर्ण घनघर्मतोयेनेत्राञ्जनाळ' हृदयग्रियायाः । 
ड्वितीयकौपीनचलाञ्चलेनाहरन्छुखेन्दोरकलड्किनोऽस्याः  ॥१९॥ 
मन्देन स्त्रि्ञाङ्गुलिना करेण कम्पेन तस्या वदनारबिन्दात्‌ । 
परामृशन्धर्मजलं जहार हरः सहेलं व्यजनानिलेन ॥२०॥ 
रतिक्ष्थं तत्कवरीकलापमंसावसक्तं विगलत्प्रखनम्‌ । 
स॒ पारिजातोङ्कवपुष्पमय्या स्रजां अबन्थास्रतमूतिमौलिः ॥२१॥ 
कपोलपाल्यां मृगनाभिचित्रपत्राबलीमिन्दुमुखः सुमुख्याः । 
स्मरस्य सिद्धस्य जगद्विमोहमन्त्राचरश्रेणिमिवोल्लिलेख ॥२२॥ 


अग्निका उजला शरीर एकदम ऐसा घुँबला पड़ गया जैसे मूंहकी भापसे दपण धुंधला पड़ जाता हे 
11१५ उधर संभोगके सुखमें इस प्रकार बाधा पड़ जानेसे पार्वतीजी भी श्रागव-वुला हो उठीं भ्रोर 
उन्होंने अग्निको शाप दिया-जाग्रो, तुम श्राजसे पवित्र-श्रपवित्र सव वस्तुएं खाश्रो श्रौर संसारकी वस्तुओं 
को जलानेका भयानक काम करो, कोढ़ी हो जाश्रो श्रौर सदा घुएँसे भरे रहो ॥१६। महादेवजीका 
वीर्य लेनेसे अग्निका रूप ऐसा बिगड़ गया जैसे दक्षफे शापसे क्षय रोगवाले चन्द्रमाका रूप, या पालेसे 
मारे हुए कमलके कोशका रूप । वही रूप लेकर श्रग्नि वहाँसे बाहर निकले ॥१७॥ श्रग्निने श्रचानक 
संभोगके समय ही उन्हें देख लिया था इसीलिये पार्वंतीजी क्रोधके मारे श्रापेसे बाहर हो गई । 
काम और लाजके मारे ग्रपनी भेंप मुस्कराहटमें छिपाती हुई और नीचा मुँह किए बिगड़ी बेठी हुई 
वार्वतीजीको प्रेम भरे मीठे वचनोंसे शंकर भगवानु बहलाने लगे ॥१५।। घने पसीनेकी बूँदोंके 
कारणा पार्वतीजीकी ग्राँखोंक्रा श्रॉजन उनके मूँहपर इधर उधर फेल गया था । शंकरजीकी प्राण- 
प्रियाके मुखचन्द्रपर वे श्राँजनके चिन्ह ऐसे लग रहें थे मानो वे चन्द्रमाके कलंक हों । महादेवजीने 
फैला हुआ आँजन अपने कन्वेके कौपीनसे पाँछ डाला ॥१६॥ अपन्ती गीली श्रैगुलियों वाले हाथोंको 
पंखेके समान कलकर शिवजीने धीरे-धीरे पावंतीके मुख-कमलका सब पसीना सुखा दिया ।॥२०।। 
संभोगके समय जूड़ा खुल जानेसे पार्वतीजीके बाल कंघोंपर फैल गए थे श्रोर जुडेमें लगे हुए 
सव फूल भी निकल गये थे । उस जूडेको महादेवजीने फिरसे पारिजातके फूलोंकी मालासे बाँध दिया 
11२१॥ चन्द्रकेः समान मुखवाले शंकरजीने सुन्दर मुखवाली पार्वतीजीके गाल कस्तूरीके लेपसे 
चीत दिए । उसे देखकर यह जान पड़ा मानो वह्‌ चित्रकारी भी सिद्ध कामदेवके हाथोंसे लिखे हुए वे 
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रथस्य कणावभि तन्मुखस्य ताटईचक्रद्वितयं न्यभात्स! 
जगज्जिगीपुविपमेपुरेषे धरुवं यमारोहति पुष्पचापः ॥२३॥ 
तस्याः स कण्ठे पिहितस्तनाग्रां न्यधत्त घुक्ताफलहारवल्लीस्‌ । 

या प्राप मेरुद्रितयस्य.मूथ्नि स्थितस्य गाङ्गौघयुगस्य लच्मीम्‌।। २४ 
नसत्रणश्रेणिवरे बबन्ध नितम्बबिस्वे रशनाकलापस्‌ । 
चलस्त्रचेतोसृगबन्धनाय मनोभुवः पाशमसिव स्मरारिः ॥२५४॥ 
भालेक्षणाझी स्वयसञ्जनं स भङ्क्त्वा हशोः साधु निवेश्य तस्याः | 
नवोत्पलाच्याः पुलकोपगूढे कण्ठे विनीलेड्डशुलिझुज्जघर्ष ॥२६॥ 
अलक्तक॑ पादसरोरुहाग्रे सरोरुहाच्याः किल संनिवेश्य । 
स्वमौलिगङ्गासलिलेन हस्तारुणत्वमक्षालय दिन्दुचूडः ।।२७॥ 
भस्माजुलिप्ते वपुषि स्वकीये सहेलमादशतलं विसृज्य । 
नेपथ्यलच्स्याः ' परिभावनार्थमदर्शयञ्जीबितबस्लभां सः ॥२८॥ 
प्रियेण दत्ते मणिदर्पणे सा संभोगचिह्ण' स्वबपुर्विभाव्य । 
त्रपाबती तत्र घनालुरागं रोमाश्चदम्भेन बहिबेभार ।।२६॥ 


मंत्र हों जिनसे वह संसारको वशमें कर लिया करता है ।!२२।) झंकरजीने पार्वतीजीके दोनों कानों 
में दो गोल कनफुल पहना. दिए । उनसे इनका मुख ऐसा सुन्दर दिखाई पड़ते लगा मानो 
यह कामदेवका ऐसा रथ हो जिसपर बैठकर वह तीनों लोकोंको जीतने निकला हो और ये 
दोनों कनफूल .उस रथके दोनों पहिए हों ॥२३।। शंकरजीने पावंतीके गलेमें जो मोतियोंका 
हार पहनाया वह उनके स्तनोंकी घुंडियोंको छूकर छातीपॅर लटका हुआ ऐसा जान पड़ता 
था मानो दो सुमेरु पवंतोंकी चोटियोंसे गंगाजीकी दो धाराएँ गिर रही हों ॥२४॥ शंकरेजीने 
पार्वंतीजीके उन नितस्बोंपर करघनी पहना दी जिनपर उनके हाथोंसे बने हुए नखोंके 
चिह्न चमक रहे थे । वह करधनी ऐसी लगती थी मानों कामदेवने अपने चञ्चल चित्त रूपी मृगको बाँधने 
के लिये फास लगादी हो ।।२५॥। उउ्होने अपने ललाटमें जलनेवाले नेत्रसे स्वयं ग्राँजन पारकर 
नये कमल-ज॑सी ग्राँखोंचाली पार्वंतीजीके नयनोंमें काजल लगा दिया और फिर उंगली 
में लगा हुआ रांजन पोछनेके लिए वह उँगली श्रपने नीले कंठमें रगड़ ली ॥२६॥ तब 
उन कमलनयनी पार्वतीजीके चरणशकमलके पंजोंमें शंकरजीने महावर लगाकर अपने 
सिरपर बहती हुई गंगाकी धारामें अपने हाथका रंग धो डाला ॥२७॥ यह सब करके बड़े 
मगन होकर उन्होंने भ्रपने भस्म लगे हुए शरीरपर दर्पणा रगड़कर पोंछा और फिर अपनी प्राण-प्यारीको 
सिंगारकी सजावट दिखानेके लिये वह दर्पण उनके प्रागे कर दिया ।।२८।। शंकरजीके हाथसे 
दिखाए हुए उस दपंणमें अपने शरीरपर बने हुए संभोगके चिह्न देखनेसे उन्हें लाजके मारे जो रोमांच _ 
हो श्राया उसीसे उन्होंने जतला दिया कि हम झंकरजीसे कितना प्रेम करती हें ॥२६॥ अपने प्यारे 
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नेपथ्यलच््मीं दयितोपक्लक्षां सस्मेरमांदर्शतले विलोक्य । 
अमँँस्त सौभाग्यवतीषु धुर्यामात्मानमुद्धूतविलक्ष भावा | ३०।। 
अन्तः प्रविश्यावसरेऽथ तत्र स्निग्धे वयस्ये विजया जया च | 
सुसंपदोपाचरतां कलानामङ्के स्थितां तां शशिखण्डमौलेः ॥३१॥ 
व्यधु हिर्मङ्लगानश्ुच्चे वें तालिकाथित्रचरित्रचारु . । 
जगुश्र गन्धर्वगणाः सशहृस्वनं प्रमोदाय पिनाकपाणेः ।।३२॥ 
ततः स्त्रसेत्रावसरे सुराणां गर्णाँस्तदालोकनतत्पराणाम्‌ । 
द्वारि प्रविश्य प्रणतोऽथ नन्दी निवेदयामास कृताञ्जलिः सन्‌ ॥३३॥ 
महेश्वरो मानसराजहंसीं करे दधानस्तनयां हिमाद्रेः । 
संभोगलीलालयतः सहेलं हरो बह्दिस्तानभि निर्जगाम ॥३४॥ 
क्रमान्महेन्द्रप्रमुखाः प्रणेमुः$ शिरोनिवद्भाङ्जलयो महेशम्‌ । 
प्रालेयशैलाधिपतेस्तनूजां देवीं च लोदनत्रयमातर ते ॥३५।। 
यथागतं तान्वबिवुधान्विसुज्य प्रसा मानक्रियया प्रतस्थे । 
स नन्दिना दत्तश्ुजोऽधिरुह्य वृषं श्रषाङ्कः सह शेलपुत्या ।।३६॥ 
मनोतिवेगेन ककुझता स प्रतिष्ठमानो गगनाध्वनोऽन्तः । 
वैमानिकैः साञ्जलिभिर्ववन्दे विहारहेलागतिभिगिरीश! ॥३७॥ 


पतिके हाथसे किए हुए सिंगारकी शोभा जब उन्होंने दपंणमें देखी तो वे मुस्कुरा दीं और सब क्रोध 
छोड़कर ऐसी प्रसन्न हो गई कि. वे श्रपनेको संसारकी सब सौभाग्यवती ख्तरियोंमें सबरो बढ़कर 
समक्कने लगीं ॥२०।। तब जया और बिजया नामकी सखियोंने देखा कि श्रब ठीक श्रवसर है। वे 
झट भीतर गई झौर शंकरजीकी गोदमें बेठी हुई पावंतीजीका श्ु्गार करने लगीं ।।३१।। उसी समय 
शंकरजीको प्रसन्न करने के लिये चारणों ने उनके सुन्दर चरित्रके मनोहर मंगल गीत गाने प्रारंभ कर 
दिए और गन्धर्वं लोग भी शंख वजा-बजाकर गाने लगे ॥३२॥ महादेवजीकी सेवा करनेका टीक 
भ्रवसर जानकर नन्दी भी भीतर जा पहुँचे ग्रोर उन्होंने शांकरजीसे प्रार्थना की देवता लोग प्रापके 
दर्शनके लिये बाहर श्राए खड़े हैं ।॥।३३।। यह सुनकर श्रपनी प्राणा-प्यारीके हाथमें हाथ डाले 
भगवान्‌ शंकर देवताश्रोंसे मिलनेके लिये उस संभोग-घरसे बाहर निकल आए ॥३४।॥ श्राते ही 
इन्द्र आदि देवताग्रोंने धीरे-धीरे बारी-बारीसे शिवजीको तथा तीनों लोकोंकी माता पार्वतीजीको हाथ 
जोड़कर श्रोर सिर नवाकर प्रणाम किया ।।३५।। शंकरजीने सब देवताश्रोंका सम्मान करके उन्हें 
प्रसन्त किया श्रोर बिदा किया । तब नन्दीके हाथके सहारेसे पार्वतीजीके साथ बैलपर चढ़कर वे स्वयं 
वहाँसे चल पड़े ॥३६॥ मनसे भी ग्रधिक वेगसे चलनेवाले उस बैलपर चढ़कर जब वे प्राकाश- 
मागंमें जा रहे थे उस समय जो देवता लोग भ्रपने-ग्रपने विमानोंपर चढ़कर श्राकाशमें घम रहे थे, 
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स्वर्वाहिनीवारिविहारचारी रतान्तनारीश्रमशान्तिकारी । 

तौ पारिजातप्रसवग्रसङ्गो मरुत्सिपेवे गिरिजाशिरीशो ॥३८॥ 
पिनाकिनापि स्फूटिकाचलेन्द्रः केलासनामा कलिताम्बरांशः। 
ृतद्वसोमोऽङ्ूतभोगिभोगो  विभूतिधारी स्व इव प्रपेदे ॥३६॥ 
विलोक्य यत्र स्फटिकस्य भित्तौ सिद्धाङ्कनाः स्व प्रतिबिस्बमारात्‌। _ 
न्त्या परस्या विमुखीभवन्ति प्रियेषु मानग्रहिला नमत्सु ॥४०॥ 
सुविस्बितस्य  स्फठिकांशुगुप्तेश्चन्द्रस्य चिह्वप्रकरः करोति । 
गौर्यापिंतस्येव रसेन यत्र कस्तूरिकायाः शकलस्य लीलाम्‌ ॥७१॥ 
यदीयभित्तौ प्रतिबिम्बिताङ्गमात्मानमालोक्य रुषा करीन्द्राः । 
मत्तान्यकुम्भिश्रमतोऽतिभीमदन्तामिघातव्यसनं वहन्ति ॥४२॥ 
निशासु यत्र प्रतिब्रिस्त्रितानि ताराकुलानि स्फटिकालयेषु । 
दृष्टा रतान्तच्युततारहारसुक्ताश्रमं बिभ्रति सिद्धवध्वः ॥४२॥ 


उन सबने शिवजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ।।३७।। उस समय आकाश-गंगाके जलकी फुहारोंसे 
शीतल, पारिजातके फूलोंमें बसे हुए ग्रोर संभोग करके थकी हुई नारीकी थक्रावट मिटानेवाले पवनने 
प्राकर शंकरजी और पार्वतीजीकी बड़ी सेवा की ।।३५।। यों चलते-चलते भगवान्‌ शंकर स्फटिकके 
बने हुए पवंतोंमे श्रेष्ठ केलासपर जा पहुँचे। यह पहाड़ शंकरजीके समान ही लगता था क्योंकि 
अपने बड़प्पनसे शंकरजी सारे ग्राकाशमें व्याप्त हैं भ्रौर कंलासके भी चारों ओर ग्राकाश है । इसलिये 
दोनों ही श्राकाशसे सजे हैं। सोम कहलानेवाले भगवानु शंकरजी इस पर्वतपर रहते हैं और सोम 
कहलानेवाला चन्द्रमा महादेवजीके माथेपर रहता हे । इसी लिये दोनों ही सोमको धारण करनेवाले हैं । 
इस पर्वतपर भोगी या कामी ग्रनूठा संभोग करले हैं और महादेवजीपर भोगी (भ्रर्थात्‌ साँप) अनूठे ढंगसे 
लिपटे रहते हैं। इसलिये दोनों ही ्रनूठे भोगीवाले हें । इस पर्वंतपर बहुत विभूति (अ्र्थात्‌ रत्तमणि) 
श्रादि पाए जाते हैं ्रौर महादेवजीके शरीरपर विभूति (अर्थात्‌ भस्म) हैं । इसलिये दोनों ही विभूतिः 
वाले भी हैं ।।३९।। जब सिद्धोंकी स्त्रियाँ अपने पतियोंके साथ केलास पर्वंतकी स्फटिककी दीवारोंके 
पास पहुंचकर भ्रपनी परछाई देखती हैं तो उन्हें यह धोखा हो जाता है कि हमारे पति किसी 
दुसरी स्त्रीको तो साथ नहीं लिए हुए हैं। फल यह होता है कि अपने पतियोंके मनाते रहनेपर भी 
वे रूठी ही रहती हैं ॥४०॥॥ जब उस स्फटिकके बने हुए कैलासपर अन्द्रमाकी सुन्दर परछाहीं 
पड़ती है तब चन्द्रमाके कलंककी छाया तो दिखाई पड़ती है पर चन्द्रकी छाया उसीमें मिल जाती 
है । वह कलंककी छाया ऐसी लगती है मानो पावंतीजीने कस्तूरी पीसकर भर उसकी पिंडी बनाकर 
वहाँ छाप दी हो ॥।४१॥ इसी पवेतकी भीतोंपर अपने श्रङ्गोंकी छाया देखकर मतवाले हाथी उसे 
दुसरा मतवाला हाथी समक बेठते हैं । इसलिये क्रोधमें भरकर अपने दाँतोंसे उनपर करारी उक्करे 
लेने लगते हैं ॥४२॥ यहाँके स्फटिकके बने हुए भवनोंपर जब तारोंकी परछाहीं पड़ती है तो सिद्धोंकी 
स्त्रियोंको यह धोखा हो जाता है कि ये कहीं संभोगके समय छूटकर गिरे हुए मोतिगोंके दाने तो 
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नभश्वरीमर्डनदर्पणश्री: सुधानिथिर्मद्धनि यस्य तिष्ठन्‌ । 
अनर्ध्यचूडामशिताम्रपैति शैलाधिनाथस्य शिवालयस्य ॥४४।। 
समीयिवांसी रहसि स्मरार्ता रिरंसवो यत्र सुराः प्रियाभिः । 
एकाकिनोऽपि प्रतिबिम्बभाजो विभान्ति भयोभिरिवा न्विताः स्वैः।।४४॥ 
देवोऽपि गौर्या सह चन्द्रमौलिर्यदृच्छया स्फाटिकशोलश्ङ्गे 

शृङ्गार चेष्टामिरनारताभिमनीहरामिव्यहरच्िराय ॥४६॥ 
देवस्य तस्य स्मरख्दनस्य हस्तं समालिङ्गय सुविभ्रमश्रीः | 

सा नन्दिना वेत्रमृतोपदिष्टमार्गा पुरोगेण कलं चचाल ॥४७॥ 
चलच्छिखाग्रो विकटाङ्गमङ्गः सुदन्तुरः शुक्लसुतीच्णतुण्डः । 
भ्रवोपदिष्टः स तु शंकरेण तस्या विनोदाय ननते भृङ्गी ॥४८॥ 
कण्ठस्थलीलोलकपालमाला दं्राकरालाननमभ्यनृत्यत्‌ । 
प्रीतेन तेन प्रभणा निय॒क्ता काली कलत्रस्य मुदे प्रियस्य ।।४६॥ 
भयङ्करौ तौ विकटं नदन्तो विलोक्य बाला भयविह्वलाङ्गी । 
सरागग्नत्सङ्गमनङ्गशत्रोर्गां प्रसह्य स्वयमालिलिङ्ग ॥५०॥ 
उत्तङ्गपीनस्तनपिएडपीडं ससंभ्रमं तत्परिरम्भमीशः । 
प्रपद्य सद्यः पुलकोपगूढः स्मरेण रुढप्रमदो ममाद ॥५१॥ 


नहीं हैं ।॥४३॥ ग्रप्सराग्रोंक्रे दर्पणाके समान सुन्दर लगनेवाला चन्द्रमा जब इस कैलासकी चोटीपर 
श्रा पहुँचता है तब यह उस हिमालयक्रा श्रनमोल' चूड़ामशि[-सा लगने लगता है. जिसपर शिवजी 
निवास करते हैं ।।४४।। कामसे पीडित देवता लोग ग्रपनी-श्रपनी स्त्रियोंको साथ लेकर जब यहाँ 
एकान्तमें विहार करने ग्राते हैं तब स्वयं श्रकेले होनेपर भी श्रनेक परछाइयाँ पड्नेके कारणा उन्हें 
ऐसा जान पड़ता है मानो हमारे बहुतमे रूप हो गए हों ॥४५।। उसी सुन्दर केलासकी स्फटिककी 
चोटीपर शंकरजीने भी पार्वंतीजीके साथ बहुत दिनोंतक लगातार जी भरकर श्रनेक प्रकारकी कामः 
क्रीड़ाए कीं ।॥४६।। श्रपनी रसीली चटक-मटकसे जी लुभानेवाली पार्वतीजी भी शंकरजी के द्वाथमें 
हाथ दिए हुए उन पथोंपर घूमा करती थीं जहाँ हाथमें बॅतका डण्डा लिए हुए नन्दी ्रागे- 
भ्रागे मार्ग बताता चलता था ।।४७।। झंकरजीकी भौंहोंका संकेत पाकर बड़े-बड़े दाँतोंवाले, 
लह्राती हुई चोटीवाले, टेड़े-मेढ़े ग्रंगोंवाले श्रौर उजले बेढंगे मुंहवाले भृगीने पार्वतीजीका 
मन बह्लानेके लिये बड़ा नाच दिखलाया ।।४८॥ हँसमुख दिखाई पड़ने वाले झंकरजीकी ग्राज्ञा 
पाकर हिलती हुई खोपड़ियोंकी माला कण्ठमें पहननेवाली कालिकाने भी श्रपने डरावने दाँतोंवाला 
मुंह बना-वनाकर अपने स्वामीकी प्यारीका मन बहलानेके लिये नाच दिखलाया ।॥४६।। इस प्रकार 
विकट रूपसे भयंकर शाब्द करते हुए भृ गी ग्रौर कालीको देखते ही पावंतीजीकी इस घबराहटमें उनके 
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इति गिरितनुजाविलासलीला' 
* विविधविभज्ञिभिरेष तोषितः सन्‌ । 
'प्रमृतकरशिरोमशिगिरीन्द्रे 
कृतवसतिर्वेशिभिर्गशैनेनन्द ॥५२॥ 


इति महीक विश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
केलासगमनो नाम नवमः सर्ग! ॥ 


उठे हुए रौर मोटे-मोटे स्तनोंके ्रपती छातीपर लगते ही शंकरजी मगन हो उठे झौर उनके मत्तमें 
इतना काम उत्पन्न हो गया कि वे प्रेममें मतवाले हो उठे ॥।५१।। इस प्रकार श्री पावंतीजीकी 
अनेक हाव-भाव भरी लीलाओं श्रौर अनेक प्रकारके संभोगसे सन्तुष्ट होकर भगवानु शंकरजी अपने 
साथ कंलासपर रहनेवाले गणोंके साथ बड़े प्रसन्न हुए ॥५२॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें केलास गमन 
नामका नवाँ सर्ग समाप्त हुआ ॥ 


# कुमारसंरभवमु १ 


॥ दशमः सर्गः ॥ 
आससाद सुनासीर॑ सदसि त्रिदशैः सह । | 
एप व्रैयस्बकं तीव्र वहन्वह्विमहन्महः ॥ १॥ 
सहस्रेण दशामीशः कुत्सिताङ्ग च सादरम्‌ | 
दुदेशनं ददर्शा्मिं धृम्रधूमितमणडलभ्‌ ॥२॥ 
द्रा तथाविधं वहिमिन्द्रः चुव्धेन चेतसा। ` 


व्यचिन्तय चिर॑ किंश्चि्कन्द पद्व षिरोषजम्‌ ॥३॥ 
स विलत्यमुखेदेवैवींच्यमाणः क्षणं क्षणम्‌ | 
उपाविशत्सुरेन्द्रेणादिष्टं सादरमासनम्‌ ॥४॥ 


हव्यवाह त्वयासादि दुर्दशेयं दशा कुतः | 
ति प्रषः सुरेन्द्रेण स॒ निःश्वस्य वभोऽवदत्‌ ॥५॥ 
अनतिक्रमणीयाते शासनात्सुरनायक । 
पारावतं वपुः प्राप्य वेपमानोऽतिसाश्वसात्‌ ॥६॥ 
्रभिगोरि रतासक्तं जगामाहं महेश्वरम्‌ । 
कालस्येव स्मरारातेः स्बं रूपमहमासदम्‌ ॥७।। 
दृष्टा छम्नविहज्ञ' मां सुज्ञो विज्ञाय जम्भभित्‌ । 
ज्वलङ्रालानले होतुं कोपतो माममन्यत ॥८॥ 


दसवाँ सर्ग 

शंकरजीके उस जलते हुए वीर्यको लेकर श्रग्ति उस सभामें पहुँचे, जहाँ इन्द्र भगवान्‌ देवताम्रों 
के साथ बंठे हुए थे ॥१।। इन्द्रने बड़े श्रादरके साथ भ्रपनी सहस्तों ग्राखोंसे उन श्रग्निकी श्रोर देखा 
जिनके अंग वेढंगे भद्दे रौर घुएँसे काले पड़ गए थे॥२॥ श्रर्निका यह रूप देखकर इन्द्र बड़े दुखी 
हुए ग्रौर थोड़ी देर सोचते ही वे समझ गए कि शंकरजीके क्रोधसे ही श्रग्निकी यह दशा हुई है ॥३॥ 
जिन ग्रर्निकी श्रोर सब देवता बड़े दुखी होकर बराबर देख रहे थे उन्हें इनद्रने स॑केतसे एक भ्रासनपर 
बैठा दिया ॥४।। श्रौर उन्होंने श्रग्निदेवसे पूछा -“कहिए ! श्रापकी यह दुर्दशा कैसे हो गई !' तब लंबी 
साँस लेकर श्ररिनदेव कहने लगे-।।५॥। 'हे देवेन्द्र ! श्रापकी श्रटल श्राज्ञासे मैं कबुतर बनकर 
बड़ा डरता-डरता महादेवजीके पास पहुँचा । उस समय वे पावंतीजीके साथ संभोग कर रहे थे । 
मुझे पहचानते ही जब वे क्रोधके मारे महाकालके समान भयंकर हो गए, तब मैंने कब्ृतरका 
रूप छोड़कर डरके पारे श्रपना सच्चा रूप बना लिया ॥ ६-७ ॥ हे इन्दर ! मुझे पक्षीके कपट 


वेषमें देखकर सब कुछ जाननेवाले झंकरजीको ऐसा क्रोध ग्राया कि वे मुझ भ्रपने ललाटकी 


* देरामः सर्ग: ७ [ ३३६ 
वचोमिर्मधुरेः  सार्येबिनम्रेय मया स्तुतः | 
प्रीतिमानभवद्देवः स्तोत्रं कस्य न ` तुष्टये ॥६॥ 
शरण्यः सकलत्राता मामत्रायत शंकरः | 
क्रोधाग्नेज्वलतो ग्रासात्त्रासतो दुर्निबारतः ॥१०॥ 


परिहृत्य परीरम्भरभसं दुहितुभिरेः । 
कामफेलिरसोत्सेकाद्त्रीडया विराम सः ॥११॥ 
रङ्गभङ्गच्युतं रेतस्तद।मो घं सुदुर्वहस्‌ । 


त्रिजगद्दाहकं सदो महिग्रहमधि न्यधात्‌ ॥१२॥ 
ुर्विपह्मेण तेनाहं तेजसा  दहनात्मना । 
निदैग्धमात्मनो देहं दुर्षहं वोढुममः॥१३॥ 
रौद्रेण दह्यमानस्य महसातिमहीयसा । 
मम प्राणपरित्राणग्रगुणो भव ` बासव ॥१४॥ 
इति श्रृत्वा वचो बह्वः परितापोपशान्तये |, 
हेतुं विचिन्तयामास मनसा बिशुधेधरः ॥१५॥ 
तेजोदण्धानि गात्राणि पाणिनास्य पराश्ृशन्‌ । 
किंचित्कृपीटयोनिं तं दिवस्पतिरभाषत ।। १६॥ 


जलती हुई ग्रागमें झोंक ही देते ।। ८ ॥ पर मैंने बहुत गिड़गिडाकर बड़े ग्रर्थ-भरे मीठे शब्दोंमें 
उनकी बड़ी स्तुति की तो वे पिघल गए, क्योंकि अपनी प्रशंसा भला किसको नहीं अच्छी 
लगती । 8 ॥ यह तो श्राप जानते ही हैं कि शंकरजीकी शरशामें जो पहुँच जाता है उसकी 
ओर सारे जगतकी वे रक्षा करते ही हैं। इसलिए उनके क्रोधकी जलती हुई जिस आगसे कोई 
बच नहीं सकता उसकी आहुति बनते-बनते सैं बच गया ॥ १०॥ उन्होंने झट पावेतीजीके 
कसकर बघे हुए हाथोंसे भ्रपनेको छुड़ा लिया भ्रोर लज्जाके कारण, सम्भोगके सुखकी 
इच्छा छोड़कर वे हट गए ॥ ११॥ संभोगके बीचमें ही रंगमें भंग होनेसे उसका जो तीनो 
लोकोंको जलानेवाला श्रौर किसीसे भी सहा न जा सकनेवाला अचुक वीर्यं निकला, वह उन्होने 
मेरे शरीरमें डाल दिया ॥ १२॥ श्रब मैं उस असह्य जलते हुए तेजसे इतना जला जा रहा हें कि 
मुझे श्रपना शरीर भी भारी हो रहा है॥ १३॥ हे इन्द्र ! महादेत्रजीके इस श्रत्यन्त भयानक 
तेजसे मेरा सारा शरीर जला जा रहा है इसलिए भ्रब श्राप किसी भी प्रकार मेरे घ्राण बचानेका 
यश लीजिए ।। १४॥ भ्रग्निकी ये बातें सुनकर देवराज इन्द्र ग्रपने मनमें कोई ऐसा उपाय सोचने 
लगे जिससे ग्रग्निकी जलन मिट जाग, ॥ १५ ॥ महादेवजं!के तेजसे जलते हुए ग्रग्निके अंगोंपर 
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प्रीतः स्वाहास्वधाहन्तकारे! प्रीणयसें स्वयम्‌ । 
देवान्पित्‌ न्मनुष्यॉस्त्वमेकस्तेपां. मुखं यतः ॥१७॥ 
त्वयि जुह्ृति होतारो हवींपि ध्वस्तकल्मपा; 
भुखन्ति स्तर्गमेक्स्त्वं स्वर्गप्राप्ती हि कारणम्‌ ॥१८॥ 
हवींपि मन्त्रपूतानि हुताश त्वयि जुह्वतः । 
तपस्त्रिनस्तपःसिद्धि यान्ति त्वं तपसां प्रभु! ॥१६॥। 
निधत्से हुतमर्काय स पर्जन्योऽभिवर्षति । 
ततोऽन्नानि प्रजास्तेभ्यस्तेनासि जगतः पिता ।२०॥ 
अन्तश्चरोऽसि भूतानां तानि त्वत्तो भवन्ति च । 
ततो जीवितभूतस्त्वं जगतः प्राणदोऽसि च ॥२१॥ 
जगतः सकलस्यास्य त्वमेकोऽस्युपकारक्रत्‌ । 
कार्योपपादने तत्र त्वत्तो$न्यः कः प्रगल्भते ॥२२॥ 
अमीषां सुरसंघानां त्वमेक्रोऽथसमर्थने । 
विपत्तिरपि संश्लाध्यो पकारत्रतिनोऽनल ।२३॥ 
देवी भागीरथी पूर्व भक्त्यास्माभिः प्रतोपिता । 
निमञ्जतस्तवोदीणं तापं निर्वापयिष्यति ॥२४॥ 


हाथ फेरते हुए इन्द्र बोले--॥। १६ ॥ हे श्रग्नि ! देखो, जब हवन करनेवाले होता लोग स्वाहा, 
. स्व॒धा श्रौर वषट्‌ कहकर हवन करते हैं उस समय तुम प्रसन्न होकर देवों, पितरों श्रीर मनुष्योंको 
प्रसन्त करते हो, क्योंकि तुम्हारे ही मुखते तो सबको श्रपना-श्रपना भाग मिलता है ॥ १७॥ होता 
लोग तुममें हवन करके पापसे छूटकर स्वर्गलोकमें जाकर सुख भोगते हैं । वे एक तुम्हारे ही सहारे 
तो स्वर्गृतक पहुँच पाते हैं ।॥१८ ।। हे श्रग्नि! यज्ञ करनेवाले तपस्वी लोग मन्त्र पढ़कर जो तुम्हें 
ग्राहुति देते हँ, उससे वे ग्रपनी तपस्याका पुरा फल पा जाते हैं क्योंकि तपके देवता भी तो तुम्हीं 
हो ॥१९॥ सूर्यके लिये जो श्राहुति दी जाती है उसे तुम _घरोह्रकी भाँति लेकर उन्हें दे देते हो । 
सूर्य उसे बादल बनाकर बरसा देते हैं, जिससे श्रन्त पेदा होता है श्रौर फिर उसी अग्निसे संसार- 
के प्राणिपोंका पेट पलता है । इस प्रकार सारे संसारके पिता भी तुम्हीं हो ॥२०॥ हे श्रग्नि ! 
सब प्राणियोंके भीतर तुम्हीं तो रहते हो और वे सब तुम्हींसे उत्पन्न होते हैं । इसलिये तुम्हीं 
संसारके जीवन श्रोर प्राण देनेवाले हो ॥ २१॥ इस समूचे संसारका भला करनेवाले एक तुम्हीं तो 
हो, इसलिए ऐसी साँसतका काम तुम्हें छोड़कर और सहन ही कौत कर सकता है ॥२२॥ हे श्रग्नि ! 
तुम्हीं तो एक ऐसे हो जो देवताओंका काम साध सकते हो । देखो ! जो दूसरोंकी भलाई करनेका 
बीड़ उठाते हैं वे जो कष्ट सहते हैं वह भी बड़े गौरव श्रौर बड़ाईकी बात होती है ॥२३॥ देखो ! 
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गङ्गां तहच्छ मा कार्पीविलम्ध॑ हव्यवाहन । 
कारयेष्ववश्य कार्येषु सिद्गये चिप्रकारिता ।।२५॥ 
शंभोरम्भोमयी सूतिः सेव देवी सुरापगा । 
त्वत्तः स्मरद्विपो बीजं दुर्धरं धारयिष्यति ॥२६॥ 
इत्युदीर्य शुनासीरो विरराम स चानलः। 
तद्विसृष्टस्तमाएच्छ्य प्रतस्थे स्वर्धुनीमभि ॥२७॥ 
हिरण्यरेतसा तेन देवी ्तर्गतरङ्गिणी । 
तीर्णाध्वना प्रपेदे सा निःशेषक्लेशनाशिनी ॥२८॥ 


स्वर्गारोहणनिः श्रेणिमोच मार्गाधिदेवता । 
उदारदुरितोद्वारहारिणी दुर्गतारिणी ॥२६॥ 
महेश्वरजटाजूटवासिनी पापनाशिनी । 
सगरान्वय निर्वाणकारिणी धर्मधारिणी ॥३०॥ 
विष्णुपादोदकोद्भूता ब्रह्मलोकादुपागता । 
त्रिभिः स्रोतोभिरश्रान्तं पुनाना भुवनत्रयम्‌ ॥३१॥ 
जातवेदसमायान्तमूमिंहस्तैः सञ्ुत्थितैः । 


आजुहावार्थसिद्भयै तं सुप्रसादधरेव सा ॥३२॥ 


हम लोगोंने पहलेसे ही बहुत हाथ-पेर जोड़कर गंगाजीको प्रसन्त कर लिया है। बस, ज्यों ही 
तुम उनकी धारामें स्नान करोगे त्योंही वे इस घोर जलनको शान्त कर देंगी ।।२४।। इसलिए हे अग्ति ! 
तुम झटपट गंगाजीके पास जाओ, देर न करो, जिस कामको पुरा करनेकी बात जीमें ठान ली 
जाय उसे पूरा करनेमें देर नहीं करनी चाहिए ।।२५॥ देखो ! श्रीगंगाजी तो शंकरजीकी ही जलवाली 
मूर्ति हैं वे उनके तेजस्वी वीर्यको तुमसे लेकर अपनेमें रख लेंगी ॥२६॥ इतना कहकर इन्द्र 
चुप हो गए और ग्रग्निदेव भी उनसे विदा होकर गंगाजीकी ओर चल पड़े ।।२७।। और चलकर 
उन गंगाजीके तीरपर जा पहुँचे जो सब दुःखोंको मिटा देती हैं, सीढ़ी बनाकर भक्तोंको स्वर्ग पहुँचा 
देती हैं, मोक्ष दे डालती हैं, बड़े-बड़े पाप हर लेती हैं, कठिनाइयाँ दूर कर देती हैं, शंकरजीके 
जटा-जूटमें रहती हैं, सगरके पुत्रोंको भी तारनेवाली हैं, धर्मकी रक्षा करनेवाली हैं, विष्णुके 
` चरणसे जलके रूपमें निकलकर ब्रह्मलोकसे आई हैं श्रोर अपनी तीन धारास्नोसे तीनों 
लोकोंको सदा पवित्र करती हैं ।।२८-३१।। वहाँ गांगाजीकी जो लहरें उठ रही थीं वे ऐसी 
लगती थीं मानो दुरसे ग्राते हुए अग्निको देखकर वे प्रसन्न मनसे भ्रपनी लहरोंके हाथोंसे उनका 
काम साधनेके लिये उन्हें दूरसे ही बुला रही हों ॥३२॥ वहाँ बहुतसे राजहंस एक साथ 
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अ संमिलद्भिर्मरालेः सा कलं कूजकिरुन्मदे! । 
ददे श्रेयांसि दुःखानि निहन्मीति तमम्यधात्‌ ॥३३॥ 
कल्लोलेरुदतेरर्वाचीनं तटममिद्रुते: । 


ग्रीतेवे तमभीयाय 'स्तर्धुनी ` जातवेदसम्‌ ।।३४॥ 
ग्रथाभ्युपेतस्तापार्तो निममज्जानलः किल । 
विपदापरिभूताः किं व्यवस्यन्ति विलस्त्रितुम्‌ ॥३४॥ 
गड़्ावारिणि  कल्याणकारिणि अ्रमहारिणि। 
स मश्ो निर्शर्ति ग्राप पुण्यभारिणि तारिणि ॥३६॥ 
तत्र | माहेश्वर धाम संचक्राम हृविभुजः । 
गङ्गायाशुत्तरंगाया[मन्तस्तापविपद्वूति ॥३७॥ 
क्रशाबुरेतसो रेतस्यादृते सरिता तया। 
निश्चक्राम ततः सौख्यं हव्यवाह्दो वहन्बहु ॥२८॥ 
सुधासारेरिवाम्भोभिरभिषिक्तो हुताशनः । 
यथांगतं जगामाथ परां निरष्टतिमादधत्‌ ॥३६॥ 
सा सुदुर्विषहं गङ्गा धाम कामजितो महत्‌ । 
आदधाना परीतापमवाप  व्योमवाहिनी ॥४०॥ 


मिलकर मतवाले बने हुए जो कलकल शब्द कर रहे थे वह ऐसा लग रहा था मानो गंगाजी श्रग्तिसे 
कह रही हों कि मैं सबका भला किया करती हूँ श्रोर दुःख हर लिया करती हूँ ॥३३॥ गंगाजी 
की ऊँची उठती हुई श्रीर हर-हर करके श्रागे बढ़ती हुई तरंगे जो ढलुवे तटपर बढ़ती श्रा रही 
थीं वे ऐसी लगती थीं मानो गंगाजी कुछ ग्रागे बढ़कर श्रग्निका स्वागत करने चली श्रा रही हों ।।३४।। 
तापसे जलते हुए श्रग्निने वहाँ पहुँचकर झट गंगाजीमें डुबकी लगाई । सच है बिपदाके मारे लोगोंको 
कहीं कुछ देर रुककर सोचमेकी सुध थोड़े ही रहती है ॥३५।। सबका कल्याणा करनेवाली, 
थकावट टूर करनेवाली, परम पवित्र तथा सबका तारनेवाली गंगाजीके जलमें डुबकी लगाकर श्रर्निको 
बड़ा सुख मिला ॥३६॥। श्रपनी ज्वालासे दहकता हुआ शंकरजीका वीर्य श्रग्निसे निकलकर ऊँची 
तरंगोंवाली गंगाजीमें पहुँच गया ।।३७॥ जब गंगाजीने बड़े ग्रादरसे शंकरजीका वीयं ले लिया 
तब श्रग्ति देव बहुत प्रसन्न होकर जलसे बाहर निकल ग्राए ।॥३८।। श्रौर श्रमृतकी धाराके समान 
गंगा-जलसे श्रत्यन्त ठंडे होकर श्रीर श्रत्यन्त सुख पाकर वे जहस ग्राए थे वहाँ चले गए ।।३९॥ 
शांक्ररजीके श्रसह्य वीर्यको पाकर श्राकाामें बहनेवाली गंगाजी भी एकदम उबल उठीं ।।४०॥ 
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बहिराता युयान्ताग्नेस्त्ानीनं  शिखाशतैः । 
हित्वोष्णानि जलान्यस्या ` निर्जम्सुर्जलञन्तवः ॥४१।। 
तेजसा तेन रौद्रेण तक्षानि सलिलान्यपि। 
समुदश्वन्ति चण्डानि ` दुर्धाणि बभार सा ॥४२॥ 
जगचल्षुषि ` चण्डांशो किचिदभ्युदयोन्शुखे । 
जग्सुः पट्‌ कृत्तिका माघे मासि स्तातुं सुरापगाम्‌ ॥४३॥ 
शुरं रञ्रंकपेरू सिंशतैः स्वर्गनिवासिनाम्‌ । 
कथयन्तीमिवाल्सेकावगाहाचमना दिकम्‌ ॥४४॥ 
सुस्नातानां ° शुनीन्द्राणां  बलिकर्मोचितैरलम्‌ । 
ब्रहिः पुष्पोत्करेः कीर्णतीरां दूर्वाचतान्वितेः ॥४५।। 
ब्रह्मध्यानपरैयोगपरै्रह्मासनस्थितैः ` 
योगनिद्राणते योगपइ्घन्धैरुपाश्रितास्‌ ॥४६॥ 
पादाडगुष्ठाग्रभूमिस्थेः सर्यसंबद्धदृष्टिभिः । 
ब्रह्मपिभि! परं ब्रह्म गशुणङ्किरुपसेबितास्‌ ।॥४७॥ 
ग्रथ दिव्यां नदीं देवीमभ्यनैन्दन्विलोक्य ता।। 
क॑ नाभिनन्दयत्येषां दष्टा  पीयूषवाहिनी ॥४८॥ 


जैसे प्रलयकी श्रागकी सेकड़ों लपटोंसे तपे हुए गरम जलको छोड़कर जलके जीव पानीसे बाहर 


निकल श्राते हैं वैसे ही गंगाजीके तपते हुए जलको छोड़कर सब-जीव भी घबराकर बाहर निकल 
ग्राए ॥४१॥ रुद्रके उस भयानक तेजसे जब वह जल श्रत्यस्त तप चला तब वह भयंकर जल 
उबलकर ऐसा गरम हो गया कि छुप्रा तक नहीं जा सकता था, फिर भी गंगाजी उसे लिए 
ही रहीं ॥४२।। एक दिन माघके महीनेमें जब संसारके नेत्र प प्रचंड किरणोंवाले भगवान्‌ 
सूये थोडे-योड़े निकल रहे थे उस समय छय्नों कृत्तिकाएँ नहानेके लिये गंगाजी के तीरपर आई ॥४ ३॥) 
उस समय गंगाजीकी उजली और श्राकाश चूमनेवाली सैकड़ों तरंगे उछल-उछलकर मानो यह 
बता रही थीं कि स्वर्गमें रहनेवाले देवता लोग यहीं भ्राकर दर्शन, स्तान और भ्राचमन किया 
करते हैं ।।४४। वहाँ तीरपर फूल, दूब, ग्रक्षत श्रादि वे सब पूजाकी सामग्री बिखरी पड़ी थीं 
जो मुनियोंने'भली प्रकार स्नान पुजा करके वहाँ चढा रक्खी थीं ॥४५॥॥ उसी तीरपर कुशके 
आसनोंपर पद्मासन बाँधकर ब्रह्मका ध्यान करते हुए और समाधि लगाए हुए ऋषि लोग कमरसे 
घुटने तक कपड़े गरोढ़े सदा बैठे रहते हैं. ॥४६॥ और वहींपर पाँवके अँगूठोंपर खड़े होकर सूर्यकी 
श्रौर आँख लगाए हुए ब्रह्मापि परम ब्रह्मका घ्यान किया करते हैं ॥४७।। ऐसी दिव्य नदीको उन 
छ्नों कत्तिकाओंने प्रणाम किया । भला ऐसी श्रमृतकी धारावाली गंगाजीको देखकर कौन नहीं 
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चन्द्रचूडामणिर्देवो याग्नुद्रहति मूर्द्धनि । 

» यस्या विलोकनं पुण्यं श्रद्धधुस्ता मुदा हृदि ॥४६॥ 
दिव्यां विष्णुपदीं देवीं निर्वाणपददेशिनीम्‌ । 
निर्धृतकल्मषां मूर्ध्ना सुग्रह्वास्ता ववन्दिरे ॥५०।। 
सौभाग्यः खलु सुप्रापां मोक्षप्रतिभुवं सतीम्‌ । 
भक्त्यात्र तुष्ड्वुस्तां ताः श्रद्दधाना दिवोधुनीम्‌ ।।५१॥ 
युक्तितरीसङ्गदत्यज्ञै्तत्र ता विमलैलैः । 
्रच्ञालितमलाः सस्नुः सुस्नातास्तपसान्विताः ॥४२॥ 
स्नात्वा तत्र सुलभ्यायां भाग्यैः परिपचेलिमैः । 
चरितार्थ स्वमात्मानं बहु ता मेनिरे म्रुदा ॥४३॥ 
कुशानुरेतसां रेतस्तासामभिकलेवरम्‌ । 
अमांघं संचचाराथ सद्यो गङ्गावगाहनात्‌ । ५४) 
रौद्रं सुदुर्गं धाम दधाना दहनात्मकम्‌ । 
परितापमवापुस्ता मझा इव विपाम्बुधौ ॥४४॥ 
अक्षमा दुर्षहं  धीढुमम्बुनो बहिरातुराः । 
अझ ज्वलन्तमन्तस्ता दधाना इव निर्ययुः ॥५६॥ 


मुग्ध हो जायगा ।।४८। स्वयं भगवान्‌ शंकर, जित गंगाजीको मस्तकपर रखते हैं, जिनके दर्शन 


९+ 


करनेसे ही पुण्य होता है उन गंगाजीको देखकर छश्रों कृत्तिकाँऐ मनमें बड़ी प्रसन्न हुई श्रौर 


. उनके मनमें गंगाजीके लिये बड़ी श्रद्धा जाग उठी ॥४९॥॥ उन कृत्तिकाओंने, मुक्ति देनेवाली, 


विष्णुके चरणोंसे निकलनेवाली ग्रौर पापोंका नाश करनेवाली गंगाजी की बड़ी भक्तिसे वन्दना की 
॥५०।॥ जिनका बड़े सौभाग्यसे दर्शन होता है श्रोर जो साक्षात्‌ मोक्ष ही हैं उन गंगाजीकी स्तुति 
कृत्तिकाश्रोंने बड़ी भक्तिके साथ की ।॥।५१॥ श्रौर तद उन तपस्विनी कृत्तिकाग्रोंने जी भर मलमलकर 
गंगाजीके उस निमंल जलमें स्नान किया जो ऐसा लगता था मानो मुक्तिके पास ही पहुँचा रहा हो 
॥1५२॥ जिर गंगाजीमें पिछले जन्मके पुण्यवान्‌ लोग ही स्नान करपाते हैं उन गंगाजीमें बड़े ग्रानन्द 
के साथ स्नान करके उन कृत्तिकाश्रोंने श्रपने भाग्यको बड़ा सराहा ॥५३।। जब वे गंगाजीमें स्नान 
कर रही थीं उस समय शंकरजीका श्रचुक वीयं गंगाजीसे निकलकर उन कृत्तिकाग्रोंके शरीरमें 
पेठ गया ।।५४। तब शिवजीके उस भयंकर असह्य अग्निके समान वीर्यके ग्राजानेसे वे बहुत तप्त 
हो उठीं और उहें ऐसा जान पड़ा मानो हम विषके समुद्रमें ही हव गई हैं ॥५५॥ निदान उस भ्रसद्य 
तेजको बहुत देर तक न सह सकनेके कारण वे भीतर ही भीतर जलती हुई उस तेजको लिए 


« देशमः सर्गः # [ ३३५ 


अमोघं शांभवं बीजं सद्यो नद्योज्कितं महत्‌ । 
बासामभ्युदरं दीप्तं स्थितं गर्भेत्वमागमत्‌ ॥५७॥ 
सुज्ञा विज्ञाय ता गर्भीभूतं तडोढुमक्तमाः । 
विषादमदधुः सद्यो गाढं भत मिया हिया ॥५८॥ 
अकामकरणं  जातंमकाण्डे भाविनोऽर्थतः । 
संभूयान्योन्यमात्मानं  शुश्रुवुस्तास्तदाविलम्‌ | १९१ 
ततः शरवणे सार्धं भयेन व्रीडया च ताः | 
तद्गभे जातशुत्सृज्य स्वान्गृहानभिनियेयुः ॥६०॥ 
ताभिस्तत्रामृतकरंकलाकोमलं भासमानं 
तद्विचतिप्तं चणमभिनभोगर्ममभ्पुजिदानेः । 
स्तेजो मिर्दिनपतिशतस्पर्धमानेरमाने 
क्तेः पड्भिः स्मरहरगुरुस्पर्धयेवाजनीव ॥६१॥  , 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कुमारोत्पत्तिर्नाम दशमः सर्गः ॥ 


जलसे बाहर निकलीं ॥॥५६॥ शंकरजीका वह भभकता हुआ शुक वीये गंगाजीसे छूट जानेपर 
उन कृत्तिकाओंके पेटमें पहुँचकर गर्भ बन गया ॥५७॥ जब उन कृत्तिकाओ्रों ने देखा कि वह तेज तो 
गर्भे बन गया है ग्रौर हमसे सँभाले नहीं सेमलेगा तब वे बुद्धिमती कृत्तिकाएँ अपने-अपने पतियोंके 
डरसे और लाजके मारे बड़ी दुखी हो गईं ॥५८५॥ होनहार वाले उस अनिच्छित ग्रनवततरके गर्भकी 
उन छहों कृत्तिका प्रोंने परस्पर मिलकर सेवा की ॥५९॥ और तब उस लज्जा और भयके कारण वे 
एक सरपतके जगलमें अपने-अपने गर्भ छोड़कर अपने-अपने घर लोट गईं ।।६०॥। कृत्तिकाग्नोने उस 
सरपतके जंगलमें जो चन्द्रमाकी किरणोंके समान कोमल ्रौर तेजस्वी गर्भ छोड़े थे वे ऐसे तेजस्वी 
बन गए कि उनका तेज उदय होते हुए सैकड़ों सूर्यों से भी होड़ करता था और अपने छः मुखोंसे 
वे चार मुखवाले ब्रह्माको भी मानो चुनौती दे रहे थे ॥६१॥ 


महाकवि ` श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यभें 
कुमार का जन्म वर्णन नामका दसवां सगं समाप्त हुआ । 


ना 


# कुमारसंभवम्‌ * 


॥ एकादशः सर्गः ॥ 
अभ्यथ्यमाना विवुधेः समग्रैः प्रह्वः सरेन्द्रप्रमुखेरुपेत्य । 
तं पाययामास सुधातिपूर्ण सुरापगा स्व॑स्तनमाशु मूर्ता ।। १ || 
पिबन्स तस्याः स्तनयोः सुधौघं णं णं साधु समेधमानः । 
्रापाकृतिं कामपि पड्भिरेत्य निषेव्यमाणः, खलु कृत्तिकाभिः || २॥ 
भागीरथीबावकक्रचिकानाभानन्दबाष्पाकुललोचनानाम्‌ 
तं नन्दनं दिव्ययरुपात्तुमासीत्परस्पर॑प्रौढतरो विवादः॥ ३॥ 
ग्रत्रान्वरे पर्वतराजपुत्र्या समं शिवः स्वेरविहारहेतोः 
नमो विमानेन विंगाहमानो मनोतिवेगेन जगाम तत्र ॥ ४ ।। 
निसर्गवात्सल्यवशाद्विवद्धचेतःप्रमोदी गलदश्रुनेत्री । 
अपश्यतां त॑ गिरिजाशिरीशौ पडाननं पढ्दिनजातमात्रम्‌ ॥ ५॥ 
अथाह देवी शशिखण्डमौलिं कोऽयं शिशुदिंव्यवपुः पुरस्तात्‌ । 
कस्याथवा धन्यतमस्य पुंसो मातास्य का भाग्यबतीषु धुर्या ॥ ६ ॥ 
स्वर्गापगासावनलोऽयमेताः पट्कृत्तिक्राः किं कलहायमानाः । 
पुत्रो ममायं न तवायमित्थं मिथ्येति वैलच््यशुदाहरन्ते ॥ ७॥ , 


ग्यारहवाँ सर्ग 

इन्द्र आदि सब देवताग्रोंने जव गङ्गाजीके पास श्राकर बड़ी नम्रतासे प्रार्थना की तब वे स्त्रीका 

रूप धारण करके अपना श्रमृतसे भरा हुआ स्तन उस बालकको पिलाने लगीं ।।१॥ वह छः मुखों 
वाल्ला वालक श्रमृतकी धारा पी-पीकर पल-पलमें वेगसे बढ़ने लगा श्रौर जब छो कृत्तिकाएँ भी 
ग्राकर उसकी देखभाल करने लगीं तब तो उसका खूप-रंग कुछ अनोखे ही ढंगसे सुन्दर हो 
उठा ।२।। उस दिव्य रूपवाले बालकको देखकर, गंगाजी, श्रग्नि श्रौर छहों कृत्तिकाएँ सब 
्रांखोंमें प्रेमके श्रांस भरकर उस बालकको ग्रपना-श्रपना पुत्र बनानेके लिये श्रापसमें बड़ा झगडा 
करने लगीं ॥३।। इसी बीच शिवजी भी पार्वतीजीके साथ यों ही घुमते-घामते मनके समान वेगास 
चलनेवाले विमानपर चढ़े हुए श्राकाशमें उडते हुए वहाँ श्रा पहुंचे ॥४।। छह दिनोंके उस छह 
मुंह्बाले बालकको!देखते ही शिवजी और पावंतीजीकी ग्राँखें स्वाभाविक पुतर-प्रेमकी प्रसन्नताके मारे 
छलचछला उठीं ।।५॥। ग्रोर शंकरजीसे पारवंतीजी पूछने लगीं कि यह्‌ सामने दिव्य शरीरवाला बालक 
कोन है ? किस बड़भागीका पुत्र हे और कौन सबसे बड़भागी स्त्री इसकी माता है| 
॥६॥ ये ग्रिन, गद्भा श्रोर छहों कृत्तिकाएँ सब आपसमें यह कह-कहकर क्यों झगड़ा कर रही हैं 
कि यह मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं । ये इस प्रकारकी बेतुकी श्रोर भूठी-भूठी बातें क्यों बक रही 
ह॥७॥ हे ईश ! यह्‌ तीनों लोकोमें तिलकके समान सबका सिरमौर सुन्दर बालक इन तीनोंमेंसे 


# एकादशः सर्ग: ® [ ३३७ । 
एतेषु कस्येद्‌मपत्यमीशाखिलत्रिलोकीतिलकायमानम्‌ । | 
अन्यस्य * कस्याप्यथ  देवदेत्यगन्धर्वसिद्ोरगराक्षसेपु ।।८॥ | 
त्वेति वाक्यं हृदयग्रियायाः कोतूहलिन्या विमलस्मितश्रीः । प 


सान्द्रपमोदोदयसौख्यहेतुभूत॑ वचोऽवोचत  चन्द्रचूडः ॥६॥ 
जगत्त्रयीनन्दन एप वीरः प्रवीरमातुस्तव नन्दनो5स्ति । 

कल्याणि कल्याणकरः सुराणां त्वत्तो$परस्याः कथमेष सर्गः ॥१०॥ 

देवि त्वमेवास्य निदानमासीः सर्ग जगन्मङ्गलगानहेतोः । 

सत्यं त्वमेवेति विचारयस्व रत्नाकरे युज्यत एव रत्नम्‌ ॥११॥ 


अतः श्रुणुष्वावहितेस वृत्त॑ बीजं यदझ़ौ निहितं मया तत्‌। ` 
संक्रान्तमन्तस्रिदशापयायां ततोऽवगोहे सति कृत्तिकासु ॥१२॥ 
गर्भेत्वमाप्तं तदमोघमेतत्ताभिः शरस्तम्ब्रमधि न्यधायि | | 
बभूव तत्रायमभूतपूर्वो महोत्सवोऽशेषचराचरस्य ॥१३॥ 
अ्शेषविश्वप्रियदशेनेन धुर्या त्वमेतेन सुपुत्रिणीनास्‌ । 

अ्रलं विलम्ब्याचलराजपुत्रि स्वपुन्रमुत्सङ्गतले निधेहि ॥१४॥ 


अथेति वादिन्यम्ृतांशुमौलौ शेलेन्द्रपुत्री रभसेन सद्यः 
सान्द्र प्रमोदेन सुपीनगात्री धात्री समस्तस्य चराचरस्य ॥१५॥ 


सचमुच किसका पुत्र है ? या यह इनको छोड़कर किसी ओर ही देव, दैत्य, गन्धवे, सिद्ध, नाग या ? 
राक्षसका पुत्र है ॥॥८॥॥ अपनी प्राणप्यारी पावंतीकी यह चावभरी बात सुनकर निर्मल कान्ति 
फेलानेवाली मुस्कराहटके साथ शंकरजीने बड़ी प्यारी बात कही-।&॥। तीनों लोकोंको आनन्द देने- 
वाला यह बालक तुम वीर माताका ही वीर पुत्र है । हे कल्याणी ! तुम्हें छोड़कर देवताम्रोंका कल्याण 
करनेवाला ऐसा पुत्र कोन उत्पन्न कर सकता है ॥१०॥ हे देवी | संसार भरके मंगलके कामोंमें 
जिस बालककी कीति गाई जायगी वह तुम्हारा यही पुत्र है । तुम्हीं ठीक-ठीक विचारकर देख लो कि 
रत्न तो रत्नाकरसे ही निकल सकता है ॥११॥ हे पार्वती ! सावधान होकर इस बालकके उत्पन्न 
होनेकी कथा सुनो । देखो ! मैंने अपना जो अच्नुक वीयं अर्निमें रखदिया था, उसे अग्निने गंगाजीमें छोड़ 
दिया श्रौर वह फिर स्नान करती हुई छग्नों कृत्तिकाश्नोंके पेटमें पहुँचकर गभं बन गया और तब उस 
अच्चूक वीर्यको कृत्तिकामओरोंने सरपतके जंगलमें डाल दिया । उसी गर्भसे चर और भ्रचरः प्राणियोंको 
हषं देनेवाला यह अनोखा बालक जन्मा है ।।१२-१३॥ हे पार्वती ! सारे संसारके प्यारे इस बालक 
को माता होनेसे तुम ्रपनेको सब पुत्रवती स्त्रियोंमें श्रेष्ठ समझो ! अब देर न करो और ग्रपने 
पुत्रको उठाकर गोदमें ले लो ॥१४।। शंकरजीको यह बात सुनकर सारे संसारकी माता पावेतीजी 
हंसे फुली न समाई और झट विमानसे उतरकर उस पुनत्र-रत्नको गोदमें लेपेके लिये अ्रधीर 
हो उठीं । उस समय आकाशमें इन्द्र श्रादि देवता लोग अपने मुकुटोंपर हाथ जोड़कर रौर सिर « 


क्री 
> आह. 
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किरीटबद्धाज्नलिभिन भःस्थेनमस्क्रता सत्वरनाकिलोकेः । 
विमानतोऽवातरदात्मजं तं ग्रहीतुमुत्कण्ठितमानसाभूत्‌ ।॥१६॥ 
स्वर्गापगापावकक्रत्तिकादी न्क् ताज्ललीनान मतो5 पि भूयः । 
हित्वोत्सुका त॑ सुतमाससाद पुत्रोत्सवे माद्यति का न हर्षात्‌ ।। १७॥ 


प्रमोदवाष्पाङुललोचना सा न तं ददश चणमग्रतोऽपि । 
परिस्णरशान्ती करकुडमलेन सुखान्तर॑ प्राप किमप्यपूवम्‌ || १८।। 
सुविस्मयानन्द विकस्वरायाः शिशगलद्वाष्पतरं गितायाः । 
विवृद्धवात्सल्यरसोत्तराया देव्या दृशोर्गोचरतां जगाम ।।१६।। 


तमीत्षमाणा क्षणमीक्षणानां सहस्रमाप्तुं -विनिमेषमेच्छत्‌ । 

सा नन्दनालोकनमङ्गलेषु क्षणं च्णं तृप्यति कस्य चेतः ।२०॥ 
विनश्रदेवासुरष्ठगाभ्यामादाय तं पाणिसरोरुहाभ्याम्‌ । ' 
नतरोदयं पार्वणचन्द्रचारुं गौरी स्तमृत्सङ्गतलं निनाय ॥२१॥ 
स्वमङ्कमारोप्य सुधानिधानमिवात्मनो नन्दनमिन्दुवक्त्रा । 
तमेक्रमेषा जगदेकबीरं बभूव पूज्या धुरि पुत्रिणीनाम्‌ ॥२२॥ 
निसर्गवात्सस्यरसौधसिक्ता न्द्रप्रमोदास्ृतप्रपूर्णा | 
तमेक्पुत्रं  जगदेकमाताभ्युत्सङ्गिनं प्रखविशी बभूव ॥२३॥ 


झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे ॥१५-१६।॥ गंगा, अग्नि श्रौर कृत्तिकाएँ सभी बार-बार भुक- 
झुककर उन्हें प्रणाम कर रही थीं पर पार्वतीजीका ध्यान उधर गयाही नहीं और उन्होंने बड़े 
चावसें उस पुत्रको श्रपनी गोदमें उठा लिया । भला कौन ऐसी माता होगी जो अपने पुत्रके प्रेम में 
'सुध-ब्रुव न खो बेठती हो ॥१७॥ श्राँखोंमें श्रानन्दके श्रांसु छलक श्रानेसे वे थोड़ी देरतक तो 
अपने पुत्रको देख ही न पाईं और कलीके समान अपने कोमल हाथसे ही पुत्रको सहलाने भरसे 
वे श्रनोखा सुख लेती रहीं ॥१८।। उन्हें वह मनोहर बालक तब दिखाई दिया । जब उनकी आँखें 
अचरज श्रौर श्रानन्दसे खिली जा रही थीं, जी उमड़ा पड़ रहा था, थ्राँसू बहे जा रहे थे और 
वात्सल्यभाव रोम-रोमसे छलका पड़ रहा था ।।१६।। उस बच्चेकी ओर एकटक देखती हुई पार्वती- 
जी सोचने लगीं कि यदि इस समय मुझे एक सहस्र श्रांखें मिल जाती तो कितना श्रच्छा होता ! 
भला पुत्र दशंतके समय किसका जी भरता है ।२०॥। प्रणाम करनेके समय भुके हुए देवताओं 
श्रौर देत्योंकी पीठपर अपने जो हाथ रखकर वे श्राशीष दिया करती थीं उन्हीं हाथोंसे पार्वतीजीने 
पुनोके चन्द्रमाके समान अपने सुन्दर पुत्रको अपनी गोदमें बिठा लिया॥२१॥ चन्द्रमाके समान मुखबाली 
पावंतीजीने संसारमें सबसे श्रेष्ठ अपने उस श्रनोखे वीरपुत्रको गोदमें इस प्रकार ले लिया मानो 
अमृतका कलश गोदमें रख लिया हो । उस समय वे पुत्रवतियों में सबसे श्रेष्ठ पूजनीय हो 
उठीं ॥२२॥। मंसारकी माता पार्वंतीजीने जब उस श्रनोखे पुत्रको गोदमे उठा लिया तो 


` वात्सल्य रसकी स्वाभाविक धारा उनके रोम-रोमसे उमड़ पड़ी, हर्षके श्रमृतकी बाढ़ श्रा गई 
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अशेषलोकत्रयमातुरस्याः पाण्मातुरः- स्तन्यसुधामधासीत्‌ | 
सुरस्रःन्स्याः किल ॒कृत्तिकाभिमुहमहः सस्पृहमीच्यमाणः ॥२४॥ 
सुखाश्रपूर्णन झृरगाङ्कमौलेः कलत्रमेकेन सुखाम्बुजेन । 
स्यंकनालोहतपञ्चपञ्मलच्मीं क्रमात्पडबदनीं चुचुम्बे ।।२५।। 
हंसी फलं हेमगिरेलतेव विकस्वर नाकनदीव पञ्चम्‌ । 
पूर्वव , दिङ्नूतनभिन्दुमाभा्तं पावती नन्दनमादधाना ।।२६॥ 
ग्रीतात्मना सा प्रयतेन दत्तहस्तावलम्या शशिशेखरेण । 
कुमारश्च॒त्सङ्गतले दधाना विमानमश्रंलिहमारुरोह ॥२७॥ 
महेश्वरोऽपि प्रमदप्ररूढरोमो द्मो भूधरनन्दनाया 
अङ्कादुपादत्त तदङ्कतः सा तस्यास्तु सोऽप्यात्मजवत्सलत्वात्‌ ॥२८॥ 
धानया नेत्रसुधैकसत्रं पुत्रं पवित्रं सुतया तयाद्रेः। 
संश्लिष्यमाणः शशिखण्डधारी बिमानवेगेन गृहाञ्ञगाम ।२६॥ 
अधिष्ठितः स्फाटिकशैलशङ्गे तुङ्गे निजं धाम निकामरम्यस्‌ । 
महोत्सवाय प्रसथप्रशचुख्यान्पन्धून्गणाञ्शंश्चरथादिदेश ॥३०॥ 
पृथुप्रमोद्‌ः प्रगुणो गणानां गणः समग्रो दृपवाहनस्य । 
गिरीन्द्रपुच्यास्तनयस्य जन्मन्यथोत्सबं संववृते विधातुम्‌ ।३१॥ 


ओर उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बह चली ॥२३॥ जब कातिकेयजी सब लोकोंकी माता पावंतो- 
जीके स्तनोंका अमृत पीने लगे तब गंगाजी ओर कृत्तिकाएँ बड़े डाहसे उनकी ओर बार-बार 
देखने लगीं ।।२४।। शंकरजीकी प्यारी पार्वतीजीने हषंके आँसू बहाते हुए अपने कमलके समान 
एक मुखसे उस पुत्रके उन छग्नों मुखोंको चसा जो ऐसे लगते थे मानो कमलकी एक डंठलमें पाँच 
सुन्दर कमल निकल आये हों और उन पाँचोंके बीचमें उन कमलोंको ही शोभा छठा कमल बनकर 
निकल आई हो ॥२५।। गोदमें सुन्दर पुत्र लिए हुए पार्वंतीजी ऐसी सुन्दर लग रही थीं मानो 
सोनेके सुमेरु पर्वतपर उत्पन्न होनेवाली सुनहली लतामें फल निकल गाया हो या झाकाशगंगासें 
कमल खिल उठा हो या पूर्व दिशामें चन्द्रमा निकल गाया हो ॥२६॥ पुत्रको गोदमें लिए हुए 
सुखी मनसे पार्वतीजी शंकरजीके हाथका सहारा लेकर आकाश चूमनेवाले ऊंचे विमानपर चढ़ 
गई ॥।२७॥। वे दोनों पुत्रःप्रेममें इतने मगन हो गए थे कि कभी तो पार्वंतीजीकी गोदसे शंकरजी 
उस पुत्रको ले लेते थे श्रौर कभी उनकी गोदसे उसे पार्वंतीजी ले लेती थीं। इस प्रकार पुन्न: 
प्रेममें भरे हुए दोनों उसे खिला रहे थे ॥२८॥। प्रांखोंको अमृतके समान सुख देनेवाले इस परम 
पवित्र पुत्रको गोदमें लिए और अपनी छातीसे लिपटी हुई पावंतीजीको साथ लेकर भगवानु शंकर 
' वेगसे चलनेवाले विमानपर चढ़कर कैलास लोट आए ॥॥२९॥ स्फटिकके बने हुए उस कैलासके 
ऊँचे शिखरपर भ्रपने सुन्दर भवनमें बैठकर शंकरजीने अपने मुख्य-मुख्य प्रमथ भ्रादि गरणोंको आज्ञा 
दी कि पुत्र उत्पन्न होनेका उत्सव मनाञ्रो ॥३०॥ बड़े भ्रानन्द और चावसे सभी गुणवाचु गण 


स्फुरन्मरीचिच्छुरिताम्बराणि रे संतानशाखिग्रसवाश्वितानि | 
उच्चित्षिपः काश्वनतोरणानि गणा वराणि स्फटिकालयेषु ॥३२॥ 
दिु ्रसप॑स्तदथीश्वराणामथामराणामिव मध्यलोके । 
महोत्सवं शंसितुमाहतोऽन्यैदध्वान धीरः पटहः पटीयान्‌ ॥३३॥ 
महोत्सवे तत्र समागतानां गन्धर्व बिद्याधरसुन्दरीणाम्‌ | 
संभावितानां गिरिराजपुत्या  गुहेऽभवन्मङ्गलगीतकानि ॥३४।। 
सुमङ्गलोपायनपात्रहस्तास्तं मातरो माठृवदसभ्युपेताः । 
विधाय दूर्वाज्ञतकानि मूध्नि निन्युः स्तरमङ्कं गिरिजातनूजम्‌ ॥३५। 
ध्वनत्सु तूर्येषु मुमन्द्रमङ्कयालिङ्गचो्यकेष्वप्सरसो रसेन । 
सुसन्धिवन्ध॑ ननृतुः सुवृत्तगीतानुगं भावरसानुविद्भम्‌ ।।३६॥ 
` ` वाता ववुः सौख्यकराः प्रसेदुराशा विधृमो हुतथुद्विदीपे । 
जलान्य भृवन्विमलानि तत्रोत्सवेऽन्तरिच्षं प्रससाद सद्यः ॥३७॥ 
गम्भीरशङ्खध्वनिमिश्रसुच्चं गृ होड्भवा दुन्दुभयः प्रणेदुः । । 
दिवौकसां व्योम्नि विमानसंघा विमुच्य पुष्पप्रचयान्प्रसल्लुः ॥३८।। 
इत्थं महेशाद्रिसुतासुतस्य जन्मोत्सवे संमदयांचकार । | 
चराचरं विश्वमशेपमेतत्पर॑ चकम्पे क्रिल तारकश्रीः ॥ ३६॥ । 
लोग परावंतीजी और दांकरजीके पुत्रजन्मके उपलक्ष्यमें महोत्सव मनानेमें जुट गए ॥।३१॥। कुछ गणा 
तो स्फटिकमें चमकती हुई किरणोंके पड़नेसे रंग-बिरंगें दिखाई देनेवाले कपड़ोंसे और कल्पवृक्षके 
लों और पत्तोंसे बनाए हुए सुनहरे सुन्दर बन्दनवारोंसे श्रपने स्फटिकके भवन सजाने लगे ॥ ३२॥ 
गी ` भ्रौर कुछ गणोंने जो नगाडे बजाए उनकी गंभीर ध्वनि जब दशों दिशाग्रोंमें फैली तो धरती से उठी 
(8 ` हुई उसकी धमक मानो यह बताने लगी कि दिग्पालों श्रौर देवताओंके लोकके सम 
! / भी पुत्नोत्सव मनाया जा रहा है ॥३३॥ इस महोत्सवके उपलक्ष्यमें गर 
 सुन्दरियोंने घर श्राकर बधैया गाई और पावंतीजीने उन सबकी बड़ी आवभगत की ।।३४।। 
ब्राह्मी श्रादि माताएँ भी बधावेकी सामग्री लेकर बालकके पास चली आईं श्रौर उसके सिरपर | 
\ व, श्रक्षत छिइककर सब उसे ग्रपनी-ग्रपनी गोदीमें लेने लगी ॥३५॥ वहाँ ग्रं्य, अ्रलिङ्गच 
'. श्रौर ऊध्वंक नामकी भ्रनेक प्रकारकी तुरहियाँ मीठी-मीठी बज उठीं श्रौर भाव तथा रस भरे , 
` अ्रच्छेअच्छे छ-दोंमें बंधे हुए गाने गाती हुई ्रप्सराएँ, बड़े हाव-भावसे नाचने लगीं ॥३६॥ , 
सुख देनेवाला पवन बहने लगा, दिशाएँ खिल उठी, धुग्रां मिट जानेसे भ्राग चमक उठो श्रौर जल 
नमल हो गया, यहाँ तक कि उस उत्सवमें आकाश भी तह 
` ध्वनिके साथ-साथ घर-घरके छोटे-छोटे नगाड़े भी बजने 
विमानोंसे फूल बसाते श्रौर चले जाते ॥३८॥ इस 
जन्मोत्सवसे संसारके सभी चर श्रोर ग्रचर प्राणी तो ह्षेसे 


न ही यहाँ 
धर्वों और विद्याधरोंकी 


प्रकार शंकरजी और पार्वेतीजीके पुत्रके 
फल उठे पर तारक राक्षसकी राज-लक्ष्मी 


| 
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ततः कुमारः स मुदां निदानैः स ब्राललीलाचरिते विचित्रैः । 
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गिरीशगीोहृ द्यं जहार सुदे न हृद्या किछु बालकेलिः ॥४०॥ 

महेश्वरः शैलसुता च हर्षात्सतर्षमेकेन सुखेन गाहम्‌ । 

अजातदन्तानि मुखानि सनोर्मनोहराणि क्रमतश्चुचुम्ब ॥४१॥ 

कचित्स्खलद्भिः क्कचिदस्खलद्भिः ककचित्प्रकम्पेः कचिदप्रकम्पैः । 

बालः, स लीलावलनत्रयोगँस्तयोशुदं वर्धयति स्म पित्रोः ॥४२॥ 

अहेतुह्दसच्छुरिताननेन्दुहाङ्गणक्री डन धूलि धृम्रः । 

ुहुर्व दन्किञ्चिदलच्षितार्थ सुदं तयोरङ्कगतस्ततान ।।५ ३ 

गृहन्विषाणे हरवाहनस्य स्एृशन्बुमाकेसरिणं सलीलम्‌। | 

स शृङ्गिणः स्रच्मतरं शिखाग्रं कर्षेन्वभूव प्रमंदाय पित्रोः ॥४४॥ 

एको नव द्वौ दश पञ्च सप्तेत्यजीगणन्नातमझुसं प्रसार्य । 

च्छ Nr 

महेशक्रण्ठोरगदन्तपङ्क्ति तदङ्गगः शेशवमौग्ध्यमेशिः ॥४५॥ 

कपर्दिकण्डान्तकपालदास्रोऽङ्गुलि प्रवेश्याननकोटरेषु । 

दन्ताजुपात्तुं रभसी बभूव सुक्ताफलभ्रान्तिकरः कुमारः ॥४६॥ 

शंभोः शिरोऽन्तः सरितस्तरंगान्विगाह्य गाढं शिशिरान्रसेन । 

स॒ जातज्ाइत्र॑ निजपाणिपद्ममतापयङ्कालविलोचनाञ्ौ ॥४७॥ 
काँप उठी 11३७) धीरे-धीरे वह बालक अपनी मनोहर और अनोखी बाल-लीलाझोंसे झंकरजी और 
पावंतीजीको आनन्द देने लगा ।॥४०॥ वे हुष॑से मतवाले होकर अपने पुत्रके पोपले झर मनोहर 
मुखोंको बार-बार बड़े भावसे चूमा करते थे /।४१॥ कहीं लड़खड़ाता हुआ और कहीं सीघे चलता 
हुआ, कहीं काँपता-सा और कहीं तना हुग्ना-सा वह बालक अपनी खिलवाड़-भरी चालोंसे उत्तका जी 
लुभाने लगा ॥४२॥ अपने माता-पिताकी गोदसें बैठा हुआ वह बालक, भ्रनेक प्रकारसे उनका जी 
लुभाया करता था । कभी तो उसका मुखचन्द्र बिना किसी बातके हो हँसीसे चमक उठता था, कभी 
घरके ग्राँगनमें खेलनेसे उसका शरीर धुलसे भर जाता थाः कभी वह बार-बार तोतली बोली बोल- 
बोलकर श्रपने माता-पिताको रिकाया करता । कभी तो वह शंकरजीके बैलके सींग पकडता, कभी 
पावतीजीके सिहके केसर सहलाता और कभी अ्रङ्गीकी चोटीके महीन बाल खींचने लगता.। यह सब 
देखकर उसके माता-पिता हपंसे फुले न समाते ॥४३-४४। कभी-कभी वह शंकरजोके कण्ठोमें पड़ी हुई 
मूंडमालाके मुखोंमें उंगली डालकर उनके दाँतोंको मोती समझकर उन्हें निकालने लग जाता था 
॥४५॥ कभी वह शंकरजीके सिरपर रहनेवाली गंगाजीकी लहरोंमें अपना हाथ डाल देता पर जब 
बहुत ठंड लगनेसे उसके, हाथ सुन्न हो जाते तब वह ग्रपना कमल-सा कोमल हाथ शिवजीके माथेपर 
जलते हुए तीसरे नेत्रके ग्रागे ले जाकर सेंक लेता ॥४६-४७॥ जब वह देखता कि शिवजीका कन्धा 
तनिक नीचा हो रहा है भौर उनके जठा-जूट झुक रहे हैं तब वह जटाके साथ नीचे लटकनेवाले उनके 
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किंचित्कलं भडगुरकंधरस्य नमजटाजूटधरस्य शंभोः । 
प्रलम्बमानं किल कौतुकेन चिरं चुचुम्बे मुकुटेन्दुखण्डस्‌ ।॥॥४८॥ 
इत्थं शिशोः श शवकेलिव्ृचेमंनोभिरामेगिरिजागिरीशौ । 
मनोविनोदैकरसप्रसक्तौ दिवानिशं नाविदतां कदाचित्‌ ।।४६। 
इति बहुविधं वालक्रीडाविचित्रविचेष्टितं 

ललितललितं सान्द्र।नन्द॑ मनोहरमाचरन्‌ । 
अलभत परां बुद्धि षष्ठे दिने नवयौवनं 
स किल सकलं शास्र' शस्त्रं विवेद विभुर्यया ।।५०॥ 


० इति महाकविश्रीकालिदासक्ृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कुमारबाललीलावरांनं नामेकादशः सर्गः ॥ 


सिरपरके चन्द्रमाको ही बड़ी देर तक चूमता रहता ॥४५।। इस प्रकार पुत्रकी मनोहर और 
खिलवाड़से भरी बाल-लीलाग्रोंमें श्रानन्द लेते हुए शंकरजी श्रौर पार्वतीजी इतने मगन हो गए कि 
उन्हें यही सुध नहीं रह गई कि कब दिन चढ़ा और कब रात ग्राई ॥४€९॥। यों अनेक प्रकारकी 
मन-लुभावनी और बड़ी सुहावनी बाल-लीलाएँ करते हुए वह बालक छठे दिन बड़ा बुद्धिमानू और 
जवान हो गया श्रौर छह ही दिनोंमें उसे सब शास्त्र और शास्त्र-विद्याऐ भली प्रकार श्रा गईं ।।५०।। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए. कुमारसम्भव महाकाव्यमें 
कुमारकी बाललीलावणांन नामका ग्यारहवां सर्ग समास हुआ । 
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॥ डादरः सगः ॥ 
अथ 'प्रपेदे त्रिदशेरशेपेः क्ररासुरोपप्लवदुखितात्मा । 
पुलोमपुत्नीदयितो$न्धकारिं पत्रीव तृष्णातुरितः पयोदम्‌ ॥१॥ 
इष्तारिसंत्रासखिलीकृतात्स कथंचिदम्भोदविहारमार्गात्‌ । 
अवातताराभि गिरिं गिरीशगौरीपदन्यासविशुद्धमिन्द्रः ॥२॥ 
संक्रन्दनः स्यन्दनतोऽबतीर्यं मेघात्मनो मातलिदत्तहस्तः । 
पिनाकिनोऽथालयमुच्चचाल शुचौ पिपासाकुलितो यथास्भः। ३॥ 
इतस्ततोऽथ प्रतिबरिम्त्रभाजं विलोकमानः स्फटिकाद्विभूमौ । 
आत्मानमप्येकमनेक्धा स त्रजन्बरिभोरास्पदमाससाद ॥४॥ 
बिचित्रचश्चन्मणिभङ्गिसङ्गः सौवर्णदणडं दधतातिचण्डम्‌ । 
स॒ नन्दिनाधिष्ठितमध्यतिष्ठत्सौधाङ्गणद्वारमनङ्गशत्रोः ॥ ५॥ 
ततः स कन्षाहितहेमद एडो नन्दी सुरेन्द्रं प्रतिपद्य सद्यः । 
प्रतोषयामास सुगौरवेण गत्वा शशास स्वयमीश्वरस्य ॥६॥ 
भरसंज्ञयानेन कृताभ्यलुज्ञः सुरेश्वरं तं जगदीश्वरेण । 
प्रवेशयामास सुरैः पुरोगः समं स॒ नन्दी सदनं सदस्य ॥७॥ 
स चणिडमूङ्भिप्रमुखेरग रिष्ठेगशैरनेकै विंविधस्वरूपेः । 
अधिष्ठितं संसदि रत्नमय्यां सहस्रनेत्रः शिवमालुलोके ।।=॥ 


बारहवां सगं 

जैसे प्यास लगनेपर पपीहा बादलकी शरणामें जाता है, वैसे ही ग्रत्याचारी तारकके उपद्रवोंसे 

दुखी इन्द्र भी, सब देवताग्रोंको साथ लेकर शुंकरजीके पास जा पहुँचे ।।१।। उस घमण्डी शत्रु तारक 
के भयसे, देवता लोग किसी भी मागंसे ग्रा जा नहीं सकते ये । इसलिये इन्द्र भी बादलोके बीचसे 
छिपते-दिपाते किसी प्रकार उस क॑लासपर जा उतरे जो शंकर और पार्वती जीके चरण पड्नेसे पवित्र 
हो गया था ।।२॥ वहाँ मातलिके हाथका सहारा लेकर इन्द्र भी बादलके रथसे उतरे और शंकरजीके 
भवनकी श्रोर उसी प्रकार भपटकर बढ़े जैसे गर्मीसे कोई प्यासा मनुष्य पानीकी ओर दौड़े ॥॥३॥। 
स्फटिकसे बने हुए कलासमें चारों ओर अ्रपनी बहुतसी परछाइयाँ देखते हुए वे शंकरजीके भवनपर जा 
पहुँचे ।।४॥ शंकरजीके भवनकी देहलीपर पहुँचकर इन्द्र रक गए । वहाँ रंग-बिरंगे मशियोंकी 
पच्चीकारी की हुई थी और एक बड़ा-सा सोनेका डंडा हाथमें लिए हुए नन्दी वहां. बैठे थे ।।५॥ 
अपने सोनेके डंडेको एक कोनेमें रखकर नन्दीने चटसे आगे बढ़कर झआवभगत करके इन्द्रका स्वागत 
किया श्रौर स्वयं भीतर जाकर महादेवजीको उनके आनेकी सूचना दी ॥।६।। शंकरजीने भौंहोंसे ही 
उन्हें भीतर लानेका संकेत किया और उनकी आज्ञा पाकर नन्दीने आगे-आगे मार्ग दिखाते हुए इन्द्र 
श्रौर देवताओंको शंकरजीके पास पहुँचाया ।॥७।। इन्द्रने देखा कि वहाँ रतन-जड़े सभा-मण्डपमें 
चण्डी, भङ्गी आदि ग्रनेक रूप-रंगवाले बहुतसे बड़े बड़े गणोसे घिरे हुए शिवजी बैठे हुए हैं ॥॥८॥॥ 
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_ कपर्दशुरद्वमहीनमूर्धरतनांशुभिर्भासुरग्ुन्लसङ्भिः | 
दथानमुच्चेस्तरमिद्धधातोः सुमेरुश्ङ्गस्य समत्वमाप्तम॒॥६॥ 
विश्राणम॒त्तज्भतरज़मालां गङ्गां जटाजूटतरं भजन्तीम्‌ । 
गौरीं तदुत्सद्धजुपं हसन्तीमिव स्वफेनेः शरद भ्रशुभ्रेः ॥१०॥ 
गज्भातरज़प्रतिविम्बिते! स्वेबंहूभवन्तं शिरसा सुधांशुम्‌ । 
चलन्मरीचिप्रचयेस्तुपारगौरे हिंमद्यो तितमुद्रहन्तम्‌ ॥११॥ 
भालस्थले लोचनमेधमानधामाधरी भूतरवीन्टुनेत्रम्‌ | 
युगान्तकालोचितहव्यवाहं मीनध्वजप्लोषणमाद थानम्‌ ॥१२॥ 
महाहरत्नाचितयोरुदारं स्फुरत्प्रभामण्डलयोः समन्तात्‌ । 
कर्णस्थिताभ्यां शशिभास्कराभ्यामरुपासित॑ कुएडलयोश्छलेन ॥१३॥ 
स्ववद्वया कण्ठिकयेव नीलमाशिक्यमय्या कुतुकेन गोर्या । 

` नीलस्य कण्ठस्य परिस्फुरन्त्या कान्त्या महत्या सुविराजमानम्‌।। १४॥ 
कालादितानां त्रिदशासुराणां चितारजोभिः परिपाण्डु ङ्गम्‌ । 
महन्महेभाजिनयुद्ता श्रप्रालेयशैलश्रियम्ुद्रहन्तम्‌ ॥१४॥ 

` पाणिस्थितत्रह्मकपालपात्र॑ वैकुएठभाजापि निषेव्यमाणम्‌ । 

. नरास्थिखणडाभरणं ____ नरास्थिखण्डाभरणं रणान्तमूलं त्रिशूल कलयन्तपुच्चेः ॥१६॥ 
रसि लिपटा हुश्रा शिवजीके सिरका जटा-जूट वासुकि श्रादि बड़े साँपोंके फनोंके मशियोंकी 
रतोंसे चमकता हुआ सुमेरु पवंतकी चोटीके समान दिखाई पड़ रहा था ॥६॥ शिवजीके जटा- 
 ग्रगले भागमें बसी हुई ऊँची-ऊँची तरङ्गोंवाली गंगाजी, शरदके बादलोंके समान उजली फेन 
| ल -उछालकर मानो शंकरजीकी गोदमें बैठी पार्वतीकी हँसी उड़ा रही थीं कि देखो हम तो 
[जीके सिरपर चढ़ी हुई हैं ।।१०।। शिवजीके सिरके चन्द्रमाकी हिम-जेसी उजली किरणोंकी जो 
पराई गंगाजौकी तरंगोंमें बहुत रूपोंमें नाच रही थी वह ऐसी जान पड़ती थी मानो उस एक 
चन्रमाके बहुतसे चन्द्रमा बन गए हों ॥११। उनके मायेपर कामदेवको जलाने वाला, प्रलयकी अ्रग्निके 
समान वह तीसरा नेत्र चमक रहा था जिसके बढ़ते हुए तेजके श्रागे प्रलयके सूर्य और चन्द्ररूपी 
न भी झेप जाते हैं ॥१२॥ उनके कानोंमें किरणोंके घेरेसे घिरे हुए अ्रतमोल रत्नोंसे जड़े दो 
कुण्डल ऐसे लटक रहे थे मानो इनके बहाने सूर्य श्रौर चन्द्र ही शंकरजी के दोनों कानोंपर उनकी सेवा 
कर रहे हों ॥१३॥ उनका नीला कंठ ठीक वेसा ही चमकता था जैसा कभी-कभी खिलवाड़में 
be पहन लेनेपर पावंतीजीका गला चमक उठता है ॥१४॥ मरे हुए देव-दानवोंकी न 
ग्रोको भस्म पृते हुए अपने उजले ग्रंगपर हाथीकी खाल श्रोढे हुए वे ऐसे दिखाई देते थे 
दलोंसे घिरा हुआ विशाल हिमायल हो ॥ १५ उनके एक हाथमें ्रह्म-कपालका पात्र था, 
र टया हुड इकडोके गहने थे शरोर दुसरे हाथमें युद्ध समाप्त करनेवाला 
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पुरातनीं ब्रह्मकपालमालां कण्ठे वहन्तं पुनराश्वसन्तीम्‌ । 
उद्गीतवेदां. मुकुटेन्दु वषेत्सुधाभरौघाप्लवलब्धसंज्ञाम्‌ ।। १७॥ 
सलीलमडूस्थितया गिरीन्द्रपु्या नवाशपदवल्लिभासा । 
विरांजमानं शरदभ्रखण्डं परिस्फुरन्त्याचिररोचिषेव ॥१८॥ 
दधान्धकप्राणहरं पिनाकं महासुरस््रीविधवात्वहेतुम्‌ । 
करेण गृह्न्तमगृह्यमन्येः पुरा स्मरप्लोपणकेलिकारस ॥१६॥ 
भद्रासनं काश्चनपादपीठं  महार्हमाणिक्यविभक्षिचित्रम्‌ । 
अधिष्टितं चन्द्रमरीचिगोरेरुद्दीज्यमानं चमरेगणाभ्याम्‌ ॥२०॥ 
शख्नाखविद्याम्यसनेकृसक्ते सविस्मयेरेत्य गणैः सुदष्टे । 
नीराज्यमाने स्फटिकाचलेन सानन्दनिदिष्टट्शं कुमारे ||२१॥ 
तथाविध॑ शेलसुताधिनाथं पुलोमपुत्रीदयितो निरीक्ष्य । 
आसीत्क्षणं च्ञोभपरो नु कस्य मनो न हि लुभ्यति धामधाम्नि ।।२२॥ 
विकस्वराम्भोजवनश्रिया तं दशां सहस्रेण निरीक्षमाणः । 
रोमालिभिः स्वर्गपतिर्बभासे पृष्पोत्कराकीणं इवाग्रशाखी ॥२३॥ 


दृष्टा सहस्रेण इशां महेशमभृत्कृतारथोऽतितरां महेन्द्रः । 
सर्वाङ्गजातं तदथो विरूपमिव प्रियाकोपकरं विवेद ॥२४॥ 


ऊपर उठा हुग्रा त्रिशुल था । इस ऊटपटाँग वेषमें होनेपर भी वकुण्ठवासी विष्णु उनकी सेवा कर 
रहे थे ।॥ १६।। उनके गलेमें ब्रह्म-कपालोंकी एक पुरानी माला पड़ी थी जो सिरपर बसे हुए चन्द्रमासे 
बरसी हुई श्रमृतकी बूँदें पी-पीकर जीवित-सी हो-होकर वेद गा रही थीं ॥१७।। सोनेकी नई लताके 
समान सुन्दर पावंतीजीको अपनी गोदमें बंठाए हुए वे ऐसे ` दिखाई पड़ते थे मानो चमकती 
हुई बिजलीवाला कोई शरदूका बादल हो ॥१८॥ उनके हाथमें वह पिनाक धनुष था 
जिसने श्रन्धक नामके मतवाले दैत्यके प्राण ले लिए थे, बड़े-बड़े दानवोंको मारकर उनकी स्न्रियोंको 
विधवा बना दिया था, कामदेवको जलाकर राख कर दिया था और जिसे दूसरा कोई उठा भी नहीं 
सकता था ॥१९॥ ग्रनमोल मोती और मणियोंकी सजावटसे रंग-बिरंगे दिखाई देनेवाले उस 
सिहासनपर वे बैठे हुए थे जिसके नीचे सोनेका पेर-पीढ़ा रकखा हुआ था और दोनों ओरसे दो गण 
उनपर चन्द्रकी किरणोंके समान उजले चेंवर डुला रहे थे ॥२०। वे बेठे हुए बड़े चावसे उन कुमार 
कात्तिकेयकी शास्त्र-विद्या श्रौर ग्र्-विद्याका ग्रभ्यास देख रहे थे, जिन्हें शंकरजीके-गण भी बड़े 
्राश्चयंसे देख रहे थे श्रौर वह स्फटिकका पर्वत भी जिनकी आरती उतार रहा था ॥२१॥ ऐसे 
शंकरजीको देखकर थोड़ी देरके लिये इन्द्रका मन भी ललच उठा क्योंकि अचानक इतनी सुखः 
सम्पत्ति इकट्टी देखकर भला किसका मन नहीं ललच उठेगा ॥२२॥ खिले हुए कमलोंके समान 
श्रपने सुन्दर सहस्नों नेत्रोंसे शंकरजीको देखते हुए इन्द्र, उस आमके पेडके सनान सुन्दर लगने 
लगे जो नीचेसे ऊपरतक मझ्जरियोंसे लदा हुआ हो ॥२३।। अपनी सहस्रों आँलोंसे शंकरजीको 
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ततः कुमारं कनकाद्रिसारं पुरंदरः प्रेच्य श्वृताल्नशस्रम्‌ । 
महेश्वरोपान्तिकवतेमानं शत्रीर्जयाशां मनसा बबन्ध ॥२४॥ 


श्रीनीलकणठ घुपतिः परोऽस्ति त्वायि ग्रणामावसरं प्रतीच्छन्‌ । 
सहृसननेत्रेऽत्र भव त्रिनेत्र दृष्टया ग्रसादग्रगुणो महेश ॥२६॥ 
इति प्रबद्घाञ्जलिरेत्य नन्दी निधाय कामभि हेमवेत्रम्‌ | 
प्रसादयात्रं पुरतो भविष्णुरथ स्मरारातिम्रुवाच घाचम्‌ ।।२७॥ 
पुरा सुरेन्द्रं सुरसङ्घसेव्यं त्रिलोकसेव्य स्तिपुरासुरारिः | 
ग्रीत्या सुधासारनिधारिणेव ततोऽचुजग्राह विलोकनेन ॥२८॥ 
किरीटकोटिच्य तपारिजातपुष्पोत्करेणान मितेन मूर्ध्ना | 
स्वगॅकवन्ययो जगदेकवन्धं त॑ देवदेवं प्रणनाम देवः २६|| 
अनेकलोकैकनमस्क्रियाह महेश्वर॑ तँ त्रिदशेश्वरः सः | 
भक्त्या नमस्कृत्य कृतार्थतायाः पात्रं पवित्रं परमं बभूव ॥३०॥ 


सुभक्तिभाजामधिपादपीठं प्रान्तक्षितिं नम्रतरेः शिरोभिः 
ततः प्रणेमः पुरतो गणानां गणाः सुराणां क्रमतः पृरारिम्‌ ॥३१॥ 
गणोपनीते प्रभ्रुणोपदिष्टः शुभासने हेममये पुरस्तात्‌ । 
प्रापोपविश्य प्रमदं सुरेन्द्रः प्रभुप्रसादो हि मुदे न कस्य ।।३२॥ 


देखकर इन्द्रने श्रपना बड़ा भाग्य सराहा पर इससे उनके शरीर भरमें जो रोमाञ्च हो श्राया उसे 
देखकर उन्हें यह डर हुआ कि कहीं इन्द्राणी यह न समक बेठें कि किसी दूसरी सुन्दरीको देखनेसे 
रोमांच हो श्राया इसपर वह सौतिया डाह करके रूठ न बंठे ॥२४॥ इसके पश्चात्‌ जब उन्होंने 
शंकरजीके पास बैठे हुए, सुमेरुक्रेसमान बलवाले ओर श्रस्न-शस्त्र-वारी कुमारको देखा तो उनके 
मनमें यह श्राज्ञा होने लगी कि श्रम हम शत्रुको श्रवश्य जीत लेंगे ।1२५।। इतनेमें श्रपने सोनेका डंडा 
एक कोनेमें रखकर, श्रागे बढ़कर श्रीर हाथ जोड़कर, शांकरजीकी कृपा पानेकी इच्छासे नन्दीने 
शंकरजीसे जाकर कहा कि हे नीलकंठ ! देवताग्रोंके स्वामी इन्द्रदेव आपको प्रणाम करने+की बाट 
जोहते हुए यहाँ खड़े हुए हैं, इसलिये कृपा करके इनकी ओर भी अ्रपनी कृपा दृष्टि घुमा लीजिएगा 
।।२६-२७॥ यह सुतक्रर त्रिपुर राक्षसका नाश करनेवाले, संसारके पूजनीय शंकर भगवानूने 
देवताके पूजनीय इन्द्रको अपती प्रमृतकी धारा बरसाती हुई-सी हष्टिसे देखकर श्रनुग्रहीश 
क्रिया ॥२५।। ह्वयसे जितकी सब पूजा करते हैं, वे देवराज इन्द्र, जब सारे संसारके एक साथ 
पूजनीय और -देवता~ओोंके देवता महादेवजीको प्रणाम करनेके लिये भुके तो उनके मस्तकके किरीटकी 
तोकसे प्रारिजातके बहुतसे फूल गिरकर बिखर गए ॥२९॥। सब लोकोंके एक मात्र पूजनीय 
भगवाबू्‌ शंकरको भक्तिके साथ प्रणाम करके स्वगंके स्वामी इत्द्ने श्रपनेको परम पवित्र और धन्य 
यमका ॥३०॥ श्रौर दूसरे देवताश्रोंने भी प्रमथ श्रादि गणोंके देखते-देखते बड़ी भक्तिसे 
शंकरजीके पर रद्धचेके पीढ़ेके पास घरतीपर माथा टेककर वारी-बारीसे उन्हें प्रणाम किया ।।३१॥ 
यह सब हो छुकनेपर शंकरजीकी श्राज्ञा पाकर एक गण जाकर एक आसत्त उठा लाया जिसपर 
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क्रमेण चान्येऽपि विलोकनेन संभाविताः सस्मितमीश्वरेण । 
उपाविशँस्तोषविशेषमाप्ता इण्गोचरे तस्य सुराः समग्राः ॥३३॥ 
अथाह देवो  बलवेरिमुख्यान्गीर्वाणवर्गान्करुणाद्र चेताः | 
कृताञ्जलीकानसुराभिभृतान्ध्वस्तश्रियः ` श्रान्तशुखानवेच्य ॥३४॥ 
अहो बतानन्तपराक्रमांशां दिवौकसो वीरवरायुधानास्‌ । 
हेमोदबिन्दुर्लपितस्य किं वः पद्मस्य दैन्यं दधते सुखानि ॥३४॥ 
स्वर्गोकसः स्वर्गपरिच्युताः किं स्वपुण्यराशौ सुमहत्तमेऽपि । 
चिह्न चिरोढं न तु यूयमेते निजाधिपत्यस्य परित्यजध्वस्‌ ॥३६॥ 
दिवौकसो देवणृहं विहाय मलुष्यसाधारणतामवाप्ताः | 
यूयं कुतः कारणतश्चरध्वं महीतले मानभ्रतो महान्तः ।।३७॥ 
अनन्यसाधारणसिद्धमुच्चैस्तदवत॑ धाम निकामरम्यम्‌ । 
कस्माद कस्मा जिरगाद्भव्भयश्चिराजितं पुण्यभिवापचारात्‌ ॥३८॥ 
दिवौकसो वो हृदयस्य कस्मात्तथाविधं भैर्यमहायंमार्याः । 
अणादगाधस्य जलाशयस्य ग्रीष्मातितापादिवशादिवाम्भः ।।३६॥ 
सुराः सुराधीशपुरःसराणां समीयुषां वः सममातुराणाम्‌ । 
तदजूत लोकत्रयजित्वरात्कि महासुरात्तारकतो विरुद्धम्‌ ॥४०॥ 


बैठकर इन्द्रको बड़ा भ्रानन्द हुआ । भला शंकरजीका प्रसाद पाकर कोन भ्रपनेको धन्य नहीं मानेगा 
॥३२॥। सब देवताश्रोंकी भोर बारी-बारीसे मुस्कराते हुए देखकर शंकरजीने उन सबका भी सम्मान 
किया । इससे वे सब भी बड़े प्रसन्न होकर उनकी झांखोंके सामने ही बैठ गए ॥३३॥। इन्द्र आदि जो 
देवता हाथ जोड़े भ्रागे बैठे हुए थे ग्रौर देत्योंके हार जानेके कारणा जिनके मुंह उदास और मुराए- 
से दिखाई पड़ रहे थे उनकी ग्रोर देखक्रर करुणासे पिघले हुए हृदयवाले शिवजी बोले -- 
॥३४।॥ हे देवताग्रो ! इतने बड़े-बड़े वीर होकर, एकसे एक बढ़कर भ्रस्र-शस्त्रोसे सजधजकर घौर 
स्वर्गमें रहकर भी श्राप लोगोंके मुख पाला मारे हुए कमलोंके समान उदास क्यों दिखाई दे रहे 
हैं ॥३५॥ हे देवताश्रो ! इतने बड़े पुण्य करनेपर भी आप लोग स्वगेसे निकल कंसे आए । झाप 
लोग इतने दिनोंसे जो छत्र-चेवर श्रादि राज-चिल्ल साथ रखते श्रा रहे थे उन्हें ग्राप लोग कभी 
छोडिए मत ॥।३६॥ झाप लोग इतने मनस्वी, महिमाझाली श्रौर स्वर्ग -निवासी होकर भी स्वर्ग 
| छोड़कर साधारण मनुष्योंके समान पृथ्वी-तलपर इधर-उधर क्यों मारे-मारे फिर रहे हैं ॥३७॥ 
जैसे पाप करनेसे बहुत दिनोंसे इकट्ठा किया हुआ पुण्य हाथसे निकल जाता है, वैसे ही बड़ी-बड़ी | 
सिद्धियोंसे भरा हुआ बड़ा सुन्दर स्वगे भी श्राप लोगोके हाथसे भ्रचानक केसे निकल गया ।!३५॥ । | 

प 

। 


हे देवताश्नो 1 जेसे बहुत गर्मी पड़नेसे गहरा तालाब भी सूख जाता है, वेसे ही आप लोगोंके | 
हृदयमें रहनेवाला वह बड़ा भारी ग्रटल धीरज कहाँ चला गया ॥३९॥ आज व्याकुल होकर 
एक साथ आए हुये इन्द्र आदि देवताओं ! आप यह तो बताइए कि आप लोगोंने तीनों लोको- | 
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पराभवं तस्य महासुरस्य निपेद्ध मेकोऽहमलं भविष्णुः । 
दावानलप्लोपविपत्तिमन्यो महास्वुदात्कि हरते वनानाम्‌ ।४१॥ 
इतीरिते मन्मथमदनेन सुराः सुरेन्द्रप्रमखा मुखेष । 
सान्द्रप्रमोदाश्रतरङ्गितेषु दधुः श्रियं सत्वरमाश्वसन्तः ।४२॥ 
ततो गिरीशस्य गिरां विरामे जगाद लब्धावसरः सरेन्द्रः । 
भविन्त वाचोऽवसरे प्रयुक्ता धवं फलाविष्टमहोदयाय ।॥४३।॥ 


ज्ञानप्रदी पेन तमोपहेनाविनश्वरेणास्खलित प्र भेण । 
भतं मवद्धावि च यञ्च किंचित्सर्वक्ञ सवं तव गोचरं तत ।।४४॥ 
दुर्वारदोरुद्यमदुःस हेन यचारकेणामरघस्मरेण । 


तदीशतामाप्रवता निरस्ता वयं दिवोऽमी बद 'किं न वेत्सि ॥४५॥ 
विधेरमोघं स वरप्रसादमासाद्य सदयस्रिजगज्जिगीपुः 
सुरानशेषानह॑कम्रमुख्यान्दोर्दणडचणएडो मनुते तृणाय ॥४६॥ 
स्तुत्या पुरास्माभिरुपासितेन पितामहेनेति, निरूपितं नः 
सेनापतिः संयति दैत्यमेतं पुरः स्मरारातिसृतो निहन्ति ॥४७॥ 
अहो ततोऽनन्तरमद्ययावत्सदःसहां तस्य पराभवार्तिम्‌ । 
विषेहिरे हन्त हृदन्तशन्यमाज्ञानिवेशं त्रिदिवौकसोऽमी ॥४८।। 


को जीतनेवाले दत्यराज तारकसे झगड़ा तो मोल नहीं ले लिया है ॥४०।। देखिए, उस महा- 
देत्यने श्राप लोगोंका जो श्रपमान किया है उसका बदला केवल मैं ही ले सकता हूँ क्योंकि जंगलों- 
में लगी हुई आग बादलोंकी बड़ी घटाको छोड़कर श्रौर कोन बुझा सकता है ।।४१।। शंकरजी- 
के ऐसा कहनेपर इन्द्र आदि सभी देवतग्रोंकी ग्राँखोंमें श्रत्यन्त श्रानन्दके ग्रास छलछला आए 
ओर जब उन्हें यह ढाढ़स दे दिया, गया कि ग्रब श्राप लोगोंको प्राण-रक्षा हो जायगी तो वे सब 
खिल उठे ।४२। भगवानु शंकरके कह चुकनेपर ठीक अवसर जानकर इन्द्रने कहना श्रारम्भ 
किया, क्योंकि श्रवसरपर कही हुई बातका श्रवण्य ही ठीक फल मिलता है-।।४३।। हे प्रभु ! 
श्राप घट-घटकी जाननेवाले हैं, श्राप श्रज्ञानको मिटानेवाले हैं, श्रापका कभी नाश नहीं होता, 
ओर अपने कभी न बुभनेवाले ज्ञानके प्रकाशसे श्राप संसारके भूत, भविष्य श्रौर वत्तंमान इन 
तीनों कालोंकी सब बातें जान जाते हैं ॥४४॥ इसलिए हे नाथ ! यह तो श्राप जानते ही होंगे 
कि अपने कठोर बाहुबलके पराक्रमसे मतवाला होकर, देवताग्रोंको पीड़ा देनेवाला तारक असुर 
स्वर्गका मालिक बन बैठा है और उसने हम सबको स्वगंसे निकाल भगाया है ।।४५।। वह तारक 
असुर ब्रह्मासे श्रच्रुक वरदान पाकर अपनी भ्रुजाओंके बलसे तुरंत तीन लोकोंको जीत लेना 
चाहता है श्रौर मुझे तथा दूसरे बड़े-बड़े देवताग्रोंको भी तिनकेके बराबर तुच्छ समभता है ।।४६।। 
हे भगवत्‌ ! हम लोगोंने पहले जब ब्रह्माजीकी स्तुति की थी तब उहोंने प्रसन्न होकर हमें 
बताया था कि जब्र शंकरजीका पुत्र देवताओंका सेनापति बनकर उससे लड़ेगा तभी वह देत्य मारा 
जायगा ॥॥४७।॥॥ तबसे ग्राजतक सब देवता लोग तारक श्रसुरके हाथसे हारनेकी कसक और 
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निदाघधामङ्गमविक्लवानां नवीनमम्भोदमिवोषधीनाम्‌ । 

सुनन्दं नन्दनमात्मनो नः सेनान्यमेतं स्वयमादिश त्वम्‌ ॥४६॥ 

त्रैलोक्यलच्मीहुदयेकशल्यं समूलम्रुत्खाय महासुरं तम्‌ । 

अस्माकमेषां पुरतो भवन्सन्दुःखापहारं युधि यो विधत्ते ॥५०॥ 

महाहवे नाथ तवास्य खनो? शस्त्रैः शितेः कृत्तशिरोध्रराणाम्‌ । 

महासुराणां रमणीविलापेदिंशो दशेता सुखरीभवन्तु ॥५१॥ 

महारणच्षो शिपश्पहारीकृतेऽमुरे तत्र तवास्मजेन । 

बन्दिस्थितानां सुदृशां करोतु वेशीप्रमोच्णं सुरलोक एषः ॥४२॥ 

थं सुरेन्द्रे बदति स्मरारिः सुरारिदुशचेष्टितजातरोषः । 

कृतालुकम्पस्तरिदशेपु तेषु भूयोऽपि भूताधिपतिर्बेभाषे ॥५३॥ 

अहो अहो देवगणाः सुरेन्द्रमुख्याः शृणुध्वं वचनं मंमेत्‌ । 

विचेष्टते शंकर एष देवकार्याय सञ्जो भवतां सुताचेः ।। ५४॥ 

पुरा मयाकारि गिरीन्दरपुच्याः प्रतिग्रहोऽयं नियतात्मनापि । 

तत्रेष हेतुः खलु तङ्कवेन वीरेश यद्वध्यत एव शत्रुः ॥५४॥ 

अत्रोपपन्नं तदमी नियुज्य ङुमारमेनं प्रतनापतित्वे । 

निध्नन्तु शत्रू, सुरलोकमेष च्चुनक्तु भूयोऽपि सुरेः सहेन्द्रः ॥५६॥ 
 हदयमें भे हुए गाँसके समान कसनेवाली उसकी श्राज्ञाका भ्रपमान सहते चले आ रहे हैं 
।।४८।। इसलिये हे भगवत्‌ ! जेसे गर्मीके सुर्यको तपनसे जले हुए लता-बृक्षोंको नये बादल 
हरा कर देते हैं वेसे ही ग्रपने इस श्रानन्द-दायक पुत्रको हमारे सेनापति बननेको झाज्ञा देकर 
श्राप भी हमें जिला लीजिए ॥४६॥ तीनों लोकोंके हृदयमें काँटेके समान चुभनेवाले इस महा- 
देत्यको जब ग्रापके ये पुत्र युद्धमें आगे बढ़कर मार डालेंगे तभी हमारा दुःख मिट पावेगा ।।५०॥ 
हे नाथ ! ऐसा कीजिए कि जब इस महासंग्राममें आपके पुत्रके नुकीले बाणोंसे महादत्योंके सिर 
कट-कटकर गिरें तब उन देत्योंकी ख्ियोंके विलापसे दसों दिशाएं गूंज उठें ॥५१।। और जब 
श्रापके पुत्र उस महासमर-भूमिमें उन देत्योंको सियार ग्रादि जस्तुओंकी भेंट चढ़ावे तब स्वगेमें 
बन्दी बनी हुई भ्रपनी सुन्दर नेत्रोंवाली स्त्रियोंकी उलझी हुई एकलड़ी वाली चोटियोंको ये देवता 
लोग जाकर खोलें।। ५२।। इस प्रकार इन्द्रके मंहसे तारकका अत्याचार सुनकर भूतपति शंकरजी 
क्रोघसे लाल हो उठे ग्रौर उन देवताम्रोंपर कृपा करते हुए ये फिर बोले ।!५३।।. हे इन्द्र रादि 
देवताभ्नो ! श्राप लोग मेरी बाते सुनिए । भ्रब मै शंकर अपने पुत्रको लेकर तुम्हारा काम करनेके 
लिये तैयार हो गया हूँ ।५४॥ हे देवो | समाधिमें लगे होनेपर भी मैंने पार्वतीके साथ इसीलिये 
विवाह किया था कि इनका पुत्र तारकको मार डाले ।।५५।। इसलिये आपका काम करनेवाले इस 
कुमारको सेनापति बनाकर श्राप शत्रुका नाश कीजिए और इन्द्रके साथ फिर स्वगेका ग्रानन्द 
लीजिए ।।५६।। इतना कहकर शंकरजीने उस घोर संग्रामको एक महोत्सव मानकर उसके लिये 


ह 
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हत्यदीय॑ भगवॉस्तमात्मज॑ धोरसंगरमहोत्सवोत्सुकम्‌ । 
नन्दनं हि जहि देवविद्विषं संयतीति निजगाद शंकर! ।।५७॥ 
शासन पशुपतेः स कुमारः स्वीचकार शिरसावनतेन | 
सर्वथैव पितभक्तिरतानामेष एव परमः खलु धमः ॥५८॥ 
असुरयुद्धविधौ विवुधेश्ररे पशुपतौ वदतीति तमात्मजम्‌ | 
गिरिजया ब्रश्ुदे सतविक्रमे सति न नन्दति का खलु वीर ॥५६॥ 
सरपरिवृद्ः प्रौढं वीरं कुमारञ्ुमापते 
ब॑लवदमरारातिल्रीणां दगञ्जनभञ्जनम्‌ । 
जगदभयदं सद्यः प्राप्य प्रमोदपरोऽ भवदू- 
धरम भिमते पूर्ण को वा मुदा न हि माद्यति ॥६०॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृती कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कुमारसँनापत्यवर्णंनं नाम द्वादश: सगं! ॥ 


अपने पुत्रसे कहा-हे पुत्र ! तुम जाकर देवताग्रोंके शत्रु तारक श्रसुरको युद्धभूमिमें मार श्राश्रो ।।५७।। 
कुमार कात्तिकेयने सिर झुकाकर शंक रजी की श्राज्ञा स्वौ कार करली । क्योंकि पिताकें भक्त पुत्रोंका यही 
सच्चा धमं है कि पिताकी श्राज्ञा मान लें ॥५८।। सब देवताग्रोंके स्वामी शिवजी जब अपने पुत्रको 
दैत्योसे युद्ध करनेकी वात समभाने'लगे तो पार्वंतीजीकी छाती दूनी हो गई, क्योंकि ऐसी भला कोन 
बीर माता होगी जो श्रपने पुत्रकी वीरताकी बातसे प्रसन्न न हो ।॥५६॥ बलवानु देत्योंकी स्त्रियोंको 
रुलाकर्‌ उनके श्राँसूसे उनकी श्राँखोंका श्राँजन मिटानेवाले तथा संसारको श्रभय दान देनेवाले परम 
पराक्रमी कुमार कात्तिकेयको पाकर इन्द्र भगवान्‌ श्रानन्दसे खिल उठे, क्योंकि संसारमें ऐसा कौन है 
जो श्रपनी इच्छा पुरी हो जानेपर ग्रानन्दसे पांगल न हो उठता हो ॥।६०॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महांकाव्यमें कुमारके सेनापति 
होनेका वर्णन नामका बारहवाँ सगं समाप्त हुआ ॥ 


# त्रयोदशः सर्ग: # [ ३५१ 


॥ त्रयोदशः संग: ॥ 
प्रस्थानकालोचितचारुवेपः स स्र्भिबगेरनुगम्यमानः । 
ततः कुमारः शिरसा नतेन त्रैलोक्यभ्तुः प्रणनाम पादौ ॥१॥ 
जहीन्द्रशत्रु समरेऽमरेशपदं स्थिरत्वं नय वीर वत्स । 
इस्याशिषा तं श्रणमन्तमीशो मूद्धन्युपाधाय सुदाभ्यनन्दत्‌ ॥२॥ 
प्रह्मीभवन्नम्रतरेण मूर्ध्ना नमश्वकाराडिप्रयुगं स्वमातुः । 
तस्याः प्रमोदाश्रुपयःपरबृष्टिस्तस्याभवद्ीरवरा भिपेक; ॥ ३॥ 
तमङ्कमारोप्य सुता हिमाद्रेरारिलिष्य गाढं सुतवत्सला सा । 
शिरस्युपाघाय जगाद शात्रुं जित्वा कृताथींकुरु वीरसूं माम्‌ ॥४॥ 
उद्दामदे त्येशविपत्तिहेतुः श्रद्धालुचेताः समरोत्सवस्य । 
आपृच्छय भक्त्या गिरिजागिरीशौ ततः प्रतस्थेऽभिदित्रं कुमार।॥ ५॥| 
देवं महेशं गिरिजां च देवीं ततः प्रणम्य त्रिदिबोकसो5पि । 
प्रदक्षिणीकृत्य च नाकनाथपूर्वाः समस्तास्तमथानुजग्सुः ॥६॥ 
अथ  व्रजह्भिस्त्रिदशैरशेषेः स्फुरत्प्रभाभासुरमण्डलैस्तेः । 
नभो बभासे परितो विकीणे दिवापि नच्षत्रगणेरिवोग्रैः ॥७॥ 


तेरहवां सर्ग 

लड़ाईका बाना पहनकर श्रोर सब देवता्रोंके श्रागे होकर कुमारने चलते समय तीनों लोकोके 
स्वामी शिवजीके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ १॥-प्रणाम करते हुए. पुत्रको उठाकर और उसका सिर 
सूँबकर शिवजीने यह आशीर्वाद देते हुए कुमारको उत्साहित किया कि हे वीर पुत्र ! जाओ युद्धमे 


इन्द्रके शत्रुको मारो गौर इन्द्रको उनके पदपर फिरसे भली भांति बंठा दो ।।२।। जिस समय कुमार “ 


अपने पिताजीके दोनों चरणोंमें झुककर माथा टेके हुए प्रणाम कर रहे थे उस समय शिवजीकी 
श्राँखोंसे बरसे हुए प्रेमके म्रांसुओंके जलसे ही मानो सेनापति पदके लिए कुमारका अभिषेक हो 
यया ।।३॥ अपने पुत्रका लाइ-प्यार करनेवाली पावंतीजीने कुमारको गोदभें लेकर क्सकर अपने 
हूदयसे लगा लिया श्रोर उसका माथा सूंघकर प्राशीर्वाद दिया--'हे पुत्र ! लड़ाईभें झन्नुको जीतकर 
यह बात सच्ची कर दो कि मैं वीरकी माता हूँ ।॥४।। तब उस बलवान देत्यराज को मारने भ्रौर 
संग्रामरूपी उत्सव मनानेके लिये उतावले बने हुए कुमार बड़ी भक्तिसे अपने माता-पितासे राज्ञा 
लेकर स्वगंकी झोर, चल एडे)॥॥५॥ इच्ध घादि सब देवता भी भगवानु शंकर और भगवती 
पार्वतीजी को प्रसाम करके ग्रोर उनकी प्रदक्षिणा करके कुमारके पीछे-पीछे चल पड़े ।। ६ तब चारों 


श्रौर फेलो हुई कान्तिवाले उन सब देवताभंके एक साथ चलनेसे ग्राकाश ऐसा जान पड़ने लगा मानो | 


द्निमें चमकनेवाले बड़े-बड़े तारे चारों श्रोर निकल आए हों ॥७।। आकाशमें चलते हुए देवताओंके 
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रराज तेषां व्रजतां सुराणां मध्ये कुमारोऽधिककान्तिकान्तः 
नचत्रताराग्रदहमणडल(नामिव त्रियामारमणो नभोन्ते ॥८॥ 
गिरीशगोरीतनयेन सार्धं पुलोमपुत्रीदयिताद यस्ते | 
उत्तीय॑ नक्षत्रपर्थ  मुर्तातप्प्रेदिरे लोक्रमथात्मनीनम्‌ ॥६॥ 
ते स्वर्गलोकं चिरकालद॒ष्टं महासरत्रासवशंवदत्वात । 
सद्यः प्रवेष्टु न विषेहिरे तत्न्षणं व्यलम्बन्त सराः समग्राः ॥१०॥ 
पुरो भव त्वं न पुरो भवामि नाहं पुरोगोऽस्मि पुरःसरस्त्वम | 
इत्थं सुरास्तत्तणमेव भीताः स्वगं प्रवेष्टु' कलहं वितेनु॥ ।। ११॥ 
सरालयालोकनकोतुकेन पदा शुचिस्मेरबिलोचनास्ते । 
दधुः कुमारस्य मुखारविन्दे दृष्टि द्विषत्साध्वसकातरान्ताम्‌ ॥१२॥ 
सहेलहासच्छुरिताननेन्दुस्ततः कुमारः पुरतो भविष्णुः । 
स तारकापातमपेक्षमाशणो रशग्रवीरो हि 'सुरानवोचत्‌ ।।१३॥ 
भीत्यालमद्य त्रिदिवौकसोऽमी स्वगं भवन्तः प्रविशन्तु सद्यः । 
अत्रेव मे रृक्पथमेतु शत्रमंहासरो वः खलु दष्टपर्व: ॥१४॥ 
स्वर्लोकल चमी कचकर्ष णाय दोर्मण्डलं वल्गति यस्य चणडम्‌ । 

व तच्छोणितपानकेलिमह्वाय कुर्वन्तु शरा ममैते ।।१५॥ 


बीचमें अपनी अत्यन्त चमकसे सुन्दर दिखाई पड़नेवाले कुमार कात्तिकेय ऐसे,सुन्दर लगते थे मानो 
नक्षत्र श्रौर तारोंके बीचमें चन्द्रमा चले जा रहे हों ।।८।। कुमारके पीछे-पीछे इन्द्र श्रादि देवता थोड़ी ही 
देर. में ग्राकाश पार करके स्वर्गलोक जा पहुँचे ।।९।। .देत्यराज तारकके डरसे देवता स्वर्गमें जा नहीं 
पा रहे थे इसलिये वे मिझक्रके कारण एकदम भीतर न जा सके, थोड़ी देर ठिठके रहे ।।१०।। उस 
समय वे सब डरे हुए देवता श्रापसमें एक दूसरेको ढकेलते हुए यह भाड़ा करने लगे--तुम चलो 
ग्रागे । मैं ग्रागे नहीं चलूँगा । मैं क्यों आगे चलू? तुम्हींको श्रागे-्रागे चलना चाहिए ॥११॥ 
उस समय स्वर्गको सामने देखकर मगन हो उठनेवाले उन देवताश्रोंकी ग्रासे भ्रानन्दसे खिल गई 
पर शत्रुके डरसे उनकी ग्राखें कातर होकर कुमारके मुख-कमल पर जा पड़ीं ।।१२।। उस समय 
कुमारका मुख-चन्द्र खिलवाड़-भरी हँसीसे खिल उठा श्रोर तारकके धावेकी बाट जोहते हुए रणबीर 
कुमार का्तिफेयने श्रागे होकर देवताश्रोंसे कहा-॥।१३।। हे देवो ! श्रब डरनेकी कोई बात 
नहीं है । श्राप लोग निडर होकर स्वगंमें घुस चलिए । मैं चाहता हूं कि भ्रपने जिस घोर द्रु 
तारकको ग्राप लोग देख चुके हैं वह यहीं मेरे श्रागे श्रा जाय ॥॥१४॥ में तो चाहता हूँ कि जिस 
तारक ग्रसुरकी भुजाएँ, बलपूर्वक लक्ष्मीके बाल पकड़कर उन्हें दुर्दशा करते हुए खींचनेके लिये मचली 
रहती हैं, उसका लहू पीनेका ग्रानन्द मेरे बाणोंको झटसे यहींपर मिल जाय ॥१५॥ भ्रौर वह्‌ 
चमकनेवाली  ग्रत्यन्त तेजस्विनी, प्रतापशालिनी श्रौर स्वर्गलोककी राजलक्ष्मीका कष्ट दूर करनेवाली 


शः 
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शक्ति्ममासावहतप्रचारा प्रभावसारा सुसहःप्रसारा । 
स्वर्लोकलच्म्या विपदावहारेः शिरो हरन्ती दिशतान्मुदं वः ॥ १६॥ 
इत्यन्धकारातिसुतस्य देत्यवधाय युद्धोत्सुकमानसस्य । 
सर्वे शुचिस्मेरमुखारबिन्दं गीर्वाणवृन्दं वचसा ननन्द ॥१७॥ 
सान्द्रप्रमोदा त्पुलकोपगूढः सर्वाङ्गसंफुल्लसहसरनेत्रः 
तस्योत्तरीयेण निजाम्बरेण निरुञ्छनं चारु चकार शक्रः | १८॥ 
घनभ्रमो दाश्रुतरं गिताच्ष्खँश्चतुभिः ्रचुरप्रसादैः 
अथो अचुम्बद्विधिरादिवृद्धः पडाननं षट्सु शिरःसु चित्रम्‌ ।। १६|| 
तं साधु साध्वित्यभित्‌ः प्रशस्य मुदा कुमारं त्रिपुरासुरारेः । 
आनन्दयन्वीर जयेति वाचा गन्धवविद्याधर सिद्भसंघाः ॥२०॥ 
दिव्यर्षयः शत्रुविजञेष्यमाणं तमभ्यनन्दन्किल नारदाद्याः । 
निरुच्छनं चक्रुर थोत्तरीये्यामीकरो यै निजबस्कलैश्च ॥२१॥ 
ततः सुराः शक्तिधरस्य तस्याबष्टम्भतः साध्वसमुत्सूजन्तः | 
उत्सेहिरे स्वर्गमनन्तशक्तेर्गन्तुं वनं यूथपतेरिवेभाः ॥२२॥ 
अथाभिपृष्ठं शिरिजासुतस्य पुरंदरारातिवधं चिकीर्षोः । 
सुरा निरीसुस्त्रिपुरं दिधक्षोरिव स्मरारेः प्रमथाः समन्तात्‌॥२३॥ 


मेरी शक्ति यहींपर छात्रुका सिर काटकर आप लोगोंको आनन्द दे ॥१६॥ देत्योंका 
नादा करनेकी इच्छासे लड़ाई करनेपर उतारू होने वाले उन कुमारकी ये बातें सुनकर 
देवताओंके सुन्दर मुख-कमल खिल उठे, और वे सभी प्रसन्न हो उठे ।।१७।। अत्यन्त आनन्दके 
कारणा इन्द्र भी इतने पुलकित हो उठे कि उनके शरीरकी सब आँखें खिल उठीं । तब इन्द्र और 
कुमारने श्रापसमें एक दूसरेसे उत्तरीय वस्न बदलकर अपनी मित्रता पकी करली ॥।१५॥। 
देवताग्रोंमें सबसे बूढ़े ब्रह्माकी आँखें भी श्रत्यधिक श्रानन्दसे बहते हुए आँसुओंकी लहरोसे छल- 
छला ग्राई। उनके चारों मुख प्रसन्ततासे खिल उठे ओर उन्होंने अपने चारों मुखोंसे 
कुमारके छहों मुखोंका बड़े विचित्र ढंगसे चुम्बन किया ।।१६।। उस समय गन्धर्वे, विद्याधर भर 
सिद्धोंने कुमारको “साधु साधु कह कर बड़े ्रानन्दके साथ उनको बड़ाई करते हुए यह 
कहकर उन्हें आनन्दित किया कि हें वीर ! तुम्हारी जय हो ॥२०॥ देवषि नारद आदिने भी 
शत्रुको जीतनेवाले कुमारकी प्रशंसा की श्रोर उनके सुनहले उत्तरीय रादि 'वस्जोसे अपने 
वल्कल बदलकर उनसे भाईपनका नाता जोड़ लिया ॥२१।। हाथमें शक्ति लिए हुए कुमारका 
इस प्रकार सहारा पाकर, देवता लोग निडर हो गए भर वे उसी उत्साहसे स्वगेमें पेठ गए जैसे 
किसी शक्तिशाली बड़े हाथीका सहारा पाकर छोटे हाथी भी जंगलमें घुस पड़ते हैं ॥२२॥ 
जैसे त्रिपुरासुरको जलानेके लिये जाते समय शंकरजीके पीछे थनके प्रमथ आदि गण चले थे वैसे 
ही तारकको मारनेकी इच्छा करनेवाले क्रुमारके पीछे-पीछे देवता लोग भी स्वगंमें घुस पड़े ॥।२३।। 
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सुराङ्गणानां जलकेलिभाजां ` प्रक्षालिते संततमङ्गरागेः । 
प्रपेदिरे पिञ्जरवारिपरां स्वर्गाकसः स्वगंधुनीं पुरस्तात्‌ ॥२४॥ 
दिग्दन्तिनां वारिविहारभाजां कराहतेभींमतरेस्तरंगे: । 
प्लावयन्ती ग्रुहुरालवालश्रेणि तरूणां निजतीरजानाम्‌ ॥२४॥ 
लीलार साभिः सुर कन्यकाभिर्दिरण्मयीमिः सिकताभिरुच्चेः । 
माणिक्यगर्भाभिरुपाहिताभिः प्रकीर्णतीरां वरवेदिकाभिः ।।२६। 
सौरभ्यलुब्ध श्रमरो पगीते हिर णय हं सावलिकेलिलो लै: | 
चामीकरीयेः कमले बिंनिद्रश्बुतैः परागैः परिपिङ्गतोयाम्‌ ॥२७॥ 
कुतूहलाद्‌ट्र ष्टुमुपागताभिस्तीरस्थिताभिः सुरसुन्दरीभिः | 
अभ्यूर्मिराजिप्रतिविम्बिताभिर्ृद॑ दिशन्ती व्रजतां जनानाम्‌ ॥२८॥ 
ननन्द सद्यश्रिरकालदष्टां विलोक्य शक्रः सुरदीर्धिक्रां ताम्‌ | 
ग्रदर्शयत्सादरमद्रिपुत्रीमहेशपुत्राय ततः' पुरोगः ॥।२६॥ 
स कार्तिकेयः पुरतः परीतः सुरे: समस्तैः सुर निम्नगां ताम्‌ | 
ग्रपूर्व वष्टामवलोकमानः सविस्मयः स्मेरविलोचनोऽभूत्‌ ।।२०॥ 
उपेत्य तां तत्र किरीटकोटिन्यस्ताञ्जलिर्भक्तिपरः कुमारः । 
गीर्वाणबृन्देः प्रणुतां प्रणुत्य नम्रेण मूर्ध्ना मुदितो ववन्दे ॥३१॥ 


पहले पहल उन्हें वह श्राकाशगंगा दिखाई दी जिसका जल, जल-बिहार करनेवाली श्रप्सराश्रोंके 
घुले हुए अज्भोंसे छुटे हुए श्रङ्गरागसे रंग जाया करता है, जिसके जलमें बिहार करते समय 
दिगपालोंके हाथी, लहरोंपर श्रपनी सूँड पटका करते" हैं श्रौर जिसकी लहरोंके- जलसे तीरपर खड़े 
हुए पेड़ोंके थांबले सदा सिंचे रहते हैं, जहाँ खेल खेलनेके लिये श्राई हुई देवकन्याश्रोंके हाथोंकी 
वनी हुई सुनहले बालूकी वे ऊँची-ऊँची वेदिकाएँ दूर-दूरतक बनी हुई थीं जो उन्होंने बीच-बीचमें 
मरि डाल-डालकर अपने खेलके लिये बना रक्खी थीं, जहाँ सुगन्धके लोभी भोरे सदा गुनगुनाते 
रहते श्रौर सुनहले हंस किलोल करते रहते हैं, जहाँ ऐसे सोनेके कमल खिले रहते हैं जिनके गिरे हुए 
परागसे वहाँका जल भी पीला हो उठता है, जहाँ देवताग्रोंकी सुन्दरियाँ मन बहलावके लिये 
श्रा-आकर तटपर बेठी रहती हैं और तरङ्गोंमें पड़ती हुई जिनकी परछाई उधरसे श्राने-जानेवाले 
पथिकोंका जी भी लुभाती रहती है ॥॥।२४-२८॥। इतने दिनोंपर उस देव-नदीको देखकर इन्द्र तुरन्त 
प्रसन्न हो उठे और श्रागे बढ़कर ग्रादरके साथ उन्होंने कुमारको भी बह नदी दिखलाई ।२६।। 
सब देवताग्रोंसे घिरे हुए कातिकेयजीको इस नई नदीको सामने देखकर बड़ा श्रचरज हुआ श्रोर प्रसन्नता 
से उनकी ग्राँखें खिल गई ।।३०।। जिस नदीकी सब देवता स्तुति करते हैं, उस मंदाकिनीके तटपर 
जाकर कुमार कातिकेयने सिर झुकाकर श्रपने किरीटके सिरेपर हाथ जोड़कर बड़ी भत्तिसे प्रसन्न 
होकर उन्हें प्रणाम किया और उनकी वन्दना की ॥३१।। उस समय, खिले हुए कमलोंको 
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प्रणतितस्मेरसरोजराजिः पुरः परीरम्भमिलन्महोमिः । 
कपोलपालिश्रमवारिहारि भेजे गुहं तं सरितः समीरः ॥३२॥ 
ततो त्रजन्नन्दननामधेधं लीलावनं जम्भजितः पुरस्तात्‌ । 
विभिन्नमग्रोदरतशालसंघं प्रेक्षांचकार स्मरशत्रृस्रनुः ॥३३॥ 
सुर द्विपो पप्लुतमेवमेत बलस्य द्विषतो गतश्चि। 
इत्थं विचिन्त्यरुणलोचनोऽभूद्‌भ्र भङ्गदुष््रेच्यस्ुखः स कोपात्‌ ॥३४॥ 
निलनलीलोपवनाम पश्य ह:संचरीभतविमानमार्गाम्‌ | 
विध्वस्तसौधप्रचयां कुमारो विश्वेकसाराममरावतीं सः ॥३४॥ 
गतश्रियं वैरिवरासिभूतां दशां सुदीनामभितो दधानाम्‌ । 
नारीमवीरामिब तामवेच्य स॒ बाढमन्तः करुणापरोऽ भूत्‌ ॥३६॥ 
दुश्चेष्टिते देवरिपौ सरोषस्तस्याबिषणणः समराय चोस्कः 
तथाविधां तां स॒बिवेश पश्यन्सुरेः सुराधीश्वरराजधानीम्‌ ।। ३७॥ 
दैतेयदन्त्यावलिदन्तघारतैः चुण्णान्तराः स्फाटिकहर्यपङ्क्तीः । 
महाहिनिर्मोकपिनद्भजालाः स वीक्ष्य तस्यां विषसाद सद्यः ।।३८॥ 


उत्कीणंचामीकरपङ्कजानां दिग्द न्तिदानद्रवदूषितानाम्‌ । 
हिरण्यह॑ सत्रजत्रजितानां विदीर्णे दूर्यमहाशिलानाम्‌ ।। ३६॥ 


नचानेवाले तरंगोंसे गले मिलकर चलनेवाले और गालोंके पसीनेको - सुखानेवाले मंदाकिनीके 


मन्द पवनने वहाँ पाए हुए कुमारको सेवा की ॥।३२॥ वहाँसे चलकर कात्तिकेयने इन्द्रके विलासके 

नन्दन उपवनको देखा । वहाँके सब सालके पेड़ या तो तोड़ डाले गए थे या जड़से ही उखाड़ डाले 
गए थे ।।३३।। कात्तिकेयने समझ लिया कि तारकासुरके भ्रत्याचारसे ही इन्द्रके इस सुन्दर वनकी 
यह शोभा बिगड़ी है । यह सोचते ही मारे क्रोधके उनका मुँह तमतमा उठा, भौंहे तन गईं झोर 


्राँख्नें लाल हो उठीं ।1३४।॥ वहाँसे ग्रौर भ्रागे बढ़कर कुमारने विश्वकी सर्वश्रेष्ठ नगरी अमरावतीको 


देखा जिसके लीला-उपवन तहस-नहस कर डाले गए थे, ऊेचे-ऊचे भवन गिरा दिए गए थे और 
सब ऐसा उजाड़ हो गया था कि उधर विमानपर चढ़कर जानेको भी किसीका जी नहीं करता था।।३५॥ 
तारकके हाथों उजाड़ी हुई उस चष्ट-श्रष्ट ओर सुनसान नगरीको देखकर कात्तिकेयको उसी प्रकार 
बड़ी दया आई जैसे किसी नपुंसककी ख्रीको देखकर दया आती है ॥३६॥ अमरावतीकी वह 
दुदेशा देखते ही कुमार उस दुराचारी देत्यपर बडे क्रुद्ध हो उठे ग्रोर युद्धके लिये बड़े उतावलेसे 
होकर वे देवताओंकी राजधानीमें घुसे ॥३७।। वहाँके स्फटिके बने हुए बड़े-बड़े भवन दैत्योंके 
हाथियोंके दातोंकी टवकरोसे तड़क गए थे और जहाँ तहाँ बड़े-बड़े साँपोंकी केलिया छुटी पड़ी थीं। 
यह सब देखकर कुमारको बड़ा दुःख हुआ ॥३८॥। उन्होंने देखा कि देवताग्नोंके विलास-घरोंमे 
बनी हुई बावलियोंमेंसे सोनेके कमल उखाड़ डाले गए थे, दिग्गजोंके मदसे उनका जल गंदला हो 
गया था, सुनहरे हंस वहाँसे उड़ गए थे, पन्नोंको बनी-बड़ी पटिएँ भी हूट-फूट गई थीं और चारों भ्रोर 


स दुर्दशां वीच्य विरोधिजातां विषादवेलच्यभरं वभार ॥४०॥ 
तद्दन्तिदन्तत्ततहेमभित्ति सुतन्तुजालाङुलरत्नजाल।म्‌ । 
निन्ये सुरेन्द्रेण पुरोगतेन स वैजयन्ताभिधमात्मसौधम्‌ ।।४१।। 
निर्दिश्वत्मा विबुधेश्वरेण सुरः समग्रेरनुगम्यमानः | 
स प्राविशत्तं विविधाश्मरश्मिच्छिन्नेन सोपानपथेन सौधम्‌ ।।४२॥ 
निसगंकल्पद्रमतोरणं त॑ स पारिजातप्रसवस्नगाठ्यम्‌ । 
दिव्येः कृतस्वस्त्ययनं श्रुनीन्द्रेरन्तःप्रविष्टप्रमदं प्रपेदे ।४३॥ 
पादौ महर्षेः किल कश्यपस्य कुलादि बृद्धस्य' सुरासुराणाम्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य कृताञ्जलिः सन्षड भिः शिरोभिः स नतेवेवन्दे ।॥ ४४॥ 
स देवमातु्जेगदेकबन्धौ पादौ तथैव प्रणनाम कामम्‌ । 


म्रनेः कलत्रस्य च तस्य भक्त्या प्रह्वीभवञ्शेलसुतातनूजः ।। ४ ५॥ 
4 स कश्यपः सा जननी सुराणां तमेधयामासतुराशिषा द्वौ । 
तया यया नेंकजगज्जिगीपं जेता मृधे तारकमुग्रवीर्यम्‌ ॥४६॥ 


स्वदशंनार्थं स्षुपेयुषीणां सुदेबतानामदितिश्रितानाम्‌ | 
पादौ बवन्दे पतिदेबतास्तमाशीर्वचोभिः पुनरभ्यनन्दन्‌ ।। ४७॥। 


छोटी-छोटी घास उग झाई थी, शन्रुओंके हाथों वहाँकी यह दुदंशा देखकर उनका मन दुःखसे भारी हो 
उठा ।।३९-४०।। तब इन्द्र भगवानु कुमारको श्रपने उस वैजयन्त नामके भवनमें ले गए जहाँकी सुनहली 
दीवालें देत्योंके हाथियोंके दाँतोंकी ८क्करोंसे फट गई थीं श्रौर जहाँ मकड़ियोंने जाले तान दिए थे ।॥४१॥ 
| आगे-ग्रागे इन्द्र चल रहे थे श्रीर पीछे-पीछे सब देवता चले जा रहे थे । इस प्रकार रत्नोंकी चमकसे 
सुहावनी लगनेवाली सीढ़ियोंपर चढ़कर कुमार उस भवनमें गए ।।४२॥ श्रौर सब लोग भी उस सुन्दर 
भवनमें पहुँचे जहाँ कल्पवृक्ष ही स्वयं बन्दनवार बना हुभ्ना था, जहाँ ढेरके ढेर पारिजातके फुल बिखरे 
पडे थे, जहाँ देवषियोंने स्वस्ति-पाठ किया था श्रौर जहाँ एकसे एक बढ़कर शप्सराएँ रहती थीं ।॥४३।। 
वहाँपर देव-दानव वंशके सबसे बड़े बूढ़े मर्हषि कश्यपके चरणोंको प्रदक्षिणा करके कुमारने भ्रपने छहों 
सिरोंसे उन्हें प्रणाम किया ।।४४।। कुमारने बड़ी भक्तिसे कश्यपको पत्नी और देवोंकी भादि माता 
अदितिके उन चरणोंको भी भली भाँति प्रणाम किया जिन्हें सारा संसार पुजता है ।॥४५।। तब 
कश्यप और देव-माता ग्रदितिने कुमारको यह ग्राशीर्वाद देकर उका साहस बढ़ाया कि तीनों लोकोंके 
| जीतनेबाले इस शक्तिशाली तारक भ्रसुरको तुम युद्धमें श्रवश्‍्य हराग्रोगे ॥४६॥ वहाँ श्रदितिके यहाँ 
झोर जो देवाङ्गनाएँ रहती थीं बे भी कुमारको देखनेके लिए श्रा पहुँची । कुमारने उन सबको प्रणाम 
किया घौर उनःसब पतित्रता स्त्रियोंने कुमारको श्राशीर्वाद देकर उनका बड़ा मान बढ़ाया ।॥४७॥ 
तब कुमारने इन्द्रकी पत्ती शचीको प्रणाम किया श्रौर उन्होंने भी श्राशीष देकर इनका मान बढ़ाया 


३५६ ] ७ कुमारसंभवम्‌ ७ 
आविर्भवद्धालत॒णाश्ितानां तदीयलीलागुहदी विकाणाम्‌ । 
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* त्रयोदशः सर्गः ® [ २५७ 


पुलोमपुत्रीं विबुधाधिभतुस्ततः शचीं नाम कलत्रमेषः । 

नमश्चकार स्मरशत्रुस्रनुस्तमाशिषा सा ससुपाचरच्च ॥४८॥ 

अथादितीन्द्रप्रमदाः समेतास्ता मातरः सप्त घनप्रमोदाः । 

उपेत्य भक्त्या नमते महेशपुत्राय तस्मै ददुराशिषः प्राक्‌ ॥४६॥ 

समेत्य सर्वेऽपि सुदं दघाना महेन्द्रसुख्यात्निदिवौकसोऽथ । 

अ्ानन्दकल्लोलितमानसं तं समभ्यषिश्चन्प्रतनाधिपत्ये ॥ ५०॥। 
सकलविबुधलोकः स्रस्तनिःशेषशोकः, 

कृतरिपुविजयाशः प्राप्तयुद्धावकाशः । 

अजनि हरसुतेनानन्तबीयेण तेना, 


खिलबिबुधषचमूनां प्राप्य लक्ष्मीमनूनाम्‌ ॥ ५ १॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
कुमारसेनापत्याभिषेको नाम त्रयोदशः सर्ग: ॥ 


।।४५॥। तब कुमारने कश्यपजी की उन सातों पत्नियोंके पास जाकर बड़ी भक्तिसे प्रणाम किया जो बड़े 
आ्ानन्दसे भरी वहीं इकट्टी बेटी हुई थीं । उन्होंने प्रणाम करनेसे पहले ही कुमारको विजय पानेका 
श्राशीर्वाद दे दिया था ॥४६॥ उस समय इन्द्र आदि सभी देवताग्रोंने ग्रानन्दके साथ इकटु होकर 
हँसमुख कुमार कातिकेयको ग्रपना सेनापति बना दिया ।।५०॥। इस प्रकार जब अनन्त शक्ति- 
शाली कुमार कातिकेय, देवताग्रोंकी समूची सेनाके सेनापति हो गए तो देवताझोंको विश्वास हो 
गया कि ग्रब हम लोग युद्धमें शत्रुओंको अवश्य जीत लेंगे और यह समझकर उनका सब शोक भी 
जाता रहा ।।५१।। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमें सेनापतिका 
अभिषेक नामका तेरहवाँ सगं समास्त हुआ । 
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© 
॥ चतुर्दशः सर्गः ॥ 
रणोत्सुकेनान्धकशात्रुस्चुना समं प्रयुक्तेखिदशेजिंगीषुरा । 
महासुरं तारकसंज्ञकं द्विपं प्रसह्य हन्तुं समनह्यत द्रतम्‌ ॥ १॥ 
स दुर्निवारं मनसोऽतिवेगिनं जयश्रियः सन्नयनं सुदुःसहम्‌ । 
विजित्वरं नाम तदा महारथं धनुर्धरः शक्तिध्ररोऽध्यरोहयत्‌ ॥ २ ॥ 
खुरालयश्रीविपदां निवारणं सुरारिसंपत्परितापकारणम्‌ । 
केनापि दधेऽस्य विरोधिदारणं सुचारुचामीकर धर्मवारणम्‌ || ३॥ 
शरचरचन्द्रमरीचिपाण्डरे! स वीज्यमानो वरचारुचामरेः । 
पुरःसरैः किन्नरसिद्भचारणै रणेच्छुरस्तूयत बाग्भिरुस्त्रणैः || ४ ॥ 
प्रयाणकालोचितचारुवेषभृद्वञ्र' वहन्पर्वतपच्षदारणम्‌ । 
ऐरावतं स्फाटिकशैलसोदरं ततो 5ब्रिरुद्य धुपतिस्तमन्वगात्‌ ॥ ५ ॥ 
तमन्बगच्छद्विरिश्वङ्गसोदरं मदोद्धतं मेषमधिष्टितः शिखी । 
विरोधिविद्वेषरुपाधिकं ज्वलन्महोमहीयस्तरमायुधं दधत्‌ ॥ ६॥ 
अथेन्द्रनीलाचलचणडविग्रहं विषाणविध्वस्तमहापयोधरम्‌ । 
अधिष्टितः कासरमुद्धरं शुदा वैवस्वतो दण्डधरस्तमन्वणात्‌ ।। ७॥ 


चौदहवाँ सर्ग 

विजयकी इच्छासे लड़नेके लिये उतारू कुमार कात्तिकेयके कहनेसे सब देवता मिलकर बल- 
पुर्वक तारकको मार डालनेके लिये ग्रस्त्र-शस्त्र बांधने लगे ।॥१।॥ तब घनुषधारी शक्तिशाली कुमार 
अपने “विजित्वर' नामके उस बड़े भारी रथपर चढ़ गए जो मनसे भी ग्रधिक वेगसे चलता था, जो 
किसीके रोके रुकता नहीं या और जिसपर चढ़कर लड़नेसे सदा विजय मिलती ही है ॥॥२॥ उसी 
समय किसी ने उनपर सोनेका वह श्रु-नाशक छत्र लाकर लगा दिया जो स्वर्गकी लक्ष्मीको सुखदेने- 
वाला और देत्योंकी संपत्ति उजाड़ देनेवाला था ।।३॥ कुमारके दोनों श्रौर शरदृके चन्द्रमाकी 
किरणोंके समान उजले सुन्दर चॅवर ढुल रहे थे प्रोर उनके ग्रागे बड़े-बड़े श्रखाड़िए किन्नर, सिद्ध और 
चारणा उत्त युद्ध-प्रेमी कुमारकी बढ़ाईके गीत गाते चल रहे थे ॥४।। युद्धका ठाट सजाकर और पर्वतों 
के पंख काटनेवाला वस्त्र लेकर इन्द्र भी स्फटिकके पर्वतके समान उजले श्रौर ऊँचे ऐरावत हाथीपर 
चढ़कर उनके पीळे-पीछे हो लिए ।।५।। शत्रुपर क्रोधके मारे और भी श्रधिक जलते हुए भ्ररिनिदेव भी, 
पर्वेत्रकी चोटीके समान ऊंचे श्रौर बिगड़ेल मेंढ़ेपर चढ़कर श्रौर बड़ा भयंकर दहलाता हुग्रा ग्रस्त हाथमें 
लेकर कुमारके पीछे-पीछे चल दिए ।।६॥ हाथमें दंड लेकर यमराज भी श्रपने नीलमके पहाड़ जैसे ऊँचे 
श्रोर कलूटे उस मैसेपर चढ़कर कुमारके पीछे चलदिए जो अपने सींगोंसे बादलोंकी छाती चीरता चलता 
था ॥।७।। नैऋत्य दिशाका स्वामी नैऋत राक्षस भी तारकसे चिढ़कर बड़ा भयानक हो गया श्रौर शत्रुसे 
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मदोद्धतं _ ग्रेतमथाधिरूढ्वॉस्तमन्धकद्वेपितनूजमन्वगात्‌ । 
हासुरक्षेपविशेषभीषणः सुरांपणथरडरणाय नेत्र तः ॥=॥ 
नवोद्यदस्भोधरघोरदर्शने युद्धाय रूहो मकरे महत्तरे । 
दुर्वारपाशो वरुणो रणोल्ब्रणस्तमन्वियाय त्रिपुरान्तक्रात्मजम्‌ ।।६॥ 
दिगम्ब्रराधिक्रमणोल्त्णं च्षणान्मृगं महीयांसमरूद्भविक्रमम्‌ । 
अधिष्ठितः संगरकेलिलालसो मरुन्महेशात्मजमन्बशाहूद्र तम्‌।। १०।। 
विरोधिनां शोणितपारशैषिणीं गदामनून्ां नरवाहनो वहन्‌ | 
महाहवाम्भोधिविगाहनोद्भतं यियासुमन्वागमदीशनन्दनम्‌ । ११॥ 
महा हिनिर्बद्गजटाकलापिनो ज्वलत्त्रिशलप्रबलायुधा युधे । 
ुट्रास्तुषाराद्रिसखं महाघ्रषं ततोऽधिरूढास्तमयुः पिनाकिनः । १२।। 
अन्येऽपि संनह्य महारणो त्सवश्रद्धालवः स्वर्गिंगणास्तमन्बयुः। 
स्ववाहनानि प्रबलान्य धिष्ठिताः प्रमोद विस्मेरशुखाम्बुजश्रियः ॥ १३॥ 
उहदणडहेम'ध्बजदणडसंकुलाश्चश्चद्विचित्रातपबारणोज्ञ्वलाः । 
चलद्भनस्यन्दनघोषभीषणाः करीन्द्रघण्टारवचणडचीत्क्रताः ॥ १४।। 
स्फुर ढि चित्रायुधकान्तिमण्डलैरुद्योतिताशावलयाभ्ब्ररान्तराः । 
दिवौकसां सोऽनुबहन्महा चमू पिनाकपाणेस्तनय स्ततो ययौ ॥ १४।। 


लड़नेके लिये मतबाले प्रेतपर चढ़कर कुमारके पीछे चल दिया ॥।८॥। अपनी ग्रचुक फाँस लिए हुए 
बड़े बलवानू वरुणदेव भ्रपने उस बड़े भारी घड़ियालपर बेठकर यू.के लिये कुमारके पीछे चले जो उठी 
हुई घटाके समान एकदम काला था ॥९॥पवनदेव लड़ाईकी इच्छासे क्षण भरमें अपने उस पराक्रमी 
हरिणपर बैठकर कुमारके पीछे चल दिए जो पृथ्वी गौर ्राकाशमें सब कहीं बिना रुके चोकडी. 
भरता उड़ता चलता था ॥॥१०॥ जो गदा इन्रुश्रोंका लहू पीकर ही युद्धका व्रत तोड़ती थी, वह 
भारी गदा लेकर कुबेर उस पालकीपर चढ़कर कुमारके पीछे चले जिसे मनुष्य ढो रहे थे ॥॥११॥ 
अपने-अपने हाथोंमें पिनाक धनुष भ्रोर जलते हुए त्रिशुल लेकर और अपने जटा-जूटोंको बड़े-बड़े साँपों 
से कसकर हिमालयके समान उजले बैलोंपर चढ़कर ग्यारहों रुद्र कुमारके पीछे-पीछे हो लिए ॥१२॥ 
महायुद्धके इस उत्सवमें रुचि रखनेवाले दूसरे सब देवता भी अपने-अपने तगड़े वाहनोंपर चढ़कर 
शानन्दसे हँस-हँसकर ग्रपना मुख-कमल खिलाते हुए कातिकेयके साथ चल पड़े ॥१३॥ इस 
भकार सब ठाठोंसे सजी हुई, अनगिनत सोनेके डंडे ऊपर उठाकर चलती हुई, चमचमाते हुए 
रंग-विरंगे छत्र चमकाती हुई, झुण्डके झुण्ड चलनेवाले रथोंको घनघनाहूटसे भयंकर लगती हुई 
मतवाले हाथियोंके घंटोंकी टन-टन श्रौर उनकी चिर्घाड़ोंसे कान फाडती हुई, अनेक प्रकारके 
मिलमिलाते हुए म्रस्र-शस्त्रोकी चमकसे चारों दिशाश्रो और श्राकाशको चमकाती हुई उस देवताओंकी 
महासेनाको लिए हुए बीर कुमार चले ॥१४-१५।। उछलते-कूदते चलनेवाले देवताओंके हल्लेसे 
श्रौर उस बड़ी भारी सेनाकी ऊँची-ऊँची आ र बड़ी-बड़ी घ्वजाश्रोंसे, दसों दिशाएँ, आकाश और 
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कोलाइलेनोचलतां दिवौकसां महाचमूनां युरुभिर्ध्वजत्रजेः । 
घने निरुच्छवासमभूदनन्तरं दिङ्मण्डलं व्योमतलं मद्दीतलम्‌।। १६।। 
सुरारिलच्मीपरिकम्पहेतवो दिक्चक्रवालप्रतिनाद मेदुरा; । 
नभोन्तकु्षिभरयो घनाः स्तना निहन्यमानेः पटहेविंतेनिरे ॥१७॥ 
प्रमथ्य मानाम्बुधिग्ितर्जनेः सुरारिनारीगणगर्भपातनेः । 
नमश्रमृधृलिकुलैरिवाृलं ररास गाढं पटहप्रतिस्वनैः ॥१८॥ 
एणं रथैवाजिभिराहतं खुरेः करीन्द्रकणेः परितः प्रसारितम्‌ । 
धृतं ध्वजैः काञ्चनशैलजं रजो वातै्तं व्योम समारुहत्क्रमात्‌ ॥१६॥। 
खातं खुरे रथ्यतुरङ्गपुङ्गवैरुपेत्यकाहाटक्रमेदिनीरजः । 
गतं दिगन्तान्मुखरेः समीरणे? सुविश्रमं भूरि ब्रभार भूयसा ॥२०॥ 
ग्रथस्तथोध्व पुरतो5थ प्रष्ठतोऽभितोऽपि चामीकररेणरुचकेः । 
चमूषु सर्पन्मरुदाहतोऽहरन्नवीन्भरय॑स्य च कान्तिवे भवम्‌ ॥२१॥ 
बलोडूत॑ काञ्चनभूमिजं रजो बभौ दिगन्तेषु नभःस्थले स्थितम्‌ । 
अकालसन्ध्य।घनरागमिङ्गलं घनं घनानामिव वृन्दयुद्यतम्‌ ॥२२॥ 
हेमावनीषु प्रतिविम्ब्रमात्मनो मृहर्विलोक्याभिमुखं मद्दागजाः | 
रसातलोत्तीणंगजश्रमात्क्रुधा दन्तप्रकाणडप्रहृतानि तेनिरे ॥२३॥ 


पृथ्वी सव एक-से दिखाई पड़ने लगे ॥१६॥ उनके नगाड़ोंकी घोर ध्वनिकी गूंज चारों भ्रोर सुनकर 
दत्योकी राज-लक्ष्मी भी काप उठीं ॥१७॥ सेनाके चलनेसे उड़ी हुई श्रुलसे भरा हुय्रा ग्राकाश 
ऐसा लगता था मानो मथनेके समय समुद्रके गर्जनसे "भी ग्रधिक डरावनी ध्वनिवाले ग्रौर देत्योंकी 
स्त्रियोके गर्भ गिरानेवाले नगाड़ोंकी धमक सुनकर श्रांकाश रो उठा हो ॥१८॥ वहाँ सुमेरु पर्वतकी धूल 
इस ढंगसे ग्राकाञमें पहुँची कि पहले तो रथोंने वहाँकी मिट्टी उखाड़ी, फिर घोड़ोने श्रपने सुमोंसे खूंद-खूंद- 
कर उसे महीन कर दिया, तब हाथियोंने श्रपने कान हिल-हिलाकर उसे चारों ओर फैला दिया, तब 
लहराती हुई भंडियोंने उस धुलको ्रौर भी इधर-उधर बिखेर दिया श्रौर फिर वायू उसे श्राकाइमें 
उड़ा ले गया ॥१९॥॥ इतना ही नहीं, सुमेरकी तलहटीसे उठी हुई वह सुनहरी धुल, रथ 
खींचनेवाले बढ़िया घोड़ोंके खुरोंसे पिसकर, हरहराते हुए पवनके सहारे सभी दिशाग्रोमें फेलकर 
चमक उठी ।।२०।। पवनके सहारेसे सेनाके ऊपर-नीचे, श्रागे-पीछे श्रौर चारों श्रोर फैली हुई वह 
सुनहली धुल ऐसी सुन्दर लगती थी कि निकलते हुए सूर्यकी सुनहली धुप भी उसके श्रागे पानी 
भरती थी ॥२१॥ सेनाके चलनेसे उड़ी हुई सुनहली धुल सभी दिद्याश्रों श्रौर श्राकाइमें भरकर 
ऐसी सुन्दर दिखाई पड़ने लगी मानो संघ्या हुए बिना ही सुनहल बादलोंके भुंडके झुंड उमड़कर 
श्राकाशमें छा गए हों ॥२२॥ सेनाके साथ चलते हुए हाथियोंने वहांकी सुनहली धरतीमें अपनी 
परछाई देखी तो वे समे कि ये पातालसे निकले हुए बड़े-बड़े हाथी हैं श्रोर इसीलिये बहुत 
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सुजातसिन्दूरपरागपिञ्जरैः कलं चलह्लिः सुरसैन्य सिन्धुरः । 
शुद्धासु चामीकरशैल भूमिषु नादृश्यत स्तं प्रतित्रिम्त्रमग्रतः ॥२४॥ 
इति क्रमेणामरराजवाहिनी महाहवाम्भोधिविलासलालसा । 
अवातरत्काश्चनशेलतो द्रतं कोलाहलाक्रान्तविधूतकन्दरा ॥२५॥ 
महाचमूस्यन्दनचणड चीत्कृते विंलोलघणटेभपतेश्च॒ ब्वंहितेः 
सुरेन्द्रशे लेन्द्रमहागुहाशयाः सिंहा महत्स्वससुखं न तत्यजुः ॥२६॥ 
गम्भीर भेरिध्वनितै भेयं करे महागुहान्तप्रतिनाद मेदुरः । 
महारथानां गुरुनेमिनिःस्वनेरनाझुलेस्ते गंग [जताजनि ॥२७॥ 
समुत्थितेन त्रिदिवौकसां महाच मूरवेणाद्रितटान्तदारिणा । 
प्रपेदिरे केसरिणो5धिकं मद॑ स्ववीयलक्मीमृगराजतावशात्‌ ॥ २८॥ 
भिया सुरानीकविमदजन्मना विहुट्रवुर्दरतरं द्रुतं मगा! । 
गुहागृहान्ताद्वहिरेत्य हेलया तस्थुरविंशङ्कं नितरां सृगाधिपाः ॥२६॥ 
विलोकिताः कौतुकिनामराबतीजनेन जुष्टप्रमदेन दूरतः 
सुराचलप्रान्तश्ुवः प्रपेदिरे सुविस्तृतायाः प्रसरं सुसेनिकाः ।।३०॥।। 


ब्रिगड़कर वे उस परछाहीइयोंपर ही अपने बड़े-बड़े दांतोसे टक्कर मारने लगे ।।२३।। बढ़िया 
सिन्दुरकी बुकनीसे रंगे हुए भ्रोर धीरे-धीरे चलनेवाले उन देवताम्रोंकी सेनाके हाथियोंको सुमेरु 
गिरिकी चमकदार सोनेकी धरतीपर भी म्रपनी परछाही ठीक-ठीक नहीं दिखाई पड़ती थी, क्योंकि 
दोनोंका रंग एक-सा था ॥२४।। इस प्रकार युद्धके समुद्रमें तेरनेको उतालू देवराजकी सेना 
श्रपने हल्लेसे गुफाम्नोंको गुंजाती हुई सुमेरु पर्वतसे बड़े वेगसे नीचे उतरी ॥२५॥। देवताझोंकी इस 
बड़ी भारी सेनाके रथोंकी घोर घरघराहट म्रौर बजते हुए घंटों ग्रौर बड़े-बड़े हाथियोंकी चिरघाड़ोंकी 
इतनी ध्वनि होते हुए भी सुमेरु पवंतकी लंबी-लबी गुफाओंमें सोनेवाले सिहोने अपनी नींदके सपनोंका 
सुख नहीं छोड़ा, वे सोए ही पड़े रहे ॥२६॥ गुफाग्रोमें गूंजते हुए नगाड़ोंकी गंभीर और भयंकर 
ध्वनि श्रौर बड़े-बड़े रथोंके पहियोंकी घड़घड़ाहट गुफाअओंसे टकराकर दूनी होकर गूँज रही 
थी, फिर भी बहाँके सिंह ज्योके त्यों बैठे रहे श्रोर इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध कर दिया 
कि हम सचमुच मृगोंके राजा हैं ॥२७।। सुमेरुकी चोटियोंको फोड़नेवाली उस देवोंकी 
महासेनाके चलनेसे जो हल्ला हो रहा था, उसे सुन-सुनकर वे सब सिंह श्रौर भी मतवाले हो उठे 
जो अपनी झाक्तिके बलपर सब पशुशओोंके राजा बने हुए थे ॥२५।। वहाँ जितने हरिण थे वे सब तो 
इस डरसे चोकड़ी भरकर दुर भाग गए कि कहीं देवताग्रोंकी सेना हमें मार न डाले, पर जितने सिंह 
थे, वे अपनी गुफाग्रोंके बाहर निडर होकर मस्तीके साथ निकल-निकलकर खड़े हो गए ।।२३।! जब वे 
सेनिक उस ऊंचे सुमेरु पवेतकी तलहटीमें उतरे, उस समथ ग्रमरावतीमें रहनेवाले स्ञ्ी-पुरुष सब 
उन्हें बड़े चावसे देख रहे थे ॥॥३०॥ सुमेरु पवंतकी पीली, नीली, लाल ौर उजली चट्टानोसे उड़ी 
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पीतासितारक्तसितेः सुराचलपरान्तस्ितेर्थातुरजो भिरम्बरम्‌ । 
आयल्नगन्धर्ब पुरोदयश्रमं बभार भूम्नोत्पतित रितस्तलः ॥३१॥ 
महास्वनः  सेन्यविमर्दसंभवः कर्णान्तकूलंकपतासुपेयिवान । 
पयोनिधेः छुव्धतरस्य वर्धनो बभूव भूस्ना भरुवनोदरम्भरिः ॥३२॥ 
महागजानांगुरु इंदितेस्ततैः सुद्देपितेर्थोरतरेश्च वाजिनाम्‌ । 
घने रथानां गुरुचण्डचीत्कृतैस्तिरोद्दितोऽभूत्पटहस्य निःस्वनः ॥३३॥ 
महासराणामवरोधयोपितां कचाचिपच्मस्तनमण्डलेषु च । 
ध्वजेषु नागेषु रथेषु वाजिषु क्षणेन तस्थौ सुरसैन्यजं रजः ॥३४॥ 
घ॒नैत्रिलोक्य स्थगितार्कमणडलेश्रमूरजोभिरनिचितं नभःस्थलम्‌ । 
अयायि हंसैरभिमानसं घनश्रमेण सानन्दमनतिं केकिभिः ॥३५॥ 
सान्द्रः सुरानीकरजोभिःम्बरे नवाम्बुदानीकनि भेर भिश्चिते | 
चकाशिरे स्वर्ण मया महाध्वजाः परिस्फुरन्तस्तडितां गणा इव ।॥।३६॥ 
विलोक्य धृलीपटलेंभरशं भृतं द्यावाप्रथिव्योरलमन्तरं महत्‌ । 
किमूर्ध्वतो$धः किमधस्त उध्वं तो रजोऽभ्युपेतीति जनेरतक्यं त ॥३७॥ 
नोध्वं न चाधो न पुरो न प्रष्ठतो न पार्श्वतोऽभूत्खलु चचचुषोर्गतिः । 
खच्यग्रमेय्रैः एतनारजश्रयेराच्छादिता प्राणिगणस्य सर्वतः ।। ३८ 


हुई धुलसे भरा हुआ श्राकाश ऐसा लगने लगा मानो बिना परिश्रमके ही वह श्रनेक रत्नोंसे भरा 
गन्धर्वेपुर बन गया हो ॥३१।। कानोंके परदोंक्रो फाड़नेवाला देवसेनाका वह उमड़ा हुआ घोर शब्द 
हड़भड़ाते हुए समुद्रकी कोलाहलसे भी श्रधिक बढ़कर सारे ब्रह्माण्ड में गूँजने लगा ॥।३२। यहाँ तक 
कि मतवाले हाथियोंकी भारी चिग्घाड़ चारों ओर घोड़ोंकी हिनहिनाहट ग्रौर चलते हुए रथोंकी घोर 
घर्‌घराहटमें गम्भीर श्रौर कान फाड़नेवाली नगाड़ोंकी ध्वनि एकदम दब गई।।३३॥ और क्षणा-भरमें 
ही देवसेनाके चलनेसे उड़ी हुई वह धूल धीरे-धीरे देत्योंकी स्त्रियोंके बालों, उनकी श्राँखों, श्रलकों ग्रौर 
स्तनोंपर बेठती हुई फिर उनकी पताकाग्रों, हाथियों, रथों श्रौर घोड़ोंपर जाकर जमने लगी ।।३४।। 
जब सेना की घनी धुल सुर्यको ढककर ग्राकादामें छा गई तो हंस समझे कि ये बादल हैं श्रोर बरसात 


जानकर वे मानसरोवरकी श्रोर उड़ चले ओर मोर मस्तीसे नाचने लगे ।।३५।। सेनाके चलनेसे 


उड़ी हुई घनी धूल तो आाकाशमें नये बादलोंकी पांतों-जेसी दिखाई देने लगी श्रौर सुनहरी 
प्रताकाएँ, चमकती हुई बिजलीकी लह्रों-सी चमकने लगीं ।।३६।। श्राकाश श्रोर पृथ्वीके ठीक बीचों 
ब्रीच छाई हुई उस धूलको देखकर लोग यही सोचते रह गए कि यह धुल, ऊपरसे नीचे उतर रही 


ts ४02 ४ हि या नीचेसे ऊपरको चढ़ रही है ॥३७।। सेनाके चलनेसे उठी हुई धुल ऐसी छा गई थी कि सुईकी 


 नोकके बराबर स्थान भी खुला न रह गया था इसलिये सबकी श्राँखोंके श्रागे ऐसा श्रंधेरा छा गया 
कि किसी को भी नीचे ऊपर, श्रागे-पीछे, इधर-उधर कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता था ॥३५॥ . 
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दिगन्तदन्त्यावलिदानहारिभिरविम।नरन्ध्रप्रतिदानमेदुरेः | 
अनेकवाद्यध्वनितेरनारतैजेगर्ज गाढ गुरुभिनभस्तलम्‌ ।।३६॥ 
भवे विगाह्य प्रययौ महाचमू? करचित्न मान्ती महतींदिवं खलु । 
सुसंकलायामपि तत्र निर्भरात्कि कान्दिशीकत्वमवाप नाकुला ॥४०॥ 
[मदानद्विपवृन्दद्व हिते नितान्तप्रततङ्गतुरङ्गह षितः । 
चलद्भनस्पन्दननेमिनिःस्वनेरभन्िरुच्छ्वासमिवाकुलं जगत्‌ ॥४१॥ 
महागंजानां गुरुभिस्तु गजितेविलोलघण्टारणिते रणोश्बणे 
वीरप्रणादेः प्रमदप्रमेदुरेर्वांचालतामादधिरेतरां दिशः ॥४२॥ 
दन्तीन्द्रदानद्रववारिवीचिभिः सद्योऽपि नद्यो बहुधा पुपूरिरे । 
धारारजोभिस्तुरगेः कतेभ्रता याः पङ्कतामेत्य रथैः स्थलीकृताः ॥४ ३॥ 
निम्नाः प्रदेशाः स्थलताम्ुपागमन्निम्नत्वसुच्चैरपि सर्वतश्च ते । 
तुरंगमाणां व्रजतां खुरैः क्षता रथेगेजेन्द्रैः परितः समीकृताः ।।४४॥ 
नभो दिगन्तप्रतिधोषभीषणे मेहामहीभृत्तटदारणोल्बणेः | 
पयो धिनिर्धननकेलिभि्जगद्धभव भेरीध्वनितेः समाकुलम्‌ ॥४५॥ 


इतस्ततो वातविधूतचश्चले नीर न्प्रिताशागमन ध्व जांशुकेः 
लक्षें! क्रणत्काश्चनकिङ्किणीकुलंरमजि धूली-जलधौ नभोगते ॥४६॥ 
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सेनामें ऐसे बहुतसे बाजे निरंतर बज रहे थे जिनकी घोर ध्वनि सुनकर मतवाले हाथियोंका मद भी 
सुख जाता था और जिनकी ध्वनि विमानोंकी छतरियोंमें टकराकर भ्रौर भी दूनी गूंज उठती थी । 
उन्हें सुन-सुनकर ऐसा लगता था मानों आकाश ही घनघोर गरज रहा हो ॥३९॥ देवताओंकी यह 
महासेना पहले तो धरती में भर गई, पर वहाँ न समा सकनेके कारणा आकाश में जा पहुँची और 
जब वहाँ भी न समा सकी तो मानो वह यह समझकर घबरा उठी कि श्रब यहाँसे कहाँ चला जाय 
॥४०॥ ऊंचे-ऊंचे मतवाले हाथियोंकी चिग्घाड़ों से, भ्रत्यन्त ऊंचे घोड़ों की हिनहिनाहटोंसे 
श्र चलनेवाले रथों की घड़-घड़ाहटसे सब ऐसे घबड़ा उठे मानो सबकी साँस चुटी जा रही हो 
॥४१॥ बड़े-बड़े हाथियोंकी घोर चिग्घाड़, उनके हिलते हुए युद्धके घंटोंकी टन-टन भ्रोर मतवाले 
वीरोंकी ललकार चारों ग्रोर फली हुई ऐसी लगती थी मानो दशों दिशाएं कोलाहल मचा रही 
हों ॥४२॥। बड़े-बड़े हाथियोंका इतना मद बहा कि सूखी हुई नदियोंमें तुरन्त बाढ़ ग्रा गई। 
श्रौर फिर घोड़ोंके सुमोंकी खूँदसे उठी हुई धुलभर जानेसे उन नदियोंमें कीचड़ ही कीचड़ हो गया 
और फिर रथोंके पहियोंसे दबकर वहीं फिर ज्योंको त्यों धरती निकल आई ।॥४३।। चलते 
हुए घोड़ोंके खुरोसे रौंदी जानेपर ग्रौर रथों तथा हाथियोंके चलनेसे दब जानेपर नीचे स्थान 
ऊँचे हो गए और ऊंचे स्थात नीचे हो गए ।४४। बड़े-बड़े पहाड़ोंको फोड़ देनेवाली श्रोर 
समुद्रमें हलचल मचा देनेवाली वह नगाड़ेकी ध्वनि निकलकर आकाश म्रौर दिद्याश्रोमें गूंजी 
तो उनकी और भी भयानक ध्वनि सुनकर सारा संसार घबड़ा उठा ।।४५।। उस सेनाको टन: 
टनाते हुए घुंघरुग्नोंवाली लाखों झंडियों जो सारे झाकाश में भरकर सब मार्ग रोके हुए वायुके 
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a घण्टारवे रौद्रतरे निरन्तरं ` विसृत्वरे गर्जरवेः सुभरवे 
मत्तद्विपानां प्रथयांबरभविरे न वाहिनीनां पटहस्य निःस्वनाः ।॥४७॥ 
करालवाचालब्रुखाश्रमूसतरे धव स्ताम्तरा बीच्य दिशो रजस्वलाः । 
तिरोबभवे गहने दिंनेश्‍वरो रजोन्धकारः परितः कुतोप्यसौ ।।४८॥ 
आक्रान्तपूर्वा रभसेन सेनिकेदिंगङ्गना व्योमरजोभिदूषिता । 
भेरीरवाणां प्रतिशब्दितेमनेजंगर्ज गाढं घनमत्सरादिव |॥४६॥ 
गुरुसमीरसमीरित भूधरा इव गजा गगनं बिजगाहिरे । | 
गुरुतरा इव वारिधरां रथा भूवमितीह बिवत्त इवाभवत्‌ ।।५०॥ | 
बलमदसुरलोकानल्पकन्पान्तकाले 


निरवधय इवास्भोराशयो घोरघांपा 
शुरुतरपरिमज्दभूभृतो देवसेना | 
| 


बब्वृधुरपि सुपूर्णा व्योमभम्यन्तराले ।। ५ १॥ 
इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
देवसेनाप्रयाणां नाम चतुर्देशः सर्ग: ॥ 


झोंकोंमें फरफरा रहीं थी । वे भी उस सेनाके चलनेसे उड़ी हुई धूलके समुद्रमें डूब गई ।।४६।॥। | 
मतवाले हाथियोंकी गूंजती हुई चिर्घाड़ श्रोर पल-पलमें भयंकर होकर बढ़ती हुई घण्टेकी घ्वनिके 
श्रागे सेनाके नगाड़ोंका शब्द सुनाई ही नहीं पड़ रहा था ।॥॥४७।। जैसे किती हल्ला मचानेवाली | 
तंगी रजस्वलाको देखकर सज्जन लोग श्राड़ कर लेते हैं वेसे ही सेनाके शब्दॉसे घोर कोलाहल 
करती हुई और श्राकाश-रूपी वस्त्रको फाड़कर रजसे भरी हुई दिशा-रूपी नायिकाको देखकर 
फंले हुए धूलके घने श्रंधरेकी श्रोट करके श्रपनेको द्विपा लिया ।।४५। वहाँ जो नगाड़े बज रहे थे 
उनकी ध्वनि ऐसी लग रही थी मानो श्राकाश-रूपी नायक धुलसे भरी हुई भ्रपनी दिशारूपी | 
रजस्वला नायिका पर सेनिकोंका इतना बड़ा धावा देखकर घोर ईर्ष्या से गरज उठा हो ।।४६।। | 
बड़े-बड़े हाथी श्राकाश में इस प्रकार इधर-उधर घुम रहे थे जैसे किसी बड़ी भारी श्नांधी से | 
पहाड़की चट्टानें ऊपर उड़ रही हों । भूमिपर रथ इस प्रकार चल रहे थे मानो बड़े-बड़े बादल | 
चल रहे हों । इस युद्धमें ऐसा जान पड़ता था मानो पृथ्वीके पहाड़ तो आकाशमें उड़ने लगे हों | 
श्रौर ग्राकादमें चलने वाले बादल पृथ्वी पर चलने लगे हों ॥५०।॥॥ घोर कोलाहल मचाती हुई 
बड़े-बड़े राजाओं से भरी वह देवसेना भली प्रकार चारों श्रोर भरी होने पर भी प्रौर भ्रधिक 
बढ़ने लगी । इसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो बलवानू श्रसुरोंके इस महाप्रलयके समय | 
घोर रूपसे गरजता हुंश्रा महासागर उमड़ा चला जा रहा हो ।।५१॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें 
* देवसेनाका प्रस्थान नामका चौदहवाँ सगे समाप्त हुआ । 


i 1. रस की 


# पञ्चदशः सर्गः ® 


॥ पञ्चदशः सर्गः ॥ 

सेनापतिं -नन्दनमन्धकड्विषो युधे पुरस्कृत्य बलस्य शात्रवः । 
न्येरुपेतीति सुरद्विषां पुरो$भृत्किवदन्ती हृदयप्रकस्पिनी ॥ १ | | 
चमूप्रभं मन्मथमदनात्मजं विजित्वरीभिविजय श्रियाश्रितम्‌ । 
श्रत्वा सुराणां ,एतनाभिरागतं चित्ते चिरं चुज्ुभिरे महासुराः ॥ २॥ 
समेत्य देत्याधिपतेः पुरे स्थिताः किरीटबद्धाञ्जलयः प्रणम्य ते | 
न्यवेदयन्मन्मथशत्रुसनुना युयुत्सुना जम्भजितं सहागतस्‌ || ३॥ 
दासीक्ताशेषजगत्त्रयं मां जिगोय युद्धे कतिशः शचीपतिः । 
गिरीशपुत्रस्य बलेन "साम्प्रतं ध्रवं विजेतेति स काङुतोऽहसत्‌ ॥ ४॥ 
ततः क्रुधा विस्फुरिताधराधरः स॒ तारको दर्षितदोबलोद्धतान्‌ । 
युधे त्रिलोकीजयकेलिलालसः सेनापतीन्सन्नहनाथमादिशत्‌ ॥ ५॥ 
महाचमूनामधिपाः समन्ततः सन्नह्य सद्यः सुतरामुदायुधाः । 
तस्थुर्विनभ्रक्षितिपालसंकुले तदङ्गनद्वारवरम्रकोष्ठके ॥ ६ ॥। 
स द्वारपालेन पुरः प्रदशितान्कृतानतीन्बाहुवरानधिष्ठितात्‌ । 
महाहवाम्भोधिविधूननोद्धतान्ददशे राजा प्रतनाधिपान्बहूल्‌ ॥ ७॥ 


पन्द्रहवाँ सगे 

उधर जब दैत्योंके नगरमें यह हल्ला मचा कि शंकरजीके पुत्र कात्तिकेयको सेनापति 
बनाकर और देवताग्रोंकी सेना साथ लेकर दैत्योंके शत्रु इन्द्र यहाँ युद्ध करनेके लिये चले ग्रा रहे 
हैं तो देत्योंमें बड़ी खलबली मच गई ।।१।। और जब उन्होंने यह जान लिया कि जयलक्ष्मीके साथ 
देवताश्रोंकी सेना लेकर विजयी कात्तिकेय सचमुच सेनापति बनकर थ्राए हैं तड तो देत्योंके नगरके 
रहनेवाले बहुत देरतक ऐसे घबराए बैठे रहे मानो उन्हें काठ मार्‌ गया हो ॥२॥ दैत्योंके राजा 
तारककी नगरीमें रहनेवाले सब दैत्य मिलकर तारकके पास पहुँचे और उनके आगे सिर भुकाकर 
प्रणाम करके कहने लगे कि युद्ध करनेको उतारू कुमारको साथ लेकर इन्द्र ग्रा पहुँचे हैं ॥।३। 
यह सुनकर तारकने बड़े तानेके साथ हेसते हुए कहा-पिछले कई युद्धोंमें तो मुझ त्रेलोक्य-विजयी 
को इन्द्र जीत नहीं सका अब कुमारके भरोसे लड़ने चला है तो भला क्या जीतेगा ।।४।। यह कहते ही 
तीनों लोकोंको खेल ही खेलमें जीतनेकी शक्ति रखनेवाले तारकके ओठ काँपने लगे और उसने 
अपने उन ग्रखाड़िये सेनापतियोंको युद्धके लिये सजने की श्राज्ञा दी जिन्हें अपने बाहुबल पर बड़ा 
घमण्ड था ।।५।। तब अस्त्र-शस्त्र बांधकर बड़े-बड़े देत्य सेनापति तुरंत तारकके उस भारी फाटक 
वाले ग्रांगनमें आ खड़े हुए जहाँ बहुतसे ग्राज्ञाकारी राजा पहलेसे ही पूंछ' दबाए खड़े थे ॥॥६॥ 
हारपर पहुंचकर जो जो प्रणाम करते जाते थे उनकी बड़ी-बड़ी घुजाशों वाले वीरोंको 
लेजा-लेजाकर द्वारपाल भी तारकासुरके सामने खड़ा करता जाता था । देत्यराजने 
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बली वलारातिवलातिशातनं ` दिग्दन्तिनादद्रवनाशनस्तनम्‌ । 
महीधराम्भोधिनवारितक्रमं ययौ रथं घोरमथाधिरुह्य सः ॥ ८ ॥ 
युगच्षय च्ुव्धपयोधिनिःस्वना्चलत्पताकाङुलवारितातपाः | 
धरारजोग्रम्तदिगन्तभास्कराः पतिं प्रयान्तं एतनास्तमन्बयुः । &॥ 
चमूरजः प्राप दिगन्तदन्तिनां मद्दासुरस्याभिसुरं प्रसर्पिणः | 
दन्तप्रक्राण्डेषु सितेषु शुभ्रतां कुम्भेषु दानाम्बुघनेषु पङ्कताम्‌ ।।१०॥ 
महीमरृतां कन्दरदारणोन्बर्णंस्तद्वाहिनीनां  पटहस्तरने घनैः । 
उद्ठेलिताश्च तुमिरे महार्णवा नभःस्रवन्ती सहसाम्यवर्धत ॥११॥ 
सुरारिनाथस्य महाचमूस्वने विंगाह्ममाना तुग्रलेः सुरापगा | 
ग्रभ्युच्छितेरूमिशतेश्र वारिजेरक्षालयन्नाकनिकेतनावलीम्‌ ॥१२॥ 
ग्रथ प्रयाणाभिम्नुघस्थ नाकिनां द्विपः पुरस्तादशुभोपदेशिनी । 
च्रगाधदुःखाम्बुधिमध्यमजनं वभूव चोत्पातंपरम्परा तव ॥१३॥ 
च्रागामिदेत्याशनकेलिकाडिक्षणी कुपक्षिणां घोरतरा परम्परा | 
दधौ पदं व्योम्नि सुरारिवाहिनीरुपयपर्येत्यनिवारितातपा ॥१४॥ 


देखा कि वे श्रनगिनती सेनापति, महायुद्धके हलचल मचानेमें एकसे एक बढ़कर हैं ॥७॥ 
तब वह बलवान्‌ दैत्य भी स्वयं उस भयंकर रथपर चढ़कर चल पड़ा जो अकेला ही इन्द्रकी 
सेनाको तहस-नहस कर सकता था, जिसकी घरघराहट सुनकर दिग्गजोंका चिग्घाडूना श्रौर मद 
बहाना बन्द हो जाता था श्रौर जो पवत श्रौर समुद्रमें कहीं भी बेरोक टोक चला जा सकता था 
॥5॥ पृथ्वीसे उड़ी हुई धूलसे सळ दिशाश्रों श्रौर ग्राकाशको ढकती हुई देत्योंकी वह सेना भी 
श्रपने सेनापति तारकासुरके पीछे-पीछे चल पड़ी, जो प्रलय कालके हंडहडाते हुए समुद्रके समान 
घोर हल्ला मचा रही थी श्रौर जिसमें इतनी पताकाएऐ हिल रही थीं कि उनसे धूप तक रुक गई 
थी ॥।९॥। जब देवताग्रोंसे लड़नेके लिये महांदंत्य तारककी सेना चली तो उसके चलनेसे उड़ी 

धुल दिग्गजोंके उजले दाँतोंपर पड़कर उजली हो उठती थी श्रौर जब उनके मद बहते हुए गालों 
पर पड़ती थी तब कीचड़ बन जाती थी ॥१०॥ उसकी सेनाके नगाड़ोंकी जो गम्भीर ध्वनि 
पहाड़ोंकी कन्दराश्रोंको भी फोड़ सकती थी उसे सुनकर समुद्र भी हिलोरें लेकर श्रपने तटसे 
ऊपर उठ श्राया ग्रोर श्राकाशगंगामें भी श्रचानक बाढ़ आ गई ॥११॥ दंत्यराजकी बड़ी भारी 
सेनाका भयंकर हल्ला जो आकाशगंगामें गूंजा तो उसमेंसे उछली हुई सुन्दर कमलोंसे भरी 
संकड़ीं लहरोंने वहाँके भवन घो डाले ॥१२॥ जब वह देत्यराज लड़नेके लिये चला तो उसके 
आगे ऐसे वुरे-वुरे अ्रसगुन होने लगे जिनमें यह जान पड़ता था कि वह दैत्य किसी भारी विपत्तिके 
समुदरमे डुबनेवाला-है ॥१३॥। उसी समय दैत्योंका माँस पानेकी टोहमें बहुतसे गिद्ध, कौवे श्रादि 
भयंकर जीव-जन्तु पाँते बाँध-बाँचकर दैत्योंकी सेनाके ऊपर ठीक इस प्रकार मंडराने लगे कि 
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मुहुविभग्नातपवारणध्वजश्वलद्धरा धूलिकलांकुलेच णः | 
धूताश्वमातङ्गमहारथाकरानवेक्षणोऽभूरप्रस भं प्रभञ्जनः ॥१४॥ 
सद्यो विभिन्नाञ्जनपुञ्जतेजसो सुखै विंषागिनिं विकिरन्त उञ्चकेः । 
पुरः पथोऽतीत्य महाश्रुञङ्गमा भयङ्कराकारश्रतो भ्रृशं ययुः॥१६॥ 
मिलन्महाभीमभुजङ्गभीपणां प्रभुर्दिनानां परिवेषमादधौ । 
महासुरस्य द्विषतोऽतिमत्सरादिवान्तमास्चयितुं भयङ्करः ॥१७॥ 
त्विपामधीशस्य पुरोऽधिमण्डलं शिवाः समेताः परुषं ववाशिरे । 
सुरारिराजस्य रणान्तशोणितं प्रसह्य पातुं द्रतमुत्सुका इव ॥१८॥ 
दिवापि तारस्तरलास्तर स्त्रिनीः परापतन्तीः परितोऽथ वाहिनीः । 
विलोक्य लोको मनसा व्यचिन्तयत्प्राणव्ययान्तं व्यसनं सुरद्विषः ।। १६।। 
ज्वलङ्किरुच्चेरभितः प्रभाभरैरु्कासिताशेषदिगन्तराम्ब्ररम्‌ । 
रवेण रौद्रेण हृदन्तदारणं पपात वज्ञ' नभसो निरम्बुदात्‌ ॥२०॥ 
ज्वलद्भिरङ्गारचये नभस्तलं ववर्ष गाढं सह शोशितास्थिभिः । 
भूमं ज्वलन्तो व्यसृजन्खुखै रजो दधुर्दिशो रासभकण्ठधूसरम्‌ ।।२१॥ 
निर्घातधोपो गिरिशृङ्गशातनो घनोऽम्बराशाङुहरोदरस्भरिः । 
बभू भूम्ना श्रुतिभित्तिभेदनः प्रकोपिकालाजितगर्जितर्जनः ॥२२॥ 


उनकी छाया भी नीचे नहीं पड़ती थी ॥१४॥। .आकाशमें बार-बार ऐसी आँधियाँ उठ्ने लगीं 
कि छत्र-चॅमर, पताकाएँ, सब हूट व फूट गईं, धुल उड़-उड़कर सबको आँखोंपें भर गई और 
घोड़े, हाथी, रथ सबको उन श्राँधियोंने झककोर डाला ॥१५।॥ तुरन्त पारे हुए काजलसे' 
हटकर गिरे हुए टुकडेके समात काले थोर -विष-भरी आगकी ऊंँची-ऊँची लपटें उगलने-वाले 
बड़े भयंकर डील-डौलवाले साँप, सेताका मागे काट-काटकर सामनेसे निकलने लगे ।।१६॥ 
और वेरके कारण ही मानो सूर्यने भयंकर साँपोंकी कुण्डलीके समान बड़ा-सा मंडल चारों 
ओर डाल लिया था जो यह बता रहा था कि देवताश्रोंके शत्रु तारक असुरके दिन पूरे हो चले 
हैं ॥ १७॥। युद्धमें तारक श्रसुरका लहू पीनेकी उतावलीमें सियारिनियाँ सूर्य-मण्डलके चारों ओर 
श्रा-श्राकर बड़े डरावने स्वरमे रोने लगीं ॥।१८॥ दिनमें तिकले हुए तारे उस सेनाके चारों ओर 
बड़े वेगसे ठुट-टूटकर गिरने लगे ओर लोगोंको विश्वास हो गया कि ये सब उपद्रव तारकके 
नाशके लिये ही हो रहे हैं ॥१९। अपनी घोर और भयंकर तड़पसे हृदय फाड़ देनेवाली और 
श्रपनी जलती हुई चमकसे सारी दिशाश्रों ओर आकाशको चमका देनेवाली बिजली भी बिता 
बादलके ही श्राकाशसे हूट-हृटकर गिर रही थी ॥२०॥ प्राकाशमें घघकते हुए अंगारोंकी लहूसी 
आर हड्डियोंकी घनघोर वर्षा हो रही थी ओर दसों दिशाएँ गधेके गलेके रंग-जेसा भुरा-भुरा 
धुआँ उगल रही थी ॥२१॥ चारों ओर श्राकाशमें ओर दसों दिशाशोंमें ऐसा भयंकर हल्ला 
हो रहा था जो क्रोधमें भरे हुए कालको गरजके समान कानोंके पदें फाड़े डाल रहा था और 
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स्खलन्महेमं प्रपतत्तरङ्गमं परस्पराश्लिष्टजनं समन्ततः । 
्रचुभ्यदम्भोधिविभिन्नभूधराद्वलं द्विपोऽभृदवनिभ्रकम्पात्‌ ॥२३॥ 
ऊर्ध्वीकृतास्या रविदत्तदष्टयः समेत्य सर्वे सुरविद्विषः पुरः | 
श्वानः स्वरेश श्रवणान्तशातिना मिथो रुदन्तः करुणेन निर्ययुः ॥२४॥ 
अपीति पश्यन्परिशामदारुणां महत्तमां गाठमरिष्टसन्ततिम्‌ । 
दुदेवदष्टो न खलु न्यवतत क्रथा प्रयाणव्यवसायतोऽसुरः ॥२५॥ 
अग्ट्रिमाशङ्कच विपाकदारुणं  नित्रार्यमाणोऽपि बुधेमंहासुर 

पुरः प्रतस्थे महतां ब्रथा भवेदसद्ग्रहान्धस्य हितोपदेशनम्‌ ॥२६॥ 
क्षितौ निरस्तं प्रतिकूलवायुना तदीयचामीकरघर्मवारणम्‌ । 
रराज मृत्योरिवं पारणाविधौ प्रकल्पितं हाटकभाजनं महत्‌ ॥२७॥ 
विजानता भाविशिरोनिक्रन्तनं प्रज्ञेन शोकादिव तस्य मौलिना | 
मृहुगलङ्रिस्तरलेरलन्तरामरोदि मुक्ताफलबाष्पतिन्दुभिः ।॥ २८॥ 
निवार्यमाणैरभितोऽनुयायि भिग्रह्ीतुकामेरिव तं मुमुदुः । 
अपाति गृध्रैरभिमौलिमाङुले मे विष्यदेतन्मरणोपदेशिभि! ।॥ २६॥ 
सद्यो निकृत्ताञ्जनसोदरथ्तिं फलामणिप्रज्वलदंशुमंडलम्‌ । 
निर्य द्विपोल्क्रानलगर्भफूत्कृतं ध्वजे जनस्तस्य महाहिमेक्षत ॥३०॥ 


जिसकी गूंजसे पहाड़की चोटियाँ भी फटी पड़ रही थीं ॥२२॥ इतनेमें ही ऐसा भुडोल श्राया 
कि समुद्र हिलोरें लेने लगा, पहाड़ोंमें दरारें पड़ गई, तारकके सैनिक एक दूसरेको पकड़कर 
लिपट गए, बड़े-बड़े हाथी लड़खड़ाने लगे श्रौर घोड़े जहाँ तहाँ पटपट गिरने लगे ॥२३॥ 
सूर्यकी श्रोर देखते हुए मूँह उठाकर एक साथ बहुतसे कुत्ते रोते हुए और बुरे ढंगसे भूकते हुए 
तारकके सामने निकल ग्राए ॥२४॥ इस प्रकारके बुरे-बुरे डरावने श्रसगुन देखकर भी दुर्भाग्यके 
मारे उन दैत्यने क्रोबसे लड़ाईमें जानेसे मुँह नहीं मोड़ा ॥२५। ऐसे बड़े, डरावने ग्रौर बुरे 
अ्रसगुन देखकर बिद्वानोंते उस महादंत्यको बहुत रोकना चाहा पर वह श्रागे बढ़ता ही गया । 
जो लोग हठसे श्रन्चे हो जाते हैं उन्हें बडे-वूढों का उपदेश भी श्रच्छा नहीं लगता ॥२६॥ 
इतनेमें ही उल्टे बहते हुए वायुका ऐसा झोंका श्राया कि सुनहरा राजछत्र भी भूमिमें भ्रौंधा 
जा गिरा और ऐसा लगने लगा मानो उसकी मृत्युने श्रपना ब्रत तोड़नेके समय भोजन करनेके 
लिये यह सोनेक्रा थाल ला खखा हो ॥२७। तारकके किरीटके हूट-टूटकर गिरते हुए मोती ऐसे 
लग रहे थे मानो तारकका सिर कटनेकी बात पहलेसे जाननेवाला वह समभदार मुकुट श्रपने 
मोतीके ब्राँसू बार-बार बरसाकर रो रहा हो ॥२८॥ उसके सिरपर मंडराते हुए गिद्धोके उसके 
सेवक बराबर भगा रहे थे फिर भी वे गिद्ध व्याकुलताके साथ मिरपर ही गिरकर मानो न 
बता रहे थे कि ग्रे तुम्हारे दिन पुरे हो चले हैं ॥२६। इतनेमें लोगोंने देखा कि उसके भःडेपर 
तुरन्त पारे हुए काजलके समान काला, श्रपने फणको. मणिकी किरणोंके प्रकाशसे चमकते हुए 
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रथाश्वकेशावलिकर्णचामरं ददाह  बाणासनबाणताणधीन्‌ । 
अक्राणडतश्चण्डतरो हुताशनस्तस्यातनुस्यन्दनधुर्यगोचरः ॥३१॥ 


इत्यादयरिष्टैरशुभोपदेशिमििंहन्यमानोऽप्युसुरः पुनः पुनः | 
यदा मदान्धो न गतान्न्यवर्तताम्बरात्तदाभून्मरुतां सरस्वती ॥३२॥ 
मदान्ध मा गा भुजदण्डचणिडमावलेपतो मन्मथहन्तृस्न्नुना । 
सुरैः सनाथेन पुरन्दरादिभिः समं समन्तात्समरं बिजित्वरैः ।।३३॥ 
गुहाऽसुरैः षड्दिन ` जातमात्रको निदाघधामेव निशातमोभरेः । 
विषह्यते नाभिशुखो हि सगरे कुतस्त्वया तस्य समं विरोधिता ॥३४॥ 
अभ्रंलिहेः शृङ्गशतेः समन्तो दिक्चक्रवालेः स्थगितस्यभूभतः । 
क्रौञ्चस्य रन्थं विशिखेन निर्ममे येनाहवस्तस्य सह त्वया कुतः ॥३५॥ 
लब्ध्वा भनुर्बेदमनङ्गविदविषस्त्रिसप्तकृत्वः समरे महीभुजाम्‌ । 
कृत्वाभिपेकं रुधिराम्बुभिर्घनेः स्वक्रोभवहिं शमयांबभूव यः ॥३६॥ 
न जामदग्न्यः क्षयकालरात्रिकृत्स क्षत्रियाणां समराय वल्गति । 
येन त्रिलोकीसुभटेन तेन कुतोञ्वकाशः सह विग्रहग्रहे ॥३७॥ 
त्यजाशु गर्वं मदमूढ मा स्म गाः स्मरारिसनोर्वरशक्तिगोचरम्‌ । 
तमेव नूनं शरणं व्रजाधुना जगत्सुवीरं स चिराय जीव तत्‌ ॥३८॥ 


फ़नोंवाला श्रौर भयानक विष-भरी आगकी फुंकार छोड़नेवाला एक बड़ा भारी साँप जा लिपटा 


है ।।३०॥ इतनेमें श्रचानक उसके रथके घुरेसे भ्रागकी ऐसी भारी लपेट उठी कि रथके घोड़ोंके 
बाल, कान और चौरियाँ झ्ुलस गई श्रोर तारकके धनुष, बाण और तूणीर भी जल उठे ॥३१॥ 
बार-बार ऐसा बुरे-बुरे ग्रसगुन होनेपर भी जब वह घमंडमें चुर देत्य न लोटा, तब ग्राकाशसे 
यह देववाणी सुनाई दी !1३२॥। -हे घमंडमें चूर दैत्य तु अपने भुजदंडों पर घमंड करके उन 
कात्तिकेयजीसे युद्ध करने न जा, जिनके साथ इन्द्र मरौर विजयी देवता चले झा रहे हैं ।।३३॥ 
हे मतवाले दैत्य छह दिनके बालक कुमारके भ्रागे युद्धमें दैत्योंकी वही दुर्दशा होगी जो सूयेके 
आगे रातके ग्रेघेरेकी होती हे । भला तू उनसे क्सा लड़ पावेगा ॥३४॥ हे तारक ! जिस क्रौंच 
पर्वतकी सैकड़ों चोटियों ग्राकाश चुमती हैं श्रोर जो दसों दिशाग्रोंमें फेला हुआ है उसे भी जिसने 
वाणोंसे बेध डाला है, उनके साथ तू क्या लड़ पावेगा ॥३५।। जिन परशुरामजीने शंकरजीसे 
घनुर्विद्या सीखकर इक्कीस बार युद्धमें राजाग्रोंके गाढे रक्तमें स्नान करके अपना क्रोध ठण्डा 
किया है ऐसे क्षत्रियोंके नाशकी कालरात्रि बुलानेवाले परशुराम भी जिनसे लड़नेमें घबड़ाते हैं, 
उन त्रिभ्रुवत प्रसिद्ध महायोद्धासे लड़नेका तुममें दम कहाँ है ॥३६-३७।। अरे घमंडसे अन्धे 
देत्य तू अपना घमंड छोड़कर कुछ ऐसा उपाय कर कि जिससे तू कुमारकी शक्तिके ग्रागे न 
श्रा सके । इस समय उन्हींको शरणामें जानेसे ही तेरे प्राण बचे रहेंगे ॥३८॥) आपने क्रोधसे 
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श्रुत्वेति वाचं वियतो गरीयसीं क्रोधादहंकारपरो महासुरः । 
ग्रकम्पिताशेषजगत्त्रयोऽपि सन्नक्रम्पतोच्चे दिंवमभ्य धाच्च सः ॥३६॥ 
कि द्रथ रे व्योमचरा महासुराः स्मरारिब्रनुप्रतिपक्षवत्तिनः 
मदीयत्राणत्रणवेदना - हि साऽधुना कथं विस्मृतिगोचरीकृता ।४०॥ 
कटुस्वरेः श्रालपथाम्त्ररस्थिताः शिशोर्वेलात्पडिदनजातक्स्य किम्‌ | 
श्वानः प्रमत्ता इव कात्तिके निशि स्वैरं वनान्ते मृगधत्तका इव ।। ४ १।। 
सङ्गेन वो गभतपस्विनः शिशुवंराक एपोऽन्तमवाप्स्यति ध्रवम्‌ । 
अ्तस्करस्तस्करसङ्गतो यथा तद्वो निहन्मि प्रथमं ततोऽप्यम्रुम्‌ ।४२॥ 
इतीरयन्युग्रतरं महासुरे महाक्ृपाणं कलयत्यलं क्रुधा । 
प्रस्परोत्पीडितजानवो भयान्नमश्चरा दूरतरं विदुद्रुवुः ॥४३॥ 
ततोऽवलेपाट्रिकटं विहस्य स व्यधत्त कोशादसिम्ुचमं बहिः । 
रथ द्रुतं प्रापय वासवान्तिकं  नन्त्रित्यवो चन्निजसारथिं रथी ॥४४॥ 
मनोतिवेगेन रथेन सारथिप्रणोदितेन प्रचलन्महासुरः 
ततः प्रपेदे सुरसैन्यसागरं भयङ्कराकारमपारमग्रतः ॥४५॥ 
पुरः सुराणां प्रतनां प्रथीयसीं विलोक्य वीरः पुलकं प्रमोदजम्‌ । 
ब्रभार भूम्नाथ स॒ बहुदणडयोः प्रचण्डयोः सन्नरकेलिकोतुकी ॥४६॥ 
तीनों लोकोंको कंपानेवाला वह घमंडी देत्य भी ऐसी श्राकाश वाणी सुनकर एक बार स्वयं 
काँप उठा, पर फिर सँभल कर श्राकाशकी श्रोर मुंह करके गरजकर बोला-॥।३६॥ श्ररे 
कात्तिकेयकी बड़ाई करनेवाले श्राकाशमें घुमनेवाले देवताश्रो ! क्या श्राज तुम्हें मेरे. बाणोंके 
घावोंकी पीड़ा भूल गई जो इस प्रकार बक-बक किए जा रहे हो ॥४०॥ श्ररे देवताश्रो ! 
कात्तिकक्रे महीनेमें जेसे पागल कुत्ते भूंका करते हैं श्रौर रातको बनमें सियार, लोमड़ी श्रादि 
धुं पशु बोला करते हैं वैसे ही तुम लोग भी ग्राकादामें चढ़कर उस छह दिनके बच्चे कुमारके 
बलकी क्या रिरिया-रिरियाकर झूठी शात बघार रहे हो ॥४१॥ श्ररे देवताभ्रो ! 
तुम लोगोंके साथ पड़नेसे यह बेचारा तपस्वी बालक कात्तिकेय भी तुम लोगोंके साथ वैसे ही मारा 
जायगा जैसे चोरका साथ देने वाला भी दंड भोगता है ।।४२।। यह कहकर उस महासुरने जो अपना 
भारी और बड़ा भयावना कृपाणा उठाया तो श्राकाशमें खड़े हुए सब देवताग्रोंमें भगदड़ मच 
गई ।।४३।। तब बड़े घमंडसे विकट हँसी हँसकर उसने म्यानसे श्रपनी करवाल बाहर निकाली 
प्रौर ग्रपने सारथीसे कहा कि रथ बढ़ाकर झटपट इन्द्रके सामने पहुँचाश्रो ।।४४।। मनसे 
भी ग्रधिक वेगसे चलनेवाले जिस रथको सारथी बढ़ाए लिए चला जा रहा था उसपर 
बैठा हुआ वह महादेत्य देवताश्रोंकी उस सेनाके ग्रागे जा पहुँचा जो भ्रथाह समुद्रके समान भयंकर 
दिखाई दे रही थी ॥४५।। देवताओंकी बड़ी भारी सेता सामने देखकर उस युद्धके लिये उतावले 
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ततो महेन्द्रस्य चराश्रमूचरा रणान्तेलीलारभसेन भूयसा । 
पुरः प्रचेलुर्मनसोऽतिवेगिनो युयुत्सुभिः किं समरे विलम्ब्यते ।।४७।। 
पुरःस्थितं देवरिपोश्रमूचरा बलद्विषः सैन्य समुद्र मभ्ययुः । 
अर्ज समुत्क्षिप्य परेभ्य आत्मनोऽभिधानम्ुच्चे रमितो न्य वेद यन्‌ ॥४=॥ 
पुरोगतं दैत्यचमूमहार्णवं दृष्टा परं चुज्लुभिरे महासुराः । 
पूरारिध्नोर्नयनककोणके मसुर्भटास्तस्य रणेऽबहेलया ।। ४8 
द्विषद्वलत्रास विभी षिताश्चमूरदिंवौकसामन्धकशत्रुनन्दनः 
अपश्यदुद्दिश्य महारणोत्सवं प्रसादपीयूषधरेश चल्लुषा ।।५०॥ 
उत्साहिताः शक्तिधरस्य दशनान्मृधे महेन्द्रप्रमुखा मखाशनाः । 
अहं मधे जेतुमरीनरीरमन्न कस्य वीर्याय वरस्य संगतिः ॥५१॥ 
परस्परं वज्रधरस्य सैनिका द्विषोऽपि योद्धं स्वकरोद्ध तामुधाः । 
बैतालिकश्रा विततार विक्रमाभिधानमीयुविंजयेषिशो रणे॥५२॥ 


वीरके भारी भ्रुजदंडोंके रोएं खड़े हो गए रोर उसके हूदयमें युद्धका उत्साह उमड़ उठा ।।४६॥ 
तब इन्द्रके बड़े-बड़े रणबाँकुरे और युद्धके लिये ललचाए हुए सैनिक, मनसे भी अधिक वेगसे देत्यकी 
सेनापर टूट पड़े। सच है, जो लड़ाईके प्यासे होते हैं वे भ्रजसर ानेपर आगा-पीछा थोड़े 
ही देखते हैं ? ॥४७॥ और फिर दैत्य-सेनाके संनिक भी आगे खड़ी हुई इन्द्रकी सेनाके 
समुद्रपर टूट पड़े झोर वे चारों ओर भुजाएं उठा-उठाकर ललकार-ललकारकर अपना-शभ्रपना 
नाम शात्रुओंको सुनाने लगे ॥॥४८॥। अपने आगे समुद्रके समान हिलोरें लेती हुई उस देत्य- 
सेनाको देखकर बड़े-बड़े देवताश्रोंक भी छक्के छूट गए, पर उस सारी देत्य-सेनाको एक कनखोसे 
देखकर ही निडर कार्तिकेयने समक लिया कि इस सेनामें कुछ धरा नहीं है ॥४९॥ देत्योंकी 
सेनाके डरसे घबराई हुई देवसेनाकी ओर भ्रपने प्रानन्दके अमृतसे धुले हुए नेत्रोंसे देखकर 
कुमारने संकेत किया कि डरो मत, युद्ध किए जाओ । जब देवताझ्रोंने रणमें शक्तिशाली कातिकेयका 
दर्शन किया तो उनका उत्साह बढ़ गया श्रोर इन्द्र आदि सभी यह कहकर प्रसच्नतासे उछलते 
कूदने लगे कि मैं शब्रुश्ंको युद्धमें जीत लूंगा । ठीक है, भले लोगोंका संग करनेसे किसका 
बल नहीं बढ़ता ॥॥५०-५१॥ अपने-श्रपने शस्त्र उठा-उठाकर देवताश्रों ओर देत्योंके सेनिक 
भ्रपने-प्रपने चारणोंके गाए हुए अपने नामवाले पराक्रमके गीत सुनते हुए विजयकी इच्छासे समरमें 
ग्रा जुटे ॥५२॥ जैसे प्रलय करनेके लिये श्रपनी मर्यादा तोडकर चारों शोर फेले हुए और सारे 
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सडग़ामं प्रलयाय संनिपततो वेलामतिक्रामतो 
बृन्दारासुरसैन्यसागरयुगस्याशेषदिग्व्यापिनः | 
कालातिथ्यभुजोबभूववबहलः कोलाहलः क्रोषणः 
~ (> [९ इकुत्ि 
शेलोत्तालतटी विघदनपट्ब्रह्माण्डकुक्षि भरिः ।५३॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासक्ृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
सुरासुरसेन्यसंघट्टो नाम पञ्चदशः सर्गः ॥ 


संसारको ड्रुवोते-बहाते कालका भोजन बनाते हुए दो समुद्र एक दूसरेसे टकराते हुए बढ़ चले हो 


वैसे ही ताड़के बृक्षोंवाले पहाड़की तलहृटीको फाड़ देने वाला यह देवताओं और दैत्योंकी से नाश्रोंके 
समुद्रोंक्रा भारी कोलाहल, यमको न्योता देता हुश्रा सारे ब्रह्माण्ड में फिर गया ।।५३।। 


) 
महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें देवता 
श्रौर दैत्योंकी लड़ाई नामका पन्द्रहवां सगं समाप्त हुश्रा ॥ 
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॥ षोडशः सगः ॥ 


अथान्योन्यं विसुक्तास्रशत्रजाले भयंकरे; । 
युद्धमासी त्सुनासीरसुरारिबलयोर्महत्‌ ॥ १॥ 
पत्तिः पत्तिमभीयाय रणाय रथिनं रथी। 
तुरं गस्थं तुरं गस्थो दन्तिस्थं दन्तिनि स्थितः॥ २॥ 
युद्धाय धावतां धीरं वीराणामितरेतरम्‌ । 
वैतालिकाः कुलाधीशा नामान्यलसुदाहरन्‌ ॥ ३॥ 
पठतां वन्दिवृन्दानां प्रवीरा विक्रमावलीम्‌ । 
षणं विलम्ब्य चित्तानि द दु्ुद्गोत्सुकाःपुरः ।। ४॥ 
संग्रामानन्दवर्धिष्णौ विग्रहे पुलकाञ्चिते । 
ग्रासीत्कवचविच्छेदो वीराणां मिलतां मिथः ॥ ५॥ 
निर्दयं खङ्कभिन्नेभ्यः कवचेभ्यः समुत्थितेः । 
अआसन्व्योमदिशस्तूलैः पलिते रिव पाण्इराः । ६ ॥ 
खड्गा रुधिरसंलिस्ताथणडांशुकरभासुराः  । 
इतस्ततोऽपि वीराणां विद्युतां वैभत्रं दधुः॥ ७॥ 


सोलहवां सगे 


तब इन्द्र और तारककी सेनाएँ एक दूसरेपर भयङ्कर अस्त्र-शस्त्र बरसा-बरसाकर घोर युद्ध 
करने लगीं ।।१॥ पेदलसे पैदल जा भिड़े, रथवालोंसे रथवाले जा उलभे, घुड़सवारोंसे घुड़सवार जा 
जुरे और हाथीसवार हाथीसवारोसे भिड़ गए ॥२॥ जो सेनिक निडर होकर बैरियोंपर चोट कर 
रहे थे उन्हें लड़नेको उभाड्नेके लिये दोनों श्रोरके चारण लोग उन वीरोंको, कुलके उजागर बता- 
बताकर उनकी बड़ाई करते जा रहे थे ॥३॥ पर वे वीर युद्धमें ऐसे जी जानसे लड़ते थे कि 
उन्हें इतना अ्रवकाश ही कहाँ था कि चारणोंके मुँह अपने पराक्रमके गीत मुन सकें इसलिये जब वे 
बीच बीचमें कभी क्षणभर रुक जाते थे तो चारणोंके गीत भी सुन लेते थे ।॥४॥ उन्हें लडाईभें 
ऐसा ग्रानन्द आ रहा था कि उनके रोएँ-रोएं उत्साहसे फरफरा उठे थे और जब उनकी आपसमें 


भिडन्त हो जाती थी तो उनके कवचोंके टाके तक खुल जाते थे॥।५। वहाँ सनिक लोग इतने' 


कस-कसकर करवाल चला रहे थे कि कवचोंके हूटनेसे उनके नीचे बंधी हुई रुई भ्राकाश और 
दिशाग्रोंमें उड़ उडकर ऐसी फैल गई कि सब दिशाएँ बूढ़ेके बालों जेसी घोरी हो गई ॥६॥ 
जहाँ-तहाँ सूयंकी किरणों पडनेसे लहूसे रंगी करबालें बिजलीके समान चमक उठती थीं ॥।७॥ 


\ 


Te” HD 
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विसृजन्तो मुखेज्वाला भीमा इव मुजंगमाः । 
विसृष्टाः सुभटे रुष्टैव्योम व्यानशिरे शराः || ८ ॥ 
बार्ढ वपूंषि निर्भिद्य धन्विनां निध्नतां मिथः 
अशोणितमुखा भूमिं प्राविशन्दरमाशुगाः ॥ & ॥ 
निर्भिद्य दन्तिनः पूर्वं पातयामासुराशुय़ाः 
पेतुः प्रवरयोध।नां प्रीतानामाहवोत्सवे |॥॥१०॥ 
ज्वलदसिमुखेर्बाणैनीरन्ध्रे रितरेतरम्‌ । 
उच्चेबॅमानिका व्योम्नि कीणें द्रमपासरन्‌ ।।११॥ 
विभिन्नं धन्विनां बाणैव्येथात मिव विह्वलम्‌ । 
ररास विरसं व्योम श्येनप्रतिरवच्छलात्‌ ॥१२॥ 
चापैराकर्णमाकृष्टेविमुक्ता दूरमाशुगाः । 
अधावन्रुधिरास्वादलुब्धा इव रणैपिणाम्‌ ॥१३॥ 
गृहीताः पाशिभिवीरेविंकोशाः खड्गराजयः । 
कान्तिजालच्छलादाजौ व्यहसन्संमदादिव ॥१४॥ 
खड्गाः शोणितसंदिग्धा नृत्यन्तो वीरपाणिषु । 
रजोघने रशेऽनन्ते विद्युतां वैभवं दधुः ॥१५॥ 


क्रोधमें भर-भरकर वीरोंने जो श्राग उगलते हुए भयंकर साँपोंके समान विषेले बाण छोड़े उनसे 
सारा ग्राकाश छा गया ॥८।॥ वे एक दूसरेपर दूरसे जो बाण चला रहे थे वे दूसरी ग्रोरके 
धनुषधारियोंके ' शरीरको ऐसी फुर्तीसे बेधते हुए पार निकलकर पृथ्वीम जा धेसते 
थे कि उनमें लहुतक नहीं लग पाता था ॥६॥ उस युद्धके उत्सवमें जो बड़े-बड़े योद्धा जी खोलकर 
लड़ रहे थे वे हथियारोंपर ऐसे करारे बाणा चला रहे थे कि हाथियोंका सिर तो पहले 
कटकर गिर जाता था, बाणा पीछे गिरता था, ॥१०॥ जब श्राकाशमें जलती हुई लपटोंवाले 
बाणोंकी घनी पातें भर गई तो विमानोंपर चढ़े हुए देवता बहाँसे दूर हंट गए कि कहीं हम न इनकी 
लपेटमें ग्रा जायें ॥११॥ घनुषधारी संनिकोंने इतने बाण छोड़े कि भ्राकाशकी छाती चलनी हो गई 
श्रौर इसीलिए वह भी पीड़ासे व्याकुल होकर बाज पक्षीके डरावने शब्दोंमें रोने लगा।।१२॥ लड़ाकू 
योद्धाग्रोंने अपने कानों तक खींच-खींचकर जो बाण छोड़े वे मानो रुधिर पीनेके लोभसे ही उतनी 
दूरतक दोड़े चले जा रहे हों ॥१३॥ संग्राममें वीरोंके हाथोंकी नंगी करवालें मतवाली हो-होकर 
मानों अपनी धारक चमकमें ही हंस रही हों ।॥१४।। वीरोंके हाथोंमें नाचनेवाली लहुसे लथपथ 
करवालें, धुलसे पटे हुए उस दूरतक फले हुए युद्ध क्षेत्रमें बिजलीके समान चमक उठती थीं ॥१५॥ 
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कुन्ताश्चकाशिरे चण्डमुल्लसन्तो रणार्थिनाम्‌ । 

' जिह्वाभोगा यमस्येव लेलिहाना रणाङ्गणे ॥१६॥ 
प्रज्वलत्कान्तिचक्राणि चक्राणि वरचक्रिणाम्‌ । 
चण्डांशुमण्डलश्रीणि रणव्योमनि बभ्रमुः ॥ १७॥ 
केचिद्धीरैः प्रणादैश्च वीराणामभ्युपेयुषाम्‌ । 
निपेतुः चोभतो वाहादपरे मुमुहुमंदात्‌ ॥ १८॥ 
कश्चिदभ्यागते वीरे जिघांसौ झुदमादधौ । 
परावृत्य गते चुब्धे विषसादाहवम्रियः ॥१६॥ 
बहुभिः सह युद्ध्वा वा परिभ्रम्य रणोल्त्रणाः । 
उदिश्य तानुपेयुः केऽपि ये पूर्वेवृता रणे ॥२०॥ 
अभितोऽभ्यागन्योदुं वीरान्रणमदोद्धतान्‌ । 
्रत्यनन्दन्भुजादण्डरोमोद्रमभृतो भटाः ॥२१।। 
शस्र भिन्नेभङुम्भेभ्यो मौक्तिकानि च्युतान्यधः । 
अध्याहवचेत्रसु्षकी तित्रीजाङ्कुर श्रियम्‌ ॥२२॥ 
वीराणां बिषमैर्घोषैबिंद्रुता वारणा रणे । 
शास्यमाना अपि त्रासादभेजुताङ्कुशा दिशः ॥२३॥ 


युद्धमें लड़नेवालोंके चमकते हुए भयंकर भाले यमराजको लपलपाती जीभ जेसे दिखाई दे रहे थे 
॥१६॥ चकाचौंध करनेवाली चमकसे घिरे हुए और प्रचंड सूर्य-मण्डलके समान चमकवाले चक्रधारी 
वीरोंके चक्र, उस युद्ध-रूपी ग्राकाशमें चारों ओर चक्कर लगा रहे थे ।१७।। जब कोई वीर सामने 
आकर गरजकर ललकार उठता थातो बहुतसे योद्धा उस ललकारको सुनकर ही घोड़ोंसे 
नीचे गिर पड़ते थे भ्रोर बहुतसे हृदसके मारे ही भूछित होकर गिर पड़ते थे ॥१८।॥ कोई 
कोई वीर ऐसे थे कि जब कोई उन्हें मारनेके लिये सामने आता तो वे प्रसन्न हो उठते थे कि 
चलो इसीसे दो-दो हाथ हो जाये, पर जब वह घबराकर लोट जाता था तब उन्हें इस बातका 
बड़ा दुःख होता कि हाय, लड़ न पाए ॥१६॥ कुछ ऐसे भी रण-बाँकुरे थे जो बहुतोंके 
साथ लड़-भिड़कर और इधर-उधर घुम-घामकर उन वीरोंके पास पहुँच जाते थे, जिनसे 
लड़नेके लिये उन्होंने पहले ही सोच रक्‍खा था ॥२०।। जब सच्चे योद्धाम्रों ने देखा कि युद्धके 
लिये मतवाले और लड़नेके लिये फरफराती बाहोंवाले वीर चारों ओर भ्रा गए हैं तो वे बड़े 
प्रसन्न हुए कि ग्रब जी भरकर लड़ा तो जायगा ॥२१॥ शस्त्रोंसे कटे हुए हाथियोंके मस्तकोंसे 
भड़े हुए मोती वहां बिखरे हुए ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे रणाके खेतमें बोए हुए यशके अंकुर फूट 
निकले हों ॥२२॥ रणामें वीरोंकी भयानक ललकारोंसे भागे हुए हाथी, हाथीवानोके श्रंकुश खाः 


4 


३७६ ] # कुमारसंभवम्‌ # 


रणे बाणगणे भिंन्ना “ भ्रमन्तो भिन्नयोधिनः । 

निममज्जुर्मिलद्रक्तनिम्नगासु मद्दागजाः ।। २॥। 

अपारेऽसृक्सरित्पूरे रथेपूच्चेस्तरेष्वपि | 

रथिनोऽभिरिपुं क्रद्रा हक्रतव्यंसुजञ्शरान्‌ ॥२५॥ 

खड्गनिलनमूद्धांनो व्यापतन्तोऽपि वाजिनः 

प्रथमं पातयामासुरसिना दारितानरीन्‌ ।।२६।। 

वीराणां शस्रभिन्नानि शिरांसि निपतन्त्यपि । 

अधावन्दन्तदष्टोष्ठभीमान्यभिरिएं ˆ क्रधा ॥२७॥ 

शिरांसि बरयोधानामद्भंचन्द्रहृतान्यलम्‌ | 

आददाना भृशं पादेः श्येना व्यानशिरे नभः ।।२८॥ 

क्राधाद्‌भ्यापतद न्तिदन्तारूढा अ पदातय 

ग्रश्वारोहा  गजारोहप्राणान्प्रासेरपाहरन्‌ ।२६॥ 

शस्त्रछधिन्नगजारोहा विभ्रमन्त इतस्ततः । 

य॒गान्तवातचलिताः शैला इव गजा बभुः ।३०।। 

मिलितेषु मिथो योद्धं. दन्तिषु प्रसभं भटाः । 

अगृहन्य ध्यमानाश्र शस्त्रः ग्राणान्परस्परम्‌ ॥३१॥ 

रुपा मिथो मिलदन्तिदन्तसंघषंजोऽनलः 

योधाञ्शास्त्रहृतप्राणानदहत्सहसारिभिः ॥२२॥ 
खाकर जिधर-उधर भाग निकलते थे ।।२३।। जिन हाथियोंके हाथीवानू युद्धमें शत्रग्रोंके बाणोंसे मार 
डाले गए थे, वे हाथी मनमाने घूमते हुए लहूकी नदीमें लाल हो उठे ॥२४।॥ बड़े ऊँचे रथोंपर चढे 
हुए सैनिक, लहूकी नदीकी श्रपार धारा. में ट्ूबते रहनेपर भी क्रुद्ध होकर ललकारते हुए शत्रुके ऊपर 
बाण छोड़ रहे थे ॥॥२५।। बहुतसे ऐसे वीर भी थे कि शत्रुके करवालसे सिर कट जानेपर जब 
वे भ्रपने घोड़ोंसे नीचे गिरते थे तो गिरते-गिरते भी भ्रपने करवालसे शत्रुका शिर काट लिया करते 
थे ॥॥२६॥ शस्त्रोसे कटकर गिरे हुए वीरोंके सिर क्रोधसे दाँत पीसते हुए इात्रुकी ग्रोर दौड़ रहे थे 
॥२७॥ श्रधचन्दे बाणोंने जो सिर काट दिए थे श्रोर जिन्हें बाज श्रपने पंजोंमें उड़ा ले गए उन 
बड़े-बड़े वीरोंके सिरोंसे सारा ग्राकाश भर उठा ॥२८॥॥ पेदल ग्रौर घुड़सवार सैनिकोंने 
क्रोधसे पागल होकर सामने पड़नेवाले हाथियोंके दाँतोंपर चढ़-चढ़कर हाथी सवार सँनिकोंक्रो 
भाले से छेद डाला ।॥२६॥ हाथी सवारोंके मार डाले जानेपर उनके मनमाने घूमनेवाले हाथी ऐसे 
लग रहे थे जसे प्रलय की ग्रांधीसे पहाड़ इधर-उधर उड़ रहे हों ।।३०।। जब दो हाथी लड़नेके लिये 
भिडते थे तो उनपर बैठे हुए योद्धा श्रापसमें लड़कर बलपूर्वक एक दूसरेको मार डालते थे ॥३१॥ 
क्रोधस परस्पर टवकरें लेनेवाले हाथियोंके दाँतोंकी चोटसे ऐसी ग्राग उठती थी कि शत्रुके शास्त्रोंसे 
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आच्षिप्ता अपि दन्तीन्द्रैः कोपने! पत्तयः परम्‌ । 
तदख्नहरन्खड़गघातेः स्वस्य पुरः प्रभोः ॥३३॥ 
उत्क्षिप्य करिभिद रान्सुक्तानां योधिनां दिवि । 
प्रापि जीबात्मभिदिंच्या गतिर्वा बिग्रहेमंही ॥३४॥ 
खड्गेर्थवलधारालै निहत्य करिणां करान्‌ । 
तेभुंबापि समं विद्धान्संतोषं न भटा ययुः॥३४॥ 
आच्षिप्यामिदिवं नीताः पत्तयः करिभिः करे! । 
दिव्याङ्गनाभिरादातुं रक्ताभिद्रेतमीपिरे ॥३६।। 
धन्विनस्तुरगारूढा गजारोहाञ्शरेः क्षतान्‌ । 
रत्येच्छन्मूच्छितान्धूयो योद्ुमाश्वसतश्चिरम्‌ ॥ ३७॥ 
क्रुद्भस्य दन्तिनः पत्तिजिधक्षोरसिना करम्‌ । 
निर्भिद्य ' दन्तश्ुसलावारुरीह जिया ॥३८॥ 
खड्गेन मूलतो हत्वा दन्तिनो रदनद्वयम्‌ । 
प्रातिपच्ये प्रविष्टोऽपि पदा तिनिरगादद्रतम्‌ ॥३६॥ 
करेण करिणा बीरः सुशृहीतोऽपि कोपिना । 


असिनाख्ञ्हाराशु तस्यंब स्वयमच्षतः ।।४०॥ 


मारे हुए सेनिक भ्रचानक जल उठते थे ॥३२।। पेदल सेनिक ऐसे लड़ रहे थे कि यदि उन्हें अत्यन्त 
क्रुद्ध हाथी श्रपनी सूंड़में उठाकर उछाल भौ देते थे तो वे ग्पने स्वामीके देखते-देखते उसकी सूंड 
अपने करवालसे काट डालते थे ।३३।। जिन वीरोंको हाथियोंने उठाकर ऊपर उछाल दिया था, 
उनके प्राण तो स्वगमें चले गए और उन्हें दिव्य गति मिल गई, केवल उनके शरीर पुथ्वीपर 
श्रा गिरे ॥३४॥ यद्यपि योद्धा लोग उजली धारवाले श्रपने करवालोंसे हाथियोंकी सं ड़ ऐसे भटके से 
काट रहे थे कि उनके करवाल पृथ्वीमें भ्रा धेसते थे, फिर भी उनका जी नहीं भर रहा था ॥३५।। 
जिन वीरोंने हाथियोंकी सूँडोंसे उछाले जानेपर वीर गति पाई थी, उन स्वगेमें पहुँचे हुए सेनिकोंको 
झटपट प्रेमसे अपना प्रेमी बनानेके लिये देवाङ्गनाएँ उतावली हो उठतीं थीं।।३६।। जब कोई घुड़सवार 
धनुषधारी सैनिक ग्रपतने बाणोंसे किसी हाथी-सवारको बाण मारकर मूछित कर देता था तब वह 
बहुत देरतक इस बाटमें खड़ा रह जाता था कि वह फिर उठे तो उससे युद्ध करें, क्योंकि 
जो मूछित हो जाता था उसे वे नहीं मारते थे ॥३७॥ एक बिगड़ल हाथी एक पैदल सैनिकको 
भ्रपनी शूंड़में लपेटना चाहता था, इतनेमें उसने क्या किया कि पहले करवालका एक हाथ जमा- 
कर उसकी सूँड़ काट डाली भ्रौर फिर उसके दाँत उखाड़नेके लिये उसके लम्बे-लम्बे दाँतोंपर 
चढ़कर बैठ गया ॥३८॥॥ एक दुसरा पैदल सँनिक, शात्रुकी सेनामें घुसा ओर अपने 
करवालसे एक हाथीके दोनों दांत जड़ तक काटकर भट अपनी सेनामें लोट झाया ॥।३६॥ 
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तुरंगी तुरगारुढं प्रासेनाहत्य वक्षसि | 
पततस्तस्य नाज्ञासीत्प्रासघातं स्वके हृदि ॥४१॥ 
द्विषा प्रासहृतप्राणो वाजिप्रष्टढासनः | 
हस्तोद्रुतमहाग्रासो भुवि जीनन्निवाश्रमत्‌ ॥४२॥ 
तुरंगसादिनं शस्रहृतप्राणं मतं भुवि । 
अ्रबद्धोडपि महावाजी न साश्रुनयनोऽत्यजत्‌ ॥४३॥ 
भल्लेन शितधारेण भिन्गोऽपि रिपुणाश्वगः । 
नामूच्छत्कोपतो हन्तुमियेष प्रपतन्नपि ।।४४॥ 
मिथः प्रासाहतौ वाजिच्युतौ भूमिगतौ रुपा । 
शास्त्र्या युयुधतुः कौचित्केशाकेशि भुजाशुजि॥४५॥ 
रथिनो रथिभिर्बाण हृं तप्राणा दढासनाः 
क्षतकार्मुकसंभ्रानाः सप्राणा इव मेनिरे ॥४६॥ 
न रथी रथिनं भूयः प्राहरच्छख्नमूच्छितम्‌ । 
्रत्याश्वसन्तमन्तिच्छन्नातिष्टद्युधि लोभतः ॥४७॥ 
अन्योन्यं रथिनौ कौचिद्गतप्राणौ दिवं गतौ । 
एकामप्सरसं प्राप्य युयुधाते बरायुधौ ॥४८॥ 


क्रोध में भरे हुए हाथीकी सूंड़में कसकर लिपट जानेपर भी एक वीर श्रपनी तलवारसे हाथीको 
मारकर जीता जागता निकल श्रांयां ॥४०॥ एक घुड़सवार दूंसरेकी छातीमें भाला मारकर 
ऐसा प्रसन्त हुआ कि जब उस घोड़ेसे गिरते हुए सेनिकने उलटकर उसपर भाला 
चलाया तो उसे यह भी जान न पड़ा कि मुझे चोट लगी है ॥४१॥ मारनेके लिये हाथमें 
भारी भाला उठाकर घोड़ेकी पीठपर जमकर बैठा हुआ एक सैनिक शत्रुके भालेसे मारे जानेपर 
भी ऐसा लग रहा था मानो वह श्रभी जीता जागता ही हों ॥४२॥ शस्की चोटसे जो 
घुड़सवार पृथ्वीपर मरा पड़ा था, उसका बड़ा सा घोड़ा डबडबाई हुई श्राँखोंसे श्रपने स्वामीको 
देखता हुआ वहीं खड़ा रहा, हटा नहीं ॥।४३॥। शात्रुके तीखे भालेका धाव खाकर एक घुड़सवार 
लड़खड़ातां हुध्रा भी क्रोघके मारे मूलित नहीं होता था श्रोर चाहता था कि शत्रू मिले तो उसे श्रभी 
मार डालूं ॥४४॥ दो घुड्सवार ग्रापसंमें एक दूंसरेके भालेकी चोट खाकर भूमिमें गिरे हुए भी 
क्रोधके मारे एक दूसरेके बाल पकड़कर गुत्थमगुत्था होकर छुरीसे लड़ रहे थे ॥४५॥॥ एक रथचाले 
योद्धाको दूसरे रथवालेने मार डाला था, फिर भी वह श्रपना हूटा हुआ धनुष भी खींचे हुए मरा हुआ 
र्थपर ऐसा जमकर बैठा हुथ्रा था मानो ग्रभी जीता जागता हो ।।४६। एक रथसवार सेनिक दुसरे 
रथीको शस्त्रसे मूलित करके उसपर वार न करके यह बाट जोहने लगा कि यह सचेत हो तो इससे 
लड़ा जाय ॥४७॥ दो रथसवार श्रौर श्रेष्ठ शस्तरधारी योद्धा एक दुसरेको मारकर जब स्वर्गमें पहुँचे 
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मिथोऽड्रचन्द्रनिलेनमूर्धानौ` रथिनौ रुचा | 
, खेचरौ भ्रवि नृत्यन्तौ स्वकवन्थावपश्यतास्‌ ।।४६॥ 


रणाङ्गणे शोणितपङ्कपिच्छिले 
कथं कथञ्चिनननतुर्शतायुधाः । 
नदत्सु . तूर्येषु परेतयोषितां 
गणेषु गायत्सु कवन्धराजयः ।।५०॥।। 
इति सुररिषुदरत्ते युद्धे सुरासुरसेन्ययो 
रुधिरसरितां मज्जदन्तित्रजेषुतटेप्वलम्‌ । 
अरुणनयनः क्रोधाद्भीमअमद्श्रकुटीसुखः 
सपदि ककुभामीशानभ्यामगत्स युय॒त्सया ॥५१॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतो कुमारसंभवे महाकाव्ये 
सुरासुरसँन्यसंग्रामवरणांनं नाम षोडशः सर्ग! ॥ 


तब वे दोनों वहाँ एक श्रप्सराके लिये श्रापसमें लड़ाई करने लगे 11४८॥। ग्रर्घचन्द्र बाणोंसे एक 
दूसरेका सिर काटकर दो रथी स्वगमें जा पहुँचे और वहाँसे वे अपने उन घड़ोंका खेल देखते रहे जो 
बहुत देरतक हाथमें तलवार लिए युद्ध-भूमिमें नाच रहे थे ॥४६। उस युद्ध-कषेत्रमें जहाँ-तहाँ 
नगाड़े बज रहे थे और भूतःप्रेतोंकी स्त्रियां गील गा रही थीं । वहाँ युद्धभूमिमें लहुके कीचड़से इतनी 
फिसलन हो गई थी कि बाण लिए हुए वीरोंके घड़ बड़ी कठिनाईसे नाच पा रहे थे ।।५०। इस 
प्रकार जब देव-दातवोंका युद्ध आरम्भ हो गया झोर लहूकी नदीके तीरपर ही वे डूबने लगे तब वह 
देवताओंका शत्रु तारक क्रोधके मारे भौंहें नचाकर भ्रोर लाल-लाख आँखें करके युद्ध करनेके लिए 
तुरंत इन्द्र भ्रादि दिग्पालोंके भ्रागे ग्रा डटा ॥५१॥ 


महाकवि धीकालिदासके रचे हुए कुमारसम्भव महाकाव्यमें देवताओं और देत्योंकी 
सेनाश्रोंके युद्धका वणन नामका सोलहवाँ सगं समास हुआ । 7 
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३८० ] # कुमारसंभवमु ७ 
॥ सप्तदशः सर्गः ॥ 

दष्टाभ्युपेतमथ देत्यपति एुरस्तात्संग्रामकेलिकुतुकेन घनप्रमोदम । 
योद्ू' मदेन मिमिलुः ककुभामधीशा ब!णान्धकारितदिगस्बरगर्भमेत्य ॥ १ ।। 
देवद्विषां परिव्रदो विकटं व्रिहस्य बाणाबलीभिरमरान्विकटान्ववर्ष । 
शेलानिव प्रवरवारिधरो गरिष्टानद्धिः पराभिरथ गाढमनारताभिः । २॥। 
जम्भद्विपत्प्रशभ्रतिदिक्पतिचापघुक्ता बाणाः शिता दनुजनायकवाणसङ्वान्‌ 
अह्वाय तार्चष्यनिवहा इव नागपूग'न्सद्यो विचिच्छिदुरलं कणशो रणान्ते॥ ३॥ 
तान्प्रज्वलत्फलम्र॒खैविषमेः सुरःरिर्नामाङ्कितः पिहितदिण्गगनान्तरालैः । 
आच्छादितस्तृणचयानिव हृव्यवाहश्रिच्छेद सोऽपि सुरसेन्यशराञ्शारौ घेः ॥ ४ ॥ 
दैत्येश्वरो ज्वलितरोपविशेषभीमः सद्यो मुमोच युधि यान्विशिखान्सहेलः । 

ते प्रापुरुद्धटशुजंगमभीमभाव॑ गाढं बबन्धुरपि ताँखिदशेन्द्रमुख्यात ।। ५॥ 
ते नागपाशविशिखैरसुरेण बद्धाः श्रासानिलाकुलश्टखा विश्टखा रणस्य । 
'दिङ्नायका बलरिपुप्रमुखाः स्मरारिखूनोः समीपमगमन्तिपदन्तहेतोः ॥ ६ | 
दृष्टरिप्रपातवशतोऽपि पुरारिख्ननोस्ते नागपाशधनवन्धविपत्तिदुःखात्‌ । 
इन्द्रादयो ब्रुशचिरे स्वयमस्य देवाः सेवां व्यधुर्निकटमेत्य महाजिगीषोः [| ७॥। 


सत्रहवाँ सर्ग 
जिस देत्यराजके रोम-रोम लड़ाईके चावसे फरफरा रहे थे और जिसने धुआँधार वाण बरसाकर 
घरती-श्राकाश सवमें ग्रंघेरा कर दिया था, उसे श्राते हुए देखकर सब दिगपाल, रणमें मतवाले होकर 
एक साथ उससे लोहा लेनेके लिये श्रा जुटे ॥ १ ॥ जैसे सावन-भादोंकी घनी घटाएं लगातार जल 
बरसाकर बड़े बड़े पहाड़ोंको नीचेसे ऊपरतक मिगो देती हैं वेसे ही वह देवताश्रोंका छात्रु तारक भी 
बड़ी डरावनी हँसी हँसता हुआ देवताश्रोंपर भयंकर खूपसे धुग्राँधार बाणा बरसाने लगा ॥२॥ उस 
रणा-क्षेत्रमें इन्द्र आदि दिग्पाल जो तीखे-तीखे बाण छोड़ते थे उन्हें छुन-चुनकर देत्यराजके बागा बेसी 
ही फुर्तीसे काटते चले जा रहे थे जैसे बहुतसे गरुड़ मिलकर साँपोंके झुण्ड काटते चले जा रहे हों 
।।३।। देवताश्रोंने उसपर जो बाणोंकी झडी लगाई उसे उसने श्रपने नाम खुदे हुए, श्रागके समान 
जलते हुए तीखे फलवाले ग्रौर सब दिशाश्रों श्रोर ग्राकाशको पाट देनेवाले बाणोंसे उसी प्रकार तहस- 
नहस कर डाला जैसे ग्रपने ऊपर छाए हुए घास-फूसको धधकती हुई आग जला डालती है ।४।। 
क्रोधसे लाल उस भयंकर दैत्यराजने उस युद्धको कुछ न समझते हुए जो वाण छोड़े वे तुरंत साँपोंकी 
भाँति भयंकर बनकर इन्द्र श्रादि देवताश्रोंके गलोंमें कसकर लिपट गए ॥।५॥। उस देत्यके बाणोंकी 
फाँसी गलेमें पड़ जानेपर सब देवताश्रोंकी सांसे घुटने लगीं श्रौर वे लड़ना-भिइना छोड़-छोड़कर 
इस विपदासे छुटकारा पानेके लिये कातिकेयके पास दौड़ पड़े ॥६॥ कातिकेयने उनकी ओर आँख 
भर देख ही दिया कि इन्द्र श्रादि देवताश्रोंके गलेमें कसे हुए वे नाग-फाँसके फन्दे श्रपने श्राप खुल 
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# सप्तदशः सगः # [ ३१ 


उदीक्षकोपदहनोऽथ सुरेन्द्रशत्ररह्णाय ` सारथिसवोचत चणडबाइुः | 
बद्धा मया सुंरपतिप्रमुखाः प्रसह्य बालस्य धृजेटिसुतस्य निरीक्षणेन || =॥ 
मुक्ता त्रभूवुरधुना तदिमान्तिहाय कर्तास्म्यसुं समरभूमिपशूपहारम्‌। 
तत्स्यन्दनं सपदि वाहय शंभुसूनु' द्रष्टास्मि दपिंतशुजाबलमाहवाय ॥ &॥ 
तत्स्यन्दनः सपदि सारथिसम्प्रणुन्नः प्रचुव्धवारिधरधीरगभीरघोषः 
चण्डश्रचाल दलिताखिलशत्रुसे न्यमांसास्थिशोशितविपङ्क विलुप्तचक्रः ॥१०॥ 
दृष्टा रथं प्रलयवातचलह्विरीन्द्रकर्पं दलब्वलविराबबिशेषरो द्रम्‌ । 
अभ्यागतं सुररिषोः सुरराजसेन्यं चोभं जगाम परमं भयवेपसानस्‌ ॥ ११॥ 
प्रच्भ्यमाणमवलोक्य दिगीशसैन्यं शंभोः सुतं कलहकेलिकुतृहलोत्कम्‌ । 
उद्दामदोः कलितकामु कदणडचण्डः प्रोवाच वाचसुपगस्य स कात्तिकेयम्‌ ॥ १२॥ 
रे शंशुतापसशिशो बत सुश्च सुश्च दोदेपेमत्र विरम त्रिदिवेन्द्रकार्यात्‌ । 


गए और तव वे सब देवता उन कात्तिकेयके पास जा-जाकर उनकी बड़ाई करने लगे जो 
देत्योंको जीतनेके लिये कमर ही कसे हुए थे ॥७॥ जब उस बड़ी-बड़ी भुजामओंवाले तारकने 
यह सव देखा तब वह क़ोघसे जल मरा और उसने तुरन्त अपने सारथीको आज्ञा दी कि मैंने 
जिन इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवताग्रोंको फंदेमें बाँब लिया था, वे सब कात्तिकेयके देखने भरसे 
छुटकारा पा गए हे इसलिये इन सब देवताग्रोंको छोड़कर मैं पहले इसीको गिद्ध-सियार आदिकी 
भेंट करता हूँ। तो तुम झटपट रथ बढ़ाकर उस शझंकरजीके पुत्रके पास मुझे पहुँचाओो 
जिससे मैं भी तो देखूं कि मुझसे लड़नेके लिये वह अपनी किन झुजाग्रोंके बलपर इतना ऐंठ 
रहा है ॥८-९॥। तत्काल सारथीने इस वेगसे रथ चलाया कि वह रथ घ्रलयके उमड़े हुए बादलों- 


-के समान धड़धड़ाता हुआ भयंकर वेगसे चल पड़ा । वहाँ इतने शत्रु सनिक कटकर गिरे हुए थे 


कि उनके माँस, हंड्डी और लहूके कीचड़में उस रथके पहिए तक छिप गए ॥१०॥ वह रथ 
चलता हुग्रा ऐसा लगता था मानो प्रलयकी ग्रांधीमें हिमालय उड़ा चला जा रहा हो । उसके 
नीचे देवताअ्रोंकी सेनाके जो सेतिक पिसे जा रहे थे उनके हाहाकारसे वह और भी भयंकर 
हो गया था और जब वह रथ देवताओंके .एकदम पास आ गया तब तो उसे देखकर देवताओंकी 
सेनाके घ्राण ही सूख गए ॥११।। उस देवताश्रोंकी घवड़ाई हुई सेनाको देखते हुए और 
अपनी बड़ी भारी भ्रुजाग्रोमें घनुषकी लकड़ी पकड़े हुए तारक, उन कात्तिकेयके पास 
पहुँचा जो ऐसे लगते थे मानो लड़तेके लिये ग्रधीर हो रहे हों। वहाँ पहुँचकर तारकने का - 
केयजीसे कहा--11१२॥ 'हे तपस्वो शंकरके पुत्र ! तुम अपनी भ्ुजाओंके बलपर मत ऐंठो 
श्रौर छोड़ो इन देवताश्रोंका साथ । बताश्रो कहाँ तो तुम्हारी ये छोटी-छोटी बचकानी कोमल 
भुजाएँ और कहाँ ये भारी-भारी शास्त्र । ये तुम्हारे हाथमें नहीं जँचते ॥१३। तुम पावंती ओर 
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एवं त्वमेव तनयोऽसि गिरीशगौरयोः किं यासि कालविपयं विषमे? शरेंमें । 
संग्रामतोऽपसर जीव पितुर्जनन्यास्तूर्ण प्रविश्य वरमङ्कतलं विधेहि ॥१४॥ 
सम्यक्स्वयं क्रिल विस्रश्य गिरीशपुत्र जम्भद्विषोऽस्य जहिहि प्रतिपत्तमाशु । 

एष स्वयं पयसि मञ्जति दुविंगाह्ये पाषाणनौरिव निमज्जयते पुरा त्वाम्‌ ॥ १५॥ 
इत्थं निशम्य वचनं युधि तारकस्य कम्पाधरो विकचकोकनदारुणाच्षः । 

न्तो मात्त्रिलोचनखुतो धनुरीक्ष माणः प्रोब्राच वाचमुचितां परिस्रश्य शक्तिम्‌ ॥१६॥ 
दैत्याधिराज भत्रता यदवादि गर्वाचत्सर्वमप्युचितमेत्र तवेच किंतु । 
द्रष्टास्मि ते प्रवरबराहुबलं वरिष्ठं शस्त्रं गृहाण कुरु कार्मुकमाततज्यम्‌ ॥१७।। 
इत्युक्तवन्तमवदत्त्रिपुरारिषुत्रं दैत्यः क्रधौष्ठमधरं „क्रिल निर्विभिद्य । 
युद्भार्थमुङ्गटश्ुजाबलदर्पितोऽसि बाणान्सहस्व मम सादितशत्रप्रष्ठान्‌ ॥ १८॥ 
दुःग्रेचचणीयमरिभिर्धेचुराततज्यं सद्यो विधाय विषमान्त्रिशिखान्न्यक्षत्त । 

स क्रोधभीमशुजगेन्द्रनिभं स्त्रचापं चण्ड प्रपञ्चयति जेत्रशरेः कुमारे ॥१६॥ 
कर्णान्तमेत्य दितिजेन विक्रष्यमाणं कोदण्डमेतदभितः सुषुवे शरौधान्‌ । 
व्योमाङ्गणे लिपिकरान्किरणप्ररोहैः सान्द्ररशेषककुभां पलितं करिष्णून ॥२०॥ 
शंकरके इकलौते पुत्र होकर मेरे तीखे बागांसि बिधकर क्यों काल के गालमें जाना चाहते हो । 
जाश्रो, यहाँसे भागकर अपने प्राणा बचाश्रो श्रौर भटसे जाकर ग्रपने माता-पिताकी गोदमें 
छिप जाग्रो ॥१४॥ है कात्तिकेय ! लुम स्वयं श्रपना भला-ब्रुरा सोचकर इन्द्रका साथ छोड़कर 
अलग हो जाओ क्योंकि जब मैं इसपर बाण बरसाऊंगा, तब पत्थारकी नावके समान यह 
तो ग्रपने श्राप गहरे जलमें डूबेगा ही, साथ ही तुम्हें भी ले डूवेगा ॥१५॥ तारककी ऐसी 
बातें सुनकर कातिकेयके श्रोठ क्रोचसे काँपने लगे श्रोर खिले हुए लाल कमलके समान उनकी 
भयानक लाल-लाल श्राँखें क्रोध से नाच उठीं । बड़े क्रोधसे श्रपने धनुपकी श्रोर देखते हुए श्रपने 
्रलको समझकर उन्होंने तारकको यह मुंहतोड़ उत्तर दिया--॥१६॥ “हे देत्यराज ! घमंडमें 
चुर होकर तुमने जो कुछ कहा है बह तुम्हें कहना ही चाहिए था, पर आज मुझे भी तुम्हारी 
इन बड़ी-बड़ी भ्रुजाग्रोंके बलकी थाह लेनेका मन कर ग्राया है। इसलिये उठाश्रो अपने शस्त्र 
श्रौर चढ़ाश्रो श्रपने धनुषकी डोरी ॥१७॥ यह सुनकर तारकने क्रद्ध होकर का्तिकेयपर दाँत 
पीसकर श्रौर दाँतोंसे ग्रोंठ चबाते हुए कहा--'यदि तुम्हें युद्धके लिये श्रपनी इन प्रचण्ड 
भुजाश्रोंका घमण्ड है तो श्राश्रो श्रौर शत्रुओंकी पीठको चलनी बना देनेवाले मेरे बाणोंकी 
चोट चखो तो ॥१८॥ जेसे साँप क्रोधसे पागल हो जाता है वैसे ही क्रद्ध होकर कुमार अपने 
धनुषपर श्रपना जीतनेवाला भयङ्कर बाण चढ़ा ही रहे थे इतनेमें तारकने वह बाणा चढ़ाया 
जिसकी ओर देखनेमें भी शत्रु घबराते थे ॥१९॥ श्रपनी चमकसे थ्राकाशको जगमगा देनेवाले 
श्रौर सब 'दिद्ञाओंकों चमका देनेवाले बाणा श्रपने धनुषपर चढ़ा-चढ़ाकर और धनुषको कानतक 
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बाणेः सुरारिभलुपः प्रसृतेरनन्तैनिर्घोषभीषितभटो लसदंशुजालेः । 
अन्धीकृताखिलसुरेश्वर सैन्य ईशसनुः कृतोऽपि विषयं न जगाम वष्टेः ॥२१॥ 
देवेन. मन्मथरिपोस्तनयेन गाहमाकर्णकृष्टमभितो धनुराततञ्यम्‌ । 
बाणानस्रत निशितान्युधि यान्सुजेत्रास्तैः सायका बिभिदेरे सहसा सुरारेः ॥२२॥ 
रेजे. सुरारिशरदुर्दिनके निरस्ते सद्यस्तरां निखिलखेचरखेदहेती । 
देवः प्रभाप्रश्वरिव  स्मरशात्रुखनुः प्रद्योतनः सुघनदुर्थरधामधामा ॥२३॥ 
तत्राथ दुःसहतर समरे तरस्वी धामाधिकं दधाति धीरतरं कुमारे । 
मायामयं समरमाशु महासुरेन्द्रो मायाम्रचारचतुरो रचयाश्चकार ॥२४॥ 
अह्वाय कोपकलुपो विकट बिहस्य व्यर्था समर्थ्य वरशखयुध॑ कुमारे । 
जिष्णुरजगाडिजयदुर्ललितः सहेलं वायव्यमस्रमसुरो धन्नुपि न्यधत्त ॥२५॥ 
संघानमात्रमपि यस्य घुगान्तकालभूतश्रमं परुषभीपणघोरघोषः 
उद्भृतधूलिपटलेः पिहिताम्बराशः प्रच्छन्नचण्डकिरणो ब्यसरत्समीरः ॥२६॥ 
कुन्दोज्ञ्वलानि सकलातपवारणानि धूतानि तेन मरुता सुरसेनिकानाम्‌ । 
उड्डीयामनकलहंसकुलोपमानि मेघाभधूलिमलिने नभसि प्रसस्रः ॥२७॥ 


तानत-तानकर तारक बाण छोड़ने लगा ॥२०॥ उसके धनुषसे छूटे हुए चमचमानेवाले 

अनगिनत बाणोंकी भयंकर सनसनाहट देखकर सब सेतिक काँप उठे, सब देवताओंकी आँखोंके 
हु श्रागे श्रेघेरा छा गया स्वयं कात्तिकेयको भी थोड़ी देरतक कुछ न दिखाई दिया ॥२१॥ 

तब कात्तिकेयजीने भी पूरे बलके साथ धनुषकी डोरी कानतक खींच-खींचकर अपने तीखे और 

जीतनेवाले बाण बरसा-वरसाकर तारकके बांणोंके धुर उड़ा दिए ॥२२॥ सब देवताग्रोंको दुःख 

देनेवाली तारकके बाणोंकी घटा फट जानेपर शंकरजीके पुत्र कात्तिकेयजी अपने घने ओर अपार 

तेजके कारण सूयंक्रे समान चमकते हुए शोभा देने लगे ॥२३॥ युद्धमें कात्तिकेयका ऐसा प्रबल 

प्रताप बढ़ता हुआ देखकर छलविद्यासे युद्ध करनेमें चतुर और बलवानू तारकने तुरन्त मायाका 

युद्ध करना आरम्भ कर दिया ॥२४॥ जिस विजयी तारकने सारे संसारको मुद्ठी में कर लिया था 

उसने जब यह समक लिया कि ओर भ्रसत् लेकर कुमारके साथ लड़नेमें जीत न पाऊँगा तब 

उसने बड़े क्रोधके साथ किसीको कुछ न समभते हुए अन्धड़ चलानेवाला वायव्य नामका बाण 

' अपने धनुषपर चढ़ाया ।॥२५॥ उस बाणके धनुषपर चढ़ाते ही ऐसी वेगसे भयंकर घड़घड़ाती 

हुई श्राँधी चलने लगी कि लोग समभने लगे बस प्रलय भा गया। उसकी घुलसे सब 
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्राकाश और दिशाएँ भर गई ग्रौर प्रचण्ड किरणोंवाले सूर्य भी छिप गए ॥२६॥। देवताओं- 
के संनिकोंके जो कुन्दनके फुलके समान उजले छत्र थे उन्हें उस भयंकर श्रन्छ्ड़ने ऐसा झकझोर 
कर उड़ा दिया कि वे धुलसे भरे हुए आकाशमें उड़ते हुए ऐसे दिखाई देने लगे मानो बादल 
छाए हुए श्राकाशमें राजहंस उड़े चले जा रहे हों ॥२७।। उस भ्रन्धड़ने देवताश्रोंकी सेनाको सब 
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३८४ ] # कुमारसंभवम्‌ * 
विध्वस्य तेन सुर सैन्य महापताका नीता नमस्थलमलं नवमल्लिकाभाः । 
स्वर्गापगाजलमहोघसहस्रलीलां व्यातेनिरे दिवि सिताम्वरकेतवेंन ||२८॥। 
धृतानि तेन सुरसेन्यमहागजानां स्यः शतानि विधुराणि दलत्कुथांनि | 
पेतुः च्चितौ कुपितवासत्रवञ्रलून-पच्षस्य भूधरकुलस्य तुलां वहन्ति ॥२६॥ 
तास्ताः खरेण मरुता रथराजयोऽपि दो धय माननिपतिष्णुतुरं गमाश्च । 
विस्रस्तसारथिङलप्रवराः समन्ताद्वचावृत्य पेतुरवनौ सुरवाहिनीनाम्‌ ।।३०॥ 
दित्वायुधानि सुर सेन्यतुरङ्गवाद्दा बातेन तेन विधुराः सुरसेन्यमध्ये । 
शख्रामिधातमनवाप्य निपेतुरु््या स्वीयेषु वाहनवरेषु पतत्सु सत्सु ॥३१॥ 
तेनाहताख््िदशसेन्यपदातयोऽपि सरस्त।युधाः सुबिधुराः परुषं रसन्तः। 
वात्यावितर्तदलवद्‌श्रममेत्य दृरं निपेतुरम्बरतलाढमुधातलेऽस्मिन्‌ ।।३२॥ 
इत्थं विलोक्य सुरसेन्यमथो रशेषं दैत्येश्वरेण व्रिधुरीक्ृतमस्रयोग।त्‌ । 
स्वर्लोकनाथकमलाकुशलेकदेतुदिंव्य॑ प्रभावमतनोदतनुः स देवः ॥३३॥ 

तेनोज्कितं सक्रलमेव सुरेन्द्र सेन्यं स्वास्थ्य प्रपद्य पुनरेव युधि प्रवृत्तम्‌ | 

दट्रासृजदहनदैवतमस्न मि द्वशृददीप्तकोपदहनः सहसा  सुरारिः ॥३४॥ 


ध्वजाओं और पताकाश्रोंको नये खिले हुए चमेलीके फुलके समान तोड़-फोड़कर श्राकाशमें उड़ा 
दिया और वे श्राकाशमें उड़ती हुई उजले वस्त्रकी पताकाएँ ऐसी दिखाई दीं मानो उस श्रन्धड़ने 
श्राकाश-गंगाकी उछलती हुई सहखरों लहरियाँ श्राकाशर्में फला दी हों ॥२८।। इस भयंकर ग्रेंधड़के 
कोंकेमें पड़ी हुई देवसेनाके जो बहुतसे बड़े-बड़े हाथी श्रपनी भूलें मसलते हुए देखते-देखते लड़- 
खड़ाकर गिरते हुए ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो इन्द्रके वञ्रसे पंख कट जानेपर बहुतसे 
पहाड़ पृथ्वीपर लुढ़कते चले जा रहे हों ॥२९।। उस प्रचण्ड अन्धड़की लपेटमें श्राकर देवसेनाके 


रथोंके श्रनगिनत घोड़े लड़-खड़ाकर गिरने लगे, सारथी भी इधर-उधर फेंका गए श्रौर उसके रथ 


भी उस युद्ध-भूमिमें इधर-उधर उलट-उलटकर गिर गए ॥३०॥ उसे भयंकर ग्रन्धड़की 
झकोरें खाकर देव-सेनाके घुड़सवार इतने घबड़ा उठे कि वे अपने श्रस्त्र-शस्त्र वहीं देव सेनापर 
फेंकने लगे और बिना किसी शास्त्रसे चोट खाए ही श्रपने उन घोड़ोंकी पीठसे गिरने लगे 
जो अन्धडकी झोंकमें लुढ़कते चले जा रहे थे ॥३१।। उस वायव्य श्रस्त्रसे देवसेनाके पैदल सैनिक भी 
इतने घबरा उठे कि सब श्रपने-श्रपने शस्त्र डालकर व्याकुल होकर रोने चिल्लाने लगे श्रौर 
बवण्डरकी भाँति घुमनी खाते हुए दूरतक ग्राकाशमें उड-उड॒कर धरतीपर गिरने लगे ॥३२॥ 
देत्यराज तारकने जो वायव्य श्रस्त्र चलाया था उससे देवसेनाको इस प्रकार तहस-नहस 
होते देखकर स्वर्गगो राजलक्ष्मीकी नाव चलुराईसे सेनेवाले कातिकेयने ्रपना ग्रनोखा ग्रौर 
बड़ा भारी करतब दिखाना आरम्भ कर दिया ।।३३॥ उन्होंने कुछ ऐसा जादू फेरा कि देवसेनापर 
छाया हुआ ग्रन्धड़ दूर हो गया और सारी सेना हरी-भरी श्रौर नई-सी होकर फिर लड़ने लगी । 
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वर्षातिक्रालजलदद्युतयो नभोन्ते गाढान्धक्ारितदिशो घनधूमसंघाः । 
सद्यः प्रसुखुरसितोत्पलदामभासो दण्गोचरत्वमखिलं न हि सन्नयन्तः ॥३५॥ 
दिकचक्रवालगिलनेरमलिनेस्तमोभिलिप्तं नभः स्थलमलं घनवृन्दसान्द्रेः । 
धूमैबिलोक्य मुदिताः खलु राजहंसा गन्तुं सरः सपदि मानसमीषुरुच्चेः ।३६॥ 
जज्वाल वहिरतुलः सुरसेनिकेषु कल्पान्तकालदहन प्रतिमः समन्तात्‌ । 
ग्राशासुखानि विमलान्यखिलानि कीलाजालैरलं कपिलयन्सकलं नभोऽपि॥३७॥ 
उज्जागरस्य दहनस्य निरर्गलस्य ज्यालावलीभिरतुलाभिरनारताभिः । 
कीणं पयोदनिवहेरिब धूमसंघे्योमाभ्यलच्यत कुले स्तडितामिवोच्चेः ॥३८॥ 
गाढाङ्गयाद्वियति विद्रुत्खेचरेण दीप्तेन तेन दहनेन सुटुःसहेन । 
द्न्दह्ममानमखिलं सुरराजसैन्यमत्याकुलं शिवसुतस्य समीपमाप ।।३६॥ 
इत्यश्षिना घनतरेण ततोऽभिभूतं तददेवसैन्यमखिलं विकलं विलोक्य । 
सस्मेरवक्त्रकमलोऽन्धकशत्रुसरचुर्बाशणासनेन समधत्त स वारुणा्नम्‌ ॥४०॥ 
घोरान्धकारनिक्रप्रतिमो युगान्तकालानलप्रबलधूमनिभो नभोन्ते । 
गर्जारवे विंघटयन्नवनीधराणां श्ङ्गाणि मेधनिवहो घनसुज्जगाम ॥४१॥ 


यह देखकर तो तारकके शरीरमें ग्राग सी लग गई रौर इस वार उसने अपना सधा हुश्रा 
आग बरसानेवाला अग्तिबाण चलाया ॥३४।। उसके चलाते ही बरसातके काले-काले 
बादलोंके समान ग्रौर नीले कमलोंके झुण्डके समान काला काला घना घृआँ चारों ओर ऐसा 
छा गया कि कहीं कुछ सुझाई नहीं पड़ता था ॥३५। जब उस घने बादलोंके समान काले- 
काले घुएंसे सारा आकाश भर गया तो राजहंसोंको यह भ्रम हुआ कि बरसात झा गई और 
वे प्रसन्न होकर मानसरोवरकी शोर चलनेकी तैयारी करने लगे ।॥।३६।। इतनेमें ही देवसेनाके 
भीतर प्रलय कालकी श्रागके समान ऐसी भयानक ग्राग उठी कि उसकी लपठोंसे स्वच्छ 
श्राकाश और दिशाएँ भी पीली पड़ गई ॥३७।। बिना रुके हुए धधक-धधककर जलती हुई 
भ्रागकी बड़ी-बड़ी लगातार उठती हुई लपटोंसे ऊपर फेले हुए काले-काले धुऐसे भरा 
हुआ भ्राकाश ऐसा दिखाई पड़ता था मानो वह ऊंचे ऊँचे बादलों और बिजलियोंसे भरा 
हुआ हो ॥३८।॥ सब लोग श्राकाशमें फेली हुई इस धड़कती आगकी भारमें झुलसकर 
इधर-उधर भागने लगे और बार-बार भुलसी हुई सारी देवसेना बहुत घबराकर फिर कात्तिकेयके पास 
जा पहुँची ।।३६।। उस भयंकर ग्रागसे झुलसी हुई सारी देवसेनाको देखकर कात्तिकेयने हँसते हुए 
अपने धनुषपर वह वारुणासत्न चढ़ाया जिससे पानी बरसता था ॥४०॥ उसके चलाते ही भयंकर 
अँधेरा करती हुई प्रलयकी आगसे उठे हुए धुएंके समान काली काली घटाएं झकाझमें उमड़ आईं 
जिनकी गरजसे पहाड़ोंकी चोटियों तकमें दरारे पड़ गईं ।४१।। इन बादलोंमें से बड़ी भयानक 
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विद्युल्लता वियति वारिदवृन्दमध्ये गम्भीरभीषणरवेः कपिशीकृताशा । 
घोरा युगान्तचलितस्य भयंकराथ कालस्य लोलरसनेव चमञ्चकार ॥४७२॥। 
कादम्बिनी विरुरुचे विपकणिटकाभिरुत्तालकालरजनीजलदावलीभिः । 


 व्योम्म्युद्व्केरचिररुक्परिदीपितांशा दष्टिच्छदा विषमघोषविभीषणा च ॥७३॥ 
| व्योक्स्तलं पिदधतां ककुभां मुखानि गर्जारवेरविरतेस्तुदतां मनांसि | 


| ग्रभ्भोश्रतामतितरामनणीयसीभिर्धारावलीभिरभितो  वब्रपे समूहेः ।।४४॥ 
घोरान्धकारपटलेंः पिहिताम्बराणां गम्भीरगर्जनरवैव्येथितासुराणाम्‌ । 
वृष्टया तया जलप्रुचां वरुणास्त्रजानां विश्वोदरम्भरिरपि प्रशशाम वह्निः ।।४५॥ 
दैत्योऽपि रोपकलुपो निशितेः लनुरपरेराकर्णकरष्टधनुरुः्पतितेः स भीमैः । 
तः्की तिविद्र तसमस्तसुरेन्द्रसेन्यो गाढं जघान मकरध्वजशत्रसनुम्‌ ।।४६॥ 
देवोऽपि दैत्यविशिखम्रकरं सचापं बाणेश्रकते कणशो रणकेलिकारी । 


र योगीव योगविधिशुष्कमना यमादयः सांसारिकं विषयसंघममो वीर्यम्‌ ।।४७॥ 
| ्रभ्नङ्गभीपणम्रखोऽसुरचक्रवर्ती संदीपतक्रोपदहनोऽथ र्थं विहाय । 
| क्रीडत्करालकरवालकरो५सुरेन्द्रस्तं प्रत्यघावद भितस्निपुर रिख्ननुस्‌ ।।४८॥ 


| घड़घड़ाहटके साथ भयंकर बिजली तड़पी ग्रीर उसकी चमकसे सब दिशाएँ पीली पड़ गई । उस 
समय वह ऐसी लगती थी मानो प्रलय कालमें कालकी लपलपाती हुई भयंकर जीभ हो ।॥४२॥ 
अपती बिजलीकी चमक्रसे सब दिशाश्रोंमें चकाचौंध कर दैनेवाली श्रौर भयंकर गर्जनसे भरी श्रत्यन्त 
भयंकर प्रलयके बादलोंके समान -ग्रत्यन्त काली श्रोर. जलसे भरी हुई घटाएँ ऊपर श्राकाशमें इस 
प्रकार श्रंधेरा करके छा गई कि ग्राँखोंसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था ।।४३॥ ग्राकाशमें छाई 
हुई लगातार गरज-गरजकर लोगोंका जी कँपाती हुई वे घटाएँ चारों श्रोर मुसलाधार पानी बरसाने 
लगीं ॥४४।। कात्तिकेयके चलाए हुए वारुणास्त्रसे श्रँथेरा गुप्प करके श्राकाशको छिपा देनेवाले श्रोर 
अपनी कड़कसे देत्योंको कॅपा देनेवाले जो बादल छा गए थे” उनकी वर्षासे संसारमें फेली हुई 
-__ सब आग तत्काल बुझ गई ।।४५।। तब तारकने भी क्रोधसे लाल होकर कानतक खींच खींचकर 
पेने श्रौर चमचमाते हुए छुरोंवाले भयंकर बाण बरसाकर देवसेनाको डराकर तितर-बितर 
कर दिया ग्रौर कात्तिकेयपर भी बड़ा गहरा प्रहार किया ॥४६॥।॥। कात्तिकेयजीने भी तारकके 
धनुष और बागा एक एक करके खेल-खेलमें ही इस प्रकार काट कर गिरा दिए ज॑से योगी 
लोग यम, नियम ग्रादि साधकर श्रपने` मनकी सब सांसारिक इच्छाएं मिटा डालते हैं ॥४७॥ 
यह्‌ देखकर दैत्यराज ता रकका क्रोध श्रौर भी भड़क उठा । श्रपनी तनी हुई भौंहोंके कारण 
और भी भयंकर दिखाई देनेवाला वह द॑त्य रथ छोड़कर हाथमें लपलपाती हुई भयंकर तलवार 
लकर कात्तिकेयपर टूट पड़ा ।॥४८।। जब कात्तिकेयने देखा कि ऐसे भयंकर रूपवाला तारक 
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अभ्यापतन्तमसुराथिपमीशपुत्रो दुर्वारवाहुविभवं सुरसेनिकेस्तम्‌ । 
दृष्टा युगान्तदहनप्रतिमां मुमोच शक्ति प्रमोदविकसद्ददनारविन्दः ॥४६॥ 
उद्द्योतिताम्वरदिगन्तरमंशुजालेः शक्तिः पपात हृदि तस्य महासुरस्य । 
हर्पाश्रुभिः सह समस्तदिगीश्वराणां शोकोष्णवाष्पसलिलेः सह दानवानाम्‌ ॥५०॥ 
शक्त्या हुतासुमसुरेश्वरमापतन्तं कल्यान्तवातहतभिन्नमिवा द्विःरङ्गम्‌ । 
दृष्टा प्ररुढपुलकाञ्चितचारुदेहा देवाः प्रमोदमगमॅस्रिदशेन्द्रसुख्याः ॥५१॥ 
यत्रापतत्स दनुजाधिपतिः परासुः संवर्तकालनिपतच्छिखरीन्द्रतुस्यः | 
तत्राद्‌ धात्फणिपतिर्धरणीं  फशाभिस्तद्भूरि भारविधुराभिरधो त्रजन्तीस्‌ ॥५२॥ 
स्वर्गापगासलिलसीकरिणी समन्तात्सौरभ्यलुब्धमधुपावलिसेव्यमाना । 
कल्पद्र मग्रसवबृश्िर भून्नभस्तः शंभोः सुतस्य शिरसि त्रिदशारिशत्रोः ।।१३॥ 
पुलकभरविभिन्नवारयाणा -भुजविभवं बहु तारकस्य शत्रोः | 
सकलसुरगणा महेन्द्रभुख्याः प्रमदमुखच्छविसंपदोऽभ्यनन्दन्‌ ।।१४॥ 


मुभपर झपट रहा है और देवताग्रोंके संनिकोसे हराए नहीं हार रहा है तब उन्होंने हँसकर 
अपना प्रलयकी अग्तिके समान भयंकर भाला उसपर . फेंक कर मारा ।।४।। अपनी चमकसे 
सब दिशाश्रोंको चमकाती हुई वह शक्ति ठीक तारकके हृदयमें जाकर लगी और उसके लगते 
ही देवताश्रोंकी ग्राँखोंसे हर्षके ग्रांसू और देत्योंकी आँखोंसे शोकके आँसू साथ-साथ बह चले 
॥॥५०॥ उस भालेकी चोटसे मरकर गिरा हुआ तारक ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलयकी ग्राँधीसे 
हटकर गिरी हुई पहाड़की चोटी हो । ज्यों ही इन्द्र श्रादि देवताग्रोंने उस तारक दैत्यको गिरा 
हुआ देखा कि वे सब हषंसे उछल पड़े ग्रोर उनके रोम-रोम फरफरा उठे ।।५१॥। जब वह देत्यराज 
तारक प्रलय कालकी ग्रांधीसे हूटकर गिरे हुए पहाड़के समान मरकर गिरा तो उसके भारी 
बोझसे चॅपकर जो पृथ्वी नीच्चेको धसी तो नागराज वासुकीने उसे अपने फणोंपर किसी किसी 
प्रकार सँभाला ।।५२।। उस समय कार्तिकेयके सिर पर आकाश गंगाके जलकी फुहारोंसे भरे हुए 
श्रौर गन्धके लोभी भौंरोंसे घिरे हुए कल्पतरुके फूल आकाशसे बरसने लगे ।।५३।। ग्रानन्दके मारे 
देवताश्नोके मुँह खिल उठे और वे मुखसे इतने फूल उठे कि उनकी छातियोंपर कसे हुए कवच भी 
तड़ातड़ हूटने लगे । इस प्रकार श्रानन्दमें भूमते हुए इन्द्र रादि सब देवता पास आकर 
तारकको मारनेवाले कुमारकी भुजाग्रोंके बलकी बड़ाई करने लगे ॥५४॥ इस प्रकार विजयी 


क A ५७१), | | ११ 
1७ ५७५, 02 NON SONNE ONCE YN OU NOS RL PUR, LNT 0 


क 
SE NRE 4 . य 


3८८ ] # कुमारसंभवम्‌ + 


इति विषमशारारेः स्रनुना जिष्णुनाजौ 

त्रिभुवनवरशल्ये प्रोद्धते दानवेन्द्रे । 
बलरिपुरथ नाकस्याधिपत्यं प्रपद्य 

व्यजयत सुरचूडारलघृष्टाग्रपादः ।। ५५॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासक्ृतौ कुमारसंभवे महाकाव्ये 
तारकासुरवधो नाम सप्तदशः सर्गः ॥ 


॥ इति कुमारसंभवम्‌ ॥ 


कात्तिकेयने जब तीनों लोकोंके हृदयमें काॉँटेके समान खटकनेवाले उस तारक राक्षसको मार डाला 
तब इन्द्र फिर स्वर्गके स्वामी बन गुएर उन्हें अपनेमें सबसे श्रेष्ठ समझकर सब देवता लोग 
श्रपने-श्रपने मुकुटके मणियों सहित श्रेषने सिर उनके चरणोंमें रखकर प्रणाम करने लगे ।।५५।। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए कुमारसंभव महाकाव्यमें तारक राक्षसका 
वध नामका सत्रहवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


कुमारसंभव समाप्त हुश्रा । 


ॐ मेघदूतम्‌ # 


॥ श्रीः ॥ 
क मेघदूतम्‌ ® 


॥ पूवमेघः ॥ 
-कथित्कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः 
शापेनास्तंगमितमहिमा  वर्षभोग्येण भतुः । 
यक्षश्चक्रे जनकतनयास्नानपुण्योद केषु 
स्निग्धच्छायातरुपु वसतिं रामगियांश्रमेपु ॥१॥ 
तस्मिन्नद्रौ कतिचिदबलाविग्रयुक्तः स कामी 
नीत्वा मासान्कनकवलय भ्रंशरिक्तप्रको ए: । 
ग्रापाठस्य ` प्रथमदिवसे मेघमार्लिष्टसानं 
वप्रक्रीडापरिणतगजग्रेक्ष णीयं ददर्श ॥२॥ 
तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतो 
रन्तर्बाष्पश्चिरमन्ुचरो राजराजस्य दध्यौ । 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथाब्वत्ति चेतः 
कण्ठाश्लेपप्रशयिनि जने किं पुनद्रसंस्थे ॥३॥ 


पूर्वमेघ 
[ ग्रलकपुरीमें कुबेरके यहाँ एक यक्ष प्रतिदिन मानसरोवर से स्वणंकमल लानेके कामपर लगाया 
गया था, पर वह्‌ दिन-रात अपनी स्त्रोके पीछे ही पागल रहता था। इसी वेसुधीमें एक बार 
उसने अपने काममें कुछ ढिलाई कर दी । बस कुबेरने कल्लाकर उसे यह कहकर देश-निकाला दे 


- दिया कि प्रव एक वर्षतक तू अपनी पत्नीसे नहीं मिलने पायगा ।] इस शापसे उसका सारा राग- 


रंग जाता रहा श्रौर शापके दिन काठनेके लिये उसने रामगिरिके उत ग्राश्रमोंमें जाकर डेरा डाला 
जहाँके कांडों, तालाबों श्रोर बावड़ियोंका जल श्रीजानकीजीके स्तानसे पवित्र हो गया था और 
जहाँ, घनी छायावाले बहुतसे वृक्ष जहाँ-तहाँ लहलहा रहे थे ॥।१॥ ग्रपनी पत्तीके बिना जो एक 
क्षणा नहीं रह पाता था, वह यक्ष भ्रपनी पत्नीसे बिछु इनेपर सुखकर कांटा हो गया । उसके हाथके 
सोनेके कंगन भी ढीले होकर निकल गए और यों ही रोते-कलपते उसने कुछ महीत्ते तो उस 
पहाड़ीपर ज॑से तसे काट दिए । पर ग्रसाढ़के पहले ही दिन वह देखता क्या है कि सामने बादलोसे 
लिपटी हुई पहाड़ीकी चोटी ऐसी लग रही है मानो कोई हाथी अपने माथेकी टक्करसे मिट्टीके 
टीलेको ढहानेका खेल कर रहा हो ॥२।। मनमें प्रेम उकसानेवाले उन बादलोंको देखकर महाराअ 


>>> 


क क अ कल कक के की याना 


1... मेघतूतम्‌ अं 


प्रत्यासन्ने नभसि दयिताजीवितालम्बनार्थी 
जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्प्रवृत्तिम्‌ । 
स प्रत्यग्रः कुटजकुसुमेः ` कल्पितार्घाय तस्मै 
प्रीतः ग््रीतिप्रम्रुखवचनं स्त्ागतं व्याजहार ॥४॥ 
धृमञ्ज्योतिःसलिलमरुतां संनिपातः क्क मेघः 
सन्देशार्थाः क्र प्रकरणे! प्राणिभिः प्रापणीयाः । 
इत्यौ त्सुक्याद परिगणयन्गुह्यक्रस्तं ययाचे 
कामार्ता हि प्रक्र तिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ॥५॥ 
जातं वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकानां 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः | 
तेनार्थित्वं. ` त्वायि विधिवशादवरत्रन्धुगेतोऽहं 
याश्चा मोघा (वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ॥६॥ 


कुबेरका वह सेवक ग्राँसू रोके ज्यों-त्यों खड़ा हुआ बहुत देरतक सोचता ही रह गया, क्योंकि 

वादलोंको देखकर जब सुखी लोगोंका मन भी डोल जाता है तब उस बिछोहीका तो कहना ही 

क्या, जो दुर देशमें पड़ा हुआ श्रपनी प्यारीके गले लगनेके लिये दिन-रात तड़प रहा हो ॥३॥ 

बादलको देखते ही उसे ब्यान श्राया कि श्रसाढ़ बीतते ही सावन भी श्रा जायगा ग्रौर उस समय 
मेरी कोमल प्रिया ग्रपनेको सँभाल न पावेगी । इसलिये उसने सोचा कि ग्रपनी प्यारीको ढाढ़स 

बँधानेके लिये श्रौर उसके प्राण बचानेके लिये क्यों न इन वादलोंके हाथ ही अपना कुशल- 
समाचार भेज दूँ ! यह ध्यात श्राते ही वह मगन हो उठा। उधने झट कुटजके खिले हुए फूल 
उतारकर पहले तो मेघकी पूजा की और फिर कुशल-मंगल पूछकर उसका स्वागत किया ।।४।। 
भला'बताइए, कहाँ तो धुएं, श्रग्ति, जल श्रौर वायुके मेलसे बना हुआ बादल ग्रौर कहाँ 
संदेसेकी वे बातें, जिन्हें बड़े चतुर लोग ही लाया पहुँचा सकते हैं । पर यक्षको भ्रपने तन-मनकी 
तो सुध थी ही नहीं, फिर भला उसका ध्यान यहाँतक पहुँच कसे पाता ! इसीलिये. वह यक्ष 
अपना सँदेसा भेजनेके लिये बादलके रागे गिडिगिडाने लगा । सच है, प्रेमियोंको यह जाननेकी 
सुध ही कहाँ रहती है कि कीन जड़ है श्रौर कोत चेतन ॥५॥ वादलकी बड़ाई करते हुए यक्ष 
कहने लगा-- हे मेघ ! संसारमें पुष्कर श्रौर श्रावत्तंक नामके जो बादलोंके दो प्रसिद्ध और ऊँचे 
कुल हैं, उन्हींमें तुमने जन्म लिया है । मैं यह भी जानता हूँ कि तुम इन्द्रके दूत हो और जैसा 
चाहो वैसा ग्रपना रूप भी बना सकते हो, इसीलिये श्रपनी प्यारीसे इतनी दुर लाकर पटका हुभ्रा 
मैं ग्रभागा तुम्हारे ही ग्रागे हाथ पसार रहा हूँ, क्यों कि गुणीके। ग्रागे हाथ फेला-कर रीते 
हाथों लौट श्राना अच्छा है, पर नीचसे सफलेच्छा हो जाना भी ग्रच्छा नहीं ।।६।। अकेले तुम्हीं तो 


(ततक FC TANTS "CVPR | ४ 26) NACE "IE" 


क पुवं मेघः क़ | ३६३ 


संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः 

सन्देशं भे हर थनपतिक्रोधविश्लेषितस्य । 

गन्तव्या ते वसतिरलका नाम थक्षेश्वराणां 

बाह्यो यानस्थितहर शिरश्रन्द्रिकाधौतहर्म्या ॥७॥ 

त्वामारूढं पवनपदवोश्षुद्गृहीतालकान्ताः 

प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्चसन्त्यः | 

कः संनद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायां 

न स्यादन्योऽप्यहमिव जनो यः पराधीनवृत्तिः ।!<॥ 

तां चावश्यं दिवसगणनातत्परामेकपत्नी 

मव्यापन्नामबिदह्तगति द्र च्य सि आहठजायास । 

आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशो ह्यङ्गनानां 

सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥६॥ 

मन्दं मन्द॑ नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 

वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 

गर्भाधानच्ष णपरिचयान्नूनमाबद्मालाः 

सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं वलाकाः ॥१०॥ 
संसारके तपे हुए प्राशियोंको ठंडक देनेवाले हो, इसलिये हे मेघ ! कुबेरके क्रोधसे निकले हुए और 
अपनी प्यारीसे दूर पटके हुए मुझ बिछोहीका संदेशा भी तुम्हीं मेरी प्यारीके पास पहुँचा आओ । 
देखो ! यह संदेसा लेकर तुम्हें बड़े ठाठ-बाटसे रहनेवाले यक्षोंकी अलका नामकी उस बस्तीको 
जाना होगा, जहाँके भवनोंमें, बस्तीके बाहरवाले उद्यानमें बनी ' हुई शिवजीकी सूतके 
सिरपर जड़ी हुई चन्द्रिकासे सदा उजाला रहा करता है ॥७। जब तुम वायुपर 
पैर रखकर ऊपर चढ़ोगे तब परदेसियोंको स्क्रियाँ पती अलके ऊपर उठा-उठाकर बड़े 
भरोसेसे ढाढ़स पाकर तुम्हारी ओर एकटक देखेंगी, क्योंकि मुझ-ज॑से पराधीनको छोड़कर और 
कोन ऐसा निदेयी होगा जो तुम्हें उमड़ा हुआ देखकर भी बिछोहमें तड़पनेवाली भ्रपनी पत्नीसे 
मिलनेको उतावला न हो उठे ॥८॥ हे मेघ ! ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ तुम्हारी पहुँच 
न हो, इसलिये तुम ग्रपनी उस पतिव्रता भाभीको अवश्य ही पा जाओगे जो बेठी मेरे लोटने के दिन 
गिन रही होगी । क्योंकि देखो, प्रेमियोंका फूल-जेसा कोमल हृदय, बस मिल॑नेकी भ्राजा 
पर ही ग्रटका रहता है । इसलिये स्त्रियोंके जो हृदय अपने प्रेमियोंसे बिछुड़नेपर एक क्षणा नहीं 
टिके रह सकते, वे इसी ्राशाके सहारे उत स््त्रियोंको जिलाए रखते हैं ॥९।। देखो ! सगुन भी सब 
ग्रच्छे ही रहे हैं तुम्हारा साथी वायु धीरे-धीरे तुम्हें आगे बढ़ा रहा हे । इधर अपनी झानका पक्का 
यह्‌ चातक भी बाई ओर ग्रपनी मीठी बोली बोल रहा है । श्रभी थोड़ी ही देरमें तुम्हारा यह ्राँखोंको 
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कतुं यचच प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां । 
तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गजितं मानसोत्काः । 
्राकलासाद्विसकिसलयच्छेद पाथेयवन्तः । 
संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सद्दायाः ।॥११॥ 
ग्राप्रच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्गव शैलं | 
वन्द्यैः पुसां रघुपतिपदैरङ्कितं मेखलासु । 
काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य । 
स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं मुञ्चतो बाष्पमुष्णम्‌ ।।१२।। 
मार्ग तावच्छुशु कथयतस्त्वत्प्रयाशालुरूपं । 
संदेशं मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ । 
खिन्नः खिन्नः शिखरिषु पदं न्यस्य गन्तासि यत्र। 
्तीणः क्षीणः परिलघु पयः स्रोतसां चोपभुज्य || १३॥ 
अद्रेः शृङ्गं हरति पवनः किंस्विदित्युन्मखीभि । 
दंष्टोत्साहश्चकितचकितं मग्धसिद्धाङ्गनाभिः | 

. स्थानादस्मात्सरसनिचुलादुत्पतोदङ्मखः खं । 
दिङ्नागानां पथि परिहरन्स्थृलहस्तात्रलेपान्‌ । १४॥ 


सुह्दानेवाला रूप देखकर बगुलियाँ भी समझ लेंगी कि हमारे गर्भ धारण करनेका समय ग्रा गया 
है और वे पांत बाँध-बाँधकर अपने पंखोंसे तुम्हें पंखा झलनेके लिये श्रवश्य ही श्राकाशमें उड़-उड़कर 
अभी ग्रा रही होंगी ।॥।१०।। तुम्हारे जिस गर्जनसे कुकुरमुत्ते निकल श्राते हैं और धरती उपजाऊ 
हो जाती है, वही कानोंक्रो भला लगनेवाला तुम्हारा गरजना सुनकर, मानसरोवर जानेको उताबले 
राजहंस श्रपनी चोंचोंमें कमलकी अगली डंठल लिए केलास पर्वततक तुम्हारे साथ-साथ 
श्राक।शमें उडते हुए जायेंगे ॥।११।। हे मेघ ! जिस पहाड़पर तुम लिपटे हुए हो, इसकी ढालों- 
पर भगवानु रामचन्द्रजीके उन पेरोंकी छाप जहाँ-तहाँ पड़ी है, जिन्हें सारा संसार पूजता है, 
श्रोर जब-जब तुम इससे मिलने श्राते हो, तब-तब यह भी बहुत दिनोंपर मिलनेके कारण 
तुम्हारे साथ अपने गरम-गरम य़राँसू बहाकर अपना प्रेम प्रकट करता है । इसलिये श्रपने 
इस प्यारे मित्र पहाड़की चोटीसे जी-भर गले मिलकर इससे बिदा ले लो ॥१२॥ अच्छा, 
पहले मैं तुम्हें वह मार्ग समका द॑. जिधरसे जानेमें तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा । मार्ग समभा 
देनेपर में श्रपना प्यारा संदेसा भी बता दूंगा । देखो | मार्गमे चलते हुए जब कभी थकने 
लगो, तो मार्गमे पड़ती हुई पर्वतकी चोटियोंपर ठहरते जाना, ओर जब-जब तुम पानीकी कमीसे 
दुबले पड़ने लगा तब-तब झरनोंका हल्क-हल्का जल पीते हुए जाना ॥१३॥ लहलही बेंतोंसे 
लदी हुई इस पहाड़ीसे जब तुम ऊपर उड़ोगे तब तुम्हारा उड़ना देखकर सिद्धोंकी भोली- 
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रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेच्यमेतत्पुरस्ता 
,डल्मीकाग्रात्प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य । 
येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बहेंणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ १५ | 
त्वव्यायचं क्रषिफलमिति भ्रू विलासानभिज्ञेः 
प्रीतिस्निग्धेजनपदवधूलोचनेः पीयमानः 
सधः सीरोत्कषणसुरभि चेत्रमारुह्य मालं 
किंचित्पश्राद्त्रजलघुगतिर्भय एवोत्तरेण ॥१६॥ 
वामासारम्रशमितवनोपप्लब्रं साधु मूर्ध्ना 
वच्यत्यध्बश्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः 
न चट्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 
प्राप्ते मित्रे भवति विमखः किं पुनय स्तथोच्चेः।। १७॥ 
` छन्नोपान्तः परिणतफलद्योतिमिः काननाग्रे 
स्त्वय्यारूहे शिखरमचलः स्निग्धवेणीसवर्ण । 


नूनं यास्यत्यमरमि थुनप्रे च शी यासवस्थाम्‌ 
मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपारडुः ॥१८॥ 


भाली स्त्रियाँ श्राँखें फाड-फाड़कर तुम्हारी ओर देखती हुई सोचेंगी कि कहीं पहाड़की चोटीको ही 
तो पवन नहीं उड़ाए लिए चला जा रहा है? इस प्रकार ठाटसे उडते हुए तुम दिग्गजोंकी 
मोटी सूंड्रोंकी फटकारोंको धकेलते हुए उत्तरकी श्रोर घुम जाना ॥१४॥ देखो ! वहाँ सामने 
बाँबीके ऊपर उठा हुश्रा इन्द्रधनुषका एक टुकड़ा ऐसा सुन्दर दिखाई पड़ रहा है मानो बहुतसे 
रत्नोंकी चमक, एक साथ वहाँ लाकर इकट्टी कर दी गई हो । इस इन्द्र-घनुषसे सजा हुआ 
तुम्हारा साँवला शरीर ऐसा सुन्दर लगने लगा है जैसे मोरमुकुट पहने हुए ग्वालेका वेश बनाए 
हुए श्रीकृप्णाजी ही भ्राकर खड़े हो गए हों ॥१५॥। देखो ! खेतीका होना न होना भी सब तुम्हारे ही 
भरोसे है, इसलिये किसानोंकी वे भोली-भाली स्त्रियाँ भी तुम्हें बड़े प्रेम और ग्रादरसे देखेंगी 
जिन्हें भौं चलाकर रिभाना नहीं भ्राता है । वहाँ तुम माल देशके उन खेतोंपर बरस जाना 
जहाँ श्रभी जोते जानेके कारण सोंधी-सोंधी सुगन्ध निकल रही हो । वहाँसे थोडा पच्छिम- 
की ओर घूमकर फिर झटपट उत्तरकी ग्रोर बढ़ जाना ।।१६।। जब तुम मूसलाधार पानी बरसाकर 
आम्रकूट पहाड़के जंगलोंकी भ्राग बुझाश्रोगे तो वह तुम्हारा उपकार मानकर और तुम्हें थक्रा हुआ 
समझकर, बड़े प्रेमसे तुम्हें मित्र बनाकर श्रपनी चोटीपर आदरके साथ ठहंरावेगा, क्योंकि जब 


दरिद्र लोग भी आए हुए मित्रके उपकारका ध्यान करके उसका सत्कार करनेमें नहीं चुकते तब ` 


आम्रकूट-जसे ऊँचोंका तो कहना ही क्या ॥॥१७।। देखो ! पके हुए फलोंसे लदे भ्रामके वृक्षोंसे 
घिरा हुभ्रा भ्राञ्रकूट पवोत पीला-सा हो गया होगा । उसकी चोटीपर जब तुम कोमल 
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भ्रध्वक्लान्तं प्रतिमखगतं सानुमानाम्रकू 
स्तुङ्गन त्वां अलद शिरसा वच्यति श्लाध्य मानः। 


्रासारेण त्वमपि शमयेस्तस्य नेदाघमग्नि 
सङ्गावाद्रः फलति न चिरेणोपक्ारो महत्सु ॥१६॥ 
स्थित्वा तस्मिन्त्रनचरव धृशक्तकुञ्जे मुहूर्त 
तोयोत्सर्गद्रततरगतिस्तत्परं वर्त्म तीर्णः | 

रेवां द्रच्य स्युपलबिषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा 
भक्तिच्छेदे रिव विरचितां भूतिमङ्गे गञस्य ।॥२०॥ 
तस्या स्तिक्तेवनगजमदेर्वासितं वान्तब्वृष्टि 
जम्बूकुल्जप्रतिहतरयं तोयमादाय गच्छेः । 
ग्रन्तःसारं घन तुलयितुं नानिलः शक्ष्यति त्वां 

रिक्तः सर्वा भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय ॥२१॥ 
नीपं दृष्टवा हरितकपिशं केसरेरर्धरूटै 
राविभतप्रथममुकुलाः कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ । 
जग्ध्वारण्येष्वधिकसुरमिं गन्धमाघ्राय चोर्व्याः 
सारङ्गास्ते जललवमुचः सरचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥२२॥ 


वालोंके जूड़ेके समान सावला रंग लेकर चढ़ोगे, तब वह पवत, देवताथोंके दम्पतियोंको दूरसे 
ऐसा दिखाई देगा मानो वह प्रृथ्वीका उठा हुआ ऐसा स्तन हो, जिसके बीचमें काला हो और 
चारों ओर पीला हो ॥१८।॥ हे मेघ ! जब तुम शककर ग्राम्रकूट पर्वतपर पहुँचोगे, तब वह 
प्रशंसनीय श्राम्रकूट पर्वत तुम्हें प्रपनी ऊँची चोटीपर भली भाँति ठहरावेगा । उस समय तुम भी जल 
बरसाकर उसके जंगलोंमें लगी हुई गर्मी की श्राग बुझा देना क्योंकि यदि सच्चे मनसे बड़ोंपर उप- 
कर किया जाय तो वे श्रपने ऊपर भलाई करनेवालेका श्रादर करनेमें देर नहीं लगाते ।।१९।। 
उस ग्राम्रकूटके जिन क्ुोंमें जंगली स्त्रियाँ घूमा करती हैं, वहाँ थोड़ी ही देर ठहरना ग्रौर फिर 


_ डग बढ़ाकर चल देना, क्योंकि जल बरसा' देनेसे तुम्हारी देहका भारीपन भी दूर हो जायगा 


ओर तुम्हारी चाल भी बढ़ जायगी । वहाँ से आगे चलनेपर तुम्हें बिन्व्याचलके ऊबड़-खाबड़ पठारपर 
बहुत-सी धाराओं में फैली हुई रेवा नदी मिलेगी, जो तुम्हें ऊपरसे ऐसी दिखाई देगी मानो 
किसीने बड़ेसे हाथीका शरीर भभ्ूतसे चीत दिया हो ।।२०।। देखो ! वहाँ जल बरसा चुको, तो 
जंगली हाथियोंके सुगन्धित मदमें बसा हुआ श्रौर जामुनकी कुझ्लोंमें बहता हुआ रेवाका जल पीकर 
तब ग्रागे बढ़ना । जल पीकर जब तुम भारी हो जाग्रोगे तोवायु तुम्हें इधर-उधर भुला नहीं 
सकेगा । देखो ! जिसके हाथ रीते होते हैं उसीको सब दुरदुराते हैं, श्रोर जो भरा-पूरा होता 
है, उसका सभी श्रादर करते हैं ॥२१।। देखो ! जिस समय तुम जल वरसाते चले जा रहे होगे 


/ 


७ पुर्वमेघः # [ ३९७ 


ग्रस्थोबिन्द्ग्रहणचतुरांध्रातकान्वीक्षमाणाः 

. श्रेणीभूताः परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः 
त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति सिद्धाः 
सोत्कम्पानि प्रियसहचरीसंभ्रमालिङ्गितानि ॥२३॥ 
उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मर्प्रियार्थं यियासोः 
कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते। 
शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः 
प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ।। २४।। 
पाएइच्छायोपवनब्तयः केतकैः सचिभिन्ने 
नींडारम्भै गूहबलिश्ुुजामाङुलग्राम चैत्याः । 
त्वय्यासन्ने परिणतफलश्यामजम्बूवनान्ताः 
संपत्स्यन्ते -कतिपयदिनस्थायिहंसा दशार्णाः ॥२५॥ 
तेपां दिक्षु प्रथितबिदिशालक्षणां राजधानीं 
गत्वा सद्यः फलमविकलं कासुकत्वस्य लब्धा । 
तीरोपान्तस्तनितसुभगं पास्यसि स्वाढु यस्मात्‌ 
सश्रूभङ्ग' मुखमिव पयो वेत्रवत्याश्चलोमि॥२६॥ 


' उस समय श्रधपके हरे-पीले कदम्बके फूलोंपर मंडराते हुए भोरे, दलदलोंमें नई फुली हुई कन्दलीकी 
पत्तियोंकों चरते हुए हरिण श्रौर जंगली धरतीका तीखा गन्ध सूंघते हुए हाथी, तुम्हें मागे 
बताते चलेंगे ॥२२।। ऊपर ही ऊपर बूंदें घूंठते हुए चातकों को देखनेवाले, और पांत बांधकर 
उड़ती हुई बगुलियोंको एक-एक करके गिननेवाले सिद्धोंकी प्यारी स्त्रियां जब तुम्हारा गर्जन सुनकर 
झटसे घवराकर उनके गले लग जायेंगी, तब वे सिद्ध लोग तुम्हारा बड़ा भला मनावेगे ॥२३॥ मित्र 
यह तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरे कामके लिये बिना रुके झटपट जाना चाहोगे फिर भी मैं समझता 
हें कि कुटजके फूलोंसे लदे हुए उन सुगन्धित पहाड़ोंपर तुम्हें ठहरते ही जाना होगा, जहाँके मोर, | 
ने्ोमें ग्रानन्दके ग्राँसू भरकर श्रपनी कूकसे तुम्हारा स्वागत कर रहे होंगे। पर मुझे ग्राशा है कि 
तुम वहाँसे ज॑से भी होगा झटपट चल दोगे ॥२४॥ हे मेघ ! जब तुम दशाणं देशके पास 
पहुंचोगे तब फूले हुए केवड़ोंके कारण वहाँके फूले हुए उपवनों की बाड़ उजली दिखाई देंगी, स 
गाँवके मन्दिर, कोग्नो आदि पक्षियोंके घोंसलोंसे भरे मिलेंगे, वहाँके जंगल, पकी हुई काली 
जामुनोंसे लदे मिलेंगे और हंस भी वहाँ पर कुछ दिनोंके लिये ग्रा बसे होंगे ॥२५।। दशाणां देशकी 
विदिशा नामकी प्रसिद्ध राजधानीमें पहुँचते ही तुम्हें विलासकी सब सामग्री मिल जायगी 
क्योंकि जब तुम वहाँकी सुहावनी, मनभावनी और नाचती हुई लहरोंवाली वेत्रवती नदीके 
तीरपर गर्जन करके उसका मीठा जल पीश्रोगे तब तुम्हें ऐसा लगेगा मांनो तुम किसी कटीली 
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नीचैराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्रामहेतो 
स्त्वत्संपर्कात्पुल कितमिव प्रौढपुष्पैः कदम्बैः | 

यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्वारिभिर्नागराणा 
मुद्दामानि ग्रथयति शिलावेश्मभियोवनानि ॥२७॥ 
विश्रान्तः सन्त्रज वननदीतीरजातानि सिञ्च 
न्नुधानानां नवजलकणैर्यंथिकाजालकानि । 
गण्डस्वेदापनयनरुजाक्रान्तकर्णोत्पलानां 
छायादानात्क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम्‌ || २८॥ 
वक्रःपन्था यद्‌पि भवतः प्रस्थितस्योचतराशाँ 
सौधोत्सङ्गप्रणय विग्ुुखो मा स्म भूरुज्जयिन्याः | 
विद्यद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां 
लोलापाङ्ग यंदि न रमसें लोचने श्वितोऽसि ॥२६॥ 
वीचिच्षो भस्तनितव्रिहगश्रेशिकाश्चीगुणायाः 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दर्शितावर्तनामेः । 
निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 
स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभमो हि प्रियेषु ॥३०॥ 


. भौंहोंवाली कामिनीके श्रोठोंका रस पी रहे हो ॥२६।। वहाँ पहुंचकर तुम 'नीच' नामकी पहाड़ी- 
पर थकावट मिटानेके लिये उतर जाना । वहाँपर फूले हुए कदंबके वृक्षोंको देखकर ऐसा जान 
पड़ेगा मानो तुमसे भेंट करनेके दारण उनके रोम-रोम फहरा उठे हों। उसी पहाड़ीकी गुफाओंमेंसे 
उत्त सुगंधित पदार्थो की गंध निकल रही होगी जो वहाँके छेले वेश्याग्रोंके साथ रति करनेके समय 
काममें लाते हैं । इससे तुम्हें यह भी ज्ञात हो जायगा कि वहाँके नागरिक कितना खुल्लम-खुल्ला 
योवनका रस लेते हैं ।।२७।॥ वहाँ थकावट मिटाकर, तुम जंगली नदियोंके तीरोंपर उपवनमें खिली 
हुई जुहीकी कलियोंको ग्रपने जलकी फुहारोंसे सींचते हुए श्रौर बहाँकी फूल उतारनेवाली उन मालि- 
नोंके मुँहपर छाया करके थोडीसी जान-पह्चान बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाना, जिनके कानोंमें लटके 
हुए कमलकी पंखड़ियोंके कनफूल उनके गालोंपर बहते हुए पसीनेसे लगःलगकर मेले हो गए होंगे 
॥२८॥ उत्तरकी ओर जानेमें यद्यपि उज्जयिनीवाला मार्ग कुछ टेड़ा पड़ेगा, फिर भी तुम उस नगरके 
राजभवनोंको देखना न भूलना । तुम्हारी विजलीकी चमकसे डरकर वहाँकी स्त्रियाँ जो चंचल चितवन 
चलाबेंगी उनपर यदि तुम न रीभे, तो समझलो कि तुम्हारा जन्म श्रकारथ ही हुआ ।।२६।। उज्जयिनी- 
की ओर जाते हुए तूम उतरकर उस नि्िर्ध्या नदीका भी रस ले-लेना जिसकी उछलती हुई लहरों- 
_ पर पक्षियोंकी चहचहाती हुई पातें ही करधनी-सी दिखाई देंगी और जो इस सुन्दर ढंगसे रुक 
` रुककर बह रही होगी कि उसमें पड़ी हुई भँवर तुम्हें उसकी नाभि जैसी दिखाई देगी, क्योंकि स्त्रियाँ 


# पूर्व मेघ: # [ ३९३ 
वेणीभूतप्रतनुसलिला5सावतीतस्य सिन्धुः 
पाण्डुच्छाया तटरुहतरुअ' शिभिजीण॑पर्णे : । 


सौभाग्यं ते सुभग विरहावस्थया व्यञ्जयन्ती 

काश्यं येन त्यजति विधिना स त्वयेबोपपाद्यः ॥३१॥ 

प्राप्यावन्तीचुद यनकथा को विद ग्रास बद्धान्‌ 
. पूर्वादिष्टामनुसर पुरीं  श्रीविशालास्‌ विशालाम्‌ । 

स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां 

शेषैः पुण्येह तमिर्वादवः कान्तिमत्खण्डमेकम्‌ ॥३२॥ 

दीर्धीङुर्वन्पटु मदकलं कूजितं सारसानां 

प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामो द मैत्रीकषायः । 

यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिमज्ञानुकूलः 

शिप्रावातः प्रियतम इव प्राथनाचाडुकारः ॥३३॥ 

हारांस्ताराँस्तरलगुटिकान्कोटिशः शङ्कशुक्तीः 

शष्पश्यामान्मरकतमणीलुन्मयूख प्ररोहान्‌ 

दृष्टा यस्यां विपणिरचितान्तिद्रुमाणां च भङ्गाम्‌ 

संलच्त्यन्ते सलिलनिधयस्तोय मात्रावशेषाः ।।३४॥ 

चटक-मटक दिखाकर ही अपने प्रेमियोंको अपने प्रेमकी बात कह देती हैं ॥३०॥ देखो ! निविन्ध्या 
नदीकी धारा तुम्हारे बिछोहमें चोटीके समान पतली होगई होगी और तीरके वृक्षोंके पीले पत्तोंके भड़- 
भड़कर गिरनेसे उसका रंग भी पीला पड़ गया होगा । इस प्रकार, हे बड़भागी मेघ ! अपनी यह 
वियोगकी दशा दिखाकर वह यही बता रही होगी कि मैं तुम्हारे वियोगमें सुखी जा रही हुँ । देखो 
लुम ऐसा उपाय करना कि उस वेचारीका दुबलापन दूर हो जाय [अर्थात्‌ जल बरसाकर उसे भर 
देना ] ।।३१॥। श्रवन्ति देशमें पहुँचकर तुम धन-धान्यसे भरी हुई उस विशाला नगरीको ओर चले 
जाना जिसकी चर्चा मैं पहलेही कर जुका हूँ श्रौर जहाँ गाँवके बड़े बूढ़े लोग, महाराजा उदयको 
कथा भली-प्रकार जानते-ब्रुझते हें ॥ वह नगरी ऐसी लगती है मानो स्वर्गेमें अपने पुण्योंका फल 
भोगनेवाले पुण्यात्मा लोग अपने पुण्य समास होनेसे पहले ही, अ्रपने बचे हुए पुण्यके बदले, स्वर्गका कोई 
चमकीला भाग लेकर उसे अपने साथ धरतीपर उतार लाए हों ।।३२। उस नगरीमें, मतवाले 
सारसोंकी मीठी बोलीको दूर-दूरतक फैलाता हुआ, तड़के खिले हुए कमलोंकी गन्धमें बसा हुआ 
भ्रोर शरीरको सुहानेवाला झिप्राका वायु, स्त्रियोंकी संभोगकी थकावटको उसी प्रकार दूर कर रहा होगा 
जैसे चतुर प्रेमी, मीठी-मीठी बातें बनाकर, फुलेल सुँघाकर और पंखा भूलकर संभोगसे थकी हुई अपने 
प्यारीकी थकावट दूर कर देता है ॥३३॥ [उज्जयिनीकी हाटोंमें तुम्हें कहीं तो करोड़ों मोतियोंकी 
ऐसी मालाएँ सजी हुई दिखाई देंगी जिनके बीच-बीचमें बड़े-बड़े रत्न गुँथे हुए होंगे, कहीं करोड़ों शंख 


४०० ] * मेघदूतम्‌ * 


प्रद्योतस्य प्रियदुहितरं वत्सराजोऽत्र जह 
हेमं तालद्रुमवनमभूदत्र तस्येव राज्ञः । 
अत्रद्श्रान्तः किल नलगिरिः स्तभ्भम्ृत्पाव्य 
दर्पादित्यागन्तून्र्मयति जनो यत्र बन्धूनभिन्ञः ॥३५॥ 


जालोद्वी्रुपचितवपुः केशसंस्कार धूपे 
बन्धुप्रीत्या भवनशिखिमिर्द त्तनृत्यो पहारः । 
हरम्येष्वस्याः कुसुमसुरभिष्वरध्वखेदं नयेथा 
लक्ष्मी पश्यंल्ललितवनितापादरागाङ्कितेषु ।। ३६॥ 


भर्तुः कण्ठच्छविरिति गणेः सादरं वीच्यमाणः 

पुण्यं यायास्निभुवनगुरोर्धाम चण्डीश्वरस्य । 

धृतोद्यानं कुवलयरजोगन्धिभिर्गन्धवत्या 

स्तोयक्रीडानिरतयुवतिस्नानतिक्तेमरुद्धिः ˆ ॥३७॥ 

ग्रप्यन्यस्मिजलधर मह्दाकालमासाध्य काले 

स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदत्येति भानुः। 

कुवेन्संध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीया 

मामन्द्राणां फलमविकलं लप्स्यसे गर्जितानाम्‌ ॥३८॥ ` 
श्रौर सीपियाँ रक्खी हुई मिलेंगी श्रौर कहींपर नई घासके समान नीले श्रौर चमकीले नीलम बिछे 
दिखाई देंगे । उन्हें देखकर यही जान पड़ेगा कि रत्न तो सब यहाँ निकालकर ला रक्‍खे गए हैं श्रीर 
समुद्रमें केबल पानी ही पानी बचा छोड़ दिया गया है ] ॥३४॥ [ वहाँके जानकर लोग, यह कथा 
सुन।-सुनाकर्‌ बाह्रसे श्राए हुए श्रपने संबन्धियोंका मन बहला रहे होंगे कि यहाँपर वत्स देशके राजा 
उदयनने उज्जयिनी के महाराज प्रद्योतकी प्यारी कन्या वासवदत्ताको हरा था, यहीं उनका बनाया हुथ्रा 
ताड़के पेड़ोंका सुनहरा उपवन था श्रौर यहींपर मदमें भरा हुआ नलगिरि नामका हाथी, खूँटा उपाड़ 
कर इधर-उधर पागल होकर घूमता फिरता था ] ॥।३५॥। वहाँकी स्त्रियोंके बालोंको सुगंधित करके, 
श्रगरको धुपका जो धुँ झरोखोंसे निकलता होगा उससे तुम्हारा शरीर बढ़ेगाही श्रौर तुम्हें भ्रपना संगा 
समझकर, वहाँके पालतू मोर भी नाच-नाचकर तुम्हारा सत्कार करेंगे । तब लुम फूलोंके गन्धसे महकते 
इए वहाँके उन भवनोंकी सजावट देखकर श्रपनी थकावट दुर कर लेना जिनमें सुन्दरियोंके चरणोमें 
लगी हुई महावरसे लाल-पँरोंको छाप बनी हुई होंगी ।।३६॥। वहाँसे तुम तीनों लोकोके स्वामी और 
चंडीके पति महाकालके पवित्र मन्दिरकी ग्रोर चले जाना । वहाँ शिवजीके गण, तुम्हें अपने स्वामी 
शिवजीके कंठके समान ही नीला देखकर, तुम्हें बड़े श्रादरसे निहारेंगे । वहाँ जल-विहार करनेवाली 
युवतियोंके स्नान करोसे महकता हुआ श्रौर कमलके गंधमें बसी हुई गंधवती नदीकी श्रोरसे श्रानेवाला 
पवन, इस मन्दिरके उपवनको बार-बार भुला रहा होगा ।॥।३७॥ हे मेघ ! यदि तुम महाकालके 
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पादन्यासेः क्कणितरशानास्तत्र लीलाव धृते 
रत्मच्छायाखचितबलिभिश्चामरेः क्लान्तहस्ताः । 
वेश्यास्त्वत्तो नखपदसुखान्प्राप्य वर्षाग्रविन्दू 
नामोक्ष्यन्ते त्वयि मधुकरश्रेणिदीर्घान्कटाक्षान्‌ ॥३६॥ 


पश्चादुच्चै भुजतरुवनं मण्डलेनाभिलीनः 
- सान्ध्यं ` तेजः प्रतिनवजपापुष्पर क्त दधानः | 
नृत्तारम्भे हर पशुपतेराद्र नागा जिनेच्छां 
शान्तो द्वेगस्तिमितनयनं दष्टभक्तिभवान्या ॥४०॥। 


गच्छन्तीनां ,रमणवसतिं योपितां तत्र नक्तं 
रद्रालोके नरपतिपथे खचिभेद्रैस्तमोभिः । 
सौदामन्या  कनकनिकपस्निग्वया ददर्शयोवाँ 
तोयोत्सर्गस्तनितसुखरो मा स्म भूिक्लावास्ताः ॥४ १॥ 
तां कस्यांचिद्धवनवलभो सुप्रपारावतायां 
नौत्वा रात्रिं चिरविलसनात्खिन्नविद्युत्कलत्रः | 
दृष्टे सूये पुनरपि भवान्वाहयेद ध्वशेषं 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेतार्थकृत्याः ॥४२॥ 


मंदिरमें साँझ होनेसे पहले पहुँच जाओ तो वहाँ तबतक ठहर जाना जबतक सूयं भली प्रकार ग्राँखोंसे 
्रोझल न हो जाय और जब महादेवजीको साँझकी सुहावनी आरती होने लगे तब तुम भी अपने 
गर्जनका नगाड़ा बजाने लगना । तुम्हें अपने मंद गंभीर गर्जनका पुरा-पुरा फल मिल जायगा ॥।३८॥ 
सन्ध्याको नाचमें पैरोंपर थिरकती हुई जिन वेश्याश्रोंकी करधनीके घुंघरू बड़े मीठे-मौठे बज रहे होंगे 
और जिनके हाथ, कंगनके नगोंकी चमकसे दमकते हुए डंडोंवाले चंवर डुलाते-डुलाते थक गए होंगे, 
उन वेझ्याभ्रोंके नख-क्षतोंपर जब तुम्हारी ठंडी-ठंडी बूंदें पड़ेंगी तब वे बड़े प्रेमसे अपनी भौंरोंकी 
पाँतोंके समान बड़ी-बड़ी चितवन तुमपर डालेंगी ।।२६। साँझकी पूजा हो चुकनेपर जब महाकाल 
ताण्डव नृत्य करने लगें, उस समय तुम साँझकी ललाई लेकर उन वृक्षोंपर छा जाना जो उनकी ऊँची 
उठी हुई बाँहके समान खड़े होंगे । ऐसा करनेसे शिवजीके मनमें जो हाथीकी खाल श्रोढ़नेको इच्छा 
होगी वह भी पुरी हो जायगी । यह देखकर पहले तो पावती डर जायगी कि यह हाथीकी खाल 
श्रा कहाँसे गई, पर फिर तुम्हें पहचानकर उनका डर दूर हो जायगा भौर वे एकटक होकर शिवजीमें 
तुम्हारी इतनी भक्ति देखती रह जायेगी ॥४०॥। वहाँपर जो स्त्रियाँ भ्रपने प्यारोसे मिलनेके लिए 
ऐसी घनी ग्रेंघेरी रातमें निकली होंगी, उन्हें जब सड़कोंपर ग्रंघेरेके मारे कुछ भी न सुता होगा, 
तब तुम कसौटीमें सोनेके समान दमकनेवाली ग्रपनी बिजली चमकाकर उन्हें ठीक-ठीक मागं दिखा 
देना; पर देखो ! तुम गरजना-बरसना मत । नहीं तो वे घबरा उठेंगी ।।४१।। बहुत देरतक 
चमकते-चमकते थकी हुई ग्रपनी प्यारी बिजलीको लेकर तुम किसी ऐसे मकानके छज्जेपर रात बिता 
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तस्मिन्काले नयनसलिलं योपितां खंडितानां 
शान्तिं नेयं प्रणयिभिरतो वर्त्म भानोस्त्यजाशु | 
प्रालेयास्रं ` कमलवदनात्सोऽपि हतुं नलिन्याः 
्रत्याव्ृत्तस्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्यख्यः ।॥४३॥ 
गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने 
छायात्माऽपि प्रक्रतिसुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्याः कुस्ुदविशदान्य्हसि त्वं न धैर्या 
न्मोघीकतुँ चटुलशफरोढतेनग्रेत्षितानि ।।४४॥ 
तस्याः किंचित्करध्ृतमिव ©ग्राप्तवानीरशाखं 
हृत्वा नीलं सलिलवसनं ुक्तरोधोनितम्त्रम्‌ | 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 
ज्ञातास्वादो वित्रृवजघनां को विहातुं समर्थः ॥४४॥ 
त्वन्निष्यन्दोच्छुबसितवसुधागन्धसंप्करम्यः 
स्रोतोरन्ध्रध्वनितसुभगं दन्तिभिः पीयमानः 
नेर्वास्य त्युपजिगमिपोदे वपूव गिरिं ते 
शीतो वायः परिणमयिता काननोदुम्बराणाम्‌ ॥४६॥ 


देना जिसमें कबूतर सोए हुए हों और फिर दिन निकलते ही वहाँसे चल देना, क्योंकि जो श्रपने 
मित्रोंका काम करनेका बीड़ा उठाता है, बह श्रलसेट नहीं किया करता ।॥।४२।। देखो ! उस समय 
बहुतसे प्रेमी लोग श्रपनी उन प्यारियोंके श्रांसू पोंछ रहे होंगे जिन्हें रातको श्रकेली छोड़कर वे कहीं 
दुसरी ठोरपर रमे होंगे । इसलिए उस समय तुम सूर्यक्रो भी मत ढकना क्योंकि वे भी उस समय 
अपनी प्यारी कमलिनीके मुख-कमलपर पड़ी हुई श्रोसकी बूदें पोंछनेके लिये श्रा गए होंगे । तुम उनके 
हाथ न रोक बेठना, नहीं तो वे बुरा मान जायेगे ।।४३।। हे मेघ ! तुम्हारे सहूज-सलोने शरीरकी 
परछाहीं गंभीरा नदीके उस जलमें श्रवरय दिखाई देगी, जो चित्त जैसा निर्मल है । उसमे किलोलें 
करती हुई कुमुदके समान उजली मछलियोंको देखकर तुम यही समभना कि वह नदी तुम्हारी श्रोर 
अपनी प्रेम-भरी चंचल चितवन चला रही है । कहीं लुम श्रपनी रुखाईसे उसके प्रेमका निरादर न 
कर बैठना ।।४४।। जब तुम गंभीरा नदीका जल पी लोगे तो उसका जल कम हो जायगा ग्रौर 
उसके दोनों तट नीचेतक दिखाई देने लगेंगे । उस समय जलमें झुकी हुई बेंतकी लताश्रोंको देखनेसे 
ऐसा जान पड़ेगा मानो गंभीरा नदी श्रपने तटरूपी नितम्बोंपरसे भ्रपने जलके वस्त्र खिसक जानेपर, 
लज्जासे ग्रपनी बेंतको लताश्रोंके हाथोंसे ग्रपने जलका वस्त्र थामे हुए है। यह सब देखकर भैया 
मेघ ! उसपर फुके हुए तुम बहाँसे जा न पाश्रोगे, क्योंकि जवानीका रस ले छुकनेवाला ऐसा कौन 
रंगीला होगा जो कामिनीकी खुली हुई जांघोंको देखकर उसका रस लिए बिना ही वहाँसे चल दे 
।।४५।। वहासि चलकर जब तुम देवगिरि पहाड़की श्रोर जाश्रोगे तब वहाँ धीरे-धीरे बहता हुश्रा वह 
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तत्र॒ स्कन्दं नियतवसतिं . पुष्पमेघीकृतात्मा 

पुष्पासारः स्नपयतु भतान्व्योमगङ्गाजलाद्रेः 

रक्षाहेतोनवशशिभ्रृता वासवीनां  चमूना 

मत्यादित्यं हुतवहमुखे संभूत॑ तद्धि तेजः॥४७॥ 

ज्योतिलखाबलयि गलितं यस्य बह भवानी 

पुतरग्रेम्णं कुवलयदलप्रापि कर्ण करोति। 

घौतापाङ्गा हरशाशिरुचा पावकेस्तें मयूरं 

पश्चाद द्रिग्रहणगुरुभिगे जितै नेते येथाः ॥४८॥ 

आराध्यैनं शरवणभवं देवसुल्ल ह्विताध्वा 

सिद्धडन्देजलकणभयाडीणिभिर्यक्तमार्गः । 

च्यालम्बथाः सुरभितनयालम्भजां मानायष्यन्‌ 

स्रोतोमूर्त्या थुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीतिंम्‌ ॥४६॥ 

त्वय्यादातुं जलमवनते शाङ्गिणो वर्णचौरे 

तस्याः सिन्धोः प्रथुमपि तनु दूरभावात्प्रवाहम्‌ । 

प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावज्यं ष्टी 

रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम्‌ ।।५०॥। 
` शीतल पवन तुम्हारी सेवा किया करेगा जिसमें तुम्हारे बरसाए हुए जलसे ानन्दकी साँस लेती 
हुई धरतीकी गंध भरी रहेगी, जिसे चिग्घाड़ते हुए हाथी ग्रपनी सूंडोसे पी रहे होंगे और जिसके 
चलनेसे वनके गूलर पकने लग गए होंगे ।॥॥४६।। उसी देवगिरि पर्वतपर स्कन्द भगवान्‌ भी सदा 
निवास करते हैं । इसलिये वहाँ पहुँचकर तुम फूल बरसानेवाले बादल बनकर उनपर प्राकाश- 
गंगाके जलसे भीगे हुए फूल बरसाकर उन्हें स्नान करा देना । ,देखों ! स्कन्द भगवानूको तुम ऐसा- 
वेसा देवता न समझना । इन्द्रकी सेनाग्रोंको बचानेके लिये शिवजीने सूर्यसे भी बढ़कर जलता ` 
हुआ प्रपना जो तेज श्रग्निमें डालकर इकट्ठा किया था, उसी तेजसे स्कन्दका जन्म हुआा है 
11४७॥। वहाँ पहुँचनेपर तुम भ्रपनी गरजसे पर्वंतकी गुफाभ्रोंको गूंजा देना उसे सुनकर 
स्वामी कात्तिकेयका वह मोर नाच उठेगा जिसके नेत्रोंके कोने सदा शिवजीके सिरपर धरे हुए 
चन्द्रमाकी चमकसे दमकते रहते हैं। उस मोरके भड़े हुए उन पंखोंसे चमकीली किरणों निकल 
रही होंगी, जिन्हे पार्वंतीजी, पुत्रपर प्रेम दिखानेके लिये अपने उन कानोंपर सजा लेती 
हैं, जिनपर वे कमलकी पँखड़ी सजाया करती थीं ।।४८॥ स्कन्द भगवानुको पूजा करके जब 
लुम भ्रागे बढ़ोगे तो हाथोंमें वीणा लिए हुए भ्रपनी स्न्रियोंके साथ वे सिद्ध लोग तुम्हें मिलेंगे जो 
अपनी वीणा भीगकर बिगड़ जानेके डरसे तुमसे दूर ही दूर रहेंगे । तब तुम कुछ दुर जाकर उस 
चर्मण्वती नदीका आदर करनेके लिये नीचे उतर जाना जो राजा रन्तिदेवके गत्रालभ यज्ञ करनेको 
कीत्ति बनकर धरतीपर बह रही है ॥४९॥॥ हे मेघ ! जब तुम विष्णु भगवाचूका साँवला रूप छुराकर 
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तामुत्तीय व्रज “ परिचितश्रूलताविभ्रमाणां 

पक्ष्मोत्न्तेपादुपरि विलसत्क्रष्णशारप्रभाणाम्‌ । 

कुन्दक्षेपानुगम धकर श्रीमुषामात्मविम्बं 

पात्री कु्वेन्दशपुरवधूनेत्रको तृहलानाम्‌ ॥५१॥ 

त्रह्मावतं जनपदमथ च्छायया गाहमानः 

क्षेत्रं चत्रप्रधनपिशुनं कौरवं तझुजेथाः | 

. 0 ~ 

राजन्याना सितश रशतयत्र गाण्डोवधन्या 

धारापातैस्त्वमिव कमला'न्यभ्यवर्षन्मुखानि ॥५२॥ 

हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाड्की 

बन्धुप्रीत्या समरविभुखो लाङ्गली याः सिपेवे । 

कृत्या तासामभिगममपां सौम्य सारस्वतीना 

मन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रे णकृष्णः ॥५३॥ 

तस्मा इच्छेरनुकन खलं शेलराजावतीर्णा 

जह्लोः कन्यां सगरतनयस्वरगसोपानपडक्तिम्‌ । 

गौरीचकत्रश्र कुटिरचनां या विहस्येव फेनैः 

शंभोः केशग्रहणमकरो दिन्दुलग्रोमिंहस्ता ५४ 
चर्मण्वतीका जल पीनेके लिये झुकोगे, उस समय श्राकाशमें विचरनेवाले सिद्ध, ग्धं ग्रादिको 
दूरसे पतली दिखाई देनेवाली उस नदीकी चौड़ी धाराके बीचमें तुम ऐसे दिखाई दोगे मानो पृथ्वी के 
गलेमें पड़े हुए एकलड़े हारके बीचमें एक, बड़ी मोटी-सी इन्द्रनीलमशि पोह दी गई हो ॥५०॥ 
चर्मण्वती नदी पार करके तुम दशपुरकी श्रोर बढ़ जाना और अपना रूप दिखाकर वहाँकी उन 
रमणियोंको रिझाना, जिनकी काली-काली कॅटोली भाँहें ऐसी जान पड़ेंगी मानो उन्होंने कुन्दके फूलोंपर 
मॅड्रानेवाले भौरोंकी चमक चुरा ली हो ॥५१॥ वहाँसे चलकर ब्रह्मावत्त देशपर छाया करते हुए तुम 
उस कुरुक्षेत्रपर चले जाना जो'कोरवों श्रौर पाण्डवोंकी घरेलू लड़ाईके कारण श्राजतक बदनाम है और 
जहाँ गाण्डीवधारी श्र्जुनने अपने शत्रु राजाश्रोंके मुखोंपर उसी प्रकार श्रनगिनत बाण बरसाए थे जैसे 
कमलोंपर तुम अ्रपनी जलधारा वरसाते हो।।५२।। देखो ! कोरव श्रौर पाण्डव दोनोंपर एक-सा प्रेम 
करनेवाले जो बलरामजी, महाभारतके युद्धमें किसीको श्रोरसे भी नहीं लड़े, वे अपनी प्यारी रेवतीके 
नेत्रोंकी छाया पड़ी हुई प्यारी मदिसको छोड़कर जिस सरस्वती नदीका जल पीते थे, वही जल यदि 
तुम भी पी लोगे तो बाहरसे काले होनेपर भी तुम्हारा मन उजला हो जायगा ॥।५३।। कुरुक्षेत्रसे 
चलकर तुम कनखल पहुँच जाना । वहाँ तुम्हें हिमालयकी घाटियोंसे उतरी हुई वे गंगाजी मिलेंगी 
जिन्होंने सीढ़ी बनकर सगरके पुत्रोंको स्वर्ग पहुँचा दिया ओर जिनकी उजली फेन ऐसी लगती है 
मानो वे इस फेनकी हँसीसे खिल्ली उड़ाती हुई उन पावंतीजीका निरादर कर रही हों जो सौतिया 
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तस्याः पातुं सुरगज इव व्ययेम्नि पश्चाद्धेलम्बी 
त्वं, चेदच्छस्फटिकविशदं तर्कयेस्तियंगम्भः । 
संसर्पन्त्या सपदि भवतः स्रोतसि च्छाययाऽसौ 
स्यादस्थानोपगतयसुनासङ्गमेवाभिरामा ॥५४॥ 
्रासीनानां  सुरभितशिलं नाभिगन्धेस गाणां 
तस्या एव प्रभवमचलं प्राप्य गोरं तुषारेः। 
वक्त्यस्यध्वश्रमविनयने तस्य भर्ग निषण्णः 
शोभां शुभ्रत्रिनय नब्टषोत्खातपङ्कोपमेयास्‌ ॥ ५६॥ 
तं चेद्वायौ, सरति सरलस्कन्धसं घट्टजन्मा 
वाघेतोल्काच पितचमरीवालभारो दवाय्निः । र 
अह स्येन॑ शमयितुमलं वारिधारासहस्ै 
रापन्नातिंप्रशमनफलाः संपदो  ह्यत्तमानाम्‌ ॥५७॥ 
ये संरम्भोत्पतनरभसाः स्वाङ्गभंगाय तस्मिन्‌ 
सुक्ताध्वानं सपदि शरभा लङ्घयेयुर्भवन्तम्‌ । 
तान्कुर्वीथास्तुसुलकरकाब्ृष्टिपातावकीर्णान्‌ 

के वान स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्नाः ॥।४८॥ 


डाहसे गंगाजीपर भौंहें तरेर रही हों, और अपनी लहरोंके हाथ चन्द्रमापर टेककर | 
शिंवजीके केश पकड़कर पार्वंतीजीको यह बता रही हों कि तुमसे बढ़कर शिवजी मेरी मुट्टीमे हैं 
॥५४॥ यदि वहाँ पहुँचकर तुम दिग्गजोंके समान अपना पिछला भाग ऊपर उठाकर ओर आगेका 
भाग झुकाकर, गंगाजीका स्फटिकके समान उजला जल तिरछे होकर पीना चाहोगे,तब तुम्हारी चलती 
हुई छाया, गंगाजीकी धारामें पड़कर ऐसी सुन्दर लगेगी मानो प्रयाग पहुँचनेके पहले ही गंगाजीसे 
यमुनाजी मिल गई हों ।।५५।। वहाँसे चलकर जब तुम हिमालयकी उस हिमसे ढकी चोटीपर 
बेठकर थकावट मिटाम्रोगे जहाँसे गंगाजी निकली हैं श्रोर जिसकी शिलाएँ कस्तूरी हरिणोंके सदा 
बेठनेसे महकती रहती हैं, तब उस चोटीपर बैठे हुए तुम वेसे ही दिखलाई दोगे जेसे महादेव- 
जीके उजले साँड़के सींगोंपर मिट्टीके टीलोंपर टक्कर मारनेसे कीचड़ जम गया हो ॥५६॥ हे मेघ 
भ्रंधड चलनेपर देवदारके वृक्षोंके श्रापसमें रगड़नेसे जव जंगलमें आग लग जाय रोर उसके उडते 
हुए ग्रंगारे, सुरागायके लंबे-लंबे रोए जलाने लगें, तब तुम घुआँधार पानी बरसाकर उसे बुझा देना 
क्योंकि भले लोगोंके पास जो कुछ भी होता है वह दीन-दुखियोंका दुःख मिटानेके लिये ही तो होता 
है ॥५७॥ देखो ! हिमालयपर जब शरभ जातिके हरिण तुम्हारे दुर होनेपर भी तुमपर बिगंड़कर 
उछलनेके लिये मचलें और अपने हाथ-पेर तुड़वानेके लिये तुमपर सींग चलःनेको भपटें, तब तुम 
उनके ऊपर धुआँधार श्रोले बरसाकर उन्हें तितरबितर कर देना । क्योंकि जो बेकाभका काम करने 
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तत्र व्यक्तं इपदि . चरणन्यासमर्धेन्दुमौलेः 
शश्रत्सिद्धेरुपच्चितवलि भक्तिनम्रः  परीयाः | 
यस्मिन्दष्टे करणविगमादृध्वंमुद्धृतपापाः 
कल्पिष्यन्ते स्थिरगणपदप्राप्ये श्रद्दधानाः ॥५६॥ 
शब्दायन्ते मधुरमनिलैः कीचकाः पूर्यमाणाः 
संसक्ताभिस्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः । 
निर्हादस्ते मुरज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
संगीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः ।।६०॥। 


प्रालेयाद्रेरुपतटमतिक्रम्य तास्तान्विशेषान 
हँसद्वारं भृशुपतियशोवरत्म यत्क्रौश्चरन्ध्रम्‌ । 
तेनोदीचीं दिशमनुसरेस्तिर्यगायामशोभी 


श्यामः पादो बलिनियमनाभ्युद्यतस्येव विष्णोः ॥६२१॥ 
गत्वा चोध्वं दशम्ुखभुजोच्छवासितप्रस्थसंधेः 
कैलासस्य त्रिदशतनितादपशस्यातिथिः स्याः । 
शृह्ञोच्छायेः कुमुदविशदेर्या वितत्य स्थितः खं 
राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्यम्बकस्याङहासः ।।६२॥ 


लगते हैं, उन्हें ऐसे ही ठीक करना चाहिए ।।५८।। वहीं हिमालय पर्वेतकी एक शिलापर तुम्हें 
शिवजीके परकी छाप बनी हुई मिलेगी जिसपर सिद्ध लोग बराबर पूजा चढ़ाया करते हैं, तुम भी भक्ति- 
भावसे झुककर उसकी प्रदक्षिणा कर लेना क्योंकि श्रद्ध।-भरे लोगोंका पाप. उसके दर्शनसे ही धुल जाता 
हैं और वे शरीर त्याग करनेपर सदाके लिये शिवजीके गणा हो जाते हैं ॥५६॥। हे मेघ ! वहाँके 
पोले बाँसोंमें जब वायु भरने लगता है तब उनमेंसे मीठे-मीठे स्वर निकलने लगते हैं श्रौर किन्नरोंकी 
स्त्रियाँ भी स्वर मिलाकर त्रिपुर विजयका गीत गाने लगती हैं । उस समय यदि तुम भी गरजकर 
पहाड्की खोहोंको गूँजाकर मृदंगके समान शाब्द कर दोगे तो शिवजीके संगीतके सब श्रंग पूरे हो 
जायेंगे ॥॥६०॥। हिमालय पवंतके श्राप-पास जितने सुहावने स्थान हैं, उन सबको देखकर तुम उस क्लोऱ्व 
रंघ्रमेंसे होते हुए उत्तरकी श्रोर निकल जाना जिसमेंसे होकर हंस भी मानसरोवरकी ग्रोर जाते हैं और 
जिसे परणुरामजीने श्रपने बाणासे छेदकर श्रपना नाम भ्रमर कर लिया है । उस सँकरे मार्गमें तुम वैसेही 
लंबे और तिरछे होकर जाना जैसे बलिको छलनेके समय भगवाच विष्णुका सावला चरण लंबा और 
तिरछा हो गया था॥६१॥वहाँसे ऊपर उठकर तुम उस केलास पर्वतपर पहुँच जाग्रोगे जिसकी चोटियों 
के जोड़-जोड़ रावणे बाहुओंने हिला डाले थे, जिसमें देवताश्रोंकी स्त्रियां श्रपना मुँह देखा करती हैं 
आरः जिसकी कुमुद जेसी उजली चोटियाँ श्राकाड्ामें इस प्रकार फली हुई हैं मानो वह्‌. दिन-दिन 


& पूर्वमेघः * [ ४०७ 


उत्पश्यामि त्वयि तटगते स्निग्धभिन्नाञ्गनाभे 


सद्यः कृत्तद्विरददशनच्छेदगौरस्य तस्य । 
शोभामद्रेः स्तिमितनयन प्रेक्षेणीयां भवित्री 


मंसन्यस्ते सति हलभ्रतो मेचके वाससीव ॥६३॥ 
हित्वा « तस्मिन्छुजगवलयं शांशुना दत्तहस्ता 
'क्रीडाशेले यदि चन विचरेत्पादचारेण गोरी । 
भङ्गी भक्त्या विरचितबपुः स्तम्मितान्तर्जलौघः 
सोपानत्वं कुरु मशितटारोहणायाग्रयायी ॥६४॥। 
तत्रावश्यं ˆ वलयङ्कुलिशो द्वइनो हीर्णतोयं 
नेष्यन्ति त्वां सुरयवतयो यन्त्रधारागृहत्वम्‌ । 
ताभ्यो मोचस्तव यदि सखे घमलब्धस्य न स्यात्‌ 


क्रीडालोलाः श्रवणपरुषेग जितै भीषये स्ताः ।।६५॥ 
हेमाम्भोजप्रसवि सलिलं मानसस्याददानः य 
कुर्वेन्कामं च्षणाम्ुुखपटप्री तिमेरावतस्य । 

घुन्वन्कल्प द्र मकिसलयान्यंशुकानीत वाते 

नानाचेप्टैजेलद ललितेनिविंशेस्तं नगेन्द्रम्‌ ॥६६॥ र 


इकट्ठा किया हुआ शिवजीका ग्रट्टहास हो ॥॥६२॥ हे मेघ ! तुम तो हो चिकने घुटे हुए ग्रांजनके 
समान काले, और केलास है तुरंत काटे हुए हांथो दांतके समान गोरा । इसलिये जब तुम कलासके 
ऊपर पहुँचोगे उस समय तुम मेरी समभमें बलरामके कंधोंपर पड़े हुए चटकीले वस्त्रके समान ऐसे 
मनोहर लगोगे कि आँखें एकटक तुम्हें ही देखती रह जायें ॥६३॥ उक्ष केलासपर जब पावतीजी 
उन महादेवजीके हाथमें हाथ डाले टहल रही हों जिन्होंने पावंतीजीके डरसे अपने साँपोंके कड़े 
हाथसे उतार दिए होंगे श्रौर वे मरि-शिखरोंपर चढ़ रही हों, उस समय तुम बरसना मत, वरल्‌ भ्रागे 
बढ़कर सीढ़ीके समान बन जाना जिससे उन्हें ऊपर चढ़नेमें सुविधा हो ॥६४॥ हे मित्र ! उस 
पर्वतपर बहुत-सी श्रप्सराएँ अपने नग-जड़े कंगनोंकी नोक तुम्हारे शरीरमें चुभोकर तुम्हारे शरीरसे 
जल-धाराएँ निकाल लेंगी और तुम्हें फुहारेका घर बना डालेंगी । उस समय यदि वे अपने गरम 
शरीरोंको ठंडक मिलनेके कारण तुम्हें न छोड़े तो तुम उन खिलाड़ी देवांगनाओंसे छुटकारा पानेके 
लिये कान फाड्नेवाला श्रपना गर्जन सुनाकर उन्हें डरा देना ॥६५॥। देखो ! वहाँ पहुंचकर पहले तो 
तुम उस मानसरोवरका जल पीना जिसमें सुनहरे कमल खिला करते हैं । ऐरावतके मुँहपर | 
थोड़ी देर कपड़े-सा छाकर उसका मन बहला देना, फिर जाकर कल्पद्रमके कोमल पत्तोंको महीन 
कपड़ेकी भाँति हिला देना । ऐसे-ऐसे बहुत-से खेल करते हुए तुम कंलास पर्वंतपर जी भरकर 
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४०८ ] # मेघदूतम्‌ ® 


तस्योत्सङ्ग प्रणयिन इव सस्तगंगादुक्रूलां 
न त्वं दृष्टा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
या वः काले वहति सलिलोद्वारमुच्चेबिंमाना 
मक्ताजालग्रथितमलकं कामिनीवाश्रत्रून्द म्‌ ।। ६७।। 


॥इति महाकविश्रीकालिदासक्ृतौ मेघदूते काव्ये पूर्वेमेधः समाप्त:॥ 


घुमना ।।६६।। उसी केलास पर्वंतकी गोदमें श्रलकापुरी -वेसे ही बसी हुई है जेसे श्रपने प्यारेकी 
गोदमें कोई कामिनी बैठी हो और वहाँसे निकली हुई गंगाजीकी धारा ऐसी लगती है मानो उस 
कामिनीके शरीरपरसे सरकी हुई उसकी साड़ी हो । यह नहीं हो सकता कि ऐसी श्रलकाको देखकर 
लुम पहचान न पाश्रो । ऊँचे-ऊंचे भवनोंवाली श्रलकापर वर्षाके दिनोंमें बरसते हुए बादल ऐसे 
छाए रहते हैं जैसे कामनियोंके सिरपर मोती गुँथे हुए जड़े 11६७! 


॥ महाकवि -श्रीकालिदासके बनाए हुए मेघदूत काव्यमें पूवंमेच समाप्त हुआ ॥ 


# उत्तरमेघः & [ ४०६ 


॥ उत्तरमेघः ॥ 
विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगम्भीरघोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं मणिमयश्चवस्तुङ्गमञ्रंलिहाग्राः 
प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तेस्तै विशेषैः ॥ १॥ 
हस्ते लीलाकमलमलके बालङुन्दानुविदधं 
नीतालोध्रप्रसवरजसा पाण्डतामानने श्रीः | 
चूडापाशे नवकुरबरकं चारु कणे शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधूनाम्‌ ॥२॥। 
[यत्रोन्मत्तश्रमरशुखराः पादपा नित्यपुष्पा 
हंसश्रेणीरचितरशना नित्यपद्मा नलिन्यः । 
केकोत्कण्ठा भवबनशिखिनो नित्यभास्वत्कलापा 
नित्यज्योत्स्नाः प्रतिहततमोऽ्ृत्तिरम्याः प्रदोषाः] ॥३॥ 
आनन्दोत्थं नयनसलिलं यत्र नान्यैनिंमित्तै- 
नान्यस्तापः कुसुमशरजादिष्टसंयोगसाध्यात्‌ । 
नाप्यन्यस्मारप्रणयकलहाद्विश्रयोगोपपत्ति- 
बिंत्तेशानां न च खलु वयो यौवनादन्यद स्ति ॥४॥ 
उत्तरमेघ 


हे मेघ | श्रलकापुरीके ऊँचे-ऊँचे भवन सब बातोंमें तुम्हारे जैसे ही हें । यदि तुम्हारे साथ 
बिजली है तो उन भवनोंमें भी चटकीली नारियाँ हैं, यदि तुम्हारे पास इन्द्रधनुष है तो उन 


भवनोंमें भी रंग-बिरंगे चित्र लटके हुए हैं। यदि तुम मृदु-गम्भीर गर्जन कर सकते हो तो 
वहाँ भी संगीतके साथ मृदंग बजते हैं, यदि तुम्हारे भीतर नीला जल है तो उनकी धरती 
भी नीलमसे जड़ी हुई है ग्रोर यदि तुम ऊंचे चढ़े हुए हो तो उनकी भ्रटारियाँ भी आकाश 
चूमती हैं ॥१॥ देखो ! वहाँकी कुलवधुएँ हाथोंमें कमलके आभूषण पहनती हैं, अपनी चोटियोंमें 
नये खिले हुए कुन्दके फूल गूंथती हैं, अपने महको लोध्रके फूलोंका पराग मलकर गोरा करती 
हैं, अपने जूड़ेमें नये कुरबकके फूल खोंसती हैं, अपने कानोंपर सिरसके फूल रखती हें ओर 
वर्षामें फूल उठनेवाले कद॑बके फूनोसे ग्रपनी माँग संवारा करती हैं ॥२॥। वहाँपर. सदा फूल नेवाले 
ऐसे बहुतसे वृक्ष मिलेंगे, जिनपर मतवाले भौरे गुनगुनाते होंगे । वहाँ बारहमासी कमल और 
कमलिनियोंको हंसोंकी पांत घेरे रहती हैं। वहाँ सदा चमकीले पंखोंवाले पालतु मोर ऊँचा 
सिर किए हुए रात दिन बोलते रहते हैं और वहाँकी रातें सदा चाँदनी रहनेसे बड़ी उजली 
श्रौर मनभावनी होती हैं ॥३। वहाँ रहनेवाले यक्षोंकी आँखोंमें केवल श्रानन्दके ही आँसु 


यस्यां यक्षाः सितमणिमयान्येत्य हर्म्य स्थलानि 

ज्यो तिश्छायाकुसुमरचितान्यृत्तमख्रीसहायाः । 
सेवन्ते मधु रतिफलं कल्पवृक्ष प्रस्तं 

त्वद्वम्भीरध्वनिषु शनेः पृष्करेष्वाहतेपु ॥५।। 
मन्दाक्रिन्याः सलिलशिशिरेः सेव्यमाना मरुङ्कि- 

मन्दाराणामचुतटरुहां छायया वारितोष्णाः । 
अन्वेष्टव्यः कनकसिकतामु्टिनिक्षेपगूंठे: 

संक्रीडन्ते मशणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्याः ॥६॥ 
नीवीवन्धोच्छुवसितशिथलं यत्र बिम्बाधराणां 

क्षौम॑ रागादनिभृतकरेप्वाक्षि पत्सु प्रियेषु । 
ग्रचिस्तुङ्गानभिमुखमपि प्राप्य रलप्रदीपान्‌ 

ह्रीमूढानां भवति विफलप्रेरणा चूर्ण॑म्रुष्टिः ॥७॥ 
नेत्रा नीताः सतगतिना यहिमानाग्रभूमि- 

रालेख्यानां नवजलकणंद पिम्नुत्पाद्य सद्यः । 
शङ्कास्पृषटा इव जलप्रुचस्त्वादशा जालमागें- 


गर्जनके समान ही गूँजा करते हैं ॥५।। वहाँकी कन्याएँ इतनी सुन्दर हैं कि देवता भी उन्हें पानेके 
लिये तरसते हैं | वे कन्याएं, मंदाकिनीके जलकी फुहारसे ठंढाए हुए पवनमें, तटपर खड़े हुए कल्प- 
वृक्षोंकी छायामें ग्रपनी तपन मिटाती हुई, अपनी मुद्टियोंमें रत्न लेकर उनको सुनहरे बालूमें डालकर 
छिपाने और ढूँढ्नेका खेल खेला करती हैं ।।६॥। वहाँके प्रेमी लोग संभोगके लिये अपने चंचल हाथोंसे 
अपनी प्यारियोंकी कमरकी गाँठें खोलकर जब उनकी ढीली साड़ियोंको हटाने लगते हैं तब वे लाजसे 
इतनी सकुचा जाती हैं कि वे श्रोर कुछ न पाकर मुट्टीमें गुलाल भरकर ही जगमगाते हुए रत्न-दीपों- 
पर फेंकने लगती हैं, पर उनका गुलाल फेंकना सब श्रकारथ ही जाता है । 1७) हे मेघ ! तुम्हारे जसे 
बहुतसे बादल, वायूके क्रोंकेके साथ वहाँके सत-खंडे भवनोंके ऊपरी खंडोमें घुसकर भीतपर टॅगे 
हुए चित्रोंकी अपने जलकशोसे भिंगोकर मिटा देते हैं श्रोर,फिर, वे धुएँका रूप बनानेमें चतुर 
बादल, डरके मारे भटसे झरोखोंकी जोलियोंमेंसे छितरा-छितराकर निकल भागते हैं ॥५॥ वहाँ 
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यत्र स्त्रीणां प्रियतमश्ुजालिङ्गनोच्छवासिताना- 
ः मङ्गग्लानि सुरतजनितां तन्तुजालावलम्वाः । 
त्वत्संरो धापगम विशवे अन्द्र पादै निशीथे 
व्यालुम्पन्ति स्फुटजललवस्य न्दिनश्चन्द्रकान्ताः।।8॥। 
अच्षय्यान्तर्भवननिधयः प्रत्यहं रक्तकण्ठे- 
_ ` सरूद्वायद्विर्धनपतियशः किनरे यत्र॒ सार्घम्‌ । 
वेभ्राजाख्यं विबुधवनितावारमुख्यासहाया 
बद्धालापा बहिरुपवनं कामिनो निर्विशन्ति ॥१०॥ 
गत्युत्कम्पादलकपतितेयंत्र मन्दारपुष्पेः 
/ पत्रच्छेदैः कनककमलेः कर्णविश्रेशिभिश्व । 
सुक्ताजालेः  स्तनपरिसरच्छि नसत्रेथ्व हारे- 
नेंशों मार्गः सवितुरुदये खच्यते कामिनीनास्‌।॥ १ १॥ 
बासश्चित्रं मधु नयनयो्बिंश्रमादेशदक्षं 
पुष्पोक्ूद सह किसलये भपणानां विकल्पान्‌ | I 
लाक्षारागः चरणकमलन्यासयोउ्यं॑ च यस्या- 
मेकः खते सकलमबलामएडनं कल्पवक्षः ॥१२॥ 


राची रातके समय, खुली चाँदनीमें, झालरोंमें लटके हुए चन्द्रकान्त मणियोंसे टपकता हुआ जल 
उन स्न्रियोंकी थकावट दूर करता है जिनके शरीर प्रियतमकी भुजाग्रोंमें कसे रहनेसे ढीले पड़ जाते 
हैं ॥&॥ वहाँ अ्रथाह संपत्तिवाले कामी लोग, अप्सराओं के साथ बातें करते हुए और ऊंचे स्वरमें 
मीठे गलोंसे कुबेरका यश गानेवाले किन्नरोंके साथ बैठे हुए वेभ्राज नामके बाहरी उपवनमें रात- 
दिन विहार किया करते हैं॥१०।। वहाँ की कामिनी स्त्रियाँ जब रात को अपने प्रेमियोंके पास जल्दी- 
जल्दी पेर बढ़ाकर जाने लगती हैं, उस समये उनकी चोटियोंमें गूथे हुए कल्पवृक्षके फूल ओर पत्ते 
खिसकर निकल जाते हैं, कानोंपर धरे हुए सोनेके कमल गिर जाते हैं और हारोंसे हूटे हुए मोती | 
भी इधर-उधर बिखर जाते हैं। दिन निकलने पर इन वस्तुओंको मागेमें बिखरा हुआ देखकर | 
लोग समक लेते हैं कि वे कामिनी स्त्रियाँ किधर-किधरसे होकर अपने प्रेमियों के पास पहुँची होंगी 
1॥॥११॥ वहाँ रंग-बिरंगे वस्त्र, नेत्रोंमें बाँकापन बढानेवाली मदिरा, कोमल पत्ते भ्रोर फूल, ढंग- 
ढंगके ग्राभूषणा, पैरोंमें लगानेका महाबर श्रादि स्त्रियोके सिंगारकी जितनी वस्तुएँ हैं सब अकेले 
कल्पवृक्षसे ही मिल जाती हैं ॥१२॥ पत्तेके समान साँवले वहाँके घोड़े अपने रंग और अपनी 
चालमें सूर्यके घोड़ोंको भी कुछ नहीं समभते । पहाइ-ज॑से ॐचे-ऊंचे डील-डीलवाले वहाँके 
हाथी वैसे ही मद बरसाते हैं जैसे लुम पानी वरसाते हो ग्रौर वहाँ के लड़ाके अपने सब 
श्राभूषणा छोड़कर बस उन घावोंके चिह्नोंको ही -आभूषण समभते हैं जो उन्होंने रावणसे लड़ते 
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पत्रश्यामा दिनकरहयस्पर्धिनो यत्र वाहाः 

शैलोद ग्रास्त्वमिव करिणो व्रष्टि मन्तः प्र भेदात्‌ । 
योधाग्रण्यः प्रतिदशमुखं संयुगे तस्थिवांसः 

प्रत्यादिष्टाभरणरुचयश्चन्द्रहासत्रणा ङ्कः ॥१३॥ 
मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाद्रसन्तं 

प्रायश्चापं न बहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम्‌ । 
सश्रभंगप्रहितनयनेः कामिलच्येष्वमोधे- 

स्तस्यारम्भश्चतुरवनिताविभ्रमैरेव सिद्धः ॥१४॥ 
तत्रागारं धनपतिगृहालुत्तरेणास्मदीयं , 

दृरान्लच्ष्यं सुरपतिधनुश्चारुणा तोरणेन । 
यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे 

हस्तप्राप्यस्तवकनमितो बालमन्दारवृक्षः ।। १५।। 
वापी चास्मिन्मरकतशिलाबद्भसोपानमार्गा « 

हेमैशछन्ना विकचकमलैः स्निग्धवेदूर्यनाले: । 
यस्यास्तोये कृतवसतयो मानसं संनिकृष्टं 

नांध्यास्यन्ति व्यपगतशुचस्त्वामपि प्रेत्य हंसा! || १६॥ 

तस्यास्तीरे रचितशिखरः पेशलैरिन्द्रनीलेः _ 

क्रीडाशैलः कनकदली वेष्टनप्रेक्षणीयः । 


प्रेच्योपान्तस्फुरिततडितं त्वां तमेव स्मरामि ॥१७॥ 


हुए उसकी चन्द्रहास नामकी करवालसे खाए थे ॥१३॥ वहींपूर कुबेरके मित्र शिवजी भी रहा करते 

हैं इसलिये डरके मारे कामदेव श्रपना भौंरोंकी डोरीवाला धनुष वहाँ नहीं चढ़ाता वरन्‌ वहाँकी छबीली 

चतुर स्त्रियां जो अपने प्रेमियोंकी ओर बाँकी चितवन चलाती हैं उसीसे कामदेव भ्रपना धनुषका काम 

निकाल लेता है ॥१४॥ वहीं कुवेरके भवनसे उत्तरकी ग्रोर इन्द्रधनुषके समान सुन्दर गोल 
फाटकवाला हमारा घर तुम्हें दूरसे ही दिखाई पड़ेगा । उसीके पास एक छोटा सा कल्पवृक्ष है जिसे 
मेरी स्त्रीने पुत्रके समान पाल रक्खा है । वह फूलोंके गुच्छोंसे इतना झुका हुश्रा होगा कि नीचे 
खड़े-खड़े ही वे गुच्छे हाथसे तोड़े जा सकते हैं ॥१५॥ भीतः घरमें जानेपर तुम्हें एक बावडी 
मिलेगी जिसकी सीढ़ियोंपर नीलम जड़ा हुआ है ओर जिसमें चिकने वंद्य मणिकी डण्ठलवाले 
बहुत-से सुनहरे कमल खिले हुए होंगे । उसके जलमें बसे हुए हंस इतने सुखी हैं कि मानसरोवर- 
के इतने पास होते हुए भी तुम्हें देखकर वे वहाँ नहीं जाना चाहेंगे ॥१६॥ उस बावड़ीके तीरपर 
एक बनावटी पहाड है, जिसकी चोटी नीलमशिको बनी हुई है और जो चारों ग्रोरसे सोनेके केलो 
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रक्ताशोकथलकिसलयः केसरश्चात्र कान्तः 

प्रत्यासन्नो कुर ब कब्रते माधवी मण्ड पस्य । 

* एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 

काङ्चत्यन्यो वदनमदिरां दोहदच्छ्नास्याः।। १८ 
तन्मध्ये च स्फटिकफलका काञ्चनी वासयष्टि- 

मूले बद्धा मशिभिरनतिप्रौढवंशप्रकाशेः । 
तालैः शिञ्जावलयसुभगेरनेतितः कान्तया मे 

यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहूडः ।। १६ 
एभिः साधो ! हृदयनिहितेलक्षणेलक्षयेथा 

दवारोपान्ते लिखितवपुषौ शह्कपञ्मौ च दृष्टा । 
क्षामच्छायं भवनमधुना मद्वियोगेन नूनं 

सूर्यापाये नं खलु कमलं पुष्य ति स्वामभिख्याम्‌ ।।२०॥ 
गत्वा सद्यः कलभतनुतां शीघ्रसंपातहेतोः 

क्रीडाशेंले प्रथमकथिते रम्यसानौ निषण्णः । 
अर्हस्यन्तर्भवनपतितां कतुमल्पाल्पभासं 

खद्योतालीबिलसितनिभां विदयुदुन्मेषृष्टिम्‌ ॥२१॥ 


से घिरा होनेके कारशा देखते ही बनता है । देखो मित्र ! पर्वत मेरी घरवाली को बड़ा प्यारा है 


इसलिये जब मैं तुम्हें बिजलीके साथ देखता हूँ तब मेरा मन अकेला होनेसे उदास हो जाता है ओर 
वह पहाड़ मेरी आँखों के आगे नाचने लगता है 1॥1१७॥॥ उस बनावटी पवेतपर कुरबकक्रे वृक्षोंसे 
घिरे हुए माधवी-मंडपके पास ही एक तो चंचल पत्तोंवाला लाल अशोकका वृक्ष खड़ा है ओर दूसरा 
मौलसिरीका पेड़ है । जैसे मैं तुम्हारी सखीके पेरकी ठोकर खानेके लिये तरस रहा हूँ बैसे ही वह 
अ्रशोक भी फूलनेका बहाना लेकर मेरी पत्नीके बाएँ पेरको ठोकर खानेके लिए तरस रहा होगा और 
दूसरा मौलसिरीका पेड़ भी उसके मुंहसे निकले हुए मदिराके छींटे पाना चाहता होगा ॥१८॥॥ उन 
दोनों वृक्षोंमें नये वाँसके समान चमकोले मरिणयोंसे बनी 'हुई एक चोकी है, जिसके ऊपर स्फटिककी 
एक चौकोर पटिया रक्खी हुई है । उस पटियापर जड़ी हुई एक सोनेकी छड़पर तुम्हारा मित्र मोर 
नित्य साँझको श्राकर बेठा करता है ओर मेरी स्त्री उसे अपने घुँघरूदार कड़ेवाले हाथोंसे तालियाँ 
बजा-बजाकर नचाया करती है 11१९ हे साधु ! यदि तुम मेरे बताए हुए ये चिह्न भली भाँति 
स्मरण रक्‍खोगे ग्र मेरे द्वारपर शंख और पद्मके चित्र देख लोगे तो तुम मेरा घर अवस्य पहचान 
लोगे । मेरे बिना वह भवन बड़ा सूना-सूना-सा और उदास-सा दिखाई देता होगा क्योंकि सूर्य के छिप 
जानेपर तो कमल उदास हो ही जाता है ।।२०।। देखो ! यदि तुम्हें मेरे घरसें ऋटसे पेठना हो तो 
चटसे हाथीके बच्चे जेसे छोटे बनकर घरमें खेलके लिए बनाई हुई पहाड़ीकी सुहावनी चोटीपर जा 
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तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्कविम्बाधरोष्टी 

मध्ये चामा चक्रितहरिणीप्रेचषणा निम्ननाभिः | 
भ्रोणीमारादेलसगमना स्तोकनश्रा स्तनाभ्यां 

या तत्र स्याद्युवतिविवये सृश्रिग्रेव धातुः ॥२२॥ 
तां -जनीथाः परिमितकथां जीवितं में डितीयं 

दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकी मिवे काम्‌ । 
गाढोत्कण्ठा गुरुष दिवसेप्वेष गच्छत्सु बालां 

जातां मन्ये शिशिरमथितां पञ्मिनीं बान्यरूपाम्‌॥२३॥ 
नूनं तस्याः प्रबलरुदितोच्छननेत्रं ` ग्रियाया 

निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरो ष्टम्‌ । 
हस्तन्यस्तं मुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा- 

दिन्दोदेंन्यं त्वद नुसरणक्लिशकान्तेविभति ॥२४॥ 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 

मत्साइश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती | 
रच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां 

कचिद्कतुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य 'प्रियेति॥२५॥। 


बैठना प्रौर फिर अपनी विजलीकी आँखें ` जुगनुओंके समान थोड़ी-थोडी-सी चमकाकर मेरे घरके 
भीतर 'ऋँकना ॥२१॥। वहाँ जो दुबली-पतली, न-हे-नन्हे दाँतोंवाली, पके हुए बिवाफलके समान 
लाल ग्रोठोंवाली, पतली कमरवाली, डरी हुई हरिणी समान ग्राँखोंबाली, गहरी नाभिवाली 
नितम्थोंके बोभसे धीरे-धीरे अलनेवाली श्रौर स्तनोके भारसे कुछ श्रागेको भुकी हुई युवती तु 
दिखाई दे वही मेरी पत्नी होगी । उसकी सुन्दरता देखकर यही जान पड़ेगा मानो ब्रह्माकी इ, 
बढ़िया कारीगरी वही हो ।॥।२२॥ अपने साथीसे बिछुड़ी हुई चकवीके समान श्रकेली रहनेवाली 
और कम बोलनेवाली उस सुन्दरीको देखकर ही तुम समझ लोगे कि वह मेरा दूसरा प्राण ही है। 
विरहके कठोर दिन बड़ी उतावलीसे बिताते-विताते उसका रूप भी बदल गया होगा और उसे 
देखकर तुम्हें यह धोखा हो सकता है कि यह कोई वाला है या पालेसे मारी हुई कोई कमलिही 
है ॥॥२३।। देखो मेघ ! मेरे बिछोहमें रोते-रोते मेरी प्यारीकी आँखें सूज गई होंगी, गर्म साँसोंसे 
उसके ओठोंका रंग फीका पड़ गया होगा, चिन्ताके कारणा गालोंवर हाथ घरनेसे और बालोंके 
मूँहंपर ग्रा जानेसे उसका ग्रधुरा दिखाई देनेवाला मुँह मेधसे ढके हुए चन्द्रमाके समान घुँघला 
ग्रोर उदास दिखाई दे रहा होगा ॥२४।॥ देखो मेघ 1 या तो वह तुम्हें वहाँ देवताग्रोंकरो 
चढ़ाती मिलेगी य” अपनी कल्पनासे मेरे इस विरहसे दुवले शरीरका चित्र बनाती मिले र 
या पिजड़ेमें बेठी हुई मिठवोली मैनासे यह पूछती मिलेगी कि हे मंना ! तुम अपने जिस परि व 
प्यारी हो, उसे भी कभी ० का छु जस पत्तिकी 
भी स्मरण करती हो? ॥२५॥ या भया ! वह मेले कपड़े पहने हुए, 
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उत्सङ्गो वा मलिनवसने सौम्य सिक्षिप्य वीणां 

मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयसुद्वातुकामा । 
तन्त्रीमाद्र नयनसलिलेः सारयित्वा. कथंचि- 

ड्कयो भूयः स्वयमपि कृतां मूच्छेनां विस्मरन्ती ॥२६॥ 

शेपन्मासान्विरहदिवस स्था पितस्याबधेर्वा 

,विन्यस्यन्ती भ्रुवि गणनया देहलीदत्तपुष्पेः । 
मत्सङ्ग वा, हृदयनिहितारम्भमास्वादयन्ती 

प्रायेणेते रमणविरहेष्वङ्गनानां विनोदाः ॥२७॥ 
सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः 

शङ्के रात्रौ गुरुतरशुचं निविनोदां सखीं ते | 
मत्संदेशः सुखयितुमलं पश्य साध्वी निशीथे 

ताझुन्निद्रामवनिशयनां सौधवातायनस्थः ॥२८॥ 
स्निग्धाः सख्यः कथमपि दिवा तां न मोचयन्ति तन्बी- 

मेकप्रख्या भवति हि जगत्यङ्कनानां प्रवृत्तिः । 
स॒ त्व॑ रात्रौ जलद शयनासन्नवातायनस्थः 

कान्तां सुप्ते सति परिजने वीतनिद्रामुपेयाः ॥२६॥ 


गोदमें वीणा लिए, ऊँचे स्वरसे मेरे नामवाले गीत गाती मिलेगी । उस समय वह अपनी म्राँखोंके 
आँसुओंसे भीगी हुई वीणाको तो जेसे-तंसे पोंछ लेगी पर मेरा स्मरणा श्रा जानेसे वह ऐसी बेसुध 
हो जायगी कि अपने से हुए स्वरोंके उतार चढ़ावको भी वह बारत्रार भूलती जा रही होगी ।।२६।॥ 
या मेरे विरहके दिनसे ही वह देहलीपर जो फून नित्य रखती चलती है उन्हें घरतीपर फेलाकर 
गिन रही होगी कि अब बिरहके कितने महीने बच गए हैं। या फिर वह मेरे साथ किए हुए 
संभोगके आनन्दका मन ही मन रस लेती हुई बंठी होगी, क्योंकि अपने प्यारोंके बिछोहमें स्त्रियाँ 
प्रायः ऐसी ही बातोंमें भ्रपने दिन काटती हैं ।।२७। हे मित्र ! तुम्हारी सखीके इन कामोंमें लगे 
रहनेके कारणा दिनमें तो उमे मेरा ब्रिडोह कुछ नहीं सताता होगा पर मुझे डर है कि रातके लिये 
कुछ काम न होनेसे उसकी रात बड़े कष्टसे बीतती होगी । इसलिये मेरा संदेश सुनाकर उसे सुख 
देनेके लिये तुम ग्राधी रातको मेरे भवनके 'करोखोंपर बेठकर उसे देखना, क्योंकि उस समय वह 
तुम्हें धरतीपर उनींदी-सी पड़ी मिलेगी ।।२८॥ देखो ! उसकी प्यारी सखियाँ, उस कोमल देहवालीको 
दिनमें कभी श्रकेली नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि संसारमें सभी स्त्रियाँ, अपनी सखियोंके दुःखमें कभी उनका 
साथ नहीं छोड़तीं । इसलिये लुम उसके पलंगके पासवाली खिड़्कीपर बेठकर थोड़ी देर परखना 
ग्रौर जब वे सखियाँ सो जायं तब रातको मेरी जागती हुई प्यारीके पास पहुँच जाना ।।२६॥ 
रौर वहाँ तुम मेरी प्यारीको ढँढ़ लेता, जो वहीं कहीं घरतीपर एक करवट पड़ी होगी । 
उसके ग्रास-पास मोतियोंके हारके हूटे हुए ठुकड़ोंके समान आँसू बिखरे हुए होंगे और बह | 
अपने वढे हुए नखोंवाले हाथसे अपनी उस इकहरी चोटीके उन रूखे ओर उले हुए 
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अन्वेष्टव्यामबनिशयने सनिक्रीणेकपार्श्वा 
तत्प्यंडूप्रगलितनवेशिछन्नहारेरिवासरेः । 
भूयो भूयः कठिनविपमां सादयन्तीं कपोला- 
दामाक्तव्यामयमितनखेनंकबेशीं करेण ।। ३०॥ 
आधिक्षामां विरहशयने संनिपण्णेकपार्श्वा 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः । 
नीता रात्रिः क्षण इव मया सार्धमिच्छारतैया ` 
तामेवोष्णे विरह महतीमश्रुभिरयापयन्तीम्‌ ।।३१।। 
पादानिन्दोरश्तशिशिराञालमांध्त्रिष्टा- 
्पूवे प्रीत्या गतमभिमुखं संनिवृत्तं तथेत्र । 
चक्षु: खेदात्सलिलगुरुभिः पच््मभिश्छाद यन्तीं 
साम्रेऽह्वीव स्थलकमलिनीं नप्रबुद्धां न सुप्ताम्‌ ॥३२॥ 
निःश्वासेनाधरकिसलयक्लेशिना विज्षिपन्ती ४ 
शुद्धस्नानात्परुपमलक॑ नूनमागणडलम्बम्‌ । 
मत्संभोगः कथमुपनयेरस्त्रम्जोऽपीति निद्रा- 
माकाइच्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्वावकाशाम्‌ ॥३३॥ 


बालोंको भ्रपने गालोंपरसे बार-बार हटा रही होगी जो श्रब शापके बीतनेपर ही सुलभाए जा 


सकेंगे ।।३०।। देखो ! जो प्यारी, मेरे साथ जी भरकर संभोग करके पुरी रात क्षण भरके समान 
बिता देती थो वही श्राज बिछोहकी चिन्तासे सुखी हुई और सूने पलंगपर एक करवट लेटी हुई पूरबके 
क्षितिजपर पहुँचे हुए एक कला भर बचे हुए चन्द्रमाके समान दुबली होकर श्रपनी रातें गर्म आँसू 
बहा-बहाकर बिता रही होगी ।।३१॥ जालियोंमेंसे छनकर जो चन्द्रमाकी किरणों श्रा रही होंगी 
उन्हें वह समझती होगी कि पहले सुखके दिनोंमें वे जेसी ग्रमृतके समान ठण्डी थीं वैसी ही भ्रब भी 
होंगी श्रौर यही समझकर वह उन किरणोंकी ग्रोर मुँह करेगी पर फिर विरहके कारण जब वे किरणों 
उसे जलाने लगेंगी तब वह अपनी ग्राँसू-भरी आँखें पलकोंसे ढक लेगी । उस समय' मेरी प्यारी 
ऐसी दिखाई देगी जैसे बदलीके दिन घरतीपर खिलनेवाली कोई श्रभखिलो कमलिती हो ॥।३२॥ 
मेरे विरहमें वह श्राजकल कोरे जलसे ही नहाती होगी इसलिये उसके रूखे श्रौर बिना संवारे हुए 
बाल, उसके गालोंपर लटककर उसके पतले श्रोठोंको तपानेवाली साँसोंसे हिल रहे होंगे। वह 
बारबार यह सोचकर अपनी ग्राँखोंमें नींद बुला रही होगी कि किसी प्रकार स्वप्नमें ही प्यारेसे संभोग 
हो जाय पर आँखोंसे लगातार बहते हुए आँसू, उसकी आँखें भी नहीं लगने देते होंगे ।।३३॥ 
बिछुड़नेके दिनसे ही उसने अपने जुड़ेकी माला खोलकर जो वह इकहरी चोटी बाँध ली थी जिसे छूनेमें 
भी उसे पीड़ा होती हैं और जिसे शाप बीतने पर मैं ही सुखसे खोलकर बाँधुगा, उसी उलभी और 
बिखरी हुई रूखी चोटीको वह अपने बढ़े हुए नखोंवाले हाथोंसे श्रपने भरे हुए गालों परसे बार-बार 
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आधे बद्धा विरहदिवसे या शिखा दाम हित्वा 
शापस्यान्ते विगलितशुचा तां मयोह्देशनीयास्‌ । 

स्पर्श किलष्टामय मितनखेनासकृत्सारयन्तीं 

गण्डाभोगात्कठिनविषमामेकवेणी करेण ॥३४॥ 
सा संन्यस्ताभरणमवला पेशलं धारयन्ती 

शय्योत्सङ्गे निहितमसङ्गदुःखदुःखेन गात्रम्‌ । 
त्वामप्यस्रं नवजलमयं 'मोचयिष्यत्यवश्यं 

प्रायः सर्वो भवति करुणाबृत्तिराद्रान्तरात्मा॥३५॥ 


, जाने सख्यास्तव मयि मनः संभ्रतस्नेहमस्मा- 
दित्थंभ्ूतां प्रथमविरहे तामहं तर्कयामि । 


वाचालं मां न खलु सुभगम्मन्यभावः करोति 

प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद्भातरुक्तं मया यत्‌ ॥३६॥ 
रुद्भापाङ्गप्रसर मलकेरञ्जनस्नेहशून्यं 

प्रत्यादेशादपि च मधुनो विस्मृतश्रू विलासम्‌ । 
त्वय्यासन्ने नयनमुपरिस्पन्दि शङ्के सृगाच््या 

मीनच्तोभाच्चलकुवलयश्रीतुलामेष्यतीति ॥३७॥ 
वामश्चास्याः कररुहपदै्गच्यमानो मदीयै- 

मुक्ताजाल चिरपरिचितं त्याजितो दैवगत्या । 


हटा रही होगी ।।१४।।जब तुम देखोगे कि वह.बेचारी बार-बार दुःखसे पछाड़ खा-खाकर पलंगके 
पास पड़ी हुई, किसी-किसी प्रकार भ्रपने बिना झाभूषणोंवाले कोमल शरीरको सभाले हुए है तब तुम 
भी उसकी दशापंर अपने नये जलके आँसू बहाए बिना न रह सकोगे क्‍योंकि दूसरोंका दुःख देख- 
कर कोन ऐसा कोमल हृदयवाला है जो पसीज न जाय ॥।३५॥। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सखी मुझे 
जी भरकर प्यार करती है इसीलिये में सोचता हूँ कि वह इस पहले पहलके बिछोहसे दुबली हो गई 
होगी । यह न समको कि ऐसी पतिव्रता स्त्रीका पति होनेके सोभाग्यसे मैं इतना बढ़-बढ़कर बोल 
रहा हूँ वरनू भेया ! मैंने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारी ग्रांखोंके सामने ही ग्रा जायगा ॥।३६॥ 
जब तुम उसके पास पहुंचोगे तब उस मृगनयनीकी वह बाईं आँख फडक उठेगी जिसपर बाल फले 
हुए होंगे, जो ग्राँजन लगनेसे रूखी हो गई होगी और जो बहुत दिनोसे मदिरा न पीनेके 
कारणा भौहें चलाना भी भूल गई होगी । उस समय फड़कती हुई वह बाई ग्रांख उस चीले कमल- 
जैसी सुन्दर दिखाई देगी जो मछलियोके इधर-उधर ग्राने-जानेसे काँप उठा करता है ।।३७।। 
तुम्हारे पहुंचते ही, नये केलेके खंभेके समान उसकी वह गोरी-गोरी बाँई जांघ भी फडक उठेगी जिसे 
में संभोग कर चुकनेपर अपने हाथसे दबाया करता था । उस जाँघपर न तो तुम्हें मेरे हाथके नख- 
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संभोगान्ते मम समुचितो हस्तसंवाहनानां 
यास्यत्यूरुः सरसकदलीस्तभ्भगोरश्रलत्वम्‌ ।॥३८॥। 
तस्मिन्काले जलद यदि सा लब्धनिद्रासुखा स्या- 
दन्वास्येनां स्तनितविमुखो याममात्रं सहस्व | 
माभूदस्याः प्रणयिनि मयि स्वम्लब्धे कथंचि- 
त्सद्यःकणठच्युतभुजलताग्रन्थि गाढोपगूढम्‌ ॥३६॥ 
ताम्रुत्थाप्य स्वजलकणिकाशीतलेनानिलेन 
प्रत्याश्रस्तां सममभिनवेर्जालकेमालतीनाम्‌ । 
विद्यद्र्भः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे 
वक्तुं धीरः स्तनितवचनेर्मानिनीं प्रक्रमेथाः ॥४०॥ 
भतुमिंत्रं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहं 
तस्संदेशै ह दय निहितैरागतं त्वत्समीपम्‌ । 
यो बृन्दानि त्वरयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानां 
मन्द्र स्निग्धै ध्वँ निभिरबलावेणिमोचो त्सुकानि ॥४ १॥ 
इत्याख्याते पवनतनयं मेथिलीवोन्मुखी सा 
त्वाम्रुत्कण्डाच्छ्बसितहृद या वीच्य संभाव्य चेवम्‌। 
श्रोष्यत्यस्मात्परमबहिता सौम्य सीमन्तिनीनां 
कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः संगमा त्क्िचिदूनः ।।४ २॥ 


चिह्न ही बने मिलेंगे श्रौर न दुर्भाग्यवश उसपर वह मोतियोंकी करधनी ही पड़ी मिलेगी जिसे वह 
बहुत दिनोंसे पहनती चली श्रा रही थी ॥॥३८॥। हे मेघ ! तुम्हारे पहुँचनेपर यदि उसे कुछ नींद 
आने लगे तो तुम उसके पीछे चुपचाप एक पहर ठहरे रहना जिससे यदि मेरी प्यारी. कहीं स्वप्तमें 
मुझसे कसकर लिपटी हुई हो तो मेरे कंठमें पड़ी हुई उसकी भुजाएँ श्रचानक नींद टूटनेसे छूट न 
पडे ।॥३९।। एक पहर ठहरनेपर भी वह आँखें न खोले तो तुम मालतीके नये फूलोंके समान 
कोमल मेरी प्यारीको, श्रपने जलकी फुहारोंसे ठण्डा किया हुश्रा वायु चलाकर, जगा देना ! आँखें 
खोलनेपर जब वह झरोसेसे तुम्हारी ओर एकटक होकर देखे तो लुम श्रपनी बिजलीको छिपा लेना 
और अपने धीमे गर्जनके शब्दोंमें उस मानिनीसे बात-चीत चला देना ॥४०।। उससे कहना-- 
हे सो भाग्यवती ! मैं तुम्हें यह बता दूं कि मैं तुम्हारे पतिका प्रिय मित्र मेघ, तुम्हारे पास उनका 
संदेश लेकर श्राया हूँ । मैं ञ्रपनी धीमी ग्रौर मीठी गरजसे उन थके हुए बटोहियों के मनमें भी घर 
लौटनेकी हड़बड़ी मचा देता हूं जो ग्रपनी स्त्रियोंकी उलझी हुई इकहरी चोटियां सुलभानेके लिये 
उतावले रहते हैं ॥४१।। यह सुनकर मेरी प्यारी तुम्हारी ओर मुंह करके बड़े चावसे, बड़े खिले 
हुए जीसे श्रौर बड़े ग्रादरसे कान लगाकर तुम्हारा सब संदेश उसी प्रकार सुनेगी जसे सोताजीने 
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तामायुष्मन्मम च वचनादात्मनश्रोपकतु 
अ ब्रयादेवं तत सचहरो रामगियांश्रमस्थः । 
श्रव्यापन्नः कुशलमवले पृच्छति त्वां वियुक्तः 
पूवाभाष्यं सुलभविपदां प्राणिनामेतदेव ॥४३॥ 
अड्जेनाड़' प्रतनु तनुना गाढतप्तेन तप्तं 
~ सास्रेणाश्रद्रतमविरतोत्कण्ठम्रुत्कणिठतेन । 
उंष्णोछवासं समाधेकतरोच्छवासिना दूरवती 
संकल्पे स्तेविंशति विधिना वेरिणा रुद्धमार्ग: ।।४४॥ 
शद्वाख्येयं यदपि किल ते यः सखीनां पुरस्ता- 
त्कणें लोलः कथयि तुम भूदाननस्पर्शलोभात्‌ | 
सोऽतिक्रांतत श्रवणविषयं लोचनाभ्यामदष्ट- 
स्त्वामुत्कण्ठाविरचितपदं मन्मखेनेदमाह ॥४५॥ 
श्यामास्वङ्ग ' चकितहरिणीग्रेचणे दृष्टिपातं 
वक्त्रच्छयां शशिनि शिखिनां बर्हभारेषु केशान्‌ । 


उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु श्रविलासान्‌ 
हंतेकस्मिन्क्कचिदपि न ते चणिड साइश्य मस्ति ॥४६॥ 


हनुमानजीकी बातें सुनी थीं । हे भया ! मित्रके मुंहसे पतिका संदेश पाकर स्त्रियोंको पने प्रियके 
मिलनसे कुछ कम सुख थोड़े ही मिलता है ? ॥४२॥। हे आयुष्मनू ! तुम मेरे कहनेसे और दूसरेकी 
भलाई करनेक्रा पुण्य लेनेके लिये उससे जाकर कहना-हे अबला ! तुम्हारा बिछुड़ा हुआ साथी 
रामगिरिके श्राश्रममें कुशलसे है और तुम्हारी. कुशल जानना चाहता है क्योंकि देखो ! जिन लोगोंपर 
अचानक विपत्ति ग्रा गई हो, उनसे पहले-पहल यही पूछना ठीक होता है ॥४३।। उससे कहना -- 
दुर बैठे हुए प्यारे साथीका मागं तो बेरी ब्रह्मा रोके बेठा है, इसलिये वह तुमसे मिल भले ही न 
सके, फिर भी वह अपने दुबलेपन, तपन, लगातार बहते हुए आँसू, मिलनेका चाव और गर्म उसाँसों 
को देख-देखकर ही मनमें समझ लेता है कि तुम भी वसे ही व्रिछोहमें दुबली हो गई होगी, 
विरहसे तप रही होगी, श्रांखोसे कर-भर आँसू बहा रही होगी, मिलनेको उतावली होगी भ्रोर दिन- 
रात लंबी लंबीं गर्म उसाँसें ले रही होगी ॥॥४४॥ हे अबला ! तुम्हारे प्यारेको जब तुमसे कोई ऐसी 
भी बात कहनी-होती थी जो तुम्हारी सखियोंके आगे ऊंचे स्वरसे कही जा सकती थी तब भी वह 
तुम्हारा मूह चुमनेके लोभसे तुम्हारे कानमें ही कहनेको तुला रहता था। अब तुम अपने उस 
प्यारेकी न तो बातचीत ही सुन सकती हो रोर न उसे आँख भर देख ही सकती हो, इसलिये उसने 
बड़े चावसे मेरे मुंहेसे यह कहला भेजा है ।॥४५।। कि- हे प्यारी ! मैं यहाँ बैठा, प्रियंगुकी लतामें 
तुम्हारा शरीर, डरी हुई हरिणीकी आंखोंमें तुम्हारी चितवन, चन्द्रमामें तुम्हा रा मुख, मोरोंके पंखोमें 
तुम्हारे बाल और नदीकी छोटी-छोटी लहरियोंमें तुम्हारी कटीली भोहें देखा करता हूं । तो भी हैं 
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त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागेः शिलाया- 

मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
अखनेस्तावन्धुहुरुपचिते दॅष्टिरालुप्यते मे 

क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नो कृतान्तः ॥४७॥ 
[धारासिक्तस्थलसुरभिणस्त्वन्मुखस्यास्य बाले 

दूरीभूतं प्रतनुमपि मां पञ्चवाणः क्षिणोति । 
घमन्तिऽस्मिन्विगणय कथं वासराणि त्रजेयु- 

दिंकसंसक्तप्रविततवनव्यस्तस्यातपानि] ।४८॥ 
मामाकाशप्रणिहितभुजं निद॑याश्लेषहेतो- 

लब्धायास्ते कथमपि मया स्वझसंदर्शनेपु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहुशो न स्थलीदेवतानां 

मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्रुलेशाः पतन्ति ।।४६॥ 
भित्त्वा सद्यः किसलयपुटान्देवदारुद्रुमाशां ` 

ये तत्तीरखुतिसुरभयो दन्षिशेन प्रत्रत्ताः । 
अ्आलिङ्गचन्ते गुणवति मया ते तुपाराद्रिवाताः 

पूर्वं स्प्रटं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥५०॥ 


चण्डी ! मुझे दुःख है कि इनमें से कोई एक भी पूरे ढंगसे तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाता ।४६।। 
जब मैं पत्थरकी पटियापर गेरूसे तुम्हारी रूठी हुई मूतिका चित्र खींचकर यह बनाना चाहता हूँ कि 
तुम्हें मनानेके लिये मैं तुम्हारे पैरों पड़ा हूँ उस समय ग्राँसू ऐसे उमड़े पड़ते हैं कि भर श्राँख देखने 
भी नहीं देते । निर्देयी कालको हमारा चित्रमें मिलना भी नहीं सुहाता ॥४७॥ हे बाला ! एक 
तो मैं यों ही तुम्हारे उस मुखसे दूर रहनेके कारणा सुखा जा रहा हूँ जिसमेंसे ऐसी सोंधी गंध श्राती 
है जैसे पानी पड़नेपर धरतीमेंसे राती है, उसपर यह पाँच बाणोंवाला कामदेव मुझे और भी 
सताए जा रहा है। श्रव तुम्हीं सोच लो कि गर्मीके बीतनेपर जब चारों श्रोर उमड़ी हुई घने 
बादलोंकी घटा सूर्यपर छा जायगी उस समय मैं किसके सहारे भ्रपते दिन काट पाऊँगा ॥४८।। जब 
कभी मैं स्वप्नमें तुम्हें देखकर कसकर छातीसे लगानेके लिये श्रपने हाथ ऊपर फेलाता हूँ, उस समय 
वके देवता भी मेरी दशापर तरस खाकर भ्रपने,मोतीके समान बड़े-बड़े आँसू वृक्षोंके कोमल पत्तोंपर 
बहुधा ढुलकाया,करते हैं ॥४९॥) हे गुणवती ! देवदारके कोमल पत्तोंको श्रपने झोंकोंसे तत्काल तोड- 
कर और उसके रसकी गंध लेकर हिमालयके जो पवन दक्षिणकी ओर चले श्रा रहे हैं उन्हें मैं यही 
सममकर अपने हुदयसे लगा रहा हैँ कि ये उधरसे तुम्हारा शरीर छूकर श्रा रहे होंगे ।।५०॥ 
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संक्षिप्येत क्षण इव कथं दीर्घयामा त्रियामा 

सर्वावस्थास्वहरपि कथं मन्दमन्दातपं स्यात्‌ । 
इत्थं चेतश्रदुलनयने दुर्लभप्रार्थनं मे 

गाढोष्माभिः कृतमशरणं त्त्रद्वियोगव्यथाभिः ॥५१॥ 

नन्वात्मानं, बहु विगणय पत्मनेवावलस्बे 

तत्कल्याणि त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम्‌। 
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 

नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।। ५२॥ 
शापान्तो मे भुजगशयनादुस्थिते शाङ्गपाणौ 

शेषान्मासान्गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा । 
पश्चादावां विरहशुशितं तं तमात्माभिलाषं 

निर्वेस्यावः परिणतशरचञ्चन्द्रिकासु क्षपासु ॥५३॥ 
भूयश्चाहं त्वमपि शयने कएठलय़ा पुरा मे 

निद्रां गत्वा ˆ मपि रुदती सस्वनं विप्रबुद्धा । 
सान्तर्हासं कथितमसक्रः तश्च त्वया मे 

दृष्टः स्वप तव रमयन्कामपि त्वं मयेति ॥४४॥ 


हे चंचल नैनोंवाली ! मैं मनसे यही मनाया करता हूँ कि किसी प्रकार रातके लंबे-लंबे तीन पहर 
क्षण भरके समान छोटे हो जायें और दिनकी तपन भी किसी प्रकार सदाके लिये जाती रहे। पर मेरी 
यह दुलभ प्राथंना बेकार ही जाती है । उसपर इस तिल'तिल जलानेवाली बिछोहकी जलनसे तो 
मेरा जी बैठा जा रहा है ॥५१॥ पर हे कल्याणी ! बहुत कुछ सोच विचारकर मैं अपने मनको अपने 
से ही ढाढ़स बंधा लेता हूँ, इसलिये तुम भी बहुत दुखी मत होना । देखो ! दुःख या सुख किसी- 
पर सदा नहीं रहा करते । ये तो पहिएके चक्करके समान कभी नीचे कभी ऊपर यों ही आया-जाया 
करते हैं ।।५२॥। देखो ! श्रगली देवउठनी एकादशीको जब विष्णु भगवान्‌ शेषनागको शय्यासे उठेगे | 
उसी दिन मेरा शाप भी बीत जायगा । इसलिये इत्त बचे हुए चार महीनोंको भी किसी-किसी प्रकार 
गराँख मंदकर बिता डालो । फिर तो हम दोनों, बिछोहके दिनोंमें सोची हुई अपने मन की सब साधें 
शरदकी सुहावनी चाँदनी रातमें पूरी कर ही डालेंगे ॥५३॥ हे अबला ! तुम्हारे प्यारेने यह भी 
कहलाया है कि एक बार जब तुम मेरे गलेसे लगी हुई मेरे पलेंगपर सो रही थीं, उस समय तुम 
अचानक चिल्लाकर रोती हुई जाग पड़ी थीं भ्रोर जब मैंने बार-बार तुमसे रोनेका कारणा पूछा तब ' 
तुमने मीठी मुसकानके साथ उत्तर दिया था कि हे छली ! -मैंने स्वप्तमें देखा कि तुम किसी दूसरी 
स्त्रीके साथ रमणा कर रहे हो, इसीलिये मैं रो पड़ी थी ॥५४॥ हे काली ग्राखोंवाली ! इस पहचानसे 
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E कुशलिनमभिज्ञानदानाद्विदि त्वा 

माकौलीनाचक्रितनयने मय्यविश्वासिनी भः । 
स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 

दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥५५॥ 
श्वास्येवं  प्रथमबिरहोदग्रशोकां सखीं ते , 

शेलादाशु त्रिनयनवृषोत्खातकूटानिव्रत्तः । 
i साभिनज्ञानप्रहितकुशलै स्तढ्घचोभिर्ममापि 

प्रातः कुन्दप्रसवशिथिलं’ जीवितं धारयेथाः ॥५६॥ 
कच्चित्सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं स्वया मे 

प्रत्यादेशान्न खलु भवतो धीरतां कन्पयामि । 
निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चातकेभ्यः 

प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सतामीप्सितार्थ क्रियेव ।।५७॥ 
एतत्कृत्वा प्रियमनुचितम्रार्थनावतिंनो मे 

सौहार्दाद्वा विधुर इति वा मस्यन्नुक्रोशबुद्रचा । 
इष्टान्देशाञ्जलद विचर प्राब्ृपा संभृतश्रीः 

र्मा भूदेवं क्षणमपि च ते!विद्युता विश्रयोगः ।॥। ५८॥ 
ही तुम समभ लेना कि मैं कुशलसे हूं । लोगोंके कहनेसे लुम मेरे प्रेममें संदेह न कर बेठना । 
न जाने लोग यह क्यों कहा करते हैं कि विरहमें प्रेम कम हो जाता है। सच्ची बात तो यह है 
कि जब चाही हुई वस्तुएँ नहीं: मिलतीं तभी उन्हें णनेके लिये प्यास बढ़ जाती है श्रौर ढेरों प्रेम 
भ्राकर इकट्ठा हो जाता है ।।५५।। देखो मेघ | पहली वारके बिछोहसे दुखी भ्रपनी भाभीको इस 
प्रकार ढाढस बँधाकर, उससे कुशल समाचार पाकर ग्रौर पहचान लेकर तुम मेरे पांस जल्दी ही 
उस कलास पर्वंतसे लोट श्राना जिसकी चोटियाँ महादेवजीके साँड्ने उखाड़ दी हैं। श्रीर 
फिर यहाँ श्राकर प्रातःकाल खिले हुए कुन्दके फूलके समान चू पड़नेवाले मेरे प्राणोंकी 
रक्षा करना ॥।५६॥ क्यों भया ! तुमने मेरा यह प्यारा काम करनेकी ठानली है या नहीं ? 
इस पूछनेसे यह न समक बैठना कि मैं तुमसे हुंकारी भरवानेपर ही तुम्हें इस कामके योग्य 
समरझूंगा । तुम्हें मैं जानता हूँ कि जब पपीहे तुमसे जल मांगते हैं, तब तुम बिना उत्तर दिए 
उन्हें जल दे देते हो । सज्जनोंकी रीति ही यह है कि जब कोई उनसे कुछ माँग तो वे मुँहसे कुछ न 
कहकर, काम पुरा करके ही उत्तर दे डालते हैं ।!५७।। हे मेघ | मैंने जो तुमसे काम बताया है 
वह तुमसे कराना बड़ी ढिठाई होगी, पर चाहे मित्रताके नाते, चाहे मुझ बिछोही पर तरस खाकर 
लुम पहले मेरा प्यारा काम कर देना और फिर अपना बरसाती रूप लेकर जहाँ मन चाहे वहां 
घुमना । मैं यही मनाता हुँ कि प्यारी विजलीसे एक क्षणके लिये भी तुम्हारा वैसा वियोग 


« उत्तरमेघ: # ८ ४२३ 

[तस्माद द्रे निंगदितमथो शीघ्रमेत्यालकायां 

यक्षागारं विगलितनिभं दृष्टिचिन्हेविंदित्वा । 
मत्संदिष्टं प्रणयमधुरं ` शुह्यकेन ` प्रयत्नात्‌ 

तद्गेहिन्या सकलमवदत्कामरूपी पयोदः ॥५६॥ 
इत्याख्याते सुरपतिसखः शेलङुल्यापुरीषु 

रिथत्वा स्थित्वा धनपतिपुरीं वासरे? कैश्चिदाप . 
मत्वागारं कनकरुचिरं लक्षणैः पूर्वमुक्तः 

तस्योत्संगे क्तितितलगतां तां च दीनां ददश ॥६०॥ 
तं संदेशं *जलधरवरो दिव्यवाचाचचच्षे 

प्राणाँस्तस्या जनहितरतो रक्षितुं यक्षवध्वाः । 
्राप्योदन्तं प्रमुदितिमना सापि तस्थौ स्वभतुः 

केषां न स्यादभिमतफला प्रार्थना ह्युत्तमेपु ॥६१॥ 
्र॒त्वा वार्ता जलदकथितां तां धनेशोऽपि सदः 

' ` शापस्यान्तं सदयहृदयः संविधायास्तकोपः । 

संयोज्येती विगलितशुचौ दंपती हृष्टचित्तो 
भोगानिष्टानविरतसुखं भोजयामास शश्वत्‌ ॥६२॥ 


न हो, जसा मैं भोग रहा हूँ ॥५८॥ यक्षकी ये बातें सुनकर मनचाहा रूप धारण करनेवाला वह 
बादल, रामगिरिसे चलकर म्रलका पहुँच गया और बताए हुए चिह्नोंको देखकर उसने यक्षका वह 
भवन पहचान लिया जिसकी सब शोभा फीकी पड़ गई थी । वहाँ उसने यक्षकी प्यारीसे वह प्यार- 
भरा मधुर संदेश सुनाया, जिसे यक्षते बड़े जतनसे भेजा था ।।५६॥। यह्‌ सुनकर बादल वहाँसे चलदिया 
ग्रोर कभी पहाड़ियों पर, कभी नदियोंके पास और कभी नगरमें ठहरता हुआ थोड़े ही दिनोंमें कुबेरकी 
राजधानी अलकामें पहुँच गया । वहाँ भ्रपने मित्रके बताए चिह्नोंसे उसने वियोगी यक्षका, सोनेके 
समान चमकता हुग्रा भवन पहचान लिया और उसने वहाँ देखा कि यक्षकी स्त्री बेचारी उस भवनमें 
घरतीपर पड़ी हुई है ॥६०।। वहाँ पहुंचकर सबका भला करनेवाले उस भले मेघने देवी शब्दोंमें 
यक्षकी स्त्रोके प्राण बचानेके लिये सब संदेश सुना डाला । यक्षकी स्री भी, अपने प्यारेका कुशल- 
समाचार प।कर फूली न समाई। सच है, ग्रच्छे लोगोंसे कोई काम करनेको कहा जाय तो वह भ्रवश्य 
पूरा होता ही है ॥।६१।। जब कुबेरने यह बात सुनी कि बादलने यक्षकी स्त्रोको ऐसा संदेश दिया है 
तब उनके मनमें बड़ी दया ग्राई उनका क्रोध उतर गया और उन्होने प्रपना शाप लोटाकर उन 
दोनों पति-पत्नी को फिर मिला दिया । इस मिलनेसे उनका सब दुःख जाता रहा और वे फिर बड़े 
प्रसन्न हो गए । कुबेरने उने दोनोके लिये ऐसे सुख लूटनेका प्रबन्ध कर दिया कि उन्हे फिर कभी 


& मेघदतम्‌ ॐ 


इत्थंभूतं सुरचितपदं- मेघदृतामिधानं 
कामक्रीडाविरहितजने विप्रयुक्ते विनोदः ! 

मेघस्यास्मिन्नतिनिपुणता बुद्भिभावः कवीनां 
नत्वार्यायाश्चरणक्रमलं कालिदासश्चक्रार ।६३।। 


॥ इति महाकविश्रीकालिदासकृतो मेघदूते काव्ये उत्तरमेघः समाप्तः ॥ 


SE ET 


दुःख मिला ही नहीं ।।६२।। कवि कालिदासने श्रार्यादेवी कालीके चरणा-कमलों में प्रणाम करके 
सुन्दरतासे सजाए हुए शब्दोंमें यह ऊपर कही हुई मेघदूत नामकी कविता रची है। यह कबिता 
वियोगके समय उन लोगोंका भी मन बहलावेगी जिन्हें विलास मिला ही नहीं साथ ही इसमें मेघकी 
अत्यन्त चतुराईका और कवियोंकी कल्पनाका परिचय भी मिल जायगा ॥६३॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए मेघदूत काव्यमें उत्तरमेघ समाप्त हुआ । 


है ऋतुसंहारम्‌ छ 


अह ऋतुसंहारम्‌ ॐ 


॥ प्रथमः सर्ग: ॥ 
ग्रीष्मवर्ण नम 

प्रचर्डसूर्यः स्प्रृहणीयचन्द्रमाः सदावगाहक्षतवारिसश्वयः । 
दिनान्तरम्योऽभ्युपशान्तमन्मथो निदाघकालो5यमुपागतः प्रिये ॥१॥ 
निशाः शशाङ्कक्षतनीलराजयः क्कचिद्विचित्रं जलयन्त्रमन्दिरम्‌ । 
मणिप्रकाराः सरसं च चन्दनं शुचौ प्रिये यान्ति जनस्य सेव्यताम्‌ || २॥ 
सुवासितं हर्म्यतलं मनोहरं प्रियामुखोच्छ्वासविकम्पितं मधु । 
सुतन्त्रिगीतं मदनस्य दीपनं शुचौ निशीथेऽनुभवन्ति कामिनः ।। ३॥ 
नितम्बबिम्बेः सदु कूलमेखलेः स्तनेः सहाराभरणेः सचन्दनेः । 
शिरोरुहैः स्नानकषायवासितैः त्रियो निदाघं शमयन्ति कामिनाम्‌ ॥४॥ 
नितान्तलाच्षारसरागरझ्जितै निंतस्म्रिनीनां चरशेः सनूपुरेः । 

पदे पदे हंसरुतानुकारिभिर्जेनस्य चित्तं क्रियते समन्मथम्‌ ॥५॥ 


पहला सगं 
गर्मीका वणान 

प्रिये ! गरमीके दिन ग्रा गए हैं। धुप बड़ी कड़ी हो|गई है और चन्द्रमा बड़ा सुहावना लगता 
है। कोई चाहे तो झ्राजकल दिन-रात गहरे जलमें स्नान कर सकता है। इन दिनों साँक बड़ी 
लुभावनी होती है और कामदेव तो एक-दम ठंडा पड़ गया है ॥१॥ देखो प्यारी ! आजकल तो 
लोग यह चाहते हैं कि चारों श्रोर खिले. हुए चन्द्रमाकी चाँदनी छिटकी हुई हो, रंग-बिरंगे फव्वा रोके 
तले हम लोग बैठे हुए हों इधर-उधर ढंग-ढंगके रत्न बिखरे पड़े हों और सुगन्धित चन्दन चारों 
ओर छिड़का हुआ हो॥२॥। और प्रेमियोंको भी इन दिनों मन बहलानेके लिये ऐसी-ऐसी कामको 
उभारनेवाली वस्तुएँ चाहिए जैसे सुन्दर सुगन्धित जल । घुला हुआ भवनका तल, प्यारीके मुँहकी 
आपसे उफनाती हुई मदिरा श्रोर सुन्दर वीणाके साथ गाए हुए गीत ॥३।। इन दिनों सब प्रेमिका एं 
अपने गमीसे सताए हुए प्रेमियोंकी तपन मिटानेके लिये उन्हें ग्रपने उन नितम्बोंपर लिटाती हैं 
जिनपर रेशमी वस्त्र और करधनी पड़ी होती हैं, ्रपने उन चन्दन पृते हुए ठंडे स्तनोंसे लिपटाती हैं 
जिनपर हार और दूसरे गहने पड़े होते हैं प्रौर भ्रपने उन जूड़ोंकी गन्ध सूंघाती हैं जो उन्होंने स्तानके 
समय सुगन्धित फुलेलोंमें बसा लिए थे ॥४॥ आजकल स्न्रियोंके उन महावरसे रंगे पैरोंको देखकर 
लोगोंका जी मचल उठता है जिनमें हुंसोंके समान रुनकुन करनेवाले बिछुए बजा करते हैं ॥॥५॥। 


४२८ ] ऋतसंहारम्‌ # 
पयोधराश्चन्दनपङ्कच चितास्तुपारगी रापितहार शेख रा: | 
नितम्बदेशाश्र सहेम मेखलाः प्रकुर्वते करस्य मनो न सोत्सुकम्‌ ॥॥६॥ 
सम्रद्गतस्वेदचिताङ्गसंधयो विम॒च्य वासांसि शुरूणि साम्प्रतम्‌ । 
स्तनेषु तन्वंशुकम॒न्नतस्तना निवेशयन्ति प्रमदाः सयौवनाः ॥७॥ 
सचन्दनाम्बुव्यजनीङ्कवा निलेः ररयष्टिस्तनमण्डलापंणेः | 
सवल्लकीकाकलिगीतनिस्वनेविोध्यते सुप्त ध्वाद्य मन्मथः ।।८॥ 
सितेषु ह्येषु निशासु योषितां सुखप्रसु्ानि मुखानि चन्द्रमाः । 
| विलोक्य नूनं भृशमुत्सुकञ्चिरं निशाक्षये याति हियेव पाणड॒ताम्‌ ॥&॥ 
| अ्सह्यवातोद्धतरेणुमण्डला प्रचणडय्रर्यातपतापितता मही | 
न शक्यते द्रष्टुमपि प्रवासिभिः प्रियावियोगानलदग्धमानसेः ।। १०॥ 
| सृगाः प्र चणए्डातपतापिता भ्रशं तपा महत्या परिशुष्कतालवः 
| वनान्तरे तोयमिति प्रधाविता निरीच्य भिन्नाञ्जनसन्निभं नभः ॥११॥ 
| सविश्रमेः सस्मितजिह्यवी चिते बिलासवत्यो मनसि प्रवासिनाम्‌ । 
५ संदीपनमाशु कुब ते यथा प्रदोषाः शशिचारुभूषणाः ।॥।१२॥ 


| इन दिनों स्त्रियोंके हिमके समान उजले श्रोर अनूठे हारसे सजे ' हुए 'चन्दन-पुते स्तन देखकर और 
सुनहरी कर्‌धनीसे बंधे हुए नितम्ब देखकर भला किसका मन नहीं ललच उठगा ॥।६।। ऊचे-ऊच 
स्तनोंवाली जिन युवतियोंके ग्रंगोंके जोड़ जोड़से गर्मीके मारे पसीना छूटा करता है वे भी इस 
गर्मीमें अपने मोटे वस्त्र उतारकर पतले-पतले कपड़े पहनने लगी हैं ।॥।७। श्राजकल लोग कामदेवको 
उसी प्रकार जगाया करते हैं जेसे कोई स्त्री, श्रपने सोए हुए प्रेमीको चन्दनमें बसे हए ठंडे जलसे 
भींगे हुए पंखोकी ठंढी बयार भझत्रकर या मोतियोंके हारोंकी लटकती हई भालरोंसे सजे हए 
अपने गोल-गोल स्तन प्रेमीकी छातीपर रखकर, या वीणाके साथ ग्रप्रने मीठे गलेसे गीत 
गा-गाकर जगाया करती है ॥।5 रातके समय उजले भवनमें सुखसे सोई हुई युवतीका मुख 
निहारनेको उतावला रहनेवाला चन्द्रमा जब बहुत देरतक उनका मुँह देख चुकता है तो लाजके 
मारे वह रातके पिछले पहरमें उदास हो जाता है ।।९॥ परदेसमें गये हुए जिन प्रेमियोंका 
| हृदय ग्रपनी प्रेमिकाश्रोके बिछोहकी तपनसे भुलस गया है, वे आँधीके झोंकोंसे उठी हई घूलके 
| बवंडरोंवाली श्रौर कड़ी धुपको लपटोंसे तपी हुई धरतीकी ग्रोर' देखते हैं तो उनसे देखा नहीं 
| जाला ॥१०।। जलते हुए सूयकी किरणोंसे झुलसे हुए जिन जंगली पशुओंकी जीभ प्याससे बहुत 
|, सूख गई है वे धोखेमें उन जंगलोंकी ओर दौड़े जा रहे हैं जहांके आँजनके समान नीले 
| श्राकाशको ही वे पानी समक बेठे हैं ॥११। चमकते हुए चन्द्रमावाली साँभक्रे समान जो सुन्दरियाँ 
| चन्द्रमाके समान उजले चन्द्रहार श्रांदि श्राभूषणोंसे सजी हुई बड़ी प्यारी लग रही हैं वे बड़ी . 
| चटक मटक और मुस्कुराहटके साथ श्रपनी चितवन चलाकर परदेसियोंके मनमें झटसे कार्मदेव 


| 
' त 
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रवेमयूखैरभितापितो भृशं विदह्यमानः पथि तप्तपांसमिः। 
अवाड्मुखो 'जिह्मगतिः श्‍वसन्मुहुः फणी मयूरस्य तले निषीदति ॥१३॥ 


तषा. महत्या हततविक्रमोद्यमः श्वसन्पुहुदरविदारिताननः । 
न ` इन्त्यदृरेऽपि गजान्मगेध्रो  विलोलजिह्ृश्रलिताग्रकेसरः ॥१४॥ 
विशुष्ककण्डो दतसीकराम्भसो गभस्तिभिर्भानुमतोऽनुतापिताः । 


्रबृद्रतृष्शोपहता जलाथिनो न दन्तिनः केसरिशोऽपि बिभ्यति ॥१४॥ 
हुताग्निक्रल्पेः  सवितुगंभस्तिभिः कलापिनः क्लान्तशरीरचेतसः । 
न भोगिनं घ्नन्ति समीपवतिनं कलापचक्रेषु निवेशिताननम्‌॥१६॥ 
सभद्र्ुस्तं परिशुष्ककर्दमं सरः खनन्नायतपोतुमणडलेः । 
रवेमंयृखेरभितापितो श्ृशं वराहयूथो विशतीव भूतलम्‌ ॥१७॥ 
विवस्वता तीच्णतरांशुमालिना सपङ्कतोयात्सरसोऽभितापितः । 
उत्प्लुत्य भेकस्तृपितस्य भोगिनः फणातपत्रस्य तसे निषीदति ॥१८॥ 


समुद्ताशेपृणालजालकं विपन्नमीनं द्रुतभीतसारसम्‌ । 


परस्परोस्पीडनसंहतेगजेः कृतं सरः सान्द्रविमर्दकद मस्‌ ॥१६॥ 


जगा देती हैं ॥१२॥ देखो ! धूपसे एकदम तपा हुआ ओर पेड़ेकी गर्म घूलसे झुलसा 
हुआ यह सर्प अपना मुँह नीचे छिपाकर बार-बार 'फुफकारता हुआ मोरकी छायामें कुंडल मारे बैठा 
हुआ है पर मोर भी गर्मीके मारे उसे कुछ नहीं कह रहा है ।॥।१३॥ देखो ! हाथियोंके पास होनेपर 
भी यह सिंह उन्हें मार नहीं रहा है क्‍योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि बहुत प्यासके मारे इसका 
सब साहस ठंडा पड़ गया है, श्रपना पुरा मुँह खोलकर यह बार-बार हाँफ रहा है, अपती जीभसे । 
अपने ग्रोठ चाटता जा रहा है और हाँफनेसे इसके कंघेके बाल हिलते जा रहे हैं ॥१४॥ जो हाथी ष्‌ 
धूप और प्याससे बेचेन होकर अपने सूखे मुँहसे झाग फेकले हुए पानीकी खोजमें इधर-उधर घूम रहे 
हैं वे इस समय सिहसे भी नहीं डर रहे हैं ॥॥१५॥। हवनको ग्रग्निक्रे समान जलते हुए सूर्यकी किरणोंसे 
जिन मोरोंके शरीर ्रौर मन दोनों सुस्त पड़ गए हैं, वे अपने पास कुंडल मारकर बेठे हुए सांपोंको 
"| भी नहीं मारते वरच्‌ उल्टे धुपसे श्रपना मुँह बचानेके लिये अपना गला उनकी पूँछकी कुंडलमें डाले 
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चुप-चाप बेठे हुए हैं ॥१६॥। घूपसे एकदम झुलसा हुग्रा यह जंगली सूझ्र रोंका भुंड अपने लंबे-लंबे _ 

| थुथनोसे नागरमोथेसे भरे हुए बिता कीचड़वाले गड्ढेको खोदता हुआ ऐसा लगता है मानो घरतीमें | 

घुसा जा रहा हो ।।१७॥। धुपसे तपे हुए मेंढक, गॅदले जलवाले पोखरेसे बाहर निकल निकलकर र 
~ 


प्यासे साँपोंके फनकी छातीके नीचे श्रा-श्राकर बेठ रहे हैं ॥१८॥ यह देखो, यहाँपर हाथियोंने 
इकट्ठू होकर ्रापसमें लड़-भिड़कर इस तालके सब कमल उखाड़ डाले, मछलियोंको रौंद डाला और ५ 
सब सारसोंको डराकर भगा दिया है ॥१९॥ जिस प्यासे साँपकी मणि सुर्यक्षी चमकसे और भी a 
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रविप्रभोद्धिनशिरोमणिप्रभो विलोलजिह्वाद्रयलीढमारुतः | 
विषाग्निसर्यातपतापितः फणी न हन्ति मण्ट्ककुलं तष।कुलः ।२०।। 
सफेनलालाब्वृतवकत्रसंपुटं 'बिनिःसृतालो हितजिह्वमुन्पखम्‌ । 
तषाकुलं निःसृतमद्रिगह्वरादवे्ञमाणं महिषीकुलं जलम्‌ ॥२१॥ 
पडुतरदवदाहोच्छुष्कस स्यप्ररोहाः परुषपतरनवेगो त्ति ्षसंशुष्कपर्णः | 


दिनकरपरितापत्तीणतोयाः समन्ता द्वि३ धति भयमुच्चेवींच्यमाणा वनान्ताः ।२२।। 
श्रसिति विहगवर्गः शीर्णपर्णद्र मस्थः कपिङुलमुपयाति क्‍्लान्तमद्रेनिकुज्ञम । 
अमति गवययूथः स्त स्तोय मिच्छऽ्शर भकुलमजिहय' प्रो द्रत्यम्वु कूपात्‌ ॥२३॥ 
विकचनवकुसु*्भस्वच्छसिन्ट्रभासा प्रबलपवनवेगोङतृवेणेन तूणम्‌ । 
तटविटपलताग्रालिङ्गनव्याङुलेन दिशि {दिशि परिदग्धा भूमयः पावकेन ॥२४॥ 
ज्वलति पवनवृद्धः पर्वेतानां दरीषु स्फुटति पटुनिनादः शुष्कवंशस्थलीषु । 
प्रसरति ठणमध्ये लब्धवृद्धिः चणेन ग्लपय ति मृगवर्ग प्रान्तलग्नो दवाग्निः ।।२५॥ 
बहुतर इब जातः शार्मलीनां वनेषु स्फुरति कनकगोर! कोटरेषु द्रुमाणाम्‌ । 
परिणतद्लशाखालुत्पतन्प्रांशुवज्ञान्श्रमति पवनधूतः सर्वतोऽगिनमनान्ते ॥२६॥ 


चमक उठी है वह श्रपनी लपलपाती हुई दोनों जीभोंसे पवन पीता जा रहा है 
और अपने विषकी झारसे जलनेके कारण मेढकोंको नहीं मार र i 
भेसोंके मुंहसे आग निकल रही है ग्रौर लार बह रही है वे श्रपना मुंह खोलकर ग्रपनी लाल-लाल 
जीमें बाहर निकाले हुए प्यासके मारे ऊपर मुँह उठाए पहाड़की गुफासे निकल निकलकर जलकी ग्रो? 
लपको चली जा रही हैं ॥२१॥। श्राजकल वन तो श्रौर भी डरावने लगने लगते हैं क्योंकि वहाँ जंगल- 
की श्रागकी बड़ी-बड़ी लपटोंसे सव वृक्षोंकी टहनियाँ झुलस गई हैं, ग्रंधड़में पड़कर सूखे हुए पत्ते 
ऊपर उड़े जा रहे हैं और सूर्य ही गर्मीसे चारों ओरका जल सुख गया है ॥२२।। जिन वृक्षोंके पत्ते 
झड़ गए हैं उनपर बैठी हुई सभी चिड़ियाँ हाँफ रही हैं, उदास बंदरोंके मुंड पहाड़की गुफाग्ोमें घुसे 
जा रहे हैं, पशुओं के झुंड चारों ओर पानीकी खोजमें घुम रहे हैं श्रौर आठ पैरोंवाले शरभोंका भड 
एक कुएँसे गटागट पौनी पीता जा रहा है ॥२३।। पूरे खिले हुए नये कुसुम्भी फूलके समान श्रौर यी 
सिन्दूरके समान लाल-लाल चमकनेवाली, श्रांधीसे ्रौर भी वधक उठनेवाली श्रौर तीरपर खडे ए 
वृक्षों और लताग्रोंकी फुनगियोंको चुमती जानेवाली जंगलकी श्रागसे जहाँ-तहाँ ih 5 
11२४॥ वनके बाड़ेसे उठती हुई श्रौर वायुसे रौर भी भड़की हुई श्रग्निकी लपट, पहाड़की घाटियोंमें 
फेलती हुई सभी पशुश्रोंको जलाए डाल रही है, सूखे वांसोमें चटचटा रही है और द bd 
बढ़कर घास पकड़ ले रही है ॥२५।। पवनसे भड़काई हुई और सेमरके वृक्षोंके कंजोंमें फैली हुई 
आग वृक्षके खोखलोंमें ग्रपता सुनहला पीला प्रकाश चमकाती हुईं और ऊंचे वृक्षोंपर उछलती हुई 


वनमें चारों भ्रोर घूम रही है जिनकी डालियोंके पत्ते बहुत गर्मी पड़नेसे पक-पककर भडते जा रहे 
f २ ट्‌ 


श्रोर धूपकी लपटें 
हा है ॥२०॥ जुगाली करनेसे जिन 
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गजगवयमृगेन्द्रा वह्िसंतप्तदेहा सुहृद ,इव समेता दन्द्रभावं विहाय । 
हुतवहपरिखेदादाशु निर्गत्य कनताद्विपुलपुलिनदेशां निम्नगां संविशन्ति ॥२७॥ 
` कमलवनचिताम्बुः पाटलासोदरम्यः 
सुखसलिलनिषेकः सेव्य चन्द्रांशुहारः । 
ब्रजतु तव निदाघः कामिनीभिः समेतो 
निशि सुललितगीते हम्यंपष्ठे सुखेन ॥२८॥ 


इति महाकविश्रोकालिदासक्ृतो ऋतुसंहारे ग्रीष्मवर्णात नाम प्रथम सर्गः ॥ 
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हैं ॥२६॥ ग्रागसे घबराए हुए भ्रोर झुलसे हुए हाथी, बैल ओर सिह, आज मित्र बनकर साथ-साथ 
इकट्टे होकर घासके जंगलसे झटपट निकल आए हैं और नदीके चोड़े ग्रौर बलुए तीरपर आकर विश्राम 
कर रहे हैं ॥२७॥ जिस गर्मीकी ऋतुमें कमलोंसे भरे हुए और खिले हुए पाटलकी गंधर्मे बसे हुए 
जलमें स्तान करना बहुत सुहाता है और जिन दिनों चन्द्रमाको चाँदनी भ्रोर मोतीके हार बहुत सुख 
देते हैं, वह ऋतु आपकी ऐसी बीते कि रातको आप अपने घरकी छतपर लेटे हों, सुन्दरियाँ आपको 


घेरे बैठी हों ग्रौर मनोहर संगीत छिड़ा हुआ हो ॥२५॥ 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार नामके महाकाव्यमें 
गर्मीका वणान नामका पहला सर्ग समाप्त हुआ । 


४२२ ] * ऋतुसंहारम्‌ * शक 


द्वितीय: सगः 

प्राइडबर्ण नम्‌ 
ससीकराम्भोध्रमचङुञ्जरस्तडित्पताकोऽशनिशब्दमर्दलः | 
समागतो राञवदुद्भतयृतिर्घनागमः कामिजनप्रियः प्रिये ॥१॥ 
नितान्तनीलोत्पलपत्रकान्तिभिः कचित्प्रभिन्ना्जनराशिस्रंनिभेः । 
क्रचित्सगभेप्रमदास्तनप्रभेः समाचितं व्योम घनेः समन्ततः ।।२॥ 

> तपाङुलंश्चातकपक्तिणां कुलेः प्रयाचितास्तोयभरावलम्िनः । 

प्रयान्ति मन्दं बरहुधारतर्पिणो बलाहकाः श्रोत्रमनोहरस्वनाः ||३॥ 
बलाहकाश्चाशनिशब्दमदेलाः सुरेन्द्रचापं दधतस्तडिद्शुणम्‌ । 
सुती चणधारापतनांग्रसायकेस्तुदन्ति चेतः प्रसभं प्रवासिनाम्‌ ॥४॥ 
प्रभिन्नवेदृय निभेस्तृणाङ्करः समाचिता प्रोत्थितकन्दलीद ले 
विभाति शुक्खेतररत्नभषिता वराङ्गनेव क्षितिरिन्द्रगोपर्केः ।। ५।। 
सदा मनोज्ञं स्तरनदुत्सवोत्सुकं विक्रीर्णविस्तीर्णकलापिशोभितम्‌ । 
ससंग्रमालिङ्गनचुम्बनाङ्क॒लं प्रब्रृत्तज्रत्यं  कुलमद्य बहिंणाम्‌ ॥६॥ 


दूसरा सर्ग 
वर्षाका वणन 
देखो प्यारी ! जलकी फुहारोंसे भरे हुए बादलोंके मतवाले हाथीपर चढ़ा हुआ, चमकती 
हुई विजलियोंकी झंडियोंको फहराता हुआ श्रौर बादलोंकी गरजके नगाड़े बजाता हुआ यह कामियोंका 
प्यारा पावस राजाग्रोंका सा ठाट-बाट बनाकर श्रा पहुँचा है ।।१।। कहीं तो श्रत्यन्त नीले कमलकी 
पंखड़ी जैसे नीले, कहीं गभिणीके स्तनोंके समान पीले और कहीं घुटे हुए श्रांजनकी ढेरीके समान 
काले-काले बादल ग्राकाशमें इधर-उधर छाए हुए हैं ।।२।। देखो ! जिन बादलोंसे पपीहे ' पिउ-पिउ 
करके पानी माँग रहे हैं, ऐसे पानीके भारसे नीचे भुके हुए घुश्रांधार पानी बरसानेवाले ग्रौर कानोंको 
अली लगनेवाली गड़गड़ाहट करते हुए बादल धीरे-धीरे घिरते चले जा रहे हैं ॥।३॥ मृदंगके समान 
गड़गड़ाते हुए, बिजलोकी डोरीवाला इन्द्रधनुष चढ़ाए हुए ये बादल ग्रपनी तीखी धारोंके पैने बाणा 
बरसाकर परदेसमें पहुँचे हुए लोगोंका मन कसमसा रहे हैं ॥॥४।। छितराई हुई बेदूर्यमशिके समान 
दिखाई देनेवाली घासके कोमल ग्रेकुवोसे भरी हुई, ऊपर निकले हुए कन्दलीके पत्तोंसे लदी हुई और 
बीरबहूटियोंसे छाई हुई धरती उस नायिका जैसी दिखाई दे रही है जो धोले रत्नको छोड़कर श्रौर 


सभी रंगके रत्नोंवाले श्राभूषणोंसे सजी हुई हो ॥५।। देखो ! सदा मीठी बोली बोलनेवाले, गरजते 


हुए बादलोंकी शोभापर रीझकर मगन हो उठनेवाले ग्रौर अपने पंख खोलकर फैलानेसे सुहावने 
लगनेवाले ये मोरोंके झुण्ड, झटपट श्रपनी प्यारी मोरनियोंको गले लगाते हुए श्रौर चूमते हुए आज 
नाच उठे हैं ॥६।। जसे कुलटा स्त्रियां परेममें श्रन्धी होकर विना सोचे-विचारे श्रपने को खो बैठती हैँ 


ही ह जक. ais asia did LRN ११५७, ४100 MR की टो. 
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निपातयन्त्यः  परितस्तटद्रमान्प्रवद्धवेगेः सलिलैरनिर्मलेः । ५१ 

खियः सुदुष्टा इव जातिव्िश्रमाः प्रयान्ति नधस्त्वरितं पयोनिधिम्‌ ॥ ७ ।। 
ठ्णोत्करैरुहतकोमलाङ्कुरै श्वितानि नीलेहरिणीमखक्षतः । 
i बनानि वैन्ध्यानि हरन्ति मानसं विभूपितान्युद्रतपल्लबेद्रं मेः ॥ =॥ | 
‘ विलोलनेत्रोत्पलःशोमिताननं शृ गैः समन्तादुपजातसाध्वसैः | ५ 
समाचिता सेकतिनी वनस्थली सञुत्सुकत्वं प्रकरोति चेतसः ॥ &॥ 
अभीच्णयुच्चेध्वनता पयोसुचा ' घनान्थकारीकृतशर्वरीष्वापि । | 

तडित्प्रभाद शिंतमार्ग भूमयः प्रयान्ति रागादभिसारिकाः स्तरः ।।१०॥ | 

पयो धरै भीसगभीर निस्वने स्त डि ्किरुदेजितचेतसो भृशम्‌ । हे 
कृतापराधानपि योपितः प्रियान्परिष्वजन्ते शयने निरन्तरम्‌ ॥११॥ A 

अ विलोचनेन्दीवरवारिबिन्दुभिनिपिक्तबिम्त्राथरचारुपल्लवा! । > । 
निरस्तमाल्याभरणानुलेपनाः स्थिता निराशाः प्रमदाः प्रबासिनाम्‌ ॥१२॥ शर 

विपाण्डुर॑ं कीटरजस्तृणान्वितं  झअजंगवद्वक्रगतिप्रसरपितस्‌ । 

। ससाध्वसेमेंककुलैनिंरीक्षितं प्रयाति निम्नाभियुखं नवोदकस्‌ ॥१३। | 
| बिपत्रपुष्पां नलिनीं समुत्सुका विहाय भृङ्गाः श्रृतिहारिनिस्वनाः । + 
पतन्ति मूढाः शिखिनां प्रनृत्यतां कलापचक्रेषु नवोत्पलाशया ॥१४॥ | 


बसे ही ये नदियाँ भी अपने मटर्मले पानीकी बाढ़से जहाँ-तहाँ अपने किनारे के वृक्षोंको ढहाती हुई 
वेगसे दौड़ी हुई समुद्रकी ओर चली जा रही हैं ॥७॥ हरिणियोंके मुंहको कुतरी हुई हरी-ह्री 
घासों और नई कोपलोंवाले वृक्षोसे छाए हुए विन्ध्याचलके जंगल किसका मन नहीं लुभा लेते ॥5॥ 
कमलके समान सुहावनी चंचल आँखोंके कारण सुन्दर मुखवाले डरे हुए हरिणोसे भरा हुआ रेतीला | 
जंगल हृदयको बरबस खींचे लिए जा रहा है ।।६॥ देखो ! लुक-छिपकर अपने प्यारेके पास प्रेमसे 
जानेवाली कामितियाँ, गरजते हुए बादलोंसे घिरी हुई इस घनी घेरी रातमें भी बिजलीकी चमकसे 
आगेका मागं देखती हुई चली जा रही हैं ॥१०॥ वादलोंकी घोर कड़क सुनकर रौर बिजलीकी | 
तड़पनसे चौंकी हुई रित्रयां सोते सभय अपने दोषी प्रेसियोंसे भी लिपटी जाती हैं ॥११॥ परदेसमें (५ 
गए हुए लोगोंको स्त्रियाँ अपने बिबाफल जसे लाल और नई कोमलों जैसे कोमल होठोंपर अपनी... 
कमल जेसी आँखोंसे आंसू बरसाती हुई, श्रपनी माला, ग्राभूषण, तेल, फुलेल, उबटन आदि सब | 
कुछ छोड़कर गालपर हाथ घरे बँडी हैं ॥१२॥ छोटे-छोटे कोडे, धूल आर घासको बहाता हुआ ` ४" 
/ सट्सला बरसाती पानी, सांपके समान टेढा-मेढा घुमता हुआ, ढालसे बहा ग्रा रहा है रौर बेचारे | 
मेंढक उसे साँप समझकर देख-देखकर डरे जा रहे हैं ॥१३।। कानोंको सुहानेवाली मीठी तानें | 
लेकरु गूंजते हुए भोरे, उस कमलको छोड़-छोड़कर चले जा. रहे हैं जिसके पत्त और फूल झड़ गा, - 
हैं। वे भोरे हड़बड़ीमें भूलसे, नाचते हुए मोरोंके खुले पंखोंको नये कमल समझकर उन्हींपर हटे _ 
\ 3000५ ald ४ | १४९... 
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वनड्विपारां नववारिदस्वगेर्मदान्वितानां ध्वनतां सहर्महः । 
कपोलदेशा बिमलोत्पलप्रभाः समृङ्गयृ्ेमदवारि मिश्रिताः ॥ १५॥ 
सितोत्पलाभाम्बुद चुम्वितोपलाः समाचिताः प्रस्रवणः समन्ततः । ` 
ग्रवृत्तनृत्येः शिखिभिः समाकुलाः समुत्सुकत्वं जनयन्ति भूधराः ॥१६॥ 
कद स्बसर्जाजुनकेतकीचनं विकम्पयँस्तत्कुसुमाधिवासितः । 
ससीकराम्मोधरसङ्गशीतलः समीरणः कं न करोति सोत्सुकम्‌ ॥१७॥ 
शिरोरुहेः श्रोणितटावलम्त्रिभिः कृतावतंसँः कुसुमैः सुगन्धिभिः । 
स्तनैः सहारेव॑दनेः ससीधुभिः त्रियो रतिं संजनयन्ति कामिनाम्‌ ॥१८॥ 
वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति च्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्रयन्ति । 
नद्यो घना मत्तगजा वनान्ताः प्रियाविहीनाः शिखिनः प्लवङ्गाः ॥१६॥ 
तडिल्लताशक्रधचुविंभूषिताः पयो धरास्तोय भरावलम्तिनः । 
स्रियश्च काश्वीमणिकुए्डलोज्ज्वला हरन्ति चेतो युगपत्प्रवासिनाम्‌ ॥२०॥ 
मालाः कदम्त्रनवकेसरकेतकीमिरायोजिताः शिरसि बिभ्रति योषितोऽद्य। 
कर्शान्तरेषु कळुमद्रुममज्ञरीमिरिच्छानुकूलरचितानवतंसकाँच ॥२१॥ 


पड़ रहे हैं ॥१४॥ नये-नये बादलोंके गरजनेसे जब वनेले हाथी मस्त हो जाते हैं और उनके माथेसे 

हते हुए मदपर भोरे आकर लिपट जाते हैं, उस समय उन हाथियोंक्रे माथे स्वच्छ नीले कमल जैसे 
दिखाई देने लगते हैं ॥॥१५।। घोले कमलके समान उजले बादल जिन पहाड़ी चट्टानोंको चूमते 
चलते हैं और जिनपर मोर नाचं रहे हैं उन चट्टानोंपरसे बहनेबाले सैकड़ों झरनोंको देखकर प्रेभियोंके 
मनमें हलचल मच जाती है ॥१६॥ कदम्ब, सर्जे, अर्जुन और केतकीसे भरे हुए जंगलको कंपाता 
हुआ और उन वृक्षोंके फूलोंकी सुगन्धमें वसा हुग्रा और चन्द्रमाकी किरणोंसे तथा बादलोंसे ठंडा 
होकर बहनेवाला वायु किसे मस्त नहीं कर देता ॥१७॥ ्राजकल स्त्रियाँ, अपने भारी-भारी नितम्बोंपर 
केश लटकाकर, अपने कानोंमें सुगंधित फूलोके कनकूल पहनकर, छातीपर माला डालकर ग्रौर मदिरा 
पीकर अपने प्रेमियोंके मनमें प्रेम उकसा रही हैं ॥॥१८॥ बरसातमें नदियाँ बहती हैं, बादल वरसते 
हैं, मस्त हाथी चिग्वाड़ते हैं, जंगल हरे-भरे हो जाते हैं, भ्रपने'प्यारोसे बिछुड़ी हुई स्त्रियाँ रोती-कल- 
पती ९, मोर नाचते हैं, और बन्दर चुप मारकर गु फाग्रोंमे जा छिप्रते हैं ॥१९॥॥. एक श्रोर तो इन्द्र- 
घनुष और बिजली के चमकते हुए ्रौरपतले घागोंसे सजी हुई और पानी के भारसे भुको हुई काली काली 
घटाएँ और दुसरी श्रोर करधनी तथा रत्न जड़े कुण्डलोंसे सजी हुई स्त्रियाँ, ये दोनों ही परदेसमें बैठे 
हुए लोगोंका मत एक साथ हर लेती हैं ॥२०॥ इन दिनों नई केसर, केतकी शौर कदम्बके नये 
फूलोंकी मालाएँ गूंकर स्त्रिया अपने जुड़ोमें वाँवती हैं, ओर ककुभके फुलोंके मनचाहे ढंगसे बनाए 
हुए कणंफुल अपने कानोंमें पहनती हैं ॥२१॥ जिन स््त्रियोंके श्रंगोंपर श्रगर-मिल[ चन्दन ल्‌गा 
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कालागुरुप्रचुरचन्दनचचिताङ्गच 'पुष्पावतं ससुर भीकृतकेशपाशाः 
श्रत्वा ध्वनि जलमुचां स्वरितं प्रदोषे शय्यागृहं शुरुगृहात्प्रविशन्ति नार्यः |।२२॥ 
कुवलय दखनी लेरुन्नते स्तोयनश्रेमृ दुपव॒ न वि धृते मेन्द मन्दं चलङ्कि 
* अपहतप्मिव चेतस्तोयदेः सेन्द्रचापेः पथिकजनवधूनां तदवियोगाकुलानाम्‌ ॥२३॥ 
सुदित इव कदस्थेज्ञातपुष्पेः समन्तात्पवनचलितशाखेः शाखिभिन्नृत्यतीव । 
ह पितमिव विधत्ते सूचिभिः केतकीनां नवसलिलनिषेकच्छिनतापो वनान्तः ॥२४॥ 
शिरसि बकुलमालां मालतीभिः समेतां विकसितनवपुष्पेयथिकाकुडमलेश् । 
बिकचनवकदम्वेः कणंपूरं वधूनां रचयति जलदौघः कान्तवत्काल एषः ॥२५॥ 
दधति वरङुचाग्रेरुननते हारयष्टिं प्रतनुसितदुकूलान्यायतेः श्रोणिबिस्मेः 
नबजलकणसेकादुटतां रोमराजीं ललितवलिविभङ्गमध्यदेशैश्च नार्यः ॥२६॥ 
नवजलकणसङ्गाच्छीततामादधानः कुसुमभरनतानां लासकः पादपानाम्‌ । 
जनितरुचिरगन्धः केतकीनां रजोभिः परिहरति नाभस्वान्प्रोपितानां मनांसि || २७॥ 
जलभरनमितानामाश्रयोऽस्माकमुच्चेरयमिति जलसेकैस्तोय दास्तोय नम्राः । 
आतिशयपरुपाभिग्रीष्मबह्नः शिखाभिः सञ्ुप जनिततापं ह्वादयन्तीव विन्ध्यम्‌॥२८॥ 


हुआ है, जिनके बाल फूलोंके गुच्छोंसे मंहक रहे हैं, वे बादलोंकी गड़गड़ाहट सुनकर झट अपने घरके 
बड़े वट़ोंके पाससे उठकर सही साँझको ही ग्रपने शयनघरमें घुस जाती हैं ॥।२२।। कमलके पत्तोंके 
समान साँत्रले, पानीके भारसे झुक जानेके कारण बहुत थोड़ी ऊंचाईपर ही छाए हुए और धीमे-धीमे 
पवनके सहारे धीरे-धीरे चलनेवाले जिन बादलोंमें इन्द्रधनुष निकल आया है उन्होंने परदेसमें गए 
हुए लोगोंकी उन स्त्रियोंकी सब सुध-बुध .हर ली है जो प्यारोंके बिछोहमें व्याकुल हुई बेठी 
हैं ॥२३॥ वनमें चारों ओर खिले हुए कदम्बके फूल ऐसे लग रहे हैं मानो वर्षाके नये जलसे गर्मी 
दूर हो जानेपर जंगल मगन हो उठा हो । पवनसे झुमती हुई शाज़ाओंको देखकर ऐसा लगतां है 
मानो पुराका पुरा जंगल अपने हाथ मटका-मटकाकर नाच रहा हो । और केतकीको उजली कलियोंको 
देखकर ऐसा लगता है मानो जंगल खिलखिलाकर हँस रहा हो ॥२४।॥ जैसे कोई प्रेमी भ्रपनी प्यारी 
के लिये ढंग-ढंगके फूलोंके आभूषण बनावे वैसे ही वर्षा काल भी ऐसा लगता है मानो वह अपची 
प्रेमिकाके लिये जूहीकी नई-नई कलियों तथा मालती और मोलसिरीके फूलोंकी माला गूंथ रहा हो 
और उनके कानोंके लिए खिले हुए नये कदम्बके फूलोंके करंफूल बना रहा झो।।२५।। इन दिनों स्त्रियाँ, 
अपने बड़े-बड़े गोल-गोल उठे हुए सुन्दर स्तनोंपर मोतीकी मालाएँ पहनती हैं और अपने भारी-भारी 
गोल-गोल नितम्बोंपर महीन उजली रेशमी साड़ी पहनती हैं। उनके पेटपर दिखाई पड़नेवाली सुन्दर 
तिहेरी सिकुडनोंयर जब वर्षाकी नई फुहार पड़ती है तो वहाँके नन्हें-नन्हें रोएँ खड़े हो जाते हैं 
॥२६॥। वपकि जये जलकी फुहारोंसे ठंडा बना हुआ पवन, फूलोंके बोभसे भुके हुए पेड़ोंको नचा 
रहा है, केतकीके फूलोंका पराग लेकर चारों ओर मनभावनी सुगंध फैला रहा है और परदेश गए हुए 
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बहुगुशरमशीयः कामिनीचित्तंहारी 

तरुविटपलतानां बान्धवो निर्विकार! 1 
जलेद्समय एप ग्राणना प्राणभृता 

दिशतु तव द्वितानि प्रायशो वाञ्छितानि॥२६॥ 


॥ इति महाकविश्रीकालिदासक्ृतो ऋतुसंहारे प्रावृड्वर्णनं नाम'द्वितीयः सर्गः ॥ 


प्रेमियोंके मन चुरा रहा है ॥२७॥ ये पानीके बोभसे झुके हुए बादल, गरमीकी श्रागकी लपटोंसे 
झुलसे हुए विन्व्याचलक्री तपन भ्रपने ठंडे जलकी 'फुहारसे मातो यह समझकर बुझा रहे हैं कि जब 
हम पानीके बोझसे लदकर श्राते हैं तो यही हमें सहारा देता है ।।२८।) ग्रपने बहुतसे सुन्दर गुणोंसे 
सुहावती लगनेवाली, स्त्रियोंका जी खिलानेवाली, पेड़ोंकी टहनियों श्रौर बेलोंकी सच्ची सखी तथा 
जीवोंका प्राण बनी हुई यह वर्षा ऋतु आपके मनकी साधें पुरी करे ॥॥२९॥ 


महाकवि कालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार नामके काव्यका दूसरा सर्ग समाप्त हुआ । 
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तृतीयः संगः 
शरइर्शनम्‌ 
काशांशुका विकचपद्ममनोज्ञवक्त्रा सोन्मादहंसरवनूपुरनादरस्या | 
आपक्कशालिरुचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शरन्नवधूरिव रूपरम्या ॥१॥ 
काशैर्मही शिशिरदीधितिना रजन्यो हंसेजलानि सरितां कुमुदेः सरांसि। 
सप्तच्छदेः कुसुमभारनतेर्वनान्ताः शुक्लीक्रतान्युपवनानि च मालतीभिः ॥२॥ 
चञ्चन्मनोज्ञशफरीरसनाकलापाः  पर्यन्तसंस्थितसिताएडजपङ्क्तिहाराः । 
नद्यो विशालपुलिनान्तनितम्बत्रिस्या मन्दं प्रयान्ति समदाः प्रमदा इवाद्य ॥३॥ 
व्योम क्चिद्रजतशहम णांलगौरे स्त्यक्ताम्बुभिलेघुतया शतशः प्रयातः । 
संलच्यते पवनवेगचलेः पयोदै राज्ञेव चामरशातैरुपवीज्यमानः ॥४।। 
भिन्नाक्षनप्रचयकान्ति नभो मनोज्ञं बन्धूकपुष्परञसाऽरुणिता च भूमिः । 
वप्राथच पक्ककलमावृतभूमिभागाः प्रोत्कर्ट्यन्ति न मनो भुवि कस्य यूनः ॥५४॥ 


मन्दानिलाङुलितचारुतराग्रशाखः पुष्पो हृमप्रचय कोमलपर्लवाग्रः । 
मततद्विरेफपरिपीतमधुप्रसेकश्चित्तं विदारयति कस्य न कोविदारः ॥६॥ 
तीसरा सर्ग 


शरद्‌ का वणन 

फूले हुए काँसके कपड़े पहने, मस्त हंसोंकी वोलीके सुहावने बिछुए पहने, पके हुए 

धानसे मनोहर शरीरवाली भ्रौर खिले हुए कमलके समान सुन्दर मुखवाली शरद्‌ ऋतु, नई 
व्याही हुई रूपवती बहूके समान श्रब गा पहुँची है ॥१॥। काँसकी झाड़ियोंने धरतीको, चन्द्रभाने 
रातोंको, हंसोने नदियोंके जलको, कमलोंने तालाबोंको, फूलोंके बोभसे भुके हुए छतिवनके वृक्षोंने 
जंगलको और मालतीके फूलोंने फुलवारियोंको उजला बना डाला है ॥२॥ इस ऋतुमें नदियाँ 
भी उसी प्रकार धीरे-धीरे बही जा रही हैं, जैसे करधनी और माला पहने हुए बड़े-बड़े 
नितम्बोंवाली कामिनियाँ चली जा रही हों क्योंकि उछलती हुई सुन्दर मछलियां ही उन 
नदियोंकी करधनी हैं, तीरपर बैठी हुई उजली चिड़ियोंकी पांत. ही उनकी मालाएँ हैं और 
ऊंचे-ऊंचे रेतीले टीले ही उनके गोल नितम्ब हैं ।1३।। चाँदी, शंख आर कमलके समान उजले जो 
सह॒स्नों बादल पानी बरसनेसे हलके होकर, पवनके सहारे इधर-उधर घूम रहे हैं, उसे भरा हुआ 
आकाश कहीं-कहीं ऐसा लगने लगता है मानो किसी राजा पर संकड़ों चंवर डुलाए जा रहे हों ।॥४। 
घुटे हुए झाँजनक्री पिंडी-जेसा नीला सुन्दर आकाश, दुपहरियाके फूलोंसे लाल बनी हुई धरती और 
पके हुए धानसे लदे हुए सुन्दर खेत, इस संसारमें किस युवकका मन डाँवाडोल नहीं कर देते ।।५॥ 
जिसकी शाखाश्रोंकी सुन्दर फुनगियोंको धोमा-धीमा पवन झुला रहा है, जिसपर बहुतसे फूल खिले 
हुए हैं, जिसकी पत्तियाँ बड़ी कोमल हैं रौर जिसमेंसे बहते हुए मधुकी धारको मस्त भोरे धीरे-धीरे 


\ 
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मेघावरोधपरिसुक्तशशाङ्कवक्त्रा | 
ज्योत्स्नादुकूलममलं रजनी दधाना शद्ध प्रयात्यचुदिनं प्रमदेवः बाला ।।७॥ 


४३८ || 
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कारणडवाननविघट्टितवीचिमालाः कादम्बसारसङुलाङुलतार दशा; । 
` कुन्ति ह॑सविरुतेः परितो जनस्य प्रीतिं सरौरुहरजोरुणितास्तदिन्यः |।८॥ 
नेत्रोत्सवो हृदयहारिमरीचिमालः प्रहादकः शिशिरसीकरवारिवर्षी | 
पत्युविंयोगविपदग्धशरक्षतानां चन्द्रो दहत्यतितरां तनुमङ्गनानास्‌ ।।8।। 
-आक्रम्पयन्फलभरानतशालिजालान्यानतं य स्तरुवरान्कुसुमावनश्रान्‌ | 
उत्फुल्लपङ्कगजवनां नलिनीं विधुन्वन्यूनां मनश्चलयति प्रसमं नभस्वान्‌ ।।१०॥ 
सोन्मादहंसमिथृनेरुपशोमितानि  स्तरच्छग्रफुल्लकमलोत्पलमूषितानि | 
मन्दप्रमातपवनो द्वतवीचिमालान्युत्कण्ठयन्ति सहसा हृदयं सरांसि ॥११॥ 
नष्टं धनुर्वलभिदो जलदोदरेषु सौदामिनी स्फुरति नाद्य वियत्पताका । 
धुन्वन्ति पक्तपवर्नेन नभो बलाकाः पश्यन्ति नोन्नतसुखा गगनं मयूराः ॥१२॥ 


चुस रहे हैं, ऐसा कोविदारका वृक्ष किसका हृदय ढुकड़े-टुकड़े नहीं कर देता ॥६॥| बादल हटे हुए 
चन्द्रमाके मंहवाली श्राजकलकी रात भी तारोंके सुहावने गहनों वाली ग्रोर चाँदनीकी उजली साड़ी 
वाली श्रलबेली छोकरीके समान दिन-दिन बढ़ती चली जा रही हैं ॥७॥ जिन नदियोंका जल 
कमलके परागसे लाल हो गया है, जिनपर हंस कूज रहे हैं, जिनकी लहरें जल-पक्षियोंकी चोंचोंसे 
टकराती जा रही हैं, रौर जिनके तीरपर कदम्ब रौर सारस पक्षियोंके झुण्ड घूम रहे हैं, वे नदियाँ 
लोगोंको बड़ी सुहावती लगती हैं ॥।४॥। सबकी ्राँखोंको भला लगनेवाले जिस ॒चन्द्रमाकी किरणों 
मनको वरवस श्रपनी रोर खींच लेती हैं, वही सुद्धावना ग्रौर ठण्डी फुहार बरसानेवाला चन्द्रमा, उन 
स्त्रियोंके श्रंग बहुत भूने डाल रहा है जो अपने पतियोंके बिछोहके विष बुके बाणोंसे घायल हुई 
घरोंमें पड़ी-पड़ी कलप रही हैं ॥&॥। अन्त भरी हुई बालियोंसे मुके धानके पौंधोंको कॉपाता 
हुआ्ना फूलोंसे लदे हुए सुन्दर वृक्षोंको नचाता हुश्रा ग्रौर खिले हुए कमलोंसे भरे तालोंकी 
कमलनियोंको हिलाता हुआ शीतल वायु, युवकोंका मन भकभोरे डाल रहा है ।।१०।। जिन तालोंके 
तीरपर मस्त हंसोंके जोड़े घूम रहे हैं, जिनमें स्वच्छ खिले हुए उजले थ्रौर नीले कमल शोभा दे 
रहे हैं और जिनमें प्रातः कालके धीमे-धीमे पवनसे लहरें उठ रही हैं, वे ताल, श्रचानक हृदयको 
मस्त बनाएं डाल रहे हैं ॥११॥ श्राजकल न तो बादलोंमें इन्द्रधनुष रह गए हैं, न 
बगले ही श्रपने पॅख हिला-हिलाकर आकाशको पंखा कर रहे हैं श्रोर न मोरोंके झुण्ड 
ही मुँह उठाकर श्राकाशकी ओर देख रहे हैं॥१२। जिन मोरोंने नाचना छोड़ दिया 
है उन्हें छोड़कर श्रब कामदेव उन हंसोंके पास पहुँच गया है जो बड़ी मीठी बोली में 
रुनभुन-रुतभुन॒ कर रहे हैं । फूलों की सुन्दरता भी कदम्ब, कुटज, अर्जुन, सर्ज भ्रौर 
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नत्यप्रयोगरदिताञ्शिखिनो विहाय हंसानुपेति मदनो मधुरप्रगीतान । 
मु कत्वा कदम्बकुटजाजनसजेनीपान्सप्तच्छदानुपगता कुसुमो हम श्री: ॥ १३॥ 
शेफालिकाङुसुमगन्धमनोहराणि स्वस्थस्थिताणडजङुलप्रतिनादितानि | 
पर्यन्तसंस्थितमृगीनयनोत्पलानि प्रोत्कणठयन्त्युपवनानि मनांसि पुंसाम्‌ ॥१४॥ 


कह्णारपञ्मकुमुदानि ुहुिंधुन्वं स्तत्संगमाद धिकशी तलताएपेतः । 
उत्कण्ठयत्यतितरां पवनः प्रभाते पत्रान्तलग्चतुहिनाम्बुविधूयमानः ॥१४॥ 
संपन्नशालिनिचयाट्टृतभूतलानि स्वस्थस्थितणचुरगोकुलशो भितानि । 


हंसैः ससारसङुलेः प्रतिनादितानि सीमान्तराणि जनयन्ति नृणां प्रमोदम्‌ ।॥ १६॥ 
ह॑सैजिता सुललिता गतिरङ्गनानामम्भोर्हेविकसितेर्सुखचन्द्रकान्तिः । 
नीलोत्पलेर्मदकलानि विलोचनानि अ्रवि्रामाश्च रुचिरास्तनुभिस्तरङ्गैः ॥१७॥ 
श्यामा लताः कुसुमभारनतप्रवालाः स्रीणां हरिन्त ृतभूषणत्राहुक्ान्तिस्‌ । 
दन्तावभासविशदस्मितचन्ट्रंकान्ति कङ्केलिपु्परुचिरा नवसालती च ॥१८॥ 
केशान्नितान्तघननीलबिङुश्चताग्रानापूरयन्ति बनिता नवमालतीभिः । 
कर्णेषु च प्रमरकाश्चनकुण्डलेषु नीलोत्पलानि विविधानि निवेशयन्ति ॥१६॥ 


श्रशोकेके वृक्षोंको छोड़कर छतिवनके पेड़पर जा वसी है।।१३।। जिन उपवनोंमें शेफालिकाके फुल्लोंकी 
मनभावनी सुगन्ध फंली हुई है, जिनमें निश्चिन्त बेठी हुई चिड़ियोंकी चहचहाहट चारों ओर गूँज 
रही है, जिनमें कमल-जेसी ग्रांखोंबाली हरिणियां जहाँ-तहाँ बेठी पगुरा रही हैं, उन्हें देख-देखकर 
लोगोंके मन हाथसे निकल-निकल जाते हैं ।।१४॥। प्रातःकाल पत्तोंपर,पड़ी हुई ओसको बूंदें खितराता 
हुआ और कोकाबेल, कमल तथा कुमुदसे ळू-छूकर ठंढक लेता हुआ जो पवन घीमे-धीमे बह रहा 
है वह्‌ किसे मस्त नहीं बना देना ॥१५॥ जहाँके खेतोंमें भरपूर घानके पोधे लहलहा रहे हों, जहाँ 
घासके मेदानमें बहुतसी गोएँ चर रही हों, जहाँ बहुतसे सारसों और हंसोंके जोड़े अपनी मीठी बोली 
बोल रहे हों, ऐसे स्थान लोगोंको श्राजकल बड़े अच्छे लगते हैं ।१६।। इन दिनों हंसोंने सुन्द रियोंकी 
मनभावनी चालको, कमलितियोंते उनके चन्द्रमुखकी चमकको नीले कमलोंते उनको मदभरी 
आँखोंको और छोडी लहूरियोंने उनकी भोंहोंकी सुन्दर मटकको हरा दिया है ॥।१७।। जिन हरी 
वेलोंकी टहनियाँ फूलोंके बोभसे भुक गई हैं, उनकी सुन्दरताने स्त्रियोंकी गहनोसे सजी हुई बाँहोंकी। 
सुन्दरता छीन ली है ्रोर कंकेलि तथा नई मालती के सुन्दर फूलोंने दांतोकी चमवसे खिल उठने- 
बाली स्त्रियोंकी मुस्कराहटकी चमकको लजा दिया' है ॥१८॥ स्त्रियाँ अपनी घनी धुँघराली काली 
शटाम नये मालतीके फूल गूंथ रही हैं ौर भ्रपते जिन कानोंमें वे सोनेके बढ़िया कुष्डल पहना 
करती थीं, उनमें उन्होंने भ्रनेक प्रकारके नीले कमल लटका दिए हैं ॥१९॥ आजकल स्त्रियां बड़ी 
उमंगसे अपने स्तनोंपर मो तियोंक्र हार पहनती और चन्दन पोतती हैं, अपने भारी-भारी तितम्बोंपर 
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हारे! सचन्दनरसेः स्तनमणएडलानि श्रोणीतटं सुविपुलं रसनाकलापः | 
पादाम्बुजानि कलनूपुरशेखरेश्व तार्यः ग्रहृष्रमनसोऽद्य विभूबयन्ति ॥२०॥ 
स्फुटङुम्ुदचितानां राजहं साश्रितानां मरकतमणिभासा वारिणा भूषितानाम्‌ । 
श्रियमतिशयरूपां व्योम तोयाशयानां बहति बिगतमेघं चन्द्रतारावकी णम्‌ ।२१॥ 
शरदि कुमु दसङ्गाडायवो वान्ति शीता विगतजलदव्वन्दा दिग्विभागा भनोज्ञाः | 
विगतकलुषमम्भः श्यानपङ्का धरित्री विमलकिरणचन्द्र व्योम ताराविचित्रम्‌॥ २२॥ 
कृरकमलमनोज्ञाः कान्तसंसक्तहस्ता वदनविजितचन्द्राः काश्चिदन्यास्तरुण्यः | 
रचितकुसुमगन्धि प्रायशो यान्ति वेश्म प्रबलमदनहेतोस्त्यक्तसंगीतरागाः।। २३॥ 
सुरतरसविलासाः सत्सखीमिः समेता असमशरविनोदं-खचयन्ति प्रक्रामम्‌ | 
अनुपमग्ुखरागा रात्रिमध्ये विनोदं शरदि तरुणकान्ताः स्रूचयन्ति प्रमो दान्‌ ॥ २४॥ 
दिवसक्ररमयूखेर्बोध्यमानं प्रभाते वरयुवतिसुखाभं पङ्कजं जुम्भतेऽद्य । 
कुप्रुदमपि गतेऽस्तं लीयते चन्द्रबिम्बे हसितमिव वधूनां ग्रोपितेषु ग्रियेषु ।२४॥ 
असितनयनलच्मीं लक्षयित्वोत्पलेषु क्रणितकनककाश्चीं मत्तहंसस्वनेषु । 
ग्रधररुचिरशोभां बन्धुजीवे प्रियाणां पथिकजन इदानीं रोदिति आान्तचित्तः।॥ २६॥ 


करधनी बाँवती हैं और श्रपने कमल-जैसे कोमल सुन्दर पेरोंमें छम-छम बजनेवाले बिछुए पहनती हैं 
।।२०।। खिले हुए चन्द्रमा ग्रोर छिटके हुए तारोंसे भरा हुश्रा श्राजकलका खुला ग्राकाश उन तालोंके 
समान दिखाई पड़ रहा है जिनमें नीलमकें समान चमकता हुआ जल भरा हुआ हो, जिनमें एक- 
एक राजहंस ,बेठा हुश्रा हो श्रौर जिनमें यहाँ-वहाँ बहुतसे कुमुद खिले हुए हों ॥२१॥ श्राजकल' 
कमलोंको छूता हुश्ना शीतल पवन बह रहा है, बादलोंके उड़ जानेसे चारों ओर सब सुहावना दिखाई 
दे रहा है, पानीका गेंदलापन दूर हो गया है, धरतीपरका सारा कीचड़ सूख गया है श्रौर श्राकाशमें 
स्वच्छ किरणोंवाला चन्द्रमा श्रौर तारे निकल श्राए हैं ।।२२।। चन्द्रमासे भी श्रधिक सुन्दर मुखवाली 
युबतियाँ अपना सब गाना-बजाना छोड़कर श्रत्यन्त कामातुर होकर श्रपने सुन्दर कमल जैसे हाथ 
अपने प्रेमीके हाथोंमें डालकर उन घरोंमें चली जा रही हैं जिनमें सुगंधित फुलोंकी सेज बिछी हुई 
है ॥२३॥ शरदूमें संभोगका रस लेनेवाली श्रौर श्रवुठे प्रकारसे माह रँगनेवाली युवतियाँ जबं 
श्रपत्ती सखियोंके साथ बेठती हैं तो श्रापसमें एक दूसरीको सब बातें बता डालती हैं कि रातमें 
केसे-केसे ग्रानन्द लूटा गया ॥॥२४॥ प्रातःकाल जब सूर्य श्रपने करोसे कमलको जगाता है तब वह 
कमल सुन्दरी युवतीके मुखके समान खिल उठता है श्रौह जैसे प्रियके परदेस चले जानेपर स्त्रियोंकी 
मुस्कराहंट चली जाती है ,वेसे ही चन्द्रमाके छिपा जानेपर कोई भी सकुचा जाती है॥२५॥ 
जब परदेसमें गए हुए, लोग तीले कमलोंमें श्रपन्ती प्रियतमाकी काली श्राँखोंकी सुन्दरता देखते 
हैं, मस्त हंसोंकी ध्वनिमे उनकी सुनहली करधनीकी रुनभुत्त सुनते हैं और बन्धुजीवनके फूलोंमें 
उनके निचले श्रोठोंकी चमकती हुई सुन्दरताकी चमक पाते हैं, ,तब तो वे बेचारे सब सुध-बुध 


# तृतीयः सर्गः # [ ४४१ 


स्रीणां विहाय वदनेषु शशाङ्कलच्मीं 

काम्यं च हंसवचनं मणिनृपुरेषु । 

` वन्धूककान्तिमधरेषु मनोहरेषु 

क्कापि प्रयाति सुभगा शरदागमश्रीः ॥२७॥ 
विकचकमलऽक्त्रा फुन्लनीलोत्पलाची 

विकसितनवकाशश्वेतवासो वसाना । 
कुम्रुदरुचिरकान्तिः कामिनीवोन्मदेयं 

प्रतिदिशतु शरद्श्चेतसः प्रीतिमग्र्याम्‌ || २८॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे शरद्दणंनं नाम तृतीयः सर्ग: । 


भूलकर रोने ही लग जाते हैं ।।२६।। शरदूकी सुन्दर शोभा कहीं तो चन्द्रमाकी चमकको छोड़कर 
स्त्रियांके मुंहपर पहुँच गई है, कहीं हंसोंकी मीठी बोली छोड़कर नवेलियों के रतन-जड़े बिछुओंमें 
चली गई है और कहीं बन्धक फूलोंकी लालीको छोड़कर उनके निचले ओठोंमें जा चढ़ी ।॥२७॥ 


भगवान्‌ करें, यह खिले हुए उजले कमलके मुखवाली, फूले हुए नीले कमलको आँखोंवाली कोंईंके _ 


सुन्दर शरीरवाली और फूले हुए काँसको साड़ी पहननेवाली यह कामिनीके समान मस्त शरदू ऋतु 
आप लोगोंके मनमें नई-नई उमंगें भरे ॥२८।॥। 


महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यमें शरदूका वणन नामका तीसरा सर्गे समास हुआ । 
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॥ चतुर्थः सर्गः ॥ 
हेमन्तवर्ण नम्‌ 

नवग्रवालो द्मसस्यरम्यः भ्रफुर्ललोश्रः परिपक्कशालिः | 
विलीनपद्मः प्रपतत्तपारो हेमन्तकालः समुपागतोऽयम्‌ ॥ १॥ 
मनोहरंश्चन्दनरागगोरेस्तुपारङुन्देन्दुनिभे्च हारे! । 
विलासिनीनां स्तनशालिनीनां नालं क्रियन्ते स्तनमण्डलानि ॥२॥। 
न वाहुयुग्मेषु विलासिनीनां प्रयान्ति सङ्गं वलयाङ्गदानि । 
नितम्बब्िम्बेषु नवं दुकूलं तन्त्रंशुकं पीनपयोधरेषु ॥३॥ 
काश्चीगुणेः काश्वनरलचित्रेनों भूषयन्ति प्रमदा नितम्बान । 

न नूपुरेदसरुतं भजद्धिः पादाम्बुजान्यम्बुजकान्तिभाज्ञि ॥४॥ 
गात्राणि कालीयकचचितानि सपत्रलेखानि मुखाम्बुजञानि । 
शिरांसि कालागुरुधूपितानि ङुर्वेन्ति नार्यः सुरतोत्सवाय ।|५॥ 
रतिश्रमचामविपाण्ड्वक्त्राः संग्राकषहर्षाभ्युद यास्तरुण्यः | 
हसन्ति नोच्चैद शनाग्र भिन्नान्प्रपीडचमानानधरानवेच््य ।।६॥ 


चोथा सर्ग 
हेमन्त वर्णान 
देखो ! यह पाला गिराती हुई हेमन्त ऋतु श्रा गई है, जिसमें गेहूँ, जौ ग्रादिके नये-नये 
अंकुरोंके निकल श्रानेसे चारों ओर सुहावना दिखाई , देने लगा है, लोधके पेड़ फूलोंसे लद गए हैं 
धात पक चला है श्रौर कमल दिखाई नहीं देते ॥॥१।। इन दिनों श्रलवेली स्त्रियां अपने बड़े-बड़े गोल- 
गोल स्तनोंपर हिम, कोंई श्रौर चन्द्रमाके समान उजले श्रौर कुंकुमके रंगमें रेगे हुए मनोहर हार 
नहीं पहनती हैं ॥२॥ श्राजकल न तो ये कमिनियाँ अपनी दोनों भ्रुजाग्रोंपर कंगन और भुजबन्ध 
ही पहनती हैं, न अपने गोल-गोल नितम्बोंपर नये रेशमी वस्त्र ही लपेटती हैं और न श्रपने मोटे-मोटे 
स्तनोंपर महीन कपड़े हो बाँधती हैं ॥३॥ न वे अपने नितम्बोंपर सोने और रत्नोंसे 
जड़ी हुई करधनी पहनती हैं ्रौर न अपने कमल-जेसे सुन्दर पैरोंमें हंसके समान ध्वनि करनेवाले 
बिछुए ही डालती हैं ॥ ४॥ आजकल अपने पतिसे संभोगकी त॑यारीमें युवतियाँ, 
अपने शरीरपर चन्दन मलती हैं, ्रपने कमल-जैसे मूँहपर श्रनेक प्रकारके वेल-बूटे बनाती हैं और 
कालागुरुका धुप देकर अपने केश सुगन्धित करती हैं ॥५। संभोगकी थकानसे पोले भ्रौर 
मुरकाए हुए मुखोंवालो युवतियाँ, हँसनेकी ब्रातपर भी यह समझकर मुँह खोलकर नहीं हँसती कि 
कहीं प्यारेके पेनने दाँतोंस काटे हुए ओठ दुखने ना लगें ॥६॥ प्रातःकाल घासपर फैली हुई 
आ्रोसकी वूंदोंको देखकर ऐसा लगता है मातो युवतियोंके मोटे-मोटे स्तनोंको उनकी छातियों- 


* चतुर्थः सर्ग: # [ ४४३ 


पीनस्तनोरःस्थलभागशोभामासाच 9 तत्पीडनजातखेदः । 


तणाग्रलगेस्तु हिने: पतद्भिराक्रन्दतीवोषसि शीतकालः ॥७॥ 
प्रभूतशालिप्रसवै श्रितानि मृगाङ्गनायूथविभूषितानि | 
मनोहरक्रोश्चनिनादितानि सीमान्तराण्युत्सुकयन्ति चेतः ॥=॥ 
प्रफुरलनीलोत्पलशोभितानि सोन्मादकादम्तरबिभूषितानि । 


प्रसक्षतोयानि सुशीतलानि सरांसि चेतांसि हरन्ति पुंसाम्‌ ॥8॥ 
मागे समीच्यातिनिरस्तनीरं ग्रचासखिन्नं पतिसुठहन्त्यः । 
अ्रवेच्यमाणा हरिशेद्षणाच्यः प्रवोधयन्तीव मनोरथानि ॥१०॥। 
पारकं व्रजन्ती हिमजातशीतेराधूयमाना सततं मरुद्भिः । 
प्रिये प्रियज्षुः प्रियवित्रयुक्ता विपाण्डुतां याति विलासिनीव ॥|११॥ 
पुष्पासवामोद सुगन्धिवक्त्रो निःश्वासवातैः सुरभीक्कताङ्गः । 
परस्पराङ्गव्यतिषङ्गशायी शेते जनः कामरसानुविद्धः॥१२॥ 
दन्तच्छदैः सत्रलदन्तिहः स्तनेश्च पाण्यग्रकृताभिलेखे! । 
संस्रच्यते निर्दयमङ्गनानां रतोपभोगो नवयौवनानाम्‌ ॥१३॥ 
काचिद्विभूषयति दर्पणसक्तहस्ता वालातपेषु वनिता बदनारविन्दस्‌।  , 
दन्तच्छदं प्रियतमेन निपीत सारं दन्ताग्रभिश्नमवक्ृष्य निरीक्षते च ॥१४॥ 


पर देखकर सुखपानेवाला हेमन्त, उन स्तनोंको प्रेमियोंके हाथोंसे मले जाते देखकर दुःखी होकर 
आँसू बहा रहा हो ।।७॥। गांवके बाहर जिन खेतोंमें भरपुर धान लहलहा रहा है, हरिणियोंके 
झुंडके झुंड चौकड़ियाँ भर रहे हैं ्रोर सारस बोल रहे हैं, उन सेतोंको देखकर मन हाथसे 
निकल पड़ता है ।।८। जिन तालोंमें खिले हुए नीले कमल फले हुए हैं, मस्त कलहंस इधर 

र तैर रहे हैं और ठंडा निर्मल जल भरा हुय्ना है, उन्हें देखकर लोगोंका जी खिल उठता हे 
॥६॥ जिनके पति परदेस चले गए हैं, वे मृगनयनी स्त्रियाँ जब सुखे हुए मागको देखती हैं 
तो परदेशमें पड़े हुए अपने दुःखी पतियोंके ्रानेकी बाट जोहती हुई यह सोचती हैं कि जब हमारे 
पति ग्रायेगे, तब हम यों मिलेंगी, यों बातें करेंगी और यों रूठेंगी ॥१०॥ हे प्यारी ! पालेसे 
भरे ठंडे वायुसे हिलती हुई यह पकी हुई प्रियङ्गुकी लता, बेसी ही पीली पड़-गई है जेसे अपने 
पतिसे अलग होनेपर युवती पीली पड़ जाती है ।।११।। फूलोंके गंधकी भीनी रौर मीठी सुगंधवाले 
मुंहसे मुँह लगाकर और एक दूसरेकी साँसोंसे सुगन्धित अंगोंसे अंग मिलाकर सब स्त्री-पुरुष 
एक दूसरेसे लिपटकर संभोग करते हुए सोते हैं ॥१२। इस समय प्यारोंने नवयुबतियोंके 
ग्रोठोपर दाँतसे घाव कर दिये है श्रौर उनके स्तनोंपर ग्रपने नखोंसे चिन्ह बना दिए हैं इससे यह 
जान पड़ रहा है कि उनके प्यारे उनका जी-जानसे संभोग कर रहे हैं ।।१३।। देखो एक स्त्री, 


हाथमें दर्पण लिए हुए प्रातःकालकी धूपभें बैठी अपने कमल-जैसे मृंहका सिंगार कर रही FR 
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चन्या प्रक़ामसुरतश्रमखिन्नदेहाः ात्रिप्रजागरविपाटलनेत्रपञ्चा | 
स्रस्तांसदेशलुलिताकुलकेशपाशा निद्रां प्रयाति मृदुखर्यकरामितक्षा ॥ १४५॥ 
निर्माल्यदाम परिशक्तमनोज्ञगन्धं मूध्नोऽपनीय धननीलशिरोरुहान्ताः । 
पीदोन्नतस्तनभरानतगात्रयष्टचः कुर्वन्ति केशरचनामपरास्तरुण्यः ।। १६।। 
अन्या प्रियेण परि ुक्तमबेच्य गात्रं हर्षान्विता बिरचिताधरचारुशोभा | 
कूर्पासकं परिदधाति नसत्षताङ्गी व्यालम्बिनीलललितालककुञ्चिताक्ती ॥१७॥ 
अन्याश्चिरं सुरतकेलिपरिश्रमेण खेदं गताः प्रशिथिलीकृतगात्रयष्ट्यः । 
संहृष्यमाणएुलको रुपयो धरान्ता अभ्यञ्जनं ब्रिदधति प्रमदाः सुशोभाः ।। १८] 
बहुगुणर मणीयो योषितां चित्तहारी 
परिणतबहुशा लिव्याङुलग्रामसीमा । 
विनिपतिततुषारः क्रोश्चनादोपगीतः 
प्रदिशतु हिमयुक्तः काल एषः सुखं वः ।।१६॥ 
इति महाकविश्रीकालिदासकृतौ ऋतुसंहारे हेमन्तवर्णंनं नाम चतुर्थ: सर्ग: ॥ 


्रोठोंको खींच-खींचकर देख रही हैं ।। १४॥ ग्रत्यन्त संभोगसे थक जानेके कारण एक दुसरी स्त्रीकी 
कमल-जँसी आँखें रातभर जागनेसे लाल हो गई हैं, उसके कंधे फूल गये हैं, उसके बाल इधर-उधर 
बिखर गए हैं ओर बह प्रातःकालके सूर्यकी कोमल किरणोंमें धुप 'खाती हुई सो गई है।१५।। 
लम्बे, काले और घने केशोंवाली जिन स्त्रियोंके शरीर, मोटे श्रौर ऊंचे स्तनोंके कारण झुक गए हैं, 
वे अपने सिरसे वह मुरकाई हुई माला उतार रही हैं जिसकी मधुर सुगन्धका श्रानन्द रातमें ले 
डुकनेपर सबेरे फिरसे ग्रपने बालोंको सवार रही हैं॥१६।। नखोंके घावोंसे भरे हुए ग्रंगोंवाली भ्रौर 
लटकती हुई सुन्दर श्रलकोंसे ढकी हुई श्राँखोंवाली एक दूसरी स्त्री, अपने प्यारेपे उपभोग किए 
हुए शरीरको देख-देखकर बड़ी मगन होती हुई श्रपने भ्रधरोंको फिर पहलेकी नाई सुन्दर बनाकर 
ग्रपनी चोली पहनने लगी है ।।१७। इसी प्रकार बहुत देरतक संभोग करते-करते जो युवतिया थक 
गई हैं, जिनके कोमल ग्रौर लचकीले शरीर ढीले पड़ गए हैं श्रोर जिनकी जाँघों श्रौर स्तनोंपर 
रोमाञ्च हो आया है, वे युवतियाँ बेठी श्रपने शरीरपर तेल मलवा रही हैं ॥१८॥ भगवानु करे यह 
हेमन्त ऋतु श्रापको सुख दे जो अनेक गुणोंसे मनको मुग्ध करनेवाली श्रोर स्त्रियोंके चित्तको 
लुभानेवाली है, जिसमें गाँवोंके श्रास-पास पके हुए घानोंके खेत लहलहाते हैं, पाला गिरता है ग्रौर 
सारस बोलते हैं ।।१९।। 
महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यमें हेमन्त वणान 
नामका चोथा सगं समाप्त हुआ । 


& पञ्चमः सर्ग: # [ ४४५ 


॥ पञ्चमः सर्गः ॥ 

शिशिरवर्णनम््‌ 
प्ररूढणालीक्षुचयावृतच्षिति कचि त्स्थितक्रौश्चनिनादराजितम्‌ । 
प्रकामकामं प्रमदाजनप्रियं वरोरु कालं शिशिराह्वयं शृणु ॥१॥ 
निरुद्भवातायनमन्दिरोदरं हुताशनो भानुमतो गभस्तयः | 
गुरूणि वासांस्यबलाः सयौवनाः प्रयान्ति कालेऽत्र जनस्य सेव्यताम्‌ ॥२॥ 
न चन्दनं चन्द्रमरीचिशीतलं न हसम्यपृष्ठं शरदिन्दुनिर्मलम्‌ । 
न वायवः सान्द्रतुषारशीतला जनस्य चित्तं रमयन्ति सांप्रतम्‌ ॥३॥ 
तुषारसंघातनिपातशीतलाः शशाङ्कभाभिः शिशिरीकृताः पुनः । 
बिपाण्डुतारागणचारुभूषणा जनस्य सेव्या न भवन्ति रात्रयः ॥४॥ 
गुहीतताम्बूलविलेपनस्रजः पुष्पासवामोदितवक्त्रपङ्कजाः । | 
प्रकामकालाशुरुधूपवासितं विशन्ति शय्याणृहम्रुत्सुकाः स्रियः ॥५॥ 
कृतापराधान्त्रहुशोऽभितजितान्सवेपधून्साध्वसलुसचेतसः । 
निरीक्ष्य मठ्‌ न्सुरताभिलापिणः ख्योऽपराधान्समदा विसस्मरुः ॥६॥ 


पाँचवाँ सगे 
शिशिरका वणान 

हे सुन्दर जांघोंवाली ! सुनो जिस ऋतुमें धान शोर ईखके के खेत भर जाते हैं, जिसमें 
कभी-कभी सारसकी बोली भी गूँज जाती है. ग्रोर काम भी बहुत बढ़ जाता है, वह्‌ सन्रियोंकी 
प्यारी शिशिर ऋतु ग्रा पहुँची है ॥१॥। आजकल लोग अपने घरौके भीतर खिड़कियाँ बन्द करके, 
आग तापकर, धुप खाकर, मोटे-मोटे कपड़े पहनकर और युवती स्तियोंसे लिपटकर दिन बिताते 
हैं ॥२॥) इन दिनों न किसीको चन्द्रमाकी किरणोंसे ठंढाया हुआ चन्दन ही श्रच्छा लगता है न 
शरदुके चन्द्रमाके समान निमंल छते सुहाती हैं, न घनी ग्रोससे ठंडा बना हुआ वायु ही मनको 
भाता है ।।३।। इन दिनों घने पालेसे कड़्कड़ाते जाड़ोंवाली, चन्द्रमाको किरणोंसे और भी ठंडी 
बनी हुई श्रौर पीले-पीले तारोंवाली रातोंमें कोई भी बाहर नहीं निकलता ॥४।। फूलोंके ग्रासव 
पीनेसे जिनका कमल जैसा मुँह सुगन्धित हो गया है वे स्त्रियां पान खाकर, फुलेल लगाकर 
आर मालाएँ पहनकर, काले ग्रगरके धुऐसे महकनेवाले भ्रपने शयन-घरोंमें बड़े चावसे चली 
जा रही हैं ।।५।। मदमाती स्त्रियोंने अपने जिन पतियोंको अपराध करनेपर डाँटा-फटकारा था, 
वे जब काँपते हुए और डरसे घबराए हुए उनके पास संभोग करनेके लिये श्राते हैं तो उन्हें 
देखते ही बे स्त्रियाँ उनका सब झपराध भूलकर उनसे संभोग करने लगती) हैं. ।।६। जिन नवयुव- 
तियोंने युव॒कोंके साथ ग्राजकलकी लम्बी रातोंमें बहुत, देरतक जी भरकर और कसकर संभोगका 
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प्रकामकामेयुंवमिः सुनिर्दयं निशासु दीर्घास्वमिरामिताश्रिरमू | 
अमन्ति मन्दं श्रमखेदितोरवः क्षपावसाने नवयोवनाः ख्रियः ।।७।। 
मनोज्ञकर्पासकपीडितस्तनाः सरागकौशेयकभूपितोरवः | 
निवेशितान्तः कुसुमेः शिरोरुहेबिंभूपयन्तीव हिमागमं ख्रियः ॥=॥ 
ययोधरेः कुंकुमरागपिञ्जरँः सुखोषसेव्येनवयौवनोष्मभिः । 
विलासिनीभिः परिपीडितारसः स्वपन्ति शीतं परिभूय कामिनः ।।8।। 
सुगन्धिनिःश्वासविकम्पितोत्पलं मनोहरं कामरतिप्रबोधकम्‌ । 
निशासु हृष्टा सह कामिभिः स्रिय: पिबन्ति मद्यं मदनीयग्ुत्तमम्‌ ।॥१०।। 
अपगतमदरागा योषिदेका प्रभाते कृतनिविडकुचाग्रा पत्टुरालिङ्गनेन । 
ग्रियतमपरिशुक्तं वीच्तमाणा स्वदेहं व्रजति शयनवासाद्वासमन्यं हसन्ती॥। १ १॥ 
अगुरूसुर भिधृपामो दितं केशपाशा 

गलितकुसुममालं कुञ्चिताग्रं वहन्ती । 
त्यजति गुरुनितम्बा निम्ननाभिः सुमध्या 

उषसि शयनमन्या कामिनी चारुशोभा ॥१२॥ 
कनककमलकान्ते्रारुताम्राधरोष्टै: श्रवणतटनिषक्तेः पाटलोपान्तनेत्रे: | 
उषसि वदनविस्वेरंससंसक्तकेशेः श्रिय इव गृहमध्ये संस्थिता योपितोऽधय।। १ ३॥ 


श्रानन्द लूटा है, वे स्त्रियाँ, रातके परिश्रमसे दुखती हुई जाँघोंके कारण प्रातःकाल बड़े धीरे-धीरे 
चल रही हैं 11७॥ सुन्दर चोलियोंसे ग्रपने स्तन कसे हुए, जाँघोंपर रेशमी कपड़े पहने हुए श्रौर 
बालोंमें फुल गूंथे हुए स्त्रियाँ ऐसी लग रही हैं मानो जाड़ेके स्वागतका उत्सव मनानेके लिये सिंगार 
कर रही हों ॥5।। इन दिनों प्रेमी लोग केसरसे रंगे हुए लाल स्तनोंवाली श्रौर सुखसे लुटी जानेवाली 
जवानीको गर्मीसि भरी हुई कमनियोंको कसकर छातीसे लिपटाए हुए जाड़ा भगाकर सोते हैं ।। ।। 
इन दिनों स्त्रियां बडे ह॑से भ्रपने प्रेमियोंके साथ रातको, रुचिकर, बढ़िया, मद बहानेवाली श्रौर 
कामवासना जगानेवाली वह मदिरा पीती हैं, जिसमें पड़े हुए कमल, उन कामिनियोंकी सुगंधित 
सांसे बराबर हिलते रहते हैं ।।१०।। देखो ! प्रातःकाल होनेपर एक स्त्री श्रपने प्रियतमसे उपभोग 
किए हुए अपने शरीरको देखती हुई श्रपने शयन-घरसे दूसरे घरमें चली जा रही है। इस समय 
इसके मुखपर मदकी लाली भी नहीं रह गई है और पतिकी छातीसे लगे रहनेके कारण उसके स्तनोंकी 
घुण्डियाँ भी कड़ी हो गई हैं ॥११। एक दुसरी,भारी नितम्बवाली, गहरी, नाभिवाली, लचकदार 
कमरवाली ओर मनभाबनी सुन्दरतावाली खरी श्रगरके घुएँमें बसी हुई श्रपनी विना मालावाली घनी 
घुंघराली लट हाथमें थामे प्रातःकाल पलेंग छोड़कर उठ रही है॥१२।। इन दिनों प्रातःकालके समय 
स्त्रियोंके सुन्दर लाल-लाल श्रोठोंवाले, लाल कोरोंसे सजी हुई बड़ी-बड़ी आँखोंदाले, कंधोंपर फैले 
हुए बालोंवाले और सुनहले कमलके समान चमकनेवाले गोल-गोल मुखोंको देखकर ऐसा लगता 
है मानो घर-घरमें लक्ष्मी ग्रा बसी हों ।।१३॥ श्रपने मोटे नितम्बोंके बोभसे दुखी, श्रपने स्तनोंके 


12 66 ॥6 है 
१०.१४, ५ It dr itis Bs Cr ME Sy ! 0००७0 ORS LAY 110१3 | 
५८ री Theis BO tt Nh WON Lid 1. SST 


# पञ्चमः सर्ग: ॐ [ ४४७ 


प्रथुजघनभरार्ताः किचिदानश्रमध्याः स्तनभरपरिखेदान्मन्दमन्दं व्रजन्त्यः । 
सुरतसमयवेषं नेशमाशु प्रहाय दधति दिवसयोण्यं वेशमन्यास्तरुण्यः। १४॥ 
नखपदचितभागान्वीच्षमाणाः स्तनान्तानधरक्रिसलयाग्रं दन्तभिन्नं स्पृशन्त्यः | 
अभिमतरतवेषं नन्दयन्त्यस्तरुण्यः सवितुरुदयक्ाले भूपयन्त्याननानि ॥१४॥ | 

प्रचुरणुडविकारः स्वाढुशालील्ञुरम्यः 

प्रबलसुरतकेलिर्जातकन्दर्पदर्पः । 
प्रियजनरहितानां चित्तसंतापहेतुः 
\ शिशिरसमय एप श्रेयसे वोऽस्तु नित्यम्‌ ॥ १६॥ 

इति महाकविश्रीकालिदासविरचिते ऋतुसंहारकाव्ये शिशिरवर्णानं नाम पद्लम: सर्ग: ॥ 


बोझसे भुकतो हुई कमरवाली और थकनेके कारणा बहुत धीरे-धीरे चलनेवाली बहुत-सी स्त्रियां 
रातके संभोगवाले वस्त्र उतार उत्तारकर दिनमें पहननेके कपड़े पहन रही हैं ।। १४॥ अपने प्यारेके 
नखोंके घावोंसे भरी अपनी छाती देखती हुई, प्यारेके दाँतोंसे काटे हुए अपने कोंपलोंके समान 
कोमल श्रधरोंको छूती हुई और इस प्रकार अपने मनचाहे संभोगके वेशपर खिलखिलाती हुई स्त्रियां 
प्रातः काल अपने मूह सजा रही हैं ॥१५। जिस शिशिर ऋतुमें मिठाइयाँ बहुतायतसे मिलती हैं, 
स्वाद लगनेवाले चावल ग्रौर ईख चारों ओर सुहाते हैं, लोग बहुत संभोग करते हैं, कामदेव भी 
पुरे वेगसे बढ़ जाता है ओर प्यारोंके बिना ग्रकेले दिन काटनेवाले लोग मन मसोसकर रह जाते 
हैं वह शिशिर ऋतु आप लोगोंका भला करे ।।१६।। 
महाकवि श्रीकालिदासके रचे हुए ऋतुसंहार काव्यमें शिशिर ऋतुका 
वंन नामका पाँचवां सगं समास हुग्रा ॥ 
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॥ षष्ठः सर्गः ॥ 

वसन्तवर्णनम्‌ 
्रफुरलचूताङरतीच्णसायक्ो दविरेफमालाविल द्वनुगं णः । 
'मनांसि भेत्तं सुरतप्रसङ्गिनां वसन्तयोद्धा समुपागतः प्रिये ॥१॥ 
द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्य स्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः । 
सुखाः प्रदोषा दिवसाश्च रम्याः सवं प्रिये चारुतरं वसन्ते ॥२॥ 
इपत्तपारेः कृतशीतहम्यः सुवासितं चारु शिरश्च चम्पके; 
कुन्ति नार्याऽपि वसन्तकाले स्तनं सहारं कुसुमेमनोहरे: ॥३॥ 
वापीजलानां मशिमेखलानां शशाङ्कभासां प्रमदाजनानाम्‌ । 
चूतद्रमाणां ङुसुमान्वितानां ददाति सौभाग्यमयं वसन्तः ॥|४॥ 


कुसुम्भरागारुणिते टृ कूले नितम्ब विम्बा नि त्रिलासिनीनाम्‌ । 
तन्वंशुकेः कुछुमरागगोर रलं क्रियन्ते स्तनमणडल[नि ॥।५॥ 


करणेषु योग्यं नवकशिकारं चलेषु नीलेष्वलेकेष्वरशोकम्‌ । 
पुष्पं च फुललं नवमल्लिकायाः प्रयान्ति कान्ति प्रमदाजनानाम्‌ ॥९॥ 
स्तनेषु हाराः सितचन्दनाद्रा भुजेषु सङ्गं वलयाङ्गदानि। 
प्रयान्त्यनङ्गातुरमानसानां नितम्बिनीनां जघनेषु काञ्च्यः ॥७॥ 


छठा सगे | 
वसन्तका वणान 

लो प्यारी ! फूले हुए श्रामकी मञ्जरियोंके पने वाण लेकर श्रौर श्रपने धनुषपर भौंरोंकी 
पाँतोंकी डोरी चढ़ाकर वीर वसन्त संभोग करनेवाले रसिकोंको वेधने श्रा पहुँचा हे ।।१।। देखो 
प्यारी ! वसन्तके श्राते ही सब वृक्ष फूलोंसे लद गए हैं, जलमें कमल खिल गए हैं, स्त्रियाँ मतवाली 
हो गई हैं, वायुमें सुगन्ध श्राने लगी है, साँझें सुहावनी हो चली हैं और दिन लुभावने हो गए हैं । 
सचमुच सुन्दर वसन्तमें सव कुछ सुहावना लगने ही लगता है ॥२।। वसन्तमें घरोंकी छतोंपर ठंढी 
मोस छा गई है, चम्पेके फूलोंसे सबके जुड़े महकने लगे हैं भ्रोर स्त्रियाँ भी श्रपने स्तनोंपर मनोहरः 
फुलॉकी मालाएँ पहनने लगी हैं ॥३॥ वसन्तके ग्रानेसे बावड़ियोंका जल, मणियोंसे जड़ी करधनियाँ 
चादनी, स्त्रिया भ्रोर मझरीसे लदी भ्रामोंकी डालें सब प्रोर भी सुहावने लगने लगी हैं ।।४॥ 
कामिनिर्योने भ्रपने गोल-गोल नितम्बोंपर कुसुमके लाल फुलोंसे रंगी रेशमी साड़ी पहन ली है 
श्रौर स्तनॉपर केशरमें रंगी हुई महीन कपड़ेकी चोली पहन ली है ॥५।। ख्नियोंके कानोंमें 
लटके हुए सजीले कनेरके फूल बड़े सुहावने दिखाई पड़ रहे हैं श्रोर उनकी चंचल, काली, घुंघराली 
लठोंमें श्रशोकके फूल श्रौर नव मल्लिकाकी खिली हुई कलियाँ बड़ी सुहावनी लगने लगी हैं ॥६॥ 
अपने प्रेमीसे संभोग करसेको उतावली नारियोंचे श्रपने स्तनोंपर धौले चन्दनसे भींगे हुए मोतीके 


त 
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सपत्रलेखेषे विलासिनीनां वक्त्रेषु हेमाम्बुरुहोपमेषु । 
रत्नान्तरे मौक्तिकसङ्गरम्यः स्वेदागमो विस्तरताञ्चुपेति ॥ = ॥ 
उच्छ्वासयन्त्यः श्लथबन्धनानि गात्राशि कंदर्पसमाकुलानि । 
समीपवर्तिष्वधुना प्रियेषु समुत्सुका एव भवन्ति नार्यः ॥ 8 ॥ 
तनूनि पाण्इनि मदालसानि मुहुर्महज म्भणतत्पराणि । 
अङ्गान्यनङ्गः प्रमदाजनस्य करोति लावण्यससंभ्रमाणि ॥१०॥ 
छायां जनः समभिवाञ्छति पादपानां नक्तं तथेच्छति पुनः किरणं सुधांशोः। 
हर्म्य प्रयाति शयितुं सुखशीतलं च कान्तां च गाढमुपगूहति शीतलत्वात्‌ ॥ १ १॥ 
नेत्रेषु लोलो मदिरालसेषु गण्डेषु पाण्इः कठिनः स्तनेषु । 
मध्येषु निम्नो जघनेएु पीनः स्रीणामनङ्गो बहुधा स्थितोड्च ॥१२॥ 
अङ्गानि निद्रालसविभ्रमाशि वाक्यानि किंचिन्मदिरालसानि । 
भ्र्षेपजिल्ञानि च वीक्षितानि चकार कामः प्रमदाजनानाम्‌ ॥१३॥ 
प्रियङ्गुकालीयकङुङ्कुमाक्तं स्तनेषु गौरेषु विलासिनीभिः। 
आलिप्यते ' चन्दनमङ्गनाभिर्मदालसाभि्संगनाभियुक्तम्‌ ॥१४॥ 


हार पहन लिए हैं, हाथोंमें मुजबन्ध ग्रौर कंगन डाल लिए हैं और भ्रपने नितस्वोंपर करधनी बांध 
ली है ॥७॥ सुनहरे कमलके समान सुहावने श्रौर बेलबूटे चीते हुए स्न्रियोंके मुखोंपर फली हुई 
प॒सीनेको बूँदे ऐसी दिखाई पड़ती हैं मानो अनेक प्रकारके रत्नोंके बीच बहुतसे सोती जड़ 
दिए गए हों ॥८॥। कामवासनासे पीड़ित स्त्रियाँ भ्रपने प्रेसियोंके सामने अपने अंग उघाडती 
हुई उन्हें ललचा भी रही हैं श्रोर अपनी ्रधीरता भी दिखा रही हैं ॥६। इन दिनों स्त्रियोमें 
इतनी काम-वासना भर ग्राती है कि उनके अंग दुबले पतले ओर पीले पड़ जाते हैं, वे मदसे 
भ्रलसाई-सी हो जाती हैं, बार-बार जँभाइयाँ लेती हैं और उनके सारे शरीरमें कुछ भ्रनोखा ही 
रसीलापन ग्रा जाता है ॥१०॥ इन दिनों लोग दिनमें तो वृक्षोंकी शीतल छायामें रहना चाहते 
हैं, रातमें चन्द्रमाकी किरणोंका आनन्द लेना चाहते हैं, सोनेके लिये सुहावनी ठंडी कोठीमें 
पहुँच जाते हैं और थोड़ी-थोड़ी ठंड पड़नेके कारणा अपनी प्यारियोंको कसकर छातीसे लिपटाए रहते 
हैं ॥११॥ इन दिनों कामदेव भी स्न्रियोंकी मदमाती ग्रांखोमें चञ्चलता, उनके गालोंमें पीलापन, 
स्तनोंमें कठोरता कमरमें गहरापन और नितम्बोंमें मोटापा बनकर श्रा बैठता है ॥१२॥ कामसे 
स्त्रिया अलसा जाती हैं, मदसे उनका चलना-बोलना भी कठिन हो जाता है रौर टेड़ी भोंहोसे उनकी 
चितवन बड़ी कंटीली जान पड़ने लगती है ॥१३॥ ' मदसे श्रलसाई हुई रसीली स्त्रियां प्रियज्ग,, 
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गुरूणि वासांसि विहाय तूर्ण तनूनि लाक्षारसरज्ञितानि । 
सुगन्धिकालागुरुधूपितानि धत्ते जनः काममदालसाङ्गः ।। १५॥। 
पुस्कोकिलश्चूतरसासवेन मत्तः प्रियां चुम्बति रागहष्टः | 
कूजदूद्विरेफोऽप्यय मम्बुजस्थः प्रियं प्रियायाः प्रकरोति चाइ॥१६॥ 
तम्रप्रवालस्तत्रकावनः्राश्चूतद्रुमाः पुष्पितचारुशाखा: । 
कुन्ति कामं पवनावधूताः पर्युत्सुक मानसमङ्गनानाम्‌ ॥१७॥ 
आमूलतो विद्रुमरागताम्रं सपल्लवाः पुष्पचयं दधानाः । 
कुवन्त्यशोका हृदयं सशोक॑निरीक्ष्यमाणा नवयौवनानाम्‌ ॥१८॥ 
मत्तद्विरेफपरि चुम्बितचारुपुष्पा 
मन्दानिलाङुलितनम्रशदुप्रवालाः | 
कुर्वन्ति कामिमनसां सहसोत्सुकत्वं 
बालातिशुक्तसतिकाः समवेच््यमाशाः || १३॥ 
कान्ता्चुखद्युतिजुषामचिरोद्गतानां 
शोमां परां कुरबकद्रुममज्ञरीणाम्‌ । 
दृष्टा प्रिये सहृदयस्य भवेन्न कस्य 
कंदपबाणपतनद्यथितं हि चेत! || २०॥ 


कालीयक श्रौर केसरके घोलमें कस्तुरी मिलाकर श्रपने गोरे. 
हैं ।। १४॥ इन दिनों कामदेवके मदमें भ्रलसाई हुई स्त्रियां भ्र 
हुए और 'कालागुरुके धुँएसे सुगन्धित किए हुए महीन कप 
कोयल श्रामकी मञ्जरियोंके रसमें मद मस्त होकर ग्रपनी प्यारी 

रहा है । कमलपर बैठकर गुनगुनाता हुआ यह भारा भी शो बहे प्रेमसे प्रसन्न होकर चूम 
हैं ॥१६॥ लाल-लाल कोंपलोंके गुच्छोंसे भुके हुए और 
वाले ग्रामके पेड़ जब पवनके भोंकेमें हिलने लगते हैं तो भी 
लगते हैं ॥१७।। श्रशोकके जिन वृक्षोंमें कोंपलें फूट निकली हैं रौर जिनमें गे कि मन उछलने 
फूल नीचेसे ऊपरतक खिल आए हैं, उन श्रशोकके ृक्षोंको देखते ही नव a ग 5 00 
होने लगता है ॥१८॥ जिन छोटी-छोटी श्रतिमुक्त लताओंके फूलोंकी शी योके हृदयमें शोक 
जिनके नये कोमल पत्ते मन्द-मन्द पवनमें भूल रहे हैं, उन्हे "जि भोरे चुस रहे हैं और 


न्हे देख-देख' क ग 
डाँवाडोल हो जाता है ॥१९॥ हे प्यारी ! श्रभी खिले ह श्रौर i MT मन भ्रचानक 
सुखके समान सुन्दर 


उन्हें देख-देलकर स्त्रि 


२ स्त्रियों! 
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यादीक्षवह्निसदशेर्मरुताऽवधृतेः 

सर्वत्र किंशुकवने? कुसुमावनम्रैः 
सद्यो वसन्तसमयेन समाचितेयं 

रक्तांशुका नवव'धूरिव भाति भूमिः ॥२१॥ 
किंशुकेः शुकश्ुखच्छविभिने भिन्नं 

कि कणिकारकुसुमेन कृतं नु दग्धम्‌ । 
यत्कोकिलः पुनरयं मधुरेवचोभि- 

यनां सनः सुवदनानिहितं निहन्ति ॥२२॥ 
एस्कोकिलेः कलवचोभिरुपाचहपेः 

` कूजङ्विरुन्मदकलानि वचांसि भृङ्गः । 
लञ्जान्वितं सविनयं हृदयं क्षणेन 

पर्याकुलं कुलगृहेऽपि कृतं वधूनाम्‌ ॥२३॥ 
ञ्राकम्पयन्कुसुमिताः सहकारशाखा 

बिस्तारयन्परभृतस्य वचांसि दिज्लु । 
वायुविवाति हृदयानि हरन्नराणां 

नीहारपातविगमात्सुभगो वसन्ते ॥२४।। 


लगनेवाले कुरवकके फूलोंकी ग्रनोखी शोभा देखकर किस रसिकका मन कामदेवके बाणसे घायल 
नहीं हो जाता ॥२०।। वसन्तके दिनोंमें पवतके झोंकेसे हिलती हुई जिन पलासके वृक्षोंकी फुली 
हुई शाखाएँ जलती हुई आगकी लपटोंके समान दिखाई देती हैं, ऐसे पलासके जंगलोंसे ढकी हुई 
पृथ्वी ऐसी लग रही है मानो लाल साड़ी पहने हुए कोई नई दुलहिन हो ॥२१॥ अपनी प्यारियोंके 
मुखड़ोंपर रीभे हुए प्रेमियोंके हृदयको सुग्गेकी ठोरके समान लाल टेसूके फूलोंने ही कुछ कम 
हक-हक कर रखा था या कनेरके फुलोंने ही कुछ कम जला रका था कि यह कोयल भी पत्ती मीठी 
कूक सुना-सुनाकर उन्हें और मार डालतेपर उतारू हो रही है ॥२२॥। मगच होकर मीठे स्वरमें 
कुकनेवाले नर कोयलोने और मस्तीसे गूँजते हुए भौरोने सती ख्ियोंके लाज और मर्यादा-भरे हृद- 
` योंको भी थोड़ी देरके लिये ग्रधीर कर दिया है ॥२३॥ वसन्तमें पाला तो पड़ता नहीं है, इसलिए 
ाजकल मञ्जरियोंसे लदी आमकी डालोंको हिलानेवाला झौर कोयलके संदेशोंको चारों शोर 
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कुन्दैः  सविभ्रमवधृहसितावदाते- 
रुदयोतितान्युपवनानि मनोहराणि ¦ 
चित्तं मुनेरपि हरिन्त निवृत्तरागं 
प्रागेव रागमलिनानि मनांसि यूनाम्‌ ॥२५॥ 
आलम्बिहेमरसनाः स्तनसक्तहाराः 
कंद प॑दर्पशिथिलीकृतगात्रयष्टयः । 
मासे मधौ मधुरकोकिल मृङ्गनादे- 
नार्या हरन्ति हृदयं प्रसभं नराणाम्‌ ।।२६॥ 
नानामनोज्ञङुसुमद्रुमभूपितान्ता- 
्हृष्टन्य पुष्टनिनदाङुलसाचुदेशान्‌ । 
शेलेयजालपरिणद्वशिलातलान्ता- 
द्रा नतः ज्षितिभृतों शुदमेति सर्वः ॥२७॥ 
नेत्रे निमीलयति रोदिति याति शोकं 
घ्राणं करेण विरुणद्धि विरौति चोच्चँः । 
कान्तावियोगपरिखेदितचित्तव्ृत्ति- 
टराऽध्वगः  कुसुमितान्सहकारदृक्षान्‌ ॥२८॥ 


फॅलानेवाला सुन्दर वसन्ती पवन लोगोंका मन हरता हुआ बह रहा है॥२४। कामिनियोंकी 
मस्तानी हँसीके समान उजले कुन्दके फूलोंसे चमकते हुए मनोहर उपवन जब मोह-मायासे दूर 
रहनेवाले मुनियों तकका मन हर लेते हैं तब नवयुवकोंके प्रेमी हृदयकी तो बात ही क्या ? 
॥॥२५॥ चेतमें जव कोयलकी कूक सुनाई देने लगती है, भोरे गूंजने लगते हैं, उस समय कमरमें 
सोनेकी करधनी बांधे, स्तनोंपर मोतीके हार लटकाए ग्रौर कामकी उत्तेजनासे होले 
शरीरवाली स्त्रियां बलपूर्वक लोगोंका मन ग्रपनी श्रोर खींचे लेती हैं॥२६।। जिन पवंतोंकी 
चोटियोंके श्रोर-छोरपर सुन्दर फूलोंके पेड़ खड़े हैं, जिनपर कोयलोंकी कूक ग्रौर भोंरोंकी गूँज सुनाई 
दे रही है श्रोर जिनपर चट्टाने फेली हुई हैं, उन पथरीले पहाड़ोंको देख-देखकर सबको आनन्द मिलता 
है ॥॥२७॥ श्रपनी स्त्रियोंसे दूर रहनेके कारणा जिनका जी वेचेन हो रहा है वे यात्री जब मञ्जरियोंसे 
लदे हुए श्रामके पेडोंको देखते हैं तब अ्रपनी आँख बन्द करके रोते हैं; पछताते हैं, श्रपनी नाक बन्द 
कर लेते हैं कि कहीं मञ्जरियोंकी भीनी-भीनी महक नाकमें पहुँचकर स्त्रीकी याद न दिलादे और 
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समदमधुकराणां कोकिलानां च , नादैः 


कुसुमितसहकारैः कर्णिकारेथ रम्यः । 
इषुभिरिव सुतीच्णेर्मानमसं मानिनीनां 


तुदति कुसुममासो मन्मथोद्दीपनाय ॥२१॥ 
रुचिरकनककान्तीन्सुश्चतः पुष्पराशी- 


न्सृदुपवनविधतान्पुष्पिताँश्चूतवृत्षान्‌ । 
अभिस्ुुखमभिवीचष्य चाामदेहोऽपि मागें 


मदनशरनिघातेर्मोहमेति प्रवासी ॥३०॥ 


परभृतकलगीतेहांदिभिः संदवचांसि 
स्मितदशनमयूखान्कुन्दपुष्पप्रभामिः । 
करकिसलयकान्ति पल्लव विंद्र माभै 
रुपहसति वसन्तः कामिनीनामिदानीम्‌ ॥३१॥ 
कनककमलकान्तैराननेः पाण्डुगणडे- 


रुपरिनिहितहारेश्वन्दनाद्रेः$ स्तनान्तैः । 
मदननितविलासेईष्टिपातेमुनीन्द्रा- 


न्स्तनभरनतनार्यः कामयन्ति प्रशान्तान्‌ ॥३२॥ 


फूट-फूटकर रोने लगते हैं ॥॥२८।॥। कोयल श्रोर मदमाते भौंरोंके स्वरोसे गूंजनेवाले बोरे हुए श्रामके 
पेड़ोंसे भरा हुआ और मनोहर कनेरके फूलोंवाले अपने पने बाणोंसे यह वसन्त मानिनी स्त्रियोके मन 
इसलिये बींध रहा है कि उनमें प्रेम जग जाय ।।२। परदेसमें पड़ा हुआ यात्री एक तो यों ही 
बिछोहसे दुबला-पतला हुआ रहता हे तिसपर जब वह मन्द-मन्द बहनेवाले पवनके झोंकेसे हिलते हुए 
भर सुन्दर सुनहले बोर गिरानेवाले, बोरे हुए भ्रामके वृक्षोंकी अपने सामने मागेमें देखता है तो वह 
कामदेवके बाणोंकी चोट खाकर मूछित होकर गिर पड़ता है ॥३०॥ इस समय जी हुलसानेवाले 
कोकिलके गीत सुना सुनाकर यह वसन्त, सुन्दरियोंकी रसभरी बातोंकी खिल्ली उड़ा रहा है । अपने 

कुन्दके फूलोंकी चमक दिखाकर यह वसन्त स्त्रियोंकी मुसकानपर चमक- उठनेवाले दाँतोंकी दमककी 
हेंसी उड़ा रहा है शोर मूंगे जेसी लाल-लाल कोमल पत्तोंकी ललाई दिखाकर उन कामिनियोंकी 
कोंपलों-जैसी कोमल ओर लाल हथेलियोंको जला रहा है ॥॥३१॥ स्तनोंके बोझसे भुकी हुई स्त्रियां 
अपने स्वण कमलके समान सुनहरे गालोंवाले मुंहसे, गीले चन्दनसे पुते ग्रोर मोतियोंके हार पड़े 
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 मधुसुरभि मुखाव्जं लोचने _ लोप्रताग्रे 
नवङुर्रकूर्णः केशपाशो मनोज्ञः । 
शुरुतरङुचयुग्मं श्रोशिबिम्् तथैव 
१ न भवति किमिदानीं योषितां मन्मथाय ।।३३॥ 
| आकम्पितानि हृदयानि सनखिनीनां 
| 
| वातैः  प्रफुल्लसहकांरकृताधिवासे: 
| उत्कूनितेः$ परभृतस्य मदाकुलस्य 
| श्रोत्रप्रियेसधुकरस्थ च गीतनादैः ॥३४॥ 
| 
| 
| 
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रम्यः ग्रदोषसमयः ` स्फुटचन्द्रभासः 
पुस्कोकिलस्य विरुतं पवनः सुगन्धिः 
मचालियूथविरुतं निशि सीधुपानं 


I सब रसायनमिदं कुसुमायुधस्य ॥३५॥ 
|| रक्ताशोकविकहिपिताधरमधुर्मत्तद्विरेफस्रनः . 


| कुन्दापीडविशुद्धदन्तनिकर: प्रोत्फुल्लपद्मानन: | 
| । चूतामोदसुगन्धिमन्दपवनः श्रृद्धारदीक्षागुरु 


कल्पान्तं मदनग्रियो दिशतु वः पुष्पागमो मङ्गलम्‌ ॥३६॥ 


शान्त चित्तवाले तपस्वियोंका मन भी डिगा 


देती हैं ॥1३२॥ ्ासवसे महकता हु्रा स्त्रियोंका कमलके समान मुख उनकी लोध- 


'इए स्तनसे और मतवाली चंचलता भरी चितवनसे, 
ग्रांखे, नए कुरबकके फूलोंसे सजे हुए उनके सुन्दर जुड़े 
बड़े-बड़े गोल-गोल नितम्ब वया लोगोंके मनमें 

| भावनी गुंजारोंसे मनस्विनी स्त्रियोंके मन भी डिंग ज लुभावनी साँझे, छिटकी 
चांदनी, कोयलकी कूक. सुगन्धित पवन, मतवाले भौंरोंकी गुंजार श्रौर रातमें आसव पीना, ये सब 
कामदेवको जगाए रखनेवाले रसायन ही हैं ॥३५॥ श्रमृत-भरे भ्रधरोंके समान लाल भ्रशोकसे मत- 
वाले भोंरोंकी गूंजसे, दाँतोंकी चमकती हुई 'पाँतों जेसे उजले कुन्दके हारोंसे, भली भाँति खिले हुए 
क्रमलके समान मुखोंसे और झामके बोरोंकी सुगन्धमें बसे हुए मन्द-मन्द'पवनसे यह श्र गारकी शिक्षा 
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मलयपवनविद्ध? कोकिलालापरम्यः 
सुरभिमधुनिषेकार्लब्धगन्धप्रबन्धः । 
विविधमधुपयूथैेष्टथमानः समन्ता- 


ङ्भवतु तव वसन्तः श्रेष्ठकालः सुखाय ॥३७॥ 
राम्री मञ्जुलमञ्ञरी वरशरः सत्किशुकं यद्धनु- 

ज्या यस्यालिकुलं कलङ्करहितं छत्रं सितांशुः सितम्‌ । 
मत्तेभो मलयानिलः परभृता यद्वन्दिनो लोकजि- 

त्सोऽयं वो वितरीतरीतु वितनुभंद्र वसन्तान्वितः ३८॥ 


इति महाकविश्रीकालिदासविर्िते ऋतुसंहार काव्ये वसन्तवर्णनं नाम षष्ठः सर्गः ॥ 


देनेवाला श्रौर कामका मित्र वसन्त श्राप लोगोंका सदा प्रसन्न रक्खे ॥३६॥॥ मलयके वायुवाला, 
कोकिलकी कूकसे जी लुभानेवाला, सदा सुगन्धित मधु बरसानेवाला और चारों ओर भोंरोंसे घिरा 
हुआ वसन्त भ्रापको सुखी भर प्रसन्न रवखे ॥॥३७॥। जिसके आमके बोर ही बाण हैं, टेसू ही धनुष 
हैं, भौंरोंकी पाँत डोरी है, मलयाचलसे आया हुआ पवन ही मतवाला हाथी है, कोयल ही गायक 
है श्रोर शरीर न रहते हुए भी जिसने संसारको जीत लिया है वह कामदेव वसन्तके साथ आपका 
कल्याण करे ।।३८।। 


महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुआ ऋतुसंहार काव्य में वसन्त-वर्णन नामका छठा सर्ग पूर्ण हुआ 
॥ ऋतुसंहार काव्य पूर्णो हुआ ॥। 
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महाकवि श्रीकालिदासके 
नाटक 


पात्र-परिचय: 


पुरुपा! 
सुत्रवार:--नाटकस्य प्रबन्धकर्त्ता । 
दुष्यन्तः--हस्तिनापुरस्य सम्राट्‌ । 
भद्रसेनः-सेनापतिः । 
माढव्य:-- विदूषक: । 
सवंदमन:--दुष्यन्तस्य पुत्र: (भरतः) 
सोमरात:--राज्ञ: धर्मगुरु: । 
रेवतकः-दौवारिकः । 
करभक:--राजसेवक: । 
पार्वतायनः-कञ्च्रुकी । 
वेतालिको--राजचारणौ । 
वेखानस, शाद्ध रव: 
शारद्वतः, हारीतः, गौतमः 
श्यामलः- ुष्यन्तन्य श्यालः, प्रधान राज- 

पुरुषः । 

घीवर:-मत्स्यग्राही । 
सुचकः, जानुकः--राजपुरुषौ । 
मातलिः--इन्द्रस्य सारथिः । 
मारीचः (कश्यप:) प्रजापतिः । 
दुर्वासा- ऋषिः । 


ख्रियः 
नटी सूत्रधारस्य पत्नी । 
शकुन्तला-_कण्वस्य पालिता कन्या । 
श्रनसुया, प्रिंवदा--शकुन्तलाया: सख्यौ । 
गोमती एका तपस्विनी । 
चतुरिका ) 
परभृतिका राजसेविका । 
मधुकारिका 
प्रतिहारी, यवनी-- परिचारिके । 
सानुमती - एका अप्सरा । 
्दितिः--कश्यपस्य पत्नी । 


१ कण्व ऋषेरन्तेवासिनः । 


॥ श्रीः ॥ 
॥ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ॥ 
प्रथमोऽङ्कः 


या सृष्टिः ख'डुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री 

ये ट्रे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 

प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ १॥ 


[ नान्द्यन्ते ] 


सुत्रधारः--श्रलमतिविस्तरेण । (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) श्रये ! यदि नेपथ्यविधानमवसितम्‌ 
इतस्तावदागम्यताम्‌ । 


घ्रभिज्ञानशाकुन्तल 


प्रथम अद्धू 


शिवजी उस्‌ जलके रूपमे हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं जिसे ब्रह्माने सबसे पहले बनाया; 

उस प्रग्निके रूपमें दिखाई देते हैं जो विधिके साथ दी हुई हवन-सामग्री ग्रहण करती है; उस 

होताके रूपमे दिखाई देते हैँ जिसे यज्ञ करनेका काम मिला है; उन चन्द्र और सूर्यके रूपमें 

दिखाई देते हैं जो दित ओर रातका समय निश्चित करते हैं; उस ग्राकाशके रूपमें दिखाई देते 

हैं जिसका गुणा शब्द है और जो संसार भरमें रमा हुआ है; उस पृथ्वीके रूपमें दिखाई देते हैं 

जो सब बीजोंको उत्पन्न करनेवाली बताई जाती है; और उस वायुके रूपमें दिखाई देते हैं 

जिसके कारण सब जीव जी रहे हैं। जल, ग्नि, होता, सूयं, चन्द्र, आकाश, पृथ्वी और वायुके 

इन श्राठ प्रत्यक्ष रूपोंमें जो भगवान्‌ शिव सबको दिखाई देते हैं वे श्राप लोगोंका कल्याण करें ॥१॥ 

¢ [ मंगलाचरण हो चुकनेपर ] 

सुत्रधार:-- श्रब बहुत विस्तार करना ठीक नहीं है । [ नेपथ्यकी ओर देखकर] झाये! यदि 

अङ्गार हो चुका हो तो इधर झा जानः । 


४ ] श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


पु [ प्रविद्य | 
नटी--श्रज्जउत्त इश्रं म्हि । श्राणवेदु श्रज्जो को णिश्रोश्रो श्रणचिट्टिश्रडुत्ति । 

( ग्रायंपुत्र इयमस्मि । श्राज्ञापयतु आयं: को नियोगोऽनुष्ठीयतामिति । ) 
सूत्रधार:ः--व्रार्ये इयं हि रसभावविक्षोषदीक्षागुरोविक्रमादित्यस्याभिरूपभूयिष्ठा परिषत्‌ । 


“(च कालिदासग्रथितवस्तुनाऽभिज्ञानञ्ञाकुन्तलनामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातव्य स्ममाभिः । 
तत्प्रतिषात्रमाधीयतां यत्नः । 


नटी--सुविहिदप्पश्रोग्रदाए श्रज्ञस्स ण कि वि परिहावइस्सदि । 
( सुविहितप्रयोगताऽऽर्यस्य न किमपि परिहापयिष्यते । 
सूत्रधार:---[ सस्मितम्‌ ] श्रार्ये ! कथयामि ते भूतार्थम्‌ 
या परितोषाडिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिच्षितानामात्मन्यग्रत्ययं चेतः ॥ २॥ 
नटी--[ सविनयम्‌ ] श्रष्च एवं एदम्‌ । श्रर्णन्तरकरशिज्जं दाव श्रज्जों श्राणवेदु । 
( म्रायं एवमेतत्‌ । अ्ननन्तरकरणीयं तावदायं आज्ञापयतु । ) 


सूत्रधार: श्राय किमन्यदस्याः परिषदः शरुतिप्रमोदहेतोर्गतात्करणीयमस्ति । 
नटी--श्रध कदम उण उडु अधिकरिश्र गाइस्समु । 


( अथ कतमं पुनऋ' तं भ्रधिकृत्य गास्यामि । ) 


[ आकर ] 
नटी -श्रा गई श्रायंपुत्र ! ग्राज्ञा कीजिए कौन-सा नाटक खेला जाय । 
सूत्रधार--र्‍्रार्ये ! रस ग्रौर भावका चमत्कार दिखानेवाले कलाकारोके श्राश्रयदाता महाराज 
विक्रमादित्यकी इस सभाको श्राज विशेष रूप से बड़े-बड़े विद्वानोंने सुशोभित किया है इसलिये 


इन्हें कालिदासका नया रचा हुभ्रा श्रमिज्ञान-शाक्ुन्तल नाटक ही दिखाना चाहिए । तो जाकर सब 
पात्रोको ठीक कर डालो । 


नटी--श्रापने तो पहलेसे ही ऐसा ग्रच्छा सिखाकर पक्का कर दिया है कि कोई उंगली नहीं 
उठा सकता । 


सूत्रधार--[मुसकराकर ] ग्राम | तब्बी बात व्रतात ह कि जबतक विद्वान लोग न मान लें कि 
नाटक बढ़िया है तबतक # 17%) वक्ष नहीं समता क्योंकि पात्रोंको चाहें जितने भी ग्रच्छे 


मा पिर ॥7/97 # मतक तन्तोष नहीं होता ॥२॥ 


नटी ज्ञा दें किया 
ज् 2/>-[ विनयके साथ] हाँ, यह तौ ठीक है। धरये ! तो आप जो शाना ६ नही; मा 
छ ३ | 


चुत्वार--श्राये ! इस सभाके सदस्योंके कानोंको श्रानन्द देनेवाला बढ़िया गीत छेड़नेसे बढ़कर 
और बया होगा । ° 


नटी--तो किस ऋतुपर गीत छेड़ा जाय ! 


प्रथमोऽङ्कः ॥.& 


सुत्रधारः--श्रार्ये नन्विममेव तावदचिरप्रवृत्तमुपभोगक्षमं ग्रोष्मसमयमधिकृत्य गोयताम्‌। 
सम्प्रति हि-- 
सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसगिसुरभिवनवाताः । 
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ।।३॥ 
नटी- तह । (तथा) [ इति गायति ] 
ईसी सिचंबिआइँ भमरेहि, सुउमारदरकेसरसिहाइँ । 
ओदंसअंति दअमाणा पमदाओ सिरीसङुसुमाइँ ॥४॥ 
(ईषदोषच्छुम्वितानि भ्रमरेः सुकुमारतरकेसरशिखानि । 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ ) 
सूत्रधारः--ग्राये ! साधु गोतमस्‌ । श्रहो रागनिविष्टचित्तवृत्तिरलिखित इव सर्वतो रङ्कः । 
तदिदानीं कतमं प्रयोगमाश्नित्येनमाराधयामः । 
नटी णं भ्र्ञमिस्सेहि पढमं एव्व आणत्तं भ्र हिण्णारसाउन्दलं शाम भ्पुव्वं शाडञ्नं पञ्रोए 
भ्रधिकरीश्रदत्ति । 
( नन्वार्यमिश्रेः प्रथममेवाज्ञप्तमभिज्ञानशाकुन्तलं नामापूर्वं नाटक प्रयोगेऽधिक्रियतामिति । ) 
सूत्रधारः-श्रार्ये सम्यगनुबोधितोऽस्मि । ननु भ्रस्मिन्क्षरो विस्मृत खलु मया । कुतः-- 


लिये इस समय ग्रीष्म ऋतुपर ही कोई राग छेड़ो। देखो 
इन दिनों नहानेमें जल बड़ा सुहाता है, पाटलमें बसा हुश्रा बनका पवन भी बड़ा 
ग्रच्छा लगता है वृक्षोंकी घनी छायामें नींद भी अच्छी श्राती है भ्रौर ग्राजकलकी सच्च्या 
तो इतनी सुहावनी होती है कि पूछना ही क्या ।।३॥ 
नटी-ठीक है । [गाती है ] 
जिन शिरीष-सुमनोंके कोमल केसर-दलकी मधुर शिखाएँ । 
चुम-चूमकर रसमय भोरे फिर-फिर बेठ-बेठ उड़ जाए । 
दया भावसे उनको चुनकर सहृदयतासे लेकर सत्वर । 
करांफूल रचकर कानोंमें पहन रहीं उनको प्रमदाएँ ॥॥४॥ 
सूत्रधार--वाह 'ग्रायें ! बहुत ही श्रच्छा गाया । देखो ! तुम्हारे रागसे लोग ऐसे 
बेसुध हो गए हैं कि सारी रंगशाला चित्र-लिखी-सी जान पड़ती है । तो अब कौन-सा नाटक 
दिखाकर इनका मन बहलाया जाय । 
नटी--भ्रापने श्रभी-ग्भी कहा था न कि अभिज्ञानशाकुल्तल नामका नया नाटक 
खेला जाय ! प 
सूत्रधार - श्रोह ठीक स्मरणा दिलाया ग्राये ! मैं तो भूल ही गया था । तुम्हारे गीतके मनो- 
हर रागने मेरे मतको बलपूर्वक वैसे ही खींच लिया-- 


४ ] ्रभिज्ञानशा कुन्तलम्‌ 


[ प्रविश्य ] 
नटी--श्रज्ञउत्त इग्रं म्हि । श्राणवेदु श्रो को णिश्रोश्रो श्रण॒चिट्ठिश्रदुत्ति । 
( ग्रायंपुत्र इयमस्मि । श्राज्ञापयतु ग्रार्यः को नियोगोऽनुष्ठीयतामिति । ) 


सूत्रधारः श्राय इयं हि रसभावविश्ञेषदीक्षागुरोविक्रमादित्यस्याभिरूपभूयिष्ठा वरिषत्‌ । 
श 4। च्च कालिदासग्रथितवस्तुनाऽभिज्ञानञ्ञाकुन्तलनामधेयेन नवेन नाटकेनोपस्थातव्य स्ममाभिः । 
तत्प्रतिषात्रमाधीयतां यत्नः । 


नटी--सुविहिदप्पश्रोश्रदाए श्रज्ञस्स ण कि वि परिहावइस्सदि । 
( सुबिहितप्रयोगताऽऽर्यस्य न किमपि परिहापयिष्यते । 
सुत्रधारः--[ सस्मितम्‌ ] श्रार्ये ! कथयामि ते भूतार्थम्‌ 
ग्रा परितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शिच्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेतः॥ २॥। 


नटी--[ सविनयम्‌ | श्रच्च एवं एदम्‌ । श्ररान्तरकरणिज्जं दाव श्रज्ो श्राणवेडु । 
( आय॑ एवमेतत्‌ । भ्रनन्तरकरणीयं तावदार्य श्राज्ञापयतु । ) 

सूत्रधारः श्रार्ये किमन्यदस्याः परिषदः श्रृ तिप्रमोदहेतो गातात्करणीयमस्ति । 

नटी--श्रध कदमं उणा उदु ग्रधिकरिञ्र गाइस्समु । 


( श्रथ कतमं पुनऋ त॑ श्रधिक्ृत्य गास्यामि । ) 


[ श्राकर ] 

नटी -ग्रा गई श्रायंपुत्र ! श्राज्ञा कीजिए कोन-सा नाटक खेला जाय। 

सुत्रधार--ग्रार्ये ! रस श्रौर भावका चमत्कार दिखानेवाले कलाकारोंके श्राश्रयदाता महाराज 
विक्रमादित्यकी इस सभाको श्राज विशेष रूप से बड़े-बड़े विद्वानोंने सुशोभित किया है इसलिये 

है इन्हें कालिदासका नया रच? हुश्रा अभिज्ञान-शाकुन्धल नाटक ही दिखाना चाहिए। तो जाकर सब 

पात्रोंको ठीक कर डालो । 

नटी-श्रापने तो पहलेसे ही ऐसा श्रच्छा सिखाकर पक्का कर दिया है कि कोई उंगली नहीं 
उठा सकता । 

सुत्रधार--[मुसकराकर ] ग्रार्ये ! सच्ची बात बताता हूँ कि जबतक विद्वान्‌ लोग न मान लें कि 
नाटक बढ़िया है तबतक मैं नाटकको सफल नहीं समझता क्योंकि पात्रोंको चाहे जितने भी ग्रच्छे 
ढंगसे सिखाया जाय फिर भी मनको सन्तोष नहीं होता ।।२॥ 

नटी--[विनयके साथ] हाँ, यह तो ठीक है । ग्रायं ! तो श्राप जो ग्राज्ञा दें वही भ्रब किया 
जाय । 


सुत्रधार--ग्राय ! इस सभाके सदस्योंके कातोंको ग्रानन्द देनेवाला बढ़िया गीत छेड़नेसे बढ़कर 
र कया होगा । 


नटी--तो किस ऋतुपर गीत छेड़ा जाय ! 


प्रथमोऽङ्कः [ ४५ 


सुत्रधारः-भ्रार्ये नन्विममेव तावदचिरप्रतृतमुपभोगक्षमं ग्रोष्मससमयमधिकृत्य गोयताम्‌। 
सम्प्रति हि-- 
सुभगसलिलावगाहाः पाटलसंसगिसुराभिवनवाताः । 
प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः ।।३॥ 
नटी- तह । (तथा) [ इति गायति ] 
ईसीसिचुंबिआइँ भमरेहि, सुउमारदरकेसरसिहाइँ । 
ओदंसअंति दअमाणा पमदाओ सिरीसकुसुमाईं ॥४॥ 
(ईषंदोषच्चुम्वितानि भ्रमरेः सुकुमारतरकेसरशिखानि । 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ।। ) 
सूत्रधार:--श्राये ! साधु गीतम्‌ । श्रहों रागनिविष्टचित्तवृत्तिरालिखित इव सर्वतो रख्भः। 
तदिदानीं कतमं प्रयोगमाश्चित्येनमाराधयामः । 
नटी णां भ्रज्ञमिस्सेहि पढमं एव्व भ्राणात्तं भ्रहिण्णाणसाउन्दलं शाम भ्रपुव्वं रणाडझ्ं पश्नोए 
श्रधिकरीश्नदत्ति । 
( नन्वार्यमिश्रे: प्रथममेवाज्ञसमभिज्ञानशाकुन्तलं नामापूर्वं नाटकं प्रयोगेऽधिक्रियतामिति । ) 
सूत्रधारः—श्राये सम्यगनुबोधितोऽस्मि । ननु भ्रस्मिन्क्षणे विस्मृतं खलु मया । कुतः-- 
तबास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हतः । 
सुत्रधार--ग्रीष्म ऋतु भ्रभी-अभी आई हो है और बड़ी सुहावनी भी लगती है । इस- 
लिये इस समय ग्रीष्म ऋतुपर ही कोई राग छेडो। देखो 
इन दिनों नहानेमें जल बड़ा सुहाता है, पाटलमें बसा हुआ बनका पवन भी बड़ा 
श्रच्छा लगता है वृक्षोंकी घनी छायामें नींद भी ग्रच्छी आती है और भ्राजकलकी सन्ध्या 
तो इतनी सुहावनी होती है कि पूछता ही क्या ॥३॥ 
नटी-ठीक है । [गाती है] ' 
जिन शिरीष-सुमनोंके कोमल केसर-दलकी मधुर शिखाएं । 
चुम-चूमकर रसमय भोरे फिर-फिर बंठ-बैठ उड़ जाएँ। 
दया भावसे उनको चुनकर सहृदयतासे लेकर सत्वर । 
कर्णंफूल रचकर कातोंमें पहन रहीं उनको प्रमदाऐ ।४।। 
सूत्रधार--वाह श्रार्ये ! बहुत ही अ्रच्छा गाया । देखो ! तुम्हारे रागसे लोग ऐसे 
बेसुध हो गए हैं कि सारी रंगशाला चित्र-लिखी-सी जान पड़ती है । तो अब कौन-सा नाटक 
दिखाकर इनका मन बहलाया जाय। 


त्टी--आपने भ्रभी-श्रभी कहा था न कि अभिज्ञानशाकुस्तल नामका नया नाटक 
सेला जाय ! 


सूत्रधार - श्रोह ठीक स्मरणा दिलाया श्राये ! मैं तो भूल ही गया था । तुम्हारे गीतके मनो- 
हर रागने मेरे मतको बलपुर्वक वैसे ही खींच लिया-- 
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जा) अ्भिज्ञानशा कुन्तलम्‌ 
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[ करा दत्वा ] 
एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा ॥५॥ 
[ इति निष्कान्तौ ] 
॥ प्रस्तावना ॥ 
[ ततः प्रविशति मृगानुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन सूतश्च । ] 
सूत:--[ राजानं मृगं चावलोक्य ] श्रायुष्मनु । 
कृष्णसारे ददच्चुस्त्वयि चाधिज्यकार्मुके । 
मृगानुसारिणं साक्षात्पश्यामीव पिनाकिनम्‌ ॥६।। 
राजा--सूत ! दूरममुना सारङ्गेण वयमाकृष्टाः श्रयं पुनरिदानीमपि 
ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धरष्टिः 
पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभया ड्र, यसा पूर्वकायम्‌ | 
दभेर्थावलीढेः श्रमविद्वतमुख भर शिमिः कीर्णवर्त्मा 
पश्योद ग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्या प्रयाति ॥७॥ 
| सविस्मयम्‌ ] तदेष कथमनुपतत एव मे प्रयत्तप्रक्षणीयः संवृत्तः । 


[ कान लगाकर सुनते हुए ] 
जैसे यह वेगसे दोड़ता हुश्रा हरिण राजा दुष्यन्तको यहाँ खींच लाया है॥५॥ 
[ दोनोंका प्रस्थान ] 
[ प्रस्तावना पूर्ण हुई ] 
[ सारथिके साथ रथपर बेठे हुए घनुष-बाण-धारी राजा दुष्यन्त मृगका पीछा करते हुए प्रवेश 
करते हैं । ] 
सारथी [ राजा और मृगको देखकर ] ग्राथुष्मनू ! 
इस काले मृगपर आँखें जमाए और घनुषकी डोरी चढ़ाए हुए श्राप ऐसे दिखाई 
पड़ रहे हैं मानो मृगके पीछे दोडेते हुए साक्षात्‌ महादेवजी हों ॥६॥ 
राजा-सूत ! यह हरिणा तो हमें बहुत दूर दोड़ा लाया है । और ग्रब भी यह- 
बार-बार पीछे मुड़कर इस रथको एकटक देखते हुए सुन्दर लगनेवाला हरिणा बाण 
लगनेके डरसे श्रपने पिछले श्राघे शरीरको सिकोड़कर आगेके भागसे मिलाता हुभ्ना कंसा 
दौड़ा चला जा रहा है । थकावटके कारण इसके खुले हुए मुंहसे ग्राधी चबाई हुई कुशा मागंमें 
गिरती चली जा रही है और देखो ! यह इतनी लम्बी छलाँगें भर रहा है कि इसके पाँव भी 
पृथ्वीपर नहीं पड़ रहे हैं । ऐसा लगता है मानो यह ग्राकाशमें उड़ा चला जा रहा हो ।।७॥। 
| ग्राञ्चरयंके साथ ] 
अरे ! हम ठीक इसके पीछे-पीछे ही लगे चले रहे हैं फिर भी हरिण ग्राखसे भ्रो्षल कैसे 
हो गया । 
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सुृत:---आयुष्मत्‌ उद्घातिनो भूमिरिति मया रह्मिसंयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो वेगः। तेन 
मृग एष विप्रकृष्टान्तरः संवृत्तः । संप्रति समदेशवतिनस्ते न डुरासदो भविष्यति । 
_ राजा--तेन हि मुच्यन्तामभीषवः । 
सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ [ रथवेगं निरूप्य ] श्रायुष्मनु्‌ पश्य पञ्य । 
युक्तेषु रश्मिषु निरायतपूर्वकाया निष्कम्पचामरशिख निमृतोध्यकर्णाः ! 
आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलङ्घनीया धावन्त्यमी सृगजत्राक्षमयेत्र रथ्याः ॥=॥ 
राजा [ सहर्षम्‌ ] भूनमतीत्य हरितो हरींश्च वतन्ते वाजिनः। तथा हि 
यदालोके सक्म त्रजति सहसा तद्विपुलतां 
` यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमितर तत्‌ । 
परकृत्या यद्वक्रं तदपि समरेखं नयनयो- 
ने मे दूरे किचित््षणमपि न पार्श्वे रथजवात्‌ ॥&॥ 
सूत पइ्येनं व्यापाद्यमानम्‌ । [ इति शरसंधानं नाटयति । ] 
[ नेपथ्ये ] 


कम कर दिया था, इसीलिये मृग बहुत दूर निकल गया है। पर आगे समथल है, प्रब 
आप उसे हाथमें प्राया ही समझिए । 

राजा-तो रास ढीली करो । 

सारथी जैसी प्रायुष्मानुकी आज्ञा । [ रथका वेग देखकर ] देखिए, देखिए आयुष्मचु-- 

राम ढीलते ही अपने आगेका शरीर फंलाकर भ्रौर माथेकी चौरी सीधी खड़ी करके 
ये घोड़े इतने वेगसे दोड़ रहे हैं कि इनकी टापोसे उठी हुई धुल भी इन्हें नहीं छू पा रही 
है । ऐसा जान पड़ता है मानो हरिणकी दोड़से ये होड़ कर रहे हों ॥८॥ 

राजा--[प्रसन्त होकर ] सचमुच इन घोड़ोंने तो सूर्यं और इन्द्रके घोड़ोंको भी दोड़में 
पछाड़ डाला है क्योंकि जो वस्तु दुरसे पतली दिखाई देती थी वह तुरन्त मोटी हो जाती 
है'जो बीचसे कटी जान पड़ती थी वह झट ऐसी जान पड़ने लगती है मानो उसे किसीते 
जोड़ दिया हो भ्रौर जो स्वभावतः टेढ़ी वस्तुएं हैं वे श्रांखको सीघी-सी दिखाई देती 
हैं। रथ इतने वेगसे दोड़ रहा है कि कोई वस्तु न तो मुझसे दूर ही रह पाती है न 
समीप ही ॥।६॥। 

सारथी ! लो, हरिणको मारता हूं। 

[ बाण चढ़ानेका अभिनय करता है । | 
[ नेपथ्यमें | 

हैं! हैं ! राजनु ! यह ग्राश्रमका मृग है । इसे नहीं मारना चाहिए ! नहीं मारना 

चाहिए । 
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सूतः--[ श्राकर्ण्यावलोक्य च | श्रायुष्मनु ! भ्रस्य खलु ते बाणापाततिनः क्ृष्णसारस्यान्तरे 
तपस्विन उपस्थिताः । 


राजा--[ ससंश्रममू ] तेन हि प्रगृह्यन्तां वाजिनः । 
सुतः--तया । [इति रथ स्थापयति । ] 
[ ततः प्रविशत्यात्मना तृतीयो वैखानसः ] 
वेखानस:-- [ हस्तमुद्यम्य ] राजन्‌ ! श्राश्नममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः । 
न खलु न खलु बाणः सन्निपात्योऽयमस्मिन्‌ 
सुदुनि खृगशरीरे तूलराशाविवाप्मिः । 
क्क बत हरिणकानां जीवितश्ची तिलोलं 
क च निशितनिपाता वज्रसाराः शरास्ते ॥१०॥ 
तत्साधुकृतसंथानं प्रतिसंहर सायकम्‌ । 
आतंत्राणाय बः शस्त्रं न प्रहतुंमनागसि ॥१ १॥ 
राजा--एष प्रतिसंहृतः [ इति यथोक्त' करोति । ] 
वेखानस:--सहशमेतत्पुरुवंशप्रदीपस्य भवतः । 
जन्म यस्य पुरोवंशे युक्तरूपमिदं तव । 
पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवतिनमाप्नुहि ॥ १२॥ 


सारथी--[ सुनकर श्रौर देखकर ] श्रायुष्मन्‌ ! जिः 
चला रहे हैं उसके बीचमें तपस्वी लोग श्रा खड़े हुए हैं । 

राजा-[ घबराकर ] तो रोक लो घोड़ोंको। 

सारथी--म्रच्छी बात है [ रथ खड़ा कर लेता है। ] 

[ दो शिष्योंके साथ वंखानस ( तपस्वी ) का प्रवेश । ] 

वेखानस--[ हाथ उठाकर | राजनु ! यह श्राश्रमका मृग है। इसे नहीं मारना चाहिए ! 
नहीं मारना चाहिए ! ! 

इसपर कभी बाण न चलाइएगा। आपका वाण इसके कोमल शरीरके लिये वसा ही 
भयंकर है जैसे रूईके गट्ढ के लिये श्रग्ति । बताइए, कहाँ तो बेचारे हरिणोंके कोमल प्राण 
झोर कहाँ वज्ञके समान कठोर आपके नोकीले बाण ॥१०॥ इसलिये यह जो आपने 


के शस्त्र तो पीडितोंकी रक्षाके 


स काले हरिणपर श्राप अभी बाण 


तानकर बाण चढाया है इसे उतार लीजिए । क्योंकि श्राप 
लिये हैं निरपराधोंको मारनेके लिये नहीं ।।११॥ 
राजा- लीजिए उतार लेता हूँ। [ बाण उतारता है। ] 
वैखानस--श्राप उसे पुरुवंशके दीपकको यही शोभा देता है। 
जिसने पुरुवंशमें जन्म लिया है उसके लिये य 
गुणोंवाला चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो ॥१२॥ 


ही उचित है। भगवानु करे ग्रापको ऐसे ही 
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इतरौ--[ हस्तमुद्यम्य ] सर्वथा चक्रवर्तिनं पुत्रमाप्नुहि । 
राजा-¶ सप्रणामम्‌ ] प्रतिगृहीतम्‌ । 
 वैखानस:-- राजन्‌ ! समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌ । एष खलु कण्वस्य कुलपतेरनुभालिनी- 
तीरमाश्रमो हृश्यते। न चेवन्यकार्यातिपातः तत्प्रविश्य प्रतिगृह्यतामातिथेयः सत्कारः । 


ग्रपि च-- 


रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः समवलोक्य । 
ज्ञास्यसि कियद्भुजो . मे रक्षति मौवीकिणाङ्क इति ॥१३॥ 
राजा--भ्रपि संनिहितोऽत्र कुलपतिः । 
व॑खानसः-इदानीमेव ,दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराय नियुज्य देवमस्याः प्रतिकूलं 
शमयितुं सोमतोथं गतः । 
राजा--भवतु तामेव ब्रक्ष्यामि। सा खलु विदितर्भाक्त मां महषः करिष्यति । 
वैखानसः--साधयामस्तावत्‌ । ] इति सशिष्यो निष्क्रान्तः । ] 
राजा--सूत ! तुरां चोदयाश्वानु । पुण्याश्नसदशनेन तावदात्मानं पुनीमहे । 
सूतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मानु । [ इति भूयो रथवेगं निरूपयति । | 
दोनों शिष्य -[ हाथ उठाकर ] निश्चय ही चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो । 
राजा--[ प्रणाम करके ] ग्रापका आशीर्वाद सिरमाथे । 


स--राजनू ! हम लोग समिधा लेने 'निकले हैं। यह सामने मालिनी नदी पर 
[म-काजमें अड़चन न हो तो चलकर अतिथि-सत्कार 


वैखान 
कुलपति कण्वका ग्राश्रम है । यदि आपके क 
ग्रहण कीजिएगा । श्रौर फिर . 

वहाँ जब श्राप देखेंगे कि ऋषि लोग निविघ्न होकर सब क्रियाएं कर रहे हें तब श्राप 
जान भी जायेंगे कि धनुषकी डोरीकी फटकारसे बने घट्टोंवाली आपकी भुजा कहाँ-कहाँ तक 
पहुँचकर रक्षा कर रही है ॥।१३। 

राजा--क्या कुलपति जी यहाँ हैं ? 

वैखानस--प्रभी थोड़ी देर पहले अपनी पुत्री शुकुन्तलाको अ्रतिथि-सत्कारका काम सौंप- 
कर उसके खोटे ग्रहोंकी शात्तिके लिये सोमतीर्थं चले गए हैं। 

राजा--भ्रच्छी बात है। मैं उसीसे मिल लूंगा । वही महिषिको बता देगी कि मेरी उनमें 
कितनी भक्ति है । 

वैखानस-- तो हम लोग चलते हैं । [ शिष्योंके साथ प्रस्थान ] 

` राजा--सारथी ! घोड़े बढ़ाभ्रो । चलें, पवित्र श्राश्षमके दशनसे श्रात्मा ही पवित्र करें । 


सारथी-जेसी ग्राथुष्मावूकी आज्ञा । [ फिर रथको वेगसे दोड़ाता है । ] 


क 


क 


| 


|. 
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राजा--] समन्तादवलोक्य ] सुत ! श्रकथितोऽपि ज्ञायत एव यथाऽयमाश्रमाभोगस्तपोवन- 
स्येति । 


सूत:--कथमिव । 
राजा--कि न पयति भवान्‌ । इह हि-- 


नौब्ाराः शुकगर्भेकोटरमुखग्रष्टास्तरूणामधः 
ग्रस्निग्चाः क्चिदिंगुदीफलभिद! स्रच्यन्त एवोपलाः । 
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा- 
र स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिष्यन्दरेखाङ्किताः ॥१४॥ 
श्राप च 


ळा 


कुल्याम्भोमिः प्रसृतिचपलेः शाखिनो धौतमूलाः 

भिन्नोरागः किसलयरुचामाज्यधूमोद्गमेन । 
एते चार्वागुपवनभुविच्छिन्तदर्भाङुरायां 

नष्टाशङ्का हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति ॥१५॥ 
सूतः-सर्वमुपपन्नम्‌ । 


राजा-[ स्तोकमन्तरं गत्वा | तपोवननिवासिनामुपरोधो माभूत । एतावत्येव रथं स्थापय 
यावदवतरामि । 


सूतः--धताः प्रग्रहाः श्रवतरत्वायुष्मान्‌ । 


राजा--[ चारों ओर देखकर ] देखो सारथी ! बिना बताए ही जान पड़ता है कि हम 
श्राश्रमके तपोवनमें पहुँच गए हैं । 


सारथी--जी, कैसे ? 
राजा--देख नहीं रहे हो ? यहाँ-- 


कहीं तो वृक्षोंके तले सुग्गोंके घोसलोंसे गिरे हुए तिन्नीके दाने बिखरे पड़े हैं, कहीं 
इधर-उधर पड़े हुए चिकने पत्थर बता रहे हैं कि इनपर हिंगोटके फल कूटे गए हैं, कहीं 
निडर खड़े हुए मृग विश्वाससे रथ का शब्द सुन रहे हैं कि ग्राश्रममें कोई हमें छेड़ेगा 
नहीं और कहीं नदी-तालाबोंपर श्राने-जानेकी बटियाश्रोमें मुनियोंके वल्कलोंसे टपके हुए जलकी 
रेखाएं बनी हुई हैं ॥१४॥ और देखो ! वायुके कारण लहरें लेनेवाली पानीको गूलोंसे 
यहाँके बृक्षोंकी जड़ें घुल गई हैं, घीके धुएँसे नई चमकीली कोंपलोंका रंग घूँघला पड़ गया 
है और जहाँ-जहाँ उपवनसे कुशा उपाड़ ली गई है वहाँ मृग-छोने निडर होकर धीरे-धीरे 
चर रहे हैं ।। १५॥ 

सारथी जी हाँ, यह सब तो है । 

राजा--[ कुछ ग्रागे बढ़कर ] कहीं हम लोगोंके श्राजानेसे तपोवन-निवासियोंको कष्ट न 
हो. इसलिये रथ यहीं रोक लो । मैं उतर जाता हूँ । 

सारथी--लीजिए मैंने रास खींच ली है । ग्राथुष्मानु उतर जायें । 
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राजा--[ अवतीय ] सूत विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम । इदं तावद्‌ 
गृह्यतास्‌ । [ इति सूतस्याभरणानि घनुश्चोपनीयार्षयति । ] सूत यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्याः 
हमुपावर्ते तावदाद्र पृष्ठाः क्रियन्तां वाजिनः । 
ˆ सूत:--तथा । [इति निप्क्रान्तः । ] 
राजा- [परिक्रम्यावलोक्य च ] इदमाश्रमद्वारम्‌ यावत्प्रविशामि । 
[ प्रविश्य निमित्तं सूचयन्‌ ] 
शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च वाहुः कुतः फलमिहास्य । 
अथवा सवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥१६॥ 
[नेपथ्ये] इदो इदो सहीश्रो । (इत इतः सख्यो) 
राजा--[ करणं दत्त्वा] अये ! दक्षिणेन वृक्षवाटिकामालाप इव श्रूयते । यावदत्र गच्छासि । 
[परिक्रम्यावलोक्य च ]§ श्रये ! एतास्तपस्विकन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपंःसेचनघटंर्वालपादपेभ्यः पयो 
दातुमित एवाभिवतंन्ते । [निपुणं निरूप्य] ग्रहो मधुरमासां दशनम्‌ 
शुद्धान्तदुर्लेभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य | 
दूरीकृताः खलु गुशैरुयानलता वनलताभिः ॥ १७॥ 


राजा--[ उतरकर ] देखो सारथी ! गाश्रममें सीघे सादे वेशसे ही जाना चाहिए। 
इसलिये तब तक ये सब यहीं रक्‍वो । [अपने आभूषण ग्रोर धनूष उतारकर सारथीको देते हुए] 
श्रौर देखो सारथी ! जबतक हम श्राश्रम-वासियोंसे मिलकर लोटते हैं तबतक तुम भी घोड़ोंको 
ठंडा कर रक्खो । 

सारथी--जी, अच्छा । [ प्रस्थान ] 

राजा-[ घूमकर ग्रौर देखकर ] यही तो श्राश्रमका द्वार जान पड़ता है। इसीसे 
भीतर चला जाय । [ प्रवेश करके भ्रच्छे शकुन होने की सूचना देते हुए ]- इस शान्त तपोवेनकी 
भूमिमें मेरी दाहिनी भुजा क्यों फडक रही है। यहाँ भला क्‍या मिलने-जुलने वाला है। 
पर हाँ, जो होनी होती है (वह तो कहीं भी होकर रहती है) उसके द्वार सब कहीं होते हैं ॥१६॥ 

[ नेपथ्यमें ] 

इधर आझो सखियो, इधर ग्राश्रो । : 

राजा--[ सुनकर ] अरे ! {फुलवारीके दाहिनी ओर किसीकी बातचीत-जेसी सुनाई 
पड़ रही है । उधर ही चलता हूँ । [ घूमकर ग्रौर देखकर ] आ हा ! ये तपस्वियोंकी कन्याएँ 
भ्रपने-अपने मेलके घड़े ले-लेकर छोटे-छोटे पौधोंको सींचनेके लिये इधर ही चली झा रही हैं । 
[ घ्यान से देखकर ] ग्रो हो! ये तो बड़ी सुन्दर दिखाई पड़ती हैं।--रनिवासकी रानियोंमें 
भी जो सुन्दरता कठिनाई से देखने को मिलती है वह यदि इन आश्रमवासिनी कन्याश्रोंको 
मिली है । तो यही समझता चाहिये कि जंगलको लताग्रों ने अपने गुणों से उद्यानकी लताश्रों 
को भी लजा दिया है ॥ १७ अच्छा, इनके आनेतक मैं यहीं ओटमें खड़ा ही रहेता हूँ । 
| देखता हुआ खड़ा रहता है।] 
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यावदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि । [ इति विलोकयन्स्थितः । ] 


[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला । ] 
झकुन्तला--इदो इदो सहीश्रो । [ इत इतः सख्यौ ] 


्रनसूया--हला सउन्दले तुवत्तो वि तादकण्णास्स श्रस्समरुवखश्रा पिश्नदरेत्ति तक्केमि जेण 
<पैमालिग्राकुसुमपेलवा तुमं वि एदाणं श्रालवालपुरणे णिउत्ता । 


(हला शकुन्तले त्वत्तोऽपि तातकण्बस्याश्रमवृक्षकाः प्रियतरा इति तर्कुयामि येन नवमालिका- 
कुसुमपेलवा त्वमप्येतेषामालवालपूरणे नियुक्ता । ) 


शकुन्तला--र केवलं तादरिएश्रोश्रो एव्व । ग्रत्थि मे सोदरसर्णंहो वि एदेसु । 
( न केवलं तातनियोग एवं ग्रस्ति मे सोदरस्नेहोऽप्येतेषु । ) 
[ इति वृक्षसेचनं रूपयति । ] 


राजा-_कथमियं सा कण्वदुहिता । श्रसाधुदर्शो खलु तत्रभवानू कण्वः य इमामाश्षमधमं 
नियुंक्ते । 
इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःचमं साधयितुं य इच्छति । 
ध्रवं स नीलोत्पलपत्रथारया शमीलतां छेत्तुरूषिव्य॑वस्पति ॥१८॥ 
भवतु । पादपान्तहित एव विश्रब्धं तावदेनां पश्यामि । [ इति तथा करोति । ] 


तो यही समझना चाहिये कि |जंगलकी लताश्रोंने ग्रपने गुणोंसे उद्यानको लताश्रोंको भी लजा 
| दिया है ॥१७।। अच्छा, इनके भ्रानेतक मैं यहीं श्रोटमें खड़ा हो रहता हें । देखता हुभ्रा 
| खडा रहता है ।] 
। [ अपनी सखियोंके साथ पोघोंको सींचती हुई शकुन्तलाका प्रवेश । ] 
| शकुन्तला--इधर श्राश्रो सखियो, इधर ्राग्रो । 

| 


्रनसूया--श्ररी शकुन्तला ! मैं समझती हूँ कि पिता कण्व इन श्राश्रमके पोधोंको 


| तुमसे श्रधिक प्यार करते हैं, नहीं तो भला चमेलीकी कली-जेसे कोमल श्रंगवाली तुझको वे 
थांवले भरने का काम क्यों सौंप जाते । 


शकुन्तला--मैं केवल पिताजीकी श्राज्ञासे ही इन्हें नहीं सींचती हूँ, मैं स्वयं भी इनको 
भ्रपने सगे जेसा प्यार करती हें । 


’ [ पौधोंमें पानी देने का नाट्य करती है । ] 


राजा--क्या यही कण्व ऋषिकी कन्या है ! पूज्य कण्वकी यह बात सचमुच ठीक नहीं 
लगती कि इसे भी उन्होंने ग्राश्नमके काममें जोत दिया हैं। जो ऋषि इसके सहज सुन्दर 


1 शरीरको तपस्याके लिये साधना चाह रहे हैं वे सचमुच नीले कमलकी पंखड़ीकी धारसे ' 
| शमीका पेड़ काटने पर उतारू हुए हैं । १८ ॥ अ्रच्छा, तब तक निश्चिन्त होकर वृक्षोंकी श्रोटसे 
इसे आँखभर देख तो लूं । 


[ ऐसा ही करता है । ] 


प्रथमोऽङ्कः [ १३ 


शकुन्तला-सहि श्रणसूए । अदिपिणद्धेण बङ्कलेण पिश्रंवदाए रिभ्रन्तिद ह्यि । सिढिलेहि 
दाव णां । 
( सखि श्रैनसुये । श्रतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियंवदया नियन्त्रिताऽस्मि । शिथिलय तावदेततु। ) 
अनसूया-- तह । (तथा) [ इति शिथिलयति । ] 
म्रियंवदा-- [ सहासम्‌ ] एत्य पञ्लोहरविस्थारइत्तश्रं भ्रत्तणो जोव्वणं उवालह । मं कि 
उवालंभेसि । ( ग्रत्र पयोधरविस्तारयितृ श्रात्मनो यौवनमुपालभस्व । मां किमुपालभसे । ) 
राजा--काममनुरूपमस्या वपुषो वल्कलं न पुनरलंकारश्चियं न पुष्यति कुतः । 
सरसिजमनुविद्वं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्मी तनोति। 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌। १६।' 
शकुन्तला--[ भ्रग्रतोऽवलोक्य ] एसो वादेरिदपल्लवांगुलोहि तुवरेदि विश्न मं केसर- 
रुक्खश्रो । जाव रां संभावेमि 4 ( एष वातेरितपल्लवांगुली भिस्त्वरयतीव मां केसरवृक्षकः । यावदेनं 
संभावयामि ) [ इति परिक्रामति ।] 


प्रियंवदा - हला सउन्दले ! एत्थ एव्व दाव मुहुत्तम्नं चिट्ट जाव तुए उवगदाए लदासणाहो 
विश्र भ्रश्नं केसररुक्ख्रो पडिभादि । 


( हला शकुन्तले ! श्रत्रेव तावन्मुहूर्तं तिष्ठ यावत्त्वयोपगतया लतासनाथ इवायं केसरवृक्षकः 
प्रतिभाति । ) 

शकुन्तला --भ्रदो क्खु पिश्नंवदा सि तुमं ( भरतः खलु प्रियंबदाऽसि त्वम्‌ । ) 

राजा --प्रियमपि तथ्यमाह शकुन्तलां प्रियंवदा । भ्रस्याः खलु 


शकुन्तला--सखी अनसूया ! इस प्रियंवदाने ऐसा कसकर वल्कल बाँध दिया है कि मैं 
हिलडुल नहीं पा रही हूं । आकर इसे ढीला तो करदे । 

अनसूया -गच्छा । [ ढीला करती है । ] 

प्रियंवदा--[ हँसते हुए । ] मुझे क्या उलाहना देती हो । भ्रपने उस योवनको क्यों नहीं 
दोष देती जो तुम्हारे स्तनोंको इतना बढ़ाता चला जा रहा है । 

राजा--यद्यपि इसका कोमल शरीर वल्कलके योग्य नहीं है, फिर भी ये इसके शरीरको 
भ्रलंकारों के समान ही सुशोभित कर रहे हैं । क्योंकि--जेसे सेवारसे घिरा होनेपर भी कमल 
सुन्दर लगता है भर चन्द्रमामें पड़ा हुआ कलंक भी उसकी शोभा ही बढ़ाता है वैसे ही 
यह सुन्दरी भी वल्कल पहने हुए बड़ी भली दिखाई पड़ रही है। सच्ची बात तो यह 
है कि सुन्दर शरीरपर सभी कुछ शोभा देने लगता है ॥१६॥ a 

शकुन्तला-[ सामने देखकर । ] यह केसरका वृक्ष पवनके भोंकों से हिलती हुई पत्तियोंकी 
उंगलियोंसे मुझे बुला रहा है । जाऊं इसका भी मन रख लूं । [ उधर घूमती है । ] 

प्रियंवदा --्ररी शकुन्तला, क्षणभर वहाँ खड़ी तो रह जा । जब तू पेइसे लगकर खड़ी 
होती है तब यह केसरका वृक्ष ऐसा लगता है जैसे उससे कोई लता लिपटी हुई हो । 

शकुन्तला-_इन्हीं सब बातों से तो तेरा नाम प्रियंवदा पड़ा है । 

राजा--प्रियंवदाने शकुन्तलासे बड़ी प्यारी भ्रोर सच्ची ही बात तो कही है, सचमुच 


१४ ] अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणी वाहू । 
कुसुममिव लोभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम्‌ ॥२०॥ 
भ्रनसुया-- हला सउन्दले । इग्र सग्रंवरवहू बालसहश्रारस्स तुए किदणामहेश्रा वणाजो- 
सिणित्ति णोमालिश्र । णं विसुमरिदा सि। 
( हला शकुन्तले ! इयं स्वयंवरवधुः वालसहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनज्योत्स्नेति 
नवमालिका एनां विस्मृतासि । ) 2 
शकुन्तला--तदा श्रत्ताणं वि विसुमरिस्सं । [ लतामुपेत्यावलोक्य च ] हला रमणीए क्खु 
काले इमस्स लदापाश्रवमिहुणस्स बइश्ररो संवुत्तो । रावकुसुमजोव्वणा वणजोसिणी बद्ध- 


फलदाए उवभोभ्रक्खमो सहश्रारो । 

तदा व्रात्मानमपि विस्मरिष्यामि । हला रमणीये खलु काले एतस्य लतापादपमिथुनस्य व्यति- 
करः संवृत्तः । नवकुसुमयौवना वनज्योत्स्नो बद्धफलतयोपभोगक्षमः सहकारः। ) [ इति पश्यन्ती 
तिष्ठति । ] 
प्रियंबदा--[ सस्मितम्‌ | श्रणसुए। जाणासि कि णिमित्तं सउन्दला वणाजोसिणी भ्रदिमेत्तं 


पेक्खदित्ति ? 
( श्रनसूये ! जानासि कि निमित्तं शकुन्तला वनज्योत्स्नामतिमात्र प्रेक्षत इति? ) 


अनसूया -णा कखु विभावेमि । कहेहि । ( न खलु विभावयामि । कथय 1 ) 
प्रियंददा--जह वणजोसिणी श्रणुरूवेशा पाश्रवेण संगदा श्रवि शाम एव्वं ग्रहं 
विश्रत्तणो श्रणुरूवं वरं लहेश्रंत्ति। ( यथा वनज्योत्स्ता अनुरूपेणा पादपेन संगता श्रपि नामेवमहम- 


प्यात्मनोऽनुरूपं वरं लभेयेति | ) 


इसके लाल-लाल श्रोठ लताकी कोंपलों-जेसे लगते हैं, दोनों भुजाएँ कोमल-शाखाश्रों-जेसी 
जान पड़ती हैं श्रौर इसके श्रंगोंमें खिला हुश्रा नया यौवन लुभावने फुलके समान दिखाई 


दे रहा है ॥२०॥ 
श्रनसुया- शकुन्तला, यह वही नई चमेली है न, जिसने श्रामके वृक्षसे स्वयंवर कर 


लिया है और जिसका नाम तुने वनज्योत्स्ना ( वतकी चाँदनी ) रख छोड़ा है। इसे तो तू 
भूले ही चली जा रही थी । 

शकुन्तला--वाह इसे भूलूंगी तब तो मैं अपने को भी भूल जाऊंगी, [ लताके पास जाकर 
श्रोर देखकर ] सखी, सचमुच इस लता श्रोर वृक्षका मेल बड़े भ्रच्छे दिनोंमें हुआ है। इधर 
यह वनज्योत्स्ना खिले हुए फुल लेकर नवयोवना हुई है, उधर फलसे लदी हुई शाखाध्रों वाला 
श्रामका वृक्ष भी उभार पर आया हुग्रा है । 

[ उसे देखती हुई खडी रह जाती है । ] 

प्रियंवदा--[ मुस्कराकर ] श्रनसुया ! जानती हो यह शकुन्तला इतनी मगन होकर 
वनज्योत्स्नाको क्यों देख रही है ? 

श्रनसूया--नहीं सखी । मैं तो नहीं जानती तू ही बता डाल । 

प्रियंवदा--देखो यह सोच रही है कि जैसे यह वनज्योत्स्ना अपने योग्य वृक्षसे लिपट 
गई है वसे ही मुझे भी मेरे योग्य वर मिल जाय । 


प्रथमोऽङ्कः [ १५ 


शकुन्तला--एसो णरां तुह श्रत्तगदो मणोरहो । (एष नुनं तवात्मगतो मनोरथः) [ इति 
कलशमावर्जयति ] ] 
राजा--्रपि नाम कुलपतेरियमसवर्णक्षेत्रसंभवा स्यात । ग्रथवा कृतं संदेहेन । 


असंशयं च्तत्रपरिग्रह्तमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः । 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणसन्तःकरणप्रब्वत्तयः ॥ २१ ॥ 
तथापि तत्त्वत एनामुपलप्स्ये । 


शकुन्तला--[ ससंभ्रममु ] भ्रम्मो ! सलिलसेश्रसंभमुग्गदो शोमालिभ्रं उज्किग्न वभ्रणं से 
महुश्ररो भ्रहिवट्टइ । ( भ्रम्मो ! सलिलसेकसंभ्रमोद्ृतो नवमालिकामुञ्कित्वा वदनं मे मधुकरोऽभि- 
वतते । ) [ इति श्रमरवाधां रूपयति । ] 
राजा--[ सस्पृहम्‌ | ° 
चलापाङ्ग इष्टः स्प्रशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मदु कर्णान्तिनचरः | 
करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं 
वयं तत्त्ान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ २२॥ 


शक्रुन्तला--ण एसो दुट्टो विरमदि । अ्रण्णदो गमिस्सं [ पदान्तरे स्थित्वा सहष्टिक्षेपमु ] 
कहं इदो वि श्राश्नच्छदि । हला परित्ता्रह मं इमिणा इुव्वणीदेश सहुझरेण अहिह्जमारां । 


शकुन्तला -यह्‌ तो तू अपने मनकी बात कह रही है । 
[ घड़ेका जल पेड़की जड़में छोड़ती है । ] 
राजा-यह ऋषिक्र कन्या कहीं दूसरे वणांको स्त्रीसे तो नहीं उत्पन्न हुई है। पर 
सन्देह किया ही क्यों जाय । क्योंकि जब मेरा शुद्ध मन भो इस पर रीझ उठा है तब यह 
निश्चय है कि इसका क्षत्रियसे विवाह हो सकता है । क्योंकि सज्जनोंके मनमें जिस बातपर शंका 
हो वहाँ जो कुछ उनका मन कहे वही ठीक मान लेना चाहिए ॥२१॥ फिर भी मैं इससे 
ठीक-ठीक जानने का प्रयत्न करता हूँ । 


शकुन्तला -[ घबराकर ] भरे रे, जल पड़ने से घबराकर उड़ा हुआ यह भौरा 
चमेलीको छोड़र बार-बार मेरे ही मूँहपर मंडराने लगा है। [ भौरेसे पीड़ित होने का नास्य 
करती है ।] र 
राजा--[ललचता हुआ । ] अरे भोरे, तुम सचमुच बड़े भाग्यवान्‌ हो। इधर हम | 
तो सच्ची बातकी खोजमें ही लुट गए; उधर तुस इसकी चञ्चल चितवनसे देखे जाते हुए इस २ 
काँपती हुई बालाको बार-बार छूते जा रहे हो, उसके कानोंके पास जाकर ऐसे धीरे-धीरे गुनगुना 
रहे हो मानो कोई बड़े भेदकी बात उसे सुनाना चाहते हो और बार-बार उसके हाथों से कटके 
जाने पर भी तुम उसके रस-भरे श्रधरोंको रस पीते ही जा रहे हो ॥२२॥ 

शकुन्तला--भरे यह्‌ दुष्ट मानता ही नहीं है । चलूँ कहां ओर हट जाऊ । [दूसरे स्थानपर 


साम । 


2) अ्रभिज्ञानञ्ञाकुन्तलै मू 


( न एप दुष्टो विरमति । भ्रन्यतो गमिष्यामि। कथमितोऽप्यागच्छति । हला परित्रायेथां 
मामनेन दुविनोतेन मधुकरेण श्रभिभूयमानाम्‌ । ) 
उभे [सस्मितम्‌] का वभ्नं परित्तादुं । दुस्सन्दं एव्व श्रक्रन्द । राञ्नरक्खिदव्वाइं तवोवणाइ 


(के ग्रावां परित्रातुम्‌ । दुष्यन्तमेवाक्रन्द । राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम। ) 
राजा--श्रवसरोऽयमात्मानं प्रकाशयितुम्‌ । न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ (इत्यर्धोक्ति स्वगतम्‌) 
राजमावस्त्वभिज्ञातो भवेत्‌ । भवतु एवं तावदभिधास्ये । 
शकुन्तला--[ पदान्तरे स्थित्वासहृष्टिक्षेपम्‌ ] कहं इदोवि मं श्रुसरदि । 
( कथमितोऽपि मामनुसरति ) 
राजा--[ सत्वरमुपसृत्य ] श्राः । 
कः पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम्‌ । 
अयमाचरत्यविनयं मुग्धासु तपस्विकन्यकासु ॥२३॥ 
[ सर्वा राजानं दृष्टा किचदिव संश्रान्ताः । ] 
भ्रनसूया-श्रज्ज श॒ क्खु किवि भ्रच्चाहिदं । इग्नं णो पिञ्रसही वुट्ट महुञ्ररेण श्रहिहु- 
ग्रमारणा कादरीभूदा । ( श्रायं न खलुकिमप्यत्याहित । इयं नी प्रियसखी दुष्टमधुकरेणाभिभूयमाना 
कातरीभूत। । ) [ इति शकुन्तलां दर्शयति । ] 
राजा--[ शकुन्तलाभिमुखो भूत्वा | श्रपि तपो वद्ध ते । 
| शकुन्तला साव्वसावनतमुखी तिष्ठति । ] 


जाकर और हृष्टि फेरकर । ] अरे, कया यहाँ भी श्रा पहुँचा ? श्रब क्या करूँ ? श्ररी सखियो ! 
बचाओ ! बचाग्नो इस दुष्ट भौरेसे !! इसने तो मुभे बड़ा तंग कर डाला है । 

दोनों--[ मुस्कराकर । ] हम कोन होती हैं बचानेवाली ! दुष्यन्तको क्यों नहीं पुकारती 
हो ! श्ररी ! तपोवनकी रक्षा करना तो राजाका काम है न ! 

राजा--श्रपना परिचय देनेका यह ग्रच्छा श्रवसर है। डरो मत ! डरो मत ! [ ग्राधी 
बात कहकर फिर मन ही मन । | किन्तु इससे तो ये समझ जायगी कि मैं राजा हूं । अच्छा, 
तो में फिर यों कहता हूँ । 

शकुन्तला--[ थोड़ी दूर जाकर खड़ी होकर फिर हृष्टि फेरती है। ] क्या करू? यह तो 
यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। 

राजा भटसे प्रकट होकर । ] ओह' ! जबतक दुष्टोंको दंड देनेवाला पुरुवंशी दुष्यन्त 
पृथ्वीपर राज्य कर रहा है तबतक कोन ऐसा है जो भोली-भाली ऋषि-कन्याश्रों से 
छेड़छाड़ करे ।।२३॥ 

[ राजाको देखकर सब सकपका जाती हैं । | 

अ्रनसूया--भाय, ऐसी कोई बड़ी भारी विपत्ति नहीं है । हमारी इस प्यारी सखीको भौरे 
ने तंग कर रक्खा था, इसीसे यह कुछ घबरा सी गई है । [शकुन्तलाकी श्रोर संकेत करती है ।] 

राजा--[ शक्रुन्तलाके सामने जाकर] ग्रापकी तपस्या तो सफल हो रही है न? [शकुन्तला 
नीचा मुंह करके चुप रह जाती है ।] 
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प्रनसूया--दारिण श्रदिहिविसेसलाहेण । हला सउन्दले ! गच्छ उडग्नं फलमिस्स भ्रं 
उवहर, इदं पादोदश्र भविस्सदि । 
, (इदानीमतिथिविशेषलाभेन। हला शकुन्तले ! गच्छोटजं फलमिश्रमध्यंमुपहर । इदं 
पादोदकं भविष्यति) 
राजा--भवतो नां सूनृतयेव गिरा कृतमातिथ्यस्‌ । 
प्रियंवदा--तेण हि इमस्सि दाव पच्छाश्रसीश्रलाए सत्तवण्णवेदिश्नाए मुहुत्तश्नं उववि- 
सिश्र परिस्समविणोद करेदु भ्रज्जो । 
(तेन ह्यास्यां तावत्‌ प्रच्छायशीतलायां सप्तपर्णावेदिकायां मुहु्तमुपविञ्य परिश्रमविनोदं 
करोत्वार्यः ।) 
राजा-तूनं यूयमप्यनेन कर्मणा परिशआन्ताः । 
श्रनसूया -- हला सउन्दले ! उइदं णो पज्जुवासणं भ्रदिहीणं । ता एहि एत्य उवविसम्ह । 
हला शकुन्तले ! उचितं नः पर्युपासनमतिथीनासू । तदेहि श्रत्रोपविशामः |) इति सर्वे 
उपविशन्ति 1] 
शकुन्तला- [गत्मगतम्‌] कि खु क्खु इमं जणं पेकिखिञ्न तवोवराविरोहिणो विश्रा 
रस्सं गमणोश्रम्हि संवुत्ता । (कि नु खल्विमं जनं प्रेक्ष्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयाऽस्मि 
संवृत्ता ।) 
राजा-- [सर्वा विलोक्य] श्रहो समवयोरूपरमणीयं भवतीनां सोहाद्द म्‌ । 
प्रियंवदा-[जनान्तिकम्‌] भ्रशसुए ! को झु क्खु एसो चउरगम्भीरकिदी महुरं पिझ्न 
श्रालबन्दो पहाववन्दो विय लक्खीभ्नदि । (अनसूये ! को नु खल्वेष चतुरगम्मीराकृतिमंघुरं 
प्रियमालपन्प्रभाववानिव लक्ष्यते ।) 


अनसूया--जी हाँ, आप जेसे अनूठे अतिथिके श्रा जाने से तपस्या सफल ही सम किए । अच्छा 
शकुन्तला ! जा कुटीसे कुछ फल-फूलके साथ ग्रध्यं तो ले ञ्रा। चरण धोनेका जल यहीं 
मिल जायगा । 

राजा --ग्रापकी मीठी-मीठी बातोंसे ही मेरा अतिथि-सत्कार हो गया । 

प्रियंवदा--तो आये ! चलिए घनी छायावाले छतिवनके तले जो शीतल चौतरा है, वहीं 
क्षणभर बैठकर अपनी थकान मिटाइए। 

राजा--आप सब भी तो काम करते-करते थक गई होंगी । 

प्रियंवदा -शकुस्तला ! श्रतिथिकी बात तो रखनी ही होगी । आप्मो, चलो बैठा जाय । 

शकुन्तला--[मन ही मन| उन्हें देखकर मेरे मनमें न जाने क्यों ऐशी उथल-पुथल हो 
रही है जेसी तपोवनके निवासियोंके मनमें नहीं होनी चाहिए । 

राजा--[सबको देखकर] आप लोग एक-सी रूपवाली श्रोर ध्रवस्थावाली हैं। श्राप 
लोगोंका आपसका प्रेम मुझे बड़ा प्यारा लगता है। 

प्रियंवदा--[धीरेसे] श्रनसूया, ये चतुर और गम्भीर दिखाई देनेवाले तथा प्रिय और 
मधुर बोलनेवाले कोई बड़े भारी व्यक्ति जान पड़ते हे । 


44 | 


i नि 


पटल! 


ग्रभिज्ञानशांकुन्तेलम 


Me ल्या या पश षक 


अनसूया--महि मम वि श्रत्यि कोदूहलं । पुच्छिसं दाव शां [प्रकाशम्‌ ] भ्रज्जस्स 
महुरालावजरिपदो वीसम्भो मं मन्तावेदि कदमो श्रज्जेरा राएसिणो वंशो भ्रलंकरीश्रदि 


कदमो वा विरहपज्जुस्सुश्रजणो किदो देसो। किणिमित्तं वा सुउमारदरो वि तवोबरागमणा- 
परिस्ममस्म श्रत्ता पदं उवणीदो । 


र] 
टु 


(ससि ममाप्यस्ति कौतुहलम्‌ । पृच्छामि तावदेनमु । श्रार्यस्य मधुरालापजनितो विश्रम्भो मां 
मन्त्रयते कतम ग्रार्येण राजषर्वेशोऽलं क्रियते कतमो वा विरहपर्युत्युकजनः कुतो देशः किनिमित्तं वा 
सुकुमारतरोऽपि तपोवनगमनप रिश्रमस्यात्मा पदमुपनी तः ।) 

शकुन्तला [ श्रात्मगतम्‌] हिश्रश्र मा उत्तम्म । एसा तुए चिन्तिदाइ श्रणसूया मन्तेदि। 
(हृदय मा उत्ताम्य । एषा त्वया चिन्तितान्यनसूया मन्त्रयते । ) 

राजा [श्रात्मगतम्‌ ] कथमिदानीमात्मानं निवेदयामि , कथं वा श्रात्मापहारं करोमि । 
भवतु एवं तावदेनां वक्ष्ये [प्रकाशम्‌] भवति यः पोरवेश राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः 
सोऽहमा्रमिणामविघ्नक्रियोपलम्भाय धर्मारण्यमिदमायातः । 

अनपया--सणाहा,दारि धम्मध्रारिशो । (सनाथा इदानी धमंचारिणः) [शकुन्तला 
शृङ्गारलज्जां रूपयति] 

सख्यो - (उभयोराकारं विदित्वा जनान्तिकम्‌] हला सउन्दले 
संशिहिदो भवे । (हला शकुन्तले यद्यत्राद्य तातः संनिहितो भवेत्‌ । ) 


शकुन्तला--तदो कि भवे । (ततः कि भवेतु ।) 


जइ एत्य भ्रज्ज तादो 
® 


अनसूया-- [प्रियंवदासे धीरे से ] सखी, 
इन्हीं से पूछें । [प्रकट] आयं ! श्रापकी मीठी बातोंस जो हमें 
है वह हमें आपसे यह पुछनेको उकसा रहा है कि ग्रार्यने कि. 


रकुन्तला--[मन ही मन] हृदय, उताबले मत बनो ! 
पूछ रही है । 
राजा--[मन ही मन] अब श्रपना क्‍या परिचय दूँ श्रोर कंसे श्र 
मैं इनसे यह कहता हैं । [ प्रकट] भद्रे पुरुवंशी राजाने मुझे अपने राज्यः 
देख-भालका काम सौंप रक्‍खा है । इसलिये मैं यह देखने ग्राया है ड 
या में 
तपस्वियोंके कायंमें कोई विध्न तो नहीं पड़ता । णी 


अनसूया--श्राय॑ ! धर्म-क्रियां करनेवाले लोगोंपर आपने बड़ी कृपा की है । 


[शकुन्तला प्रेम रौर लज्जाका नाट्य करती हे] 
दोनों-- [ शकुल्तला और दुष्यन्तके मनकी बात 
त ताडकर धोरेसे] शकुन्तला ! यदि ग्राज 


शकुन्तला--तो क्या होता ! 


तुम्हारे हो मनकी बात अ्रनसूया 
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सख्यो--इमं जीविदसव्वस्सेण वि भ्रदिहिविसेसं किदत्थं करिस्सदि। इमं जीवितसर्वं 
स्वेनाप्यतिथिविशेषं कृतार्थं करिष्यति । ) 
शकुन्तला-तुम्हे श्रवेध। कि वि हिग्रर करिश्न मन्तेध। श वो वश्नणं सुणिस्सं । 
(युवाममेतम्‌ । किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयेथे । न युवयोवेचनं श्रोष्यामि ।) 
राजा-वयमपि तावड्ूवत्योः सखोगतं किच्चित्‌ पृच्छामः । 
सख्यौ - श्रज्ज श्रनुग्गहो विश्न इञ्रं ्रब्भत्यणा । (झाय॑ अनुग्रह इवेयमभ्यर्थना ।) 
राजा - भगवान्कण्वः शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रका्ः। इयं च व: सखी तदात्मजेति 
कथमेतत्‌ । 
अनसूया -- सुखाइु भ्रज्जो । श्रत्थि को वि कोसिश्रोत्ति गोत्तणामहेशो महाप्पहावो राएसी । 
(श्ग्णोत्वायं: । ग्रस्ति कोऽपि कोशिक इति गोत्रनामधेयो महाप्रभावो राजषिः ।) 
राजा-भ्रस्ति श्रूयते । 
प्रनसुया- तं शो पिश्रसहीए पहवं श्रवगच्छ । उज्भिप्राए सरीरसंवड्ढणार्दिह तादकण्णो 
से पिदा । (तमावयोः प्रियसख्याः प्रभवमवगच्छ । उज्झितायाः शरीरसंवर्धतादिभि- 
स्तातकण्वोऽस्थाः पिता ।) 
राजा--उज्ितशब्देन जनितं मे कौतुहलम्‌ । ग्रामुलाच्छोतुमिच्छामि । 


दोनों--इन अनूठे श्रतिथिको भ्रपने जीवनका सर्वस्व देकर भी इन्हें निहाल कर देते । 

शकुन्तला--चलो हटो, तुम लोग न जाने क्या-क्या मनमें लेकर बोलती हो। अब मैं 
तुम्हारी बातें सुनंगी ही नहीं । 
राजा--[ श्रतसुया और प्रियंवदासे ] हम भी आपकी सखीके विषयमें कुछ पूछना 
चाहते हैं । 

दोनों-पुछिए ग्रां, यह तो श्रापकी कृपा ही है। 

राजा--हमने तो सुन रक्खा था कि महषि कण्व जन्मसे ही ब्रह्मचारी हैं, फिर ्रापकी 
ये सखी उनकी कन्या केसे हो गई ? 

भ्रनसूया--मैं बताती हूँ झायं ! कौशिक गोत्रके एक बड़े प्रतापी राजषि हैं न ! 

राजा--हां, हाँ हैं, मैंने सुना है । 

अनसूया--तो बस यही समभिए कि हमारी सखी उच्हींकी कन्या हैं। इसकी माता इसे 
छोड़कर चल दीं तो कण्व ऋषिने ही इसे पाल-पोसकर बड़ा किया । इसीलिये वे इसके पिता 
कहलाते हैं । 

राजा-छोड़कर चल देनेकी बात सुनकर तो मेरी उत्कंठा और भो बढ़ गई है। मैं 
इसकी पुरी कथा सुनना चाहता हूँ । अ 


] अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


अ्नसूया-सुरादु श्रज्जो । गोदमीतीरे पुरा किल तस्स राएसिणो उग्गे तवसि वट्टमा- 
णास्स किवि लादसडू हि देवेहि मेणाश्रा णाम श्रच्छरा पेसिदा शिश्रमृविग्धकालिणी 1 
(शृणोत्वार्यः गोतमी तीरे पुरा किल तस्य राजषरुग्रे तपसि वतंमानस्य किमपि जातद्धुदवे मेनका 
नाम अप्सरा: प्रेषिता नियमविघ्नकारिणी ।) 
राजा - श्रस्त्येतदन्यसमाधिभीरुत्वं देवानाम्‌ । 
श्रनसूया--तदो वसन्तोदारसमए से उम्मादइत्तश्रं रूवं पेक्खिश्र--( ततो वसन्तोदारसमये 
तस्या उन्मादयितृ प्रेक्ष्य--) [ इत्यर्धोवते लज्जया विरमति । ] ५ 
राजा--पर स्ताज्ज्ञायत एव । सर्वथा श्रप्सरः संभवेषा । 
अनसूया--श्रह इं ।( श्रथकिम्‌ । ) 
राजा---उपपद्यते 

मानुपीपु कथं वा स्यादस्य रूपस्य संभवः | 


न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ ।॥।२४॥ 
( शकुन्तला श्रधोमुखी तिष्ठति । ) 
राजां--[ श्रात्मगतम्‌ ] हन्त लब्धावकाशो मे मनोरथः। किन्तु सख्याः परिहासोदाहृतां 
वरप्राथंनां श्र्‌ त्वा 'तद्वंधोीभावकातर मे मनः । 
प प्रियंवदा--[ सस्मितं शकुन्तलां विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा ] पुणो वि वक्त कामो 
विश्व भ्रज्जो । ( पुनरपि वक्तुकाम इवार्यः । ) 
[ शकुन्तला सखीमङ्गुल्या तजंयति । ] 


भ्रनसूया तो सुनिए श्रायं । बहुत दिनोंकी बात है । गौतमी (गोदावरी) के तटपर बेठे 
हुए वे राजषि एक बार घोर तपस्या कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके तपसे कुढ़कर 
देवताग्रोंने उनका तप डिगानेके लिये मेनका नामको श्रप्सरा भेजी । 

५ राजा--हाँ, यह तो है ही श्रोरोंकी तपस्या देखकर देवता लोग कुढ़ा ही करते हैं । 
es श्रनसूया--तो वसन्तके श्रारम्भमें उसका मदभरा योवन देखकर [ प्राधा कहकर ही 
 लजा जाती है। ] 

j राजा--बस-बस ग्रागे मैं समझ गया । तो ये सचमुच श्रप्सराकी कन्या हें । 
भ्रनसूया--जी हाँ । 
राजा-ठीक भी है । नहीं तो मनुष्योंमें भला ऐसा रूप कहाँ मिल पाता है। चञ्चल 

चमकवाली बिजली पृथ्त्रीतलसे थोड़े ही निकला करती है ।।२४। 

[ शकुन्तला सिर झुका लेती है | ] 

राजा--[ मन ही मन ] चलो, मेरे मनोरथको कुछ सहारा तो मिला । पर इसकी सखी 
प्रियंवदाने हँसी-हँसीमें कुछ इसके वर मिलनेकी भी बात कही थी। इसीसे मेरा मन श्रभी 
दुविधामें ही पड़ा हुआ है । 
प्रियंवदा -[ मुस्कराकर पहले शकुन्तलाकी ग्रोर फिर राजाकी ओर देखकर । ] क्या 
आये कुछ श्रौर भी पूछना चाहते हैं ? 
[ शकुन्तला सखीको उँगलीसे तरजती है । ] 
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राजा--सम्यगुपलक्षितं भवत्या । भ्रस्ति नः सञ्चरितश्रवणलोभादन्यदपि प्रष्टव्यस्‌ । 
म्रियंवदा--श्रलं विश्वारिश्र श्रशिञ्जन्तणाणुञओोश्रो तवस्सिश्नणो शाम । ( अलं विचायं 
अ्रनियन्त्रणानुयोगस्तपस्विजनो नाम । ) 


राजा--इति सखों ते ज्ञातुमिच्छामि 
वैखानसं किमनया त्रतमाभ्रदानाद्व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ । 
अत्यन्तमेव मदिरेचणवल्लभाभिराहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः ।।२४॥ 
म्रियंवदा-श्रज्ञ ! धम्माचरणे वि परवसो भ्रश्न॑ जणो । गुरुणो उण से भ्रणुरूववरप्प- 
दाण संकप्पो । ( ग्रां ! धर्माचरणोऽपि परवशोऽयं जनः । गुरोः पुनरस्या अनुरूपवरप्रदाने संकल्पः ।) 
राजा--| आत्मगतम्‌ ] न दुरवापेयं खलु प्रार्थना । 
भव हृदय साभिलापं संप्रति संदेहनिशेयो जातः । 
आशङ्कसे यदि तदिदं स्पर्शच्तमं रत्नम्‌ ॥२६॥ 
शकुन्तला--[ सरोषमिव ] श्रणसुए गमिस्सं अहं । ( ग्रनसूये ! गमिष्याम्यहम्‌ । ) 
अनसूया-- कि रिमित्तं । ( कि निमित्तम्‌ । ) 
शकुन्तला -- इसं अ्संबद्धप्पलाविणि पिञ्रंवदं ्रज्ञाए गोदमीए णिवेदइस्सं । 
( इमामसंबद्धप्रलापिनीं प्रियंवदामार्याये गोतम्ये निवेदयिष्यामि । ) 


राजा--श्रापने हमारे मनकी वात ठीक ताड़ ली है। इनकी सुन्दर कथा सुननेके लोभसे 
हम, कुछ और पूछना चाहते हैं । 
UE संकोच न कीजिए ! तपस्वियोंसे तो आप बिना झिभकके कुछ भी पूछ 
सकते हैं । 

राजा--आपकी सखीके सम्बन्धमें हम यह जानना चाहते हैं कि-इन्होंने कामदेवको 
गतिको रोकनेवाला यह जो तपस्वियोंका-सा बाना बनाया है यह विवाह होनेतक ही रहेगा, 
अथवा ये अपना सारा जीवन, मदभरी आँखोंके कारण प्यारी लगनेवाली हुरिणियोंके बी चर्मे 
रहकर यों हो बिता डालेंगी ।।२५।। 


प्रियंवदा--श्रार्यं ! धमंके काम भी यह अपने मनसे नहीं कर सकती । फिर भी पिताजी 
का संकल्प है कि यदि इसके योग्य वर मिल जायगा तो विवाह कर देंगे । 

राजा--[ मन ही मन ] इस सङ्कुल्पका पूरा होना तो कठिन नहीं है । हृदय, तू आशा 
न छोड़ । जो दुविधा थी वह तो जाती रही, क्योंकि जिसे तू अरिन समभकर छूनेसे डरता था 
वह तो छूनेके योग्य रत्न निकल श्राया ।।२६॥ 

शकुन्तला--[ खीझकर] भ्रनसूया, मैं चली जा रही हूँ । 

अनसूया क्यों ! क्यों ! 

शकुन्तला--इस अटपट बकनेवाली प्रियंवदाकी सारी बाते जाकर आर्या गोतमीसे कहे 
शाती हूँ । ` 
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्रनसूया-सहि रणा जुत्तं श्रस्समवासिणो भ्रकिदसक्कारं श्रदिहिविसेसं विसज्जश्र 
सच्छन्ददो गमरां । ( सखि न युक्तमकृतसत्कारमतिथिविक्षेषं विसृज्य स्वच्छन्दतो गमनम्‌ ।) 
[ शकुन्तला म किंचिदुक्त्वा प्रस्थितेव । ] i 
राजा--[ स्वगतम्‌ | श्राः कथं गच्छति । [ ग्रहीतुमिच्छन्निग्रह्यात्मानमु ] 
अ्ञ्ुयास्यन्धुनितनयां सहसा विनयेन वारितप्रसरः | 
स्थानादनुचलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः ।।२७॥ 
प्रियंवदा - [ शकुन्तला निरुध्य ] हला णा दे जुत्तं गन्तुं । (हला न ते युक्त गन्तुम्‌ ।) 
शक्रुन्तला--[ सभ्रूभङ्गम्‌ ] कि णिमित्तं। [ कि निमित्तम्‌ । ] 
प्रियंवदा--रुवखसेश्रणे तुबे धारेसि मे । एहि जाव श्रत्ताणां मोचिश्र तदो गमिस्ससि । 
(वृक्षसेचने क्रेधारयसि मे। एहि तावत्‌ ग्रात्मानं मोचयित्वा ततो गमिष्यसि । ) 
[ इत्ति बलादेनांनिवतंयति ] 
राजा--भद्रो ! वृक्षसेचनादेव परिश्रान्तामत्रभवतों लक्षये । श्रथा ह्यस्याः 
स्रस्तांसाबतिमात्रलो हिततलौ बांहू घटोत््षेषणा- 
दद्यापि स्तनवेपथुं जनयति श्वासः प्रमाणाधिकः । 


बद्धं कणं शिरीषरोधि वदने घर्माम्भसां जालकं, 
बन्धे स्रंसिनि चेकहस्तयमिताः पर्याकुला मूधेनाः ॥२८॥ 


तदहमेनामनृणां करोमि । | इत्यंगुलीयं दातुमिच्छति । ] 
[ उभे नाममुद्राक्षराण्यनुवाच्य परस्परमवलोकयतः । ] 


अनसूया--सखी, ऐसे बड़े श्रतिथिका सत्कार किए बिना उन्हें छोड़कर एंठते चले जाना 
प्रच्छा नहीं है । 


[ शकुन्तला बिना उत्तर दिए चलनेको प्रस्तुत होती है । ] 

राजा--[ मन ही मन | ग्ररे, जाती क्यों हो ? [ उसे रोकनेको उठते हैं फिर श्रपनेको 
रोक लेते हैं । ] इस मुनि-कन्याके पीछे जाते-जाते लाजके कारण मैं सहसा रुक गया हूँ श्रोर 
यद्यपि मैं भ्रपने स्थानसे हिला तळ नहीं फिर भी मुझे ऐख़ा लग रहा है मानो मैं कुछ दूर चलकर 
लोट श्राया होऊं ।।२७।। 

प्रियंवदा--| शकुन्तलाको रोककर । ] सखी तुम्हारा इस प्रकार चल देना ठीक नहीं है। 

शकुन्तला-~[ भोंह चढ़ाकर ] क्यों ? 

प्रियंवदा--क्योंकि तुम श्रभी दो पौधे और सींचने का काम मुझे हार चुकी हो भ्रपना 
कग चुका लेना तब जाना । 

राजा-मब्रे, पौधोंको सींचनेसे ही तो श्रापकी सखी थकी हुई दिखाई पड़ रही हैं । 
क्योंकि--घड़े उठाते-उठाते इनके कम्धे ढीले पड़ गए हैं, हथेलियां लाल हो गई हैं, इनके 
बार-बार उठते हुए स्तन बता रहे हैं कि थकानसे इनकी साँस फूल गई हैं, कानोंमें पहने हुए 
सिरसके फुल भी नहीं हिल रहे हैं क्योंकि पसीने की बूंदोंसे उनकी पंखड़ियाँ गालोंपर चिपक गई 
हैं और जुड़ेके खुल जानेसे ये भ्रपनी बिखरी हुई लटें एक हाथसे किसी-किसी प्रकार संभाल पा 
रही हैं। ॥₹५।। इसतिए लीजिए इनका ऋणा मैं चुकाए देता हूँ । [ अपनी ग्रंगूठी देना चाहता 
हुँ । दुष्यन्तका नाम भ्रंगूठीपर पढ़कर दोनों एक दूसरीको देखती हैं । ] 
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राजा--अलमस्सानन्यथा संभाव्य । राज्ञः परिग्रहोष्यसिति राजपुरुषं सामवगच्छय । 

प्रियंवद[--तेरा हि राारिहदि एदं अंग्रुलीअअं श्रंगुलिबिश्रोश्रं। अज्जस वशग्नमणशरा 
श्रणिरि्रा दाणि एसा। [ किचिद्रिहस्य ] हला सउन्दले सोइदासि अ्रणुअस्पिणा अज्जेण 
प्रह्वो महाराएण । गच्छ दारि । ( तेन हि नाहंत्येतदंगुलीयकमंगुलिवियोगम्‌ । आर्यस्य वचनेना- 
दुगा इदानो मेषा । हला शकुन्तले ! मोचितास्यनुकम्पिना आर्येण अथवा महाराजेन । गच्छेदानीम्‌ ।) 

शकुन्तला [ ्रात्मगतम्‌ ] जइ अत्तणो पहविस्सं [ प्रकाशम्‌ | का तुमं विसञ्जिदव्वस्स 
रुन्धिदव्वस वा । ( यद्यात्मनः प्रमविष्यामि । का त्वं विसाजितव्यस्य रोद्धव्यस्य वा । ) 

राजा--[ शकुन्तलां विलोक्य श्रात्मगतम्‌ ] कि नु खलु यथा वयमस्यामेवमियमप्यस्मान्प्रति 
स्यात्‌ । श्रथवा लब्धावकाशा मे प्रार्थना । कुतः । 


वाचं न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः कणं ददात्यमिस्ुखं मयि भाषमाणे । 
कामं न तिष्ठति मदाननसंश्चुलीना भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः ॥२६॥ 
[ नेपथ्ये ) 
भो भोस्तपस्विनः संनिहितास्तपोवनसत्वरक्षायं भवत । प्रत्यासन्नः किल मृगयाविहारी 
पाथिवो डुष्यन्तः । 


तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुविंटपनिपक्तजला द्रबस्कलेषु । 
पतात पारंणतारणप्रकाशः शलभसमूह इवाश्रमद्रुमषु ॥ ३०॥ 
राजा--मुझे आप कोई और न समक बेठिएगा । यह अंगूठी मुझे राजासे पुरस्कारमें 
मिली है । मुझे श्राप लोग राज-पुरुष ही समफ्झिए । 
प्रियंबदा-तब तो इस श्रंगूठीको आपकी उँगलीसे अलग करना ठीक नहीं है । आपके 
कहने ही भरसे इसका ऋण चुकता हो गया। शकुन्तला ! इनकी या यों कहो कि महा- 
राजकी कृपासे तुम ऋरासे मुक्त हो गई हो.। प्रव जा सकतो हो । 
शकुन्तला [मन ही मन । | अपना मन हाथमें हो तब तो जाऊं । [ प्रकट । ] मुझे 
जाने देनेवाली या रोकनेवाली तुम होती कोन हो ? 
राजा--[ शकुन्तलाको देखकर ग्रापही आप ] कहीं यह भो तो हमपर वसे ही नहीं रीक 
गई है जैसे हम इसपर रीफे हैं? या फिर जान पड़ता है कि हमारे मनोरथोंके फलनेके 
दिन ग्रा गए । क्योंकि--यद्यपि यह स्वयं मुझसे बातचीत नहीं करती फिर भी जब मैं बोलने 
लगता हूँ तब कान लगाकर मेरी बातें सुनने लगती है भर यद्यपि मेरे सामने यह्‌ मुँह करके 
नहीं बेठती फिर भी इसको आँखें मुझपर ही लगी रहती हैं । 
[ नेपथ्यमें | 
हे तपस्वियो ! आकर तपोवनके घ्राणियोंको बचाओ । श्राखेटका प्रेमी राजा दुष्यन्त 
पास ही श्रा पहुँचा है । उसके घोड़ोंकी टापोंसे उठी हुई और साँझको ललःईके समान लाल-लाल 


धुल टिड्डी दलके समान उड़कर श्राश्रमके उन वृक्षोंपर फैली पड़ रही है जिनकी शाखाओंपर 
गीले वल्कलके वस्त्र फंलाए हुए हैं ॥३०।। 


४ हि | ` 
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श्रपि च-- डी 
तीव्राघातग्रतिहततरू। स्कन्धलग्नेकदन्तः 
पादा कृष्टब्रततिवलयास ङ्गसंजातपाशः | 

मूर्तो विध्नस्तपस इव नो भिन्न सारङ्गयूथो 

धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकमीतः ॥३१॥ 

[सर्वाः कणं दत्वा किंचिदिव संश्रास्ताः । ] 

राजा--[ ग्रात्मगतम्‌ ] श्रहो धिक्‌ । सँनिका श्रस्मदन्वेषिणस्तपोवनमुपरुन्धन्ति । 
भवतु । प्रतिगमिष्यामस्तावत्‌ । 

सख्यो- श्रज्ज इमिणा श्नारण्णाश्रबुत्तन्तेण पज्जाउल म्ह। श्रणजाणीहि णो उडश्नगम- 
णास्स । ( ग्रां श्रनेनारण्यकवृत्तान्तेन पर्याकुलाः स्मः । श्रनुजानीहिं न उटजगमनाय । ) 


राज--[ ससंश्रमम्‌ ] गच्छन्तु भवत्यः । वयमप्याश्रमपीडा यथा न भवति तथा प्रयति- 
ष्यामहे । 


[ सर्वे उत्तिष्ठन्ति ! ] 
सख्यी--भ्रज्ज भ्रसंभवाविदश्रदिहिसक्वारं 'भूश्रो वि पेक्खणरिमित्तं लज्जेमो श्रज्जं 
विण्णविदुं । 
( श्रायं ग्रसंभावितातिथिसत्कारं भूयोऽपि प्रेक्षणनिमत्तं लज्जावहे श्रायं विज्ञापयितुम्‌ । ) 
राजा--मा मेवम्‌ । दर्शनेनेव भवतीनां पुरस्कृतोऽस्मि । 
[ शकुन्तला राजानमवलोकयन्ती सव्याजं विलम्ब्य सह सखीभ्यां निष्क्रान्ता । ] 


्रौर देखो--राजाके रथसे डरा हुश्रा यह जंगली हाथी हमारी तपस्याके लिये साक्षात्‌ 
विघ्न बना हुआ हरिणोंके झुण्डको तितर-बितर करता हुश्रा तपोवनमें घुसा चला ग्रा रहा है । 
इसने अपनी करारी टक्करसे एक वृक्ष उखाड़ लिया है जिसमें उसका एक दाँत फंसा हुआ है । 
श्रोर टूटी हुई लताएं फन्देके समान उसके पैरोंमें उल'की हुई हैं॥३१॥ 

[ सत्र कुमारियाँ सुनकर कुछ घबरा जाती हैं । ] 

राजा--[ मन ही मन ] ग्ररे, धिक्कार है इन सैनिकोंको । जान पड़ता है हमें ढूँढने के 
लिये ये तपोवनको रौंदे डाल रहे हैं । श्रब हमें उधर चलना ही चाहिए । 

दोनों--श्रार्य 1 इस जंगली हाथीकी बात सुनकर हम लोग डर गई हैं। हमें कुटीमें 
जानेकी ग्राज्ञा दीजिए । 


राजा--[ शीघ्रतासे ] श्राप लोग चले । मैं भी प्रयत्न करता हूं कि तपोवनमें 
विघ्न न हो । 


दोनों--श्रायं ! हम लोगोंने श्रापका कुछ भी सत्कार नहीं किया इसलिये-[सब उठती 
हैं । | ग्रायंसे यह प्रार्थना करते हुए बड़ा संकोच हो रहा है कि हमें फिर दशन दें । 

राजा--नहीं, नहीं ऐसा न कहिए । श्राप लोगोंके दर्शनसे ही हमारा सत्कार हो गया । 

[ शकुन्तला राजा को देखती हुई कुशा छुभने ग्रौर शाखामें धोती फंसनेका बहाना करके 
थोड़ा रुकती है श्रौर फिर सखियोंके साथ चल देती है । ] 


प्रथमोऽङ्कः [२५% 


राजा--मन्दौत्सुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति यावदनुयात्रिकान्समेत्य नातिद्रे तपोवनस्य 
निवेशयेयम्‌ । न खलु शक्नोमि शकुन्तलाव्यापारादात्मानं निवतंयितुस्‌ । मस हि-- 
गच्छति पुरः शारीरं धावति पश्चादसंस्तुतं चेतः । 
चीनांशुक्कमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥३२॥ 
[इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।] 


इति प्रथमोऽङ्कः । 


राजा-नगरमें जानेका सारा हुलास ठंडा पड़ गया है। इसलिये आश्रमके पास ही 
सेनिकोंके साथ डेरा डाले देता हूं । जान पड़ता है कि इाकुन्तलाके इस प्रेम-व्यवहारसे मैं 
छुटकारा न पा सकूंगा। कयोंकि--जेसे पवनके सामने झण्डा ले चलनेपर उसकी रेशमी 
झण्डी पीछे को फहराती चलती है वंसे ही ज्यों-ज्यों भेरा शारीर आगे बढ्ता है त्यों-त्यों मेरा 
चञ्चल मन पीछे को दौड़ता चलता हे । 
[सबका प्रस्थान ।] 


पहला अंक समाप्त 


~ 
दितीयो ऽङ्कः 
[ ततः प्रविशति विषण्णो विदुषक: । ] 


विदूषकः [निःश्वस्य] भो दिट्ट एदस्स मश्नश्रासीलस्स रण्णो वश्नस्सभावेण रिएब्वि- 
ण्णो म्हि । भ्रश्रं मश्रो भ्रश्नं वराहो श्रश्नं सदृदूलोत्ति मज्कण्णे वि गिम्हविरश्रपाश्रवच्छाश्रासु वणराईसु 
श्राहिण्डीश्रदि श्रडवीदो श्रडवी । पत्तसंकरकसाश्राईं कडडुश्नाईं गिरिणाईजलाइ पोश्रन्ति भ्ररिश्रदवेलं 
सुल्लमंसभुइट्टो श्राहारो । श्रण्हीश्रदि तुरगाणुधावणाकण्डिदसंधिरो रत्तिम्मि वि रिकामं सइदव्वं 
रात्थि । तदो महन्ते एव्व पच्चूसे दासीएपुत्तेह सउणिलुद्धएहि वणग्गहणकोलाहलेण पडिबोधिदो 
म्हि। एत्तएण दाणि वि पीडा ण रिएक्कमदि। तदो गण्डस्स उवरि पिण्डग्रा संवुत्तो । हिश्रो 
किल भ्रम्हेसु श्रोहीणेसु तत्तहोदो मश्राएसारेण श्रस्समपदं पविठ्ठस्स तावसकण्णश्रा सउन्दला 
मम श्रघण्णदाए दंसिदा । संपदं णाश्नरगमणास्स मरां कहं वि णा करेदि। श्रज्ज वि से तं एव्व 
चिन्तभ्नन्तस्स भ्रक्खोसु पभादं श्रासि। का गदी। जाव रां किदाचारपरिक्कमं पेक्ख।मि । [इति 
परिक्रम्यावलोवय च] एसो बाणासणाहत्याह जवणोहि वणपुप्फमालाधारिणीहि पडिबुदो इदो 
एव्व श्राश्रकछदि पिश्नवश्नस्सो । होदु । श्रङ्गभङ्गविश्रलो विश्न भविश्न चिट्टिस्सं। जइ एव्वं वि 
णाम विस्समं लहेश्रं । 

(भो दृष्टम्‌ । एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्यभावेन निविण्णोऽस्मि । श्रयं मृगोऽयं वराहोऽयं 
शार्दूल इति मव्यान्ह्णऽपि ग्रीष्मविरलपादपछायासु वनराजीष्वा हिण्ड्यतेऽटवीतोऽटवी । पत्रसंकरक- 
षायाणि कटूनि गिरिनदीजलानि पीयन्ते। भ्रनियतवेलं शूल्यमांसभूयिष्ठ श्राहारो भूज्यते। तुरगानुधावन- 


द्वितीय अङ्क 

[ उदास मन से विदूषकका प्रवेश । ] 

विदृषक--- [ लम्बी साँस भरता हुआ ] बस देख लिया । इस श्रैहेरी राजाकी ,मित्रतासे तो 

जी घबरा उठा है ! भरी दुपहरीमें भी एक वनसे दूसरे वनमें भटकते हुए उन जंगली प्रदेशोंमें 
होकर चलना पड़ता है जहाँ गर्मीके कारणा पेड़ोंमें छाँह॒ तक नहीं रह गई है और दिन-रात यही हल्ला 
कान फोड़े डालता है-यह मृग श्राया, वह सूश्रर निकला, यह रहा सिह । फिर, सड़े हुए पत्तोंसे 
मिले हुए जलवाली नदियोंका कसला और कट्टा पानी पीना पड़ता है श्रोर श्रवेरःसबेर लोहेकी 
सीखोंपर भुना हुआ मास खानेको मिलता है । घोड़ेके, पीछे दौड़ते-दोड़ते शरीरके जोड़-जोड़ ऐसे 
ढीले पड़ गए हैं कि रातमें आँख मी ठीक नहीं लग पाती । तिसपर ये दासी-पुत्र चिड़ीमार 
तड्के-तड़के चलो वनको, चलो वनको--चिल्ला-चिल्लाकर ऐसा हल्ला मचाते हैं कि ग्राई-भ्रवाई 
नींद उचट जाती है । श्रभी यह विपत्ति टली नहीं थी कि उधर फोड़ेके ऊपर फुन्सीके समान दूसरी 
विपत्ति श्रा धमकी है । सुनते हैं कि हम लोगोंका साथ छूट जानेपर मृगका पीछा करते-करते 
राजा भी तपस्वियोंके आश्रममें जा पहुँचे । वहाँ मेरे दुर्भाग्यसे उन्हें मुनि-कंन्या शकुन्तला दिखाई 


/ 


* देगई। ्रब किसी भी प्रकार उनका मन नगर लौटने को करता ही नहीं। ग्राज भी रातभर 
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कण्डित संघे राज्ञावपि निकामं शयितव्यं नास्ति । ततो महत्येव प्रत्यूषे दास्याःपुत्रैः शकु निलुब्धकंवन- 
ग्रहणकोलाहलेन, प्रतिबोधितोऽस्मि। इयतेदानीमपि पीडा न निष्क्रामति। ततो गण्डस्योपरि 
पिण्डकः संवृत्त: । ह्यः किलास्मास्ववहीनेषु तत्रभवतो मृगानुसारेणाश्षमपदं प्रविष्टस्य तापसकन्यका 
शकुन्सला ममाधन्यतया दशिता । सांप्रतं नगरगमनस्य मनः कथमपि न करोति। ग्रद्यापि तस्य 
तामेव चिन्तयतोऽक्ष्णोः प्रभातमासीत्‌ । का गतिः। यावत्तं कृताच(रपरिक्रमं पश्यामि । एष 
बाणासनहस्ता भियं वनी भिर्वनपुष्पमालाधारिणीभिः परिवृत इत एवागच्छति प्रियवयस्यः । भवतु । 
अङ्गभङ्खगविकल इव भूत्वा स्थास्यामि । यद्येवमपि नाम विश्रमं लभेय । ) 
[ इति दण्डकाष्ठमवलम्ब्य स्थितः । ] 


[ ततः प्रविशति यथानिदिष्टपरिवारो राजा । ] 
राजा 


कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासि । 


अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयग्रार्थना कुरुते ॥१॥ 


[ स्मितं कृत्वा ] एवमात्माभिप्रायसंभावितेष्टजनचित्तवृत्तिः प्रार्थयिता विडम्ब्यते । 
तथा हि-- 


स्निग्धं वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेरयन्त्या तया 
यातं यच्च नितम्बयोगुरुतया मन्दं विलासादिव । 
मा गा इत्युपरुद्धया यदपि सा सास्नयसुक्ता सखी 
सब तत्किल मत्परायणमहो कामी स्वतां पश्यति ॥२॥ 


उसीकी चिन्तामें जागते हुए उनकी श्राँखोंने सवेरा कर दिया। क्या करू । चलू, वे नित्य-कर्म 
कर चुके हों तो उनसे दो बातें करू । [ घूमकर ओर देखकर । ] भरे, मेरे मित्र तो इधर ही 
चले ग्रा रहे हैं जिनके साथ हाथ में धनुष लिए भोर रलेमें जंगली फूलोंकी माला पहने हुए बहुत 
सी यवनी सेविकाएँ भी चली श्रा रही हैं।* ग्रच्छी बात है, में भी =लूंज-पृंज-सा बनकर खड़ा हो 
जाता हूँ । कौन जाने इसी प्रकार थोड़ा विश्राम मिल जाय । [ लाठी टेककर खड़ा हो जाता है।] 

[ जैसा ऊपर कहा गया है, उस प्रकारकी सेविकाश्रों के साथ राजाका प्रवेश । ] 

राजा-यद्यपि प्यारीका मिलना है तो बड़ा कठिन पर उसकी चाल-ढालसें मनको बड़ा 
सहारा मिल रहा है । हम दोनोंका मिलन भले ही न हो पर इतना तो सन्तोष है कि मिलनेका चाव 
दोनों रोर एक सा है ॥१॥ [मुसकराकर ] जो प्रेमी अपनी प्रियतमाके मनको अपने मनसे 
परखता है वह इसी प्रकार धोखा खाता है। और देखो--जब वह आँखें घुमाती थी तब मैं 
समझता थां कि उसने मुझपर ही प्यार-भरी चितवन डाली है । नितम्बोंके भारी होनेके कारण 
जब व्रह धीरे-धीरे चलती थी तब मैं समझता था कि वह, मुझे अ्रपनी चटक-मटक भरी चाल 
दिखा रही हैं | जब उसकी सखियोंते उसे जानेसे रोका उस समय अपनी सखियोंपर जो वह 
लालं-पीली हुई तब मैं समझा कि यह सब मेरे ही प्रेमके लिये हो रहा है । श्राह, कामौको सब 
बातें भ्रपने ही मनकी दिखाई पड़ती हैं ॥२॥ 


२८ |] प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


विदूषक:--[ तथास्थित एव] भो वश्रस्स ण मे हत्थपाश्रा पसरन्ति। ता वाश्रामेत्तएण 
जई. करीयसि। जेढु जेढु भवं ( भो वयस्य ! न मे हस्तपादा: प्रसरन्ति । तद्‌ वाचामात्रेण 
जयी क्रियते। जयतु जयतु सवान । ˆ 

राजा--कुतोऽयं गात्रोपघातः । 

विदूषकः - कुदो किल सग्रं भ्रच्छी श्राउलीकरिश्र श्रस्सुकारणां पुच्छेसि। ( कुतः किल 
स्वयमक्ष्याकुली कृत्याश्रुकारणां पृच्छसि । ) 

राजान खल्ववगच्छामि । 

, विदूषकः-भो वश्रस्स जं वेदसो कुज्जलोलं विडंबेदि तं कि श्रत्तणो पहावेण उद 

रणईवेश्रस्स। ( भो वयस्य ! यद्वेतसः कुब्जलीलां विडम्वयति तत्किमात्मनः प्रभावेण उत 

नदीवेगस्य । ) 

राजा-नदीवेगस्तत्र कारणम्‌ । 

विदूषक:--मम वि भवं । ( ममापि भवानु ) 

राजा _ कथमिव । 


विदूषकः--एव्वं राश्रकज्जाणि ` उज्झिश्र तारिसे ग्राउलप्पदेसे वराचरवुत्तिरा तुए 
होदव्वं । जं सच्चं पञ्चहं सावदसमुच्छारणोहि संखोहिग्रर्सधिबन्धाणं मस गत्ताणं श्रणीसो 
मिहि संबुत्तो । ता 'पसादइस्सं विसज्जिदु मं एक्लाहं दि दाव विस्समिदुं । ( एवं राजकार्याण्यु- 
ज्मित्वा ताहशे ग्राकुल प्रदेशे वनचरवृत्तिना त्वया भवितव्यम्‌ । यत्सत्यं प्रत्यहं श्वापदसमुत्सारणाः 
संक्षोभितसंबिवस्थानां भम गात्राणामनीशोऽस्मि संवृत्तः । तत्प्रसादयिष्यामि विसजितु मामेकाहमपि 
तावद्विश्रमितुम्‌ ।) 


विदूषक--[ उसी मुद्रामें खड़ा हुआ | मेरे हाथ-पेर तो खुल नहीं रहे हैं, इसलिये मैं 
केवल मंहसे ही श्रापकी जय-जयकार मनाता हूँ । श्रापकी जय हो । 

राजा--यह श्रंग-भंग”केसे हो गया ? " 

विदृषक--क से क्या ? ग्राँखोंमें उंगली कोंचकर पूछ रहे हैं कि श्राँसू कहाँ से-भ्राए ? 

राज़ा--मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाया । 

विदूषक--भ्रच्छा मित्र, यह तो बताइए कि नदीमें जो बेंतकी लता कुबड़ी बनी खड़ी 
रहती है वह अपने मनसे वेसी रहती है या नदीके वेगके कारणा ? 

राजा--नदीका'वेग ही उसका कारणा है । 

विदूषक - तो मेरे श्रंग-भंगके भी श्राप ही कारणा हैं । 

राजा--कंसे ? 

बिदूषक--श्राप तो सब राज्य-कार्य छोड़कर इस बीहड़ प्रदेशमे जंगलियोंके समान घूम 
रहे हैं, यहाँ जंगली जन्तुग्रोंका पीछा करते-करते मेरे श्रंगोंके जोड़ ऐसे हुट गए हैं कि हिला भी 


नहीं जाता । श्रब आप कृपा करके मुझे तो कमसे कम एक दिन विश्राम करनेकी श्राज्ञा दे ही 
दीजिए । 


- 
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राजा--[ स्वगतम्‌ ] श्रयं चेवमाह । ममापि कण्वसुतामनुस्मृत्य मृगयाविक्लवं चेतः । 
कुतः --- 
न नमयितुमधिज्यमस्मि शक्तो धनुरिदमाहितसायकं सृशेषु । 
` सहवसतिम्रुपेत्य ये; ग्रियायाः कृत इव सुग्धविलो कितोप देशः ।।३॥ 
विदूषकः [ राज्ञो मुखं विलोक्य ] श्रत्तभवं कि वि हि्रए करिअ मन्तेदि । अरण्णे मए 
रुदिभ्नं परासि । ( ग्रत्र॒भवान्किमपि हृदये कृत्वा मन्त्रयते । रण्ये मया रुदितमासीत्‌ । ) 
राजा! सस्मितमु ] किमन्यत्‌ श्रनतिक्रमणीयं मे सुहृद्वाकयमिति स्थितोऽस्मि । 
विदूषकः चिरं जीश्न । ( चिरं जीव । ) [इति गन्तुमिच्छति । | 
राजा--वयस्य तिष्ठ । सावशेषं मे वचः । 
विदूषकः - श्राणवेडु भवं ( आज्ञापयतु भवान्‌ । ) 
राजा--विश्रान्तेन भवता ममाप्यनायासे कमंरि सहायेन भवितव्यम्‌ । 
विदूषकः-~कि मोदश्रखण्डिश्राए । तेण हि भ्रश्नं सुगहीदो खणो । ( कि मोदकखण्डिकायास्‌ । 
तेन ह्ययं सुगृहीतः क्षणः । ) 
राजा-यत्र वक्ष्यामि । कः कोऽत्र भोः । 
( प्रविद्य ] 
दोवारिकः--[ प्रणम्य ] श्राणवेदु भट्टा । ( झ्राज्ञापयतु भर्ता । ) 
राजा--रंवतक ! सेनापतिस्तावदाहूयतास्‌ । 


राजा--[मन ही मन ] इधर यह भी कह रहा है, उधर कण्वकी कन्याका ध्यान करते 
करते मेरा मन भी आखेटसे ऊब-सा चला है । क्योंकि--जिन हरिणोंने शकुन्तलाके साथ रहकर 
उसे भोली चितवन सिखाई है उन्हें मारनेके लिए यह बाण चढ़ाया हुआ धनुष मुझसे खींचते ही 
नहीं बनता ।।३।। 

विदूषक--[ राजाका मुंह देखकर ] आप तो न जाने क्या मन ही मन बड़बड़ा रहे हैं। 
मैं इतना सब क्या जंगलमें ही रोता रहा ?, 

राजा --[ मुसंकराकर ] नहीं, नहीं, मैं भी यही सोच रहा था कि मित्रकी रात टालनी 
नहीं चाहिए । इसीलिये मैं चुप हो गया । 

विदूषक--जीते रहिए। [ जाना चाहता है । ] 

राजा--ठहरो मित्र, भ्रभी मेरी बात पूरी कहाँ हुई है ? 

विदूषक- वह भी कह डालिए, महाराज । 

राजा--देखो, विश्राम कर चुको तो आकर मेरे भी एक काममें सहायता देना जिसमें 
तुम्हें कहीं भ्राना-जाना नहीं पडेगा । 
न विदूषक--क्या लड्डू खाने हैं? उसके लिए इससे बढ़कर भर कौन सा ठीक भ्रवसर 

Ti 

'राजा--ठह्रो, बताता हूँ । ग्रे, कोन है ? 

दोवारिक--[ग्राकर प्रणाम करके । ] ग्राज्ञा कीजिए स्वामी ! 

राजा--म्ररे रेवतक ! सेनापतिको बुला लाओ । 
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दोवारिक:--तह । [ इति निष्क्रम्य? सेनापतिना सह पुनः प्रविश्य ] एसो श्रण्णावश्नण॒- 
क्रण्ठो भट्टा इदो दिण्णदिट्टी एव्व चिट्टदि । उवसप्पदु श्रज्ञो। ( तथा । एषश्राज्ञा वचनोत्कण्ठो 
भर्ता इतो दत्तहृष्टिरेव तिष्ठति । उपसपंत्वार्यः । ) 

सेनापति:--[ राजानमवलीक्य स्वगतम्‌ ] हष्टदोषाऽपि स्वामिनि मृगया केवलं गुण एव 
संवृत्ता । तथा हि देवः-- 


्रनवरतधनुर्ज्यास्फालनक्र्रपूवे रविकिरणसहिष्णु स्वेद लेशौर भिन्नम्‌ । 

अपचितमपि गात्रं व्यायतत्वादलच्यं गिरिचर इव नागः प्राणसारं ब्रिभतिं।।४॥ 
| उपेत्य ] जयतु जयतु स्वामी गृहीतशवापदमरण्यम्‌ । किमद्याप्यवस्थीयते । 
राजा--मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि मृगयापवादिना माढव्येन । 


सेनापतिः--[ जनान्तिकम्‌ ] सखे स्थिरप्रतिबन्धो भव । श्रहं तावत्स्वामिनश्चित्त वृत्तिमनु- 
चतिष्ये । [ प्रकाशमू ] प्रलपत्वेष वेधेयः । ननु प्रभुरेव निदर्शनम्‌ । 
मेदश्छेदक्शोदरं लघु भवत्युत्थानयोग्यं वषुः 
सच्तानामपि लच्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति लक्ष्य चले 
मिथ्येव व्यसनं वदन्ति मृगयामीदग्बिनोदः कुतः ॥५॥ 
दौव।रिक--भ्रच्छा । [ बाहर जाकर सेनापतिको साथ लिए लोट आता है । ] यह सामने 
इधर हृष्टि किए हुए स्वामी बेठे हैं श्रोर कुछ श्राज्ञा देने ही वाले हैं श्रागे बढ़ चलिए श्रायं ! 
सेनापति-[ राजा को देखकर, मन ही मन ] लोग श्राखेट को इतना बुरा बताते हैं, पर 
स्वामीको तो इससे बड़ा लाभ हुआ है। कयोंकि--पहाड़ोंमें घूमनेवाले हाथीके समान इनके 
बलवानु शरीरके आगेका भाग निरन्तर धनुषकी डोरी खींचनेसे ऐसा कड़ा हो गया है कि उसपर 
नतो धुपका ही प्रभाव पड़ता है श्रोर न पसीना ही छूटता है। बहुत दोड़-धूपसे यद्यपि ये 
दुबले पड़ गए हैं पर पुट्रोंके पक्के होनेके कारण इनका दुबलापन दिखाई नहीं पड़ता ।।४। 
[ पास जाकर ] स्वामीकी जय हो । हमने श्राखेटके पशुश्रोंको वनमें घेर लिया है । श्रब विलम्ब 
किसलिये है ? 
राजा--इस ग्राखेटके निन्दक माढव्यने मेरा सार उत्साह ठण्डा कर दिया है । 
सेनापति--[ ग्रलग विदूषकसे ] अच्छा मित्र, करो तुम भी डटकर विरोध, श्रौर मैं भी 
देखो स्वामीके मनको कंसे पलटे देता हूँ। [ प्रकट ] इस मूखंको बकने दीजिए महाराज ! 
स्वामी ही स्वयं देख रहे हैं कि--श्राखेटसे चर्बी घट जाती है, तोंद छट जाती है, शरीर हलका 
श्रौर फुर्तीला हो जाता है, पशुश्रोंके मंहपर जो भय और क्रोध दिखाई देता है उसका ज्ञान हो 
जाता है ओर चलते हुए लक्ष्योंपर बाण चलानेमें हाथ सध जाते हैं, जो घनुषधारियोंके लिये बड़े 


गौरवकी बात है । लोग भूठ-मूठ ही श्राखेटको बुरा बताते हैं, नहीं तो इतना मन-बहलाव 
श्रोर मिल कहाँ सकता है ॥५॥ 
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विदूषकः श्रवेहि रे उत्साहहेतुअ अत्तभव॑ पर्किदि श्रापण्णो । तुमं दाव श्रडवीदो 
श्रडवीं ` श्राहिण्डन्तो रणरणासिश्रालोलुवस्स जिण्णारिच्छस्स कस्स वि मुहे पडिस्ससि । 

( अपेहि रे उत्साहहेतुक भ्रत्रभवान्प्रकतिमापन्नः । त्वं तावदटवीतोऽटवीमाहिण्डमानो 
नरनासिकालोलुपस्य जीणक्षेस्य कस्यापि मुखे पतिष्यसि । ) 


राजा--भद्र सेनापते श्राअरमसंनिकृष्टे स्थिताः स्मः। श्रतस्ते वचो नाभिनन्दामि । अद्य 
तावतू--- 
गाहन्तां महिषा निपानसलिलं `  श्रृद्धेम्न॑हस्ताडित॑ 
छायाबद्धकदम्बकं संगङुलं रोमन्थमभ्यस्यतु । 
विश्रब्धं क्रियतां वराहपतिभिस्चुस्ताक्ततिः पन्बले 
विश्रामं लभतामिदं च ` शिथिलब्याबन्धमस्मद्भनुः ॥६॥ 
सेनापतिः - यतूघ्रभविष्णवे रोचते । 
राजा--तेन हि निवर्तय पूवंगतान्वनग्राहिणः । यथा न मे सैनिकास्तपोवनमुपरुन्धन्ति 
तथा निषेद्धव्याः । पश्य-- 
शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मक्रमस्ति तेजः । 
स्पर्शानुकूला इव खर्यकान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाद्वमन्ति ॥७॥ 
सेनापतिः-यथाज्ञापयति स्वामी । 
विदूषकः - धंसदु दे उच्छाहवुत्तन्तो । ( ध्वंसतां ते उत्साहद्ृत्तान्तः । ) 


विदुषक--प्ररे चल-चल उत्साह दिखानेवाले ! अब महाराज फिर मनुष्य बन गए हैं । 
तुझे तो एक दिन इसी प्रकार इस वनसे उस. वनमें घुम-घुमकर -आखेट करते-करते कभी न कभी 
मनुष्यको नाकके लोभी किसी बूढ़े भालूके मुंहमें पड़ता ही है । 

राजा--भद्र सेनापति ! देखो, हम,लोग तपोवनके पास ठहरे हुए हें । इसलिये तुम्हारी 
बात इस समय मुझे जच नहीं रही है । भ्राज तो--भेसोंको छोड़ दो कि वे अपनी सींगोंसे 
पानीको हिलोरते हुए तालोंमें तरं, हरिणोंके झुण्ड पेड़ोंकी घनी छायामें घेरा बनाकर बैठे जुगाली 
करें, बड़े-बड़े सूप्रर निडर होकर छिछले तालोंमें नागुरमोथेकी: जड़े खोदें रौर मेरे धनुषकी 
ढीली डोरी भी कुछ देर विश्राम कर ले ॥॥६॥ 

1 सेनापति जेसी महाराजकी इच्छा । 

राजा--तो जिन हँकवोंको ग्रागे भेज दिया है उन्हे लौटा लो ग्रौर सँनिकोंको समभा 
देना कि कोई ऐसा काम न कर बैठे जिससे तपोवनके काममें बाधा पड़े । देखो--सूर्य-कान्तम रिण 
यों तो छूनेमें उण्डी लगती है पर जब सुर्यं उसपर अ्रपत्ता प्रकाश डालता है तब वह भी भ्राग 
उगलने लगती है । उसी प्रकार ऋषि लोग यद्यपि बड़े शान्त होते हैं पर उनमें इतना तेज भी 
होता है कि यदि कोई उन्हें कष्ट दे तो उसे जलाकर भस्म भी कर दें ।।७॥ 

सेनापति--जेसी स्वामीकी श्राज्ञा । _ 

विदूषक -नाश हो तुम्हारी उत्साहकी बातोंका । 
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[ निष्क्रान्तः सेनापतिः । ] 
राजा--[ परिजनं विलोक्य ] श्रपनयन्तु भवन्तो मृगयावेषम्‌ । रेवतक ! त्वमपि स्व 
नियोग्रमञ्जून्यं कुरु । 
परिजनः--जं देवो श्राणवेदि । ( यदूदेव श्राज्ञापयति ) । [ इति निष्क्रान्तः । ] 
व्रिदुबक:--किदं सवदा णिम्मच्छिग्रं संपदं एर्दास्स पादवच्छाश्राए विरइदलदाविदारादं- 
सणी श्रासणे शिसोददु भवं जाव ग्रहं वि सुहासीणो होमि । ( कृतं भवता निर्मक्षिकम्‌ । सांप्रतमे- 


तस्यां पादपच्छायायां विरचितलताबितानदर्शंनीयायामासने | नषीदलु भवानु यावदहमपि सुखासीनो 
भवामि । ) | 


राजा गच्छाग्रतः । 

विदूषक:--एदु भवं । ( एतु भवान्‌ । ) 

[ इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टौ । ] 

राजा--माधव्य ! श्रनवाक्षचक्षुःफलोऽसि येन त्वया दर्शनीयं न दृष्टम्‌ । 

विदृषक:--रां भवं श्रग्गदो मे वट्टदि । ( ननु भवानग्रतो मे वर्तते । ) 

राजा--सर्वः खलु कान्तमात्मानं पइयति। श्रहं तु तामाश्रमललामभूतां दाकुन्तलामधि- 
कृत्य ब्रवीमि । 

विदूषकः [ स्वगतम्‌. ] होदु । से श्रवसरं ण॒ दाइस्सं। [प्रकाशम्‌ ] भो वश्रस्स ते 


तावस-कण्णश्रा श्रब्भत्यणीश्रा दीसदि । ( भवतु । ग्रस्यावसरं न दास्ये । भो वयस्य ते तापसकन्य- 
काऽम्यर्थनीया दृश्यते । ) 


[ सेनापति चला जाता है। ] 


राजा--[ अपने सेवकोंको देखकर ] श्रव तुम लोग भी अपने श्राखेटके कपड़े उतार 
डालो । श्रौर रेवतक ! जाश्रो, तुम भी अपना काम देखो । 


सेवक--जेसी देवकी श्राज्ञा । [ सब जाते हैं। ] 
विदूषक--चलो श्रच्छा किया जो सब मक्खिग्रा भगा दीं ग्रापने । श्रव चलिए, वृक्षोंकी 


घनी छायावाले लता-मण्डपके नीचे सुन्दर श्रासनपर श्राप भी चलकर बेठिए, भ्रोर मैं भी 
सुस्ता लेता हें । 


राजा--भ्रच्छा, चलो श्रागे-ग्रागे । 
विदूषक-श्राप भी श्राइए । 
[दोनों घुमकर बैठते हैं। ] 


 राजा--माढव्य ! यदि तुमने देखनेके योग्य वस्तुएँ नहीं देखीं तो श्राँख होनेसे तुम्हे 
लाभ ही क्या हुश्रा ? 


विदूषक--आ्राप तो मेरी श्राँखोंके श्रागे रहते हैं न ! 


राजा--श्रपनेको तो सभी सुन्दर समते हैं, पर इस समय तो मैं शकुन्तलाकी बात कह 
रहा हूँ जो इस श्राश्रभकी शोभा है। 


विदूषक--[ श्राप ही श्राप | अच्छा, मैं इस बातको यहीं काटे देता हें [ प्रकट ] क्यों 
मित्र, जान पड़ता है कि उस तपस्वीकी कन्यापर श्राप लट्टू हो गए हैं । 


1 


| 
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राजा सखे न परिहाय वस्तुनि पोरवाणां मनः प्रवर्तेते । 
सुरयुवतिसंभवं किल सुनेरपत्यं . तदुज्भिताधिगतम्‌ । 
अर्कस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नव्रमालिकाङुसुमम्‌ || = ॥ 
विदूषकः [ विहस्य ] जह कस्स वि पिण्डखञ्जुरेहि उव्वेजिदस्स तिन्तिशीए अहिलासो 
भवे तह इत्थिश्रारअरापरिभाविणो भवदो इग्रं अब्भत्यणा (यथा कस्यापि पिण्डखर्जूरंरुद्वे- 
जितस्य तिन्तिण्यामभिशाषो भवेत्‌ तथा सत्रीरत्नपरिभाविनो भवत इयमभ्यर्थना । ) 
राजान तावदेनां पश्यसि येनेवमवादीः । 
विदूषकः—तं क्खु रमरिशज्जं जं भवदो विम्हञ्नं उप्पादेदि ( तत्खलु रमणीयं यद्भवतोऽपि 
विस्मयमुत्पादयति । ) र 
राजा--वयस्य कि बहुना । 
चित्रे निवेश्य परिकन्पितसत्त्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृता चु। 
स्रीरत्नसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विध्ु्वमचुचिन्त्य वपुश्च तस्याः ॥8॥ 
विदूपकः-जइ एव्वं पञ्चादेसो दारि रूववदीणां । 
( यद्येवम्‌ प्रत्यादेश इदानीं रूपवतीनाम्‌ । ) 
राजा--इदं च मे मनसि वतंते -- 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहे- 
रनाविद्धं रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
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राजा--मित्र ! पुरुवंशियोंका मन कुपंथकी भ्रोर बढ़ता ही नहीं है-सुना है, उसकी 
माँ कोई श्रप्सरा थी। वह जब इसे वनमें छोड़कर चली गई तब कण्व मुनि इसे उठा 
लाए। यह ठीक ऐसा ही हुआ मानो नवमल्लिकाका फुल अपनी डालीसे चुकर मदारपर 
श्रा गिरा हो ॥८॥ ` 

विदूषक--[ हसकर ] जसे कोई मीठा छुहारा खाते-खाते ऊबकर इमलीपर ट्ट पड़े वैसे 
ही भ्राप भी रनिवासकी एक-से-एक बढ़कर सुन्दरियोंको भुलाकर इसपर लट्हू हो उठे हैं। 

राजा--तुमने भ्रभी उसे देखा नहीं है न, इसीलिये ऐसा कह रहे हो । 

विदूषक--तो ठीक है। जब श्राप भी उसे देखकर सुध-बुघ भूले बेठे हैं तब वह सचमुच 
रूपवती होगी । 

राजा--मित्र ! भ्रौर तो कया कहूँ । तुम बस यही समक लो कि--ब्रह्माने जब उसे 
बनाया होगा तब पहले उसका चित्र बनाकर या मनमें संसारकी सभी सुन्दरियोंके रूपोंको 
इकट्ठा करके उनमें प्राण डाले होंगे । क्‍योंकि ब्रह्माकी कुशलता और शकुन्तलाकी सुन्दरता 
दोनॉपर बार-बार विचार करनेसे यही जान पड़ता है कि यह कोई निराले ही ढंगकी सुन्दरी 
उन्होंने गढ़ी है ॥ ९ ॥ 

विटूषक- ऐसी बात है तब तो इसने सभी सुन्दरियोंको परास्त कर दिया । 

राजा-मेरी समकमें तो उसका रूप वेसा ही पवित्र है जेसा बिना सूँधा हुआ फुल, 


RT 
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अखणडं पण्यानां फलमिव च तद्र्‌पमनघं 


न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥१०॥ 
विदूषक:-- तेण हि लहु परित्ताश्रडु णां भवं । मा कस्सवि तवस्सिणो इङ्‌गुदीतेललमिस्स- 
चिक्कणसीस्सस्स श्रारण्णाग्रस्स हत्ये पडिस्सदि। ( तेन हि लघु परित्रायतामेनां भवान्‌। मा 
कस्यापि तपस्विन इङ्गुदी तेल मिश्रचिककणशीपंस्य हस्ते पतिष्यति । ) 
राजा-परवती खलु तत्रभवती । न च संनिहितोऽत्र गुरुजनः । 
विदरूषक:--श्रत्तभवन्तं श्रन्तरेण कोदिसो से दिट्टिराश्रो । ( श्रत्रभवन्तमन्तरेण की हृशस्तस्या 
दृष्टिराग:। ) 
राजा वयस्य । निसर्गादेवाप्रगल्भस्तपस्विकन्याजनः | तथापि तु-- 
अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्‌ । 
विनयवारितव्वत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संबतः ॥ ११॥ 
विदूषकः--[ विहस्य ] णां क्खु दिट्टमेत्तस्स तुह श्रंक समारोहदि। ( न खलु दृष्टमात्रस्य 
तवाङ्कः समारोहति । ) 
राजा--मिथः प्रस्थाने पुनः शालीनतयाऽपि काममाविष्कृतो भावस्तत्रभवत्या । 
तथा हि-- 


दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 
तन्बी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा । 


नखोंसे ग्रळूते पत्ते, बिना ब्रिधा हुश्रा रत्न, बिना चखा हुश्रा नया मधु भ्रोर बिना भोगा 
हुआ पुण्योंका फल । पर यह नहीं समभमें भ्राता कि इस रूपको भोगने के लिये ब्रह्माने चुन किसे 
रक्खा है ॥ १०॥ 

विदूषक--तब श्राप इसे चठपट हथिया लीजिए नहीं तो कहीं हिगोटके तेलसे चिकनी खोपडी 
वाले किसी तपस्वीके हाथमें न जा पड़े । 

राजा--श्ररे ! इसमें उसके वशकी वात थोड़े ही है, ग्रोर फिर उसके पिता भी तो यहाँ 

tf 

विदूपक--भ्रच्छा, यह तो बताश्रो कि वह तुम्हारी श्रोर किस भावसे देख रही थी। 

राजा--मित्र ! ऋषियों की कन्याएँ स्वभावसे ही बड़ी भोली-भाली होती हैं। फिर 
भी--जब मैं उसको श्रोर मुंह करता था तब वह आँखें चुरा लेती थी श्रोर किसी न किसी 
बहाने हँस भी देती थी । वह शीलसे इतनी दबी हुई थी कि न तो वह श्रपने प्रेम को छिपा 
ही पा रही थी और न खुल कर प्रकट ही कर पा रही थी ॥ ११॥ 

विदूषक--[ हँसकर ] तो क्या वह श्रापको देखते ही श्रापकी गोदमें भ्राकर बेठ जाती ! 

राजा--पभ्ररे सुनो तो । जब वह जाने लगी उस समय शिष्टताकी रक्षा करते हुये भी 
उसने श्रपता प्रेम जता ही दिया। ग्रोंकि--कुछ दूर चलनेपर वह सुन्दरी सहसा यह कह 
कर रुक गई-परे, मेरे पाँवमें दाभका काँटा चुभ गया है। श्रोर यद्यपि उसका वल्कल 
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आसो द्विव्ृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ ॥ १२॥ 
“विदूषकः तेण हि गहीदपाहेशो होहि । किदं तुए उववणो तबोवणां त्ति पेक्खामि । 
( तेन हि गृहीतपाथेयो भव । कृतं त्वयोपवनं तपोवनमिति पश्यामि । ) 
राजा-सखे तपस्विभिः केश्चत्परिज्ञातोऽस्मि । चिन्तय तावत्केनापदेशेन सकृदप्याश्रभेम 
वसामः। 
विदूषकः-को श्रवरो भ्रवदेसो तुह रणरो । णीवारच्छट्टुभाभ्रं भ्रह्माणं उवहरन्तु त्ति। 
( कोऽपरोऽपदेशस्तव राज्ञः । नीवारषठभागमस्माकमुपहरन्त्विति। ) 
राजा-मुखं श्रन्यऱद्ागधेयमेतेषां रक्षणे निपतति यद्रत्नराशोनपि विहायाभिनन्द्यस्‌ । 
पदय-- 
यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तत्फलम्‌ । 
तपःषड्भागमच्तस्यं ददत्यारण्यका हि नः ॥ १३॥ 


[ नेपथ्ये ] 
हन्त सिद्धाथों स्वः । 
राजा--[ कर्ण दत्त्वा ] भ्ये धीरप्रशान्त स्वरेस्तपस्विभिर्भ वितव्यम्‌ । 
[ प्रविश्य ] 


कहीं उलभा नहीं था फिर भी धीरे-धीरे वल्कल सुलभझानेका बहाना करके वह मेरी प्रोर 
देखती हुई कुछ देर खड़ी रह गई ।। १२ ॥ 

विदूषक--तब श्राप अपना साज-समाज सब यहीं मंगा लीजिए, क्‍योंकि में देख रहा हूँ 
कि श्राप इस तपोवनको एकदम प्रमोदवन बनाए डाल रहे हैं । 

राजा-मित्र ! कुछ ऋषि मुझे पहचान गए हैं। अब सोच-विचारकर कोई ऐसा उपाय 
बताश्रो कि कमसे कम एक बार तो किसी बहाने श्राश्रममें हो ग्राऊं । 

विदूषक--भ्राप राजाश्रोंके लिये कोई बहाना बनानेकी क्या आवश्यकता है ? जाकर 
यही कहिए कि घाप लोग राज-करके रूपमें हमें तिन्नी का छठा भाग दे डालिए । 

राजा--तू तो एकदम मूख है । प्ररे, इन ऋषियोंकी रक्षाके बदले तो हमें ऐसा भनूठा 
कर मिलता है कि उसके श्रागे रत्नोंका ढेर भी तुच्छ है। देखो--चारों वर्णो्ते राजाओ्रोंको 
जो कर मिलता है उसका फल तो नष्ट हो जाता है पर ये वनवासी ऋषि लोग अपने तपका 
जो छठा भाग हमें देते हैं वह कभी नष्ट नहीं होता ॥ १३ ॥ 

[ नेपथ्यमें | 
अहा, हम लोगोंके सब काम पुरे हो गए । 
राजा--[ कान लगाकर ] भरे, यह गम्भीर ओर शान्त स्वर तो. ऋषियोंका-सा जान 


पड़ता है। 
| प्रवेश करके ] 
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दोवारिक:--जेढ़ु जेडु भट्टा । एदे दुबे इसिकुमारश्रा पडिहारभुमि उबट्टिदा। ( जयतु 
जयलु भर्ता । एतो ढी त्रद्षिक्रुमारी प्रतिहारभूमिमुपस्थितो । ) 
राजा-तेन ह्यविलम्बितं प्रवेशय तौ । 
दोवारिक:---एसो पवेसेमि। [ इति निष्क्रम्य, ऋषिकुमाराभ्यां सह प्रविश्य ] इदो इदो 
भवन्तौ । ( एष प्रवेशयामि । इत इतो भवन्तौ | ) 
[ उभौ राजानं विलोकयतः । ] 
प्रथमः श्रहो दीक्षिमतोऽपि विश्वसनीयताऽस्य वपुषः श्रथवोपपन्तमेतहृषिभ्यो नाति- 
भिन्ते राजनि । कुतः । 
्रध्याक्रान्ता वसतिरमुना$प्याश्रमे सवे भोग्ये । 
रक्ञायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति । 
अस्यापि थां स्प्रशति बशिनश्चारणद्वन्द्वगीतः 
पुण्यः शब्दो मुनिरिति महुः केवलं राजपूर्वः ।। १४॥ 
द्विती यः यौतम श्रयं स बलभित्सखो दुष्यन्तः । 
प्रथमः--श्रथ किमू । 
द्वितीयः-तेन हि— 
Ne [1 _ 
नेतच्चित्रं यदयम्ुदधिश्यामसीमां धरित्री- 
मेकः कृत्स्नां नगरपरिघप्रांशुबाहुभुनक्ति | 


द्रारपाल--महाराजकी जय हो । दो ऋषिकुमार द्वारपर पधारे हैं । 
राजा--उन्हें तुरंत यहाँ ले श्राश्रो । 
द्वारपाल -श्रभी लाया ।- [प्रस्थान भ्रौर ऋृषिकुम्रारोंको साथ लेकर फिर प्रवेश । ] इधरसे 
आइए भगवचु, इधर से । 
[ दोनों राजाको देखते हैं । | 
पहला--अहा ! ये इतने तेजस्वी हैं कि इन्हें देखकर हमारे मनको बड़ा भरोसा मिल रहा 
है । क्यों न हो--! ये राजा भी तो ऋषियोंके समान ही रहते हैं। जैसे ऋषि लोग श्राश्रममें 
रहते हैं वंसे ही ये भी ग्रपना नगर छोड़कर सबको सुख देनेवाले इस श्राश्रममें ग्रा टिके हैं । 
अपनी प्रजाकी रक्षा करके ये भी नित्य तपस्या ही करते हैं। ओर चारण-चारशियाँ जो इन 
जितेन्द्रिय राजषिके गीत गाती हैं वे गीत प्रायः स्वगंतक सुनाई पड़ते हैं ।।१४॥ 
दूसरा--गोतम ! क्या इन्द्रके मित्र राजा दुष्यन्त ये ही हैं ? 
पहला-हाँ ये ही हैं । 
दूसरा--इसी लिये हमें यह देखकर तनिक भी श्राइचय नहीं है कि नीले समुद्र से घिरी 
हुई सारी पृथ्वीपर ये नगरके फाटककी श्रगेलाके समान ग्रपनी लम्बी भुजाश्रोंसे भ्रकेले 
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आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्भवेरा हि दैत्यै- 
^ रस्याधिज्ये धदुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे ॥ १५ ॥ 

उभो-- [उपगम्य] विज्ञयस्व राजन्‌ । 

राजा--[ग्रासनादुत्थाय ] अभिवादये भवन्तौ । 

उभो--स्वस्ति भवते । [इति फलान्युपहरतः । ] 

राजा-—-[सप्रणायं परिगुह्य] श्राज्ञापयितुमिच्छामि । 

उभो--विदितो भवानाअमसदामिहस्थः । तेन भवत्तं प्रार्थयन्ते । 

राजा--किमाज्ञापेयन्ति । 

उभौ—तत्रभवतः कण्वस्य महर्षरसांनिध्याद्राक्षांसि न इष्टिविध्नमुत्पादयन्ति । तत्कति- 
पयरात्रं सा रथिितीयेन भवता सनाथीक्ियतामाअस इति । 

राजा--भ्रनुगृहीतोऽस्मि । 

विटूषकः--[अपवार्य] एसा दर्ण श्रणुकला ते अब्भत्थणा । (एषेदानीमनुकुला 
तेऽम्यर्थंना ।) 

राजा - [स्मितं कृत्वा] रंवतक ! महचनादुच्यतां सारथिः सबाणासनं रथमुपस्थापयेति । 

दोवारिकः--जं देवो भ्राणवेदि। (यद्वेव आज्ञापयति) [इति निष्क्रान्त: । ] 

उभो-[सहषंमू]- 

अनुकारिणि पूर्वेषां युक्तरूपमिदं त्वयि । 


शासन करते हैं, ग्रोर देत्योंसे बेर बांधनेवाली, देबताग्रोंकी स्त्रियाँ इन्हीं के चढ़े हुए धनुष 
श्रौर इन्द्रके वस्त्रपर ग्रपने विजयकी आशा वांघे रखती हैं ॥१५।। 

दोनों-[पास जाकर] राजच्‌, आपकी जय हो । 

राजा [श्रासनसे उठकर ] श्राप लोगोंको प्रणाम करता हूँ । 

दोनों--भ्रापका कल्याण हो । [फल भेंट करते हैं । | 

राजा --[ प्रणाम करके फल लेकर] ग्राज्ञा कीजिए। 

दोनों--सब ग्राश्रसवासी जान गए हैं कि आप यहाँ ठहरे हुए हैं। इसलिए उनकी 
प्रार्थना है । 

राजा-_क्या श्राज्ञा है उनको । 

दोनों--उम्होंने कहलाया है कि आदरणीय महषि कण्वके न रहने के कारण राक्षस लोग हमारे 
यज्ञ में बड़ा विघ्न डाल रहे हैं। इसलिये आप भ्रपने सारथीके साथ यहाँ कुछ राते बिताकर 
इस ग्राश्रमको सनाथ करें । 

राजा--बड़ी कृपा है उनकी । 

विदूषक--[श्रलग] यही तो श्राप चाहते भी थे । 

राजा-[मुस्कराकर] रेवतक ! सारथी से कहना कि रथ श्र धनुष-बाण लेता म्रावे। 

दवारपाल---जो श्राज्ञा महाराज की । [प्रस्थान | 

दोनों-_[प्रसस्त होकर] राजनु ! श्राप वही कर रहे हैं जो आपके पुवेज करते आये हैं। 
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ग्रापन्नाभयसत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः ॥ १६ ॥ 

राजा-[सप्रणाममु] गच्छतां पुरो. भवन्तौ । श्रहमप्यनुपदमागत एव । 

उभो--विजयस्व । [ इति निष्कान्तौ ] 

राज7--माढव्य । श्रप्यस्ति शकुन्तलादर्शने कुतूहलम्‌ । 

विदुषक: -- पढमं सपरीवाहं श्रासि दारि रक्खसवुत्तन्तेणबिन्दर्‌ वि णावसेसिदो (प्रथमं 
सपरीवाहमासीत्‌ । इदानीं राक्षसवृत्तान्तेन बिन्दुरपि नावशेषितः । ) 

राजा--मा भैषीः । ननु मत्समीपे वतिष्यसे । 

विदूषकः एस रक्खसादो रक्खिदो म्हि (एष राक्षसा द्रिक्षितोऽस्मि । ) 

[ प्रविश्य ] 

दीवारिक:--सज्जो रधो भट्टिणो विजश्रप्पत्याणं श्रवेष्खदिः। एस उण राश्ररादो देवीरां 
श्राणात्तिहरश्रो करभश्रो श्राश्रदो । (सज्जो रथो भर्तुविजयप्रस्थानमपेक्षते। एष पुननंगराहेवी- 
नामाज्ञप्तिहर: करभक श्रागतः । 

राजा--[सादरमु] किमम्बाभिः प्रेषितः । 

दोवारिकः--श्रह इं । [श्रथ किम्‌ ।] 

राजा -- ननु प्रवेइयताम्‌ । 

दोवारिकः--तह । [इति निष्क्रम्य करभकेण सह प्रविश्य] एसो भट्टा । उवसप्प। (तथा । 
एष भर्ता । उपसपं ।) 


श्राश्रमकी रक्षा करना तो आपका धर्म ही है क्योंकि यह बात सभी जानते हैं कि शरणामें श्राये 
हुश्रोंको ग्रभयदान देने में पुरुवंशी कभी पीछे नहीं हटते ।।१६।। 

राजा--श्राप लोग चलिए । मैं भी श्रा रहा हूँ । 

दोनों--श्रापकी विजय हो । [प्रस्थान ] 

राजा -माढव्य ! कया शकुन्तलाको देखने की कुछ इच्छा है ? 

विदूषक--पहले तो इच्छा की बाढ़ श्रागई थी, पर जबसे राक्षसोंका नाम सुना तबसे बूंद भर 
भी नहीं रह गई है। 

राजा-डरो मत । तुम्हें हम अपने साथ रकखेंगे । 

विदूषक--हाँ, तब तो राक्षसोंसे प्राण बचे रहेंगे । 

द्वारपाल--[प्रवेश करके | महाराज ! रथ तैयार है श्रौर ्रापकी विजय-यात्राके लिये चलनेकी 
प्रतीक्षा कर रहा है। ग्रोर हाँ, राजमाता की ग्राज्ञा लेकर नगर से करभक भी आ्राया है । 

राजा--[ग्रादरके साथ] कया माता जी ने भेजा है ? 

द्वारपाल जी हाँ । 

राजा--तो उसे यहाँ ले श्राओ । 


द्वारपाल--जो श्राज्ञा । [प्रस्थान । करभकको साथ लेकर फिर प्रवेश ।] महाराज ये बैठे हैं। 
श्रागे बढ़ जाओ । 
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करभकः जेडु भट्टा । देवी श्राणवेदि-आश्रामिणि चउत्थदिश्रहे पउत्तपारणे मे उववासो 
भविस्सदि। र्ताह दीहाउणा भ्रवस्सं संभाविदव्वा त्ति। ( जयतु भर्ता । देव्याज्ञापयति 
भ्रागामिनि चतुथं दिवसे प्रवृत्तपारणो मे उपवाजो भविष्यति । तत्र दीर्घायुषाऽवश्यं संभावितव्येति।) 
राजा--इतस्तपस्तविकार्यम्‌ इतो गुरुजनाज्ञा । हृयमप्यनतिक्रमणीयस्‌ । किमत्र प्रतिविधेयम । 
बिदूषकः-तिशङ्कू विश्व श्रन्तराले चिट्ट । ( त्रिशङ्कुरिवान्तराले तिष्ठ । ) 
राजा- सत्यमाकुलीभूतोऽस्मि- 
कृत्ययोर्भिन्नदेशत्वाद्द्वैधी भवति मे मनः । 
पुरः प्रतिहतं शेले स्रोतः खोतोबहो यथा ॥१७॥ 
[ विचिःत्य ] सखे त्वमम्बया पुत्र इति प्रतिगृहीतः । श्रतो भवानितः प्रतिनिवृत्य तपस्वि- 
कार्यव्यग्रमानसं मामावेद्य तत्रभवतीनां पुत्रकृत्यमनुष्ठातुमहंति । 
विदूषक:--रा क्खु मं रक्खोभीरुभ्रं गणेसि । ( न खलु मां रक्षोभीरुकं गणयसि । ) 
राजा--[ सस्मितम्‌ ] कथमेतऱद्ूवति संभाव्यते । 
विदूषक:-- जह राश्राएुएण गन्तव्वं तह गच्छामि । (यथा राजानुजेन गन्तव्यं तथा गच्छामि ।) 
राजा--ननु तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सर्वानानुयात्रिकांस्त्वयेव सह्‌ प्रस्थापयामि । 


करभक--महाराजकी विजय हो। माताजी ने कहलाया है कि *झाजसे चोथे दिन मेरे. 
ब्रतका पारण होगा। उस भ्रवसरपर चिरञ्जीव भी अवस्य उपस्थित रहें । 

राजा--इधर तो ऋषियोंका काम, उधर बड़ोंको श्राज्ञा। दोनों ही नहीं टाले जा सकते । 
क्या करू ? 

विदूषक - त्रिशंकुके समान बीचमें लटक जाप्रो । 

राजा- मैं तो सचमुच बड़ी उलभनमें "पड़ गया हूँ । कया बताऊ ? दोनों कार्य दो अलग- 
अलग स्थानोंमें पड़ रहे हैं। इसलिये इस समय दुविधामें पड़े हुए मेरे मनकी वही दशा हो रही 
है जो पहाड़से रुकी हुई नदीकी धाराकी होती है ॥१७॥ [ सोचकर ] मित्र ! देखो ! माताजी 
तुम्हें भी पुत्रके ही समान मानती है । इसलिये तुम जाग्रो ओर माताजीसे कह देना कि मैं 

_ ऋषियोंकी रक्षामें लगा हुधा हूँ । प्रोर वहाँ जो कुछ मेरे करनेका काम हो सब तुम्हीं कर 

डालना । 

विदूषक--यह न समकिए कि मैं राक्षसोंसे डरता हूँ । 

राजा--[मुस्कराकर] भला तुम्हारे विषयमें क्या कभी ऐसा सोचा भी जा सकता है । 

विदूषक--तो मैं वसे ही ठाट-बाटसे जाऊंगा जसे राजाका छोटा भाई जाता है। 

राजा-- ठीक है । जहांतक हो तपोवनसे सब बखेडा दूर ही रखना चाहिए। इसलिये 
सेनाको भी तुम्हारे ही साथ भेजे देता हूँ । 
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ग्रभिज्ञान्याकुन्तलम्‌ 


विदूषक:---[ सगवंम्‌ ] तेण हि जुवराश्रो म्हि दाण संवुत्तो । [ तेन हि युवराजो$स्मोदानीं 
संवृत्तः । ] 

राजा-[ स्वगतमु ] चपलोऽयं बटुः । कदाचिदस्मत््रार्थनामन्तःपुरेभ्यः कथयेत्‌ । भवतु । 
एनमेवं वक्ष्ये-[ विदूषकं हस्ते ग्रहीत्वा प्रकाशम्‌ ] वयस्य ऋषिगौरवादाश्रमं गच्छामि। ने खलु 
सत्यमेव तापसकन्यकायां ममाभिलाषः । पदय-- 


क्क वयं क्व परोच्षमन्मथो मृगशावेः सममेधितो जनः । 
परिहासविजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः ॥१८॥ 
` विदृषक:--श्रह इं । ( श्रथ किम्‌ । ) 
[इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।] 


इति द्वितीयोऽङ्कः । 


ल्या य्य SUPPOSE क का ३१० ० OOD DS MUR te 
विदुषक--तब तो इस समय मैं युवराज ही बन गया हूँ ! 
राजा--[ मन ही मन | वह ब्राह्मण बड़ा नटखट है। कहीं यह रनिवासमें जाकर मेरी 
सब बातें न कह डाले। श्रच्छा, इसे यों समझाता हूँ--[ विदूषकका हाथ पकड़कर । प्रकट ] 
मित्र, में ऋषियोंका बड़ा ग्रादर करता हूँ इसीलिये उनके ग्राश्रममें जाया करता हूँ । श्रौर उस 
ऋषिकन्याके लिये तो मेरे मऽ्में तनिक भी प्रेम नहीं है । क्योंकि-कहाँ तो हम, श्रौर कहाँ 
प्रेमकी बातोंसे एकदम श्रनजान, मृगछौनोंके साथ पली हुई वह कन्या । मित्र, हमने हँसी में जो 
इतनी बातें तुमसे कही हैं उन्हें तुम सत्य न समझ बेठना 11१८1) 
विदृषक--नहों, नहीं, ठीक है । 
[सब चले जाते हैं ।] 
दूसरा अंक समाप्त 


तृतीयो ब्लड 


` [ ततः प्रविशति कुशानादाय यजमानशिष्य: । ] 
शिष्य:--श्रहो महानुभावः पार्थिवो दुष्यन्तः प्रविष्टमात्रे एवाश्रमं तत्रभवति राजनि 
निर्पद्रवारि नः कर्मारिए प्रवृत्तानि भवन्ति । 
का कथा बाणसंधाने ज्याशब्देनेव दूरतः । 
हुंकारेणेव धनुष! स हि विघ्नानपोहति ॥ १ ॥ 
यावदिमान्वेदिसंस्तरणार्थं दर्भानृत्विरम्य उपनयामि [ परिक्रम्यावलोक्य च आकाझे ] 
प्रियंवदे कस्येदमुशीरानुलेपनं मृणालवन्ति च नलिनोपत्रारि नोयन्ते । [ झआकण्यं ] कि 
ब्रवीषि । श्रातपलङ्कना्ठलवदस्वस्था शकुन्तला तस्याः शरीररनिर्वापणायेति। तहि त्वरितं 
गम्यतासु। सा खलु भगवतः कण्वस्य कुलपतेरुछवसितस्‌ । अहमपि तावद्वैतानिकं शान्त्युदक- 
मस्ये गोतमीहस्ते विसज॑यिष्यामि । [ इति निष्क्रान्तः । ] 
विष्कम्भकः । 


तृतीय अङ्क 


[ हाथमें कुशा लिए हुए कण्वके शिष्यका प्रवेश । ] 

शिष्य--महाराज दुष्यन्तका प्रताप तो देखिए कि जबसे वे आश्चममें पधारे हैं तभीसे 
हमारे सब क्राम बेरोक-टोक होते चले जा रहे हैं--बाण चढ़ानेकी तो बात ही क्या, केवल 
अपने घनुषकी ठंकारसे ही वे विघ्नोंको दूर भगा देते हैं। ॥ १॥ तो चलू, तऋत्विजोंके लिये 
वेदीपर बिछानेकी कुशा ले जाकर पहुँचा आऊ । [ घुमकर आकाशको ग्रोर देखते हुए । ] 
श्ररी प्रियंवदा, ये डंठलवाले कमलके पत्ते श्रोर खस मिला हुध्रा लेप किसके लिये ले जा 
रही हो । [ सुननेका नाट्य करते हुए ] क्या कहा कि शकुन्तला लू लग जानेसे बड़ी बेचेन हो 
गई हे, उसके शरीरको ठंडक पहुँचानेके लिये ही यह सब लेजा रही हैँ ! तो तुरन्त जाओो 
क्योंकि वह भगवानु कुलपति कण्वके प्राणके समान है। मैं भी तबतक उसके लिये गोतमी के 
हाथ यज्ञका शान्ति-जल भेजता हूँ । [प्रस्थान] 

विष्कम्भक । 


४२ ] श्रभिज्ञानशा कुन्तलम्‌ 


[ ततः प्रविशति काभयमानावस्थो राजा । ] 
राजा--[ सचिन्तं निःश्वस्य ] 
जाने तपसो वीयं सा बाला परवतीति मे विदितम्‌ । 
अलमस्मि ततो हृदयं तथापि नेदं निवर्तयितुम्‌ ॥ २ ।। 

[ मदनब्राधां निरूप्य ] भगवन्कुसुमायुध ! त्वया चन्द्रमसा च विइवसनीयाभ्यामति- 

संधीयते कामिजनसार्थः । कुतः 
तव कुसुमशरत्वं शीतरशिमत्वमिन्दो द्वय मिद मय थार्थदृश्यते मद्विधेषु । 
विसजति हिमगभेरग्नि मिन्दुर्मयूखैस्त्वमपि कुसुमवाणान्वञ्रसारीकरोषि॥३॥ 
श्रथवा 
(> [oS ~ ~ 2 
अनिशमपि मकरकेतुमनसो रुजमावहन्नभिमतो मे । 
यदि मदिरायतनयनां तामधिकृत्य प्रहरतीति ।। ४ ॥ 

[ सखेदं परिक्रम्य ] क्व नु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्येरनुज्ञातः श्रमक्लान्तमात्मानं 
बिनोदयामि । [ निःश्वस्य ] किं नु खलु मे प्रियादर्शनाहते शरणमन्यत्‌ । यावदेनामन्विष्यामि । - 
| सूर्थमवलोक्य ] इमामुग्रातपवेलां प्रायेणलतावलयवत्सु मालिनीतीरेषु ससखीजना शकुन्तला 
गमरयति। तत्रेव तावद्गच्छामि [ परिक्रम्य संस्पर्शं रूपयित्वा ] भ्रहो प्रवातसुभगोऽयमुद्देशः 


प्या ने गे - "य ्य्स्स्ल्यपे्् > 


[ कामसे पीड़ित श्रवस्थामें राजा दुष्यन्तका प्रवेश । | 

राजा [ उसाँसें भरकर । ] मैं तपस्वियोंकी शक्ति भली भांति पह्चानता हूँ, इसलिये 
मैं उसे हरकर भी नहीं लेजा सकता और यह भी जानता हूँ कि विवाह करना न 
करना उस कुमारीके हाथोंमें नहीं है इसलिये वह स्वयं भी मेरे साथ नहीं जा सकती । फिर 
भी नजाने कया बात है कि में श्रपना मन उसपरसे हटा ही नहीं पा रहा हूँ।॥ ३॥ [काम 
पीड़ाका नास्य करते हुए । [-- फूलोंके धनुष-बारी धारण करनेवाले कामदेव ! तुमने श्रौर 
चन्द्रमाने उन सब कामियोंको बड़ा धोखा दिया है जो तुमपर विश्वास किए बैठे थे। 
क्योंकि-- तुम्हारा फूलोंके बाणवाल। कहा जाना श्रौर चन्द्रमाका ठण्ढी किरणोंवाला कहा 
जाना, ये दोनों बातें मुझ-ज॑से बिरहियोंको झूठी ही जान पड़ती हैं, क्योंकि चन्द्रमा तो 


` अपनी ठण्डी किरणोंसे श्राग बरसा रहा है श्रोर तुमने भी भ्रपने फूलके बाणोंमें वज््रकी 


कठोरता भर ली है ।। ३॥ पर यदि तुम मदभरी ग्रोर बड़ी-बड़ी ग्रांलोंवाली उस शकुन्तलाके 
कारणा मेरा जी बार-बार दुखाए जा रहे हो तो लुम ठीक ही कर रहे हो ॥ ४॥ [ दुखी होकर 
घूमता हुआ | यज्ञ-पुरणं हो जानेपर जब ऋषि लोग मुझे बिदा कर देंगे तब मैं भ्रपने दुखी प्राण 
लेकर कहाँ मन बहलाऊँगा । [ ठण्डी साँस भरकर ] प्रियाका दर्शन छोड़कर श्रव श्रोर दूसरा 
सहारा क्या है। चलू उसीको ढूंढूँ । | सूर्यको देखकर ] ऐसी भरी दुपहरीमें शकुन्तला 
अपनी सखियोंके साथ मालिनीके तटपर बने लतामण्डपोंमें ही जाकर प्रायः बैठा करती 
है । तो वहीं चलता हूँ । | घुमकर श्रौर वायुका स्पश होतेका श्रभिनय करता हुभ्रा ] वाह, यहाँ 


तृतीयोऽङ्कः [ ४३ 


शक्यमर विन्दसुरभिः कणवाही मालिनीतरङ्गाणाम्‌ । 
अङ्गेरनङ्गतप्तैरविरलमालिङ्गितु पवनः ॥ ४ ॥ 
£ परिक्रम्यावलोक्य च ] ग्रस्मिन्वेतसपरिक्षिप्ते लतामण्डपे संनिहितया शकुन्तलया भवित- 
व्यम्‌ । तथा [ श्रधो विलोक्य ]— 
अस्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगौरवात्पश्चात्‌ । 
द्वारेऽस्य पाए्ड्सिकते पदपं क्तिश्यतेऽभिनवा ॥ ६॥ 
यावाह्विटपान्तरेणावलोकयामि । [परिक्रम्य तथा कृत्वा । सहर्षम्‌ ] अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम । 
एषा मे मनोरथप्रियतमा सुकुसुमास्तरणं शिलापटुमधिशयाना सखीभ्यामन्वास्यते । भवतु । 
श्रोष्याम्यासां वित्तम्भकथितानि॥ | इति विलोकयनु स्थितः। ] 
[ ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तला । ] 
सख्यो -[ उपवीज्य सस्नेहम्‌ ) हला सउन्दले ! अवि सुहेदि दे णलिणीपत्तवादो । ( हला 
शकुन्तले ग्रपि सुखयति ते नलिनीपत्रवातः । ) 
शकुन्तला--कि वीश्रश्नन्ति मं सहोश्रो । ( कि वीजयतो मां सख्यौ । ) 
[ सख्यो विषादं नाटयित्वा परस्परमवलोकयतः । ] 
राजा- बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला हृश्यते। [ सवितर्कम्‌ ] तत्किमयमातपदोषः स्यात्‌ 
उत यथा मे मनसि ततंते [ साभिलाषं निर्वण्य ] श्रथवा कृतं संदेहेन । 


कसा भ्रच्छा पवन बह रहा है 1--कमलमें बसा हुआ ग्रोर मालिनीकी लहरोंकी फुहारोंसे लदा 
हुआ यह पवन, कम से तपे हुए श्रंगोंको बड़ा सुहावना लग रहा है ॥५।। [घुमकर ओर देखकर] 
बॅतोंसे घिरे हुए इस लतामण्डपमें ही कहीं शकुन्तला बैठी होनी चाहिए । क्योंकि [नीचे देखकर] 
इस कंजके द्वार पर पीली रेतीमें भारी नितंबवाली सखियों के पंरोंके नये पड़े हुए चिह्व दिखाई 
दे रहे हैं जो एड़ीकी ओर गहरे भ्रोर भ्रागेकी' ग्रोर उठे हुए हैं ॥६।। अच्छा ! इन वृक्षोंकी ओटसे 
देखता हूँ । [घुमकर ग्रौर प्रसन्न होकर ] वाह ! मेरी आँखें ठण्ढी हो गईं ! मेरी प्यारी यहाँ 
सुन्दर फूलोंके बिछौनेवाली पत्थरकी पटियापर लेटी हुई है ओर दोनों सखियाँ इसकी सेवा कर 
रही हैं। श्रच्छा ! अब सुन्नु तो कि ये ग्रापसमें क्या बाते करती हैं। [खड़ा होकर सुनता है ।] 
[ जैसा ऊपर कहा गया है उस दशामें शकुन्तलाके साथ सखियाँ दिखाई देती हैँ । ] 

सखियाँ--[ बड़े प्यारसे पद्धा कलती हुई ] क्यों सखी शकुन्तला ! कमलके पत्तोंके भलनेसे 
कुछ उण्डक मिल रही है ? 

शकुन्तला-सखियो ! क्या तुम मुझे पन्ढा कल रही थीं ? 

[ सखियाँ दुखी होनेका ग्रभिनय करती हुई एक दूसरीको देखती हे । ] 

राजा- शकुन्तला तो बड़ी बेचेन दिखाई पड़ रही है । [सोचकर] वया इसे लू लग गई है ? 
या कहीं ऐसा न हो कि जो दशा मेरे मन की हो रही है वही इसके मन की भी हो। [ललचाई 
आँखोंसे देखता हुआ ] पर सन्देह किया ही क्यों जाय । क्योंकि -- 
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स्तनन्यस्तोशीरं शिथिलितम्रणालेकवलयं 
प्रियायाः साबाधं क्रिमपि कमनीयं वएुरिदम्‌ । 
समस्तापः कामं मनसिजनिदाघप्रसरयो- 
ने तु ग्रीष्मस्यैवं सुभगमपराद्धं युवतिषु ॥ ७॥ 
प्रियंवदा--[ जनान्तिकम्‌ ] श्रणसूए तस्स राएसिणो पढमदंसणादोः श्रारहिश्र पञ्जुस्सुश्रा 
बिभ्र सउन्दला । कि णु क्खु से तण्णामित्तो ग्रश्रं श्रातङ्को भवे। ( श्रनसूये तस्य राजर्षेः 
प्रथमदर्शनादारभ्य पर्युत्सुकेव शकुन्तला । कि न खलु तस्यास्तन्तिमित्तोऽयमातङ्को भवेत्‌ । ) 
प्रनसूया-सहि मम वि ईदिसी श्रासङ्का हिश्रश्रस्स । होडु । पुच्छिस्सं दाव शां । [ प्रकाशम्‌ ] 
सहि पुच्छिदव्वासि कि पि। बलवं क्खु दे संदावो । ( सखि ममापीहश्याशङ्का हृदस्य । भवतु । 
प्रक्ष्यामि ताबदेनामू । ' सखि प्रष्टव्यासि किमपि । बलवान्खलु ते संतापः । ) 
दकुन्तला--][ पूर्वार्धेन शयनादुत्थाय ] हला कि वत्तुकामासि। ( हला कि ववतुकामासि ।) 
भ्रनसूया--हला सउन्दले ! श्रणब्भन्तरा क्खु भ्रम्हे मदरागदस्स वुत्तन्तस्स। किढु जादिसी 
इदिहासणिबन्धेसु कामश्रमाणाणां श्रवत्या सुणीश्रदि तादिसीं दे पेक्लामि । कहेहि किणिमित्त 
संदावो । विश्रारं क्खु परमत्थदो श्रजाणिश्र श्रणारम्भो पडिश्रारस्स । ( हला शकुन्तले ! भ्रन- 
भ्यन्तरे खल्वावां मदनगतस्य वृत्तान्तस्य । कितु याहृशी इतिहासनिबन्धेषु कामयमान।नामवस्था श्रूयते 


तादृशीं ते पदयामि । कथय किनिमित्तं ते संतापः। विकारं खलु परमार्थतः भ्रज्ञात्वाऽनारम्भः 
प्रतीकारस्य । ) 


इसके स्तनोंपर खसका लेप लगा हुआ है श्रोर एक हाथमें कमलकी नालका ढीला कंगन बेधा 
हुआ है । पर इतनी वेचेन होनेपर भी इसका शरीर कुछ कम सुन्दर नहीं लग रहा है। यद्यपि 
लु लगने ग्रौर प्रेममें पड़नेपर बेचेनी एक-सी ही होती है किन्तु लू लग जानेपर युवतियोंमें इतनी 
सुन्दरता नहीं रह जाती ।।७।। 

भ्रियंवदा- [श्रलग ] श्रनुसुया ! जबसे शकुन्तलाने उस राजषिको देखा है तभीसे यह उनपर 
लद हो गई है । कोन जाने यह बेचैनी .उन्हींके कारणा हो । 

श्रनसूया -सखी ! मैं भी कुछ ऐसी ही बात सोचती हैं । भ्रच्छा | इसीसे पूछ देखती हूँ । 
[प्रकट] सखी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ । देखो, तुम्हारी बेचेनी बहुत बढ़ चली है । 

शकुन्तला--[ बिछौनेपर श्राधी उठकर ] क्या पूछना चाहती हो सखी ? 

शजुसूपा-शङुन्तला |. हम लोग प्रेमको बातें तो कुछ जानती नहीं हैं फिर भी कथा- 
कहानियोंमें हमने प्रेमियोंकी जो बातें सुनी हैं, टीक वैसी ही दशा तुम्हारी भी दिखाई पड़ रही 


है । तो बताओ लुम किसके लिये इतनी बेचैन हो। क्योंकि जबतक रोगका पता न चले तबतक 
उसका उपाय केसे किया जा सकता है ? 
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राजा--भ्रनसूयामप्यनुगतो मदीयस्तकंः । न हिं स्वाभिप्रायेण मे दर्शनस्‌ । 
शकुन्तला-[ग्र।त्मगतम्‌] बलवं क्खु मे भ्रहिणिवेसो । दारिए वि सहसा एदाणं ण॒ सक्कणोमि 
खिवेदिदुं । (बलवान्खलु मेऽभिनिवेशः । इदानीमपि सहसेतयोने शक्नोमि निवेदयितुम्‌ ।) 
प्रियंवदा-सहि सउन्दले ! सुट्ट, एसा भणादि कि ग्रत्तणो श्रातङ्कः उवेक्खसि। ्रणुदिभ्रहं 
क्खु परिहिग्नसि भ्रङ्गो हि। केवलं लावण्णमई छाग्ना तुमं ण मु्चदि । (सखि शकुन्तले ! सुष्ठु एषा 
भणति । किमात्मन _ ग्रातङ्कुमुपेक्षसे । श्रनुदिवस खलु परिहीयसेऽङ्गीः । केवलं लावण्यमयी छाया 
त्वां न मुञ्चति ।) 
राजा--श्रवितथमाह प्रियंवदा तथा हि -- 
न क्ामक्षामकपोलमाननमुरः कठिन्यसुक्तस्तनं 
मध्यः-क्‍्लान्ततरः प्रकामविनतावंसो छविः पाण्डरा । 
शोच्या च प्रियदशेना च मदनकिलिष्टेयमालच्यते 
पत्राणामिव शोषणेन मरता स्पृष्टा लता माधवी ॥<॥ 
शकुन्तला--सहि कस्सबा भ्रण्णस्स कहइस्सं । श्राझ्मासइत्तिश्ना दाणा वो भविस्सं। 
(सखि कस्य वाऽन्यस्य कथयिष्यामि । ग्रायासयित्रीदानीं वां भविष्यामि । 
उभे--श्रदो एव्व क्खु रिब्बन्धो । सिरिद्धजणसंविभत्तं हि दुक्खं सज्कवेदरां होदि (श्रत एव 
(प्रत एव खलु निर्बन्धः । स्तिरधजनसंविभक्त हि दुखः सह्यवेदनं भवति ।) 


राजा-मैं जो बात समझ रहा था वही अनसूया भी सोच रही है। तो मैंने जो कुछ 
सोचा था वह केवल मेरे मनकी ही बात नहीं थो । 
| शकुन्तला--[मन ही मन] सचमुच मेरा प्रेम बहुत भ्रागे तक बेढ़ गया है भ्रोर मुझसे एकाएक 
| कुछ कहते नहीं बन रहा है । ड 
प्रियंवदा -सखी शङुन्तला ! अनसूया ठीक कह रही है। तुम क्यों अपना रोग बढ़ाती 
जा रही हो । दिन पर दिन तुम इतनी सूती चलो जा रही हो कि तुम्हारे शरीर पर बस 
सुन्दरताको कलक भर बची रह गई है। 
राजा-प्रियंवदा सच कहती है । क्योंकि-इसके गाल मुरभा गए हैं, मुंह सुख गया है, 
स्तनों की कठोरता जाती रही है, कमर भर भी पतली हो गई है, कन्धे झुक गए हैं और देह 
पीली पड़ गई है । वायुके परससे मुरझाई,हुई पत्तियोंवाली माधवी लता के समान यह सुन्दर 
भी लगती है और इसपर दया भी भ्राती है ।।5॥। 
शकुन्तला - तुमसे न कहुँगी तो किससे कहूँगी ? सखी ! भ्रब॒ तुम दोनोंको मेरे लिये कुछ 
कष्ट करना ही पड़ेगा । 
दोनों--इसीलिये हम तुमसे इतना आग्रह कर रही हैं । देखो, अपने स्नेहियोंसे दुःख बाँटलेनेपर 
वह कम हो ही जाता है । 
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प्रष्टा जनेन समदुःखसुखेन बाला । 
नेयं न वक्यति मनोगतमाधिहेतुम्‌ । 
दृष्टो विवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्ण | 
मत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि ॥ 8 ॥ 
शकुन्तला -सहि जदो पहुदि मम दंसरापहं श्राश्रदो सो तवोवणारक्खिदा राएसी तदो श्रारहिश्र 
तग्गदेण श्रहिलासेण एतदवस्थम्हि संवुत्ता (सखि यतः प्रभूति मम दर्शनपथमागत: स तपोवनरक्षिता 
राजिः तत ग्रारभ्य तद्गतेनामिला पेण तदवस्थाऽस्मि संवृत्ता ।) 
राजा--[सहषंम्‌ | श्रुतं श्रोतव्यम्‌ । 
स्मर एव तापहेतुनिर्वापयिता स एव मे जातः | 
दिवस इवार्धश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य || १० ॥ 
शकुन्तला - तं जइ वो श्रणुमदं । ता तहवट्टह जह तस्स राएसिणो श्रणुकम्परिज्जा होमि । 
भ्रण्णहा श्रवस्सं सिञ्च मे तिलोदश्रं। (तद्यदि वामनुमतम्‌ तदा तथा वर्तेथाम्‌ यथा तस्य राजर्षेरनु- 
कम्पनीया भवामि । अन्यथा श्रवश्यं सिञ्चतं मे तिलोदकम्‌ ।) 
राजा-- संशयच्छेदि वचनम्‌ । 
प्रियंवदा--[जनान्तिकम्‌ ] श्रणासूए दूरगश्रमन्महा श्रकखमा इश्रं कालहरणास्स। र्जास्स 
बद्धमावा एसा सो ललामभुदो पोरवाणां । ता जुत्तं से ग्रहिलासो भ्रहिणान्दिदुं । (श्रनसूये ! दूरगत- 
मन्मथा ग्रक्षमेयं कालहरणस्य । यस्मिन्‌ बद्धभावा स लत्ञामभूतः पौरवाणाम्‌ । तद्युक्तमस्या 
भ्रभिलाषोऽमिनन्दितुम्‌ ।) री 


राजा--दुख-सुख में साथ देनेवाली अपनी इन सखियोंके पुछनेपर तो यह बाला अवश्य ही 
श्रपने मनकी बात बता देगी । यद्यपि शकुन्तलाने उस समय बड़े प्यार से बार-बार मेरी ओर 
ललचाई ग्राँललोंसे देवा था, फ़िर भी मेरे जीमें बड़ी घुकधुकी हो रही है कि देखें यह भ्रपनी 
वेचेनीका क्या कारण बताती है ।।६।। 

शक्ुन्तला-सखी, ग्राश्रमकी रक्षा करनेवाले वे रार्जाष जबस्ते मेरी ग्राँखोंमें समाए हैं तभीसे 
उन्हींके प्रेममें मेरी यह दशा हो गई है । 

राजा- [हषंसे] यही तो मैं सुनना चाहता था । जो कामदेव मुझे पीड़ा दे रहा था उसीने 
मुझे इस प्रकार जिला लिया जैसे गर्मीका दिन पहले तो जीवोंको व्याकुल कर देता है पर दिन 
ढल जाने पर वही सवका जी हरा भी कर देता है ।।१०।। 

शकुन्तला यदि तुम दोनों ठीक समको तो कोई ऐसा उपाय करो कि उन राजषि की 
मु्पर कृपा हो जाय'। नहीं तो मुझे तिलाञ्जलि देने के लिये तैयार हो जाओ । 

राजा - [मन ही मन] बस, यह बात सुनकर सब सन्देह जाता रहा । 

प्रियंवदा--[ भ्रनसुयासे अलग ] सखी, इसकी प्रेम-व्यथा इतनी बढ़ गई है कि कोई उपाय 
शीघ्र ही करना चाहिए। सचमुच इस बातकी तो सराहना करनी ही पड़ेगी कि शकुन्तलाने प्रेम 
किया तो पुरुवंशके भूषण दुष्यन्त से ही । 
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अ्रतसूया--तह जह भणसि । ( तथः यथा भरुमि । ) 
प्रियंवदा-- [ प्रकाशम्‌ ` सहि दिट्टि्रा श्रणुरूवो दे भ्रहिणिवेसो । साअरं उज्भिभ्र काहि 
वा महाणाई श्रोदरइ को दारण सहआरं अन्तरेण अ्दिमुत्तलदं पल्लविदं सहेदि। ( सखि 
दिष्ठ्य्राऽनुरूपस्तेऽभिनिवेशः । सागरमुञ्भित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति कं इदानीं सहकारमन्तरेणा- 
तिमुक्तलतां पल्लवितां सहते । ) 
राजा--किमत्र चित्रं यदि विशाखे शक्षाडूःलेखामनुवत ते । 
अनसूया-- को उण उवाश्रो भवे जेण भ्रविलम्बि्रं रिहुग्रं अ सहीए मनोरहं संपादेम्ह । 
( कः पुनरुपाया भवेद्येनाविलम्बितं निभृतं च सख्या मनोरथं संपादयावः । ) 
प्रियंवदा—-णिहुग्रं त्ति चिन्तशिज्जं भवे। सिग्घं त्ति सुअरं । ( निभृतमिति चिन्तनीयं 
भवेत्‌ । शीघ्रमिति सुकरम्‌ । ) 
अनसूया--कहं विश्न । ( कथमिव । ) 
प्रियंवदा -- णां सो राएसी इर्मास्स सिरिद्धदिट्टीए सूइदाहिलासो इसाई दिश्वहाईं पजा- 
A लक्खीश्रदि । ( ननु स राजषिरेतस्यां स्निधदृष्टया सूचिताभिलाष एतान्दिवसानू प्रजागरकृशो 
लक्ष्यते । 
ड - सत्यमित्यंभुत एवास्मि । तथा हि 
इद मशिशिररन्तस्तापा द्विवर्णमशीकृतं | 
निशि निशि शुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः । 
अनभिलुलितज्याघाताङ्कग' सुहुमंणिवन्धना । 
कनकवलयं सस्तंस्रस्तं मया प्रतिसार्यते ॥११॥ 


अनसूया- हाँ, यह तो है । 

प्रियंवदा | प्रकट ] सखी, तू बड़ी सोभाग्यशालिनी है कि ऐसे योग्य पुरुष से तूने प्रेम 
किया । बता तो, भला सागरको छोड़कर महानदी ओर कहां जायगी ? आपके वृक्षको छोड़कर 
नये पत्तोंवाली माधवी भला और किसका सहारा लेकर चढ़ेगी ? 

राजा यदि विशाखाके दोनों नक्षत्र चन्द्रकलाके पीछे-पीछे चलें तो ग्राइचयं ही क्या ? 

भ्रनसुया--तो कोई ऐसा उपाय बताओ कि इसकी इच्छा भौ तुरन्त पुरी हो जाय ओर 


कोई जान भी न पावे । 
प्रियंवदा-तुरंत-वाला उपाय तो हो सकता है, पर बात छिपी रहे, इसीके लिये थोड़ा 


सोचना पड़ेगा । 

अनसूया क्यों ? र 

प्रियंवदा - सच्ची बात तो यह है कि राजषि भी शकुन्तलासे प्रेम करते हें। तभी तो 
दिन-रात जागते रहनेके कारण इधर वे कुछ दुबलेसे दिखाई पड़ने लगे हैं । 

राजा--सचमुच मेरी दशा ऐसी ही हो गई है । मैं इतना दुबला हो गया हूँ कि सिरके 
तले लगी हुई भुजापर बंधा हुआ, रात-रात भर मरो आँखोंकी कोरोंसे छन-छनकर गिरे 
हुए गरम श्रांसुम्नो से मेले रत्नोंवाला, यह सोनेका भुजबन्ध इतना ढीला पड़ गया है कि 
बार-बार ऊपर सरकाते रहनेपर भी यह गट्टेपर खिसक आता है योर धनुषकी डोरीकी 
फटकारसे पड़े हुए घट्टोंपर भी नहीं ठहर पाता ॥ ११ ॥ 


| 
| 
| 


श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


प्रियंवदा--[विचिन्त्य] हला मश्रणलेहो -से करीश्रदु । इमं देवप्पसादस्सावदेसेश सुमणो- 
गोविदं करिश्र से हेत्थश्रं पावइस्सं । ( हला मदनलेखोऽस्य क्रियताम्‌ । इमं देवप्रसादस्यापदेशेन 
सुमनोगोधितं कृत्वा तस्य हस्तं प्रापयिष्याम । ) 

अ्रनसूया--रोश्रइ मे सुउमारो पाश्रोश्रो। कि वा सउन्दला भणादि । ( रोचते मे सुकुमारः 
प्रयोगः । कि व शकुन्तला भगाति । ) 

शक्रुन्तला--को शिश्रोश्रो विकप्पीश्रदि । ( को नियोगो विकल्प्यते । ) 

प्रियंवदा --तेण हि श्रत्तणो उवण्णासपुव्बं चिन्तेहि दाव ललिभ्रपदबन्धणां । ( तेन ह्यात्मन 
उपन्यासपूर्वं चिन्तय तावल्ललितपदबन्धनम्‌ । ) 

शकुन्तला -हला चिन्तेमि भ्रहं । श्रवहीरणभीरुश्रं पुणो वेवइ मे हिश्रश्नं । ( हला ' चिन्त- 
याम्यहम्‌ । श्रवधीरणाभीरुकं पुनर्वेपते मे हृदयम्‌ । ) 

राजा-[ सहषंम्‌ |-- 


अयं स॒ तिष्ठति संगमोत्सुको विशङ्कसे भीरु यतोऽवधीरणाम्‌ । 
लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ ॥१२॥ 
सख्यौ-श्रत्तग्ुणावमाणिणि को दाणि सरीररिषव्वावत्तिश्रं सारदिश्रं जोर्सिणि 
पडन्तेण वारेदि । ( श्रात्मगुणावमानिनि ! क इदानीं शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन 
वारयति । ) 
शकुन्तला--[ सस्मितम्‌ ] शिश्रोइश्ना दाणि म्हि। ( नियाजितेदानीमस्मि । ) [ इत्युपविष्टा 
चिन्तयति । ] 


प्रियंवदा-- | सोचकर ] सखी ! इससे एक प्रेम-पत्र लिखवाया जाय श्रौर उसे फूलोंमें 
छिपाकर देवताका प्रसाद कहकर उन्हें दे प्राया जाय । 

श्रनसुय|--यह उपाय तो मुझे भी बड़ा सुन्दर जेंच। । पर शकुन्तलासे भी तो पूछ लो । 

शकुत्तला--तुम्हा री बातमें भला मैं क्या मीन-मेख निकाल सकती हूं । 

प्रियंवदा--तब अपनी दशाका वणुंन करते हुए एक सुन्दर-सी कविता बना डालो । 

शकुन्तला--कविता तो मैं बना लूंगी । पर मेरा हृदय यही सोच-सोचकर कांप उठता है कि 
कहीं वे श्रस्वीकार न कर बेठें । 

राजा-| हषंसे ] तुम जिससे निरादरकी श्राशंका कर रही हो वह तुमसे मिलनेको स्वयं 
उतावला हुय्रा लड़ा है । जो लक्ष्मीको पाना चाहता हो उसे लक्ष्मी भले हीन मिले पर 
जिसे स्वयं लक्ष्मी चाहे वह लक्ष्मीको न मिले, यह्‌ कसे हो सकता है। १२॥ 

दोतों--तू अपनेको इतना बुरा क्यों समझे बंटी है ! भला बता तो ऐसा कोन मूख होगा 
जो शरीरको शाम्ति देनेवालो शरतूकी चाँदनीको रोकमेके किये सिरपर कपड़ा तान. ले। 

शकुन्तला -[ मुस्कराकर ] भ्रच्छा, जो कहती हो वही कहती हूँ । [ यह कहकर बैठी हुई 
सोचती है । ] 


लृतीयोऽङ्कःः [ ४९ 


राजा-स्थाने खलु विस्मृतनिमेषेण चक्षुबा प्रियामवलोकयामि । यतः 


'उन्नमितेकश्रलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः । 
कण्टकितेन प्रथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥ १३ ॥ 
शकुन्तला -हला चिन्तिदं मए गीदवत्थु । ण क्खु सण्णिहिदारिए उण लेहणसाहणारि । 
(हला चिन्तितं मया नीतवस्तु । न खलु संनिहितानि पुनलेखनसाधनानि ।) 
प्रियंवदा -- इमस्सि सुग्रोदरसुउमारे णलिणीपत्ते णाहेहि णिक्खित्तवण्णं करेहि । (एतस्मि- 
ड्छुकोदरसुकुमारे नलिनीपत्रे नखेनिक्षिप्तवर्णा कुरु ।) 
शकुन्तला--[यथोक्त रूपयित्वा ] हला सुणुद दाणि संगदत्थं रा वेति । (हला श्ग्णुतमिदानीं 
संगतार्थ न वेति ।) 
उभे--श्रवहिदे म्ह। (श्रवहिते स्वः ।) 
शकुन्तला [वाचयति] -- 
तुज्क ण आणे हिग्र्रं मम उण कामो दिवावि रत्तिस्मि | 
शिग्धिण तवइ बलीग्रं तुइ बुत्तमणोरहाइँ अङ्गाइँ ॥१४॥ 
(तव न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवाऽपि रात्रिमपि। 
निधु ण ! तपति बलीयस्त्वयि वृत्तमतोरथान्यङ्गानि ॥) 


राजा--[ मन ही मन ] प्यारीको आँखभर देखनेका यह अच्छा अवसर मिला है, क्योंकि 
लताके समान चढ़ी हुई एक भौंहवाला ओर हषंसे पुलकित गालोंवाला इस गीत बनानेवाली का 
मुख ही बताए डाल रहा है कि यह मुझे कितना प्यार करती है ।।१३।। 

शकुन्तला-सखी ! गीत तो मैंने सोच लिया है पर लिखनेकी सामग्री तो यहाँ कुछ भी 
नहीं है । 

प्रियंवदा--सुग्गेकी छातीके समान कोमल इस कमलिनीके पत्तेपर भ्रपने नखोंसे ही लिख 
डालो । 

शकुन्तला--[ऐसा ही करती हुई] सखी ! प्रब सुनो, यह ठीक भी बन पाया है या नहीं । 

दोनों-हाँ, हम सुन रही हैं। 

शकुन्तला--[बाँचती है ।]— 

हे निदेय ! मैं नहीं जानती, तेरे मनकी माया ॥ 


पर तेरे ही प्रेम-पाशमें पड़कर यह फल पाया । 
कामदेव दिन-रात तपाता मेरी कोमल काया ॥॥। १४।। 


| 


५० ] . ॥ अभिन्ञानशाकुन्तलम्‌ ॥ 


न 


राजा--[ सहसोपसृत्य] 9 |. 
तपति तचुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनदहत्येव । 
ग्लपयति यथा शशाङ्कं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः ॥१५॥ 
सख्यो --[सहषंम] साग्रदं श्रविलम्बिणो मणोरहस्स । (स्वागतमविलस्विनो मनोरथस्य ।) 
[शकुन्तलाऽम्युल्थातुमिच्छति ।] 
राजा--श्रलमलमायासेन । 
संद्‌ष्टकुसुमशयनान्याशुक्लान्तविस भङ्गसुरभीणि । 
[a ~ Cr 
गुरुपरितापानि न ते गात्राणयुपचारमह न्ति ॥१६॥ 
्रनमूया-इदोसिलातलेङ्कसं श्रलंकरेडु व श्रस्सो । (इतः शिलातले कदेशमलंकरोतु वयस्यः 1) 
[राजोपविशति । शकुन्तला सलज्जा तिष्ठति ] 
ग्रियंबदा - दुबेणं शु वो श्रण्णोण्णाणुराश्रो पच्चक्खो । सहीसिणेहो मं पुणारत्तवार्दिणि 
करेदि । (द्रयोतंनु युवयो रन्योन्यानुरागः प्रत्यक्ष: । सखीस्नेहो मां पुनरुक्तवदिनीं करोति ।) 
राजा--भद्र नेतत्परिहायंग्र । विवक्षितं ह्यनुक्तमनुतापं जनयति । 


॥ 


राजा--[शीघ्तासे थ्रागे बढ़कर ।] हे सुन्दरी ! तुम्हें तो कामदेव सताता भर है पर यहाँ 
तो वह निरन्तर जलाए ही डाल रहा है । क्योंकि दिन निकलने पर कुमुदिनी उतनी नहीं कुम्हलाती 
जितना चन्द्रमा कुम्हला जाता है ॥1१५॥ 


सखियां-[हपंसे ] स्वागत है श्रापका ! हम लोग अभी ग्रापके दर्शनकी बात सोच ही रही 


: थीं कि आप स्वयं ही ग्रा गए । 


' [शकुन्तला उठना चाहती है ।] 

राजा-कष्ट करने की भ्रावद्यकता नहीं । विरहके ग्रत्यन्त तापसे तुमने फुलके बिछौनेपर 
जो इधर-उधर करवटें ली थीं उसके कारण फूलोंकी पङ्भड़ियाँ तुम्हारे शरीरमें पसीनेसे चिपट 
गई हैं। तुमने कमलकी नालके जो आभूषण पहन रक्खे हैं वे भी मुरा गए हैं। इससे जान 
पड़ता है कि तुम्हारा शरीर श्रभी बहुत विकल है ग्रौर तुम इस योग्य नहीं हो पाई हो कि उठकर 
आदर सत्कार कर सको ।॥१६॥ 

अनसुया--[राजासे] मित्र ! श्राप भी इसी पत्थरकी पाटीके एक कोनेको सुशोभित कीजिए । 

[राजा बैठ जाते हैं । शकुन्तला सकुचा जाती है ।] 


ग्रियंबदा-यद्यपि यह बात तो प्रत्यक्ष है कि श्राप दोनों एक दुसरेसे प्रेम करते हैं, फिर भी 
अपनी सखीके प्रेमके नाते मैं श्रापसे कुछ कहना चाहती हूँ । 


राजा -भद्रे ! अपने मनकी बात कह डालिए । क्योंकि मनमें ग्राई हुई बात यदि मनमें 
ही रह जाती है तो पीछे बड़ा पछताना होता है । 


प्रियंवदा--ग्रावण्णस्स विसश्ररि वासिणो जणस्स श्रत्तिहरेण रण्णा होदव्वं त्ति एसो 
बो धम्मो । ( श्रापन्नस्य विषयनिवासिनो जनस्यातिहरेणा राज्ञा भवितव्यमित्येष युष्माकं घर्मः । ) 
राजा--नास्मात्परम्‌ । 
ईप्रयंवदा--तेण हि इञ्रं णो पिश्रसही तुमं उहिसिग्न इमं भ्रवत्थन्तरं अश्वता मश्रणेण 
श्रारोविदा। ता श्ररहसि भ्रब्भुववत्तीए जीविदं से श्रवलम्बिडु । ( तेन हीयं नो प्रियसखा 
त्वामुदिश्येदमवस्थान्तरं भगवता मदनेनारोपिता । तदहंस्यभ्युपपत्या जीवितं तस्या अवलम्बितुसु ।) 
राजा - भद्रे साधारणोऽयं प्रणयः सर्वथाऽनुगृहीतोऽस्मि । 
शकुन्तला--[ प्रियंवदामवलोक्य ] हला कि अन्तेउरविरहपज्जुससुञ्मस्स राएसिणो उवरो 
हेण । ( हला किमन्तःपुरविरहपर्य्‌त्सुकस्य राजर्षेरुपरोघेन । ) 
राजा--सुन्दरि ! र 
इदमनन्य परायखमन्यथा हृदयसंनिहिते हृदयं मम | 
यदि समर्थयसे मदिरेच्ञण मदनबाणहतोऽस्मि हतः पुनः ॥ १७) 
अनसूया--वश्रस्स बहुवल्लहा राभ्रोणोसुणी भ्रन्ति। जह शो पिश्नसही बन्धुअणसोश्र 
शिज्जा ण होइ तह खिव्वत्त हि। ( वयस्य बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते । यथा नो प्रियसखी 
बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा निवंतंय । ) 
राजा--भद्र कि बहुना । 
परिग्रहबहुत्वेऽपि हो प्रतिष्ठे कुलस्य मे । 


समुद्रवसना चोवीं सखीं च युवयोरियम्‌ ॥ १८॥ 


यदा राजा होकर भपका यह घमं है कि अपने राज्यमें रहनेवाले लोगोंका कष्ट 


दूर करें । हे 

राजा--मैं कहाँ इससे हटता हैं । 

प्रियंददा--तो भगवान्‌ कामदेवने श्रापके ही कारण हमारी सखोकी यह दशा कर 
दी है। भ्रव श्राप ही कृपा करें तो उसके प्राण बचें । 

राजा--भद्रे ! यह तो आपकी बड़ी कृपा है क्योंकि मेरी भी यहाँ यही दशा है । 

शकुन्तला--[ प्रियंवदाको देखकर ] सखी ! ये राजपि तो रनिवासकी रानियोंके विरहमें 
व्याकुल हो रहे होंगे, इन्हें इस केरमें क्यों डाल रही हो । 

राजा--सुन्दरी ! मेरा हृदय तुम्हें छोड़कर श्रौर किसीको प्यार नहीं करता । फिर भी 
हे मदभरी चितवनवाली हुदपेश्वरी ! यदि तुम इसका विश्वास "नहीं करती तो मैं यही 
समर्झगा कि कामदेवके बाणोंसे एक बार घायल हुएको तुम दुबारा घायल कर रही हो ॥ १७॥ 

अनसूया--वयस्य ! सुनते हैं कि राजाग्रोंके बहुतसी रानियाँ होती हैं। तो हमारी 
प्यारी सीके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध कीजिएगा कि हम सगे-साथियोंको फिर पछताना न पड़े । 

राजा-_भद्रे ! मैं श्र तो क्या कहूँ । इतना ही कह देता हूँ कि--रनिवासकी इतनी 
रानियोंके होते हुए भी मेरे कुलमें दो ही बड़ी समझी जायंगी-- एक तो सागरसे घिरी 


हुई पृथ्वी, शौर दुसरी तुम्हारी सखी शकुन्तला ॥ १८ || 
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उभे--णिव्वुद म्ह । ( निवृते स्वः । ) 
ग्रियंवदा-[ सदृष्टिक्षेपम्‌ ] श्रणसुए ! जह एसो इदो दिण्णादिट्टी उत्सृश्रो मिश्रपोदश्रो 
मादर श्रण्ेसदि । एहि । संजोएम रां । (श्रनसूये ! यर्थप इतो दत्तदृष्टिरत्सुको मृगपोतको मातरम्‌- 
न्विष्यत्ति । एहि । संयोजयाव एनम्‌ । ) [ इत्युभे प्रस्थिते । ] 
शकुन्तला -हला श्रसरण म्हि। श्रण्णदरा वो श्राश्रच्छडु । ( हला श्रशरणाऽस्मि । भ्रन्य- 
तरा युवयोरागच्छतु । ) 
उभे- पुहवीए जो सहणां सो तुह समीवे वट्टइ । ( एृथिव्या यः शरणां स तव समीपे वतंते 1) 
~ [ इति निष्क्रान्ते । ] 
शकुन्तला-_कहं गदाश्रो एव्व । ( कथं गते एव । ) 
राजा--श्रलमावेगेन । नन्वयमाराधयिता जनस्तव समीपे वतंते। 
किं शीतलः क्लम विनो दि भिरा द्रँबाता- 
न्संचारयामि 'नलिनीदलतालबृन्तेः | 
अङ्को निधाय करभोरु यथासुखं ते 
संवाहयामि चरणावुत पद्मताम्रौ ॥ १६ ॥ 
शकुन्तला- ण माणरणीएसु श्रत्ताणां श्रवराहइस्सं । ( न माननीयेष्वात्मानमपराधयिष्ये । ) 
[ इत्युत्थाय गन्तुमिच्छति । ] 


दोनों--तब हमें सन्तोष है । 

प्रियंबदा [ बाहर देखकर ] श्रनसूया ! देख, वह मृगछौना इधर देखता हुश्रा प्रपनी 
माँको ढूँढ रहा है । चल, इसे इसकी माके पास पहुँचा श्रावें । 

[ चलनेको उद्यंत ] 

शकुन्तला--श्ररी सखियो ! मुझे किसके सहारे छोड़ जा रही हो ! दोनोंमें से एक तो 
ठहरो । 

दोनों-सारी पृथ्वीको सहारा देनेवाला तो तेरे पास ही बेठा है ॥ 

[ प्रस्थान । ] 

शकुन्तला--प्ररे क्या चली गईं ? 

राजा--घबराती क्यों हो ? तुम्हारी सेवा करनेवाला यह सेवक तो यहाँ बैठा ही है । हाथी 
की सूंड़के समान ढलवाँ जाँघोंवाली ! इस समय जो तुम्हें सुहाता हो, मैं वही करनेको तत्पर 
हैं । कहो तो इन थकावट दूर करनेवाले ठ डे कमलिनीके पत्तोंसे पक्ला झलू' या कहो तुम्हारे लाल 
कमलों जैसे दोनों चरणोंको श्रपनी गोदमें रखकर धीरे-धीरे दबाऊं ।। १६ ॥ 

शकुन्त ला-- पूज्य लोगोसे सेवा कराकर मैं श्रपने सिर पाप नहीं लूँगी । 

[ उठकर जाना चाहती है । ] 


तृतीयोऽङ्कः [ ५३ 
राजा—सुन्दरि ! भ्रनिर्वाणो दिवसः इयं च ते.शरीरावस्था। ¢ 
उत्सृज्य कुसुमशयनं नलिनीदलकलिपितस्तनावरणम्‌ । 
कथमातपे गमिष्यसि परिवाधपेलवेरङ्गः ॥२०॥ 

[ इति बलादेनां निवतंयति। ] 


शकुन्तला -पोरव ! रक्ख प्रविणा्रं । मग्नणासंतत्तावि ण सु थ्रत्तणो पहवामि। (पोरव ! 
रक्षाविनयम्‌ । मदनसंतप्ताऽपि न खल्वात्मनः प्रभवामि । ) 


राजा - भौर ! भ्रलं गुरुजनभयेन । दृष्ट्रा ते विदितधर्मा तत्रभवान्नात्र दोषं ग्रहीष्यति कुल- 
पतिः । पइय-- 
गान्धर्वेण विवाहेन बह्यो राजर्षिकन्यकाः । 
श्रूयन्ते परिणीतास्ताः पिठृूभिश्चाभिनन्दिताः ॥२१॥ 


शकुन्तला - मुख दाव मं । भुश्रो वि सहिजणां भ्रणमाराइस्सं । (मुञ्च तावन्माम्‌ । 
भूयोऽपि सखीजनमनुमानयिष्ये । ) 

राजा भवतु मोक्ष्यामि । 

शकुन्तला --कदा । (कदा) 


राज-सुन्दरी ! भ्रभी दिन भी नहीं ढला है ओर इधर तुम्हारे शरीरकी भी यह 
दशा है। इस दुपहरीमें फूलोंका बिस्तर छोड़कर ओर कमलके पत्तोंसे स्तन ढककर, विरहमें 
तपे हुये भ्रपने दुबल ग्रंगोंक्रो लेकर तुम कहाँ जाञ्नोगी ? ॥।२०।। 


[ शकुन्तला का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है । ] 


शकुन्तला - पौरव ! कुछ तो शील का ध्यान रक्खो । प्रेमसे व्याकुल होने पर भी मैं 
अपने मनसे कुछ नहीं कर सकती । 


राजा--भरी डरपोक ! गुरुजनोसे डरनेकी तो कोई बात ही नहीं है। पूज्य कुलपति 
घर्म को भली भाँति जानते हैं। यदि वे सब बाते जान भी लेंगे तब भी इसे बुरा नहीं कहेंगे । 
देखो--बहुत से राजियों की कन्याम्ोंने गान्धवे विवाह किया है और यह भी सुना जाता है 
कि उनके पिताग्रोंने उनका समर्थंत ही किया ।।२१॥ 

शकुस्तला-- प्रच्छा, भ्रभी तो मुझे छोड़ दीजिये। मैं कम से कम सखियोंसे तो 
पूछ जूं। 

राजा - ग्रच्छा, छोड़ दूंगा | 

शकुन्तला--कब ! 
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राजा 
अपरिक्षतकोमलस्य यावल्कुसुमस्येव नवस्य षट्पदेन । 
ग्रधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसोऽस्य ।॥२२॥ 
[इति मुखमस्याः समुन्नमयितुमिच्छति । शकुन्तला परिहरति नाट्येन ।] 
[ नेपथ्ये | 

चक्कवाकबहुए श्रामन्तेहि सहश्ररं । उर्वाहश्रा रश्रणी (चक्रवाकवधुके श्रामन्त्रयस्व सहचरम्‌ । 
उपस्थिता रजनी । 

शकुन्तला -[ससंश्रममू | पोरव ! श्रसंसञ्रं मम सरीरवुत्तन्तोवलम्भस्स श्रज्जा गोदमो इदो 
एव्व ग्राभ्रच्छदि ता विडवन्तरिदो होहि। (पौरव ! श्रसशयं मम शरीरवृत्तान्तोपलम्भायार्या 
गीतमीत एवागच्छति तद्विटपान्तरितो भव ।) 

राजा--तथा । [इत्यात्मानम।वृत्य तिष्ठति ] 

[ ततः प्रविशति पात्रहस्ता गौतमी सख्यौ च । | 

सख्यौ इदो इदो श्रज्जा गोदमी । (इत इत थ्रार्या गोतमी ।) 

गोतमी--[शकुन्तलामुपेत्य] जादे ! श्रवि लहुसंदावाइ दे श्रद्भाई । (जाते ! श्रपि लघुसंता- 
पानि तेऽङ्गानि ।) 

शकुन्तला--भ्रज्जे ! श्रत्थि मे विसेसो । (ग्राये ! श्रस्ति मे विशेषः ।) 

गोतमी--इमिणा दबभोदएण रिराबाधं एव्व दे सरीरं भविस्सदि [शिरसि शकुन्तला मम्युक्ष्य] 
वच्छे ! परिणदो दिश्रहो । एहि । उडजं एव्व गच्छम्ह । (भ्रनेन दर्भोदकेन निराबाधमेव ते शरीरं 
भविष्यति । वत्से परिणतो दिवसः | एहि । उटजमेव गच्छामः ।) 

[ इति प्रस्थिताः ] 


राजा--जंसे नये कोमल फूलका रस भारा बड़े चावसे पीता है वसे ही जबं मुझ प्यासे 
को तुम्हारे कोमल श्रधरोंका रस पीनेको मिल जायगा तब छोड़ दूँगा ।।२२। 

[ऐसा कहकर उसका मुं ऊपर उठाना चाहता है । शकून्तला रोकनेकां श्रभिनय करती है।] 

[ नेपथ्यमें ] 

ग्ररी चकवी ! अपने प्यारेसे बिदा ले । रात ग्रा पहुँची है । 

शकुन्तला [सिटपटाकर] पौरव ! जान पड़ता है मेरे शरीरकी दशा जाननेके लिये 
श्रार्या गौतमी यहीं श्रा रही हैं । इसलिये श्राप जाकर इस वृक्षकी ग्रोटमें छिप जाइए। 

राजा-ग्रच्छा । [छिप जाता है ! ] 

[हाथमें एक पात्र लिये हुये दोनों सखियोंके साथ गौतमी का प्रवेश । ] 

सखियाँ-इधर भ्राइए श्रार्या गौतमी इधर । 

गोतमी--| शकुन्तलाके पास जाकर । ] वत्से ! तुम्हारे शरीर का ताप कुछ कम हुआ ? 

शकुन्तला--हाँ, श्रब तो कुछ ठीक है । 

गौतमी--लो, इस कुशाके जलसे तुम श्रच्छी हो जाग्रोगी । [शकुन्तलाके सिर पर जल 
छिड़कती है । ] वत्से | दिन ढल गया है । श्राश्रो चलो, कूटीमें चलें । [जाती है । ] 


0 
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शकुन्तला - [ आत्मगतम्‌ ] हिश्रश्न ! पढमं एव्व सुहोवरादे मणोरहे कादरभावं रा मुञ्चसि । 
साणुसश्रविहडिश्रस्स कहं दे संपदं संदावो [ पदान्तरे स्थित्वा प्रकाशम्‌ ] लदावलश्र संदावहारश्र 
श्रामन्तेमि तुवं भुओ वि परिभोश्रस्स ( हृदय ! प्रथममेत्र सुखोपनते मनोरथे कातरभावं न मुञ्चसि । 
सानुशयविघटितस्य कथं ते सांप्रतं संताप: । लतावलय संतापहारक आमन्त्रये त्वां भूयोऽपि 
परिभोगाय ) [ इति दुःखेन निष्क्रान्ता शकुन्तला सहेतराभिः । ] 
राजा--[ पूर्वस्थ्रानमुपेत्य सनिःश्चासम्‌ ] श्रहो विघ्नवत्यः प्राथितार्थसिद्धयः । मया हि 
म्रहुरङ्गलिसंब्ताधरोष्ठं  प्रतिपेधारविक्लवाभिरामम्‌ । 
मुखमंसविवर्ति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥२३॥ 
कव न खलु संप्रति गच्छामि। अथवा इहैव प्रियापरिभुक्तमुक्त लतावलये मुहूतं स्थास्यामि । 
[ सत्रंतोऽवलोक्य ] 
तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामियं 
क्लान्तो मन्मथलेख एष नलिनीपत्रे नखेरपितः । 
हस्ताद्श्रष्टमिदं विसाभरणमित्यासञ्य मानेक्षणो 
निर्गन्तुंसहसा न वेतसगृहाच्छकनोमि शूत्यादपि ॥ २४ ॥ 
[ श्राकाशे ] 


शकुन्तला--[ मन ही मन ] हृदय ! जब तुम्हारा प्यारा अपने श्राप आा पहुँचा था तब तो 
तुम डरपोक बने रहे । श्रब पछताते हुए बिछुड़ जानेपर क्यों इतना रो-कलप रहे हो । [कुछ पग 
चलती है, फिर खड़ी होकर, प्रकट ] हे सन्ताप हरनेवाले लतापुंज । विहारके लिये मैं तुम्हें फिर 
निमन्त्रण दे जाती हूँ । [ दुःखके साथ शकुन्तलाका प्रस्थान । ] 

राजा -- [ पहलेके स्थानपर पहुँचाकर आह भरकर | आह ! मनकी साधे पूरी होनेमे कितनी 
बाधाएँ भ्रा कूदती हैं । क्योंकि-सुन्दर पलकोंवाली शकुन्तलाके उस मुखको उठाकर मैं चूम भी 
नहीं पाया जिसके ग्रोठको वह बार-बार श्रपनी उंगलियोंसे ढकती जा रही थी, जो बार-बार 
नहीं-नहीं कहते हुए बड़ा सुन्दर लग रहा था ग्रोर जिसे वह बार-बार अपने कन्घेकी ओर मोड़ती 
जा रही थी ॥२३॥ अब कहाँ जाऊ ? म्रच्छा इसी लता-कूंजमें थोड़ी देर ठहर जाता हूँ जहाँ 
प्यारी इतनी देर रहकर चली गई है । [ चारों ओर देखकर ] इस पटियापर उसके शरीरसे 
मसला हुआ यह फूलोंका बिछावन पड़ा है। कमलिनोके पत्तेपर नखोंसे लिखा हुआ भर 
सुराया हुआ यह प्रेम पत्र भी रवखा हुआ है । उसके हाथोंसे सुखकर गिरे हुए ये कमलनालके 
भ्राभूषण भी बिखरे हुए हैं। इसलिये अ्रपने तेत्रोंको उलभानेवाली इतनी वस्तुग्नोके होते हुए 
बेंतोंसे घिरे हुए इस सूने लता-मण्डपको इतनी शीघ्र छोड़कर में कहों भी जा नहीं पा 
रहा हैँ ॥२४॥ 

[ ग्राकाशमें ] 


++ 


४/ १) + | र 
LS SE ०, "| 35 vis hs 19 00 ७0७ is ie ile htt gi DLT} «२३1४५ ७, * २01 abcd .,. ६७, "७ 322 जे. Hlth ५ ७७ ०७४ 


५६ ] श्रभिज्ञानशाङ्गुन्तलम्‌ 
__ 73 ५12 BP NESTLE ESS 


राजन्‌ ! 
सायंतने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते वेदीं हुताशनवतीं परितः .प्रथस्ताः । 
छायाश्चरन्ति बहुधा भयमादधानाः संध्यापयोदकपिशाः पिशिताशनानाम्‌ ।।२४५॥। 
राजा _ श्रयमयमागच्छामि । [ इति निष्क्रान्तः । ] 


इति तृतीयोऽङ्कः | 


राजन्‌--सायंकालके यज्ञ कर्मके श्रारम्भ होते ही जलती हुई श्रग्निवाली वेदियोंके चारों 
ओर साँभके बादलोंके समान काले-काले श्रौर लाल-लाल डरावने राक्षस इधर-उधर घूमने 
लगे हैं ।।२५।। 

राजा-में भ्राता हुँ । [ प्रस्थान । ] 
तीसरा श्रंक समाप्त । 


“he 
चतुथाऊङ्कः 
[ ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाटयन्त्यो सख्यो । ] 

ग्रनसूया--पिश्नंवदे जइ वि गन्धव्वेण विहिणा ' णिब्वुत्तकल्लाणशा सउन्दला अशुरूव- 
भत्तुगामिणी संवुत्तेति णिव्बुदं मे हिभ्रश्नं तह वि एत्तिभ्रं चिन्तरिज्जं । ( प्रियंवदे यद्यपि गान्ध- 
वेण विधिना निवृत्तकल्याणा शकुन्तलाऽनुरूपभतृ गामिनी संवृत्तेति मे -हृदयं तथाप्येताद च्चि- 
न्तनीयम्‌ । ) 

भ्रियंवदा--कहं विश्न । ( कथमिव । ) 

श्रनसूया--भ्रज्ज सो राएसी इट्ठ परिसमाविभ्र इसीहि विसज्जि्रो भ्रत्तणो णश्ररं पवि- 
सिभ्र भ्रन्तेउरसमागदो इदोगदं वुत्तन्तं सुमरदि वा ण वेत्ति। ( अद्य स राजषिर्रिष्टि परिस- 
माप्य ऋषिभिविसजित श्रात्मनो नगरं प्रविश्यान्तःपुरसमागत इतोगतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति ।) 

प्रियंवदा--वीसद्धा होहि। ण तादिसा श्राकिदिविसेसा गुणविरोहिणो होन्ति। तादो 
दारणि इमं वृत्तान्तं सुणिश्र ण जाणे कि पडिवज्जिस्सदि त्ति। ( विस्रब्धा भव। न तादृशा 
श्राक्कतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति। तात इदानीमिमं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने कि प्रतिपस्यत इति | 

भ्रनसूया-जह महं देक्खामि तह तस्स अणुमदं भवे। ( यथाऽहं पश्यामि तथा 
तस्यानुमतं भवेत्‌ । ) 

प्रियंवदा--कहं विश्न । ( कथमिव । ) 


~ 


चतुर्थ अङ्क 


[ फूल छुननेका अभिनय करती हुई दोनों सखियोंका प्रवेश ] 

श्रनसूया -- प्रियंवदा ! इस बातसे तो जीको बड़ा संतोष हुआ कि शङ्गुन्तलाका गान्धवे 
विवाह हो गया और उसे योग्य पति भी मिल गया, पर यही बड़ी चिन्ता है ।-- 

प्रियंवदा-_क्या ? 

भ्रनसुया-यही कि राज यज्ञ हो चुकनेपर जब ऋषियोंसे बिदा लेकर ये राजा अपने 
नगरके रनिवासमें पहुँच जायेगे तब यहाँकी सुध उन्हें रह भी पावेगी या नहीं ! 

प्रियंवदा-इसकी चिन्ता न कर । क्योंकि ऐसी चाल-ढालके लोग कपटी नहीं हुध्रा 
करते । पर ये सब बातें सुनकर न जाने पिताजी क्या करेंगे ? 

अनसूया--मैं जहाँतक समकती हूँ, वे इसका समर्थन ही करेंगे । 

प्रियंबदा-_क्यों ? 
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श्रनसुया--गुरावदे कण्णञ्रा पडिवादरिज्जेत्ति श्रश्न॑ दाव पढमो संकप्पो। तं जइ देव्वं 
एव्व संपादेदि रां भ्रप्पश्नासेण किदत्यो गुरुग्रणो । ( गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्ययं तावत्‌- 
प्रथमः संकल्प: । तं यदि देवमेव संपादयति नन्त्रप्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः । ) 


प्रियंवदा--[ पुष्पभाजनं विलोकय ] सहि श्रवइदाइं वलिकम्मपञ्जत्ताई कुसुमाइं । 
( सखि ग्रवचितानि बलिकर्मपर्याप्तानि कुसुमानि । ] 

श्रनसूया--णं सहीए सउन्दलाए सोहरगदेवश्रा भ्रच्चणोश्रा । ( नतु सख्याः शकुन्तलायाः 
सौभाग्यदेवताऽर्चनीया । ) 

प्रियंवदा--जुज्जदि । ( युज्यते । ) | इति तदेव कर्मारभते । ] 

म [ नेपथ्ये ] 

श्रयमहं भोः । 

श्रतसूया--[ कणँ दत्वा | सहि श्रदिधीणं विश्न णिवेदिदं। ( सखि श्रतिथीनामिव 
निवेदितम्‌ । ) 

प्रियंवदा--णं उडजसंरिहिदा सउन्दला । [ श्रात्मगतम्‌ ] श्रज्ज उरहिश्रएण भ्रसं- 
शिहिदा । ( ननुटज संनिहिता शकुन्तला । श्रद्य पुनह्‌ दयेनासंतिहिता । ) 

श्रनसूया--होडु । श्रलं एत्तिएहि कुसुमेहि। ( भवतु । श्रलमेतावद्दभिः कुसुमः । ) 

[ इति प्रस्थिते ] 
[ नेपथ्ये ] 


भ्रनसूया--क्योंकि उनका तो संकल्प ही था कि कोई योग्य वर मिल जायगा तो इसका 
विवाह कर देंगे और जब वह काम दंवने ही पुरा कर दिया है तब तो बिना परिश्रमके 
ही उनका काम बन गया । _ | 
प्रियंवदा--[ फूलोंकी पिटारी देखकर ] सखी, बलि-कर्के लिये इतने फूल तो बहुत 
होंगे न ! 
श्रनसुया-क्यों ? अभी शाङुन्तलाके सौभाग्य-देवताको भी तो पूजा करनी है । 
प्रियंवदा--हाँ, हाँ, ठीक कहती हो । [ फूल चुनने लग जाती है ] 
[ नेपथ्यमें ] 
श्ररे ! मैं श्राया हुआ हूँ । 
श्रतसूया--[ कान लगाकर | यह तो किसी ग्रतिथिकी बोली जान पड़ती है । 
प्रियंवदा -शकुन्तला तो कुटीमें है ही। [ मन ही मन ] पर श्राज वह कुछ श्रनमनी- 
सी हो रही है । , 
अनसूया--चलो, इतने फूलोंसे काम हो जायगा । [ प्रस्थान ] 
[ नेपथ्यभें ] 


चतुर्थोऽङ्कः [ ५६ 


प्राः भ्रतिथि परिभाविनि 
विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌ । 


' स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ १॥ 

प्रियंवदा --हद्धी हद्धी । श्रप्पिश्न॑ एव्व संवुत्तं । कस्सि पि पुआरुहे श्रवरद्धा सुण्णहिग्रश्ना 
सउन्दला । [पुरोऽवलोक्य] रा ह जस्सि कास्स पि। एसो दुब्वासो सुलहकोवो महेसी तह सविभ्न 
वेभ्नबलुप्फुल्लाए दुब्बाराए गईए पडिणिषुत्तो । को भ्रण्णो हुदवहादो दहिदुं पहवदि। (हा धिक्‌ 
हा घिक्‌ । श्रप्रियमेव संवृत्तम्‌ । कस्मिन्नपि पुजाहेऽपराद्धा शून्यहृदया शकुन्तला । न खलु यस्मिनू- 
कस्मिन्नपि । एष दुर्वासाः सुलभकोपो महपिस्तथा शस्त्वा वेगबलोत्फुल्लया दुर्वारया गत्या 
प्रतिनिवृत्त: । कोऽन्यो हुतवहाह्रघुं प्रभवति ।) 

ग्रनसूया--गच्छ पादेसु पणामिय णिवत्तेहि णं जाव ग्रहं ग्रग्घोदश्न उपकप्पेमि । (गच्छ पादयोः 
प्रणम्य निवर्तयेनम्‌ । यावदहमर्घोदकमुपकल्पयामि 1) 

प्रियंवदा—तह । (तथा) [ इति निष्क्रान्ता ।] 

ग्नसूया--[पदान्तरे स्खलितं निरूप्य] _भ्रव्वो श्रावेश्रवखलिदाए गईए पब्भट्ट मे भ्रग्गहत्यादो 
पुप्फभाश्ररां । (हो ग्रावेगस्खलितया गत्या प्रश्नष्ठं ममाग्रहस्तात्पुष्पभाजतम्‌ ।) [इति पुष्पोच्चयं 
रूपयति । 

[ प्रविश्य] 

प्रियंवदा-सहि पकिदिवज्लो सो कस्स ग्रणुणञ्रं पडिगेण्हदि । कि वि उण साणक्लोसो किदो । 

(सखि प्रकृतिवक्र: स कस्यानुनयं प्रतिगृह्ाति । किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः । ] 


अरी श्रो, अतिथिका भ्रपंमान करनेवाली ! जिसके घ्यानमें इतनी मग्न होकर तू मुझ जसे 
तपस्वी के ग्रानेकी भी सुध नहीं ले रही है वह बहुत स्मरण दिलानेपर भी तुझे उसी प्रकार भूल 
जायगा जसे पागल मनुष्य भ्रपनी पिछली बातें भूल जाता है ॥१॥ 

प्रियंबदा--हाय हाय ! यह तो बड़ा बुरा हुआ । जान पड़ता है कि .अपने बेसुधपनमें 
शकुन्तलाने किसी पूजनीय महात्माका अपमान कर दिया है। [सामने देखकर] गोर वह भौ 
किसी ऐसे-वैसेका नहीं ! ये तो तनिकसी बातपर बिगड़ खड़े होने वाले मह॒षि दुर्वासा ही हैं जो 
शाप देकर क्रोधसे काँपते हुए पेरोसे वेगसे लोटे चले जा रहे हैं। भला आगको छोड़कर जलानेका 
काम और कोन करेगा ? 

भ्रनसूया--जा, उनके पैरों पड़कर उन्हें लोटा ला । तबतक मैं ग्रघ्येका जल ले भ्राती हूँ । 

प्रियंवदा -भ्रच्छी बात है । [प्रस्थान] 

अनसूया--[दो एक पग चलकर ठोकर खा जाती है।] हाय हाय ! ऋपटकर चलनेसे ऐसी | 
ठोकर लग गई कि हाथ से फूलकी पिटारी ही छूट पड़ी । [फूल छुननेका ग्रथिनय करती है । ] 

प्रियंवदा--[प्रवेश करके] सखी, वे तो बड़े टेड़े व्यक्ति है । वे क्या किसीकी सुनते हैं ? फिर 
भी मैंने उन्हें किसी प्रकार थोड़ा बहुत मना लिया है । 
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अ्नसूया--[सस्मितम्‌] तस्सि बहु एदं पि॥ कहेहि । (तस्मिन्बह्ने तदपि । कथय ।) 

प्रियंवदा--जदा शिवत्तिदं श इच्छदि तदा विण्णाविदो मए। भश्रवं पढ़मं त्ति पेक्खिग्र 
प्रविण्णादतबण्पहावस्स दुहिडुजणास्स भश्रवदा एक्को श्रवराहो मरिसिदव्वो त्ति। (यदा निवतितुं 
नेच्छलि तदा विज्ञापितो मया । भगवत्‌ प्रथम इति प्रेक्ष्य प्रविज्ञाततप:प्रमावस्य दुहितृजनस्य भग॑वतेः 
कोऽपराधो मर्षयितव्य इति ।) 

अनसुया--तदो तदो । (ततस्ततः) 

प्रियंवदा--ततो ण मे वश्रणा भ्रण्णहाभविद्‌ं श्ररिहदि किदु श्रहिण्ण णाभररादंसणर साबो 
शिवत्तिस्सदि त्ति मन्तश्रन्तो सश्र श्रन्तरिहिदो । (ततो न मे वचनमन्यथाभवितुमहति कित्वभिज्ञाना- 
भरणादशंनेत शापो निवतिष्यते इति मन्त्रयन्स्वयमन्तहितः ।) 

प्रनसूया - सङ्क दाणि श्रस्ससिद्‌ं श्रत्थि तेण राएसिणा संपत्थिदेण सणामहेग्रडर 
श्रंगुलोश्रश्नं सुमरणीश्रं त्ति सग्रं पिणद्धं । तस्सि साहीणोबाश्रां सउन्दला भविस्संदि । (शकयमिदा- 


नीम्राश्चसितुम्‌ । भ्रस्ति तेन राजषिणा संप्रस्थितेन स्वनामषेयाङ्कितमङ्गुलीयकं स्मरणीयमिति , 


त्वयं पिनद्धम्‌ । तस्मिन्स्वाधोनोप।या शकुन्तला भविष्यति ।) 

प्रियंवदा-¬सहि एहि देवकज्जं दाव से णिगब्वत्तेम्ह। (सखि एहि देवकार्यं तावदस्या 
निर्वेतयावः । ) 

[इति परिक्रामतः ।] 

प्रियंवदा--[विलोक्य] श्रणासुए पेक्ख दाव। वामहत्योवहिदवश्रणा श्रालिहिदा विश्न 
पिश्नसही । भत्तुगदाए चिन्ताए भ्रत्ताणं पि ण एसा विभावेदि किं उण श्राश्रन्तुश्रं । (श्रनसूये पद्य 
तावत्‌ । वामहस्तोपहितवदनाऽऽलिखितेव प्रियसखी । भतृ गतया चिन्तयाऽऽत्मानमपि नेषा 
विभावयति कि पुनरागन्तुकम्‌ ।) 


न 


अनसूया-- [ मुस्कराकर ] इतना भी क्या कम है । कहो क्या किया ? 
प्रियंवदा--जब वे किसी प्रकार भी लोटनेको तैयार न हुए तब मैंने प्रार्थना की कि भगवनु ! 
एक तो शकुन्तलाका यह पहला ही अपराघ है, फिर वह आपके तेजका प्रभाव भी नहीं पहचानती 
है, इसलिये कमसे कम इस वार तो उसे क्षमा कर ही दीजिए । 
ग्रनसूया--तव ? 
प्रियंबदा- तब वे इतना ही कहकर श्रन्तर्धान हो गए कि मेरा बचन तो झूठा हो नहीं सकता । 
हाँ, इतना हो सकता है कि यदि यह कन्या अपने प्रेमीको कोई पहचानका भाभूषण दिखला दे 
तो मेरा शाप छूट जायगा । 
भ्रनसूया --चलो, कुछ तो जी हलका हुग्रा क्योंकि उस राजपिने चलते समय श्रपने नामवाली 
Eh दी थी । बस वह ग्रेगूटी ही शकुन्तला के शापका सहज उपाय है । 
` पियंवदा--सखी ! चलो तबतक देव पूजनका काम पुरा कर डालें । [घूमती हैं ।] 
प्रियंवदा -- [देखक़र] देखो तो, बाएँ हाथपर गाल रक्खे हुए प्यारी सखी कैसी चित्र-लिखी 
सी दिखाई दे रही है । पतिकी चिन्तामें जब यह श्रपनी ही सुध-बुध खो बैठी है, तब फिर 
अतिथि की कोन कहे । 
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अनसूया--पिश्नंवदे डुवेणं एव्व णां शो मुंहे एसो वुत्तन्तो चिट्टडु। रक्सखिदव्बा क्खु 
पकिदिपेलवा पिछसही । ( प्रियंवदे द्योरेव ननु नो मुख एष वृत्तान्तस्तिष्ठलु । रक्षितव्या खलु 
प्रकृतिपेलवा प्रियमखी । ) र 

भ्रियंवदा-- को राम उण्होदएण णोसालिञं सिज्चेदि । ( को नामोष्णोदकेन नवमालिकां 
सिञ्चति । ) 

[ इत्युभे निष्क्रान्ते ] 
॥ विष्कम्भकः ॥। 
[ ततः प्रविशति सुसोत्यितः शिष्यः । ] 

शिष्यः--वेलोपलक्षणार्थ मादिष्टोऽस्मि तत्रभवता प्रवासाइुपावृत्तेन कण्वेन । प्रकाशं निगेतस्त'वद- 

चलोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इति । [परिक्रम्यावलोक्य च ] हन्त घ्रभातस्‌ । तथा हि--- 


यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीना- 
माविष्कृतोऽरुणपुरःसर एकतोऽर्कः । 
तेजो इयस्य युगपद्च्यसनोदयाभ्यां 


लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ २॥ 
अपि च--- 


अन्तहिंते शशिनि सैव कुमुद्धती मे दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोभा । 
इष्टप्रवासजनितान्यवलाजनस्य दुःखानि नूनमतिमात्रसुदुःसहानि ॥ ३॥ 


ग्रनसूया--प्रियंवदा ! देखो यह बात हमारे तुम्हारे कान तक ही रहे । क्योंकि शकुन्तला 
बड़े कोमल स्वभावकी है । उसकी रक्षा तो करनी ही होगी । 


प्रियंवदा--हाँ हाँ, यह तो है ही । नबसल्लिकाकी लहलहाती लताको खोलते हुए पानीसे 
भला कोन सोंचेगा । [ प्रस्थान । ] 


॥ विष्कम्भक ॥ 
[ सोकर उठे हुए एक शिष्यका प्रवेश । ] 


शिष्य--बाहरसे भ्रभी लोटे हुए पूज्य कण्वने मुझे यह देखनेको कहा है कि अभी रात कितनी 

रह गई है। इसलिये चलू बाहर चलकर देखु । [ इधर-उधर घूमकर ओर ग्राकाशको ओर 

देखकर । ] श्ररे यह तो दिन निकल आया । क्योंकि एक ओर ओषधियोंके पति चन्द्रमा 

भ्रस्ताचलको चले जा रहे हैं श्रोर दूसरी ग्रोर अपने सारथी अरुणको आगे किए हुए सूयं निकल 

रहे हैं। इन दो तेजस्वियोके एक साथ उदय गोर भ्रस्तको देखकर संसारको यही शिक्षा मिलती है 
कि डुःखके पीछे सुख और सुखके पीछे दुःख लगा ही रहता है ।।२॥ «x 

` और भी देखो--चन्द्रमाके प्रस्त हो जाने पर अब कुमुदिनी आँखोंको नहीं भाती । उसकी 


शोभा केवल कल्पनामें ही रह गई है । सचमुच जिन स्त्रियोंके पति परदेश चले जाते हैं वे 
वियोगका दुःख केसे सह पाती होंगी ।।३॥ 
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६२ ] श्रभिज्ञानशा कुन्तलम्‌ 


[ प्रविश्यापटी क्षे पेण ] 


श्रनसुया-जइ वि शाम विसश्रपरम्मुहस्स वि जणास्स एदं णा विदिश्रं तह वि तेण रण्णा 
सउन्दलाए श्रणज्जं श्राश्ररिदं । ( यद्यपि नाम विषयपराङ्मुखस्यापिजनस्येतन्न विदितं तथापि तेन 
राज्ञा शकुन्धलायामनायंमाचरितम्‌ । ) 


शिष्यः-यावडुपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि । [ इति निष्क्रान्तः | 


ग्रनसुया--पढिबुद्धा वि कि करिस्सं। शा मे उइदेसु वि शिश्रकरणिज्जेसु हत्यपाश्रा पस- 
रन्ति । कामो दाणा सक्रामो होड़ जेण श्रसच्चसंधे जरो भ्रणाण्णाहिभ्रश्रा सही पदं कारिदा। 
श्रहवा दुव्वाससो कोवो एसो विश्रारेदि। श्रण्णहा कहं सो राएसी तारिसारिमन्तिग्न एत्तिप्रस्स 
कालस्य लेहमेत्तं पि रा विसज्जेदि ता इदो भ्रहिण्णाणं ग्रंगुलीग्रश्रं से विसज्जेम। दुक्खसीले 
तवस्सिजरों को श्रब्भत्थी श्रदु । शां सहीगामी दोसो त्ति व्ववसिदा वि णा पारेमि पवासपडिरि- 
उत्तत्स तादकण्णास्ल दुस्सन्तपरिणीदं श्रार्बण्णसत्तं सउन्दलं शिवेदिदु । इत्थंगए श्रम्हेहि कि 
करणिज्जं । ( प्रतिवुद्राऽपि कि करिष्ये। न मे उचितेष्वपि निजकार्येषु हस्तपादं प्रसरति । 
काम इदानीं सकामो भवतु येनासत्यसंधे जने श्रनन्यहृदया सखी पदं कारिता । श्रथवा दुर्वाससः 
कोप एप विकारयति । श्रन्यथा कथं स राजपिस्ताहशानि मन्त्रयित्वैतावत्कालस्य लेखमात्रमपि 
न विस्रूजति । तदितोऽभिज्ञानमङ्गुलीयकं तस्य विसृजावः । दुःखशीले तपस्विजने कोऽभ्यर्थ्यताम्‌ । 
ननु सखीगामी दोष इति व्यवसिताऽपि न पारयामि प्रवासप्रतिनिवृत्तस्य तातकण्वस्य दुष्यन्तपरि- 
रीतामापन्नसत्वां शकुन्तलां निवेदयितुम्‌ । इत्थंगतेऽस्माभिः कि करणीयम्‌ । ) 

[ प्र विश्य ] 


[ परदेको भटकेसे उठाकर प्रनसूया श्राती है । ] 

श्रनसुया -[ आप ही श्राप ] यद्यपि मैं प्रेमकी बातें कुछ भी नहीं जानती फिर भी इतना 
तो श्रव्य कह सकती हुँ कि उस राजाने शकुन्तलाके साथ भ्रच्छा व्यवहार नहीं किया । 

सिष्य-चलूः गुरुजीसे चलकर बतादर कि हवनका समय हो गया हैं । [प्रस्थान] 

श्रनसुया--जाग तो गई हूँ, पर क्या बताऊँ, यहाँ अपने नित्यके कामके लिये भी हाथ-पैर 
नहीं उठ रहे हैं। ग्रब कामदेवका जी तो भर गया होगा कि मेरी सच्ची सखी उस भूठेका इतना 
विश्वास कर बैठी । या कौन जाने दुर्वासाके शापका ही फल हो, नहीं तो वसी मीठी-मीठी बातें 
करनेवाला वह राजपि इतने दिन बीत जाने पर भी क्या एक पत्र तक न लिख भेजता । 
अब उसे सुध दिलानेके लिये उसके पास भ्रंगूठी भेजनी ही पड़ेगी। पर कठोर जीवन बिताने- 
वाले इन तपस्वियोंेंसे किससे अंगूठी पहुँचानेको कहा जाय । बाहरसे लोटे इए तात कण्वसे 
में सखीके श्रपराधकी बात तो कह सकती हुँ पर उनसे यह नहीं कह पाऊंगी कि शकुस्तलाका 
राजा दुष्यन्तसे विवाह हो गया है श्रौर उसे गर्भ भी है । प्रब क्या करू? 
र ˆ [ ग्राकर ] 
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प्रियंवदा- [सहर्षम्‌] सहि तुवर तुवर सुउन्दलाए पत्याराकोडुअं शिव्वत्तिद्‌ । (सखि 
त्वरस्व त्वरस्व शकुन्तलायाः प्रस्थानकौतुकं निवंतंयितुम्‌ 1) 

यतसूया-सहि कहं एदं । (सखि कथमेतत्‌) । 

° प्रियंबदा--सुणाहि । दाणि सुहसइनपुच्छिभ्रा सञन्दलासश्रासं गदम्हि । (मण्‌ । इदानीं 

सुखशयनपृच्छिका शकुन्तलासकाशं गताऽस्मि ।) 

ग्रनसूया तदो तदो । (ततस्ततः ।) 

प्रियंवदा-तदो जाव एणं लज्जावणदमुहि परिस्सजिग्न तादकण्णेण एव्वं अहिणन्दिदं-- 
दिट्टिश्रा घूमाउलिददिट्विणो वि जश्रमाणस्स पाञ्रए एव्व आहुदी पडिदा। वच्छे सुसिस्स 
परिदिण्णा विज्जा विश्न भ्रसोश्रणिज्जा संबुत्ता । भ्रज्ज एव्व इसिरविखदं तुमं अत्तणो सश्चासं 
विसज्जेमि त्ति। (ततो यावदेनां लज्जावनतमुखीं परिष्वज्य तातकण्वेनेवमभिनस्दितम्‌-दिप्ट्या घुमा- 
कुलितहष्डेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता । वत्से सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीया 
संवृत्ता ।श्रचत्र ऋषिरक्षितां त्वां भर्तु: सक्राशं विसजेयामीति ।) 

ग्तसूया-श्रह केण सुइदो तादकण्णास्स वुत्तन्तो । (श्रथ केन सुचितस्तातकण्वस्य 
वृत्तान्त: ।) 

प्रियंवदा--श्रग्गिसररां पविठ्ठस्स सरीरं विशा छन्दोमईए वाणि्नाए। (अग्गिसरणं 
प्रविष्टस्य शरीरं विना छन्दोमय्या वाण्या ।) 

ग्रनसुया-- [सविस्मयम्‌] कहं विश्न। (कथमिव 1) 


भ्रियंबदा-[हपसे] सखी ! चलो झपटकर । शकुन्तलाको विदाईका प्रबन्ध करना 
होगा । 

ग्रनसूया--सखी ! यह सब कंसे हो गया ! 

प्रियंवदा - सुन ! मैं ग्रभी शकुन्तलाके पास पूछने गई थी कि तू रातको सुखसे सोई 
है या नहीं ! 

ग्रनसूया --तब-तब ? 

प्रियंवदा--तबतक तात कण्व श्रा पहुंचे और लाजमें गडी शकुन्तलाको गलेसे लगाकर 
यह श्रानन्दको बात बोले--वत्से ! ग्ज श्राँखोंमें धुआँ भर जानेपर भी सोभाग्यसे यजमानकी 
श्राहुति ठीक प्रग्निके बीचमें ही पड़ी। इसलिये जैसे योग्य शिष्यको विद्या देनेसे मनमें दुःख 
नहीं होता वैसे ही तुझे भी योग्य पतिके हाथमें देते हुए मुझे भी दुःख नहीं है । मैं आज ही 
तुझे ऋषियोंके साथ तेरे पतिके पास भेज दूँगा । 

अनसूया -ग्रोर तात कण्वको यह बताया किसने ! 

प्रियंवदा--जैसे हो तात कण्व यज्ञशालामें पहुँचे वैसे ही छन्दमें बंधी यह आकाश 
वाणी सुनाई दी-- 

भ्रनसुया--[ भाश्चयंसे ।] क्या ? 
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प्रियंबदा--[ संस्कृतमा श्रित्य] *; | र 
दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः | _ 
अवेहि तनयां ब्रह्मन्नस्रिंगर्भा शमीमिव ॥४॥ । 
ऋतसूया--[प्रियंबदामादिलष्य] सहि पिश्रं मे । किडु श्रज्ज एव्व सउन्दला णौभ्रदि त्ति 
उवकंठासाहारणं परितोसं भ्रणुहोमि । (सखि प्रियं में कि त्वद्यैव शकुस्तला नीयत इत्युत्कण्ठा- 
साधारणां परितोषमनुभवामि । 


प्रियंवदा--सहि वश्रं दाव उक्क ठं विणोदइस्सामो । सा तवस्सिणी णिब्बुदा होडु । (सखि 
ग्रावःं तावदुत्कण्ठां बिनोदयिष्यावः । सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु ।) 
ग्रनसूया-तेण हि एदस्सि च्रुदसाहाबलम्बिदे णरिएरसमुर्गए ,एतण्णिमित्तं Mi) 
कालन्तरक्लमा णिविखत्ता मए केसरमालिग्रा। ता इमं हत्यसंणिहिदं करेहि जाव ग्रह पि 
से मग्रलोश्रसां तित्यमित्तिश्रं दुव्दाकिसलश्नारि त्ति मंगलसमालम्भणाणि विरएमि । (तेन 
ह्योतस्मिंद्यूतदाखावलम्बिते नारिकेलसमुद्गके एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षपा निक्षिप्ता मया केसर- 
मालिका । तदिमां हस्तसंनिहतां कुरु यावदहमपि तस्यै मृगरोचनां तीर्थमृत्तिकां दूर्वाकिसलयानीति 
मंगलसमालम्भनानि विरचयामि) 
प्रियंवदा--तह करीश्रढु । (तथा क्रिपतामु ।) 
[श्रनसूया निष्क्रान्ता । प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृह्णाति।] 
[नेपथ्ये ] 


प्रियंवदा-[संस्कृतमें बोलती है ।] 
जेसे शमी वृक्षके भीतर होता है पावकका वास। 
वैसे ब्रह्मपु ! इस कन्यामें जग-हिंत पौरव-तेज-निवांस ।।४।। 

ग्रनसूयाः-[प्रियंबदासे गले लगाकर ।] सखी ! मैं तो फूली नहीं समाती । पर इस हषंमें 
दुःखकी बात इतनी ही है कि शकुन्तला भ्राज ही चली जायगी । 

प्रियंबदा-हम लोग तो श्रपने मनको ज्यों-त्यो समभा लेंगो, पर वह बेचारी तो किसी 
प्रकार सुखी रहे । 

श्रनसुया-वह जो ग्रामकी डालीपर नारियल लटक रहा है उसमें मैंने बहुत दिनोंतक 
सुगन्धित रहनेवाली बकुलकी माला श्राजके ही लिये रख छोड़ी है। उसे उतारतोले श्रा। 
 तबतक मैं गोरोचन, तीर्थकी मिट्टी, कोमल दूबके भ्रंकुवे श्रादि मंगल-सामग्रिया जुटाए, 

लाती हूं । 
| प्रियंवदा--ग्रच्छा यही करो । [ग्रनसुया जाती है। प्रियंवदा माला उतारनेका नाट्य 

करती है ।] es / 
[नेपथ्यमें] 


| 
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गोतमि ! आदिश्यन्तां शाङ्गंरवमिक्षाः शकुन्तलानयनाय । 
प्रियंबदा--[ कर्ण दत्वा ] श्रणसुए तुवर लुवर। एदे क्खु हत्थिणाउरगामिणो इसोझ्ो 
सद्दावीश्रन्ति । ( ग्रनसुये त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुरगामिन ऋषयः शब्दापयन्ते । ) 
[ प्रविइय समालम्भनहस्ता । ] 
अनसूया--सहि ! एहि गच्छम्ह । | सखि ! एहि गच्छावः । ) 
[ इति परिक्रामतः । ] 
प्रियंवदा -[ विलोक्य ] एसा सुज्जोदए एव्व सिहामज्जिदा पडिच्छिदणीवारहर्याह 
सोत्थिवाश्रणकाहि तावसीहि भ्रहिणन्दीश्रमाणा सउन्दला चिहुइ । उवसप्पस्ह शं । ( एषा 
सूर्योदय एव दिखामज्जिता प्रतिष्ठितनीवारहस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिस्तापसीभिरभिनन्द्यमाना 
शकुन्तला तिष्ठति । उपसर्पाव एनामू । ) 


/ 


[ इत्युपसर्पतः ] 
[ ततः: प्रविशति यथोह्द्ष्डव्यापाराऽऽसनस्था शकुन्तला । ] 
तापसीनामन्यतमा-- [ शकुन्तलां प्रति ] जादे भत्तुो बहुमाणसुभ्रञ्रं महादेईसदं लहेहि । 
( जाते भर्तुर्बहुमानसूचकं महादेवीशब्दं लभस्व । ) 

द्वितीया--वच्छे वीरप्पसविणी होहि । ( वत्से वीरप्रसविनी भव । ) 
तृतीया--वच्छे भत्तुणो बहुमदा होहि । ( वत्से भर्तुबंहुमता भव । ) 

[ इत्याशिषो दत्वा गोतमीवर्ज निष्क्रान्ता । ] 
सख्यो--[ उपसृत्य ) सहि सुहमज्जणां दे होदु । ( सखि सुखमज्जनं ते भवतु । ) 
शकुन्तला -साग्नदं मे सहीणं । इदो णिसोदह । ( स्वागतं मे सख्योः । इतो निषीदतम्‌ । ) 


गोतमी | शाङ्गरव भ्रादिसे कहो कि शकुन्तलाको पहुँचा श्रानेके लिये तेयार हो जाय । 

प्रियंवदा [ कान लगाकर ] घ्रनसुया ! चलो चलो, हस्तिनापुर जानेवाले ऋषियोंकी 
बुलाहट हो रही है । १ 

[ हाथमें सामग्री लिए हुए अ्रनसूयाका प्रवेश । ] 

अनसूया--श्राओ सखी, चलें । | दोनों घुमती हैं ] 

प्रियंवदा-- [ देखकर ] यह लो । शकुन्तला तो दिन निकले ही नहा धोकर बैठी है और 
ये सब तपस्विनियाँ हाथमें तिन्नीके दाने लेकर उसे श्राशीर्वाद दे रहो हैं! चलो हम भी 
वहीं चलें । | श्रागे बढ़ती हैं । ] 

[ जेसा ऊपर कहा गया है उस रूपमें शकुन्तला दिखाई देती है ।] 

पहली तपस्विनी--[ शकुन्तला | वत्से | तुम पतिसे श्रादर पानेवाली पटरानी बनो । 

दुसरी तपस्विनी--वत्से ! तुम वीर पुत्रकी माता बनो । 

तीसरी तपस्विनी वत्से ! तु पतिको प्यारी हो । 

[ यह्‌ भ्राशीर्वाद देकर गौतमीको छोड़कर ग्रौर सब चली जाती हें । ] 
दोनों स्चियां--[ शकुन्तलाके पास जाकर ] सखी ! तुम्हारा नहाना धोना फले-फूले । 
शकुच्तला--ग्राञ्रो सखियो ! स्वागत करती हूँ । श्राओ बैठ जाओो । 
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उभे--| मङ्गलपात्राण्यादाय उपविइय ] हला सज्जा होहि जाव दे मङ्भलसमालम्भणं 
विरएम । ( हला सज्या भव, यावत्ते मङ्गलसमालम्भनं विरचयावः । ) 

शकुन्तला--इदं पि बहु मन्तव्व॑ दुल्लहं दा मे सहीमण्डणां भविस्सदि त्ति। ( इदमपि 
बहु मन्तव्यंब्दुलंभमिदानीं मे सखीमण्डतं भविष्यतीति । ) ] इति वाष्पं विसुजति । | 

उभे--सहि उइग्नं ण दे मङ्गलकाले रोइदं । ( सल्लि ! उचितं न ते मङ्गलकाले रोदितुम्‌ । ) 
[ इत्यश्रूणि प्रमृज्य नाट्येन प्रसाधयतः । | 

प्रियंवदा--श्राहरणोइदं रूवं भ्रस्समसुलहिहि पसाहणें हि विप्पश्रारीश्रदि । ( श्राभरणोचितं 
रूपमाश्रमछुलभंः प्रसाधने विप्रकायंते । ) 

[ प्रविद्योपायनहस्तावृषिकुमारको । ] 
उभौ--इदमलंकरणाम्‌ । श्रलंक्रियतामत्रभवती । 
[ सर्वा विलोक्य ब्रिस्मिताः। ] 

गोमती --वच्छ णारश्र कुदो एदं । ( वत्स नारद कुत एततु। ) 

प्रथम:--तातकपण्च प्रभावातू 

गोतम---कि साणसी सिद्दी । ( कि मानसी सिद्धिः । ) 


द्वितीयः-न खलु । श्रूयताम्‌ । तत्रभवता वचयमाज्ञक्ताः शाकुन्तलाहेतोर्वनस्पतिम्यः कुसुमा- 
न्याह्रतेति । तत इदानीं -- 


दोनों-| मंगल-पात्र लिए हुए बैठती हैं। | भ्रच्छा सखी ! तेयार हो जाग्नो। श्रब हम 
तुम्हारा मंगल-श्ृद्धार करेंगी । 


शकुन्तला--यह तो बड़े सीभाग्यकी वात है, क्योंकि सखियोंके हाथका सिंगार श्रब 
मुझे भला मिल कहाँ पावेगा । | सिसकने लगती है । ] 
दोतों-सखी ! ऐसे छुभ भ्रवसरपर रोया नहीं जाता । 


[ आँसू पोंछक्रर उसे सजानेका नाट्य करती हैं । ] 
प्रियंवदा --सखी ! तुम्हारे रूपके लिये तो श्रीर क्रच्छे-भ्रच्छे श्राभूषण होने चाहिएँ 
ग्राश्रमसे जुटाई हुई इन सिंगारकी सामग्रियोंसे तो तुम भ्रच्छी नहीं लगती हो । 
[ हाथोमें उपहार लिए हुए दो ऋषि-कुमारोंका प्र वेश । ] 
दोनों ऋषिकुमार--यह लीजिए, श्राभूपण, देवीको इनसे सजाइए । 
[ देखकर सब चकित होती हैं। ] 
गौमती--क्यों वत्स नारद ! यह सब तुम कहाँसे पा गए | 
पहला --पिता कण्वके प्रभावसे । 
गोमती --क्या उनके तपके बलसे ? 


दुसरा--नहीं जी ! सुनिए तो सही । पूज्य कण्वने हमें श्राज्ञा दी थी कि शन्कुतलाके लिये 
लता-वृक्षोंसे फूल «पत्ते ले ग्रा्रो । इसपर 
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चमं केनचिदिन्दुपाण्डतरुणा मौद्धल्यमाविष्कृत॑ 


* निष्ट्यूतथरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्‌। 
. अन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्व भागो त्थिते- 


दत्तान्याभरणानि तस्किसलयो ङ्क दप्रतिद्विन्दडरिभिः ॥ ५॥ 


प्रियंवदा--[ शकुन्तलां विलोक्य] हला इमाए भ्रब्धुववत्तीए सुइया दे अत्तुणो गेहे प्रणु- 

होदव्वा राश्नलच्छित्ति । (हला श्रनयाऽम्युपपत्त्या सुचिता ते भर्तृग हेऽनुभवितव्या राजलक्ष्मी रिति ।) 
¢ [शकुन्तला ब्रीडां रूपयति ।] 
प्रथमः गोतम एह्येहि श्रभिवेकोत्तीर्णाय कण्वाय वनस्पतिसेवां निवेदयावः । 
द्वितीय:--तथा । ° 
[ इति निष्क्रान्तौ | 

सख्यो--श्रए श्रणुवजुत्तभूसणो भ्रश्रं जणो । चित्तकम्पपरिश्रएण श्रद्धा सु दे आहरणविशिश्रोश्न॑ 
करेम्ह । (श्रये भ्रनुपयुक्तभूषणोऽयं जनः । चित्रकमंपरिचयेनाङ्गषु ते भ्राभरसाविनियोगं कुवः |) 

शकुन्तला--जार वो रेउरां । (जाने वां नेपुणाम्‌ ।) 


[उभे नाट्येनालंकुरुतः ।] 


[ततः प्रविशति स्नानोत्तीणांः कण्वः ।] 


किसी वृक्षने शुभ्र मांगलिक वस्त्र दे दिया, किसीने पंरमें लगानेकी महावर देदी और वन- 
देवियोंने तो कोंपलोंसे होड़ करके व़ृक्षोंमेसे कलाईतक अपने हाथ निकालकर बहुतसे आभूषण 
दे डाले हैं ।।५।। 
प्रियंवदा - [शकुन्तलाको देखकर | सखी ! ये लक्षणा बता रहे हैं कि पत्तिके घरमें तुम राज- 
लक्ष्मी बनकर सुख भोगोगी । 
[शकुन्तला लजानेका नास्य करती है ।] 


पहला---चलो, गौतम ! स्तान करके गुरुजी ग्रा गए होंगे । इन पेड़-पोधोंने जो वस्तुएं दी हैं 
इसका समाचार उन्हें भी सुना श्रावं । 

दुसरा--चलो । [दोनोंका प्रस्थान ।] 

दोनों सखिया सखी ! हमने तो कभी आशभूषरणा पहने नहीं हैं, पर चित्रोंमें जैसा देखा गौर 
सीखा है उसी ढंगसे तुम्हारे शरीरपर भी श्राभूषण पहला देती हैं । 

शकुन्तला मैं तुम दोनोंकी चतुरता भली भांति जानती हें । 

[दोनों ग्राभूषण पहनानेका नाम्य करती हैं ।] 
[स्नान करके लोटे हुए कण्वका प्रवेश ।] 
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कण्व: ग 

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया 
कएठः स्तम्मिततराष्पत्रृत्तिकलुषञ्चिन्ताजडं दर्शनम्‌ । 
लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः 
पीडचन्ते गृहिणः कथं नु तनयाविश्लेपदुःखेनवे! ।।६।। 
[इति परिक्रामति] 

सख्यौ--हला सउन्दले ! श्रवसिदमण्डणासि परिधेहि संपदं खोमञुश्रलं । (हला शकुन्तले 

प्रवेसितमण्डनासि । परिधत्स्व सांप्रतं क्षोमयुगलम्‌ ।) 
[शकुन्तलोत्थाय परिधत्ते ] 

गौतमी - जादे ! एसो दे श्रारान्दपरिवाहिणा चक्खुणा परिस्सजन्तो विश्न गुरू उवट्टिदो । 
श्राश्रारं दाव पडिवज्जस्स। (जाते एप ते श्रानन्दपरिबाहिणा चक्षुषा परिष्वजनाय इव गुरुरुपस्थितः। 
आचार तावत्भ्रतिपद्यस्व ।) 

शकुन्तला ¬ [सत्री डम्‌] ताद वन्दामि । (तात वन्दे ।) 

कण्व:-वत्से ! 

~ मि CIO 
ययातेरिव शमिष्ठा भतुंबहुमता भव । 
सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥७॥ 
गोतमी --भश्रवं बरो क्खु एसो ण॒ श्रासिसा । (भगवन वरः खल्वेषः । नाशीः ।) 


कण्व -श्राज शकुन्तला चली जायगी, यह सोचते ही जी बैठा जा रहा है । श्रांसुग्नोंको 
रोकनेसे गला इतना रुध गया है कि महसे शब्द नहीं निकल रहे हैं श्रौर इसी चिन्तामें मेरी 
आँखें भो धुंधली पड़ गई हैं। जब मुझ-जेसे वनवासीको इतनी व्यथा हो रही है तब उन बेचारे 
ग्रृहस्थों को कितना कण्ट होता होगा जो पहले-पहूल भ्रपनी कन्याको विदा करते होंगे ॥॥६॥। 

[घुमते हैं ।] 

सखियाँ शकुन्तला ! तुम्हारा सिंगार तो पुरा हो गया लो, श्रव यह रेशमी बस्त्रोंका 

जोड़ा भी पहन लो । 
[शकुन्तला उठकर पहनती है ।] 

गोतमी --वत्से ! तात कण्व इधर ही ग्रा रहे हैं । ग्रानन्दके श्राँसुश्रोंसे छलकती हुई उनकी 
ग्रांखोंको देखकर जान पड़ता है मानो वे भ्रपनी ग्राँखोंसे ही तुझे गले लगा रहे हों । उन्हें 
प्रणाम तो करो । 

शकुन्तला--[लजाती हुई] प्रणाम करती हूँ पिताजी ! 

कण्व--वत्से ! जसे ययाति श्रपनी पत्नी शर्मिष्ठाका आदर करते थे वैसे ही तेरे पति भी 
तेरा आदर करें और शमिष्ठाके पुत्र पुरके समान ही तुझे चक्रवर्ती पुत्र भी प्राप्त हो 11७11 

गोतमी--भगवनु ! यह तो प्रापने वरदान दिया है, श्राशीर्वाद नहीं । 


चतुर्थोऽङ्कः [ ६९ 


कण्वः वत्से ! इतः सद्योहुताग्नोन्प्रदक्षिणीकुरुष्व । 
[ सर्वे परिक्रामन्ति । ] 
कण्व: -- [ ऋवछन्दसा55शास्ते । ] -- 
अमी वेदिं परितः क्लृप्तधिष्ण्याः समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीणंदर्भा; | 
अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैवैंतानास्त्वां वह्वयः पावयन्तु ॥८।। 
प्रतिष्ठस्वेदानीम्‌ । [ सहष्टिक्षेपम्‌ ] कव ते शाङ्ग रवमिश्राः । 
[ प्रविस्य ] 
शिष्यः भगवाम्‌ इमे स्मः। 
कण्वः भगिन्यास्ते मार्गमादेशय । 
शाङ्ग रवः--इत इतो भवैती । 
[ सर्वे परिक्रामन्ति । ] 
कण्व: -- भो भोः संनिहितदेवतास्तपोवनतरवः । 
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमणडनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आद्ये वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवल्युत्सवः 
सेयं याति शङुन्तला पतिगृहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ॥ 8 ॥ 


कण्व वत्से ! चलो, श्रर्निमें भ्रभी श्राहुति पड़ी है, चलकर उसको प्रदक्षिणा कर लो । 
[ सब प्रदक्षिणा करते हे । ] 
कण्व [ ऋरवेदके छन्दमें घ्राशीर्वाद देते हैं । ] 
गिरी कुशासे यथास्थान वेदीपर समिधासे जलती । 
हव्य गन्धकी गन्धभरी करदे पवित्र ये अग्नि तुझे ।।८॥ 
प्रव चलो । [इधर-उधर देखकर ] अरे ! वे सब शाङ्ग रव आदि कहाँ हैं ? 
शिष्य-- प्रवेश करके ] भगवन ! ये हैं हम लोग । 
कण्व--जाझो ! अपनी बहुनको पहुँचा ग्रामो । 
शाऽङ्गरव--इधरसे झ्राओ देवी, इधरसे । 
[ सब घूमते हैं | 
कण्व--वन-देवताश्रोसे भरे हुए तपोवनके वृक्षो !--जो पहले तुम्हें पिलाए बिना स्वयं जल 
नहीं पीती थी, जो श्राभूषण पहननेका प्रेम होने पर भी, तुम्हारे स्नेहके कारणा तुम्हारे कोमल 
पत्तोंको हाथ नहीं लगाती थी, जो तुम्हारी नई कलियोंको देख-देख कर फुली नहीं समाती थो, 
वही शकुच्तला भ्राज भ्रपने पतिके घर जा रही है। तुम सब इसे प्रेम से बिदा तो दो 11९11 
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[ कोकिलरवं सूचयित्वा ] 
अनुमतगमना शकुम्तला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः । 
परभ्रृतविरुतं कलं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरी दृशम्‌ ॥१०॥ 
[ श्राकाशे ] 
रम्यान्तरः कमलिनीहरितेः सरोभि- 
श्छाया द्रुमै निय मितार्कमयूखतापः 
भूयात्कुशेशायरजोमरदरेणुरस्याः 
शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः ॥११॥ 
[ सर्वे सविस्मयमाकणांयन्ति । ] 


गौतमी--जादे ! ण्शादिजणसिणिद्धाहि श्रणुण्णादगमणासि तवोवणदेवदाहि। पणम 
भश्रवदीरां । ( जाते ! ज्ञातिजनस्निग्धाभिरनुज्ञातगमनाऽसि तपोवनदेवताभिः । प्रणत भगवतीः ।) 


शकुन्तला [ सप्रणामं परिक्रम्य जनान्तिकम्‌ ] हला पिग्रंवदे ! णां श्रज्जउत्तदंसणुस्सुश्नाए वि 
। ग्रस्समपदं परिष्वश्रन्तीए दुबखेशा मे चलरा पुरदो पवट्टन्ति । ( हला प्रियंवदे ! नन्वायंपुत्रदर्श- 
| नोत्सुकाया ग्रप्याश्रमपदं परित्यजन्त्या दुःखेन मे चरणौ पुरतः प्रवतंते । ) 
प्रियंवदा-रण केवलं तबोवणाविरहकादरा सही एब्व तुए उवठिदबिश्रोश्रस्स तवोवणास्स 
वि दाव समवत्था दीसइ | पेक्ख-- 


[ कोयल की कूक सुनाई पड़ती है । उसकी ओर संकेत करके ] शकुन्तलाके बनके साथी 
वृक्षोंने कोयलके शब्दोमें उमे जानेकी श्राज्ञा दे दी है ।'१०॥ [ ग्राकाशमें ] कल्णाणमय हो इस 
शकुस्तलाकी यात्रा । इसके मार्गमें बीच-बीचमें नीली कमलियोसे भरे हुए ताल हों, नियमसे 
| थोड़ी-थोड़ी दूरीपर लगे हुए, धुपसे बचानेवाली घनी छाँहवाले वृक्ष हों, धुलमें कमलके परागकी 
|| कोमलता हो श्रौर मागं-भर सुख देनेवाला पवन बहता चले ॥१ १॥ 

[ सब ग्राञचयंसे सुनते हैं ।] 
गौतमी वत्से ! जो वन-देवियाँ तुझे सगे-सम्बन्धियोंके समान प्यारी हैं वे तुझे आशीर्वाद 
|| दे रही हें । इन्हें प्रणाम तो कर ले । 

शकुन्तला-- [प्रणाम करती हुई घुमकर, अलग्र प्रियंवदासे] सखी प्रियंवदा ! यद्यपि इस 
समय मुझे ग्रायंपुत्रके दशेनकी बड़ी उतावली हो रही है, फिर भी आश्रमको छोड़ते हुए मेरे पर 
श्रागे नहीं बढ़ रहे हैं ।, 

प्रियंवदा- केवल तुम्हीं तपोवनके विरह से दुखी नहीं हो । ज्यों-ज्यों तुम्हारी विदाईकी घड़ी 
| पास आती जा रही है त्यों-त्यों तपोवन भी उदास दिखाई पड़ता जा रहा है। देखो-- 
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उग्गलित्रदब्भकवला मिआ वरिच्चत्तणञ्चणा मोरा । 
ग्रोसरिग्रपण्ड्पत्ता मुग्रन्ति अस्त्र विश्व लदाओ ॥ १२॥ 
(न केवलं तपोवनविरहकातरा सख्पेव स्वयोपस्थितवियोगस्य तपोवनस्यापि तावत्समवस्था 
दृश्यते ।) पइय--- 
(उद्गलितदर्भकवला मृगाः परित्यक्तनर्तता मयूराः । 
अपसृतपाण्ड्यत्रा मुळ्चन्त्यश्रूरणीव लता: ।।) 
शकुन्तला--[ स्मृत्वा] ताद लदाबहिणिग्रं वणजोसिरि दाव ग्रामन्तइस्सं (तात लता- 
भगिनीं वनज्योत्स्नां तावदामन्त्रयिष्ये ।) 
कण्वः--श्रवेमि ते तस्यां सोदयंस्नेहस्‌ । इयं तादहक्षिणेन । 
शकुस्तला--[ उपेत्य लतामालि ङ्गय] वशजोसिरिए । चुदसंगता वि मं पश्चालिड्भरः इदोगर्दाहि 
साहावाहाहि । ग्रञ्ञप्पहुदि दूरपरिवतृणी दे क्खु भविस्सं । (वनज्योत्स्ने । चुतसंगता$पि मा 
प्रत्यालिङ्ग इतोगता भिः शाखाबाहुमि: । अद्यप्रभृति दूरपरिवतिनी ते खलु भविष्यामि ।) 
कण्वः -- 
संकल्पितं प्रथममेव मया तत्रार्थे 
भर्तारमात्मसदशं सुकृतेगंता त्वम्‌ । 
चूतेन संश्रितवती  नवमालिकेय- 
मस्यापहं त्वयि च संप्रति बीतचिन्तः ॥१३॥ 
इतः पन्थानं प्रतिपद्यस्व । 


शकुन्तला -[सख्यौ प्रति] हला एसा डुबेणं वो हत्ये रिक्वेवो । (हला एषा द्योर्युवयो - 
हस्ते निक्षेपः । | 


हरिणियाँ चबाई हुई कुशके कोर उंगल रहो हैं, मोरोंने नाचना छोड़ दिया है और लतागों- 
से पीले-पीले पत्ते इस प्रकार झड़ रहे हैं मातो उत्तके आँसू गिर रहे हो ॥१२॥ 

शकुन्तला - [स्मरण करके 1] तात ! मैं ग्रपनी बहुन वन-ज्योत्स्ता लतासे भी मिल लेना 
चाहती हूँ । 

कण्व--मैं जानता हूँ कि तु उसे सगी बहन जेसा प्यार करती है । यह है वह्‌, दाहिनी ग्रोर । 

शकुन्तला--[लताके पास जाकर श्रौर उससे लिपटकर्‌।] प्यारी वतज्योत्स्ता ! तु आमके 
वृक्षपे लिपटी होनेपर भी अपनी इधर फंली हुई शाखाकी बाँहोंसे मुझसे भेंट तो ले, क्योंकि 
भ्राजसे तो मैं तुझसे बहुत दूर जा पड़ेगी । 

कण्व--मैंने तेरे लिये जेसे पत्तिका संकल्प किया था, तूने अपने पुण्य-घ्रभावसे वेसा पति 
पा लिया है रोर इस वत-ज्योत्स्ताको भी भ्रामका ठीक सहारा मिल गया है। श्रब मैं तुम 
दोनोंकी चिन्तासे छूट गया हूँ ॥१३।। इधरसे चली आझो । 

शकुन्तला--[सखियोंसे] सखियो ! इस वन-ज्योत्स्नाको मैं तुम दोनोंके हाथ सोपे 
जाती हूँ । 
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सख्यो--श्रश्रं जणो कस्स हत्थे समप्पिदो। (श्रयं जनः कस्य हस्ते समपितः | ) [इति 
वाष्पं विसृजतः । ] 


कण्व --श्रनसुये श्रलं रुदित्वा । ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकतंव्या शकुन्तला । 


[सर्वे परिक्रामन्ति ।] 
डाकुन्तला-- ताद एसा उडजपज्जन्तचारिशी गब्भमन्थरा मश्रबहु जदा श्रणघप्पसवा 
होइ तदा मे कंपि पिश्रणिवेदइत्तश्रं विसञ्जइस्सह। (तात एषोटजपर्येन्तचारिणी गर्भमन्थरा 
मृगवधुर्यं दाऽनथप्रसवा भवति तदा मह्यं कमपि म्रियनिवेदयितृकं विसर्जयिष्यथ ।) 
रूण्व:--नेदं विस्मरिष्यामः । 
शक्रुत्तला--[गतिभङ्ग रूपयित्वा] को णु क्खु एसो णिवसणे मे सज्जइ। (को नु खल्वेष 
निवसने मे सञ्जते ।) [इति परावर्तते 1] 
कण्व:--वत्से ! 
यस्य त्वया ब्रणविरोपणमिङ्गुदीनां 
तैलं न्यषिच्यत मुखे कुश्नचिविद्वे । 
श्यामाकमरष्टिपरिवर्थितक्रो जहाति 
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं सृगस्ते ॥१४॥ 


दोनों--श्रोर हम लोगोंको किसके हाथ सोंपे जा रही हो ? 
[रोने लगती हैं । | 
कण्व -रोभ्रो मत ग्रनसूया ! उलटा तुम्हें तो चाहिए कि शकुन्तलाको श्रौर घी रज बँधाश्रो । 
[सब घूमते हैं । ] 
शकुन्तला--तात ! श्राश्रममें चारों थ्रोर गर्भके भारसे श्रलसाती हुई चलनेवाली इस 


हरिणीको जब सुखसे बच्चा हो जाय तब किसीके हाथ यह प्यारा समाचार मेरे पास 
भिजवा दीजिएगा । 


कण्व--यह नहीं भूलेंगे । 
शकुन्तला-- [चलनेमें रुकावटका अनुभव करती हुई-सी ।] श्ररे ! यह कौन मेरा ग्रंचल 
पकड़कर खींचे जा रहा है ? 
[पीछे घुमकर देखती है ।] 
कण्व--वत्से ! कुशाके काँटेसे छिदे हुए जिसके मुंहको भ्रच्छा करनेके लिये तू उसपर 
हिगोटका तेल लगाया करती थी वही तेरे हाथके दिए हुए मुट्टी भर साँवेके दानोंसे पला 
हुआ तेरा पुत्रके समान प्यारा हरिण मागं रोके खड़ा है ॥१४॥ 
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शकुन्तला वच्छ कि सहवासपरिचाइईर * मं अ्रणसरसि। अचिरप्पसुदाए जणरणोए 
विणा वडिढदो ,एव्व । दारि पि मए विरहिदं तुसं तादो चिन्तइस्सदि। ण्िवत्तेहि दाव । 
(वत्स ! कि सहवासपरित्यागिनीं मामनुसरसि। अचिरप्रसूतया जनन्या विना वधित एव । इदानीमपि 
मयाः विरहितं त्वां तातश्रिन्तयिष्यति । निवतंस्व तावत्‌ ।. ) [ इति रुदती प्रस्थिता । ] 
कण्वः 
उत्पच््मणो नयनयोरु परुद्ववृत्ति 
बाष्पं कुरु स्थितया विहतानुबन्धम्‌ | 
अस्मिन्नलक्षितनतोन्नतभूमि भागे 
मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति ॥ १४ ॥ 
शाङ्गारव भगवन्‌ ग्रोक्कान्तं स्तिग्धो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रूयते। तदिदं सरस्तोरमु । 
श्रत्र संदिश्य प्रतिगन्तुमहंसि । 
कण्व:--तेन हीमां क्षीरवृक्षच्छायामा्रयामः । 


[ सर्वे परिक्रम्य स्थिताः । ] , 
क्रण्व:--[ ग्रात्मगतमु ] कि नु खलु तत्रभवतो दुष्यन्तस्य युक्तरूपमस्माभिः संदेष्टव्यम्‌ । 


[ इति चिन्तयति । ] 
शकुन्तला--[ जनान्तिकम्‌ ] हला पेक्ख । णालिणीपत्तन्तरिदं वि सहश्नरं भदेक्खन्तो 


श्राटुरा चक्कवाई आरडदि डुक्कर भ्रहं करेमित्ति तक्केमि । ( हला पश्य । नलिनीपत्रान्तरितमपि 
सहचरमपर्यन्त्यातुरा चक्रवाक्यारटति दुष्करमहं करोमीति तकयामि । ) 


शकुन्तला-वत्स ! मुझ साथ छोड़कर जानोवालीके पीछे-पीछे तू कहाँ जा रहा है? 
तेरी मां जब मुझे जन्म देकर मर गई थी उस समय मैंने तुझे पाल-पोसकर बड़ा किया 
था। भ्रब मेरे पीछे पिताजी तेरी देख-भाल करेगे। जा, लोट जा। [ रोती हुई भ्नागे 
बढ़ती है । ] 

कण्व--वत्से ! धीरज धरकर अपने * आँसू पोंछ डाल । इन आँसुओंके कारण तेरी उठी 
हुई बरीनियोंवाली ग्रांखें ठीकसे देख नहीं पा रही हैं। इसलिये यहाँकी ऊबड़-खाबड़ धरती- 
पर तेरे पैर उलटे सीघे पड़ते जा रहे हैं॥ १५ ॥) 

शाङ्गारव--भगवनु ! सुना है कि प्रियजनोंको बिदा देते समय जलाशयतक पहुँचाकर लोट 
जाना चाहिए । अब सरोवरका तटश्रा गया है इसलिये जो कुछ सन्देश कहलाना हो वह 
यहीं बताकर आप लोग श्राश्रमको लोट जायं । 

कण्व--तो चलो, इस पीपलकी छायामें थोड़ा बेठ लिया जाय । 

[ सब घुमकर बेठ जाते हैं । | 

कण्व--[ अपने ही आप ] माननीय राजा दुष्यन्तके पास कौन-सा सन्देश भेजना ठीक 
होगा [ सोचते हैं 1 ] 

शकुन्तला-[ सखीसे श्रलंग | सखी ! देख तो। कमलिनीके पत्तेझी श्रोट्में छिपे हुए 
अपने चकवेको न देख सकनेसे यह चकवी केसी घबराकर चिल्ला रही है। इसलिये मैं 
जिस कामसे जा रही हूँ वह पुरा होता नहीं दिखाई देता । 
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अनसूया--सहि ! मा एव्वं मन्तेहि । 
एसा वि पिएण विणा गमेह रग्नणि बिसाश्रदीहश्ररं । 
गरुञ्रं पि विरहृदुक्खं ्रासाबन्धो सहावेदि ॥ १६॥ 
( सख ! मंवं यन्त्रयस्व । 
एषाऽपि प्रियेण विना गमयति रजनीं विषाददीर्घतराम्‌ । 
गुवंधि विरहदुःखामाशाबन्धः साहयति ॥ ) : 
कण्व:--शाद्धू रव ! इति त्वया मद्वचनात्स राजा शकुन्तलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः । 
शाङ्ग रवः श्राज्ञापयतु भवानू । 
हः ~ f 
अ्रस्मान्साधु विचित्य संयमधनानुच्चेः कुं चात्मन- 
स्त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धवकृता स्नेहप्रवृत्षि च ताम्‌ । 
सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वक्रमियं दारेषु दृश्या त्वया 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥ १७ ॥ 
शाङ्ग रवः--गृहीतः संदेशः । 
कण्वः वत्से ! त्वमिदानीमनुक्ञासनोयाऽसि । बनौकसोऽपि सन्तो लोकिकज्ञा वयम । 
शाद्ध रव:--न खलु धीमतां कदिचिदविषयो नाम । 
कण्व--सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य 


अ्रनसूया--सखी ! ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जानती हो, यह चकवी विरहकी लंबी 
रातोंको पतिके बिना श्रकेली काट देती है, क्योंकि विरहके समय भी इसे यह भ्राशा बनी रहती 
। है कि प्रात:काल तो मिलन हो ही जायगा ॥ १६ ॥। 
| कण्व शाद्भ रव ! शकुन्तलाको दुष्यन्तके हाथमें सौंपते हुए मेरी श्रोरसे कहना-- 

शाद्ध रव:-- जी हाँ, श्राज्ञा कीजिए । 

कण्व--कहना कि--राजनु ! कहाँ तो हम लोग सीषे-सीघे संयमी तपस्वी और कहाँ श्राप 
ऊंचे घरानेके राजा । फिर भी आपने ग्रपने श्राप इस कन्यासे विवाह कर लिया है। इन 
सब बातोंक 7 व्यान करके श्राप कमसे कम दूसरी रानियोंके समान तो शकुन्तलाका भ्रादर 
| श्रवश्य कोजिएगा । इससे बढ़कर इसे जो सौभाग्य मिले वह इसके भाग्यकी बात है । उसके 

लिये हम कन्याके बान्धव लोग भला क्या कह सकते हैं ॥ १७॥ 

काद्ध रव--जी हाँ सन्देश समझ गया । 

कण्व-वत्से ! श्राश्रो ! तुम्हें कुछ सीख देनी हे । देखो, वनमें रहते हुए भी सांसारिक 
ब्यबहार हुम लोग भली भांति जानते हैं । 

शाङ्ग रव--ऐसी कौन-सी बात है जिसे विद्वानु लोग न जानते हों । 

कण्व- देखो ! यहाँसे पतिके घर पहुँचकर घरके सब बड़े-वूढ़ोंकी सेवा करना । श्रपनी 
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शुश्रूषस्व गुरून्कुरु प्रियसखीड्वक्ति सपत्नीजने 
पत्युबिंप्रक्ृताऽपि रोषणतया, मा स्म प्रतीपं गमः । 


« भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येबं ` गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः ।। १८।। 
कथं वा गोतमी सन्यते । 
गोतमी--ए तिश्रो बहुजरास्स उवदेसो । ज्ञादे ! एदं क्खु सव्वं श्रोधारेहि । (एतावान्वघुजन- 
स्योपदेशः । जाते ! एतत्खलु सर्वमवधारय ।) 
कण्वः-वत्से ! परिष्वजस्व मां सखीजनःच्च । 
शकुन्तला ताद ! इदो पुव्व कि पिभ्रंवदाश्रर सुआओ सहीझो रििवत्तिस्सन्ति। (तात ! इत 
एव कि प्रियंवदानसूये सख्यो निवर्तिष्येते ।) 
कण्वः वत्से ! इमे श्रपि प्रदेये । न युक्तमनयोस्तत्र गन्तुस्‌ । त्वया सह गोतमी यास्यति। 
शकुन्तला [पितरमार्लिष्य] कहं दारिए तादस्स भ्रद्कादो परिब्भट्टरा मलग्नतरुन्मूलिश्रा 
चन्दणलदा विग्र देसन्तरे जोविश्रं धारइस्सं । (कथमिदानीं तातस्या ङ्कात्प रिश्रष्टा मलयतरून्मूलिता 
चन्दनलतेव देशान्तरे जीवितं धारयिष्यामि ।) 
कण्व:--वत्से ! किमेवं कातरासि । 
अभिजनवतो भतः श्लाध्ये स्थिता गृहिणीपदे 
विभवगुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । 


सौतोंसे सखियों-जेसा प्रेम रखना । पति निरादर भो करें तो क्रोध करके उनसे झगड़ा मत कर 
बेठना । दास-दासियोंको बड़े प्यारसे रखना और अपने सोभाग्यपर बहुत ऐंठना मत। जो 
स्त्रियाँ घरमें इस प्रकार चलती हैं वे ही रूच्ची गृहिणी होती हैं श्रोर जो इसका उलटा करती हें 
वे खोटी स्त्रियां तो ग्रपने कुलकी नागिन होती हैं ॥१८॥ क्यों गौतमी ! ठीक है न ! 

गोतमी--कुलवधुग्नोके लिये इससे बढ़कर ओर कया उपदेश होगा । वत्से ! ये सब बातें 
गाँठ बाँध लो । 

कण्व वत्से ! ग्रा्रो, मुझसे प्रोर अपनी सखियोसे गले तो मिल लो । 

शकुन्तला तात ! क्या प्रियंवदा श्रादि सखियाँ यहाँसे लौट जायेगी ? 

कण्व-वत्से। इनका भी तो विवाह करना है । इसलिये इनका वहाँ जाना ठीक नहीं है । 
तेरे साथ गोतमी तो जा ही रही हैं । 

शकुन्तला--[पितासे गले लगकर] पिताजीकी गोदसे श्रलग होकर मलय पवंतसे उखाड़े हुए 
इए चन्दतके पोधेके समान मैं परदेशमें पहुँचकर कंसे सुख पाऊंगी ? 

कण्व--वत्से ! इतनी क्यों अधीर हो रही हो । जब तुम ऊंचे कुलवाले पतिकी पटरानी होकर 
उनके घरके कामोंमें दिन-रात फॅसो रहोगी और, जैसे पूवं दिशा सूयंको उत्पन्न करती है वैसे 
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तनयमचिरात्प्राचीवाक प्रस्य च पावनं 
मम विरहजां न त्वं वत्सें शुचं गणयिष्यसि ॥१६।। 
[शकुन्तला पितुः पादयोः पतति । | 

कण्वः-यदिच्छामि ते तदस्तु । 

शकुन्तला -[सख्यावृपेत्य] हला दुवे वि मं समं एव्व परिस्सजह (हला द्वे भ्रपि मां सममेव 
परिष्वजेथाम्‌ 1) 

सख्यौ _ [तथा कृत्वा] सहि जइ णाम सो राश्रा पच्चहिण्णाणमन्थरो भवे तदो से इमं 
श्रत्तणामहेश्रश्रङ्गश्रं श्रंगुलिश्रश्नं दंसेहि। (सखि ! यदि नाम स राजा प्रत्यमिज्ञानमन्थरो भवेत्त- 
तस्तस्येदमात्मनामबेया ङ्गितमं गुली यकं दशय ।) 

शकुन्तला- इमिणा संदेहेण वो श्राकम्पिदम्हि (श्रनेन संदेहेन टामाकम्पितास्मि ।) 

सख्यौ--मा भाश्राहि । सिणेहो पावसङ्की । (मा भैषी । स्नेहः पापशङ्की ।) 

शाङ्ग रवः युगान्तरमारूढः सविता । त्वरतामत्रभवती । 


शकुन्तला--[श्राश्रमाभिमुखी स्थित्वा] ताद कदा णु भूश्रो तबोवणां पेकिखिस्सं (तात कदा नु 
भूयस्तपोवनं प्रेक्षिष्ये 1) 


कण्व:---श्रूयतामु-- 
भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी 
दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य । 
भत्रं तदपितकुट्म्बभरेण सार्धं 
शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्‌ ॥२०॥ 


ही पवित्र पुत्र उत्पन्न करोगी, उस समय तुम मुझसे विछुड़नेका सब दुख भूल जाग्रोगी ॥१९॥ 
[शकुन्तला पिताके परो में पड़ती है |] 
कण्व--तुम्हारे लिये मैं जो-जो चाहता हूँ वह तुम्हें मिले ! 
id पास जाकर] सखियो ! श्राग्रो तुम दोनों एक साथ मेरे गले लग 
जाग्रां । 
सखियाँ--[गले लगकर] सखी, देखो ! यदि वे राजा तुम्हें पहचाननेमें भूल करें तो यह उनके 
नामवाली ग्रंगुठी तुम उन्हें दिखला देना । 
रकुन्तला- तुम्हारी इस सन्देह भरी बातने मेरे जी में खटका डाल दिया हैँ 
सखिया - नहीं नहीं, डरो मत । प्रेममें तो खटका हुआ ही करता है । 
शाङ्ग रव-- देवी ! दिन बहुत चढ़ भ्राया है । भ्रब शीघ्रता करनी चाहिए । 
शङुन्तला-[ग्राश्नमकी ओर मुँह करके] तात ! श्रब प्राश्रमके फिर कब दर्शेन हो सकेंगे ? 
कण्व--सुनो ! बठुत दिनोंतक इस पृथ्वीकी सौत बनकर और श्रपने प्रद्वितीय वीर पुत्रको 


राज्य और कुटुम्बका भार सौंपकर जब तुम अपने पतिके साथ श्राभ्नोगी तब इस शान्त श्राश्रममें 
सुखसे रहना ।।२०॥ 
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गोतमी--जादे ! परिहीभ्नदि गमणवेला । णिंवत्तेहि पिदरं । ग्रहवा चिरेण वि पुणो पुणो 
एसा एव्वं जन्तइस्सदि -णिवत्तडु भवं । ( जाते ! परिहीयते गमनवेला । निवतंय पितरम्‌ । भ्रथवा 
चिरेणापि पुनः पुनरेषेवं मन्त्रयिष्यते । निवतंतां भवान्‌ ।) 

"कण्व:--वत्से ! उपरुध्यते तपोऽनुष्ठानम्‌ । 

शकुन्तला--[ भूयः पितरमार्लिष्य | तवञ्चरुणापीडिदं तादसरीरं ता मा भ्रदिमेत्त मम किदे 
उक्कण्ठिडुम्‌ । (तपश्धरणापीडितं तातशरीरम्‌ तन्माऽतिमात्रं मम कृत उत्कण्ठिलुम्‌ । ) 

कण्व:--[ सनिःइवासम्‌ |-- 


शममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचितपूर्वम्‌ । 
उटजद्वारविरूढं, नीवारवलि विलोकयतः ।।२१॥ 
गच्छ शिवास्ते पन्थानः सन्तु । 
[ निष्क्रान्ता शकुन्तला सहयायिनश्च । ] 
सख्यो--[ शकुन्तलां विलोक्य ] हद्धी हद्धौ भ्रन्तलिहिदा सउन्दला वणराईए । ( हा धिक्‌ 
हा धिक्‌ ग्रन्तहिता शकुन्तला वनराज्या । ) 
कण्वः--[ सनिःश्वासम्‌ ] श्रनसूये गतवती वां सहधर्मचारिणी । निगृह्य शोकमनुगच्छतं 
मां प्रस्थितम्‌ । 


उभे-- ताद सउन्दलाविरहिदं सुण्णं विग्र तवोवणं कहं पविसावो । ( तात शकुन्तलाविर- 
हितं शून्यमिव तपोवनं कथं प्रविशावः । ) 


गोतमी--वत्से ! बिदाकी घड़ी बीतती जा रही है। जाने दो पिताजी को। [ कण्वसे | 
आप अब लौट जायें नहीं तो यह बहुत देरतक यों ही कुछ-न-कुछ कहती ही रहेगी । 

कण्व--वत्से ! भ्रब जाग्नो । हमारे तपके कामोंमें देर हो रही है। 

शकुन्तला--[ पितासे फिर भेंट करके ] श्राप तो यों हो तपके कारण बहुत दुबले हो गए 
हैं इसलिये आप मेरी बहुत ग्रधिक चिन्ता न कीजिएगा । 

कण्व [लम्बी साँस लेकर ] वत्से ! तुमने बलिके लिये जो तिच्नीके धान छींटे थे उनके 
अंकुर जबतक कुटीके. द्वारपर दिखाई देते रहेंगे तबतक मेरा शोक केसे कम होगा ।।२१।। जाओ ! 
तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो । 

[ साथियोंके साथ शकुन्तला जाती है । | अ 

दोनों सखियाँ--[ शकुन्तलाको देखकर ] हाय, हाय । शकुन्तला तो वृक्षोंकी ओटमें ग्रोऊल 
हो गई । 

कण्व--[ लम्बी साँस लेकर । ] श्रनसूया ! तुम्हारी सखी तो चली गई । अब यह रोना- 
धोना छोड़ो भ्रोर मेरे साथ लौट चलो । 

दोनों--हाय शकुन्तलाके बिना सुने श्राश्रम में हम कंसे चलेंगी । 
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कण्व:--स्नेहप्रवृत्तिरेवंदशिनी । [ सविमदां परिक्रम्य ] हन्त भोः शकुन्तलां पतिकुलं विसृज्य 
लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । कुतः । 
अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संग्रेष्य परिग्रहीतुः । 
जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा ॥२२॥ 


[ इति निष्क्रान्ताः सर्व । ] 


इति चतुर्थाऽङ्कः । 


कण्व-प्रेममें ऐसा ही होता है। [ कुछ विचारते हुए घूमकर ] ग्रोह ! शकुन्तलाको 
पतिके घर भेजकर श्रब मेरे मनको छुट्टी मिली । क्योंकि-कन्या सचमुच पराई सम्पत्ति ही 
होती है । भ्राज उसे पतिक्रे घर भेजकर मेरा मन वसे ही निड्चिन्त हो गया है जैसे किसीकी 
घरोहर लौटा दी हो ॥॥२२॥ 


[ सब जाते हैं। ] 


चौथा अंक समाप्त । 
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[ततः प्रविशत्यासनस्थो राजः विदूषकश्च ] 


विदूषकः [कर्णं दत्त्वा] भो वश्नस्स संगोतसालन्तरे श्रवधाणं देहि। कलविसुद्धाए 
गोबोए सरसंजो्रो सुणीग्रदि। जाणो तत्तहोदी हंसवदिञ्रा वण्णपरिश्रश्न॑ करोदित्ति। 
भो वयस्य संगीतशालान्तरेऽवधानं देहि। कत्रविशुद्धाया गीतेः स्वरसंयोगः श्रूयते । जाने तत्रभवती . 
हंसपदिका वणांपरिचयं करोतीति ।) म 


राजा तुष्णीं भव यावदाकरांयामि । 
[आकाशे गीयते ।] 
अहिणवमहुलोलुबो भवं तह परिचुस्बि्अ चूअसज्ञरिं । 
कमलवसःभेत्तणिव्बुदो महुअर विह्ारि्ओो सि णं कहं ।॥ १॥ 
(अभिनवमधुलोलुपो भवाँस्तथा परिज्ञुम्व्य चूतमञ्जरीम्‌ । 
कमलवसतिमात्रनिव तो मधुकर विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌ ॥।) 
राजा -भ्रहो रागपरिवाहिनो गीतिः । 
विदृूषक:--कि दाव गोदीए श्रवगश्नो श्रक्खरत्थो (कि तावद्गीत्या अवगतोऽक्ष राथ: ।) 


पश्चस अङ्क 
[राजा श्रासनपर बैठे हैं रोर पास ही विदूषक भी बेठा हुआ है।] 
विदूषक - [कान लगाकर] सुनो वयस्य ! संगीत-शालाकी ओर कान लगाकर तो सुनो । 
कोई बड़े लय-तालसे प्रत्यन्त मीठे स्वरोंमें गीत गा रहा है। जान पड़ता है महारानी हंस- 
पदिका स्वर साध रही हैं । 
राजा--प्रच्छा चुप हो जागरो तो सुन्‌ । 
[नेपथ्यमें गीत ] 
नये नये मधुके लोभी झो मधुकर ! 
एक बार ही रसालकी मधुर मंजरी चूम गए तुम। 
क्यों निवास कर कमल-कोशमें मुझे भूलकर घूम गए तुम ॥ 
नये नये मधुके लोभी श्रो मधुकर ।। १॥॥ 
राजा--वाह, गीत में केसी प्रेमकी धारा बह रही है? 
विदुषक पर इस गीतमें जो चोट की गई है, वह भी समक पाए हो ? 
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नल] श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


राजा [स्मितं कृत्वा] सकृत्क्रतप्रणयोऽयं जनः। तदस्या देवीवसुमतीमन्तरेश मदुपा- 
लम्भमवगतोऽस्मि। सखे माढव्य ! महचनादुच्यतां हंसपदिका -निपुणम्रुपालब्धोऽस्मीति ह 
ठिदूषक:- जं भवं श्राणवेदि । [उत्थाय] भो वश्रस्स ! गहीदस्स ताए परकोर्णह हत्थेहि 
सिहण्डण ताडीश्रमाणास्स श्रच्छराए वीदराश्रस्स विश्न णत्थि दाणि मे मोक्खो। (य-द्भवा- 


नाज्ञापयति । भो वयस्य ! ग्रहीतस्थ तथा परकीयेहं स्त: शिखण्डके ताडयमानस्याप्सरसा 
बीतरागस्येव नास्तीदानीं मे मोक्ष: ।) 


राजा--गच्छ । नागरिकवृत्त्या संज्ञापयेनाम्‌ । 
विदूषक: - फा गई । (का गतिः ।) {इति निष्क्रान्तः ।] 
राजा -[श्रात्मगतम्‌] कि नु खलु गोौतार्थमाकर्ष्यष्टजनविरहाहृतेऽपि बलवदुत्कण्ठितोऽ 
स्मि । श्रथवा-- £ 4 
रम्याणि बीच्य मधुराँथ निशम्य शब्दान्पयुत्सुकीभवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूवे भावस्थिराशि जननान्तरसौहृदानि ॥२॥ 
[इति पर्याकुलस्तिष्ठति ।] 
[ततः प्रविशति कञ्चुकी ।] 
कञ्चुको--ग्रहो नु खल्वीदृशीमवस्थां प्रतिपन्नोऽस्मि । 
आचार इत्यवहितेन मया ग्रहीता या वेत्रयष्टिरवरोधगृहेषु राज्ञः । 
काले गते बहुतिथे मम सेव जाता प्रस्थानविक्लवगतेरबलम्पनार्था ॥३॥ 
राजा--[मुसकराते हुए] हाँ, हाँ मैं समझ गया । मैंने रानीसे केवल एक ही बार प्रेम 
किया है, इसलिये श्राजकल जो देवी वसुमतीसे मैं प्रेम करने लगा हूँ उसीपर ये छींटे कसे 


जा रहे हैं। मित्र माढव्य! मेरी श्रोरसे हंसपदिकासे जाकर कहना कि तुमने बड़ी मीठी 
चुटकी ली है । 


विदूषक जैसी श्रापकी ग्राज्ञा। [खड़ा होकर] पर वयस्य ! जेसे भ्रप्सराश्रोंके हाथोंमें 
पड़कर बड़े-बड़े विरागी ऋषि नहीं छूट पाते हैं वेसे ही जब भ्रपनी दासियोंसे मेरी चोटी 
पकड़वाकर बे मुझे पीटने लगेंगी उस समय उनसे छुटकारा पाना मेरे लिये भी कठिन 
हो जायगा । 

राजा -जाग्रो, चतुराईके साथ सन्देश देना । 

विदूषक-ग्राप कह रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा । [चला जाता है।] 


राजा--[मन ही मन] मेरे सभी सगे-प्यारे मेरे पास ही हुँ फिर भी इस गीतको सुन- 
कर मैं न जाने क्यों इतना अ्नमता-सा हो उठा हूँ या ¬ 

सुन्दर वस्तुएं देखकर और मीठे शब्द सुनकर जब सुखी लोग भी उदास हो जायं तब यही 
समझना चाहिए कि उनके मनमें पिछले जन्मके प्रेमियोंके जो संस्कार बेठे हुए हैं वे ही भ्रपने प्राप 
जाग उठे हैं ॥२॥। [यह सोचकर व्याकुल हो उठता है ।] 

कज्चुकी--श्राह, मेरी भी क्या दशा हो चली है ।--जिस बेंतकी छड़ीको कभी मैं रनिवासकें 
द्वारपालका नियम समझकर हाथमें लिए रहा करता था वही श्रब इस बुढ़ापेमें 
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भोः कामं धर्मकार्यमनतिपात्यां देवस्य । तङ्गापीदानीमेव घर्मासनाइुत्थिताय पुनरुपरो- 
धकारि कण्वञ्ञिष्यागमनस्मं नोत्सहे निवेदितुस्‌ । श्रयवाऽविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः । 
कुतः । ; RL, 
E भानुः सङ्गघुक्तठुरङ्ग एव रात्रिंदिवं गन्धवहः प्रयाति । 
शेषः सदैवाहितभूमिभारः षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः ॥ ४ ॥ 
यावन्नियोगमनुतिष्ठामि । | परिक्रम्यावलोक्य च ] एष देवः 
प्रजाः प्रजाः स्वा इव तन्त्रयित्वा निपेवते शान्तसना विविक्तम्‌ । 
यूथानि संचार्य रविप्रतप्तः शीतं दिवा स्थानमिव द्विपेन्द्रः ॥ ५ ॥ 
[ उपगम्य ] जयतु जयतु देवः। एते खलु हिमगिरेरुपत्यकारण्यवासिनः कण्वसंदेश 
सादाय सस्रीकास्तपस्विनः संप्राप्त: । भुत्वा देवः प्रसारास । 
राजा-—-[ सादरम्‌ ] कि कण्वसंदेशहारिणः । 
कळ्चुकी--श्रथ किमु । 
राजा-तेन हि मह्ृचनाइिज्ञाप्यतामुपाध्यायः सोमरातः । अ्मुना्मवासिनः शतेन 
विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेशयितुमहंतीति । ग्रहमप्येतांस्तपस्विदशतोचिते प्रदेशे स्थितः 
प्रतिपालयामि । 
उनचुकी--यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रान्तः । ] 


मुझ लड़खड़ाते पेरोंवालेका सहारा बन गई है ॥ ३॥। यह तो ठीक है कि महाराजको घमें- 
कार्यं करना चाहिए। फिर भी श्रभी-श्रभी न्यायासनसे उठकर गए हैं । अब उन्हे फिरसे 
कष्ट देनेके लिये जो ये कण्वके शिष्य झा धमके हैं, इनकी सूचना पहुँचानेको मेरा तो जी 
नहीं करता। पर प्रजाके शासनके काममें विश्राम कहाँ । क्योंकि-सूर्यं एक ही बार अपने 
घोड़े जोतकर श्रवतक चला जा रहा है, पवन भौ रात-दिन बहता ही रहता है और शेष- 
नाग भी इस पृथ्वीके भारको अपने ऊपर सदा धारण ही किए रहते हैं। ठीक यही दशा 
उपजका छठा अंश लेनेवाले राजाकी भी है ॥ ४। इसलिये चलू मैं भी भ्रपना कतव्य 
पालन करूँ | [ इधर-उधर देखकर ] ये महाराज अपनी समन्तान-जेसी घ्रजाका काम करके, 
थक जानेपर यहाँ एकान्तमें उसी प्रकार विश्राम कर रहे हैं जैसे दिनकी घूपसे तपा हुआ 
गजराज हाथियोंके कुण्डको चरनेके लिये छोड़कर स्वयं ठंढे स्थानमें विश्राम लेता है ॥ ५ ॥। 
[ पास जाकर ] महाराजकी जय हो। हिमालयकी तराईमें रहनेवाले कुछ तपस्वी लोग 
कण्वका सन्देश लेकर स्त्रियोंके साथ प्राए हुए हैं । अब जेसा देव ठीक समके । 

राजा --[ भ्रादरसे ] क्या महर्षि कण्वका सन्देश लेकर आए हैं ? 

कज्चुकी--जी हाँ ! 

राजा तो कुल-पुरोहित सोमरातजीको कहला दो कि वे इन श्राश्नमवासियोंका वेदिक 
रीतिसे सत्कार करके इन्हें ग्रपने ही साथ लिवा लावें। मैं भी तबतक उधर चलकर बैठता 
हूँ जहाँ ऋषियोंसे भेंट की जाती है । 

कज्चुकी--जे सी महाराजको आज्ञा । [ प्रस्थान | 


है $ > वैतालिको--विजयतां देव: । 
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राजा--[ उत्याय ] वेत्रवति ! श्रग्निशरगणमार्ग मादेशय । 
प्रती हारी--इदो इदो देवो । ( इत इतो देवः । ) ; 
राजा--[ परिक्रामति । ग्रधिकारलेदं निरूप्य ] सर्व: प्राथतमर्थमधिगम्य सुखी .संपद्यते 
जन्तुः । राज्ञां तु चरिताथंता दुःखान्तरेव । ¦ 
और्सुक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा 
क्लिश्नाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव । 
नातिश्रमापनयनाय च श्रमाय 
राज्यं स्वहस्तध्ृतदण्डमिवातपत्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
[ नेष्ये ] 


प्रथमः 
स्वसुखनिरभिलाप: खिद्यसे लोकहेतोः 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेव विधेव । 
अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीत्रमुष्णं 
था शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌ ।। ७ ।। 
_ हितोयः-- 


नियमयसि बिमार्गप्रस्थातानात्तदणडः 
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय । 


राजा-- [ उठकर ] वेत्रवती ! चलो हमें यज्ञशाला तक पहुँचा दो । 
प्रतीहारी --इधरसे श्राइए महाराज, इधरसे । 
राजा--[ घूमता हे । राजकाजका दुःख बताते हुए ] अपने मनकी साध पूरी हो जानेपर 
ग्रौर सब जीवोंको तो सुख मिलता है पर हम लोगोंकी राजा बननेकी इच्छा जब पूरी हो 
जाती है तब कष्ट ही कष्ट हाथ लगता है। राजा बनकर बड़ी प्रतिष्ठा पा लेनेसे मनकी 
उमंग तो पूरी हो जाती है पर जब राज्यका पालन करना पड़ता है तब छटीका दूध याद 
` ग्राश्राता है। इसलिये राज्य उस छतरीके समान है जिसकी मूठ अपने हाथमें ले लेनेसे थकावट 
ही अधिक होती है, विश्राम कम मिलता है ॥ ६॥ . 
[ नेपथ्यमें ] 
दो वेतालिक-महाराजकी जय हो। 
पहला--अपने सुखकी इच्छा छोड़कर श्राप प्रजाकी भलाईमें लगे रहते हैं। या यों 
कहना चाहिए कि इस प्रकार श्राप श्रपना धमं ही पाल रहे हैं, क्योंकि वृक्ष, भ्रपने सिरपर 
तो कड़ी धुप सहता है. पर अपने तले बैठे हुए जीवोंको छाया ही देता रहता है ॥ ७॥ i 
दसरा दुष्टोंकी श्राप अपने राजदण्डसे ठीक रखते हें और सबके आपसी मड 
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अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम 
त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्यं प्रजानाम्‌ ॥=॥ 
राजा--एते क्लान्तमनसः पुननंवीकृताः स्मः । [इति परिक्रामति ।] 
प्रती हारी एसो अहिरणवसम्मज्जणसस्सिरीझो सण्णिहिदहोसधेण्‌ श्रग्गिसरणालिन्दो । 
श्रारोहदु देवो । (एष श्रभिनवसंमाजंनसश्रीकः संनिहितहोम घेनुररिनशरणालिन्दः । भ्रारोहतु देव: ।) 
राजा--[ आरुह्मय परिजनांसादलम्बी तिष्ठति] वेत्रवति ! किसुहिश्य भगवता कण्वेन सत्सकारा- 
मृषयः प्रेषिताः स्युः । 
किं तावट्ूतिनामुपोढठतपसां विध्नेस्तपो दूषितं 
धर्मारण्यचरेषु केनचिदुत प्राणिष्वसच्चेष्टितम्‌ । 
आहोस्वित्प्रसवो ममापचरितेविंष्टस्भितो वीरुधा- 
मित्यारूढबहुप्रतर्कमपरिच्छेदाङुलं भे मनः॥8॥ 
प्रतीहारी -सुचरिदरणंदिशो इसोश्रो देवं सभाजइद्‌ं श्राम्नदेत्ति तबकेसि । (सुचरितनन्दिन 
ऋषयो देव समाजयितुमागता इति तकंय।मि ।) 
[ततः प्रविशन्तिः गोतमीसहिताः शकुन्तलां पुरस्कृत्य मुनयः । पुरश्चेषां कज्चुकी पुरोहितश्च ॥] 
कञ्चुकी इत इतो भवन्तः । 


मिटाकर आप प्रजाकी रक्षा करते हैं। प्रजामें जो धनी लोग हें उनके तो बहुतसे सगे सम्बन्धी हो 
सकते हैं पर साधारणा प्रजाके तो माँ-वाप-भाई सब कुछ आप ही हैं ॥॥८॥ 

राजा--मेरा उदास मन इनकी बाते सुनकर फिर हरा हो गया । 

[चारों भ्ोर घूमते हैं ] 

प्रतीहारी--यह रही भाड़-बुहारकर सुन्दर की हुई यज्ञशालाकी बेठक जहाँ पास ही हवनके 
लिये धी-दूध देनेवाली गो भी बंधी है। इसीमें चढ़ जायं महाराज । 

राजा---[ चढ़कर परिचारकोंके कन्धोंके सहारे खड़ा होता है । ] वेत्रवती ! भगवानु कण्वने 
ऋषियोंको भला मेरे पास किस लिये भेजा होग/ ? कहीं उपद्रथी राक्षसोंने बहुत प्रकारकी तपस्या 
करेनेवाले इन ऋषियोंके तपमें तो बाधा नहीं डाल दी है ! या कहीं कोई तपोवनके प्राणियोंको 
तो नहीं सता बेठा है ! या कहीं मेरे पापोंके कारण तपोवनको लताओं और वृक्षोंका फलना- 
फूलना तो नहीं रुक गया है ! मेरे मनमें अनेक प्रकारको ऐसी बुरी-बुरी आशंकाएँ उठ रही हैं 
कि कुछ ठीक-ठीक्त समझ न पानेसे मेरे जी में खलबली मच गई है ॥॥६।॥॥ 

प्रतीहारी--देव ! मैं तो समझती हें कि ये ऋषि लोग महाराजके अच्छे कामोसे प्रसन्न 
होकर बधाई देने श्राए होंगे । 
[शकुन्तलाकों आगे किए हुए गोतमीके साथ ऋषियोंका प्रवेश । ग्रागे-झ्ागे कड्चुकी और पुरोहित ।] 
कञ्चुकी -- इधरसे आइए श्राप लोग, इधरसे । 


NN | 
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शाङ्ग रव:- शारद्दत । 
महाभागः कामं नरपतिरभिन्नस्थितिरसौ 
| न ककथ्चिद्वर्णानामपथमपकृष्टोऽपि भजते । 
तथापीदं शश्चत्परिचितविविक्तेन मनसां 
जनाकीणे मन्ये इुतबहपरीतं गृहमिव ।।१०॥ 
शारः स्थाने भवान्पुरप्रवेशादित्यंभुतः संवृत्तः । भ्रहमपि- 
अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम्‌ । 
बद्धमिव स्ैरगतिजेनमिह सुखसङ्गिनमवैमि ।।११॥ 


शकुन्तला [निमित्तं सूचयित्वा] श्रम्महे कि मे वामेदरं णश्रणं विप्फुरदि । (ग्रहो कि मे 
वामेतरं नयनं विस्फुरति ।) 
गौतमी - जादे पडिहदं भ्रमङ्भलं सुहाइं दे भत्तुकुलदेवदाश्रो वितरन्दु । [जाते प्रतिहृतमङ्गलम्‌ । 
सुखानि ते भर्तुकुलदेवताः बितरन्लु । | 
[इति परिक्रामति ।] 
पुरोहितः [राजानं निदिश्य ] भो भोस्तपस्विनः श्रसावत्रभवान्वर्णाश्रमाणां रक्षिता प्रागेव 
मुक्तासनो वः प्रतिपालयति 1 पदयतेनम्‌ । 


चाङ्गं रव:--भो महाब्राह्मण ! काममेतदभिनन्दनोयं तथापि वयमत्र मध्यस्थाः । कुतः । भ्र 


शाद्ध रव -श्ञारद्रत | यह मैं मानता हूँ कि ये राजा इतने धर्मात्मा हैं कि कभी मर्यादाका 
उल्लंघन नहीं करते श्रौर इनके राज्यें जो नीच-से-नीच वर्णके लोग हैं, वे भी कभी कोई श्रधर्मका 
काम नहीं करते, पर इतने लोगोंसे भरे हुए भवनको देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो यहाँ 


झागकी लपटें उठी हुई हों । मेरा श्रकेलेमें रमनेवाला मन तो ऐसा फरता है कि ग्रहास्ते भाग 
खड़ा होऊं ।।१०॥। 


शारद्दत -नगरमें ग्रानेपर ऐसा ' ही लगता हे । मैं भी सांसारिक भोगोमें पड़े हुए यहाँके 
खोगोंको वेसा ही हीन समझता हूँ जैसे नहाया हुग्रा व्यक्ति तेल लगाए हुएको, पवित्र व्यक्ति 
ग्रपनित्रको, जागता हुश्रा व्यक्ति सोते हुए का समझता है ॥११॥ 
शकुन्तला--[बुरा शकुन बताकर] हैं ! यह मेरी दाहिनी श्राँख क्यों फड़कने लगी ? 
गोतमी--तेरे श्रसगुन दूर हों, पुत्री ! तेरे पति-कुलके देवता सब भला ही कारें । 
[घूमती है] 
पुरो हित--[राजःको दिखलाकर] तपस्वियो ! देखिए, वर्णाश्रमका पालन करनेवाले महाराज 
पहलेसे ही श्रासन छोड़कर खड़े हुए श्राप लोगोंके श्रानेकी वाट देख रहे हैं। इन्हें देखिए तो । 
शाङ्ग रव--हे राजपुरोहित ! माना कि ये प्रशंसाके योग्य हैं पर हम इसे कोई नई बात 
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भवन्ति नम्रास्तरवः फलागमेर्नम्बुभिदरविलम्थिनो घनाः । 
अ्रचुद्धतोः सत्पुरुषाः सम्रद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणम्‌ ॥१२॥ 
प्रज्ञेहा री-- देव पसण्णमुहवण्णा दीसन्ति । जाणामि विसद्धकज्जा इसोओ । (देव 
प्रसन्नमुखवर्णा हञ्यन्ते । जानामि विश्रब्धकार्या ऋषय: 1) 
राजा--[शकुन्तुलां दृष्टा ] ग्रथात्रभवतो-- 
का स्विदवगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या । 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्इपत्राणाम्‌ ॥ १३॥ 
प्रतिद्दारो-देव कुतूहलगब्भोपहिदो ण मे तङ्को पसरदि। रां दंसरीग्रा उर से झा 
किदी लबषखीश्रादि। (देवकुतूहलगर्भोपह्ितो न मे तकः घ्रसरति। ननु दर्शनीया पुनरस्या 
पाकृतिलंक्ष्यते 1) 
राजा भवतु । भ्रनिबंरणंनीयं परकलत्रस्‌ । 
शकुन्तला--[हस्तमुरि कृत्वा श्रात्मगतम्‌] हिश्रश्न कि एव्वं वेवसि। श्रज्जउत्तस्स आवं 
शोहाररिश्र धीरं दाव होहि । (हृदय किमेवं वेपसे । आर्यपुत्रस्य भावमवधार्य धीरं तावःङ्भव ।) 
पुरोहितः [पुरो गत्वा] एते विधिवरदादतास्तपस्विनः । कञ्चिदेषामुपाध्यायसंदेशः । 
तं देवः भोतुमर्हति । 
राजा--श्रवहितोऽस्मि । 


नहीं समझते । कयोंकि-फल लगनेपर पेड़ भुकते ही हैं, नये जलसे भरे हुए बादल नीचे 
झुक ही जाते हैं श्रौर सज्जन लोग धन पाकर नम्र होते हो हें । यह तो परोपकारियोंका 
स्वभाव हो होता है, इसमें नई बात क्या है ।।१२।। 

प्रतीहारी--महाराज ! ऋषि लोग प्रसन्न दिखाई पड़ रहे है । इसलिये मैं समझती हें 
कि ये लोग किसी अ्रच्छे कामसे ही आए होगे । 

राजा--[शकुन्तलाको देखकर] ये कोन देवी हैं।--इन तपस्वियोंके बीचमें पीले पत्तोंमें 
नई कोंपलके समान दिखाई देनेवाली यह कोन हो सकती है जिसकी सुन्दरता, घूचटके 
कारण ठीक-ठीक खुल नहीं पा रही है ।।१३।। 

प्रतीहारी--महाराज ! मैं भी यही जानननेको उतावली हो रही हूँ पर ठीक ठोक समक 
नहीं पा रही हूं । फिर भी, जान पड़ता है कि यह है बड़ी सुन्दर । 

राजा-हुप्रा करे । पराई स्त्रीपर आँख नहीं डालनी चाहिए । 

दकुन्तला---[हूदयपर हाथ रखकर मन ही मन] इस प्रकार काप क्यों रहे हो, मेरे हृदय ! 
भ्रायंपुत्रके प्रेमका ध्यान करके धीरज तो घरो । 

पुरोहित--[ भागे बढ़कर] महाराज ! इन तपस्वियोंका ठीक तिघिसे भ्रादर-सत्कःर हो 
चुका है । ये अपने गुरुजीका कोई सन्देश लाए हैं, उसे देव सुन लें । 

राजा-हाँ, हाँ, कहें श्राप लोग मैं सुन रहा हूँ । 
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ऋषयः--(हस्तानुद्यम्य] विजयस्व राजन्‌ । 
र।जा- सर्वानभिवादये । 

ऋहषयः--इष्टेन युज्यस्व । 

राजा--अ्रपि निविघ्नतपसो मुनयः । 
ऋषयः-- 


~ 


कुतो धर्मक्रियाविध्नः सतां रक्षितरि त्वयि | ` 


तमस्तपति घर्माशो कथमाविर्भविष्यति ॥१४॥ 
राजा--श्र्थवान्खलु मे राजशब्दः । श्रव भगरवाल्लोकानुग्रहाय कुशली कण्वः । 
ऋषयः--स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः । स भवन्तमनामयप्रइन-पूर्वकमिदमाह्‌ । 
राजा--किमाज्ञापयति भगवान्‌ । 
शङ्क रवः--यन्मिथः समयादिमां 

24% युवयोरनुज्ञातम्‌ कुतः । 


त्वमहतां ग्राग्रसरः स्मृतोऽसि नः शकुन्तला मूर्तिमती च सत्क्रिया । 


' समानयंस्तुस्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥ १५॥ 
तदिदानीमापञ्नसत्वेयं प्रतिगृह्यतां सहधर्मचरणायेति । 


मदीयां दुहितरं भवानुपार्येस्त तन्मया प्रीतिमता 


ऋषि लोग [हाथ उठाकर] महाराजकी जय हो । 
राज--मैं श्राप लोगोंको प्रणाम करता हूँ । 
ऋषि लोग--भ्रापका मनोरथ पूरा हो । . 
राजा -कहिये, ऋषियोंकी तपस्यामें कोई विघ्न तो नहीं डाल रहा है ? 
ऋषि लोग--जहाँ श्राप जसे राजा प्रृथ्वीकी रक्षा कर रहे हों वहाँ सज्जनोंके घर्म- 
` कार्योमें भला कोई विघ्न डाल सकता है? सुयंक्रे चमकते रहनेपर भला कहीं श्रंघेरा भी 
 रहपा सकता है ॥१४॥ 


 सराजा-्ग्राजमेरा राजा कहलाना सफल हुग्रा । अच्छा यह तो बताइए कि संसारका 
कल्याण करनेवाले भगवानु कण्व तो कुशलसे हैं न ! 


ऋषि लोग--कुशलता तो ऐसे सिद्ध पुरुषोंके हाथमें रहती है । उन्होंने भ्रापका कुशल 

पूछते हुए यह कहलाया है-- 

 राजा- हाँ, भगवानु कण्वने क्या श्राज्ञा दी द र 
शाङ्ग रव -उन्होंने कहलाया है कि श्रापने जो मेरी कन्यासे गुपचुप विवाह कर लिया है 

उसे मैं प्रसन्न होकर स्वीकार करता हूँ। क्योंकि-ग्रादरणीय व्याक्तियोंमे श्राप सबसे 

प्रधान हैं ्रोर शकुन्तशा पुण्यक्रियाकी साक्षात्‌ मूति है। भ्राज बहुत दिनोंपर ब्रह्माने एक 


जसे गुणवाले वर-वधु की जोड़ी रचकर ग्रपनेको दोषी कहलानेसे बचा लिया है ॥१५॥ 
` अब श्राप इस गर्भेवतीको अपनी धर्मपत्नी बनाकर ग्रहण कर लीजिए । 
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गौतमी---अज्ज किंपि वत्तृकामस्हि र मे वग्रण्ावसरो श्रत्थि । कहंत्ति । 
णावेक्खिओ गुरुअणो इमाए तुए पुच्छिदो श बन्धुअणो । 
एककमेच्च चरिए भणामि किं एक्कमेक्कस्स ।॥१६।। 
( श्रार्यं किमपि वक्तुकामाऽस्मि । मे वचनावसरोऽस्ति । कथमिति । 
नापेक्षितो गुरुजनोऽरया त्वया पृष्टो न बन्धुजनः । 
, एकेकमेव चरिते भणामि किमेकमेकस्य ॥ ) 
शाक्कुन्तला--[ श्रात्मगतम्‌ ] कि झा क्खु भ्रज्जउत्तो भशादि। ( कि नु खल्वार्यपुत्रो भणति ।) 
राजा किमिदमुपन्यस्तम्‌ । 
शकुन्तला -- [आत्मगतम्‌ ] पावश्रो क्खु वञ्ररोवण्णासो । ( पावकः खलु वचनोपन्यासः ।) 
शा्गीरव- कथमिदं नाम भवन्त एव सुतरां लोकमृत्तान्तनिण्शाताः । 
सतीमपि ज्ञातिकुलैक़संश्रयां जनोऽन्यथा भतु मतीं विशङ्कते । 
अतः समीपे परिणतुरिष्यते प्रियाप्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभिः ॥ १७॥ 
"राजा--कि चात्रभवतो मया परिणीतपूर्वा । 
शकुन्तला--[ सविषादम्‌ । आत्मगतम्‌ ] हिश्रश्न संपदं दे आसङ्कः। ( हृदय सांप्रतं ते 
ग्राशङ्का । 


गौमती--अ्रार्य ! मैं भी कुछ कहना चाहती हें । यद्यपि मुझे आप लोगोंके बीचमें कुछ 
भी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि-न तो इसीने अपने बड़ोंसे कुछ कहा-सुना, न आपने हो 
इसके सगे सम्बन्धियोंसे कोई पूछ-ताछ की । इसलिये जब आप लोगोंने आपसमें ही सब 
कुछ कर डाला है तब मैं आप दोनोंसे भला कहूँ क्या ॥ १६ ॥। 

शकुन्तलाः--[ मनही मन ] देखें, इस बातपर श्रायंपुत्र क्या कहते हैं ? 

राजा श्राप लोग यह कह क्या रहे हैं २ 

शकुन्तला --[ मन ही मन ] इन्होंने वातका आरम्भ क्‍या किया है कि आग उगल 
रहे हैं। 

शाङ्गारव-आप तो लोकाचारकी सभी बातें जानते हैं फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं । जो 
सुहागिन स्त्री अपने पिताके घर रहती है वह चाहे जितनी भी पतित्रता हो फिर भी उसके 
सम्बन्धमें लोग बड़ी उल्टी-सीधी बातें उड़ा दिया करते हैं। इसलिये वह युवती चाहे सबकी 
दुलारी ही क्यों न हो, पर उसके भाई-बऱ्छु लोग तो यही चाहते हैं कि वह अपने पतिके 
ही पास रहे ॥ १७॥। 

राजा-- क्या इस देवीसे कभी पहले मेरा विवाह हो चुका है ? | 

शकुन्तला--[ दुःखी होकर मन ही मनत ] हृदय ! तुम्हें जो खटका हो रहा था वह श्रागे 
श्रा रहा है । 


तर्ज] प्रभिज्ञानञ्याकुन्तलमु 


आाद्ध रवः i र i fs 
कि कृतकार्यद्वेषो धर्म प्रति विमुखता कृतावज्ञा । 
राज़ा--छृतोऽयमसत्कल्पना प्रइनः । 
शाङ्ग रवः i] 
मूच्छन्त्यमी विकाराः ग्रायेणश्वयमचेषु || १८ ॥ 
राजा--विशञेषेणाधि क्षिप्तोऽस्मि । f 
गौतमी -जादे मुहुत्तश्रं मा लज्ज। श्रवणइस्सं दाव दे श्रोउण्ठणं । तदो तुम भट्ट! 
श्रहिजाणिस्सदि । ( जाते मुहुर्तं मा लज्जस्व । ग्रपनेष्यामि तावत्तेःवगुठनम्‌ । ततस्त्वां भर्ताऽभि- 
ज्ञास्यति । ) [ इति यथोबतं करोति । ] 
राजा--[ शकुन्तलां निवं्य श्रात्मगतम्‌ ] |! के 
इदमुपनतमेवं रुपमक्लिष्टकान्ति प्रथमपरिग्रहीतं स्मान्न वेत्यव्यवस्यन्‌ । 
अमर इव विभाते कन्दमन्तस्तुपारं न च खलु परिभोक्त, नेव शक्नोमि हातुम्‌॥१२॥ 
त ( इति बरिचारयन्स्थितः । ) f र |! 
प्रतीह्यारी--[ स्वगतमू ] श्रहो धम्मावेषिलशा भट्टिणो । ईदिसं णाम सुहोवणदं रूवं 
देक्खिश्र को श्रण्णो विग्नारेदि । ( श्रहो घमविक्षिता भ । सल त कन्या 
कोऽन्यो विचारयति । ) 


न न च्यः = 
चाङ्गं रव--श्रापको भ्रपने किए पर पछतावा हो ही है, या श्राप श्रपने कतंव्यसे भाग रहे 
हैं या जान-बूम्रकर अपने किए हुएको भुला दैना चाहते हा ह? 
= ब्रेसिर-पंरकी बातें छेड 
राजा--ग्रापने यह कहाँकी बेसिर-परक ते हे गटे 
रि RNS जाते हैं वे ऐसे ही खोटे काम कि 
शाल रव--[ क्रोधसे ] जो ऐइवयंमें मतवाले हो चि ह्‌ एम किया 
करते हैं ।।१८॥। 202 04५५ र PA, 
= ड़ दो । श्राओ मैं तुम 
मी व्हे 1. थोड़ी देरके लिये, लाजःसंकोच छोड़ दो (. भामो मैं तुम्हारा घूंघट उठा 
दू, जिससे तुम्हारे पति तुम्हें पहचान तो ले । ; १ 
तुम्हा ह्‌ [ घूंघट हटा देती है । ] 
राजा--[ शकुन्तलाको ध्यानसे देखकर मन ही मत ] मैं ठीकःठीक निश्‍चय हो नहीं कर 
पा रहा हूँ कि यह जो अत्यन्त शोमावाली सुन्दरी यहाँ प्रपने प्राप प्रा पहुँची है, इसके साथ 
मैंने पहले कभी विवाह किया भी है या नहीं । श्रोर इसीलिये, जसे प्रातःकालकी श्रोस पड़े हुए 
कुन्दके फूलपर भौरा न तो बंठता ही है न उसे छोड़कर ही जाता है, वैसे ही मैं भी, न तो इसे 
ग्रहण ही कर पा रहा हैं न छोड़ ही पा रहा हूँ ॥१६॥ 
f [ राजा सोचता रह जाता है । ] 
प्रतीहारी--[ मन ही मन ] हमारे महाराज धर्मका कितना ध्यान रखते हैं। नहीं तो, 
अपने आप आए हुए ऐसे रूपको पाकर भला कौन इतना श्रागा-पीछा सोचेगा | 
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शाङ्ग रवः भो राजन्‌ किमिति जोषमास्यते 1 
राजा भोस्तपोधनाः चिन्तयत्तपि न खलु स्वीररणमत्रभवत्याः स्मरासि। तत्कथसिमा 
मसिव्यक्तसत्वलक्षणां प्रत्यात्मानं क्षेत्रिमाशङ्कसानः प्रतिपत्स्ये । - 
शकुन्तला--| ग्रपवार्य*] भ्रज्जस्स परिणए एव्व संदेहो । कुदो दारण से इरादिरोहिरशी 
प्रासा । ( ग्रार्यस्य परिणय एव संदेहः । कुत इदानीं मे दूराधिरोहिण्याशा । ) 
शाङ्ग रवः मौ तावत्‌ -- 
कृताभिमर्शामनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम सुनिर्विमान्यः | 
झुष्टं प्रतिग्राहयता स्वमर्थं पात्रीकृतो दस्युरिवासि येन ॥ २० ॥ 
शारदः शाङ्ग रव ! विरम त्वमिदानीम्‌ । शकुन्तले वक्तव्यमुक्तमस्माभिः । सोऽयसत्र 
भवानेवमाह । दीयतामस्मे प्रत्ययप्रतिवचनम्‌ । 
शकुन्तला--[ भ्रपवायं ] इमं श्रवत्थन्तरं गदे तारिसे ग्रणराए कि वा सुसराविदेणश । 
भ्रत्ता दारि मे सोश्रणोश्रो क्ति ववसिदं एदं । [ प्रकाशम्‌ ] भ्रज्जउत्त [ इत्यर्धोक्ते ] संसइदे 
दाण ण एसो समुदाश्रारो । पोरव रण जुत्तं शाम दे तह पुरा अ्रस्समपदे सहाबुत्तारहियञ्र 
इमं जरा समश्रपुव्वं पतारिग्र ईदिसेहि श्रक्खरेहि पश्चाचक्खिदु । ( इदमवस्थान्तरं गते 
ताहशेऽनुरागे कि वा स्मारितेन । आत्मेदानीं मे शोचनीय इति व्यवसितमेततु । आर्यपुत्र ! 


शाङ्ग रव--क्यों महाराज ! आप चुप क्यों हो गए ? 

राजा--तपस्वियो ! बार-बार स्मरण करनेपर भी इस देवीके साथ विवाह करनेकी बात 
मुझे स्मरण ही नहीं ग्रा रही है, तब बताइये कि इस गर्भवती के स्पष्ट लक्षणोंवाली देवीको स्वीकार 
करके इूसरेसे गर्भ धारण करानेवाली स्त्रीका पति कहलानेका अपजस मैं क्यों लूँ । 

शकुन्तला--[ श्रलग ] ग्रां पुत्रको जब विवाहमें ही सन्देह हो रहा है तब मैंने अ्रौर जो बड़ी- 
बड़ी भ्राशाएँ बांध रक्खी थीं उनका तो फिरे ठिकाना ही कहाँ है । 

शाङ्ग रव--हाँ-हाँ, मत करो स्वीकार । तुमको ऋषिका अपमान करना ही चाहिए क्योंकि 
उन्होंने तुम्हारे साथ यह भलमनसाहत की है न, कि उनकी जिस कन्याको तुमने छलसे दूषित कर 
दिया है उसे वे तुम्हें योग्य पात्र समककर उसी प्रकार सौंप रहे हैं जैसे कोई अपनी चोरी गई 
हुई वस्तु मिलनेपर फिर चोर को ही लोटा दे ॥२०॥ 

शारद्वत--अच्छा शाङ्गारव ! अब तुम चुप हो जाओ । [शकुन्तला से] देखो शकुन्तला ! 
हमे जो कुछ कहना था, कह चुके । इधर राजा भी ऐसी बातें कर रहे हैं । अब तुम्ही इन्हें विश्‍वास 
दिला्रो । : 

शकुन्तला [मन ही मन] जब बात यहाँतक बढ़ चुकी है तब में उस प्रेमको सुध दिलाकर 
ही क्या करूगी । भ्रब तो मुझे अपने भाग्यको कोसना ही भर रह गया है । [प्रकट] आर्यपुत्र ! 
[माधा कहकर रुक जाती है ।] पर जब इन्हें विवाहमें ही सन्देह हो रहा है तब इस प्रकार 
सम्बोधन ही करना ठीक नहीं है। हे पौरव ! सुझ भोली-भालीको य्राश्रममें भ्रपनी मीठी- 


अभिज्ञानशाकुन्तलम 


संशयित इदनीं नैप समुदाचारः पौरव ! न युक्त नाम ते तथा पुराऽश्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयमि मं 
जनं समयपूर्वं परतार्येहशे रक्षरेः प्रत्याख्यालुम्‌ । ) 
राजा--[ कर्णौ पिधाय | शान्तं पापम्‌ । 
व्यपदेशमाविलयिठुं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌ । 
कूलं पेव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरुं च ॥२१॥ 
शक्रुन्तला--होढु ! जइ परमत्थतो परपरिग्गहर्सङ्किणा तुए एव्वं वत्तु पउत्तं ता श्रहिण्णा- 
रन इमिणा तुह भ्रासङ्क' श्रवणाइस्सं । ( भवतु ! यदि परमार्थतः परपरिग्रहशङ्किना त्वयेवं वक्तुं 
प्रवृत्तं तदमिज्चा नेनानेन तवाशंकामपनेष्यामि । 
राजा--उदारः कल्पः । 
शकुन्तला---[ मुद्रास्थानं परामृश्य । ] हदी हदी श्रड्युली श्रश्रसण्णा मे भ्रंगुलो । ( हा धिक्‌ 
हा घिक्‌ ग्रंगुलोयकशून्या मेंऽ्गुलिः । ) [ इति सविषादं गौतमी मवेक्षते ! ] 
गोतमी--र्णं दे सक्लावदारब्भन्तरे सचीतित्यसलिलं वन्दमाणाए पब्भट्ट भ्रंगुली भ्रञ्न 
( नूनं ते शक्रावताराम्यन्तरे शचीतीर्थसलिलं वन्दमाना प्र्नष्टमंगुलीयकम्‌ । ) 
राजा--[ सस्मितम्‌ ] इदं तत्पत्युत्पन्नमति स्त्रैणमिति यदुच्यते । 
शकुन्तला--एत्य दाव विहिणा दंसिदं पहुत्तणं । श्रवरं दे कहिस्सं । ( श्रत तावढिधिना 
दशितं प्रभरुत्वम्‌। श्रपरं ते कथयिष्यामि । ) 
राजा-_श्रोतव्यमिदानीं संवृत्त । 
मीठी वातोंके जालमें फॉँसकर श्रव इस प्रकार मेरा निरादर करना श्रापको शोभा नहीं 
देता । 
राजा--[ कान मूँदकर ] शिव ! शिव ! वया व्ह रही हो। अपने स्वच्छ जलको गँदला 
करनेके लिये तीरपर खडे वृक्षको ढालनेवाली और तटको वहा ले जानेवाली नदीके समान आप 
ग्रपना भी कुल क्यों कलंकित करना चाहती हो शौर मुझे भी क्यों विनाशको शरोर ले जाना 
चाहती हो ।।२१॥ ` ठे हैं 
शकुन्तला --श्रच्छा, यदि झाप सचमुच मुझे परा स्त्री समझे बैठे हैं तो मैं ग्रापका सन्देह 
दूर करनेके लिये यह पहचान दिखाती हूँ । 
राजा--हाँ, दिखाइए । ४ > र 
शकुन्तला-- [उंगली टटोलकर] हाय हा मेरी उँगलीसे अँगूठी कहाँ निकल गई ? 
( रश्ांसी-सी होकर गौतमीकी र देखती है । ) 

गौतमी--जान पड़ता है कि शक्रावतारमें शचीतीथेके जलको प्रणाम करते समय तुम्हारी 
श्ँगूठी निकल गई होगी । ४ 

राजा--] भुस्कुराकर] इसीको कहते हैं स्त्रियोंकी तुरत«बुद्धि । 

बाळुन्तला -- यहां हो मेरे दुर्भाग्यने गेरा पीछा त छोड़ा। प्रक्र] है दूसरो बात भो 
बताती हूँ । 

राजा--प्रच्छा प्रब युतानैपर श्रा गई हो ! 


पञ्चमोऽङ्कः [ 2१ 


शकुन्तला रणं एरक्कास्स दिश्रहे णोमालिश्नासण्डवे रलिणीपत्तभाश्रगअं उअ्च्रं तुह 
हत्ये संरिहिदं रासि । ( नन्वेकस्मिन्दिवसे नवमालिकामण्डपे नलिनीपत्रभाजनगतसुदक तब 
हस्ते संनिहितमासीत्‌ । ) { ` 
*राजा--श्ड़णुमस्तावत्‌ । 
शकुन्तला-तक्खरां सो मे पुत्तकिदश्रो दोहापङ्गो रणाम सिश्रपोदओो उवट्टिसो । तुए 
प्रश्न दाव पढमं पिश्रउ त्ति श्रणुश्रस्पिणां उवच्छन्दिदो उञ्चएण । णा उस्प दे ्रपरिचश्रादो 
हत्यब्भासं उबगदो । पच्छा तस्सि एव्व मए गहिदे सलिल्ेशेश किदो पणो । तदा तुमं 
इत्यं पहसिदो सि । सव्वो सगन्धेसु विस्ससिदि। दुवेवि एत्य ्ारन्णश्चात्ति। ( तत्क्षणं स 
ये पुत्रकृतको दीर्घापाङ्गो नाम मृगपोतक उपस्थितः । त्वया ग्रयं तावत्प्रथमं पिवत्वित्यनुकस्पिनो- 
पच्छन्दित उदकेन । न पुनस्ते ग्रपिरिचयाद्धस्ताभ्यासमुपगतः। पश्भा्तस्मिन्नेव मया गृहीते सलिलेऽनेन 
कृतः प्रणयः । तदा त्वमित्थं प्रहसितोऽसि । सर्वे: सगन्धेषु विश्विसिति । द्वावप्यत्रारण्यकाविति । ) 
राजा--एवमादिसिरात्मकार्य निर्व तिनीनासजतमयवाङघुभिराङ्कष्यन्ते विषयिराः 1 
गोतमी-सहाभा्र रणा भ्ररहसि एव्वं मन्तिडु । तवोवरासंवड्मिढदो श्रण्भिण्णो श्रश्म॑ 
जणो कइदवस्स । ( महाभाग नाहँस्येवं मन्त्रयितुम्‌ । तपोवनसंवघितोऽतसिज्ञोऽयं जनः केतवस्य 1) 
राजा--त्तापसवृद्धे । 
स्रीणामशिक्षितपड्त्वम मानुषीषु संदृश्यते किसुत याः प्रतिबोधवत्यः । 


प्रागन्तरिक्षगमनात्स्वमपत्यजातमन्यै हिजें! परभृताः खलु पोषयन्ति || २२ ॥ 


शकुन्तला-आपको स्मरण होगा कि एक दिन श्राप नवमालिकाके कुञ्जमें अपने हाथमे 
पानीसे भरा कमलके पत्तेका दोना लिए हुए थे । 

राजा--कहती चलिए ! मैं सब सुन रहा हूँ । 

शकुन्तला--इतनेमें ही वहाँ भेरा पुत्रके समान पाला हुआ दीर्घापांग नामका मृग-छोना 
भी झा पहुँचा । आपने उसपर दया करके कहा--पहले इसे जल पी लेने दो । यह कहकर 
श्राप उसे जल पिलाने लगे। पर परिचित न होनेके कारण वह आपके पास गया ही नहीं। 
तब मैंने आपके हाथसे दोना ले लिया और वह मेरे हाथसे जल पीने लगा । उस, समय 
आपने हसकर कहा था कि अपने सगे-सम्वन्धियोंको सभी पहचानते हैं। तुम दोनों ही 
वनवासी हो न ! 

राजा--अपना काम साधनेवाली स्त्रियोंकी ऐसी कूठी भ्रोर मीठी-मीठी बातोंमें कामी 
खोग ही फसते हैं । समझी ! 
गौतमी महाभाग ! ग्रापको ऐसी बातें नहीं कहती चाहिएँ । तपोवनमें पली हुई कन्या 
भला छल-बलकी बातें क्या जाने ! 

राजा--बूढ़ी तपस्विनीजी ! जो मानवी स्त्रियाँ नहीं हैं वे भी विना सिखाए-पढ़ाए बड़ी 
चतुर हो जाती हैं फिर इन सपभवाली स्त्रियोंका तो पूछना ही क्या : जानती हो ! जब- 
तक कोयलके बच्चे उड़ना नहीं सीख जाते तबतक वह दूसरे पक्षियोंसे ही उनका पालन 
कराती है ।। २२ ॥ 


प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


शकुन्तला [ सरोषम्‌ ] श्रणज्ज ! श्रत्तणो हिश्रश्राएमाणेश पेक्खसि। को दारण 
भ्रण्शो धम्मकञ्चु्रप्पवेसिणो तिणाच्छण्णकूवोवमस्स तव श्रण॒किंदि पडिवदिस्सदि । 
अनाय॑ ! ्रात्मनो हृदयानुमानेन प्रेक्षसे । क इदानीमन्यो धर्मकञ्चुकप्रवेशिनस्तृणच्छन्नकूपोपः 
मस्य तवानुङ्गाति प्रतिपत्स्यते । ] 
राजा--[ ग्रात्मगतम्‌ ] संदिरधर्बुद्ध मां कुर्वन्नकंतव इवास्याः कोपो लक्ष्यते । तथा 
हानया-- 
मय्येव विस्मरणदारुणचित्तवृत्ती बत्त रहः प्रणयमग्रतिपद्यमाने । 
भेदाद्भ्रुवो कुटिलयोरतिलोहिताच्या भग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मरस्य ॥२३॥ 
| प्रकाशम्‌ ] भद्रो प्रथितं दुष्यन्तस्यस्य चरितम्‌ । तथापीदं न लक्षये । 
शकुत्तला--सुट्ठु दाव श्रत्त सच्छन्दचारिणी किदम्हि जा ग्रह इमस्स पुरुवंसप्पच्चएरा 
मुहमहुणो हिह्रश्नटटि्रविसस्स हत्यब्भासं उवगदा । ( सुष्टु तावदत्र स्वच्छन्दचारिणी कृताऽस्मि 
याऽहमस्य पुरुवंशप्रत्ययेन मुखमधो ह दयस्थितविषस्य हस्ताम्याशमुपगता । [ इति पटान्तेन 
मुखमावृत्य रोदिति । 
शा रव:-- इत्यमात्मकृतं प्रतिहतं चापलं दहति । 
अतः परीच्य कर्तव्यं विशेषात्संगतं रहः । ‘ 
भ्रज्ञातहृद येष्वेव बैरीभवति सौहृदम्‌ ॥ २४॥ 


राकुन्तला-[ क्रोबसे ] ग्रनारयं ! तुम सवके हृदयको श्रपने ही हृदयके समान खोटा 
समझते हो ! तुम्हें छोड़कर ग्रौर कौन ऐसा नीच होगा जो घास-एससे ढेंके हुए कुएँके 
समान धर्मका ढोंग रचकर ऐसा खोटा काम कर सके । 

राजा-- [ मन ही मन ] इसके क्रोधमें संचाई दिखाई पड़ रही द्य इसीलिये मेरा मन 
भ्रोर भी सन्देहमें पड़ता जा रहा है। ठीक स्मरण न श्रानेसे श्रके किए र प्रेमको जो 
मैंने इतनी कठोरतासे श्रस्वीकार कर दिया है, उसपर लाल-लाल आर्य काय नश 
क्रोधसे शकुन्तलाने जो भौहें चढ़ा ली हैं उन्होंने इस समयः कामदेवके sy है ' दो हुक 
कर डाला है । ॥ २३ ॥ [ प्रकट ] मंद्रे ] दुष्यन्तके कामोंको सारा संसार ज पर ऐसी 
बात तो आजतक नहीं सुनी गई । 


, क्योंकि ॐ 
शकुन्तला तुमने ठीक ही किया जो nd ने कुलके 


के कुचाली स्त्री 
मुक कु और. हूदयमें. विष भरा, ह्मा, 


घोखेमें, आकर ऐसे, नोचके, हायमे जा पड, हन्त्स्के, मदुकं रळ 
।  आँचलसे मुंह ढेककर रोने लगती है । | जमे १ 

ग कमती किया जाता है उसमें ऐसा ही दु:ख भिला करता 
हे । इसलिये गुप्त प्रेम बहुत सोच-वि 
वालेके साथ जो मित्रता की जाती 
हैं ॥ २४॥ $ 


जो काम = ग ® 
चारकर करता चाहिये क्योंकि बिना जाने-बूके स्वभाव- 


है. वह एक न एक दिन शत्रुता बनकर हो रहती 
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राजा--भ्रयि भोः किमत्रभवतोप्रत्ययादेवास्मान्सं वृतदोषाक्षरेण क्षिय । 
शाङ्ग रवः--[सासूयम्‌] श्रुतं भवज्ड्िरघरोत्तरस्‌ । 
आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य। | 
परातिसंधानमधीयते यै विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः ॥ २४ ॥ 
राजा भोः सत्यवादित्‌ भ्रम्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌ । कि पुनरिमामतिसंधाय लभ्यते । 
शाङ्ग रव:---विनिपात: | 
राजा--विनिपातः पोरवेः प्रार्थयत इति न श्रद्धेयस्‌ । 
शारद्वतः--शाज् रव ! किमुत्तरेण । भ्रनुष्ठितो गुरोः संदेशः । प्रतिनिवर्तामहे वयम्‌ । 
[ राजानं प्रति ]-- 
तदेषा भवत्‌ः कान्ता त्यज वैनां गृहाण वा । 
उपपन्ना हिं दारेषु ग्रश्च॒ता सर्वतोमुखी ॥ २६॥ 
गौतमि ! गच्छाग्रतः । 
[ इति प्रस्थिताः । ] 
शकुन्तला-कहं इमिणा किदवेश विप्पलद्धम्हि। तुम्हे वि सं परिच्चअह । ( कथमनेन 
कितवेन विप्रलब्धाऽस्मि । यूयमपि मां परित्यजथ । ) [ इत्यनुप्रतिष्ठते । ] 
गोतमी--[ स्थित्वा ] वच्छ सङ्करव । अ्रण॒गच्छदि इश फ्खु शो करुणापरिदेविरणो 


राजा--सुनिए तो ! इस देवीकी बातका विशवास करके आप उल्टी-सीघी बातें कह- 
कहकर हमपर क्यों दोष लगा रहे हैं ? 

शाङ्ग रव--[श्रपने साथियोंसे क्रोधसे ] आपने सुनी इनको उल्टी बातें ! जिसने जन्मसे 
लेकर अब तक छलका नाम भी न सुना हो, उसको बातें झूठ समझी जायें और जिन्होंने 
दूसरोंको धोखा देनेकी चाले विद्याके समान सीखी हों, वे सत्यवादी समझे जायें ॥२५॥। 

राजा--अ्रच्छा सस्यवादीजी ! मान लीजिए, हम ऐसे ही हैं। पर यह तो बताइए 
कि इसे छलकर हमें मिल क्या जायगा ? 

शाङ्ग रव--पतन । 

राजा -मैं इस बातको नहीं मानता कि पुरुवंशी पतनकी ओर जाना चाहेंगे । 

शारद्वत--शाङ्गारव ! इस कहा-सुनीसे लाभ कया है। गुरुजीका सन्देश हम इन्हें दे ही 
चुके । चलो, अब लोट चला जाय । [ राजासे | राजनु ! यह आपको पत्नी है। इसे चाहे 
रखिए, चाहे निकालिए। क्योंकि पतिका पनी स्त्रियोंपर पुरा अधिकार होता है ॥ २६ ॥ 
चलो गोतमी, श्रागे-प्रागे चलो । [ चलते हैं । | 

शकुन्तला--इस धुत्तने तो मुझे छला ही है, श्रब क्या श्राप लोग भी मुझे छोड़कर चले 
जा रहै हैं ? [ उनके पीछे-पीछे जाती है | ] 

गोतमी--[ खड़ी होकर ] वत्स शाज्भ रव ! यह्‌ शकुन्तला रोती हुई हम लोगों के पीछे- 


म्य 
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सउन्दला । पच्चादेसपरुसे मत्तुरि कि वा मे ,पुतिश्रा करेढु । [वत्स शाङ्ग रव ! श्रनुगञ्छतीयं 
खलु नः करुणपरिदेविनी शकुन्तला । प्रत्यादेशपरुषे भतंरि कि वा मे पुत्रिका करोतु ।] 
शाङ्ग रवः [सरोषं निवृत्य] कि धुरोभागे स्वातस्त्र्यमवलम्ब्रसे । 
र [ शकुन्तला भीता वेपते ] 
शाङ्गरवः शकुन्तले । कि 
यदि यथा वदति च्षितिपस्तथा त्वमसि कि पितुरुत्कुलया । 
| अथ तु वेत्सि शुचित्रतमात्मन! पतिकुले तव दास्यमपि नमम || २७॥ 
| तिष्ठ । साधयामो वयमु । 
राजा--भोस्तपस्विन्‌ किमत्रभवतीं विप्रलभसे । 
कुमुदान्येव शशाङ्कः सविता बोधयति पङ्कजान्येव | 
वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेपपराङ्म्ुखी वृत्तिः ॥ २८॥ 
शाङ्ग रव:--यदा ठु पुर्व वृत्तमन्यसङ्गाहिस्म्ृतो भवाँस्तदा कथमधर्मभीरुः । 
राजा-_भवन्तमेवात्र गुरुलाघवं प्रृच्छामि । 
मूढः स्यामहमेषा वा बदेन्मिथ्येति संशये | 
दारत्यागी भवाम्याहो परख्नीस्पशपांसुलः ॥ २६ ।। 
पुरोहितः--[ विचार्य ] यदि तावदेवं क्रियताम्‌ । 


पीछे चली ग्रा रही है। वताश्रो। श्रब ऐसे निर्दयीसे ठुकराई हुई मेरी बच्ची भला 
कहाँ जाय ? 
शाङ्ग रव--[ क्रोधसे लौटकर] बयोंरी दुष्टे! बथा तु श्रपनी मनमानी करना चाहती 

है । [शकुन्तला भयसे काँप उठती है । ] सुन शकुन्तला ! यदि राजाकी बात सत्य है तो तुझ 
जेसी कुल-कलंकिनीका पितःके घर कोई काम नहीं है" श्रौर यदि तू श्रपनेको पवित्र समझती 
हे तो तुझे दासी बनकर भी श्रपने पतिके ही घरमें रहना चाहिए ॥। २७ ॥। बस यहीं रह, 
हम जाते हैं । 

राजा-तपस्वी ! श्राप इसे क्‍यों झूठ-मूठ धोसेमें डाल रहे हैं--क्योंकि जेसे चन्द्रमा 
केवल कुमुदोंको ही खिलाता है ग्रौर सूर्यं केवल कमलोंको ही खिलाता है वैसे ही जितेन्द्रिय 
लोग भी पराई स््रीको ळूनेकी इच्छातक नहीं करते ।। २८॥ 

शाङ्ग रव--जब तुम अपनी दुसरी रानियोंके पास आकर ग्रपनी पिछली बात भूल 
सकते हो तब तुम्हें श्रधमंसे क्या डर है । 

राजा--[पुरोहितसे ] ग्रब मैं आपसे ही पूछता हूँ छि ऐसी दुधास सैं झ्या करू ज्योकि 
या तो मैं भूल गया हूँ या ये झूठ कह रह रही हैं। अब्र मैं अपनी पत्नीको छोड़नेका पाप 
करू या पराई स्त्रोको छूनेका पाप सिरपर लू ।। २६ ॥ 

पुरोहित [सोचकर] जब ऐसी दुबिधा है तो आप एक काम कीजिए । 
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राजा--अ्रनश्ञास्तु मां भवात्तु । 
पुरोहित:--श्रत्रभवती तावदाप्रसवादस्मद्गृहे तिष्ठतु । कुत इदमुच्यत इति चेत्‌ । त्वं 
साधुभिरुहिष्टः प्रथममेव चक्रवतिनं पुत्रं जनयिष्यसीति । स चेन्मुनिदो हित्रस्तल्लक्षणोपपन्तो 
भविष्यति भ्रभिनन्द्य शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपर्यये लु पितुरस्याः समीपनयनमव- 
स्थितमेव । 
राजा - यथा गुरुभ्यो रोचते । 
पुरोहितः¬ वत्से! श्रनुगच्छ माम्‌ । 
शकुन्तला भश्रवदि वसुहे ! देहि मे विवरं । ( भगवति वसुधे ! देहि मे विवरम्‌ ) [ इति 
रुदती प्रस्थिता । निष्क्रान्ता सह पुरोबसा तपस्तिभिञ्च । ] 
[ राजा शापथ्यवहितस्मृतिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति। ] 
[ नेपथ्ये ] 
्राश्च्ंम्‌ श्राश्चर्यं स्‌ । 
राजा--[ श्राकण्य ] कि नु खलु स्यात्‌ । 
[ प्रविश्य ] 
पुरोहितः--[ सविस्मयम्‌ ] देव श्रद्भुतं खलु संवृत्तम्‌ । 
राजा -- किमिव । 


राजा--हाँ, हाँ, बतलाइए । 

पुरोहित--पुत्र उत्पन्न होनेके समयतक ये मेरे घरपर रहें। आप पूछें क्यों ? तो इसलिये 
कि श्रापको त्रऋहृषियोंने पहले ही श्राशीर्वाद दे दिया है कि आपके चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा । 
यदि कण्व मुनिके नातीमें चक्रवर्तीके लक्षण मिल जाये तब तो इन्हें आदरके साथ रनिवासमें रख 
लीजिएगा भ्रोर यदि लक्षण न मिलें तो इन्हें इनके पिताके पास भेज दिया जायगा ! 

राजा - जसा गुरुजी ठीक समे । 

पुरोहित--वत्से ! ्राश्रो मेरे साथ चली राओ । 

शकुन्तला -भगवती वसुन्धरे ! तु फट जा रौर मुके गोदमें ले ले । 

[ रोती हुई शकुन्तला पुरोहित श्रौर ऋषियोंके पीछे पीछे चली जाती है । ] 

[शापके कारण भूला हुआ राजा शकुत्तलाके सम्बन्धमें विचार करता है ।] 

[ नेपथ्यमें ] 
श्राइचर्यं है ! ्राशचयं है ! 


राजा--[ सुनते हुए ] अरे, क्या हुआ ! 
[ पुरोहित का प्रवेश | 


पुरोहित--[ ग्राश्चयेसे ] महाराज, बढ़े ्राशचयेकी बात हो गई है । 
राजा कया हुआ ? RR: 
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पुरोहितः-_देव ! परावृत्तेषु कण्वदिष्येषु--- 

सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला वाहूत्वेपं क्रन्दितुं च प्रवृत्ता । 
राजा-कि च । | 
पुरोहित:-- ी 

ख्रीसंस्थानं चाप्सरस्तीर्थमारादुत्तिप्येनां ज्योतिरेकं जगाम ॥ ३० ॥ 

[ सर्वे विस्मयं रूपयन्ति । ] च 
राजा--भगवनू प्रागपि सो$स्माभिरथंः प्रत्यादिष्ट एव । कि वृथा तर्कणान्विष्यते । | 
विश्रान्यतु भवान । 

पुरोहितः---[ विलोक्य ] विजयस्व । | इति निष्क्रान्त: । ] 
राजा_वेत्रवति ! पर्याकुलोऽस्मि । शयनभुमिमार्गमादेशय । ' 
प्रतीहारी --इदो इदो देवो । (इत इतो देवः ।) [ इति प्रस्थिता । ] 
राजा--कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ । 


ब्रलवत्त दूयमानं प्रत्याययतीव मे हृदयम्‌ ॥ ३१॥ 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्व । ] 
इति पञ्चमोऽङ्भुःः । 


पुरोहित- महाराज ! कण्वके शिष्योंके चले जानेपर वह ऋषिकन्या, ज्यों ही भ्रपने 
भाग्यको कोसती हुई बाँहें पसार कर रोने लगी-- 
राजा--तब क्या हुआ ? 
पुरोहित-त्यों ही स्त्रीके जसी एक ज्योति आई श्रौर उसे श्रपनी गोदमें उठाकर श्रप्सरा- 
तीर्थकी श्रोर चली गई ।।३०॥ | 
[ सब आ्राइचयं प्रकट करते हैं । ] 
राजा--हमने तो उसे पहले ही छोड़ दिया है इसलिये उसपर सोचना-विचारना व्यर्थं है । 
अब आप भी जाकर विश्वाम करें। 
पुरोहित--[ देखकर ] महाराजकी जय हो। [ जाता है । ] 
राजा--वेत्रवती ! मैं कुछ श्रनमना सा हो गया हूँ । मुझे शयनघर पहुँचा दो तो। 
प्रतीहारी--इधरसे आइए महाराज, इधरसे । [ चलती है । ] 
राजा--यद्यपि विवाहकी सुध न होनेसे मैंने उसका श्रत्यन्त तिरस्कार कर दिया है फिर भी 
भेरा अत्यन्त कसकता हुआ हृदय न जाने क्यों रह-रह कर उसकी बातोंमें विशवास करनेको मचल 
रहा हे ॥३१॥ 
[ सव चले जाते हैं। ] 
पाँचवाँ अंक समाप्त । 
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षष्ठो ऽङ्कः 
° [ततः प्रविशति नागरिकः व्याल: पश्चा दृदध पुरुषमादाय रक्षिणौ च ।] 


रक्षिणो [ताडयित्वा] भ्रले कुम्भीलय्ना कहेहि काहि तुए एश्ञे सरिएबन्धणुङ्किण्शामहेए 
लाश्रकीए अ्रंगुलीअए झमाशादिए । (अरे कुम्भीरक कथय कुत्र त्वयेतन्मरिणबन्धनोत्की णांनाम धेयं 
राजकीयमंगुलीयकं समासादितमू ।) 

पुरुषः [भीतिनाटितकेन ]पशीदन्तु भावसिइशे । हगे णा ईदिशकम्मकालो । (प्रसोदन्तु 
भावमिश्चाः ग्रहं नेहश कमंकारी ।) 

प्रथमः--कि शोहरो बम्हणोत्ति कलिश्न रज्जा पडिग्गहे दिण्णे । (कि शोभनो ब्राह्मण इति 
कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्त:। क 

पुरुष:--सुणुध दाशि। हगे शक्कावदालब्भन्तरालवाझो धोवले । (श्वणुतेदानीस । झह 
शक्रावताराभ्यन्तरालवासी धीवरः ।) 

द्वितीय:--पाडच्चल ! कि भ्रम्हेहि जादी पुच्छिदा । (पाटच्चर ! किमस्माभिर्जातिः पृष्टा ।) 

इयालः- सुश्रश्र कहेडु शब्वं अणुक्कुमेण । मा णं भ्रन्तरा पडिबन्धह । (सूचक कथयतु सर्वेमनुक्र= 
मेण । मेनमन्तरा प्रतिबन्धय ।) 

उभो--ज श्रावुत्ते ग्राणवेदि । कहेहि । (यदावुत्त श्राज्ञापयति । कथय ।) 

पुरुषः-श्रहके जालुग्गालादिहि मच्छबन्धणोवार्णह कुडुम्बभलरां कलेमि । (अहं जालोदृगाला- 
दिभिमंत्यबन्धनोपायेः कुटुम्बभरणां करोमि ।) 


पृष्ठ अङ्क 
[राजाका साला नगर-रक्षक श्रौर उसके पीछे-पीछे दो रखवाले एक पुरुषको बांधे हुए प्रवेश 


करते हैं।] 
दोनों--[बन्दीको पीटते हुए] बोल रे चोर ! यह राजाके नामवाली रतन-जड़ी अंगूठी तुझे 


कहाँसे हाथ लगी ? 
पुरुष-- [डरनेका नाट्य करता हुआ दया करो महाराज । मैं ऐसा काम कभी नहीं करता । 
पहली --तो क्या तुझे कोई सुपात्र ब्राह्मण समझकर राजाने यह दानमें दे डाली है । 
पुरुष-सुनिए तो ! मैं शक्रावतार गाँवके पास रहनेवाला एक महछुम्रा हूँ । 
दूसरा--श्ररे चोर ! हमने क्या तेरी जाति पूछी थी ? 
शयाल--सुचक ! इसे सब बातें ठोकसे कहने दो, बीचमें टोको मत । 
दोनों--जैसी श्रापकी आज्ञा । हाँ, बता रे । 3 
पुरुष--मैं जाल, कटिया और बंसी डालकर मछली फंसाया करता हूँ और उसीसे अपने बाल- 


बच्चोंका पेट पालता हूँ । 
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इयालः ~ [विहस्य] विशुद्धो दाशि श्राजीयो (विशुद्ध इदानीमाजीवः ।) 
पुरुष:--भट्टा सा एव्बं भण । ४ ४ 
शहजे क्रिल जे विणिन्दिए ण हु दे कम्म विवज्जणीग्रए । 
पशुमालणकम्मदालुणे अणुक्रम्पामिदु एव्व शोच्तिए ॥१॥ 
(भर्तः मेवम्‌ भरा ।) 
सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कमं विवर्जनीयम्‌ । 
पशुमारणकमंदारुणोऽनुकम्पामृदुरेत्र श्रोत्रियः ॥ 
इयाल:--तदो तदो (ततस्ततः ।) भं 
पुरुष:--एक्करदिश दिश्रशे खण्डशो लोहिश्रमच्छे मए कप्पिदे । जाव तदश उदलब्भन्तले एवं 
लदणाभाशुलं श्रंगुलीश्रश्नं देक्खिश्र पच्छा श्रहके शे विक्कश्राश्र दंगाश्रन्ते गहिदे भावमिदज्ञा ह । मालेहिं 
वा मुञ्चिहि वा । भ्रश्नं शे श्राश्रमवुत्तन्ते । (एकस्मिन्दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो मया कल्पितो 
यावत्‌ तस्योदराम्यन्तर इदं रत्नभासुरमङ्गुलीयकं हष्टवा पश्चादहं तस्य विक्रयार्थं दशंयन्यृहीतो 
भावमिश्रे: । मारयत वा मुञ्चत वा । श्रयमस्यागमवृत्तान्तः ।) 
दयालः--जाशुश्र विस्सगन्धी गोहादी मच्छवन्धो एव्व णिस्संसश्रं । ग्रंगुलीभ्रश्रदंसणां शो 
विमरिसिदव्वं । राश्रउलं एव्व गच्छामो । (जानुक विस्नगन्धी गोदाघी मत्स्यबन्ध एवं निःसंशयम्‌ । 
भ्रङ्‌गुली यकद्शनमस्य विमशयितव्यम्‌ । राजकुलमेव गच्छामः ।) 
रक्षिणो तह । गंच्छ श्रले गण्डभेदश्र (तथा । गच्छ श्रे गण्डभेदक ।) 
[सव परिक्रामन्ति ।] 


इयाल--[हँसकर ] बड़ा काम ले रखा है | 

पुरुष--ऐक्ता न कहिए, स्वामी !--जिस जातिको भगवानने जो बुरा-भला काम दे दिया है, 
वह छोड़ा थोड़े ही जाता'है । देखिए पशुग्रोंको मारना है तो बड़ा बुरा काम, पर बड़े-बड़े 
दयावानु श्रौर वेद जाननेवाले ब्राह्माण भी यज्ञके लिये पशुश्रोंको मारते ही हैं ॥१॥ 

श्याल - भ्रच्छा, भ्रच्छा ग्रागे बता क्या हुआ्ना ? 

पुरुषं -एक दिन ज्योंही मैं एक रोहू मछली काट रहा था त्योंही उसमें यह रतन-जड़ी 
चमकीली ग्रेंगूठी दिखाई पड़ गई । उसे बेचनेक्रे लिये लाकर मैं दिखला ही रहा था कि प्रापने 
मुके बांध लिया । यही तो इस भ्रंगूठीके मिलनेकी कथा है। श्रब चाहे श्राप मुझे मारिए, चाहे 
छोड़िए । 

इयाल--जानुक ! इसमें तो सन्देह नहीं कि यह गोह खानेवाला मळुप्ना ही है क्योंकि इस के 
शरीरसे कच्चे माँसकी दुर्गन्ब ग्रा रही है। यह जो अंगूठी मिलनेको बात बता रहा है उसकी 
चलकर ठीक ठीक जच कर लेनी चाहिए। इसलिये चलो, राजाके पास चला जाय । 

दोनों बहुत श्रच्छा । रे गँठकटे ! चल । 

[सब घूमते हैं ।] 
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इ्याल:--सुग्रश्न ! इमं गोपुरदुआरे श्रप्पपत्ता पडिबालह जाव इमं ग्रंग्ुुलोश्र्रं जहाग- 
मणां भट्टिणो णिपेदिग्र तदो सासणं पडिच्छिम्न णिक्कमामि । ( सुचक ! इमं गोपुरद्वारेऽप्रमत्त 
प्रतिपालयतं यावदिदमङ्गुलीयकं यथाऽऽगमनं भर्तुनिवेयय ततः शासनं प्रतीक्ष्य निष्क्रमामि । ) 

'उभो--पविशडु भ्राबुत्ते शामिपशादश्श । ( प्रविशत्वावुत्तः स्वामिप्रसादाय | ) 

[ इति निष्क्रान्तः इयाल: । ] 

प्रथम:-- जाणुझ्ः ! चिलाञ्रदि क्खु श्रावुत्त । ( जानुक ! चिरायते खल्वावुत्तः । ) 

ह्वितीय:-- णं श्रवशलोवशप्परीश्रा लाग्रारो । ( नन्ववसरोपसर्पंणीया राजानः । ) 5 

प्रथम:---जाणुश्न ! फुल्लन्ति मे हत्या इसइश वहस्स शुसरणा पिरद्धुस्‌ । ( जानुक ! प्रस्फुरतो 
मम हस्तावस्य वधस्य सुमनसः पिनद्धुमू [ इति पुरुषं निदिशति । ] 

पुरुषः ण भ्रलुहदि भावे श्रकालणमालणां भविडु । ( नार्हति भावोऽक्रारणमारणो भवितुम्‌ ।) 

द्वितीयः--[ विलोक्य ] एशे भ्रम्हाणं झामो पत्तहत्ये लाश्रशाशणां पडिच्छिश्न इदोमुहे 
देक्सीश्रदि । गिद्धबलो भविर्शशि, शुणो मुहं वा देक्खिशशदशि | ( एष नो स्वामी पत्रहस्तो 
राजशासनं प्रतीक्ष्येतोमुखो दृश्यते । ग्ृध्रबलिभेविष्यसि शुनो मुखं वा द्रक्ष्यसि । ) 

[ प्रविश्य ] 

व्याल:--सूश्रश्न मुछ्जेदु ऐसो जालोभ्रजीवी । उववण्णो क्खु श्रंगुलीअश्नस्स प्राश्ममो । 

( सूचक ! मुच्यतामेष जालोपजीवी उपपन्नः खल्वङ्गुलीयकस्यागमः । ) 

सूचक: --जह भ्राबुत्ते भणादि । यथाऽऽबुत्तो भणति । ) 


इयाल--सूचक ! जबतक मैं महराजको अंगूठी मिलनेका समाचार सुनाकर श्रोर 
उनकी आज्ञा लेकर लोट न ग्राऊ तबतक तुम दोनों नगरके फाटकपर सँभालकर इसको 
चोकसी करना । 
दोनों-हाँ, हाँ, जाइए जाइए, स्वामीकौ कृपा पाइए । 
[ स्याल जाता है । | 
पहला--जानुक ! बड़ी देर लगा दी उन्होंने तो । 
दूसरा--भरे भाई ! राजाके पास अवसर देखकर ही तो पहुँचा जाता ह्वै । 
पहला -- जानुक ! इसे मारनेके लिये लाल फूलोंकी माला पहनानेको मेरे हाथ बड़े खुजला 
रहे हैं। [ मछुएकी भ्रोर संकेत करता है । ] 
पुरुष--भाई, बिना बातके मुझे क्यों मारने पर उतारू हो रहे हो? 
दूसरा--[ देखकर ] वह देखो ! हमारे स्वामी हाथमें राजाका आ्राज्ञा-पत्र लिए चले ग्रा 
रहे हैं। प्रब या तो तू गिद्धोंका भोजन बनेगा या कुत्तोंसे नोचा जायगा । 
| इयालका प्रवेश ] 
श्याल सूचक ! छोड़ दो इस मछुएको । अंगूठी मिलनेका ठीक विवरण मिल गया । 
सुचक--जंसी स्वामीकी ग्राज्ञा । 
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द्वितीय -एशे जमशदरां पविशिश्र पडिश्वुत्ते ॥ ( एवं यमप्दनं प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः । ) 
[ इत्ति पुरुषं परिमुक्तबन्धनं करोति । ] 
पुरुष:--[ श्यालं प्रणम्य ] भट्टा 1: ग्रह कीलिशे मे श्राजीवे । ( भर्तः ! श्रथ कीहशो भे 
प्राजीवः । ) 
दयालः -एसो भट्टिणा श्रंगुलीश्रश्रमुल्लसम्मिदो पसादो वि दाविदो। ( एष भर्त्राङगु- 
ऽलीयकमूल्यसंमितः प्रसादोऽपि दापितः । ) [ इति पुरुषाय स्वं प्रयच्छति । ] 
पुरुषः -[ सप्रणामं प्रतिग्रृह्म ] भट्टा ! ग्रणुग्गहीदम्हि। ( मतं: ! भ्रनुग्रहीतो$स्मि । ) 
सुचकः--एञ्ञे शाम श्रनुग्गहे जे शूलादो भ्रवदालिश्र हत्थिककन्धे पडिठ्ठाविदे । ( एप 
नामानुग्रहो यच्छूलादवतायं हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः । ) 
जानुक:--श्रावुत्त ! पलिदोशं कहेहि तेण ग्रंगुलश्रए भ६रो शम्मदेश होदव्वं । 
( श्रावुत्त परितोषं कथय तेनाङ्गुलीयकेन भर्तुः संमतेन भवितव्यम्‌ । । ) 
व्यालः तस्सि महारुहं रदणं भट्टिणो बहुमदं त्ति तक्केमि। तस्स दंसणेण भट्टिणों 
श्रभिमदो जणो सुमराविदो । मुहुत्तश्रं पकिदिगम्भीरो वि पज्जुस्सुश्रराश्रणो श्रासि। (न 
तस्मिन्मद्राहँ रत्नं भर्तुर्बहुमतमिति तर्कयामि । तस्य दर्शनेन भर्तुरमिमतो जनःस्मारितः । मुहूर्त 
प्रकृतिगम्भी रो5पि पर्यृत्सुकनयन श्रासीतू । ) 
सूचकः--्ञेविदं शाम श्राबुत्तेण । ( सेवितं नामावुत्तेन । ) 
जानुक:--रां भणाहि इमञ्श कए मच्छिश्राभत्तणोत्ति। ( ननु भण ्रस्य कृते मात्स्यिक- 
भर्तृरिति। ) | इति पुरुषमसूयया पद्यति। ] 


दुसरा --श्ररे, यह तो यमराजके घर पहुंचकर लौट श्राया । 
[ उसका बन्धन खोलता है । ] 
पुरुष --[ इयालको प्रणाम करके ] कहिए स्वामी ! मेरा काम कंसा निकला ? 
इयाल-- ले ! महाराजने इस श्रेगुठीके मोलके बराबर धन भी तुभे प्रसादमें दिया है । 
[ मछुएको घन देला है । ] 
पुरुष --[ हाथ जोड़कर धन लेता है । ] बड़ी दया है श्रापकी, स्वामी ! 
सुचक--सचमुच दया तो इसीका नाम है कि शूलीसे उतारकर हाथीकी पोठपर 
बेठा दिया है । ी 
जानुक --स्वामी ! इसे प्रसाद नहीं, पारितोषिक कहिए । क्‍योंकि जान पड़ता है कि वह 
श्रॅगठी स्वामीको बड़ी श्रच्छी जँची है । 
इयाल--इस श्रेगूठीके रत्नोंके कारण महाराजने उसका श्रादर नहीं किया वरनु उसे 
देखते ही उन्हें अपने किसी प्यारेका स्मरण हो श्राया । क्योंकि यद्यपि स्वामी स्वभावसे 
ही बड़े गम्भीर हैं फिर भी ग्रंगूठीको देखकर वे थोड़ी देरके लिये भ्रनमने-से हो गए थे । 
सूचक -- तब तो सचमुच आपने राजाका बड़ा काम किया है । 
जानुन-यों कहो कि इस मछुएने राजाका काम किया है। [ मछुएको ईर्ष्याकी हृष्टिसे 
देखता है। ] 
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पुरुषः-भट्टालक ! इदो श्रद्ध तुम्हाणं शुमणोष्ठुल्लं होडु । (भट्टारक ! इतोऽर्धं युष्माकं सुमनो- 
मूल्यं भवतु । ) 

जानुकः--एत्तके जुज्जई । (एतावद्युज्यते । ) नी > 

* इयाल:--धीवर ! महत्तरो तुमं पिश्रवअस्सभो दारण मे संबुत्तो । काठसम्बरीसक्खिशं 
भ्रम्हाणं पढमसीहिदं इच्छीश्रदि । ता सोष्डिश्रापणं एव्व गच्छामो । ( घीवर ! महत्तरस्त्वं 
प्रियवयस्यक इदानीं मे संवृत्तः कादम्तरीसाक्षिकमस्माक प्रथमसोहूदमिष्यते । तच्छौण्डिकापणमेव 
गच्छामः । ) 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्व । ] 
॥ प्रवेशकः ॥ 
[ ततः प्रविशत्याकाशयानेन सानुमति नामाप्सराः । ] 


सानुमती--णिव्वट्टिदं मए पञ्जाश्ररिव्वत्तरिज्जं भ्रच्छरातित्यसण्णिज्फं जाव साहुज- 
शास्स श्रभिसेञ्रकालो त्ति । र'पदं इमस्स राएसिणो उदन्त पच्चक्खीकरिस्सं । सेणाग्रासंबन्धेर 
सरीरभूदा मे सउन्दला । ताए भ्र इुहिदुणिमित्तां श्रादिट्ठपुव्वम्हि । [ समन्तादवलोक्य ] कि 
शु खु उद्च्छवे वि णिरुच्छवारम्भं विश्न राञ्मउलं दीसइ । अत्थि मे विहवो परिएधाणेर 
सव्वं परिण्णादुं । कि डु सहीए भ्रादरो मए माणइदव्व होडु। इमाणं एव्व उज्जाणापालि- 
ग्रार!ं तिरखरिणीपडिच्छण्णा पस्सवत्तिशी भवि उवलहिस्सं। ( निर्वतितं मया पर्याय- 
निवेतेनीयमप्सरस्ती थंसांनिध्यं यावत्साधुजनस्याभिषेककाल इति । सांप्रतमस्य राजर्षेरुदस्तं प्रत्यक्षी- 
करिष्यामि । मेनकासम्बन्धेन शरीरभूता मे शकुन्तला । तया च दुहितृनिमित्तमा दिष्टपूर्वाऽस्मि । कि 
नु खलु ऋतूत्सवेऽपि निरुत्सवारम्भमिव राजकुलं हृष्यते । भ्रस्ति मे विभवः ध्ररिपधानेन सर्वं प रिज्ञातुस्‌ । 


मछुश्रा- स्वामी ! इनमें से ग्राधा आप अपने पान-फूलके लिये ले लीजिए । 

जानुक--यह तो इनका पद ही है। | 

इयाल--मछुए ! भ्राजसे तुम हमारे बड़े प्यारे मित्र हो गए। चलो, हम-तुम चलें और 
मदिराके आगे अपनी मित्रता पक्की कर लें । चलो, मदिराघरमें चला जाय। 

[ सब जाते हैं । ] 
॥ प्रवेशक ॥ 
[ प्राकाशमें विमानपर चढ़ी हुई सानुमती भ्रप्सराका प्रवेश । ] 

सानुमती--साघुजनोंके स्नानके समय अप्सरातीर्थकी देख-भाल करनेकी भ्राज मेरी 
बारी थी । वह काम तो कर चुकी। चलू भ्रब चलकर अपनी प्राँखोंसे उस राजषिकी 
दशा तो देख लूँ क्योंकि मेनकाकी कन्या होनेके नाते शकुन्तला भी .मेरी कन्या ही हुई। 
उसी मेनकाने श्रपनी कच्याके लिये कुछ उपाय करनेको मुझे बहुत पहलेसे ही कह रवखा 
है ॥ [चारों शोर देखकर] अरे ! बसन्तके उत्सवका दिन भ्रा पहुँचा और यहाँ राज-भवनमें 
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कि तु सख्यां ग्रादरोमया मानयितव्यः भवतु श्रनयी रेवोद्यानपालिकयोस्तिरस्करणी प्रतिच्छलाच्छन्ना 
पाश्च वतिनी भूत्वोपलप्स्ये । ) [इति नाट्य नावती यंस्थिता । ] । 
[ ततः प्रविशति चूतांकुरमवलोकयन्ती चेटी । अपरा च पृष्ठतस्तस्या: । ] 
प्रथमा -- 
चतम्महरिश्रपणडुर जीविदसव्वं वसन्तमासस्स । 
दिट्टो सि चूदकोरग्र उदुभङ्गल तुमं पसाएमि ।। ”२ ॥ 
| भ्राताम्रहरितपाण्ड्र जीवितसर्वं वसन्तमासस्य । 
हष्टोऽसि चूतकोरक ऋतुमङ्गल त्वां प्रसादयामि ॥) 
द्वितीया--गरहुदिए कि एश्राइणी मन्तेसि । ( परभृतिके किमेकाकिनी मन्त्रयसे । ) 
प्रथमा--महुञ्ररिए त्रुदकलिश्रं देक्लिश्र उम्मत्तिश्रा परहुदिश्रा होदि। (मधुकरिके चूत- 
` कलिकां दृट्टोन्मत्ता परभृतिका भवति ।) 
द्वितिया--[सहर्ष त्वरयोपगम्य] कहं उवट्टिदो महमासो। (कथमुपस्थितो मधुमासः ।) 
प्रयमा—महुश्ररिए तव दाणि कालो एसो मदबिब्भमगीदाणां। (मधुकरिके तवेदानीं काल 
एष मदविञ्रमगीतानाम्‌ ।) 
द्वितीया-सहि श्रवलम्ब मं जाव श्रागपादिट्टिग्रा भविश्र 'चुदकलिग्रं गेण्हिश्र कामदे- 


वच्चणां करेमि । (सखि श्रवलम्त्रस्व मां यावदग्रपादस्थिता भूत्वा चुतकलिकां गृहीत्वा कामदेवाचंनं 
करोमि ।) 


एकदम सन्नाटा ! यद्यपि दिव्य हृष्टिसे मैं सब कुछ जान सकती हूँ, फिर भी भ्रपनी सखीकी 
बात तो रखनी ही होगी। ग्रच्छा, तिरस्करिणी विद्यासे श्रपनेको छिपाकर इन मालिनोंके 
साथ-साथ चलकर यहाँका सब समाचार लिए लेती हूँ । 
[विमानसै उतरनेका नाट्य करके नीचे खड़ी हो जाती है ।] 
[प्रामकी बौर देखती हुई एक परिचारिका आती है। उसके पीछे दुसरी परिचारिका है।] 
पहली-हे वसन्त ऋतुके जीवन-सर्वस्व ! वसन्तके मंगल स्वरूप 1 हे लाल, हरे, पीले 
रंगबाले बोर ! ग्राज पहले-पहल तुम्हारा दशंन हो रहा हे.॥ तुम हमपर प्रसन्न हो जागो 
जिससे हम लोगोंका वसन्त सुखसे बोते ॥२॥ 
दूसरी--म्ररी परभृतिका (कोयल) ! तु ग्रकेले-श्रकेले क्यों कूक रही है ? 
पहली--मधुकरिका (भारी) ! श्रामकी बौर देखकर परभृतिका (कोयल) तो मतवाली 
हो ही जाती है । 
दूसरी-[उल्लाससे भरी हुई शीघ्रतासे पास जाती है] क्या वसन्त झा गया ? 
पहली--मधुकरिव॥ (आरी) ! तेरे भी तो मस्तीके गीत गानेके ये ही दिन हैं। 
दूसरी-सखी ! मुझे सहारा दे तो पझोंके बल खड़ी होकर पुजाके लिये श्रामकी बौर 
उतार लूं । 
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प्रथमा--जइ मम वि कखु श्रद्धं अच्चणफलस्स्‌ । ( यदि ममापि खल्वर्धमार्चेनफलस्य । ) 
द्वितीया -नश्रकहिदे वि एवं संपज्जइ जदो एककं एव्व रो जोविदं दुधाट्टिदं॑ सरीर । 
[ सखीमवलम्ब्य स्थिता चुतांकुर गृह्लाति ] श्रए श्रप्पडिबुद्धो वि चुदप्पसवो एत्थ बन्धरणभङ्ग- 
सुरंभो होदि। [ इति कपोतहस्तकं कृत्वा ]-- 
तुमं सि मए चूदंकुर दिएणो कामस्स गहिदधणुअस्स । 
पहिअजणजुबइलक्खो पश्वव्भहिग्रो सरो होही॥ ३॥ 
( ग्रकथितेऽप्येतत्संपयते यत एकमेव नौ जीवितम्‌ द्विधा स्थितं शरीरम्‌ । श्रये भ्रप्रत्ब्रिद्धो$पि 
चुतप्रसवोऽत्र बन्धनमङ्गसुरभिभेवति । 
त्वमसि मया च्ूतांकुर ! दत्तः कामाय गृहीतबनुषे । 
पथिकजनयुवतिलक्ष्यः पञ्चाभ्यधिकः शरो भव ।। ) 


[ इति द्रूतांकुरं क्षिपति । ] 
[ प्रविश्या१टीक्षेपेश कुपित: ] 
क॑ डुको--मा तावतु । ग्रनात्सज्ञे देवेन प्रतिषिद्धे वसन्तोत्सवे त्वमास्रकलिकाभङ्गः किमारभसे । 


उभे--[ भीते ] पसीददु भ्रज्जो। भ्रग्गहीदत्याभ्रो वश्नं । ( प्रसीदत्वार्यः । अग्रृहीताथे 
ग्रावाम्‌ । ) 


पहली --पूजनका श्राधा फल मुझे भी मिले तो सहारा दूँ । 


दुसरी-वह तो बिना कहे ही मिल जाता क्योंकि हम तुम तो दो शरीर और एक प्राणा हूँ । 
[ सखीके सहारेसे आमकी बोर उतारती है । ] वाह ! यद्यपि अभी बोर खिल नहीं पाई है फिर भो 
डालसे तोडते ही कंसी सुगन्ध फटी पड़ रही है । [ भ्रञजली बाँधकर ] ग्री ग्रामको मङ्ञरी ! 
मैं तुझे धनुष-धारी कामदेवके लिये भेंट करती हूँ। परदेसमें गए हुए लोगोंकी युवती स्त्रियोंको 
काम-पीड़ा देनेके लिये तुम कामदेवके पाँचों बाणोंमें सबसे भ्रधिक पेनी बन जाओ ॥।३॥ 


[ आमकी मंजरी डाल देती है। ] 


[ परदा झटककर कञ्च्कीका प्रवेश ] 


कंचुकी --[ क्रोधित होकर ] हैं, हैं ! यह क्या कर रही हो नासमझ छोकरियो ! जब राजाने 
इस वर वसन्तोत्सव रोक दिया है तब तुम लोग श्रामकी मझ्जरीको क्यों छे$ जा रही हो? 


दोनों-[ डरी हुई-सी | क्षमा कीजिए आये ! हमें इसका ज्ञान नहीं था । 
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कंछुकी--न किल श्रुतं युवाभ्यां यद्वासन्तिकश्तरुभिरपि देवस्य शासनं प्रमाणीकृतं तदाश्रयिभिः 

पत्रिभिश्च । तथा हि— 
चूतानां चिरनिर्गताऽपि कलिका वध्नाति स्त्रं रजः 
संनद्धं यदपि स्थितं कुरबकं तत्कोरकावस्थया । 
कणठेपु स्खलितं गतेऽपि शिशिरे एँस्कोकिलानां रुतं 
शङ्के संहरति स्मरोऽपि चक्रितस्तृणार्ध कृष्टं शरम्‌ ॥४॥ 

सानुमती णात्थि संदेहो । महाप्पहाश्रो राएसी । ( नास्ति संदेहः | महाप्रभावो राजधिः। ) 

प्रथमा-श्रज्ज कति दिश्रहाइं श्रम्हाणं मित्तावसुणा रदट्टिएण भट्टिणीपाश्रमूलं पेसिदाणं 
एत्थ श्र णो पमदवणस्स पालकम्म समप्पिदं । ता श्राश्रन्तुश्रदाए. श्रस्सुदपुब्बो भ्रम्हेहि एसो 
वुत्तन्तो । ( ग्रायं ! कति दिवसान्यावयोमित्रावसुना राष्ट्रियेण भट्टिनीपादमूलंप्रेषितयोः भ्रत्र च 
नो प्रमदवनस्य पालनकमं समपितम्‌ । तदागन्तुकतयाऽश्षुतपुव ग्रावाम्यामेष वृत्तान्तः । ) 

कंचुकी--भवतु । न पुनरेवं प्रवतितव्यमु । 

उभे-श्रज्ज ! कोदूहलं णो । जइ इमिणा जणोणा सोदव्वं कहेवु श्रज्जो किणिमित्तं भट्टिणा 
वसन्तुस्सवो पडिसिद्धो । ( श्रायं ! कोतूहलं नौ। यद्यनेन जनेन श्रोतव्यं कथयत्वार्यः कि निमित्तं 
भर्त्रा वसन्तोत्सवः प्रतिषिद्धः ) 

सातुमती-उस्सवप्पिश्रा वखु मणुत्सा। गुरुणा कारणोणा होदव्वं। ( उत्सवप्रियाः खलुः 
मनुष्याः । गुरुणा कारणेन भवितव्यम्‌ । ) 

कंचुकी क्या तुम लोगोंने नहीं सुना कि वसमन्तमें फूलने-फलनेवाले वृक्षोंने श्रोर उनपर 
बसेरा लेनेबाले पक्षियोंने भी महाराजकी श्राज्ञा मानली है । देखो--श्रामके बोर बहुत पहले 
फुट ग्राए थे, पर उनमें पराग भ्रभी तक नहीं श्रा पाया है । कुरबका फुल खिलना ही चाहता 
था, पर श्रभी ज्यों-का-त्यों बंधा पड़ा रह गया है। जाड़ा बीत जाने पर भी कोयलकी कूक 
उसके गले तक श्राकर ही रुक गई है । कामदेव भी श्रपने तुणीरसे बाण निकालता है पर 
डरकर फिर उसीमें रख लेता है, छोड़ नहीं पाता ।।४।। 

सानुमती इसमें क्या सन्देह है ! राजधिका बड़ा भारी प्रताप है । 

पहली --ग्रार्यं ! नगर-रक्षक मित्रावसुने हम लोगोंको श्रभी थोड़े दिन पहले ही महाराजकी 
सेवामें प्रमद-वनकी रखवाली करनेके लिये भेजा है। इसलिये नई होनेके कारण हम लोगोंको 
इस बातका पता ही नहीं थां । 


कंचुकी--भ्रच्छा, फिर कभी ऐसा काम न करना । 

दोनों--श्रायं ! हम भी यह बात सुनना चाहती हैं। यदि सुनानेमें श्रड़चन न हो तो कृपाकर 
बतला दीजिए कि महाराजने वसन्तोत्सव क्यों रोक दिया है । 

सानुमती -मनुष्योंको तो मेले-उत्सवोंका बड़ा चाव होता है, इसलिये उत्सव रोक देनेका ˆ 
कोई बहुत ही बड़ा कारणा होगा । 
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कंचुकी -बहुलोसुतमेतत्कि न कथ्यते । किमत्रभवत्योः करणपथं नायातं शकुन्तलाप्रत्या- 
देशकौलोनमु । 


SR रट्टिग्रमुहादो जाव ग्रंगुलोम्रम्रदस्सणं । (श्रुतं रा्ट्रियमुखाद्य/वदंगुलो यकद्शनम्‌ 1) 
क डुकी--तेन ह्यल्पं कथयितव्यम्‌ । यदेव खलु स्वांगुलीयकदर्शनादचुस्पृतं देवेन ` सत्यभुढ पूर्वा 
मे तत्रभवती रहसि शऊुन्तला मोहत्परत्यादिष्डेति। तदा प्रभृत्येव पश्चात्तापमुपगतो देवः । 
तथा हि -- न 
रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिन प्रत्यहं सेव्यते 
शय्याम्रान्तविवर्तेने विगमयत्युन्निद्र एव क्षपाः । 
दाक्षिण्येन ददाति, वाचसुचितामन्तःपुरेभ्यो यदा 
गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च त्रीडाविलक्षत्रिरम्‌ ॥५॥ 
सानुमती --विभ्नं मे । (प्रियं मे ।) 
कंचुकी--श्रस्मात्प्रभवतो वेमनस्यादुत्सव: प्रत्याख्यातः । 


उभे-जुज्जइ । (युज्यते ।) 
[निपथ्ये] 


एडु एडु भवं। (एतु एतु भवानु ।) 


| 
| 
कज्चुकी--अ्रच्छा, यह बात जब चारों ओर फेल गई है तब मैं भी कहे डालता हूँ । क्या 
शकुन्तलाके छोड़े जानेकी बात तुम लोगोंके कानमें नहीं पड़ी है ? 
दोनों--हाँ, राजाको भ्रंगूुठी मिलने तककी बात तो नगर-रक्षकके मुँहसे हम सुन चुकी हैं । 
कज्चुकी--तब तो थोड़ा ही सुनाना रह-गया है। उस ग्रंगूठीको देखते ही महाराजको स्मरण 
हो उठा कि मैंने शङुन्तलासे एकान्तमें विवाह किया था और भूलसे उसका निरादर कर दिया । 
तभीसे उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है और उनके मनको न तो भ्रब कोई सुन्दर वस्तु ही भाती है ’ 
श्रौर' न वे पहले के समान मंत्रियोंके ही साथ नित्य बेठते हैं। पलंगपर करवट बदलते हुए वे पुरी 
राते जाग-जागकर बिता देते हैं। जब रनिवासकी रातियाँ उनसे हठ करके इस उदासीका कारण 
पुछती हैं तब झोंकमें उनके मुंहुसे शकुन्तलाका नाम निकल जाता है भोर वे बड़ी देर तक जाए | 
रह जाते हैं ।।५।। 
सानुमती यही तो मैं सुनना चाहती थी । 
कज्चुकी--बस, इसी दुःखके कारण वसन्तोत्सव रोक दिया गया है । 


दोनों--तब तो ठीक ही है। 


[नेपथ्यमें ] 
आइए महाराज, श्राइए । 
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कंछुकौ---[ कराँ दत्वा ] भ्रये । इत एवाभिवतंते देवः । स्वकर्मानुष्ठीयताम्‌ ! 
उभे--तह। (तथा ।) [इति निष्फ़ान्ते] 
iF [ततः प्रविशति पश्चात्तापसहृशवेषो राजा विदूषकः प्रतीहारी च ।] 
कंचुकी -- [राजानमवलोक्य] श्रहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाक्ृतिविशेषाणामु । एवमुत्सु- 
कोऽपि प्रियदर्शनो देवः। तथा हि--- 
प्रत्यादिष्ट विशेषमणडन विधरित्रामप्रकोष्ठापितं 
विश्रत्काश्चनमेकमेव वलयं श्वासोपरक्ताधरः 
चिन्ताजागरण प्रतान्तनयनस्तेजोगुणा दात्मन $ 
संस्कारोल्लिखितो महामणिरिव चीणोऽपि नालच्यते ।। ६॥ 


सानुमती [राजानं दृष्टवा] ठार कखु पच्चादेसविमाशिदा वि इमस्स किदे सउन्दला 
किलम्मदि त्ति । (स्थाने खलु प्रत्यादेशविमानिताऽप्यस्य कृते शकुन्तला क्लाम्यतीति ।) 
राजा-[च्यानमन्दं परिक्रम्य | -- 
प्रथमं सारङ्गाच्या प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम्‌ । 
अनुशयदुःखायेदं हतहृदयं संप्रति विबुद्धम्‌ ॥७॥ 


कञ्चुकी [कान लगाकर] श्ररे | महाराज तो इधर ही चले आ रहे हैं। ग्रब जाझओो, तुम 
लोग श्रपना-भ्रपना काम देखो । 

दोनों--बहुत श्रच्छा । [दोनों जाती हे ।] 

[विदूषक ओर प्रतीहारीके साथ पछताते हुए राजा श्राते हैं।] 

कङ्चुकी -- | राजाको देखकर] ग्रहा ! जो सुन्दर होते हैं वे सभी दशाओं में श्रच्छे लगते हैं । 
देखो, उदास होते हुए भी महाराज केसे ग्रच्छे लग रहे हैं । क्योंकि--केवल बाएं हाथ परके सोनेके 
एक भुजबन्धको छोड़कर उन्होंने शोभा बढ़ानेवाले सभी गहने उतार डाले हैं, उनकी उसाँसोंसे 
नीचेका श्रोठ भी लाल हो गया है घौर चिन्ताके कारण रातभर जागनेसे उनकी श्राँखें भी भ्रलसा 
पई दै । पर इस प्रकार दुःखी होनेपर भी वे उसी प्रकार दुबले नहीं लगते जैसे खरादकर काटा 
हुआ बह महा!मरिए, जो छोटा हो जाते पर भी भ्रपनी चमकके कारणा छोटा नहीं लगता ।६। 

सानुमती--[राजाको देखकर] यद्यपि शकुन्तलाको छोड़कर इन्होंने उसका बड़ा भारी अपमान 
किया है तिसपर भी शकुन्तलाका इनके लिये तड़पना ठीक ही जेचता है । 


राजा--[चिन्तामें घूमता हुध्रा] उस समय जब वह मृगके समान प्राखोंवालो मेरी प्यारी 
शकुन्तला बार-बार मुझे समझा रही थी तब तो मेरी ग्राँखें खुली नहीं, अब केवल पछतावेका 
दुःख सहनेके लिये मेरा यह ग्रभागा हृदय जाग उठा है ॥७॥ 
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सानुमतो--रां ईदिसारि तवस्सिणोए भाश्नहेआरि । ( नन्‍्वीहशानि तपस्विन्या भाग- 
घेयानि । ) 

विदूषक:--[ भ्रपवार्यं ] लंघिदो एसो भूम्नो वि सउन्दलावाहिणा । णा प्रारण कहं 
चिकिच्छिदव्वो भविस्सदि त्ति। ( लद्धित एष भूयोऽपि शकुन्तलाव्याधिना । न जाने कथं चिकि- 
त्सितव्यो भविष्यतीति । ) 

कंचुकी--[ उफ्गम्य ] जयतु जयतु देवः । महाराज ! प्रत्यवेक्षिताः प्रमदवनभुमयः । यथा- 
काममध्यास्तां विनोदस्थानानि महाराजः । 

राजा - वेत्रवति ! मद्ृचनादमात्यमार्यपिशुनं त्र हि । चिरप्रबोधनान्त संभावितमस्साभिरद्य 
चर्सासनमध्यासितु । यत्प्रत्यवेक्षितं पोरकार्यमाय रा तत्पत्रमारोप्य दीयतामिति । 

प्रतीहारी —जं देवो ग्रारावेदि । ( यद्देव ्राज्ञापयति । [ इति निष्क्रान्ता । ] 

राजा - वातायन ! स्वमपि स्वं नियोगमशुन्यं कुर । 

कंचुकी -यवाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रान्तः । ] 

विदूषक किदं भवदा णिम्मच्छिग्रं । संपदं सिसिरातवच्छेश्ररमरीए इर्मास्स पमद- 


घणुह से भ्रत्तारां रमइस्ससि। ( कृत भवता निर्मक्षिकम्‌ । सांप्रतं शिशिरातपच्छेदरमणी येऽस्मि्प्र- 
सदवनोदेशे प्रात्मानं रमयिष्यसि । ) 


सानुमति--क्या करें, बेचारी शकुन्तलाके भाग्य ही ऐसे हैं ? 
विदूषक -- [ अलग ] श्रोह ! शकुन्तलाके रोगने इन्हें फिर श्रा घेरा है। न जाने यह रोग 
जायगा कसे ? 


कख्च्चुकी--|[ पास जाकर ] महाराजकी जय हो । प्रमद-वनकी भूमि भाड़-बुहारकर ठीक 
कर दी गई है। म्ब श्राप चलकर जबतक चाहें तबतक उस मनवहलावकी भूमिमें 
विश्राम करें । 

राजा_प्रतीहारी ! जाकर मेरी ओरसे ग्रमात्य आर्यपिशुनसे कहना कि आज मैं देरसे 
उठा हूं, इसलिये न्याय करनेके लिये सभा-भवनमें नहीं पहुँच पाऊंगा। प्रजाका जो कुछ भी 
काम हो वह ग्राप लिखकर मेरे पास भिजवा दीजिएगा । समझी । 

प्रतीहारी --जैसी महाराजको याज्ञा । [ जाती है । ] 

राजा--जाघो वातायन ! तुम भी भ्रपना काम देखो । 

कळ्युकी --ज॑सी देवकी धाज्ञा [ जाता है । ] 

विदृषक--भ्रच्छा किया जो सब मव्खियाँ उड़ा दों । श्रब आप चलकर उस प्रमदवनमें मन 
बहलाइए जहाँ न तो जाड़ेकी ठंढक ही है न गर्मीकी तपन ही । 
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राजा वयस्य यढुच्यते रच्भ्रोपनिपातिनोऽनर्था इति तदव्यभिचारि वचः कुतः । 
मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः । 
मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि चूतशरश्च निवेशितः ॥ ८ ॥ 
विदूषक:--चिट्ट दाव । इमिणा दण्डकट्टेण कन्दप्पबाणां शासइस्सं । ( तिष्ठ तावतू । 
श्रतेल दण्डकाष्ठेन कन्दपंबाणां नाशयिष्यामि ।) [ इति दण्डका हठमुद्यम्य चूतांकुरं पातयितुमिच्छति ।] 
राजा--[ सस्मितम्‌ ] भवतु दृष्ट ब्रह्मवर्चसम्‌ । सखे ! क्वोपविष्टः प्रियायाः किचिवनुक्रा- 
रिणीषु लतासु दृष्ट विलोभयामि । 


विदूषकः णां श्रासण्णपरिश्रारिश्रा चदुरिश्रा भवदा संदिट्टा माहवारमण्डवे इमं बेलं 
श्रदिवाहिस्सं । तहि मे चित्तफलश्रगदं सहत्यलिहिदं तत्तहोदीए सउन्दलाए पडिकिदि 
श्राणोहि ्ति। ( नन्वासन्नपरिचारिका चतुरिका भवता संदिष्टा माधवीमण्डप इमां वेलामतिवाह- 
यिष्ये । तत्र मे चित्रफलकगतां स्वहस्तलिखितां तत्रभवत्याः शकुन्तलायाः प्रतिकृतिमानयेति । ) 
राजा--ईहृशं हृदयविनोदनस्थानम्‌ । तत्तमेव मागंमादेशय । 
विठूषक:--इदो इदो भवं । ( इत इतो भवान्‌ । ) 
[ उभो परिक्रामतः । सानुमत्यनुगच्छति । ] 


राज--वयस्य ! किसीने बहुत ठीक कहा है कि विपत्ति सदा श्रवसरकी ताकमें रहा 
करती है । देखो-श्रभी मेरे मनसे शकुन्तलाको भुला देनेवाला मोह उतरा ही नहीं था कि 
मुझे मारनेके लिये भ्रपने घनुषपर श्रामके बोरका यह नया बाण चढ़ाकर कामदेव भी श्रा 
घमका ।। ८॥। 


विदूषक--भ्रच्छा रुकिए । मैं श्रभी अपने डंडेसे कामके बाणको तोड़े डालता हूँ न। [ अपना 
डंडा उठाकर बौर भाड़ना चाहता है । ] 


राजा--[ हँसते हुए ] भ्रच्छा-गश्रच्छा, रहने दो। देख लिया तुम्हारा ब्रह्मतेज। भ्रब 
चलो मित्र, कोई ऐसा स्थान बताश्रो जहाँ बैठकर प्रियासे कुछ-कुछ मिलती-जुलती लता- 
श्रोंको देखकर भ्रपनी श्राँखें ठण्ढी की जायें। 


विटूषक--पर श्रापने तो श्रभी रनिवासकी दासी चतुरिकाको कहा है न, कि हम माधवी- 


मंडपर्मे जाकर जी बहलाते हैं श्रौर तुम हमारे हाथका खींचा हुथ्रा शकुन्तलाका चित्र वहाँ 
, लेती ग्राना । 


राजा-हाँ वह स्थान तो है मनबहलावका । तो उधर ही ले चलो । 
विदूषक- तो इधरसे श्राइए महाराज, इधर से । 
[ दोनों मुड़ते हैँ, सानुमती पीछे हो लेती है । ] 


१ 


षष्ठोऽङ्कु! [ १०९ 


विदूषक:---एसो मणिसिलापट्टग्रसणाहो माहवोमण्डदबो उवझ्राररमरिज्जदाए णिस्संसअं 
साग्रदेण विश्व ,णो पडिच्छदि। ता पविसिग्र रिसोदडु भवं। (एष मणिशिलापट्टकसनाथा 
माधवीमण्डप उपचाररणीयतया निःसंशयं स्वागतेनेव नो प्रतीच्छति । तत्प्रविस्य निषीदतु भवान ।) 

i र [उभो प्रवेश कृत्वापविष्टो ।] च्च 

सानुमती--लदासंस्सिदा देक्खिस्सं दाव सहीए पडिकिदि। तदो से भत्तुणो बहुमुहं 
श्रणुराश्रं रिवेदइस्स्रं । (लतासंश्रिता द्रक्ष्यामि तावत्सख्याः प्रतिकृतिम्‌ । ततोऽस्या भर्तुबेहुमुख- 
मनुरागं निवेदयिष्यामि ।) [इति तथा कृत्वा स्थिता ।] 

राजा--सखे सर्वमिदानीं स्मरामि शङ्कुन्तलायाः प्रथमवृत्तान्तम्‌ । कथितवानस्मि भवते 
च। स भवान्प्रत्यादेशवेलायां मत्समीपगतो नासीत्‌ । पूर्वमपि न स्वया कदाचित्संकोतितं 
तत्रभवत्या नाम । कश्चिदहमिव विस्मृतवानसि त्वम्‌ । 

विदूषकः णा विसुमरामि। किलु सव्वं कहि श्रवसाणे उण तुए परिहासविश्वप्पश्रो 
एसो शा भूदत्यो त्ति श्राचकिखिदं। मए वि सिप्पिण्डबुद्धिणा तह एव्व गहीदं। हवा 
भविदव्वादा क्खु बलवदी । (न विस्मरामि । कितु सर्वं कथयित्वाऽवसाने पुनस्त्वया परिहास- 
विजल्प एष न भूतार्थं इत्याख्यातम्‌ । मयापि मृत्पिण्डबुद्धिना तथेव गृहीतम्‌ । अथवा भवितव्यता 
खलु बलवती ।) 

सानुमती एव्वं णेदं । (एवं नु एतत्‌ 1) 

राजा - [ध्वात्वा] सखे ! त्रायस्व मास्‌ । 


विदूषक देखिए ! फुलोंसे सजी हुई मरिशिलाकी सुन्दर चौकी बिछाकर यह माधवीकी 
कंज मानो श्रापका स्वागत करनेकी बाट देख रही है। इसलिये वहीं चलकर बैठा जाय। 


[दोनों. प्रवेश करके बेठते हैं । |] 

सानुमती--अच्छा तबतक मैं लताकी थोटसे देखती हूँ कि मेरी सखीका चित्र केसा बना है । 
तभी तो मैं जाकर उससे बता सकूंगी कि तुम्हारे पति लुमपर कितने ध्रकारसे प्रेम दिखा रहे हैं । 
[वैसा करती है ।] 

राज!--वयस्य ! अब शकुन्तलाकी सभी बाते स्मरण श्रा रहो हैं ओर तुमसे तो मैं सब बता 
चुका हे ॥ जब मैंने शकुन्तलाको यहाँसे लोटाया था उस समय न तो तुम थे ही और न तुमने वे 
सब बातें ही स्मरण दिलाई । जान पड़ता है मेरे ही समान तुम भी भूल गये थे । 

विदूषक--भूला तो नहीं था । पर सब कुछ कह छुकनेपर आपने भ्रंतमें जब यह कह डाला 
कि ये सब बाते तो मैंने हँसीमें कही थीं तब मेरी मट्टीकी पिडवाली खोपड़ी भी वही सच समझा 
बैठी ) या यों कहिए कि जो होनेवाला होता है वह होकर ही रहता है। 

सानुमती -यही बात है । 

राजा--[सोचकर] बचाओ मुझे मित्र ! 


११० ] ग्रभिज्ञान्षाकुन्तलम्‌ 


विदूषक:--भो कि एदं । श्रुववण्णां कवु ईदिसं तुइ । कदा वि सप्पुरिसा सोश्रवत्तव्वा 
रा होन्ति। खां पवादे वि रिक्कम्पा गिरीश्रो । (भो: किमेतत्‌ । श्रनुपपन्नं खल्वीदृशं त्वयि । 
कदाऽपि सत्पुरुषः शोकवक्तव्या न भवन्ति ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरयः ।) 


राजा वयस्य ! निराकरणाविक्लवायाः प्रियाया समवस्थामनुस्मृत्य बलवदशरणोऽस्मि । 
सा हि 
| इतः प्रत्यादेशात्स्वजनमनुगन्तुं व्यवसिता . 
स्थिता तिषठेत्बुच्चेवदति गुरुशिष्ये गुरुसमे । 
पुनद बाष्पप्रसरकलुषाम्पितवती 
मयि क्रूरे यत्तत्सविषमिव शन्यं दहति माम्‌ ॥8॥ 


सानुमती--श्रम्महे । ईदिसी स्वकज्जपरदा इमस्स संदावेणा भ्रहं रमामि। (भ्रहो ! 
ईहशी स्वकार्यपरता । श्रस्य संतापेनाहं रमे ।) 


विदृषक:--भो श्रत्थि मे तक्को केण वि तत्तोहोदी श्राश्रासचारिशा शोौबे त्ति। (भोः 
अस्ति मे तर्क: केनापि तत्रभवती श्राकाशचारिणा नीतेति ।) 


राजा-कः पतिदेवतामन्यः परामर्ष्टमुत्सहेत। मेनका किल सख्यास्ते जन्मप्रतिष्ठेति 
श्रुतवानस्मि । तत्सहचारिणीभिः सखी ते हृतेति मे हृदयमाशङ्कते । 


सानुदती--संमोहो क्खु विम्हश्ररिज्जो ण पडिबोहो । (संमोहः खलु विस्मयनीयो न 
प्रतिबोधः ।) 


विदूषक--श्ररे श्राप यह क्या कर रहे हैं ? यह श्रापको शोभा नहीं देता । सज्जन लोग कभी 
ऐसे दुखी नहीं होते । देखिए, ग्राँधी श्रानेपर भी पहाड़ नहीं हिला करते । 

राजा--मित्र ! जिस समय मैंने प्यारीको यहाँसे लौटाया उस समय उसकी जो दक्षा थी उसे 
स्मरण करके मैं ग्रापे में नहीं रह पाता । क्योंकि, उप समय वह-जब यहाँसे लौटा दी गई श्रौर 
ग्रपने साथियोंके पीछे चलने लगी तब गुरुके समान पूज्य गुरु शिष्योंने उसे डाँटकर कहा कि तुम 
यहीं रहो । वह खड़ी हो गई । उस समय ग्राँखोंमें आँसू भरकर मुझ निष्ठुरकी शोर उसने जो 
देखा था वह मुझे ऐसी पीड़ा दे रहा है जैसे किसीने विषसे बुफे हुए शस्त्रसे मेरे शरीरमें घाव 
कर दिया हो ॥९॥ 


सानुमती --श्ररे ! अपने : किएपर इतना पछतावा ! इनके दुःखको देकर मेरे जी को बड़ा 
सन्तोष मिल रहा है । अ 
विदृषक--महाराज ! मैं सोचता हूँ कि देवी शकुन्तलाको कोई स्वर्गीय 
राजा--श्ररे, उस पतिब्रताको दूसरा छू कौन सकेगा । पर सुना 
मुझे डर है कि कहीं उसको सखियाँ ही उसे न उठा ले गई हों ! 
सानुमती--इस समय राजाको जो इतनी बाते स्मरणा हो रही हैं उन्हे सुनकर मुझे इतना 
प्रचरज नहीं होता जितना इस बातपर कि उस समय वे भूल कसे गए थे । 


दुत उठा ले गया होगा । 
है कि उसकी माँ मेनका है । 
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विदूषक:-- जइ एव्वं श्रत्थि क 
खु समाश्रमो काले रो 
समागमः कालेन तत्रभवत्या । ) स तसही. १ 
राजा--कथमिव । 
° वदषकः--रा कखु मादापिदरा भत्तविम्रोग्नदुकिखग्र 
दू ुविग्रोग्नडुक्लिग्रं दुह हिदरं चिरं = 
(न खलु मातापितरौ भतू वियोगदुःखितां दुहितरं चिरं द्रष्टु Pr । हे क. 


राजा--वयस्छण । 
स्वप्नो नु माया चु मतिश्रमो छु क्लिष्टं छु तावर न 
ग्रसंनिवृत्त्य तदतीतमेते तती 
सनोरथानामतटप्रपाताः ॥ १०॥ 


विदूषकः मा एव्वं । अंगुलीग्नभ्नं एव्व {सरां : 

होदि त्ति। ( मवम्‌ । नन्वङ्गुली यमेव की ळल 100 2 समाश्रसो 

राजा अंगुलीयक विलोक्य ] भ्ये इदं तावदसुलभस्थानभ्र शि कती. 1) 
तब सुचरितमङ्गुलीय नूनं प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन । 
अरुणनखमनोहरासु तस्याश्युतमसि लब्धपदं यदङ्गुलीषु ॥११॥ 


सानुमती जई ग्रण्णहत्यगदं भवे सच्चं एव्व सोश्रणिज्जं भवे । ( यद्यन्यहस्तगतं भवे 
न भवेत्‌ 


सत्यमेव शोचनीयं भवेत्‌ । ) 


की सखियाँ ही उठा ले गई होंगी तब तो उसे थोड़े दिनोंमे मिला ही 
प ह 


विदूषक-यदि उस 
समभिए । 
राजा-क्यों 
विदूषक--पतिसे बिछुड़ी हुई अपनी कन्याका दुःख माता-पिता ञे 
ph |] दिनों तक नहीं देख 
राजा- मित्र ! मैं ठीक-ठीक समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि शकुन्तलाका वह मि 
लाप 


i 3 
म था, या किसी ऐसे पुण्यका फल था जिसका भोग पूरा हो 


सपना था, या जाई था, या 

चला था । सचमुच इन बातोंने मेरी सभी भ्राशाश्रोंको खडे पहाडसे 

डाला है ॥१९॥ हाड़से गिराकर चुर-चुर कर 
विदूषक ऐसा ते कहिए। यद अंगूठी ही बतला रही है कि उससे 0000 


राजा--[ भेंगूठी देखकर ] हाय ! इसपर भी मुझे बढ़ा तरस भ्राता है कि इतने 
र सुन्दर 


स्थातपर पहुंचकर भी यह निकलकर कीसे गिर पड़ी । भ्ररी अंगूठी ! तेरी इस दशासे ही ह 
ज्ञान हो 


जाता है कि मेरे हो समान 
लाल गखोंवाली अंग्रुलियोंसे भ 

सानुमती हा, यदि यह 
ग्राती । 


तेरे पुण्यों का भी भोग पुरा 

ड हो चला था । नहीं तो शकुन 
था है क्यों निकलकर गिरती ॥११॥ । नहीं तो शकुन्तलाके 
किसी दूसरेके हाथ लग गई होती तब तो सचमुच इसपर दया 


E कुन्तलम्‌ 
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वदूषक:--भो इश्रं णाममुद्दा केण उग्चादेश तत्तहोदिए हत्थाब्भासं पाविदा। (भो इयं 
नाममुद्रा केनोद्धातेन तत्रभवत्या हस्ताम्यादां प्रापिता । 


सानुमती मम वि कोदूहलेण श्रश्रारिदो एसो । ( ममापि कोतूहलेनाकारिता एषः । ) 


राजा--श्रूतयाम्‌ ! स्वनगराय प्रस्थित मां प्रिया सबाष्पमाह--किवञ्चिरेणायंपुत्रः प्रतिशत 
दास्यतीति । ` 


विदूषक:--तदो तदो । ( ततस्ततः । ) 
राजा-पश्चादिमां मुद्रां तदङगुलो निवेशयता नया प्रत्यभिहिता 
एकेकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं 
नामाच्तरं गणय गच्छति यावदन्तम्‌ । 
तावरिप्रये मदवरोधगुददप्रवेशं . 
नेता जनस्तव समीपमुपेष्यतीति ॥१२॥ 
तञ्च दारुणात्मना मया मोहान्नानुष्टितमु । 
सानुमती --रमणीश्रो क्खु श्रवही विहिणा विसंवादिदो। ( रमणीयः खल्ववधिविधिना 
विसंवादितः । ) 
विदूषक: --श्रध कहं घीवलकध्पिश्रस्स लोहिश्रमच्छस्स उदलब्भन्तले श्रासि। ( श्रथ कथं 
घीवरकल्पितस्य रोहितमत्स्यस्योदराभ्यन्तर श्रासीतु । ) 
राज--शचीतीथं वन्दमानायाः सख्यास्ते हस्तादृगद्भास्रोतसि परिश्रष्टमु । 


विदूषक--भ्रच्छा, यह्‌ तो बताइए कि श्रापको यह श्रंगूठी देवी शकुन्तलाके पास पहुँच केसे 
गई ? 

सानुमती--इसके मनमें भी इस बातको जाननेका वेसा ही चाव है जैसा मेरे मनमें है । 

राजा--भ्रच्छा सुनो । जब मैं वनसे श्रपनी राजधानीको लौट रहा था उस समय प्यारीने 
आँखोंमें आँसू भर कर पूछा था--श्रब कितनों दिनोंमें सुध लीजिएगा । 

विदूषक--तब-तब । 

राजा--तब उसकी उंगलीमें यह अँगूठी पहनाते हुए मैंने कहा था-प्यारी ! इस ग्रंगूठीपर 
लिखे हुए मेरे नामके भ्रक्षरोंको प्रतिदिन गिनती रहना ! जब सभी श्रक्षर गिन चुकोगी तब 
रनिवासका कोई सेवक तुम्हें बुलानेके लिये यहाँ थ पहुँचेगा ।।१२। पर मुक्ःकठोर-हूदयसे ऐसा 
करते न बन पड़ा । 

सनुमती- बात तो बड़ी अच्छी थी पर देवने सब चौपट कर दिया । 

विदूषक--म्रच्छा तो उस मछुएने जिस रोहू मछलीको काटा था उसके पेटमें वह अंगूठी 
कहाँ से पहुँच गई ? 


राजा--जग शकुन्तला शचीतीर्थको हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही थी उसी समय वह 
अँगूठी उँगलीसे निकलकर गंगाजीकी धारामें जा! गरी । 


विदूषकः -- जुज्जइ । (युज्यते ।) 

सानुमती--श्रदो एव्व तवस्सिरणीए सउन्दलाए श्रधम्मभीरुणो इमस्स राएसिणो परिणए 
संदेहो श्रासि। श्रहवा ईदिसो श्रणराश्नो श्रहिण्णारां "ग्रवेक्वदि । कहं विश्र एदं । (ग्रत एव 
तपस्विन्याः शकुन्तलाया ग्रबर्मेभी रोरस्य राजर्षेः परिणये सन्देह असीत्‌ । अ्रथबेहृशोऽनुरागोऽभिज्ञान- 
मपेक्षते । कथमिवेतत्‌ ।) 


राजा---उपालप्स्ये तावदिदमङगुलीयकम्‌ । 
विदूषकः [श्रात्मगतम्‌] गहीदो रेण पन्था उम्मत्तश्राणस्। (गृहीतोऽनेन पन्था 


उन्मत्तानाम्‌ ।) 

राजा 
कथं नु तं बन्धुरकोमलाङ्गुलि करं विहायासि निमझ्चमम्भसि | 

अ्रथवा --- 


अचेतनं नाम गुणं न लक्षयेन्मयेंव कस्मादवधीरिता प्रिया ॥१३॥ 
विदूषकः--[अ।त्मगतम्‌] भ्रहं क्खु बुभुक्खाए खादिदव्वत्ति। (ग्रहं खलुः बुभुक्षया खादि- 
तव्य इति ।) 
राजा--भ्रकारणपरित्यागानुशयतक्षहदयस्तावदनुकम्प्यतामथं जनः पुनर्दशंनेन । 
[प्रविशयापटीक्षेप्रेण चित्रफलकहस्ता] 
चतुरिका-इझ्ं चित्तगदा भट्टिणी । (इयं चित्रगता भट्टिनी ।) 
[इति चित्रफलकं दशयति । ] 


विदूषक--ग्रच्छा, यह बात है । 

सानुमती-जान पड़ता है कि इसीलिये इन राजधिने अ्रधर्मके डरसे बेचारी शकुन्तलाके 
साथ विवाह होनेकी बातोंमें संदेह किया था । नहीं तो भला ऐसे प्रेममें . क्या किसी पहचानकी 
थ्रावशयकता पड़ती है । 


राजा--मैं भ्रभी इस श्रेंगूठीको डाँटता हूँ न। 

विदृूषक--[ श्राप ही झ्राप] भ्ररे, ये तो अब पागल हो चले हैं । 

राजा--श्ररी ग्रंगूठी ! उन सुन्दर उँगलियोंको छोड़कर तू क्यों जलमें कूदने गई ! पर 
श्रैगूठी में तो जीव नहीं था इसलिये उसने गुणक्री परख न की हो तो ठीक है, पर मैंने 
मनुष्य होकर उसका कंसे निरादर कर डाला ॥१३॥ 


विदृूषक--[ भाप ही श्राप] यदि थोड़ी देर श्रौर इनकी यही दशा रही तब तो मेरी 
शुख मुझे खा ही डालेगी । 


राजा--हे प्यारी ! तुम्हें बिना कारण छोड़ देनेकी जलनसे मैं जला जा रहा हूं । मुझे 
अपना दरांन देकर दया करके जिला तो लो 
[परदा उठाकर चिन्रफलक लिए हुए प्रवेश करके ] 
चतुरिका यह्‌ रहा देवीका चित्र। [चित्रफलक दिखाती है ।] 


११४ | ्रश्रज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


विदूषकः साहु वश्रस्स । महुरावत्थाणादंसणिज्जो भावाणुप्पवेसो । खलदि विश्न मे दिट्ठ 
शिण्छुण्णाश्रप्पदेसेसु । (साधु वयस्य। मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रवेशः । स्खलतीव मे 
हष्ट्रिनिम्नोत्नतः्रदेशेषु 1) h 

सानुमती--श्रम्मो एसा राएसिणो णिउणादा। जाणे सही भ्रग्गदो मे वट्टदि त्ति। (भ्रहो 
एषा रानर्षनिपुणता । जाने ससख्यग्रता मे वर्तत इति ।) 


राजा— 


यद्यत्साधु न चित्र स्यात्क्रियते तत्तदन्यथा । 
तथापि तस्या लावण्यं रेखया किंचिदन्वितम्‌ ॥१४॥ 


सानुमती--सरिसं एदं पच्छादावगुरुणो सिणेहस्स श्रणवलेवस्स श्र । \सहशमेतत्पश्चात्ताप- 
गुरोः स्नेहस्थानावलेपस्य च ।) 

विदूषकः--भो दारि तिण्णिश्रो तत्तहोदीश्रो दीसन्ति। सव्वाश्नो भ्र दंसरीक्षाश्रों । 
कदमा एत्य तत्तहोदी सउन्दला। (भोः इदानीं तिस्रस्तत्रभवत्यो दृश्यन्ते । सर्वाश्च दशंनीयाः । 
कतमाऽत्र तत्रभवती शकुन्तला । 

सानुमती--श्रणाभिण्णो कलु ईदिसस्स रूवस्स मोहदिट्टी भ्रश्रं जणो। (श्रनमिञ्ञः खल्वी- 
दशस्य रूपस्य मोघदृष्टिरयं जनः ।) 

राजा--त्वं तावत्कतमां तकं यसि । 


विदूषक--वाह, वयस्य ! वाहू । इसके ग्रंग-ग्रंग श्रापने ऐसे सुन्दर बना दिए हैं कि 
इसके मनके भावतक ठीक-ठीक उतर श्राए हैं। मेरी श्राखें तो इस चित्रमें बने हुए ऊंचे- 
नीचे स्थलोंमें जसे ठोकरें खाती रह जाती हैं। 

सानुमती--श्ररे ! राजषि तो बड़े चतुर चित्रकार हैं। चित्र ऐसा जान पड़ता है मानो 
सखी शकुन्तला सामने ही खड़ी हो. । 

राजा-यद्यपि मैंने इस चित्रके सब दोष ठीक कर दिए हैं फिर भी इन रेखाश्रोंमें 
दैवीकी सुन्दरता बहुत थोड़ीसी ही उतर पाई है ॥॥१४।। 

सानुमती--इस पछतावे श्रीर नम्रतासे भरे प्रेमीको ऐसा ही कहना शोभा देता है ॥ 

विदूषक-क्यों ! इस चित्रमें तो तीन-तीन देवियाँ दिखाई पड़ रही हैं श्रौर तीनों एकसे 
एक बढ़कर चठकीबी हैं । बताघो तो, इनमें देवी शकुन्तला कोन-सी हैं ? 

सानुमती--इस भ्रसुझेको सुन्दरताकी तनिक भी परख नहीं है । 

राजा--भ्रच्छा, तुम इनमेंसे किसको शकुन्तला समक रहे हो ? 


षष्ठोऽङ्कः [ ११५ 


विदूषकः-तक्केमि जा एसा सिढिलकेसबन्धणुव्वन्तकुसुमेरा केसन्तेण उब्भिण्णस्से- 
प्रबिन्द्रण वश्नरणरा विसेसदो गरोसरिश्राह बाहाहि. अवसेभ्रसिरिद्धतरुणपल्लवस्स चुश्मपा- 
झ्रवस्स पासे इसिपरिस्सन्ता विश्न श्रालिहिदा सा सउन्दला । इदराश्रो सहोश्रो त्ति ॥ ( तके- 
यामि येषा शिथिलकेशबन्धजोद्दान्तकुसुमेन केशान्तेनो ल्ट्रिन्नस्वेदबिन्दुना वदनेन विशेएतोऽपसृताभ्यां 
बाहुम्यामंवसेकस्निगधतरुणपल्लवस्य चूतपादपस्य पारवे\ईषत्परिश्रान्तेवालिखिता सा शकुन्तला । 
इतरे सख्याविति । ) 
राजा--निपुणो भवान्‌ । भ्रस्त्यत्र से भावचिह्नम्‌ । 
स्विन्नाङ्गलिविनिवेशो रेखाप्रान्तेषु दश्यते मलिनः । 
अश्रु च कपोलपतितं दश्यमिदं वर्तिकोच्छबासात्‌ ॥ १४ ॥ 
चतुरिके ! ग्रर्घेलिखितमेतद्विनोदस्थानम्‌ । गच्छ॒ । वर्तिकां तावदानय । 
चतुरिका--पभ्रज्ज माढव्व ! भ्रवलम्ब चित्तफलश्रं जाब भ्राश्रच्छामि । ( प्रायं माढव्य ! भ्रव- 
क्षस्वस्व चित्रफलक्कम्‌ यावदागच्छामि । 
राज।—भ्रहमेवेतदवलम्बे । [ इति यथोक्तं करोति । ] 
[ निष्क्रान्ता चेटी । ] 
राजा--[ निःइवस्य ] श्रहं हि 
साक्षा त्प्रियामुपगतामपहाय पूर्वे चित्रापिंतां पुनरिमां बहुमन्यमानः | 
स्रोतोबहं पथि निकामजलामतीत्य जातः सखे प्रणयवान्मृगतृष्णिकायाम्‌ ॥१६॥ 


विदूषक में तो समझता हें कि पानीके छिड़कावसे जो यह आमका पेड़ चमक रहा है 
उसीसे सटकर कुछ थकी हुई-सी जो खड़ी दिखाई देती है वही शकुन्तला है, जिसके ढीले जूड़ोंसे 
फूछ गिर रहे हैं, मुंहपर पसीनेको बूंदें झलक रही हैं ओर दोनों कन्घे भुके हुए हैं । इसके साथ 
वाली ये दोनों इसकी सखियाँ होगी । 

राजा--तुम सचमुच चतुर हो । यहाँ मेरे प्रेमके चिल्ल भी बने हुए हैं। चित्रको कोरोंपर 
भेरी पसीजी हुई उगुलियोंके काले धब्बे पड़ गए हैं ग्रोर मेरी ग्राँखोंसे जो झांसु टपका, उससे 
शकुन्तलाके गाल परका रंग उभर भाया है ॥ १५ ॥ अरी चतुरिका ! अभी इस विनोद स्थानका 
चित्र पूरा नहीं बन पाया है । जा, चित्र बनानेकी कूंचियाँ तो लेती ग्रा । 

चतुरिका--भायं माढव्य ! इस चित्रपटको थोड़ा थामे तो रहिए, मैं अभी श्राती हूँ । 

राजा--मैं ही इसे थामे रहता हूँ । 

[ चित्र-फलक ले लेता है । ] 
[ चेटी जाती है । | 

राजा--[ उसाँस भरकर ] मित्र ! मेरी दशा तो देखो कि जब वह स्वयं मेरे पास भई 
थी तब तो मैंने उसे निरादर करके लोटा दिया और अब उसके चित्रपर इतना प्रेम दिखाने 
चला हूँ। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई भरी हुई नदीको छोड़कर मृगतृष्णाकी ओर 
लपके ।। १६ ॥ 


+ 
\ 
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११६ ] ्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ , 


विदूषकः--[ श्रात्मगतम्‌ } एसो श्रत्तमवं णादि श्रदिक्कमिश्र मिश्रतिग्हिश्रां संकन्तो । 
[ प्रकाशम्‌ ] भो अवरं कि एत्य लिहिदव्व्रं । ( एषोऽत्रभवान्नदी मतिक्रम्य मृगतृष्णिकां सं क्रान्तः । 
भोः अपर किमत्र लिखितव्यम्‌। ) 


सानुमती--जो जो पदेशो सहीए मे श्रहिरूवो तं तं श्रालिहिदुकामों भवे। (यो यः प्रदेश: 
सख्या मे$भिख्पस्तं तमालिखितुकामों भवेत्‌ । ] 
राजा--श्रूयताम्‌ -- 
कार्या सैकतलीनहंसमिथुना खोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः । 
शाखालम्त्रितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः 
शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्ड्यमानां मृगीम्‌ ॥ १७॥ 
विदूषकः [ श्रात्मगतम्‌ ] जह श्रहं देक्लामि परिदव्वं रोण चित्तफलश्नं लम्बकुधारां 
तावसारां कदम्वेहि । ( यथाऽहं पश्यामि पूरितव्यमनेन चित्रफलकं लम्बकूर्चानां तापसानां कदम्बैः ।) 
राजा--वयस्य श्रन्यश्च । शकुन्तलायाः प्रसाधनमभिप्रेतमत्रविस्मृतमस्माभिः । 
विदूषकः कि विश्न । ( किमिव । ) 


सानुमतो--व णवासस्स सोउमारस्स श्र जं सरिसं भविस्सदि । ( वनवासस्य सौकुमार्यस्य 
च यत्सहृशं भविष्यति । ) 


„विदूषक -[ श्राप ही श्राप ] यहाँ महाराज तो नदीको छोड़कर मृगतृष्णाके पीछे दौड़ 
पड़ रहे हैं । [ प्रकट ] कहो मित्र ! श्रब इस चित्रमें श्रोर क्या बनाना रहगया है? 


सानुमती - मैं सोचती हूँ कि राजा श्रब चित्र,वे स्थान बनावेंगे जो मेरी सखीको बहुत 
प्यारे थे । 


राजा--सुनो ! प्रभी मालिनी नदी बनानी है जिसकी रेतीमें हंसके जोड़े बैठे हों। उसके 
दोनों श्रोर हिमालयकी वह तलहटी दिखानी है जहाँ हरिण बेठे हुए हों। मैं एक ऐसा पेड़ भी 
खींचना चाहता हूँ जिसपर वल्कलके वस्त्र टंगे हुए हों श्रोर जिसके नीचे एक 


हरिणी ग्रपनी बाइ 
श्रांख काले हरिणको सींगसे रगड़कर खुजला रही हो ॥ १७ ॥ प वाद 


विदूषक--[ श्राप ही श्राप ] मेरी बात मानिए तो श्राप इस चित्रको लम्बी 


-लम्बी 
वाले तपस्वियोंसे भर डालिए । म्बी दाढ़ी 
राजा --वस्य ! और श्रभी तो मैं शकुन्तलाको जो आभूषण पहनाना चाहता था वे ही 
बनाना भूल गया हूँ । 


विदृूषक--वे कोन-कोनसे ? 
सानुमती - वे ही जो उसके जेसी सुकुमारी वनवासिनी कुमारियाँ पहना करती हैं। 
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a 


राजा 
कृतं न कर्णार्पितबन्धनं सखे शिरीपमागण्डविलम्म्िकेसरम्‌ । 
, नवा शरच्चन्द्रमरीचिकोमलं मृणालसरत्र॑ रचितं स्तनान्तरे ॥१८॥ 
विद्षक--भो कि झु तत्तहोदी रत्तकुवलभ्रपल्लवसोहि er 
| द्‌ त हणा भ्रग्गहत्थेण मुहं 
hha ios ट्टा । [सावधानं निख्प्य ष्ट्वा] ग्रा एसो दासीएपुत्तो sets दी 
i 2 महुग्नरो । (भोः कि नु तत्रभवती रक्तकुवलयपल्लवशोभिना5ग्रहस्तेन मुखमपवाये के 
केतचकितेव स्थिता । श्राः एष दास्याः एत: कुसुमरसपाटच्चरस्तत्रभवत्या वदन f ह्य 
मधुकर: । वनम चाह 
राजा--ननु वार्यतामेष ष्टः। 
विदृषक--भवं एव्व ग्रविशीदाणं सासिदा इमस्स वारणे 
ञासिताऽस्य वारणे प्रभविष्यति ।) रणे पहविस्सदि । (भवानेवाविनीतानां 
राजा- युज्यते । श्ररि भोः कुसुमलता प्रियातिथे । किमत्र परिपतनखेदमनुभवसि । 
एषा कुसुमनिषण्णा तृषिताऽपि सती भवन्तमचुरक्ता | 
प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु विना त्वया पिरति ॥१६॥ 


प्रज्ज वि ग्रभिजादं बंखु एसो वारिदो । (अद्याप्यमिजातं खल्वेष वारितः ।) 


सानुमती 
विदृषक:--पडिसिद्धा वि वामा एसा जादी । (प्रतिषिद्वाऽपि वामैषा जातिः ।) 
राजा- वयस्य; प्रभी तो मैं वह सिरसका फूल भी नहीं वना पाया जिसकी डंठल उसने 


और जिसका पराग उसके गालोंपर फंला हुआ था। रौर अभी तो उसके 
सः 


कानोंपर धर रक्खी थी 
की किरणके समान पतले कमलके तस्तुश्नोंकी माला भी नहीं बनाई ॥।१८॥ 


) स्तनोंके बीचमें चन्द्रमा 
श्र ! देवी ग्रपती कमलकी पंखड़ीके समान कोमल और लाल हथेलियोंसे 


विदूषक वयो मिः 
डरी हुई-सी खड़ी क्यों दिखाई दे रही हैं। [घ्यानसे देखकर] अरे ! देखिए 


अपना मुँह ढके बहुत 5 
यह फलोंके रसका चोर नीच भारा देवीके मुंहपर ग्राकर मेडराएजा रहा है । 


1--भगाऱ्रो तो इस ढीठको । 
विदूषक-दुषटोंको दंड देना तो आपका काम है इसलिये अब ग्राप ही (a 
राजा--गच्छी बात है ! घरो रे फूल आर लताभ्रोंके प्यारे अतिथि ! तु क्यों 
> क्यों पत 
मंडरानेका कष्ट कर रहा है । तेरे प्रेमकी प्यासी भौंरी तेरी शरोर आँख मो nt - 


झ्रौर तेरे बिना मकरन्द नहीं पी रही है ॥१६।॥ 
सावुमती-7 ईस अवस्थामें भी ये कितनी कोमलतासे भौरेको चले जानेके लिये कह रहे है । 


विदूषक ¬ ऐसे खोटे लोग कहनेसे थोड़े ही मानते हैं । 


राज 
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राजा--एवं भो न मे शासने तिष्ठसि । श्रूयतां तहि संप्रति-- 
अक्लिष्टबालतरुपर्लवलोभनीयं , पीतं मया सदेयमेव रतोत्सवेषु । 
बिम्बा धरं स्पृशसि चेद्श्रमर प्रियायास्त्वां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ ।।२०॥ 
विदूषक:-- एव्वं तिक्खणादण्डस्स कि श भाइस्सदि । [प्रहस्य आत्मगुतम्‌ ] एसो दाव उम्मत्तो । 
ग्रहं पि एदस्स संगेण ईदिसवण्णो विश्न संबुत्तो । [प्रकाशम्‌] भो चित्तं कखु एदं (एवं तीक्ष्णदण्डस्य 
कि न भेष्यति । एष तावदुन्मत्तः । श्रहमप्येतस्य सझगेनेहशवर्णा इव संवृत्त: । भोः चित्रं खल्वेतत्‌ ।) 
राजा-कथं चित्रम्‌ । 
सानुमतो--श्रहं पि दा श्रवगदत्या । कि उशा जहालिहिदाणुभाबी एसो ' (श्रहमपीदानीमव- 
गतार्था। कि पुनर्यंथालिखितानुभाव्येषः |) 
राजा-- वयस्य किमिदमनुष्ठितं पौरोभाग्यम्‌ । 
दर्शनसुखमनुभवतः साचादिव तन्मयेन हृदयेन । 
स्मृतिकारिणा त्वया मे पुनरपि चित्रीकृता कान्ता ।।२१॥ 
[इति वाष्पं विहरति ।] 
सानुमती पुब्वावरविरोही श्रपुव्वो एसो, विरहमग्गो । (पूर्वांपरविरोध्यपूर्व एष विरहमार्गः ।) 


राजा--क्योंरे ! तू मेरा कहना नहीं मानता । तो श्रब सुन-मेरी प्यारीका जो भ्रोठ भ्रछूते 
नन्हें पोघेकी कोमल कोंपलोंके समान लाल है श्रोर जिसे मैंने रतिके समय भी बहुत बचा-बचाकर 
पिया था । उसे यदि तेने छुय्रा तो मुझे कमलके कोशमें डालकर बन्दी करा दूंगा ।।२०॥ 

विदृषक--क्या तू ऐसे कठोर दण्ड देनेवालेसे भी नहीं डरता ? [हे 
ये तो पागल हो ही गए हैं | ग्रव इनके साथ रहनेसे मैं भी कुछ-कुछ वैसा 
श्ररे महाराज ! यह तो चित्र है। 

राजा-श्ररे ! क्या चित्र है ? 

सानुमती--स्वयं मैं ही श्रब समक पा रही हूँ कि यह्‌ चित्र है, 
ही क्या जिसने शकुन्तलामें तल्लीन होकर उसका चित्र बनाया है। 


सकर श्राप ही श्राप] भ्ररे, 
ही हो चला हूँ । [प्रकट] 


फिर भला उसका तो पूछना 


राजा--यह तुमने कया दुष्क्म कर डाला मित्र ! मैं तो बड़ा 
शकुन्तलाके दर्शनका श्रानन्द ले रहा था । पर तुमने स्मरण दिला 
बना डाला ।।२१॥ 


मगन होकर सामने खड़ी हुई 
कर मेरी प्यारीको चित्र ही 


[ऐसा कहकर ग्राँसू बहाने लगता है।] 


सानुमती -यह तो विरहका निराला ही ढंग देख रही हूँ कि जिसमें पहने कुछ था it कुछ 
और हो है । ; | 
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राजा--वयस्य ! कथमेवमविश्चान्तदुःलमनुभवामि । 
प्रजागरात्खिली भूतस्तस्याः स्वप्ने समागमः । 
बाष्पस्तु न ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामपि ॥२२॥ 
सानुमती--सब्बहा पमज्जिदं तुए पञ्चादेसडुक्लं सउन्दलाए - जित 
प्रत्यादेशदुःखं शकुन्नलाया: । ) TR i 


’ 


[ प्रविश्य ] 

चतुरिका-जेढु जेडु भट्टा । बट्टिग्नाकरन्डझं गेण्हिञ्न इदोमुहं पत्थि 

द्‌ सि 

भर्ता । वतिकाकरण्डकं ग्रहीत्वेतोमुखं प्रस्थिताऽस्मि । ) 0 0000. 

राजा--कि च । 

चतुरिका--सो मे हत्यादों भ्रन्तरा तरलिग्रादुदोश्राए देवोए वसुमदीए श्रहं 

। | ए श्रहं एव्व श्रज्ज- 

उत्तस्स उवणइस्सं ति सबणङ्गरं गहीदो । ( स मे हस्तादन्तरा तरलिकाद्वितीयया देव्या सुः 
्हमेवारयंपुत्रस्यो पनेष्यामी ति सबलात्कारं गृहीतः । ) रे 
विदृषकः--विहि भा तुम सुला । ( दिष्टया त्वं मुक्ता । ) 
चतुरिका- जाव देवीए विडवलग्गं उत्तरीभ्रं तरलिश्रा सोचेदि ताव मए खिव्वाहिदो भत्ता । 
( यावद्देव्या विटपलग्नमुत्तरीयं तरलिका मोचयति तावन्मया निर्वाहित आत्मा । ) 

राजा-वयस्य उपस्थिता देवी बहुमानगविता च । भवानिमां प्रतिकृति रक्षतु । 


मत्याः 


राजा- वयस्य ! जानते हो, इस समय मेरे हूदयपर कया बीत रही है ? नींद न लगनेके 
कारण मैं उससे स्वप्नमें भी नहीं मिल पाता और सदा बहते रहनेवाले ये ग्रांसु उसे चित्रमें भी 
नहीं देखने देते ॥ २२ ॥ | 

सानुमती -- तुमने शकुन्तलाको छोड़कर ह्म लोगोंके मनमें जो कसक भर दी थी वह श्राज 


तुमने संब धो डाली । 
[ प्रवेश करके ] 


महाराजकी जय हो। चित्र-सामग्रीका डब्बा लिए हुए मैं इधर ही 


तरलिकाके साथ आ्राती हुई महारानी वसुमतीने यह कहकर मुझसे 
त लिया कि मैं स्वयं इसे श्रायंपुत्रके पास पहुँचा श्राती हूँ । 


विदूषक 
चतुरिका- उपर 
इधर मैं चुपचाप खिसक प्राई। | 
राजा-जान पड़ता है महारानी बड़ा मुंह 


इस चित्रको ले जाकर कहीं छिपा रक्खो । 


फूलाए इधर ही चली आ रही हैं, इसलिये अब 


| 
। 
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विदूषकः--श्रत्ताणं त्ति भणाहि । [ क्षित्रफलकमादायोत्याय च ] जह भवं भ्रन्तेउरकाल- 
कूडादो मुञ्चीश्रदि तदो मं मेहप्पडिच्छन्दे पासादे सद्दावेहि। ( ग्रात्मानमिति भण । यदि 
भवानन्तुःपुरकालकूटान्मोक्ष्यते तदा मां मेघप्रतिच्छन्दे प्रसादे शब्दापय ) [इति द्रुतपदं निष्क्रान्तः ।] 
सानुमती--भ्रण्णसंकन्तहिश्रश्रोवि पढमसंभावणां श्रवेक्वदि । श्रदिसिढिलसोहदो दाणि एसो । || 
( ग्रन्यसंक्रान्तहृदयोऽमि प्रथमस्तंभावनामपेक्षते । श्रतिशिथिलसौह।दं इदानी मेषः । ) 
[ प्रविश्य पत्रहस्ता ] 
प्रतीहारी --जेड़ जेदु देवो । ( जयतु जयतु देवः । ) 
राजा-वेत्रवति ! न खल्वन्तरा दृष्टा त्वया देवी । 
प्रतीहारी-श्रह इं । पत्तहत्थं मं देकिखञ्च पडिरिउत्ता । ( श्रथ किम्‌ । पत्रहस्ता मां प्रेक्ष्य 
प्रतिनिवृत्ता । | 
राजा- कार्यज्ञा कायोपरोधं मे परिहरति । 
प्रतीहारी देव श्रमश्चो विण्णबेदी--श्रत्यजादस्स गणणाबहुलदाए एक्क एव्व पोरकज्जं 
ग्रवक्लिदं तं देवो पत्तारूढं पञ्चक्खीकरेट्र त्ति। ( देव श्रमात्यो विज्ञापयति--भ्रथं जातस्य 
गणनावहुलतयेकमेव पीरकार्यमवेक्षितं तद्देवः पत्रारूढं प्रश्यक्षी करोत्विति । ) 
। 
|| 


राजा--इतः पत्रिकां दर्शय । [ प्रतोहार्युपनयति । | 


विदूषक--यह क्यों नहीं कहते कि हमें ही छिपा लो? [ चित्रपट लेकर उठकर ] 
श्रच्छा, जब श्रापको रनिवासके चंगुलसे छुटकारा मिल जाय तो मेघप्रतिच्छन्द भवनमें 
मुझे पुकार लीजिएगा । 
[ कपटकर निकल जाता है ] 
सानुमती-इन्होंने दुसरेको हृदय दे डाला है सही, पर ये श्रपनी पहली रानीके प्रेमको 
भी ठेस नहीं लगने देना चाहते । पर सच्ची बात तो यह है कि राजाके मनमें रानीके लिये 
कुछ भी प्रेम बचा नहीं रह पाया है। 


[ हाथमें पत्र लिए हुए प्रतोहारीका प्रवेश । ] 

प्रती हारी--जय हो, महाराजकी जय हो । 

राजा - वेत्रवती ! तुम्हें बीचमें महारानी तो नहीं मिली थीं ? 

प्रतीहारी जी हाँ, मिली थीं । पर मेरे हाथमें यह पत्र देखकर श्रभी उलटे पाँवों लौट 
गई हैं । 

राजा—वे समथ श्रसमय पहचानती हैं इसीलिये मेरे काममें बाधा नहीं बनना चाहती 
होंगी । 

प्रतीहारी महाराज ! श्रमात्यने कहलाया है कि श्राजका सारा दिन कई विभागोंको 
रुपये-पैसेका जोड़ लगानेमें ही बीत गया । इसलिये प्रजाका केवल एक ही काम मैं देख पाया 
हूँ । उसे पत्रमें पढ़कर ही देव समझ लें। > 

राजा--लाओ, पत्र इधर दो । 

| प्रतीहारी पत्र ले जाकर देती है। ] 
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राजा=-[अंनुवाच्य] कथसु । समुद्रव्यवहारो सार्थवाहो धन्तमित्रो नाम नोव्यसने विपन्नः । 
श्रनपत्यश्च किल तपस्वी । राजगामी तस्यार्थसंचय इत्येतदमात्येन लिखितम । कष्टं खल्वनपत्यता । 
वेत्रवति ! बहुधनत्वादूबहुपत्नीकेन तत्रभवता भवितव्यम्‌ । विचीयतां यदि काचिदापन्नसत्त्वा तस्य 
भार्यासु स्यात्‌ । 
प्रतीहारी देव दारि एव्व साकेदश्रस्स सेट्टिणो दुहि णिव्वुत्तपुंसवरणा जाथा से सुणीझदि । 
(देव इदानीमेव साकेतस्य श्रेष्ठिनो दुहिता निवृ त्तपूंसवना जायाऽस्य श्रूयते 1) 
राजा-ननु गर्भः पित्र्यं रिक्थमर्हति । गच्छ । एवममात्यं ब्रूहि । 
प्रतीहारी--जं देवो श्राणावेदी (यदूदेव आज्ञापयति ।) [इति प्रस्थिता ।] 
राजा-एहि तावत्‌ । 
प्रतीहारी = इश्रस्हि । (इयमस्मि |) 
राजा किमनेन संततिरस्ति नास्तीति । 
येन येन वियुज्यन्ते प्रज्ञाः स्निग्धेन बन्धुना । 
स स पापाइते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ।।२३।। 
प्रतीहारी - एव्वं णाम घोसइदव्वं । [ निऽक्रम्य पुनः प्रविश्य ] काले पबुट्ट विग्र अहिणन्दिदं 
देवस्स सासणाम्‌ । (एवं नाम घोषयितव्यम्‌ । काले प्रवृष्टमिवाभिनन्दितं देवस्य शासनम्‌ ।) 


राजा--[बाँचकर] भ्ररे ! कया समुद्रके व्यापारी घनमित्रकी नाव डूबनेसे मृत्यु हो गई । 
वेचारेके कोई सन्तान भी नहीं थी । भ्रोर प्रधान मंत्रीजी लिखते हैं कि उसका सब घन राज-कोषमें 
श्रा जाना चाहिए । निःसन्तान होना भी कितना कष्टदायक होता हे । श्रच्छा वेत्रवती ! सेठजीके 
पास कोई कमी तो थी नहीं इसलिये उनके बहुतसी सेठानियाँ होंगी । पता तो लगाभ्रो उनमेंसे 
कोई गर्भवती भी है ? 

प्रतीहारी -हाँ देव ! सुना जाता है छि भ्रयोष्यावाले सेठकी जो केच्या उनसे ब्याही थी उसने 
अभी थोड़े दिन हुए पूंसवन संस्कार कराया है । 

राजा-तब जाकर भ्रमात्यसे कहना कि वह गर्भका बालक ही सेठके सब धनका स्वामी होगा । 

प्रतीहारी-- जैसी महाराजकी माज्ञा । 


[यह कहकर चली जाती है ।] 

राजा--भ्रच्छा इधर तो सुनो ! 

प्रतीहारी —जी, भ्रा गई। 

राजा--किसीको सन्तान होने या न होने से क्या ? जाकर डौंडी पिटवा दो कि पापियोंको 
छोड़कर हमारी प्रजाके भोर जितने लोग हैं उनके जो जो कुटुम्बी न रहें उनका कुटुम्बी 
दुष्यन्त , समभा जाय ॥२३॥ 

प्रतीहारी--यही डोंडी पिटवा दो जायगी । [लौटकर] महाराजकी इस श्राज्ञाकों सुतकर 
प्रजा वेसे ही मग्रन हो उठी है जसे समय पर पानी बरसनेसे खेती लहलहा उठती है । 
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विदूपक:-ग्रत्ताणं त्ति भणाहि। [ क्षित्रफलकमादायोत्याय च ] जह भवं ग्रन्तेउरकाल- 
कूडादो मुञ्चोश्रदि तदो मं मेहप्पडिच्छन्दे पासादे सद्दावेहि। ( ग्रात्मानमिति भणा। यदि 
भवानन्तुःपुरकालकूटान्मोक्ष्यते तदा मां मेघप्रतिच्छन्दे प्रसादे शब्दापय ) [इति द्रुतपदं निष्क्रान्तः ।] 

सानुमती-ग्रण्णसंकन्तहिश्रश्नोवि पढमसंभावणं श्रवेक्खदि । श्रदिसिढिलसोहदो दा एसो । 
( श्रन्यसंक्रान्तहृदयोऽपि प्रथमसंभावनामपेक्षते । श्रतिशिथिलसौह।दं इदानी मेषः 1 ) 

[ प्रविदय पत्रहस्ता ] 

प्रतीहारी--जेडु जेडु देवो । ( जयलु जयलु देवः । ) 

राजा-_वेत्रवति ! न खल्वन्तरा हृष्टा त्वया देवी । 

प्रतीहारी -श्रह इं । पत्तहत्थं मं देक्खिश्च पडिणिउत्ता । ( श्रथ किम्‌ । पन्नहस्ता मां प्रेक्ष्य 
प्रतिनिवृत्ता । ] 

राजा— कार्यज्ञा कायोपरोधं मे परिहरति । 

प्रतीहारी देव श्रमञ्चो विण्णवेदी--श्रत्यजादस्स गणणाबहुलदाए एक्क एव्व पोरकज्जं 
श्रवक्खिदं तं देवो पत्तार्ढं पञ्चक्खोकरेट्र त्ति। ( देव भ्रमात्यो विज्ञापयति--भ्रथं जातस्य 
गणानावहुलतर्यकमेव पौरकारयंमवेक्षितं तद्देवः पत्रारूढं प्रश्यक्षोकरोत्विति । ) 

राजा --इतः पत्रिकां दर्शय । [ प्रती हार्यृषनयति । | 


विदूषक यह्‌ क्यों नहीं कहते कि हमें ही छिपा लो? [ चित्रपट लेकर उठकर ] 
भ्रच्छा, जव आपको रनिवासके चंगुलसे छुटकारा मिल जाय तो मेघभ्रतिच्छन्द भवनमें 
मुभे पुकार लीजिएगा । 

[ रूपटकर निकल जाता है ] 

सानुमती-इच्होंने दूसरेको हृदय दे डाला है सही, पर ये श्रपनी पहली रानीके प्रेमको 
भी ठेस नहीं लगने देना चाहते। पर सच्ची बात तो यह है कि राजाके मनमें रानीके लिये 
कुछ भी प्रेम बचा नहीं रह पाया है । 

[ हाथमें पत्र लिए हुए प्रतीहारीका प्रवेश । ] 

प्रती हारी जय हो, महाराजकी जय हो । 

राजा - वेत्रवती ! तुम्हें बीचमें महारानी तो नहीं मिली थीं ? 

प्रतीहारी जी हाँ, मिली थीं । पर मेरे हाथमें यह पत्र देखकर श्रभी उलटे पाँवों लौट 
गई हैं। 

राजा--वे समय-असमय पहचानती हैं इसीलिये मेरे काममें बाधा नहीं बनना चाहती 
होंगी । 

प्रतीहारी -महाराज ! ग्रमात्यने कहलाया है कि श्राजका सारा दिन कई विभागोंको 
रुपये-पेसेका जोड़ लगानेमें ही बीत गया । इसलिये प्रजाका केवल एक ही काम मैं देख पाया 
हूँ । उसे पत्रमें पढ़कर ही देव समझ लें । 

राजा--लाश्रो, पत्र इधर दो । 

| प्रतीहारी पत्र ले जाकर देती है । ] 
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राजा श्रेतुवाच्य] कथस्‌ । समुद्रव्यवहारी सार्थवाहो धनमित्रो नाम नोव्यसते विपन्नः । 
भ्रनपत्यश्च किल तपस्वी । राजगामी तस्यार्थसंचय इत्येतदमात्येन लिखितम्‌ । कष्टं खल्वनपत्यत्ता । 
वेत्रवति ! बहुधनत्वादूबहुपत्तीकेन तत्रभवता भवितव्यस्‌। विचीयतां यदि काचिदापन्तसत्त्वा तस्य 
भार्यासु स्यात्‌ । 
प्रतीहारी देव दा एव्व साकेद्नस्स सेट्टिणो डुहिद्रा शिषब्बुत्तपुंसब्णा जाभ्रा से सुणीक्षदि । 
(देव इदानीमेव साकेतस्थ श्रेष्ठिनो दुहिता निवृ त्तपुंसवना जायाऽस्य श्रूयते ।) 
राजा--ननु गर्भ: पित्र्यं रिक्थमहंति । गच्छ । एवममात्यं ब्र हि । 
प्रतीहारी --जं देवो भ्राणवेदी (यदृदेव आज्ञापयति ।) [इति प्रस्थिता ।] 
राजा-एहि तावत्‌ । 
प्रतीहारी -- इथ्रस्हि । (इयमस्मि ।) 
राजा किमनेन संततिरस्ति नास्तोति । 
येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । 
स स पापारते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ।। २३।| 
प्रतीहारी - एव्वं णास घोसइदव्वं । | निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य | काले पबुट्ट विश्न अहिणन्दिदं 
देवस्स सासणाम्‌ । (एवं नाम घोषयितव्यम्‌ । काले ध्रवृष्टमिवाभिनन्दितं देवस्य शासनम्‌ ।) 


राजा--[बाँचकर)] श्रे ! क्‍या समुट्रके व्यापारी घनमित्रकी नाव डूबनेसे मृत्यु हो गई ॥ 
बेचारेके कोई सन्तान भी नहीं थी श्रोर प्रधान मंत्रीजी लिखते हैं कि उसका सब घन राज-कोषमें 
श्रा जाना चाहिए । निःसन्तान होना भी कितना कष्टदायक होता है । अच्छा वेत्रवती ! सेठजीके 
पास कोई कमी तो थी नहीं इसलिये उवके बहुतसी सेठानियाँ होंगी । पता तो लगाझो उनमेंसे 
कोई गर्भवती भी है ? 

प्रतीहारी -हाँ देव ! सुना जाता है रि श्रयोध्यावाले सेठकी जो केच्या उनसे ब्याही थी उसने 
अभी थोड़े दिन हुए पुंसवन संस्कार कराया है । 

राजा-तब जाकर भ्रमात्यसे कहना कि वह गर्भका बालक ही सेठके सब धनका स्वामी होगा । 

प्रतीहारी-- जैसी महाराजकी आज्ञा । 

[यह कहकर चली जाती है ।] 

राजा--भ्रच्छा इधर तो सुनो ! 

प्रतीहारी —जी, भ्रा गई। 

राजा--किसीको सन्तान होने या न होने से क्या ? जाकर डौंडी पिटवा दो कि पापियोंको 
छोड़कर हमारी प्रजाके ओर जितने लोग हैं उनके जो जो कुटुम्बो न रहें उनका कुटुम्बी 
इष्यन्त समझा जाय ॥२३॥ 

प्रतीहारी--यही डोंडी प्रिटवा दी जायगी । [लौटकर] महाराजकी इस आज्ञाको सुनकर 
प्रजा वेसे ही मगन हो उठी है जसे समय पर पानी बरसतेसे खेती लहलहा उठती है । 
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राजा---[दीवंमुष्णं च निःस्वस्य] एवं भोः संततिच्छेदनिरवलम्बानां कुलानां मूलपुरुषावसाने 
संपदः परमुपतिष्ठन्ति । ममाप्यन्ते पुरुवंशश्रिय एष एव वृत्तान्तः । 
प्रतीहारी -पडिहद श्रमंगलम्‌ । (प्रतिहतममङ्गलम्‌ । ) 
राजा-धिङमामुपस्थितश्रेयोऽवमानिनस्‌ । 


सानुमती--श्रसंश्रम्रं साह एव्व हिग्रए करिश्र णिन्दिदो रोण श्रप्पा । (म्रसंशयं सखीमेव हृदये 
कृत्वा निन्दितोऽनेनात्मा।) 


राजा-सुंरोपितेऽप्यात्मनि धर्मपत्नी त्यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा 
` कल्पिष्यमाणा महते फलाय बसुन्धरा काल इवोस्तबीजा ॥२४॥ 


सानुमती--श्रपरिच्छिण्णा दाशि दे संददी भविस्सदि । (ब्रपरिच्छिन्नेदानीं ते सन्तति- 
भेविष्यत्ति ।) 

चतुरिका [जनान्तिकम्‌] श्रए इमिरणा सत्यवाहवुत्तन्तेण दिउशुव्वेश्रो भट्टा। णां भ्रस्पा- 
सिदुं मेहप्पडिच्छन्दादो श्रज्जं माढव्वं गेण्हिश्र श्राश्रच्छेहि । (श्रपि श्रनेत सार्थवाहवृत्तान्तेन दविगुग्णो- 
ढवेगो भर्ता । एनमाश्वासयितु मेघप्रतिच्छन्दादार्यं माढव्यं ग्रहीत्वागच्छ ।) 

प्रतीहारी सुट्ट भणासि । (सुष्ठु भणसि 1) [इति निष्कान्ता ।] 

राजा-- श्रहो दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः पिण्डभाजः । कुतः । 


अस्मात्परं बत यथाश्रृति संभृतानि को नः कुले निवपनानि करिष्यतीति । 


राजा [लम्बी साँस लेकर] इसी प्रकार निपुतोंका कुछ धन उनके न रहने पर दूसरोंके 
हाथ चला जाया करता है । मेरे पीछे पुरुवंशकी राज्य-लक्ष्मीकी भी यही दशा होनेको है । 

प्रतीहारी -- भगवान्‌ ऐसे बुरे दिन न दिखावें । 

राजा--घर आई लक्ष्मीका निरादर करनेवाले मुझ श्रभागेको चिक्कार है । 

सानुमती --इसमें सन्देह नहीं कि राजाने शकुन्तलावाली बातपर ही भ्रपनेको घिक्कारा है । 

राजा--जेसे समयपर बोई हुई पृथ्वी फल देनेवाली. होती है वैसे ही मुझसे गभे धारण करके 
जो मेरे कुलको चलानेवाली धमं-पत्नी थीं उसे ही मैंने तिरादरके साथ छोड़ दिया ॥२४॥ 

साजुमती--तुम्हारी सन्तान तुम्हारा वंश चलानैवाली होगी । 

चलुरिका--[श्रलग] धरी प्रतीहारी ! इस सेठ्वाब्नी बात सुनकर तो राजाका दुःख दूना 


बढ़ गया है । इसलिये इनके मन बहलातेके लिये ग्रायं माढव्यको मेघप्रतिच्छन्दभवनसे बुला तो ला । 
प्रतीहारी यह तो ठीक कहती हो । 


[जाती है ।] 
राजा-दुष्यन्तके पितर भी बेचारे बड़े संदेहमें पड़ गए होंगे, बयोंकि-वे विकल होकर सोच 
रहे होंगे कि दुष्यन्तके पीछे कोन हमारा वैदिक विधिसे तपंण करेगा ग्रौर इसी सोचमें वे मेरे 
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नूनं प्ररतिविकलेन मया प्रसिक्तं धौताश्रुशेषसुदकं पितरः पिबन्ति ॥२४॥ 
> [इति मोहमुपगनः] 
चतुरिका--[ससंभ्रममवलोक्य ] समस्ससढु समस्ससडु भट्टा। (समाइवसितु सभाश्वसितु 
भर्ता ।) ५ 
सानुमती-- ही हद्धी। सदि क्खु दोवे ववधाणादोसेण एसो भ्रन्धश्रारदोसं भ्रणहोवि । 
झहं दाणि एव्व ,रिव्वंदं करेमि। श्रहवा सुदं मए सउन्दलं समस्सासम्रन्तोए महेन्दजणरणीए 
मुहादो --जण्णभावोस्सुआ देवा एव्व तह श्रणुचिह्िस्सन्ति जइ भ्रइरेश धम्मपदिरि भट्टा 
प्रहिणान्विस्सवि त्ति। ता रा जुत्तं एदं कालं पडिपालिद्‌ं । जाव इमिणा बुत्तन्तेण पिश्नर्साह 
समस्सासेमि । (हा धिक्‌ । हा घिक्‌ । सति खलु दीपे व्यवधान दोषेणेषोऽन्धकारदोषमनुसवति । 
प्हमिदानीमेव निवृ तं करोमि । श्रथवा श्रूतं मया शकुन्तलां समराञ्वासयन्त्या महेन्द्रजनन्या मुखातु- 
यज्ञभागोत्सुका देवा एव तथानुष्ठास्यन्ति यथाऽचिरेण॒ घर्मपत्नीं भर्ताऽभिनन्दिष्यतीति । तन्न युक्तं 
फालं प्रतिपालयितुम्‌ । यावदनेन वृत्तान्तेन प्रियसखीं समाश्वासयामि ।) [इत्युद्ञआन्तकेन 
निष्क्रान्ता ।] 
[ नेपथ्ये ] 
झब्बम्हण्णाम्‌ । (ग्रब्रह्मण्यम्‌ ।) 
राजा-- [प्रत्यागतः कणां दत्वा] श्रये माघव्यस्येबातंस्वरः । कः कोऽत्र भोः । 
[ प्रविश्य ] 
प्रतीहारी -- [ससंभ्रमम्‌] परित्ताभ्रडु देवो संसअगद वश्नस्सम्‌। (परित्रायतां देवः संशय- 
गतं वयस्यम्‌ ।) 


हाथसे तर्पण किए हुए जलके कुछ भागसे तो अपने सू घोते होंगे श्रोर जो बच जाता 
होगा बस उतना ही पी पाते होंगे । ॥२५।। 
[ऐसा कहकर मूछित हो जाते हैं।] 

चतुरीका--[घबराहटके साथ देखकर ] धीरज धरिए महाराज ! घीर॒ज घरिए । . 

सानुमती नहाय हाय ! जेते दीपकके रहते हुए भी बोचमें स्रोट पड़ जानेसे भ्रेघेरा हो 
जाता है वैसे ही इस राजाको भी मोह हो गया है। में इसकी चिन्ता अभी मिटा देती पर 
भ्रदितिने शकुन्तलाको समझते हुए कहा था कि यज्ञमें भाग पानेके लिये उत्सुक देवता लोग 
ही तुम्हारा श्रोर दुष्यन्तका मिलन करावेंगे। तो अब देर नहीं करनो चाहिए । चलू शकु- 
न्तलाको ये सब बातें सुना आऊँ तो उसे धीरज हो जाय । 

[फटकेसे ऊपर उड़ जाती है ।] 
[नेपथ्यमें ] 

अरे मार डाला ब्राह्मणको, मार डाला । 
क tvs Ro होकर कान लगाकर] अरे ! यह तो माधव्यक्रा सा रोना सुनाई पड़ रहा है । 

भ्रतीहारी --[ प्रवेश करके घबराहटके स्वरमें] महाराज ! आपके मित्र बड़े संकटमें पड 
गए हें ॥ बचाइए चलकर उन्हें । 
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राजा-केनात्तगन्धो माणवकः । 
प्रतोहा री--श्रविट्टरूवेणा केरा वि सूत्तेण अ्रविक्लमिश्र मेहप्पडिच्छन्दस्स पासादस्स श्रग्ग- 
भुमि श्रारेविदो । (श्रहष्टरूपेणं केनापि सावेनातिक्रम्यर्मैघप्रतिच्छन्दस्याग्रभूमिमारोपितः।) 
राजा - [उत्थाय] मा तावत्‌ । ममापि सत्त्वेरभिभूयन्ते गृहाः । 
श्रथवा--- 
अहन्यहन्यात्मन एव तावज्ज्ञातुं प्रमादस्खलितं न शक्यम्‌ । 
प्रजासु कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतो वेदितुमस्ति शक्तिः ॥२६॥ 
[ नेपथ्ये ] 
भो वश्रस्स श्रविहा श्रविहां । (मो वयस्य श्रविहा ग्रविहा ।) 
राजा [गतिभेदेन परिक्रामनू] सखे ! न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 
[ नेपथ्ये ] 
[पुनस्तदेव पठित्वा] कहं रा भाइस्सं। एस मं को वि पञ्चवरादसिरोहरं इकखुं बिभ्र 


तिण्णभंगं करेदि । (कथं न भेष्यामि। एष मां कोऽपि प्रत्यवनतशिरोधरमिक्षुमिव त्रिभेङ्भ 
करोति) 


राजा-[सहृष्टिक्षेपम्‌] धनुस्तावतु । 
[प्रविद्य शा ङ्गं हस्ता] 
यवनी - भट्टा एदं हत्थावावसहिदं सरासणां । (भर्तः एतद्धस्तावाप सहितं शरासनम्‌ ।) 
[राजा संशरं धनुरादत्ते । ] 

राजा-माधव्यको किसने सता रक्‍खा है ? 

प्रतीहारी --किसी भूत-प्रेतने उन्हें पकड़कर मेघ-प्रतिच्छन्द-भवनके मुंडेरेपर ले जाकर 
टाँग दिया है । 

राजा--[उठकर] यह कसें हो सकता है? क्या मेरे घरमें भी भूत-प्रेत प्रड्डा जमाने 
लगे हैं ? पर यह हो भी ,सकंता है-क्योंकि जब मनुष्य यही नहीं जानता कि वह स्वयं भूलसे 
नित्य कितने पाप कर बैठता है तो यह कंसे जाना जा सकता है कि प्रजामें कोन किस समय 
क्या कर रहा है ॥२६॥ 


[ नेपथ्यमें ] 
दुहाई है मित्र, दुहाई ! 


राजा--|वेगसे घूमता हुश्रा] डरो मत मित्र, डरो मत । 
[ नेपथ्यमें ] 


हाय, हाय ! डरू क्यों नहीं ! यहाँ कोई मेरे गलेको ईखके समान मरोड़कर तीन टुकड़े 
किए डाल रहा है। 


राजा-[चारों ओर देखता हुआ ] अरे, धनुष तो ले आओ । 
[हाथमें घनुष लिए हुए प्रवेश करके] 
थंवंनी--मंहाराज ! यह लीजिए धनुष श्रौर हथरंखा । 
[राजा घनुष-बाण लेते हैं। | 
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[ नेपथ्ये ] 
एष त्वाममिनवकण्ठशोणिताथी शार्द॑लः,पशुमिव हन्मि चेष्टमानम्‌ । 


आर्तानां भयमपनेतुमात्तधन्वा दुष्यन्तस्तव शरण भवत्विदानीस्‌॥।२७॥ 
राजा-[ सरोषम्‌ } कथं मामेवोह्िशति। तिष्ठ कुणपाशन । त्वमिदानीं त भविष्यसि । 
[ शाङ्ग मारोप्य ] वेत्रवति ! सोपानमागंमादेशय । 
प्रतीहारी इदो इदो देवो । ( इत इतो देवः । ) 
[ सर्वे सत्वरमुपसपं न्ति । ] 
राजा--[ समन्ताद्विलोक्य ] शून्यं खल्विदम्‌ । 
[ नेपथ्ये ] 
श्रविहा श्रविहा । श्रहं श्रत्त भवन्तं पेक्खामि। तुमं सं ण पेक्खसि । बिडालग्गहीदो मूसम्रो 
विश्न णिरासो म्हि जीविदे संवुत्तो । ( (अविहा भ्रेविहा । भ्रहमत्रभवन्तं पश्यामि । त्वं मां न 
पश्यसि । बिडालगृहीतो मूषक इव निराशोऽस्मि जीविते संवृत्तः । ) 
राजा-_भोस्तिरस्करिएीगवित ! मदीयमस्त्रं त्वां द्रक्ष्यति । एष तमिषुं संदधे । 
यो हनिष्यति बध्यं त्वां रचयं रक्षिष्यति डिजम्‌ । 


हंसो हिं क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वजेयत्यपः॥ २८॥ 
[ इत्यस्त्रं संधत्ते | 


[ नेपथ्यमें ] 

तेरे कंठके गरम रुधिरका प्यासा मैं तेरा उसी प्रकार वध किए डालता हूँ जैसे तड़पते हुए 
पशुको सिंह मार डालता है। भ्रब आवें न पीड़ितोंके रक्षक घनुषधारी दुष्यन्त तुझे 
बचाने ।। २७॥ 

राजा-कया तू मुक्त भी चुनौती दे रहा है ? तो ठहर सड़ां माँस खांनेवाले पिशाच ! मैं 
अ्रभी तुझे मारे डालता हे । [ धनुष चंढ़ाकैर ] वेत्रवती ! चल तो ागेओगे सीढ़ीपर । 

प्रती हारी-इधरसे गराइए देव, इधरसे । 

[ सबका वेगसे प्रस्थान ] 
राजा--[ चारों प्रोर देखकर | यहाँ तो कहीं कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है । 
[ नेपथ्यमें | * 

हाय ! हाय ! मैं आपको देख रहा हूँ, पर आप मुझे नहीं देख रहे हैं। मैं तो बिल्लीके 
पेंजोमें पड़े हुए चूहेके समान भ्रपने प्राणोंसे हाथ धोए बैठा हूँ । 

राजा--भ्रच्छा रे छल विद्यांके घमंडी ! भब मेरा बाण ही तुझे देख लेगा | देख ! मैं यह 
बाण चढाता हूँ भोर जैसे हंस, पनियल दूधमें से दूध-दूंध पी जाता है और पानी-पांनी छोड 


देता है वेसे ही यह भी तुझ मारे जानेवालेको मार डालेगा और इस बचाए जानेंवाले ब्राह्मणको 
बचा लेगा ॥ २८ ॥ 


[ बाण चढ़ाता है ] 


) 
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[ ततः प्रबिशिति विदूषकमुत्सृज्य मातलिः । ] 

मातलिः 

कताः शरव्यं हरिणा तवासुराः शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम्‌ | 

प्रसादसौम्यानि सतां सृहृ्जने पतन्ति चन्षृंषि न दारुणाः शराः ॥ २६ ॥ 
राजा--[ ससश्रममस्त्रमुपसंहरनु ] श्रये मातलिः । स्वागतं महेन्द्रसारथे ! 

[ प्रविश्य ] 
विदूषकः - श्रहं जेण इदट्टिपसुमारं मारिदो सो इमिणा साश्रदेण भ्रहिरान्दीश्रदि । ( ग्रहं 
येनेष्टिपशुमारं मारितः सोऽनेन स्वागतेनाभिनन्यते । ) 

मातलिः--[ सस्मितमु ] श्रायुष्मनू ! श्रूयतां यदर्थमस्मि हरिणा भवत्सकाशं प्रेषितः । 
राजा--श्रवहितोऽस्मि। 
मातलि: श्रस्ति कालनेमिप्रसूतिर्दु जयो नाम दानवगणः । 
राजा--शभ्रस्ति । श्रुतपूर्वं मया नारदात्‌ । 
मातलि:--- 


सख्युस्ते स किल शतक्रतोरजय्यस्तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता । 


उच्छेच' प्रभवति यन्न सप्त सप्तिस्तन्नेशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥ ३० ॥ 
स भवानात्तशखस्य् एव इदानीं तमन्द्ररथमारुह्य विजयाय प्रतिष्टताम्‌ । 


[ विदूषकको छोड़कर मातलिका प्रवेश ] 

मातलि--इन्द्रने राक्षसोंके मारनेका काम श्रापको सौंपा है। श्रब श्राप उन राक्षसोंपर 
हां चलकर अपने बाणा चलाइए क्योंकि सज्जन लोग अपने मित्रोंपर बाण नहीं बरसाते, भ्रपनी 
कृपा बरसाते हैं ॥ २६ ॥ 

राजा--[ बाण उतारता हुआ ] कौन ? मातलि ? ग्राग्रो, स्वागत है इन्द्रके सारथी ! 

विदुषक---[ प्रवेश करके ] अरे | जो मुझे बसिपशुके समान मारे डाल रहा था उसका 
यहाँ स्वागत किया जा रहा है । 

मातलि [ मुस्कुराकर ] श्रायुष्मनू ! इन्द्रने मुझे जिस कामसे श्रापके पास भेजा है वह 
पहले सुन लीजिए । 

राजा--हाँ कहिए, मैं सुन रहा हूँ । 

मातलि-कालनेमिके वंशवाले दानवोंका एक ऐसा दल बन गया है जो हराए नहीं 

हार रहा है। 

राज़ा--हाँ, नारद मुनिने मुझसे बहुत दिन हुए बताया था । 

मातलि--श्रापके मित्र इन्द्र उन्हें जीत नहीं पा रहे हैं। श्रब यही समभा गया है कि श्राप 
ही उन्हें रराक्षेत्रमें पछाड़ सकते हैं, क्योंकि रातके जिस श्रेंघेरेको सुय नहीं दुर कर सकता 


उसे चन्द्रमा ही हरता है ॥ ३०॥ ग्रव श्राप यह बनुष-बाण लिए-लिए इसी इन्द्रके रथपर 
चढ़कर विजयके लिये चले चलिए । 
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राजा- भ्रनुगृहीतोऽहमनया मघवतः संभावनया । श्रय माधव्यं प्रति भवता किमेवं 
भ्रयुक्तस्‌। , रॅ 
मातलि:--तदपि कथ्यते । किचिन्निमित्तादपि मनःसंतापादायुष्मान्मया विक्लवो हृष्टः । 
पश्चात्कोपयितुमायुष्मन्तं तपा कृतवानस्मि । कुतः। ी 
ज्वलित चलितेन्धनोडग्निविग्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते । 
प्रायः स्वं महिमानं चोमात्प्रतिपद्यते हि जनः ॥३१॥ 
राजा--[ जनान्तिकम्‌ ] वयस्य भ्रनतिक्रमणीया दिवस्पतेराज्ञा । तदत्र परिगताथं कृत्वा 
मढ्चनादमात्यपिशुन ब्रहि 
त्वन्मतिः केवला तावत्परिपालयतु प्रजाः । 
अधिज्यमिदमन्यस्मिन्कर्मणि व्याएतं धनुः ॥३२॥ 
इति 
विदूषक--जं भवं श्राणवेदि । ( यद्भवानाज्ञापयति । ) [ इति निष्क्रान्तः । ] 
मातलिः--्रायुष्मान्‌ रथमारोहतु । 
[ राजा रथाविरोहणां नाटयति । ] 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 


॥ इति षष्ठोऽङ्कः ॥ 


राजा- भगवानु इन्द्रने यह सम्मान देकर मुझ पर बड़ा भ्रनुग्रह किया है। पर यह तो 
बताइए कि आपने माधव्यके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था । 

मातलि-वह भी बताता हूँ। मैंने आकर देखा कि आपका मन त जाने क्यों बड़ा 
दुखी हो रहा हे । इसलिये आपका क्रोध जगानेके लिये मैंने यही ठीक समभा । क्योंकि आग 
तभी जगती है जब ईधनको हिला-डुला दिया जाय, और साँप भी अपना फन उठाकर तभी 
फुफकारता है जब उसे कोई छेड़ दे। इसी प्रकार मनुष्यको भी जबतक कोई उकसाकर भड़का 
न दे तबतक वह अपना तेज नहीं दिखला पाता ॥३१॥ 

राजा--[ बिदूषकसे ] वयस्य ! इन्द्र भगवाचुकी आज्ञा टाली तो जा नहीं सकती । इसलिये 
श्रमात्य पिशुनको यह सब समाचार सुना देता प्रौर मेरी ओरसे उनसे यह कह देना कि--जबतक 
मेरा धनुष उधर दूसरे काममें फंसा हुआ है तब तक अपनी बुद्धिसे ही प्रजाका पालन करें ।।३२।। 

विदूषक --जेसी ्रापकी प्राज्ञा। [ जाता है। ] 

मातलि-_चलें, आयुष्मान्‌ रथपर चढ़ जाये । 

| राजा रथपर,चढ़नेका नास्य करते हैं। ] 
[ सबका प्रस्थान ] 
॥ छठा ग्रंक समाप्त ॥ 


सप्तमो ऽङ्कः 
[ ततः प्रविशत्याकाशयानेन रथाधिरूढो राजा मातलिश्व। ] 
राजा--मातले ! श्रनुष्ठितनिदेशो5पि मघवतः सत्क्रियाविशेषादनुपयुक्तमिवात्मानं समर्थये । 
मातलि:---[ सस्मितम्‌ ] श्रायुष्मन्‌ ! उभयमप्यपरितोषं समर्थये । 
प्रथमोपकृतं मरुत्वतः प्रतिपत्त्या लघु मन्यते भवान्‌ । 
गणयत्यवदानबिस्मितो भवतः सोऽपि न सत्क्रियागुणान्‌ ॥१॥ 


राजा—मातले ! मा मवम्‌ । स खलु मनोरथानामप्यभूमिविसजनावरसरसत्कारः मम हि 
दिवौकसां समक्षमर्धासनोपवेशितस्य-- 


अन्तर्गतप्रार्थनमन्तिकस्थं जयन्तश्रुद्वीच्य कृतस्मितेन । 
आसमृष्टवक्तोहरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्धा ।।२॥ 
मातलि:--किमिव नामायुष्मानमरेइवरान्नाह॑ति । पश्य -- 


सप्तम अडू 


[ आकाडामें रथपर चढ़े हुए राजा दुष्यन्त भ्रोर मातलि दिखाई देते हें । ] 

राजा--मातलि ! यद्यपि मैंने भगवान्‌ इन्द्रकी ग्राज्ञाका पालन मात्र किया था, पर जेसी 
धूम-घामसे उन्होत्ते मेरा स्वागत-सत्कार किया उसके सामने तो मेरी सेवा कुछ भी नहीं थी । 

मातलि--[ मुस्करा कर] श्रायुष्मनु ! मैं तो समभता हूँ कि श्राप दोनोंका ही मन एक दूसरे 
का आदर करके भरा नहीं । राजनु ! इन्द्रका इतना बड़ा काम करके भी श्राप जो श्रपनी 
सेवाको तुच्छ समझ रहे हैं, उसका कारण यही है कि श्राप भगवानु इन्द्रको बड़प्पन देना चाहते 
हैं। और वे भी आपकी वीरतासे इतने श्रचरजमें भर गए हैं कि आपका इतना सम्मान करके 
भी वे समक रहे हैं कि श्रापका ठीक-ठीक श्रादर हो नहीं पाया ॥१॥ 

राजा--नहीं मातलि ! यह बात नहीं है ! वहाँ से चलते समय मेरा जो सत्कार हुआ है 
उतने सम्मानकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता । उन्होंने देवताभ्रोंके सामने ही सुभे भ्रपने 
शाचे सिहासनपर बिठा लिया और अपनी छातीपर शोभा देती हुई हरिचन्दन लगी हुई वह 
मन्दारकी माला श्रपने गलेसे उतारकर मुस्कराते हुए मेरे गलेमें डाल दी जिसे पानेके लिये जयन्त 
ललचाई आँखों से देख रहा था ।।२।। 


मातलि-मुझे बताइए ऐसा कोनसा सम्मान है जो देवराज इन्द्रके हाथ श्राप नहीं पा 


कप कील. आयक Sess की. ।। sf»... पी 
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सुखपरस्य हरेरुभयेः कृतं « त्रिदिवस्ुद्गतदानवकण्टकम्‌ । 
तव्‌ शरेरधुना नतपवंभिः पुरुषकेसरिणश्च पुरा नखे! ॥३।। 
राजा--श्रत्र खलु शतक्रतोरेव महिमा स्तुत्यः । 
सिध्यन्ति -कमंसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः 
संभावनागुणमवेहि तमीश्वराणाम्‌ । 
किं वाऽभविष्यदरुणस्तमसां विभेत्ता 
तं चेत्सहस्रकिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ ।।४।। 
मातलिः-सहरमेवेतत्‌ । [स्तोकमन्तरमतीत्य] इतः पञ्य नाकपृष्ठप्रतिष्ठितस्य सौभाग्य- 
मात्मयशसः । 
विच्छित्तिशेषे सुरसुन्दरीणां वरशेरमी कस्पलतांऽशुकेषु । 
विचिन्त्य शीतचममर्थजातं दिवौकसस्त्वञ्चरितं लिखन्ति ॥५।। 
राजा —मातले ! श्रपुरसंप्रहारोत्सुकेन बैबैद्युदिवमधिरोहता मया न लक्षितः स्वगंमार्गः । 
कतमस्मिन्मरुतां पथि वर्तामहे । 
मातलिः 
त्रिस्रोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां ज्योतींषि वर्तयति च प्रविभक्तरश्मिः । 


सकते । देखिए--सदा सुखका जीवन वित्तानेवाले इन्द्रके लिये दो ही तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने 
राक्षस-रूपी काँटे स्वगसे उखाड़ फेके हैं--एक तो नृसिंह भगवानु थे जिन्होंने श्रपने नखोंसे 
देवताश्रोंके शत्रु हिरण्यकशिपुका पेट फाड़ डाला था ओऔर दूसरे आप हैं जिन्होंने इस बार अपने 
चिकने-चिकने जोड़वाले बाणोंसे शत्रुओंको मार भगाया है ।) ₹॥ 

राजा-यह सब तो भगवानु इन्द्रकी ही महिमाका फल है । यदि कोई सेवक बहुत बड़ा 
काम करके श्रावे तो यही समशला चाहिए कि स्वामीने वहू काम सोंपकर उसे जो बड़ा 
भारी सम्मान दे दिया था उसीका वह फल है । यदि सूथे, ग्रागे-आणे अश्शुको त से चले तो 
भला भ्ररुणमें इतनी शक्ति कहाँ कि वह श्रेंघेरेको दुर भगा सके ।॥।४॥ 

मातलि--ऐसी बातें कहना झापका बड्प्पन है । [थोड़ी दूर चलकर] भ्रायुष्मनु ! इधर 
स्वगंमें फेली हुई श्रपनी कोत्तिको धाक तो देखिए |--देवता लोग आपके पराक्रमके गीत 
बना-बनाकर कल्पवृक्षके कपड़ोंपर उन रंगोंसे न्विख रहे हैं जो प्रप्सराश्रोंके सिंगारसे बचे 
शह गए हैं ।।५।। 

राजा--मातलि ! मैं जब घाया था तब राक्षसोसे युद्ध करनेके घ्यानमें इतना मग्न था 
कि उस बार स्वगंका मार्ग भली भाँति देख ही नहीं पाया था । अच्छा यह तो बताम्रो कि हम 
लोग इस समय पवनके किस तलमेँ चल रहे हैं ? 

मातलि--यह वही तल है जिसे .लोग कहते हैं कि वामन भगवानने भ्रपने दूसरे पगसे 
मापकर पवित्र कर दिया है। यहाँ परिवह नामका वह पवन चला करता है जिसमें आकाश” 


) 


= चक्क 
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तस्य द्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कं वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति 200३18 Is ॥ 
राजा--मातले ! श्रतः खलु सबाह्यान्तःकरणो ममान्तरात्मा प्रसीदति । [राङ्क क्य] 
सेघपदवी नवतीरणों स्वः । 


मातलिः --कथमवगम्यते । 
राजा-- 


अयमरविवरेभ्यश्रातकैनिष्पतद्धि्डरिभिरचिरभासां तेजसा चाडुलिप्तेः | 
गतमुपरि घनांना वारिगर्भादराणां पिशुनयति रथस्तं शीकरक्लिन्ननेमिः ॥७॥ 
मातलिः--क्षणादायुष्मान्स्वाधिकारभूमौ र्वातष्यते । 


राजा- [श्रघोऽवलोक्य] मातले ! वेगावतरणादाश्चयदर्शनः संलक्ष्पते मनुष्यलोकः । 
तथा हि-- 


शैलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी 
पर्णस्वान्तरलीनतां विजह्वति स्कन्धोदयात्पादपोः । 
संतानेस्तनुभावनष्टसलिला व्यक्ति भजन्त्यापगाः 


केनाप्युस्चिपतेबर पश्य भुवनं मर्त्पाश्वमानीयते ।।८॥ 
मातलिः-साघु दृष्टम । [सबहुमानमवलोक्य ] श्रहो उदाररमणीया प्रथिवी । 


गंगा वहा करती हैं और जो श्रपनी वायुःधाराश्रोंसे नक्षत्रोंको ठीक-ठीक चलाया 
करता है ।।६।। 

राजा--मातलि ! यही कारण है कि मेरी भीतरी श्रोर बाहरी सब इन्द्रियोंके साथ- 
साथ मेरा श्रन्तरात्मा भी प्रसन्न हो उठा है । [रथके पहियोंको देखते हुए] भ्रब हम भ्राकाशके 
उस भागपर उतर भ्राए हैं जिसमें बादल चला करते हैं । 

मातलि--यह आपने कंसे जाना ? ; 

राजा- यह तो जल-कणोंसे भींगा हुआ ग्रापके रथका धुरा ही बतला रहा है कि हम 
जल-भरे मेघोंके ऊपरसे चले जा रहे हैं क्योंकि बिजलीकी चमकसे घोड़े भी चमक उठते हैं भौर 
रथके पहियोंके भ्ररोंके बीचमें निकले-निकलकर चातक इधर-उधर उड़ते फिर रहे हैं ॥७॥ 

मातलि --ग्रायुष्मातु क्षण भरमें ही श्रपने राज्यको भूमिपर उतर जायेंगे । 

राजा -[नीचे देखकर] मातलि ! वेगसे उतरनेके कारण नीचेका मनुष्यलोक कितना 
विचित्र दिलाई पढ़ रहा है। क्योंकि--दैसो ! जान पड़ता है मानो धरती पहाड्रॉकी ऊंची 
चोटियोंते नीचे उतर रही हो, पत्तोंमें छिपी हुई वृक्षोंकी शाखाएँ श्रब दिखाई पड़ती जा 
रही है, दूरसे पतबी दिखाई देतैवाबी नदियाँ चौड़ी होती जा रही हैं भोर पढ़ पृथ्वी इस 
प्रकार हमारी भोर उठी चली श्रा रही है मातो कोई इसे ऊपरको उछाल रहा हो ॥८।। + 

मातलि ठीक देखा श्रापन्ते । [आदरंसे देखकर] वाह ! धरती कसी सुहावनी दिखाई 


पड़ रही है! 


सप्तमोऽङ्कः [ १३१ 


राजा--मातले ! कतमोऽयं पूर्वापरसमुद्रावगाडः कनकरसनिष्यन्दी सांध्य इव मेघपरिघः 
सानुमानालोक्यूते । k 
मातलि:--प्रायुष्मन्‌ ! एष खलु हेमकूटो लाम [िपुरुषपर्वंतस्तपः सं सिद्धिक्षेत्रस्‌ । पइ 
स्वायंभुवान्मरीचेयेः प्रबभूव प्रजापतिः । 
सुरासुरगुरुः सोऽत्र सपत्नीकस्तपस्यति ॥ & ॥ 
राजा तेन ह्यनतिक्रमणीयानि । श्रेयांसि प्रदक्षिणीकृत्य भगवन्तं गन्तुमिच्छामि ! 
मातलि:-- प्रथमः कल्पः । 
[ नाट्येनावतीर्णों ] 
राजा--[ सविस्मयम्‌ ]-- 
७ ° 
उपोढशब्दा न रथाङ्गनेमयः प्रवतमानं न च दृश्यते रजः | 
अभ्रूतलस्पर्शतयानिरुन्धतस्तवावतीशोऽपि रथो न लक्ष्यते ॥१०॥। 
मातखिः-एतावानेव शतक्रतो रायुष्मतश्च विशेषः । 
राजा--मातले ! कतस्मिस्प्रदेशे सारीचाश्रमः । 
मातलि:--[ हस्तेन दर्शयतू ]-- 
_ कप fo . \ 
वन्मीका्रैनिमग्नमूर्तिररसा संदष्टसर्पत्वचा 
कणठे जीर्णलताप्रतानबलयेनात्यर्थसंपीडितः । 


राजा--मातलि ! बताझ्रो तो, यह पूर्व और पर्चिमके समुद्रोंतक फंचा हुआ, सुनहरी. 
धारा बहानेवाला भोर सन्ध्याके मेघोंकी भीतके समान लम्बा-चोड़ा कोन सा पहाड़ दिखाई दे 
रहा है ? 

मातलि--श्रायुष्मच्‌ ! यह तो हेमकूट नामक पहाड़ है जिसमें किन्नर लोग रहते हैं और 
जहाँ तपस्या करनेवालोंको शीघ्र ही सिद्धि मिल जाया करती है। देखिए, यहाँ देवताझों 
प्रौर दानवोंके पिता स्वयम्भूमरीचके पुत्र भ्रजापति कश्यप भपनी पत्तीके साथ बैठे तपस्या 
कर रहे हैं ॥ &॥ 1 

राजा--तब तो हाथमें प्राया सौभाग्य छोड़ना नहीं चाहिए । मैं चाहता हैँ कि भगवान्‌ | 
कड्यपको प्रदक्षिणा कर लूँ तब जाऊं । 

मातलि--यह तो झापने ठीक सोचा । 

[ दोनों . उतरनेका नास्य करते हैं। ] 

राजा--[ भ्राइचयंसे ] श्वरे ! तुम्हारा रथ कब नीचे उतर झाया यह तो जान ही नहीं पड़ा 
क्योंकि एश्वीसे न छूनेके कारण त तो इसके पहियोंकी घरघराहट ही सुनाई दी, न घुल ही 
उड़ी श्रौर न तुमने रास ही खींची ॥ १० ॥ 

मातलि--ग्रायुष्माचके शोर इन्द्रके रथमें बस यही तो अन्तर है । 

राजा मातलि ! मरीचिके पुत्र कश्यपका श्रा्रम किघर है ? 

मातलि--[ हाथसे दिखलाते हुए ] वह रहा कश्यप ऋषिका श्राश्रम, जहाँ वे ऐसी तपस्या 
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१३२ ] अभिज्ञानशा कुन्तलम्‌ 


वि... १. स क मो HORM स कन 


अंसव्यापि शकुन्तनीडनिचितं बिभ्रज्जटामण्डलं 
यत्र स्थाणुरिवाचलो सुनिरसाव्रभ्यर्कबिम्बं स्थितः ॥ ११॥ 
राजा--नमोऽस्मे कष्टतपसे । 


मातलिः--[ संयतप्रग्रहं रथं कृत्वा ] महाराज एतावदितिपरवधितमन्दारवुक्षं प्रजापते- 
राश्रमं प्रविष्टौ स्वः । 


राजा--स्वर्गादधिकतर'ं निवृ तिस्थानम्‌ । श्रम्ृतह्लदमिवावगाढोऽस्मि । 

मातलिः [ रथं स्थापयित्वा ] श्रबतरत्वायुष्मान्‌ । 

राजा--[ अवतीय ] मातले । भवान्कथमिदानीम्‌ । 

मातलिः संयन्त्रितो मया रथः। वयमप्यवतरामः। [ तथा कृत्वा ] इत ध््ायुष्मनु । 
[ परिक्रम्य ] हृ्यन्तामत्रभवतामृषीरणां तपोवनश्रुमयः । 

राजा-- ननु विस्मयादवलोकयामि । 


प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्ष वने 
तोये काञ्चनपद्मरेणुकपिशे धर्माभिषेकक्रिया । 


कर रहे हैं कि उनके श्राघे शरीर तक दीमकोंने बाँबी उठा ली है, छातीपर साँपकी 
केच्ुलियाँ छुटी पड़ी हैं, गलेमें सूखी हुई बेले उलभी हुई हैं, कन्धोंतक लटकी हुई जटाद्योंमें 
चिड़ियोंने घोंसले बना लिए हैं भ्र]र सूखे पेड़के ठूंठके समान श्रचल होकर वे सुयंपर 
आँखें जमाए बैठे हैं ।॥ ११ ॥ 

राजा ऐसी कठोर तपस्या करनेवाले महात्माको मैं प्रणाम करता हूँ । 

मातलि--[ रास खींचकर श्रौर रथ रोककर ] महाराज ! हम लोग प्रजापति कश्यपके 
भ्राश्रममें पहुँच गए हैं। यह देखिए, यह सुन्दर मन्दारके वृक्षोंकी पांत श्रदितिने पने 
हाथसे लगाई है । क 

राजा-यहाँ तो स्वगंसे भी बढ़कर शान्ति फैली हुई है। ऐसा जान पड़ता है मानो मैं 
अमृत-कुण्डमें कूद पड़ा होऊ । 

मातलि--[ रथ रोककर ] उतर ग्रायुष्मानू ! 

राजा--[ उतरकर ] मातलि ! भ्रव श्राप क्या करेंगे ? 

मातत्ि--मैंने भली भाँति रथ रोक लिया है। मैं भी श्रापके साथ ही उतर रहा हूं । 


[ उतरकर ] इधरसे ग्राइए यायुष्मनु ! [ घूमते हुए ] ग्राइए, यहाँ ऋषियोंकी तपोभूमि 
देखिए । 


राजा- सचमुच मुझे तो यह देखकर बड़ा अचरज हो रहा है कि यहाँ ये तपरवी लोग 
उन वस्तुश्रोंके बीचमें बेठकर तपस्या कर रहे हैं जिन्हें पानेके लिये दुसरे ऋषि लोग तपस्या 
` किया करते हैं । यहाँ पर ये लोग कल्पवृक्षोके बनका वायु पी-पीकर जीते हैं, सुनहरे कमलके 
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भे 


च्यानं रत्नशिलातलेषु विदुभस्त्रीसंनिथो संयमो 
यस्काङ्चषन्ति तपोभिरन्यश्रुनयस्तस्मिस्तपस्यन्त्यमी ॥१२॥ 
„ मातलिः-उत्सपणो खलु महतां प्राथना । [परिक्रम्य आकाशे ] भ्ये वृद्धशाकल्य | किसनु- 
तिष्ठति भगवान्मारीचः । कि ब्रवीषि । दाक्षायण्या पतिव्रताधर्ममधिकृत्य पृष्टस्तस्ये महषिपत्नीसहि- 
ताये कथयतीति । 


राजा--[कराँ दत्वा] भ्रये प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्तावः । 
मातलिः--[राजानमवलोक्य] अ्रस्मिन्तशोकवृक्षमूले तावदास्तामायुष्मानु यावत्वासि्रगुरुवे 
निवेदयितुमन्तरान्वेषो भवामि । + 

राबा -- यथा भवान्मन्यते । [इति स्थितः।] 
मातलिः--ग्रायुष्मन्‌ साधयाम्यहम्‌ । [इति निष्क्रान्तः 1] 
र।जा-- [निमित्तं सूचयित्वा |-- 

मनोरथाय नाशंसे किं बाहो स्पन्दसे ब्रथा । 

पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिवर्धते ।।१३॥ 

[नेपथ्ये] 


परागसे सुवासित जलमें स्नान करके पूजा-पाठ करते हैं, रत्न-शिलाम्रोंपर बेठकर समाधि लगाते 
हैं घ्रोर प्रप्सराग्रोंके बीचमें बैठकर तपस्या साधते हैं ॥१२॥ 
मातलि--ऐसे महापुरुषोंकी इच्छाएँ भी तो वेसी हा बड़ी होती है । [घुमकर झाकांशमे] 
कहिए वृद्ध शाकल्यजी ! इस समय महात्मा कश्यप क्या कर रहे हैं ? कया कहा कि दाक्षायणीने 
पातिव्रत धमके सम्बन्धमें जो प्रश्‍न किया था उसका उत्तर वे उन्हें ओर ऋषिपत्नियोंको बैठे 
सुना रहे हैं ? 
राजा--[ कान लगाकर] झरे, यह तो ऐसा कथा-प्रसंग छिड़ गया है कि झव इसके समाप्त 
होनेतक रुकना ही होगा । 
मातलि [राजाको देखकर] जबतक मैं इन्द्रके पिता मर्हाष कश्यपको आपके भ्नानेकी सूचना 
देनेका कोई भ्रवसर ढूंढ निकाल तबतक श्राप इस अशोकके वृक्षके नीचे ही चलकर बैठिए । 
राजा--जेसा आप ठीक समझें । [बेठता है ।] 
मातलि--ग्रच्छा तो मैं जा रहा हूं ग्रायुष्मनु ! [चला जाता है ।] 
| राजा-[म्रच्छा शकुन देखकर] अपने मनोरथ पूरे होनेकी तो मुझे कोई आशा ही नहीं है 
फर तुम व्यथे ही क्यों फडक रही हो मेरी भुजा ! सच है, जो झाई हुई ` लक्ष्मीको ठुकरा देता है 
उसे पीछे ऐसे ही रोना झींकना पड़ता है ॥१३॥ 
[निपथ्यमें] 


१३४ ] श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
i 
मा कछु चावलं करेहि। कहं गदो जेव ग्रत्तणो पकिदि। (मा खलु चापलं कुरु । कथं गत 
एवात्मनः प्रकृतिम्‌ ।) 
राजा--][ करां दत्वा ] श्रभ्ुमिरियमविनयस्य । को नु खल्वेष निषिध्यते । [शब्दानुसारेणावलो- 
बय सविस्मयम्‌ ] श्रये को नु खल्वयमनुबध्यमानस्तपस्विनीभ्यामबालसस्व्रो बालः । 


अर्धपीतस्तनं मांतुरामर्दक्लिष्टकेसरम्‌ । 
ग्रक्रीडितु सिंहशिशु' बलात्कारेण कषेति ॥१४॥ 
[ततः प्रविशति यथानिदिष्टकर्मा तपस्विनीम्यां सह बालः।] 
बालः जिम्भ सिद्धः दन्ताइं दे गणाइस्सं । (जृम्भस्व सिंह दन्तास्ते गणयिष्ये ।) 
प्रथमा-श्रविणीद कि णो भ्रपच्चणिव्विसेसाणि सत्ताणि विप्पभ्ररेसि। हम्त बड्ढइदे संरम्भो । 
ठाणे क्खु इसिजणेण सब्वदमणो त्ति किदणामहेश्रो सि । (्रविनीत ! कि नोऽपत्यनिविशेषाणि 


सत्त्वानि विश्रकरोषि । हन्त । वर्षते तवसंरम्भः॥ स्थाने खलु ऋषिजनेन सरवंदमन इति कृतनाम- 
घेयोऽसि ।) 


राजा--क न खलु बालेऽस्मिन्नौरस इव पुत्रे स्निह्यति मे मनः भुनमनपत्यता मा वत्सलयति । 


द्वितीया--एसा क्खु केसरिणी तुमं लड्घेदि जइ से पुत्त्रं ण मुञ्चेसि। (एषा खलु केसरिणी 
त्वां लद्घयिष्यति यदि तस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि ।) 


बस नटखटपन न कर ॥ क्यों ? तु फिर अपने स्वभाव पर उतर श्राया ? 


राजा--[कान लगाकर] श्रे, यहाँ तो नटखटपन होना ही नहीं चाहिए फिर यहाँ कौन 
किसे डाँट रहा है ? [जिधरसे बोली सुत्ताई देती है उधर देखकर भ्राश्रयंसे] श्ररे, यह कोत 
पराक्रमी बाक है जिसके पीछे-पीछे दो तपस्वनियाँ चली भ्रा रही हैं श्रौर जो -भ्रपने खेलनेके 
लिये सिहनीके स्तनोंसे श्राधा दूध पिए हुए सिंहनीके बच्चेको खेलनेके लिये बलपूर्वक घसीटे लिए 
चला श्रा रहा है जिसके केसर इस खींचा-तानीमें छितरा गए हैं ॥१४। 


[ऊपर कही हुई दशामें तपस्वितियोंके साथ बालकका प्रवेश] 
_ बालक--खोल ले (रे) छिघ (पिह) भ्रपना मुंह ! मैं तेले (तेरे) दांत गिनूंगा । 
पहली--परे नटखट ! जिन पशुश्रोंको हम लोगोंने ्रपनी सन्तानके समान पाल रबखा है 
उन्हें तु क्यों इतना सताया करता है ? कया कहें, तेरा नटखटपन दित्त-दिन बढ़ता ही जा रहा 
है । ऋषियोंने तेरा नाम ठीक ही सर्वदमन रख छोड़ा है । 


राजा--इस बालदःपर मेरे मनमें वैसा ही प्रेम हो रहा है मानो यह मेरा भ्रपना ही पुत्र हो । 
पर जान पड़ता है कि पुत्र न होनेके कारण ही मेरे मतमे यह वात्सल्य प्रेम उमड़ आया है। 
दूसरी--इसके बच्चेको तू नहीं छोड़ेगा तो यह सिंहिनी तेरे ऊपर झपट पड़ेगी । 


सप्तमोऽङ्कः [ १३५ 


= 


बाल:--[ सस्मितम्‌ ] श्रम्हहे बलिनं कलु भोडो म्हि । ( ग्रहो बलीयः नतु भीतोऽस्मि । ) 
[ इत्यधरं दशयति । | 
राजा महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति मे । पु 
स्फुलिज्ञाबस्थया वहिरेधापेज्ञ इव स्थितः ॥१५॥ 
प्रथमा--वच्छ एदं बालमिइन्दश्नं सुख । श्रवर॑ दे कोलराश्रं दाइस्सं। ( वत्स एनं बाल- 
मृगेन्द्रं मुञ्च । अपरं ले क्रीडनकं दास्यामि । ) 
बालः--काहि । देहि णं । ( कुत्र । देह्यतत्‌ । ) [ इति हस्तं प्रसारयति । ] 
राजा--कथमू । चक्रवतिलक्षणमप्यनेन धार्यते । तथा ह्यस्य-- 
प्रलोभ्यवस्तुग्रणयप्रसारितो विभाति जालग्रथिताङ्गुलिः करः | 
ग्लच्यपत्रान्तरमिद्धरागया नवोषसा भिन्न मितैकपङ्कजम्‌ ।।१६॥ 
द्वितीया--सुब्बदे । ण सक्को एसो बाभ्रामतेश विरमयिद्‌ं । गच्छ तुमं । समकेरए उडए 
मक्कण्डेप्रस्प्र इसिकुमारश्रस्स वण्णचित्तिदो मित्तिश्रामोर्रो चिट्टदि । तं से उवहर । ( सुद्रते ! 
न शक्य एष वाचामात्रेणा घिरमयितुम्‌ । गच्छ त्वम्‌ । भदीये उटजे माकण्डेयस्याषिकुमारस्य वणु- 
चित्रितो मृत्तिकामयूरस्तिष्ठति । तमस्योपहर । ) 
प्रथमा--तह । ( तथा ) [ इति निष्कान्ता । ] 
बालः--इमिणा एव्व दाव कोलिस्सं 1 ( गनेव तावत्क्रीडिष्यामि।) [ इति तापसीं 
विलोक्य हसति । ) 


बालक --[ मुस्क्रराते हुए ] श्रले ( अरे ) मैं तो बला (बड़ा) दल (डर) गया हूँ। [ भोठ 
निकालकर मुँह बनाता है । ] 

राजा यह बालक तो मुझे बड़े तेजस्वीका पुत्र जान पड़ता है और उस चिनयारी के 
रूपमें रहने वाली श्रग्निके समान दिखाई पड़ रहा है जो भड़क उठनेके लिये बस इंघनकी 
बाट देख रही हो ॥१५॥ _ 

पहली --वत्स ! इस सिंहे बच्चेको छोड़ दे। मैं तुझे और खिलौना लाए देती हूँ । 

[ हाथ फेलाता है | 

बालक--कहाँ है ? लाझो दो । 

राजा--्ररे, इसके हाथमें तो चक्रवतियोंके भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 
खिल्लोनेके लोमये फेलाया हुआ थह जालके समान मिली हुई उंगलियों-वाला इसका हाथ 
उस भ्रकेले कमलके जैसा दिखाई दे रहा है जो प्रात:कालकी लालीसे चमक रहा हो ओद 
जिसकी पंखड़ियाँ भ्रमी पुरी खुल भी न पाई हों ॥१६।॥ 

दुसरी --सुब्रता ! यह बातोंमें नहीं फुसलाया जा सकता । तु जा, भेरी कुटीमें जो ऋषि- 
कुमार मा्कण्डेबका रेंगा हुआ मिट्टीका मोर रक्खा है, उस्तै उठाती ला । 

पहली -भ्रच्छा । [ जाती है | 

बालक--श्रौल ( और ) तबतक मैं इछीछे (इसीसे) खेलता हैँ । [ यह कहकर तपस्विनीको 
देखकर हँस देता हे । | 
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राजा--स्प्रृहयामि खलु दुलंलिताया स्म 1 , 
आ्रालक्यदन्तमुकुलाननिमित्तहासेरव्यक्तवर्णरमशीयवचःप्रवत्तीनू । 
अड्भाश्रयप्रणयिनस्तन यान्बहन्ती शन्‍्यास्तदज्लरजसा मलिनीभवन्ति ।। १७॥ 
तापसी- होदु । ण मं श्रश्न॑ गणोदि। [ पाइवंमवलोकयति ] को एत्य इसिकुमाराणं । 
[ राजानमवलोक्य ] भद्दमुह ! एहि दोव । मोएहि इमिणा डुम्भोग्रहत्थग्गहेण डिम्भलीलाए 
बाहीश्रमाणं बालमिइन्दश्रं । ( भवतु । न मामयं गणयति । कोऽत्र ऋषिकुमाराणाम्‌ । भद्रमुख ! 
एहि तावत्‌ । मोचयानेन दुर्मोकहस्तग्रहेण डिम्भलीलया बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम्‌ । ) 
राजा--[ उपगम्य । सस्मितम्‌ ] श्रयि भो महषिपुत्र ! 
एवमाश्रमविरुद्धशत्तिना संयमः किमिति जन्मतस्त्वया । 
सच्तसंश्रयसुखो 5पि दृष्यते कृष्णसर्पशिशुनेव चन्दनः ।॥॥१८॥ 
ठापसी -- भद्दमुह ! ण कखु श्रश्नं इसिकुमारश्रो । ( भद्रमुख ! न खल्वयमृषिकुमारः । ) 
राजा--भ्राकारसह॒शं चेष्टितमेवास्य कथयति । स्थानप्रत्ययात्तु वयमेवं तकिणः। [ यथा- 
5म्यथितमनुतिष्ठन्बालस्पशं मुपलम्य, श्रात्मगतम्‌ ] 
‘~ च * > 
अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुख ममवमू । 
कां निद्वेति चेतसि तस्य कुर्याधस्यायमज्ञात्कृतिनः प्ररूढः ॥१६॥ 


राजा--मुझे तो यह नटखट बालक न जाने क्यों बड़ा प्यारा लगता है । वह भाग्यवानु 
बन्य है जिसकी गोदमें बैठकर यह स्वभावसे हँस मुख, कलीके समान कुछ-कुछ 'फलकते हुए 
दाँतोंवाला ग्रौर तुतला-तुतला कर बातें करनेवाला बालक श्रपने भ्रंगकी धूल उसके श्रंगमें 
लगाता होगा ।।१७॥। 

तपस्विनी--श्ररे ! यह तो मेरी बात सुनता ही नहीं । [ इधर-उधर देखकर ] भ्ररे कोई 
ऋषिकुमार यहाँ है ? [ राजाको देखकर ] हे भद्र ! तनिक श्राप ही श्राकर इस बालकके हाथसें 
इस सिहके बच्चेको छुड़ा दीजिए । इसने इसे ऐसा कसकर पकड़ रकखा है कि मेरे हाथसे तो 
छुड़ाए नहीं छूटता । 

राजा--[पास जाकर मुस्कराहटके साथ] भ्ररे, ए महपिकुमार ! तुम यहाँ ग्राश्नमके नियमोंसे 
उल्टा काम क्यों कर रहे हो ? ये बेचारे जीव जो जन्मसे ही सीधे सादे रहकर सुखी जीवन बिता 
रहे हैं उम्हें तुम उस प्रकार क्‍यों सता रहे हो जेसे काले सपंका बच्चा चन्दनके पेड़को 
सताता है. ॥॥१८॥ | 

तपस्विनी--मद्र ! यह ऋषिकुमार नहीं है । 

राजा--इसके रूप श्रोर कामोंसे ही जान पड़ रहा है कि यह ऋषिकुमार नहीं है । पर यहाँ 
तपोवतमें देखकर मैंने इसे ऋषिकुमार ही समझ लिया था । [जी भरकर बालकके 'शरीरपर हाथ 
केरकर श्राप-ही-्राप | न जाने यह बालक किस वंशका है। इसे एक बार ही छू लेमैसे ,जब मेरे 


. शरीरको इतना सुख मिल रहा है तब उस भाग्यवानुको कितना भ्रानन्द मिलता होगा जिसका यह 
सगा पुत्र है ॥१९॥॥ 
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....ह8र.....................तत..........ा्ा-++_++ 
° 


तापती--[उभौ निवेण्यं ] भ्रच्छरिग्नं । भ्रच्छरिश्रं । 
(श्रयम्‌ । भ्रा्मयंम्‌ ।) 
राजा--श्रायें किमिव । { प्‌ 
* तापसी--इमस्स बालश्रस्स दे वि संवादिणी श्राकिदी त्ति विम्हाविदम्हि । अपरिइद स वि दे 
भ्रप्पडिलोमो संबुत्तो त्ति ( अस्य बालकस्य तेऽपि संवादिन्याकृतिरिति विस्मापिता$स्मि । अपरि- 
चितस्य्रापि तेऽप्रतिलोमः संवृत्त इति 1) 
राजा-[बालकमुपलायतू] न चेन्मुनिकुमारोऽयमथ कोऽस्य व्यपदेशः । 
तापसी--पुरुवंसो । (पुरुवंशः 1) 
राजा--[ग्रात्मगतम्‌] कथमेकान्वयो मम । श्रतः खलु मदनुकारिणमेनमत्रभवती ,सन्यते । 
ग्रस्त्येतत्पौरवाणामन्त्यं कुलव्रतसु । 
भवनेषु रसाधिकेषु पूर्व क्षितिरच्ञार्थसुशन्ति ये निवासम्‌ । 
नियते कपतित्रतानि पश्चात्तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम्‌ ॥२०॥ 
[प्रकाशम्‌] न पुनरात्मगत्या मानुषाणामेष विषयः । 
तापसी--जह भद्दमुहो भणादि । भ्रच्छरासंबन्धेण इमस्स जणणी एत्य देवगुरुणो पसुदा । 
(यथा भद्रमुखो भणति । भ्रप्सरः संबन्ेनास्य जनन्यत्र देवगुरोस्तपोचने प्रसूता ।) 
राजा-[अपवार्यं] हन्त द्वितीयसिदमाशाजननमु । [प्रकाशम्‌ | ग्रथ सा तत्रभवतो किमाख्यस्य 
राजषेंः पत्ती । 


तपस्विनी-- [दोनोंको देखकर] श्राश्चयं है, भ्रारचयं है । 

राजा--श्राइचर्यकी कया बात है, ग्रायें ! 

तपस्विनी--तुम्हारा औौर इस बालकका एक-दम मिलता-जुलता रूप देखकर मैं तो ग्रचरजमें 
भर गई हूँ श्रोर फिर देखिए कि श्रनजान होते हुए भी इसने आपका कहना नहीं टाला । 

राजा-- [ बच्चेको दुलारते हुए तपस्विनौसे] अच्छा यह तो बताइए कि यह ऋषिकुमार नहीं 
है तो फिर किस वंशका है ? 

तपस्विनी--पुरुवंशका । 

राजा--[मन ही मन] ररे क्या यह मेरे ही वंशका है ? तभी ये तपस्वितीजी मुझे इससे 
मिलता-जुलता बता रही हैं । 

पर पुरुवंशियोंकी तो यह बँधी हुई रीति है कि वे---युवावस्था में पृथ्वीकी रक्षाके लिये 
विलासकी सामग्रियोंसे भरे भवनोंमें रहना चाहते हैं और बुढ़ापेमें अपनी पतिब्रता स्त्रोको साथ 
लेकर वृक्षके नीचे कुटिया बनाकर रहने लगते हैं ॥२०॥ [प्रकट] पर यहाँ भ्रपची शक्तिसे तो कोई 
मनुष्य पहुंच नहीं सकता । 

तपस्विंनी--आप ठीके कह रहे हैं। इसकी माँ अप्सरा को कच्या है। इसलिये उसने यहाँ 
मंरीचिके आश्रममें ही इसे जन्म दिया है । 

राजा--[भ्रपने श्राप] अरे ! यह तो मेरी भ्राशाकी दुसरी सीढ़ी मिल गई । [प्रकट | अच्छा 
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| तापसी--को तस्स धम्मदारपरिच्चाइणो णाम संकीतिदुं चिन्तिस्सदि। (कस्तस्य धमंदार- 
परित्यागिनो नाम संकीतंयितुं चिन्तयिष्णति |) 
| राजा--[स्वगतम्‌] इयं खलु कथा मामेव लक्ष्यीकरोति । यदि तावदस्य शिशोर्मातरं नामतः 
पृच्छामि श्रथव्मऽनायंः परदारव्यवहारः । 
[ प्रविद्य मृण्मयूरहस्ता | 

। तापसी--सव्वदमरा ! सउन्दलावण्णां पेक्ख । (सवंदमन ! शकुन्त-ला वण्यं प्रेक्षस्व ।) 
| बाल:-- [सदृष्टिक्षेपम्‌] कहि वा मे श्रज्जु (कुत्र वा मम माता ।) 
| उभे--णामसारिस्सेण वच्चिदों माउवच्छलो । (नाम साहश्येन वञ्चितो मातृवत्सलः ।) 

द्वितीया--वच्छ इमस्स मित्तिश्रामोरश्रस्स रम्मत्तणं देक्खत्ति भणिदो सि । (वत्स ्रस्य 
मृत्तिकामयूरस्य रम्यत्वं पदयेति भणितोऽसि ।) 

राजा -- [श्रात्मगतम्‌] कि वा झाकुन्तलेत्यस्य मातुराख्या । सन्ति पुनर्नामधेयसाहृर्यानि । भ्रपि 
। नाम मृगतृष्रिकेव नाममात्रप्रस्तावो मे विषादाय कल्पते । 
बाल: -- भ्रज्जुए । रोश्रदि मे एसो भद्दमोरश्रो । (मातः ! रोचते म एष भद्रमयूरः ।) [इति 
| क्रीडनकमादत्ते ।] 
| प्रथमा--[ विलोक्य सोद्वेगम्‌ ] श्रम्हहे रक्‍खाकरण्डय़ं से मणिबन्धे ण दीसदि । ( ग्रहो रक्षा- 
४८” करण्डकमस्य मणिवन्वे न हृश्यते ।) 


यह तो बताइए कि वे देवी किन राजषि की पत्नी हैं ? 

तपस्विनी--जिसने श्रपनी धमं-पत्नो को छोड़ दिया हो, भला ऐसे पापीका भी कोई श्रपने 
मूँहसे नाम निकालता है । 

राजा--[ श्राप ही श्राप ] यह कथा तो पूरी-पूरी मुभपर ही लागू हो रही है ! श्रच्छा, 
| माता-पिताका ही नाम पूछ देखूं । किन्तु पराई स्त्रीके विपमें कुछ पूछना भलमनसाहृत नहीं है। 

[हाथसे मिट्टीका मोर लिए हुए तपस्विनी श्राती है ।] 

तपस्विनी--सवंदमन ! शकुन्त-लावण्य (इस पक्षीकी सुन्दरता) तो देख ! 

बालक-- [चारों श्रोर देखता हुआ ] कहाँ है मेरी माँ ? 

दोनों-्रपनी माका इसे ऐसा मोह है कि उसके नामके ग्रक्षर | सुनने भरसे ही इसे धोखा 
ही गया । 
क दूसरी--वत्स ! मैं कह रही थी कि तुम इस मिट्टीके मोरकी सुन्दरता देखो ! 

राजा--[ श्राप ही श्राप] तो क्या इसकी माँका नाम शकुन्तला है । पर संसारमें एक जैसे 
बहुतसे नाम होते हैं । कहीं यह नाम भी मेरे दुःखको भ्रौर बढ़ातेके लिये मृग-तृष्णाके समान ही 
न आगया हो । 

बालक -जमाँ ! यह मोल (मोर) तो बला (बहा) भ्रच्छा है । [खिलोना लेता है ।] ' 

पहली--[देखकर घबराहटके साथ ] ग्ररे, इसके पहुँचेपर बेंधी हुई रक्षाको जड़ी नहीं दिखाई 
दे रही है । 


i Bide hs i hha Rt “Fs रमन ४४2 titi li Lboiiiis nk 5४ ०4 RRR es. 4, 0 वचे... - 111 


क 


सप्तमोऽङ्कः [ १३९ 


राज -- ग्रलमलमावेगेन । नन्विदमस्य सिहश!वविमर्दात्परिभ्रष्टम्‌ । [ इश्यादातुमिच्छति । ] 

उभे--मा क्खु एदं श्रवलम्बिञ्न। कहं गहोदं रोण । ( मा खल्विदमवलम्बय । कथम्‌ 
गृहीतमनेन । ) [ इति विस्मयादुरोतिहितहस्ते परस्परमवलोकयतः । ] 

„राजा--किमर्थ घ्रनिषिद्धाः स्मः । 

प्रयमा-सुणाडु महाराश्रो। एसा श्रवराजिदा शाम श्रोसही इमस्स जातकम्मसमए 
भश्रवदा मारीएण दिण्णा। एदं कित मादापिदरो श्रप्पाणं च वज्जिम् अवरो भूमिपडिद 
ण गेण्हादि । (शृणोतु महाराज: । एषाऽपराजिता नामौषधिरस्य जातकर्मसमये भगवता मारीचेन 
दत्ता । एतां किल मातापितरावात्मानं च वजंयित्वाऽपरो भूमिपतितां न गृह्वाति। ) 

राजा--श्रथ गृल्हाति । 

प्रथमा --तदो तं सप्पो भविश्र दंसइ । । ततस्तं सर्पो भूत्वा दशति । ) 

राजा भवतीभ्यां कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया । 

उभे-- श्रणेश्रसो । ( भ्रनेकशः । ) 

राजा--[ सहषंम्‌ । आत्मगतम्‌ ] कथमिव संपुरांमपि भे मनोरथं नाभिनन्दामि । [ इति 
बालंपरिष्वजते । ] 

द्वितीया--सुव्वदे एहि । इमं वुत्तन्तं णिश्रमव्वाबुडाए सउन्दलाए णिवेदेम्ह ( सुव्रते ! एहि । 
इमं वृत्तान्तं नियमव्यापृताये शकुन्तलाये निवेदयावः । ) 

[ इति निष्क्रान्ते ] 


राजा-घकराइए मत ! सिंहके बच्चेसे खींचा-तानी करते समय वह यहीं गिर गई थी । 
[ उठाना चाहता है । ] 
दोनों- हे हैं ! उसे छूइएगा मत ! अरे, इन्होंने तो उसे उठा लिया ! 
[ आइचयंसे छातीपर हाथ रखकर एक दूसरीको देखती हैं ।] 
राजा--श्राप लोगोंते उठानेसे मुझे रोका क्यों ? 
पहली--सुनिए महाराज । जब इसका जात-कमं संस्कार हो रहा था उस समय पृथ्वीपर 
कश्यपने भ्रपराजिता नामकी यह जड़ी इसके हाथमें बाँधकर कहा था कि यदि यह पृथ्वीपर 
गिर पड़े तो इसे, इसके माता-पिताको छोड़कर दूसरा कोई न उठावे ! 
राजा--श्रौर यदि दूसरा कोई उठा ले तो? 
पहली--तो यह साँप बनकर तत्काल डस लेगी । 
राजा--श्राप लोगोंने कभी इसका ऐसा परिवर्तन देखा है ? 
दोनों--बहुत बार देखा है । 
राजा--[ श्राप ही श्राप ] तब मैं ग्रपने मनोरथ पूरे होनेपर क्यों न फूला समाऊ। 
[ बालकको छातीसे लगाता है । ] 
दुसरी भ्ररी सुव्रते ! श्रा्मो, यह समाचार उस तपस्विनी शकुन्तलाको तो सुना श्रावें । 
[ दोनों चली जाती हैं ] 


rT .,. bide sis करा. il कि. 


१४० | . अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


बाल:---मुज्च मं । जाव श्रज्जुए सश्रासं गमिस्सं । ( मुञ्च मां यावन्मातु: सकाशं गमि- 
ष्यामि । ) 
राघा_-पुत्रक ! मया सहेव मातरमभिनन्दिष्यसि । 
वालः-¬मम क्खु तादो दुस्सन्दो णा तुमं । ( मम खलु तातो दुष्यन्तः, न त्वमु । ) 
राजा--[ सस्मितम्‌ ] एष विवाद एव प्रत्याययति । 
[ ततः प्रविशत्येकवेणीधरा शकुन्तला ] 
शक्रुन्तला--विश्रारकाले वि पकिदित्थं सव्वदमणास्स श्रोसहि सुणिश्र ण मे श्रासा 
श्रासि श्र्तणो भाश्रहेएसु । श्रहवा जह साणमदीए श्राचक्खिदं तह संभावीभ्रदि एदं । ( विकार- 
कालेऽपि प्रकृतिस्थां सरवंदमनस्यौपधि श्रुत्वा न म श्राशाऽऽसीदात्मनो भागधेयेषु । भ्रथवा यथा 
सानुमत्याऽऽख्यातं तथा संभाव्यत एतत्‌ । ) 
राजा [ शकुन्तलां विलोक्य ] श्रये सेयमत्रभवती शकुन्तला । येषा-- 
वसने परिधूसरे वसाना नियमच्षाममुखी श्रतेकवेणिः । 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीला मम दीर्ध विरहव्रतं बिभति || २१॥ 
शकुन्तला -[ पश्चात्तापविवर्णं राजानं दृष्टा ] ण क्खु भ्रज्जउत्तो विश्न। तदो को एसो 
दरण किदरक्खामङ्गलं दारभ्रं मे गत्तसंसग्गेरा दूसेदि । ( न खल्वार्यपुत्र इव । ततः क एष इदानीं 
कृतरक्षामद्धलं दारकं मे गात्रसंसर्गेण दूषयति । ) 


बालक--थोलो ( छोड़ो ) । हम भ्रपनी माँके पास दायंगे ( जायेंगे ) । 
राजा--वत्स ! मेरे साथ ही चलकर श्रपनी माताको श्रानन्द देना । 
वालक--मेले ( मेरे ) पिता तुम नहीं, दुथ्यन्त ( दुष्यन्त ) हैं। 
राजा--[ मुस्करादर ] यह विरोध ही मेरे विश्वासको पक्का कर रहा है । 
[ श्रपने बालोंको एक लटमें बांधे हुए शकुन्तला श्राती है । ] 


शकुन्तला--यह सुनकर भी मुझे श्रपने भाग्यपर भरोसा नहीं हुआ कि सवंदमनके 
i हाथसे गिरी सुई रक्षाकी जड़ी उनके छूनेपर साँप नहीं बनी। या फिर सानुमतीने जो कहा 
है, वह कोन जाने ठीक ही हो । 
राजा--[ शकुन्तलाको देखकर ] श्ररे ! ये ही तो वे देवी शकुन्तला हैं, जिनके शरीरपर 
मेले कपड़ोंका जोड़ा पड़ा हुआ है, तप करते-करते जिनका मुँह सूख गया है, जिनके बाल 
एक लटमें उले पड़े हैं ग्रोर जो शुद्ध मनसे मुभ-जैसे निर्दयीके वियोगमें इतने दिनोंसे 
तप करती चली श्रा रही हैं ॥ २१॥ 
शकुन्तला--[ पछतावेसे पीले पड़े हुए-राजाको देखकर' ] ये तो श्रायंपुत्र जसे नहीं जान 
पड़ते । तब ये कोन हैं जो रक्षा बंधे हुए मेरे पुत्रको भ्रपने शरीरसे लगा-लगाकर मैला कर 


रहे हैं । 
| 
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बालः-- [मातरमुपेत्य] श्रज्जुए ! एसो कोविः पुरिसो मं पुत्त त्ति प्रालिड्धादि 1 (मातः ! एष 
कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिङ्गति ।) 
राजा-प्रिये ! क्रो्यमपि मे त्वयि प्रयुक्तमनुकूलपररिणामं संवृत्तं यदहमिदानों त्वयाऽप्रत्यभि- 
ज्ञातमात्मानं पश्यामि। _ 
शकुन्तला [आत्मगतम्‌] हिशग्रप्न समस्सस समस्सस । परिश्चत्तमच्छरेण भ्रणुञ्रप्पिञ् 
म्हि देव्वेण । ग्रञ्जउत्तो क्खु एसो। ( हृदय समाश्वसिहि । समाश्चसिहि । परित्यक्तमत्सरेणानु- 
कम्पिताऽस्मि दैवेन । । आायंपुत्र: खल्वेषः ।) 
राजा-प्रिये । 
स्मृतिभिन्नमोहतमसो दिष्ट्या प्रमुखे स्थिताऽसि भे सुम्ुखि। 
उपरागान्ते शशिनः  समुपगता रोहिणी योगम्‌ ॥२२॥ 
दाकुन्तला--जेडु जेदु श्रज्जउतो...। (जयतु जयत्वार्यंपुत्र...) [ इत्यर्धोक्ते बाष्पकण्ठी 
विरमति ।] 
राजा--सुन्दरि ! 


बाष्पेण प्रतिषिद्ठेऽपि जयशब्दे जितं मया । 

यत्ते दृष्टमसंस्कारपाटलोष्टपुटं सुखम्‌ ॥२३॥ 
बाल:--श्रज्जुए ! को एसो । (मातः ! क एषः ।) 
शकुन्तला--वच्छ ! दे भाश्रहेश्राईं पुच्छेहि । (वत्स ! ते भागघेयानि पुच्छ ।) 


बालक--[माताके पास ्राकर] देखो माँ, ये कोई पुलुछ (पुरुष) मुदे (मुझे) बेता 
(बेटा) कहकल (कहकर) गले लगा लहे (रहे) हैँ । 

राजा-प्रिये ! मैंने जो तुम्हारे साथ निठुराई की थो उसका यही ठीक दंड है कि तुम 
भ्रभीतक मुझे पहचान नहीं रही हो । 

शकुन्तला [श्राप ही श्राप] धीरज' घरो मेरे हृदय ! भ्राज देवने पिछला सब बेर 
छोड़कर मेरी सुन ली है। सचमुच ये ही तो हैं झ्ार्यपुत्र । 

राजा-प्रिये ! ग्राज मेरा बड़ा सोभाग्य है कि मेरी स्मृतिपर पड़ा हुआ मोहका परदा 
हंट गया और तुम सुन्दरी ग्राज मुझे वैसे ही मिल गई जैसे चन्द्र-ग्रहण बीत चुकनेपर 
रोहिणी चन्द्रमासे प्राकर मिल जाती है ॥२२॥ 2 

शकुन्तला--जय हो श्रायपुत्र, जय *** [इतना आधा ही कहनेपर गला भर आनेसे रुक 
जाती है ।] 

राजा--सुन्दरी ! तुमने अपने रुघे हुए गलेसे जो 'जय' शब्द कहा है उसीसे मेरी जीत 
हो गई । क्योंकि भ्राज मेरी ग्राँखोंने तुम्हारे उस मुखको फिरसे देख पाया है जिसके श्रोठ रेगे 
न जानेके कारण पीले पड़ गए हैं ॥२३। 

बालक--क्यों माँ ! ये कौन हैं? 

शकुन्तला--श्रपने भाग्यसे पूछ बेटा ! 
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राजा--[शकुन्तलाया: पादयोः प्ररापत्य ]-« 
सुतछु हृदयात्प्रत्यादेशव्यलीकमपतु ते 
ही किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्‌ । 
-प्रबलतमसामेतंप्रायाः शुभेषु हि ब्वत्तयः 
स्रजमपि शिरस्यन्धः च्षिक्षां धुनोत्यहिशङ्कया ॥२४॥ 
शकुन्तला--उट्टेडु श्रज्जउत्तो । ,णुणं मे सूभ्ररिश्रप्पडिबन्धश्चं पुराकिदं तेसु दिश्वहेसु 


परिणाममुहं श्रासि जेण साणक्कोसो वि श्रज्जउत्तों मड विरसो संवुत्तो । (उतिष्ठत्वायपुत्र: । तून 
मे सुचरित्रप्रतिबन्धकं पुराकृतं तेषु दिवसेषु परिणाममुखमासीद्येन सानुक्रो हो$प्यायंपुत्रो मयि विरस 


भर संवृत्त: ।) [राजोत्तिष्ठति ।] 
| f शकुन्तला-श्रह कहं श्रज्जउत्तेण सुमरिदों दुवखभाई श्रश्न॑ जणो । (श्रथ कथपायपुत्रण 
स्मृतो दुःखभाग्ययं जनः ।) 


| राजा--उद्‌षतबिषाददल्यः कथयिष्यामि । 
मोहान्मया सुतनु पूर्वमुपेक्तितस्ते यो बाष्पबिन्दुरधरं परिबाधमानः। 
||| तं ताबदाक्कुटिलपच्मतिलण्नमद्य बाष्पं प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम्‌ ॥२५॥ 
11, [इति यथोक्तमनुतिष्ठति । | 
| शक्रुन्तला- [नाममुद्रां दृष्टा] श्रज्जउत्त ! एद ते ग्रंगुलीभ्रश्रं । (श्रायंपुत्र ! इदं तेजू लीय- 
कम्‌ ।) 
राजा--[शाग्रुन्तलाके पेरोंपर गिरकर] सुन्दरी ! मैंने तुम्हारा जो निरादर किया था 
उसकी कसक तुम श्रपने मनसे निकाल डालो, क्योंकि उस समय न जाने कहाँसे मेरे मनमें 
्रज्ञानका ग्रंधेरा ग्राकर छा गया था। सचमुच जो तमोगुणी होते हैं वे भ्रच्छे कामोंमें भी 
ऐसी भूल कर बैठते हैं, क्योंकि भ्रन्बेके गलेमें कोई माला भी पहनावे तो वह उसे साँप 
समझकर भटकेसे उतार फेकता है ॥२४।। | 
शकुन्तला -उठिए श्रायंपुत्र ! उन दिनों कोई पिछले जन्मका पाप-फल रहा होगा कि 
इतने दयालु ग्रायंपुत्र भी मुकपर इतने कठोर हो गए थे । 


[राजा उठते हैं ।] 
शकुन्तला--पर यह तो बताइए कि श्रार्यपुनको इस दुखियाका स्मरणा केसे हो श्राया । 
राजा--पहले मैं श्रपने जीकी गाँस निकाल डालूं तब कहूँ । सुन्दरी ! तुम्हारी श्राँखोंके 
(.थाँसुभ्रोंकी जो बूंदें उस दिन गालोंपरसे ढुलककर भ्रधरोंको चोट पहुँचा रही थीं श्रोर 
जिनका मैंने उस दिन श्रनजाने निरादर कर दिया था वे भ्राज भी तुम्हारी टेढ़ी बरौ 
नियोमें उलझी हुई दिखाई दे रही हैं। उन्हे 
मनको शान्ति नहीं मिलेगी ॥२४॥ 
[श्रपने हाथसे शकुन्तलाके श्रांसू पोंछते हैं ।] 
शकुन्तला [दुष्यन्तके हाथमें उनके नामवाली श्रेगूठी देखकर] श्रायंपुत्र ! यही तो 
श्रापको वह श्रंगूठी है ॥ 


जबतक मैं श्रपने हाथसे पोंछ न लूँगा तबतक 
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राजा--श्रस्मादंगुलीयोपलम्भात्खलु स्पृतिरुपलेब्धा । 

शकुन्तला~-विसमं किदं शेण जं तदा अ्रज्जउत्तस़् पञ्चश्रकाले डुल्लहं आसि । ( विषमं 
कृतमनेन यत्तदाऽऽयं पुत्रस्य प्रत्ययकाले दुलेभमासीद्‌ । 

` राजा-तेन हि ऋतुस्मवायचिह्ण प्रतिपद्यतां लताकुसुमस्‌ । 

शकुन्तला--ण से विस्ससामि । श्रञ्जउत्तो एव्वं रणं धारेडु । ( नास्य विश्वसिमि । आयेपुत्र ! 

एवतद्धारयतु । ) . 
[ ततः प्रविशति मातलिः ] 

मातलिः दिष्ठ्या धर्मपत्नीसमागमेन पुत्रमुखदर्शनेन चायुष्मान्वर्धते । 

राजा--भ्रभूत्संपादितस्वाटुफलो मे मनोरथः । मातले ! न खलु बिदितोऽयमाखण्डलेन वृत्तान्त: 
स्यातू । 

मातलिः | सस्मितम्‌ ] किमोश्‍वरारां परोक्षस्‌ । एत्वायुष्मान्‌ ! भगवान्मारीचस्ते दशनं 
वितरति । 

राजा -शकुन्तले ! अ्रवलम्ब्यतां पुत्रः । त्वां पुरस्कृत्य भगवन्तं द्रष्टुसिच्छामि । 

शकुन्तला -हिरिम्रामि श्रज्जउत्तेश सह गुरुसमीवं गन्तुं । ( जिह्वे म्यायपुत्रेण सह गुरुसमीपं 
गन्तुस्रु । ) 

राजा--भ्रप्याचरितव्यमभ्युदयकालेषु । एह्योहि। [ सर्वे परिक्रामन्ति । ] 


राजा--इसी अँगूठीके मिल जानेपर ही तो मुझे सारी बातें स्मरण हो झाई । 

शकुन्तला--इसने सचमुच बड़ा खोटा काम किया था कि,जब में ग्रार्यपुत्रको इसे दिखाकर 
विश्‍वास दिलाने चली ठीक उसी समय यह न जाने कहाँ चली गई । 

राजा-[ ग्रंगूठी उतारकर शकुन्तलाको देते हुए । ] ग्रच्छा, तो जैसे लतामें फूल लगनेसे यह 
जान लिया जाता है कि लताका वसन्तपे मिलन हो गया, वैसे ही तुम भी मुझसे मिलनेकी 
पह्चानके लिये यह ग्रॅगूठी पहन लो । 

शकुन्तला--[ हाथ उठाती हुई | नहीं, नहीं, अब मैं इसका विशवास नहीं करती । आर्यपुत्र 
ही इसे पहने रहें । 

[ मातलि भ्राता है । ] 

मातलि घर्मपत्नीसे मिलने श्रोर पुत्रका मुंह देखनेकी श्रायुष्मानुको बधाई है । 

राजा मेरे मनोरथका तो सचमुच बड़ा मीठा फल हुआ है मातलि! पर इन्द्र भगवानु 
तो यह बात जानते नहीं होंगे । 

मातलि--] हेंसकर ] भला देवताग्रोंसे भी कोई बात छिपी रहती है । आइए श्रायुष्मनु ! 
भगवानु मारीच आपको दशन देना चाहते हैं । 

राजा - शकुन्तला ! बालककी उँगली थाम लो मैं तुम्हें साथ लेकर ही भगवानूके 
देश नके! लिये चलना चाहता हूँ । 

शक्कुन्तला- बड़ोंके पास श्रार्यपुत्रके साथ जानेमें मुझे लाज लग रही हैं । 

राजा--हषंके अ्वसरपर तो साथ ही चला जाता है । आश्रो, गाध्रो !! [सब घुमते हैं ] 
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ग [ ततः प्रविद्यत्यदित्या रा्धमासनस्थो मारीच: । ] 
मारीच:--[ राजानमयलोक्य } दाक्षायरिए ! 
पुत्रस्य त र्णाशरस्ययमग्रयायां दुष्यन्त इत्याभाहता भुवनस्य भता । 
चापेन य॑स्य विनिवतितकरम जातं तत्कोटिमत्कुलिशमाभरणं मघोनः ॥२६॥ 
ग्रदितिः--संभावणीश्राणुभावा से श्राकिदी । ( संभावनीयानुभावाऽस्याक्रतिः । ) 
मातलिः--श्रायुष्मनु एतौ पुत्रप्रीतिपिशुनेन चक्षुषा दिवौकसां पितरावायुष्मन्तमवलोकयतः । 
ताबुपसपं । 
राजा-मातले एतौ-- 
्रहु्ादशधा स्थितस्य म्रुनयो यचेजसः कारणं 
भर्तारं थुवनत्रयस्य सुषुवे यद्यज्ञभागेश्वरम्‌ । 
यस्मिन्नात्मश्वः परोऽपि पुरुषश्चक्रे भवायास्पदं 
न्द्रं दक्षमरीचिसंभवमिदं तत्सष्टुरेकान्तरम्‌ ॥२७॥ 
मातलि:--श्रथकिसू । 


राजा---[ उपगम्य ] उभाभ्यामपि वासवनियोज्यो दुष्यन्तः प्रणमति । 
मारीच:--वत्स ! चिरं जीव । पृथिवीं पालय । 


[ श्रदितिके साथ श्रासनपर बेठे हुए मारीच दिखाई देते हैं। ] 

मारीच- राजाको देखकर ] दाक्षायणी ! ये ही संसारका पालन करनेवाले राजा दुष्यन्त 
हैं जो तुम्हारे पुत्र इन्द्रकी लड़ाईमें सबसे ग्रागे रहते हैं श्रोर जिनके घनुषने ही इतना काम कर 
डाला है कि इच्द्रका तीखो धारवाला व्त्र उनका श्राभूषण भर बना बंठा रहता है ।।२६।। 

भ्रदिति इनके डील-डीलसे ही इनके पराक्रमका ज्ञान हो रहा है । 

मातलि-्रायुष्मनु ! देखो ! ये ही हैं देवताश्रोंके माता-पिता, जो ग्रापकी श्रोर ऐसे 
प्यारसे देख रहे हैं, जसे माता-पिता श्रपने बच्चोंको देखते हैं। जाग्रो, उनके पास चले जाश्रो । 

राजा -मातलि ! क्या वे ही ये स्त्रो-पुरुष हैं जो ब्रह्मासे एक पीढ़ी पीछे दक्ष और मरीचिसे 
उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें ऋषि लोग बारहों श्रादित्योंके माता-पिता मानते हैं, यज्ञमें भाग लेनेवाले 
इन्द्रते जिनसे जन्म लिया है ग्रौर श्रपनेमें से अपने श्राप उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मा भी संसारका 
कल्याण करनेके लिये जिनकी गोदमें जन्म लिया करते हैं ।।२७।। 

मातलि--हाँ, हाँ वे ही हैं ये । 

राजा--[ पास पहुंचकर | सदा इन्द्रकी थ्राज्ञा माननेवाला यह दुष्यन्त श्राप दोनोंको प्रणाम 
करता है । 

मारीच--बहुत दिनोंतक जीभ्रो, वत्स ! और पृथ्वीका पालन करो । 


सप्तमोऽङ्कः [ १४५ 
अदिति:--वच्छ ! भ्रप्पडिरहो होहि । ( वत्स श्रप्रतिरथो भव । ) 
शकुन्तला-ऊ-दारग्रसहिदा वो पादवन्दणं करेमि । (,दारकसहिता वां पादवन्दनं करोमि । ) 
मारीचः--वत्से ! 
आखण्डलसमो भर्ता जयन्तप्रतिमः सुतः । 
आशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसदृशी भव ॥ २८॥ 
प्रदितिः-जार्दै ! भत्तुणो श्रभिमदा होहि। श्रवस्सं दीहाऊ वच्छ्रो उहम्रकुलणन्दरणो 
होड । उवविस। ( जाते ! भर्तूरभिमता भव । अवश्य दीर्घायुवेत्सक उभयकुलनन्दनो भवतु । 
उपविशत । ) 
[ सर्वे प्रजापतिमभित उपविशन्ति । ] 
मारीचः एकेक निदिशन्‌ |-- 
दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान्‌ । 
श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजा—भगवत्‌ ! प्रागभिप्रेतसिद्धिः पश्चाहु्नम्‌ । ग्रतोऽपूर्वः खलु वोऽनुग्रहः । 
कुतः 1 \ 
उदेति पूबं कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पयः । 
निमित्तने मित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ ३०॥ 


अदिति--वत्स ! तुम इतने बलवानु होम्रो कि कोई शत्रु तुम्हारे भ्रागे न टिक सके । 

शकुन्तला--मैं ग्रपने पुत्रके साथ श्रापके चरणोंमें प्रणाम करती हूँ । 

मारीच--वत्से ! तुम्हारा पति इन्द्रके समान है ओर तुम्हारा पुत्र जयन्तके समान है । 
इसलिये यह तो समभमें ही नहीं प्राता कि तुम्हें ग्राशीर्वाद क्या दूं । फिर भो यही आशीर्वाद 
देता हूँ कि तुम इन्द्रारणीके समान तेजस्वी बनो ॥ २८ ॥ 

ग्रदिति--बेटो ! भ्रपने पतिका आदर पाझो शरोर तुम्हारा बेटा चिरंजीवी होकर दोनों 
कुलोंको सुख दे म्रा्रो, बैठ जाश्रो 

[ सब प्रजापतिके चारों ओर बेठ जाते हैं । ] 

मारीच--[ ग्रलग-प्रलग सबको संकेत करते हुए । ] ग्राज सोभाग्यसे यह पतिब्रता शकु- 
न्तला, यह्‌ श्रेष्ठ बालक श्रौर तुम ये तीनों ऐसे इकटट मिल गए हो जेसे श्रद्धा, धत ओर क्रिया 
तीनों एक साथ मिल जाये ॥ २६ ॥ 

राजा--भगवनु ! आपकी कृपा तो सचमुच अनोखी है जिसमें दशनसे पहले ही मनचाहा 
फल मिल गया क्योंकि-कार्यं ध्रौर कारणका तो यही क्रम है कि पहले फूल लगता है तब 
फल आता है, पहले बादल उठते हैं तब वर्षा होती है, पर झापके यहाँ तो सारे सुख भ्रापकी 
कैपाके आग-आगे चलते जा रहे हें ॥ ३० ॥ 
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मातलि:-- एवं विधातारः प्रसीदन्ति । 
राजा - भगवन्‌ ! इमामाज्ञाकरीं यो गान्धर्वे विवाहविधिनोपयम्य कस्यचित्कालस्य 
बन्घुभिरानीतः ` स्म्रृतिशे थिल्यात्प्रत्यादिशन्नपराद्धोऽस्मि तत्रभवतो युष्मत्सगोत्रस्य कण्वस्य । 
पश्चादङ्गुली यकर नादूढपूर्वा तदूदुहितरमवगतोऽहम्‌ । तच्चित्रमिव मे प्रति भाति । 


यथा गजो नेति समक्षरूपे तस्मिन्नपक्रामति संशयः स्यात्‌ । 
पदानि इष्ट्वा तु भवेत्पृतीतिस्तथाविधो मे मनसो विकारः ॥३१॥ 


मारीच:--वत्स श्रलमात्मापराधशङ्कया । संमो होऽपि त्वय्ब्रुपपन्नः । श्रूयतानू । 

राजा-श्रवहितोऽस्मि । 

मारीचः -यदँवाप्सरस्तीर्थावतरणारप्रत्यक्षवैक्लव्यां शकुन्तलामांदाय मेनका दाक्षायणीमु- 
पगता तदेव ध्यानादवगतोऽस्मि दुर्वाससः शापादियं तपस्विनी सहधर्मचारिणी त्वया प्रत्या- 
दिष्टा नान्यथेति । स चायमगुङलीयकदर्शनावसानः । 


राजा--[ सोच्छूवासम्‌ ] एष वचनौयान्मुक्तोऽस्मि । 


मातलि--जो स्वयं भाग्य बनानेवाले हैं उनकी ऐसी ही कृपा होती है । 


राजा--भगवनु ! श्रापकी इस श्राज्ञाकारिणी कन्यासे मैंने गान्धवं विधिसे विवाह कर 
लिया था । फिर कुछ दिनों पीछे'जब इनके सगे सम्बन्धी लोग इन्हें मेरे पास लाए तब मेरी 
स्मृतिको न जाने क्या हो गया कि मैं एकदम भूल गया श्रोर मैंने इनको लोटा दिया। 
ऐसा करके मैंने श्रापके गोत्रवाले कण्वजौका बड़ा भारी श्रपराध कर डाला । फिर जब 
मैंने यह श्रंगुठी देखी तब मुझे स्मरण हुआ कि मैंने तो कण्वजीकी कच्यासे विवाह किया 
था। ये सब बातें मुझे बड़ी विचित्रससी जान पड़ रही हैं। मुझे ्रपनी यह भूल ठीक वैसी 
ही लग रही है जॅसे श्रांखके सामनेसे चले जाते हुए हाथोको देखकर मनमें यह सन्देह” 
हो कि यह हाथी हैया नहीं और फिर उसके निकल जानेपर उसके पेरोंकी छाप देखकर यह्‌ 
विश्वास किया जाय कि हाँ, यह सचमुच हाथी ही था ॥ ३१॥ 


मारीच--वरस ! तुम श्रपने भ्रपराधकी बात भ्रपने मनसे एकदम निकाल डालो क्योंकि इस 
प्रकारकी भूल तुमसे हो ही नद्दीं सकती । सुनो, मैं बताता हूँ जो हुभ्ना है । 
राजा--जी, सुन रहा हूँ । 
| मारीच--जब मेनका बिबरखती हुई शकुन्तलाको लेकर, श्रप्सरातीर्थसे उतरकर यहाँ । 
दाक्षायणीके पास ग्राई तभी मैंने ध्यानसे जान लिया -था कि दुर्वासाके शापसे ही तुमने 


श्रपनी इस तपस्विनी धर्भपत्नीको छोड़ दिया है श्रौर वह शाप तबतकके लिये 


जबवक 
प्रगूठो न देख लो । १, एफ 


राजा-- [[ सन्तोषकी साँस लेकर ] चलो, दोषसे छुटकारा तो मिला । 


सप्तमोऽङ्कः [ १४७ 


शकुन्तला--[स्वगतमु] दिट्टि्रा अ्रकारणवच्चादेसी ण अज्जउत्तो । ण हु सत्तं ध्रत्ताणां 
जुमरेमि भहवा पत्तो मए स हि साबो विरहसुग्णहिग्रश्नार ण विदिदो। ग्रदो सहीहि संदि- 
हुम्हि भत्तु णो ग्रंगुलीक्रञ्नं दंसइदव्वं त्ति। (दिष्ट्याऽकारशाप्रत्थादेशी नार्यपुत्रः । न रन्ु-श्ञप्त- 
मात्मानं स्मरामि । अथवा प्राप्तो मया स हि शापो विरहशुन्यहृदयया न विदितः । तः सखीम्यां 
संदिष्टाऽस्मि भर्तुरंगुलीयकं दर्शयितव्यमिति ।) 
मारीचः--वत्से विदितार्थाऽसि । तदिदानीं सहधप्नंचारिणां प्रति न त्वया मन्युः कार्यः । 
पश्य । 
शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरूक्षे 
भर्तर्यपेततमसि  प्रशुता तवैव | 
छाया न मूर्च्छति मलोपहतप्रसादे 
शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा ॥३२॥ 
राजा यथाऽऽह भगवान्‌ । 
मारीचः-वत्स कच्चिदभिनन्दितस्त्वया विधिवदस्माभिरनुष्ठितजातकर्मा पुत्र एष 
शाकुन्तलेयः । 
राजा -- भगवन्‌ श्रत्र खलु मे वंशप्रतिष्ठा । [इति वालं हस्तेन गृह््याति ।] 


शकुन्तला--[मन ही मन] यह बड़े भाग्यको बात है कि ग्ार्यपुत्रने मुझे बिना कारण 
नहीं छोड़ा था । पर यह तो स्मरण ही नहीं ग्रा रहा है कि मुझे शाप मिला कब । या यह 
भी हो सकता है कि मुझे शाप मिला हो ग्रौर अपने विरहकी धुनमें पडे रहनेके कारण 
मुझे उसका ज्ञान ही न हुआ हो । श्रब मेरी समझें ग्रा रहा है कि चलते समय मेरी सखियोंने 
यह क्‍यों कहा था कि पतिको ग्रंगुठी दिखला देना । * 


मारीच--वत्से ! तुम ठीक समझी हो । श्रब तुम अपने पतिपर क्रोध न करना । देखो ! 
जैसे, दपंशापर धुल पड़ी रहनेसे उसमें ठीक छाया नहीं दिखाई देती रौर वही जब पोंछ 
दिया जाता द्वै तब छाया बड़ी सरलतासे दिखलाई पड़ने लगती है वैसे ही शापके कारण 
मृति धुंघबी पड़ जानेसे उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया था पर भ्रब शाप छूट जानेसे उन्होंने तुम्हें 
भली भांति पहचान लिया है ॥॥२२॥ 

राजा--भगवानू ठीक कहते हैं । 

मारीच--वत्स ! शकुन्तलाके जिस पुत्रके संस्कार हमने ठीक विधिसे कर दिए हैं उसे तुमने 
अपनाया या नहीं ? 

राजा-यही बालक तो हमारा वंश चलानेवाला है । 

[यह कहकर बालकको गोदमें उठा लेते हें ॥] 


१४८ ] श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


मारीचः तथा भाविनमेनं चक्रवतिनमवगच्छतु भवान । पद्य, 
रथेनानुद्धातस्तिमितयतिना तीर्णजलधिः 
पुरा सप्तढीपां जयति वसुधामप्रतिरथः । 
'इह्यायं सत्त्वानां प्रसभदमनात्सवंदमनः . 
पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌ ॥रे३॥ 
राजा -- भगवता कृतसंस्कारे सर्वमस्मिन्वयमाशास्महे । लुदवित्यारो करी्डु । 
ग्रदितिः-भश्नवं इमाए दुहिदुमणोरहसंपत्तीए कण्णो वि दाव सुद दितो रपर 
ढुहिदुवच्छला मेणाश्रा इह एब्व उपचरन्ती चिट्टुदि। (भगवच्‌ श्रनया ROS 
कण्वोऽपि तावच्छू तविस्तार: क्रियताम्‌ । दुहितृवत्तला मेनकेहैवोपचरन्ती तिष्ठति । ) 
दाकुन्तला--[श्रात्मगतम्‌] मणोरहो क्खु मे भणिदो भश्नवदीए (मनोरथः खलु पे 
मरितो भगवत्या ।) 
मारीचः-तपःप्रभावारप्रत्यक्षं सर्व मेव तत्रभवतः । 
राजा--श्रतः खलु मम नातिक्रुद्धो मुनिः । 
मारीचः--तथाप्यसौ प्रियमस्माभिः प्रष्टव्यः । कः कोऽत्र भोः । 
[ प्रविश्य ] 


मारीच-यह तुम्हारा वंश तो चलावेगा ही, साथ ही लकतर्ती राजा मी होगा। द 


यह बालक प्रपने हढ़ श्रौर सीधे चलनेवाले रथपर चढ़कर समुद्र पार करके सातों द्वीपों- 
वाली पृथ्वीको इस प्रकार श्रकेला जीत लेगा कि संसारका कोई वीर इसके सामने टिक न 
सकेगा। यहाँ इसने दब जीवोंको तंग कर रम्खा था, इसीलिये इसका नाम सर्वदमन पड़ 
गया था। पर - ग्रागे चलकर यह सारे संसारका भरण पोषण करेगा इसलिये इसका नाम 
भरत होगा ॥३३॥ क 

म जिसके संस्कार श्रापने किए हों उससे तो हमें इन सब बातोंकी भ्राशा है ही । 

श्रदिति--मगवनु ! इस कन्याके मनोरथ पूरे होतेकी सारी बात कण्वजीको भी कहला 
भेजनी चाहिए क्योंकि इसे प्यार करनेवाली इसकी माँ मेनकाने यहाँ रहकर हम लोगोंकी 
बड़ी सेवा की है । 

शकुन्तला - [मनमें] देवीने तो मेरे ही मनकी बात कह दी है । 

मारीच--तपके प्रभावसे कण्व ऋषि सव कुछ जानते हैं । 

राजा--इसीलिये उन्होने मुझपर क्रोध नहीं किया । ) 

मारीच-_फिर भी यह प्यारी बात उनके पास कहला ही भेजनी चाहिए । भ्ररे कोई 
है ? [एक शिष्य आता है।] 


सप्तमोडदू: [ १४६ 


शिष्यः भगवन ! श्रयसस्सि । 
मारीचः--गालव इदानीमेव विहायसा गत्वा मम वचनात्तत्रभवते कण्वाय प्रियमावेदय यथा 
पुत्रवती शकुन्तला तच्छापनिवृत्तौ स्मृतिमता दुष्यन्तेन प्रतिगृहीतेति 
„ शिष्यः—यदाज्ञापयति भगवान्‌ । [इति निष्क्रान्तः 1] 
मारीचः--वत्स ! त्वमपि स्वापत्यदारसहितः सख्युराखण्डलस्य रथमारुह्य ते राजघानों 
प्रतिष्ठस्व । 


राजा-यदाज्ञापयति भगवान्‌ । 
मारीचः--भ्रपि च । 
भवतु तव बिडौजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु 
त्वमपि विततयज्ञो वज्रिणं भावयेथाः | 
गणशतपरिवत रेवमन्योन्य कृत्ये - 


नियतस्ुुभयलोका नुग्रहर्लाघनीयेः ॥३४॥ 
राजा--भगवनु ! यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये । 


मारीचः--वत्स ! कि ते भूयः प्रियमुपकरोमि । 
राजा--प्रतः परमपि प्रियमस्ति । यदिह भगवान्प्रियं कत्‌ मिच्छति तर्हीदसस्तु । 


शिष्य -मैं हें भगवनु ! 

मारीच- गालव ! ग्रभी भ्राकाश-मागंसे जाकर मेरी ओरसे कण्वजीको यह प्यारा समाचार 
देना कि शाप छूटनेपर दुष्यन्तने सब स्मरणा करके शकुन्तला ग्रौर उसके पुत्रको ग्रहण कर 
लिया है। 

शिष्य जैसी भगवानकी ग्राज्ञा । [चला जाता है ।] 

मारीच--वत्स ! तुम भी श्रब अपने पुत्र और स्त्रीको साथ लेकर भ्रपने मित्र इन्द्रके रथपर 
चढ़कर अपनी राजधानीको लोट जाश्रो । 

राजा- जेसी भगवानु की भ्राज्ञा । 

मारीच--श्रौर सुनो ! तुम्हारी प्रजाके लिये इन्द्र सदा भरपूर वर्षा किया करें भ्रोर तुम भी 
सेकड़ों गण-तस्त्रोंपर राज्य करते हुए बहुत यज्ञ करके इन्द्रको प्रसन्न करते रहो। इस प्रकार एक 
दूसरेके लिये ऐसे भ्रच्छे-भ्रच्छे काम करते रहो कि दोनों लोक सुखी रहें ॥३४॥ 

राजा--भगवनु ! मैं भरसक श्रच्छे काम करने का जतन करूंगा। 

मारीच-वत्स ! ग्रोर कुछ तुम्हारी इच्छा हो तो कह डालो । 

राजा --इससे बढ़कर भी क्‍या श्रोर कोई बात हो सकती है ? फिर भी यदि श्राप मुभपर 
कुछ भ्रौर कृपाकरना ही चाहते हैं तो ऐसा कीजिए कि--[भरतवाक्य] राजा सदा भ्रपनी प्रजाकी 


[ १५० श्रभिज्ञानशा कुन्तलम्‌ 


[भरतवाक्यम्‌] 
्रचतंतां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतिमहती महीयताम्‌ । 
ममापि च क्षपयतु नीललौदितः . पुनर्भवं परिगतशक्तिरात्मभूः ॥३४॥ 
[इति निष्क्रान्ताः सर्वे ।] 
॥ इति सप्तमोऽङ्कः ॥ 
॥ समाप्तमिदमभिज्ञानशाङ्गुन्तलं नाम नाटकम्‌ ॥ _ 


भलाईमें जगे रहे , बड़े-बड़े विद्वान. कवियोंकी वाण़ीका सब कहीं घादर हो भ्रोर ' भ्रपनेसे उत्पन्न 
होनेवाले तथा चारों ओर श्रपनी शक्ति फेलानेवाले महादेवजी ऐसी कृपाकरं कि मुझे भब फिर 
जन्म न लेना पड़े ॥।३५।। 
[सब चले जाते हैं।] 
॥ सातवां श्रंक समाप्त ॥ 
॥ महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुआ भ्रभिज्ञान-शाकुन्तल नामका नाटक समाप्त हुप्रा ॥ 


_ विक्रमोवेशीयम्‌ 


पात्र-परिचयः 


पुरुषाः ख्रियः 

सूत्रधार:--नाटकस्य प्रबन्धकर्त्ता । उर्वशी--एका श्रप्सरा । नाटकस्य नायिका। 
पारिपाइ्वंकः-सूत्रधा रस्य सहचरः । चित्रलेखा-द्वितीया श्रप्सरा । उवेश्या: सखी । 
पुरूरवस्‌ --प्रतिष्ठानदेशस्य राजा, नाटकस्य सहजन्या, 

नायकः । रम्भा, अप्स रस: । 
माणवकः--विदूषक: । मेनका, | 
श्रायुस्‌-- पुरूरवसः पुत्र । देवी--राज्ञी । काशिराजस्य कन्या । 
नारदः--देवषिः । निपुणिका राच्या: परिचारिका । 
चित्ररथः - गन्धर्वेशवरः । तापसी तपस्विनी । 
कंच्ुकी-राजपरिचारकः । परिजनः-राञ्याः परिचारिकाः । 


यवनी-राज्ञः परिचारिका । 


li } भरतमुनेः शिष्यो । 


प्रथमो ऽङ्कः 


वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
__ यस्मिन्नीरवर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः । 
अन्तर्यश्च यमुमुज्ञुभिर्नियमितप्राणादिभिर्मग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्ति योगसुलभो निःश्रेयसायास्तु बः॥१॥ 
[ नान्यन्ते ] | 
सुत्रधारः-श्रलमतिविस्तरेश । [ नेपथ्याभिमुखमवलोक्य । ] मारिष, इतस्तावतू । 


a [ प्रविश्य ] 
पारिपाइवंकः--भाव ! श्रयमस्मि । 
सुत्रधारः-मारिष ह परिषदेषा पुर्वेषां कवीनां हष्टरसप्रबन्धा । श्रहमस्यां कालिदासग्रथित- 
वस्तुना नवेन विक्रमोवंशोनासधेयेन त्रोटकेनोपस्थास्ये । तदुच्यतां पात्रवर्गः स्वेषु पाठेष्वव- 
हितेर्भवितव्यमिति । 
पारिपाइवंकः-यथाज्ञापयति भावः । [ इति निष्क्रान्तः । ] 


प्रथम अङ्क 


वेदान्ती लोग जिन्हें ऐसा ग्रकेला पुरुष बताते है जो पृथ्वी श्रौर भ्राकाशमें रमा हुआ होनेपर 
भी सबसे भ्रलग बना रहता है, जिनका इश्वर नामे ऐसा सटीक और सच्चा है कि और किसी 
को भी इस नामसे नहीं पुकारा जा सकता भोर मोक्ष पांनेको इच्छा करनेवाले लोग जिन्हें 
प्राणायाम साधकर श्रपने हृदयके भीतर खोजते हैं, वे सच्ची भक्तिसे मिलनेवाले शिवजी श्राप 
सब लोगोंका कल्याण करें । ॥१॥ 

[ नान्दी हो चुकनेपर ] 

सूत्रधार-भ्रच्छा ग्रब देर नहीं करनी चाहिए । [नेपथ्यको घ्रोर देखकर ] भरे भाई मारिष ! 

इधर तो श्राम्नो । 
[ पारिपाशवेक भ्राता है । ] 

पारिपाइवंक-लीजिए, ग्रा गया, भ्रायं ! 

सुत्रधार-देखो मारिष ! इस सभाते पुराने कवियोंके तो बहुतसे नाटक देखे हैं । भाज मैं 
इन्हें श्रीकालिदासका बनाया हुआ विक्रमोवंशीय नामका एक नया त्रोटक. दिखलाना चाहता हूं । 
इसलिये सब भ्रमिनेताग्रोंको जाकर समझा दो कि भ्रपने-प्रपने पाठका अभिनय बड़ी सावधानीसे 
करें । 

पारिपाइवंक--जैसी ग्रापकी श्राज्ञा । [ चला जाता है । ] 


\ 


विक्रमोर्वशीयम्‌ 
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सुत्रधार: यावदिदानीमार्य विदग्धमिश्रान्विज्ञापयामि । [ प्रणिपत्य ] 
प्रणयिषु वा दाक्षिण्यादथवा सद्वस्तुपुरुपत्रहुमानात्‌ । 
शृणुत जना अवधानास्क्रियामिमां कालिदासस्य ॥२॥ 
[ नेपथ्ये ] 
भ्रज्जा परित्ताश्रध परित्ताश्रष। जो सुरपक्खवादी जस्स वा श्रम्बरश्रले गई प्रत्यि । 
( प्रार्याः परित्रायध्वं परित्रायध्वम्‌ । यः सुरपक्षपाती यस्य वाम्बरतले गतिरस्ति । ) 
सूत्रधार:--[ कर्णं दत्वा ] श्रये कि नु खलु मह्दिज्ञापनानन्तरमार्तानां कुररीणामिवाकाशे 
शाब्दः शूयते । 
मत्तानां ङुसुमरसेन षट्पदानां शब्दोऽयं परभृतनाद एष धीरः 
आकाशे सुरगणसेविते समन्तात्किं नार्यः कलमधुराचरं प्रगीताः ॥३॥ 
[ विचिन्त्य ] भवतु । ज्ञातम्‌ । 
उरूङ्कवा नरसखस्य मुनेः सुरख्री कॅलासनाथमनुसृत्य निवर्तमाना | 
बन्दीकृता विवुधशत्रुभिरधमार्गे क्रन्दत्यतः करुणमप्सरसां गणोऽयम्‌ ॥४॥ 
[ इति निष्क्रान्तः ] 
॥ प्रस्तावना ॥ 


सूत्रधार--तबतक मैं भ्रपने विद्वानु दशकोंसे कुछ निवेदन कर लू. । [ सिर भुकाकर ] 
सज्जनो ! श्राप लोगोंसे प्रार्थना है कि हुम नम्र सेवकोंपर कृपा करके या इस नाटकके नायकका 
श्रादर करके श्राप लोग कालिदासकी इस रचनाको सावधान होकर सुनें ।।२॥ 


[ नेषश्यमें | 


आ्रार्यो ! बचाश्रो ! बचाओ !! जो भी कोई देवताग्रोंका हित चाहनेवाला हो भ्रौर जो 
श्राकाशमें भी श्रा-जा सकता हो, वह ग्राकर हमें बचावे । 

सुत्रधार--[ सुनकर ] श्ररे ! यह क्या ? मेरी प्रार्थना समाप्त होते ही भ्राकाशमें यह कैसा 
कुररीके रोने-जेसा शब्द सुनाई देने लगा--[ सोचकर ] कया यह फूलोंका रस पीकर मतवाले बने 
हुए भॉरोंकी गुंजार है ? या कहीं कोयलकी मस्तानी कूक तो नहीं दै? या कहीं घाकाशमें 


दैवताश्रोंके साथ श्राई हुई श्रप्सराऐ मीठी तान तो नहीं छेडे हुए हैं? ॥३॥ [ सोच कर ] ठोक 
है ॥ समझ गया । 


नरके मित्र नारायणाकी जाघसे उवंशी नामकी जो श्रप्सरा उत्पन्न हुई थी वह जब कुचेरकी 
सेवा करके लोट रही थी तब राक्षस उसे बीचसे ही पकड़ ले गए हैं उसीपर ये भ्रप्सराएँ इतनी 
रो-चिल्ला रही हैं ॥४॥ [ चला जाता है । ] 


॥ प्रस्तावना ॥ 


प्रथमोऽङ्कः [ १५५ 


® 


[ततः प्रविशच्त्यप्सरसः।] 
श्रप्सरसः -- अज्ज परित्ताश्रध परित्ताश्रध । जो सुरपङ्खवादी जस्स वा ग्रम्बरञ्रले गई त्यि । 
(पार्याः परित्रायध्वं परित्रायध्वम्‌ । यःसुरपक्षपाती यस्य वाम्बरतले गतिरस्ति ।) 


प [ततः प्रविशत्यपटीक्षेपेश राजा पुरूरवा रथेन सूतश्च । ] 
राजा -- भ्रलमाक्रन्दितेन । सूर्योपस्थाननिवृत्तं पुरूरवसं मामेत्य कथ्यतां कुतो भवत्यः परि- 
त्रातव्या इति। « 
रम्भा-श्रसुरावलेबादो । (भ्रसुरावलेपात्‌ 1) 
राजा---कि पुनरसुरावलेपेन भवतोनामपराद्धस्‌ । 


रम्भा--सुरादु महाराश्रो । जा तवोविसेससङ्किदस्स सुउमारं पहरणं महेन्दस्स पच्चादेसो 
रूवगव्विदाएनसिरिगोरिए भ्रलंकारो सग्गस्स, सा रो पिम्रसही उव्वसी कुवेरभवणादो शिवत्तमाणा 
केणाबि दारावेर चित्तलेहादुदी्रा प्रद्धपथं ज्जेव बन्दिग्गाहं गिहीदा । (श्णोतु महाराजः । याः 
तपोविशेषशल्धितस्य सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य प्रत्यादेशो रूपगवितायाः श्रीगोर्याः अलंकारः सगेस्य 
सा नः प्रियसस्युवँशी कुबेरभवनान्तिवतंमाना केनापि दानवेन चित्रलेखा द्वितीया भ्रघंपथ एव 
एव बन्दिग्राहं गृहीता । 


राजा--भ्रपि ज्ञायते कतमेन दिरिवभागेन गतः स जाल्मः । 
भ्रप्सरसः-ईसारणीए दिसाए । (ऐशान्या दिशा ।) 


[अप्सराएँ प्रवेश करती हैं ।] 

श्रप्सराए-श्रार्यो ! बचाओ, बचाश्रो ! जो भी कोई देवताग्रोंका हित चाहने वाला हो ओर 

जो घाकादामें भी भ्रा-जा सकता हो, वह याकर हमें बचावे । 
[ रथपर चढ़े हुए राजा पुरूरवा गौर सारथीका प्रवेश ] 

राजा--बस बस, रोझो मत ! मैं पुरवा हें ्रौर भ्रभी भगवानु सूर्यकी उपासना करके प्रा 
रहा हूँ | श्राप ल्लोग यहाँ मेरे पास भ्राकर बताइए कि श्राप लोगोंको किससे बचाना होगा । 

रम्भा--राक्षसोंके भ्रत्याचारसे । 

राजा--राक्षसोंने ्ाप लोगोंपर क्या म्रत्याचार किया है ? 


रम्भा--सुनिए महाराज ! किसीकी बड़ी तपस्यासे डरकर उसका तप डिगानेके लिये जिसे 
श्रपना सुकुमार शस्त्र बनाकर इन्द्र भेजते हैं, जिसके सुन्दर रूपके श्रागे ्रत्यन्त रूपवाली लक्ष्मी 
भी पानी भरती हैं ओर जो स्वगंकी शोभा है, वही हमारी प्यारी सखी उवेशी जब कुबेरके 
अवनसे लोट रही थी तो बीचमें ही कोई राक्षस उसे मरोर चित्रलेखाको पकड़ ले गया । 
राजा->क्या श्राप लोग बता सकती हैं कि वह दुष्ट देत्य किस रोर गया है ? 
सहजन्या--ईशान (पूवं-उत्तरके कोते) की ओर | 


१५६ ] विक्रमोवशीयम 


राजा--तेन हि मुच्यतां विषाद: । यतिष्ये धः सखीप्रत्यानयनाय । 
श्रप्सरसः-सरिसं एदं सोमवंससंभवस्स । (सहृशमेतत्सोमवंशसंभवस्य ।) 
राजा--क्व पुनर्मा भवत्यः प्रतिपालयिष्यन्ति । 
अप्सरस:-- एदस्सि हेमकूडसिहरे । (एतस्मिन्हेमकूटशिखरे ।) 
राजा-- सुत ! एश्ञानीं दिशं प्रति चोदयाइवानाशुगमनाय । 
सूत:--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । (इति यथोक्तं करोति ।) 
राजा--[रथवेगं रूपयित्वा ।] साघु साघु । श्रनेन रथवेगेन पुवं प्रस्थितं वेनतेय मप्यासावयेय म्‌ । 
कि पुनस्तमपकारिणां मघोनः । मम-- 
अग्रे यान्ति रथस्य रेणुपदवीं चूर्णीभवन्तो घना- 
श्चक्रश्रान्तिररान्तरेषु वितनोत्यन्य।मिवारावलीम्‌ । 
चित्रारम्भविनिश्चलं हरिशिरस्यायामवच्चामरं 


यन्मध्ये समवस्थितो ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलात्‌ ॥५॥ 
[ निष्क्रान्तो रथेन राजा सूतश्च ] 


सहजन्या -- हला ! गदो राएसी। ता भ्रम्हे वि जधासंविट्ट पदेसं गच्छम्ह। (हला ! गतो 
राजषिः । तद्वयमपि यथासंदिष्टं प्रदेशं गच्छामः ।) 


राजा--तो श्राप लोग चिन्ता न कीजिए। मैं ग्रापकी प्यारी सखीको लोटा लानेका भ्रभी 
तन करता हूं । 

रम्भा--श्राप चन्द्रवंशी हैं, श्राप सब कुछ कर सकते हैं। 

राजा--ग्राप लोग कहाँ मेरी बाट देखेंगी ? 

श्रपसराएँ--इसी हेमकूटकी चोटीपर। 

राजा--सारथी ! ईशान (उत्तर-पूर्वकी) दिशाकी श्रोर रास मोड़कर घोड़ोंको हाँको तो वेगसे । 

सारथी--जेसी ग्रापकी ग्राज्ञा [वेसा ही करता हैँ ।] 

राजा-[रथकी चाल देखकर ] वाह ! वाह ! जब चलते ही रथ इतने वेगसे दौड़ रहा दै तब 
ठो मैं गरुड़को भी पछाड़ सकता हूँ, फिर इन्द्रके शत्रु राक्षस तो हैं किस गिनती में ! मेरा रथ 
इतने तीव्र वेगसे दौड़ रहा है कि उसकी रगड़से घने बादल पिस-पिसकर घूल जैसे बन गए हैं। 
इसके पहिए भी इतने वेगसे घुम रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो पहियोंके श्ररोंके बीचमें थोर 
बहुतसे श्ररे बनते चले जा रहे हों घोड़ोंके सिरोंपर चौंरियाँ ऐसी खड़ी हो गई हैं कि जान पड़ता है 
मानो ये चित्रमें खिची हुई हीं श्रोर वेगसे चलनेके कारण जो पवन उठता है उसकी झोंकसे 
झंडीका कपड़ा घ्वजाके डडेके ग्रौर अपने बाहरी छोरके बीचमें सीधा फेल गया है, तनिक भी 
हिलता-जुलता नहीं ।।१॥ 

[राजा तथा सारथी निकल जाते हैं ।] 


सहजन्या-सखियो ! राजापि तो चले गए। चलो, हम लोग भी उधर चली चलें जहाँ 
उनसे मिलनेके लिये श्रभी कह चुकी हैं। 


प्रथ मोऽङ्कुः [ २५७ 


मेनका-सहि एव्वं करेम्ह ( सखि ! एवं कुः । ) 
[ इति हेमकूटशिखरे नाट्येनाधिरोहन्ति । ] 

रम्भा-श्रवि शाम सो राएसी उद्धरदि रो हिग्रश्रैसल्लम्‌ । ( भ्रपि नाम स राजषिरुद्धरति 
नो हूदयशल्यम्‌ । ) 3 

मेनका सहि ! मा दे' संसओ भोदु । ( सखि ! मा ते संशयो भवतु । ) 

रम्भा-- रां डुज्जश्रा दाणावा । ( ननु दुर्जया दानवा । ) 

मेनका--उबङ्टिदसंपरा्रो महिन्दो वि सज्ममलोआदो सबहुमाणं आरणाविञ्च तं एव्व 
विब्रुधविजश्राश्न सेणामुहे रिश्रोजेदि। ( उपस्थितसंपराया महेन्द्रोऽपि मध्यमलोकात्सबहुमान- 
मानाय्य तमेव विबुधविजयाय सेनामुखे नियुङ्क्ते । ) 

रम्भा-- सव्वहा विश्नई भोडु । ( सर्वथा विजयी भवतु । ) 

मेनका--( क्षणमात्रं स्थित्वा ) हला समस्ससध समस्ससघ । एस ऽउल्लसिदहरिणकेदणो 
तस्स राएसिणो सोमदत्तो रहो दीसदि । रा एसो भ्रकिदत्यो पडिरिएउत्तिस्सदि त्ति तक्केसि । 
( सख्यः समाशवसित समाइवसित । एष उल्लसितहरिणकेतनस्तस्य राजष: सोमदत्तो रथो हश्यते । 
नेषोऽक्कृताथः प्रतिनिवतिष्यति इति तकंयामि । ) 

[ निमित्तं सूचयित्वावलोकन्त्यः स्थिताः । ] 

[ ततः प्रविशति रथारूढो राजा सूतश्च । भयनिमीलिताक्षी चित्रलेखा दक्षिणहस्तावलम्बिता 
उवंशी च । ] 

चित्रलेखा-सहि समस्सस समस्सस । ( सखि समाश्वसिहि समाश्वसिहि । ) 

राजा--सुन्दरि ! समाश्वसिहि । 


भेनका--हाँ सखी, चलो । 


[ सब हेमकूट पर्वतपर चढ़नेका नाट्य करती हैं । ] 
रम्भा--क्या वे राजषि सचमुच हम लोगोंके मनकी कसक दूर कर सकेंगे ? 


मेनका-- इसमें सन्देह न करो सखी ! 
रम्भा--पर उन देत्योंको कोई जीत थोड़े ही सकता है । 
मेनका--जानती हो, जब देवताग्रोंको विजयके लिये युद्ध करना होता है उस समय इन्द्र 
इन्हींको मध्यलोकसे बड़े सम्मानके साथ बुलाकर ग्रपना सेनापति बनाते हैं। समझी ? 
रम्भा प्रच्छा मैं तो मनाती हें कि सब प्रकार उनको जीत हो । 
भेनका--[ थोड़ी देर ठहर कर ] सखियो ! चुप हो जाओ, धीरज रको ! वह देखो, 
राजषिके सोमदत्त रथकी वह झंडी हिलती दिखाई दे रही है जिसपर हिरण बना हुआ है। मैं 
समभती हूँ कि काम पूरा किए बिना वे नहीं लोटे होंगे । 
[ सब सखियाँ उतावली होकर उधर देखती हैं 1] 
[ रथपर बेठे हुए राजा ओर सारथीका प्रवेश । ] 
[ उसी रथपर चित्रलेखाके दाहिने हाथपर सहारा देकर डरसे श्राँखें बन्द करके पड़ी हुई 
उवंशी दिखाई देती है । ] 
चित्रलेखा-- सखी ! धीरज धरो, धीरज ! 
राजा--सुन्दरी ! धीरज धरो । भ्रब राक्षपोंका.को डर नहीं रहा, क्योंकि इन्द्रका बल तो 
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१५८ ] विक्रमोवंशीयम्‌ 


गतं भयं भीरु सुरारिसंभवं जिलोकरक्षी महिमा हि वज्रिणः | 
तदेतदुन्मीलय चक्षरायुत॑ निशावसाने नलिनीव पङ्कजम्‌ ॥६॥ 
'जवलेखा - श्रम्महे कहं उस्ससिदमेत्तसंभाविदजीविदा श्रज्ज वि एसा सण्णं श पडिवज्जवि । 
( श्रहो कथमुच्त्रवसितमात्रसंभावितजीविता श्रद्याप्येषा संज्ञा न प्रतिपद्यते । ) 
राजा --बलवदत्र भवती परित्रस्ता । तथाहि । 
मन्दारङुसुमदाम्ना शुरुरस्याः स्रच्यते दहृदयकम्पः | 
मुहुरुच्छ्सता मध्ये परिणाहवतोः पयोधरयोः ॥७॥ 
चित्रलेखा -[ सकरुणम्‌ ] हला उव्वसि ! पज्जवत्थावेहि श्रत्ताणाम्‌ । श्रणाच्छरा विश्न पडि- 
भासि । [ सखि उवंशि ! पर्यवस्थापयात्मानम्‌ । श्रनप्सरेव प्रतिभासि । ) 
राजा- मुञ्चति न तावदस्या भयकम्पः कुसुमकोमलं हृदयम्‌ । 
सिचयान्तेन कर्थंचित्स्तनमध्योच्छ्वासिना कथितः ||८॥ 


( उवंशी प्रत्यागच्छति । ) 
राजा--[ सहर्षम्‌ ] चित्रलेखे दिष्ठ्या वधंसे । प्रकृतिमापन्ना ते प्रियसखी । पदय । 


विर्भृते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि । 
नेशस्याचि्दतथुज इव च्छिन्नभूयिष्टधूमा ॥ 
मोहेनान्तवरतनुरियं लच्यते मुक्तकल्पा । 
गङ्गारोधःपतनकलुपा गच्छतीव प्रसादम्‌ ।।8।। 


तीनों लोकोंकी रक्षा कर सकता है, इसलिये तुम श्रपनी बड़ी-बड़ी आँखें, उसी प्रकार खोल दो 
जैसे प्रातःकाल होनेपर कमलिनी अपना फूल खोल देती है ।।६।। 

चित्रलेखा-यह बड़े श्रचरजकी बात है कि जिसकी चलती हुई सांसको देखकर ही विश्‍वास 
होता है कि यह जी रही है वह ग्रभीतक श्रपनी ग्राँखें नहीं खोल रही है । 
' राजा--भद्रे ! तुम्हारी सखी बहुत ही डर गई है । क्योंकि इसके बड़े-बड़े स्तनोंके बीचमें 
जो मन्दारकी माला पड़ी हुई है उसके बरावर हिलनेसे ही यह जानं पड़ रहा है कि इसका हृदय 
डरके मारे ग्रभी तक बड़ा काप रहा है ।।७।। 


चित्रलेखा--[ दुखी होकर ] सखी उर्वशी ! धीरज घरो। ऐसा करती हुई, तुम भ्रप्सरा 
नहीं जान पड़ती । 


राजाइनके स्तनोंके ऊपर हिलनेवाले बस्त्रसे ही जान पड़ रहा है कि डरसे जो कॅप-केपी 
छुटी थी वह श्रभीतक इनके कैल-जैसे कोमल हृदयको छोड़ नहीं रही है ॥।5॥ 
[ उर्वशी श्राँखें खोलती है । ] 
राजा [ प्रसन्न होकर ] बधाई है चित्रलेखाजी ! श्रापकी सखीने श्राँखें खोल दी हैं। 
देखो-मूर्छा दुर होनेपर ग्रापकी सखी ऐसी लगती हैं जेसे चन्द्रमाके निकल श्रानेपर श्रंघेरेसे छुटी 
हुई रात हो, या रातके समय विना घुएँवाली श्रग्निकी लपट हो, या गंगाजीकी वह धारा हो 
कगारके गिरनेसे गँदली होकर फिर स्वच्छ हो गई हो ।।8॥ 
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चित्रलेखा--सहि उव्वसि । वोसद्धा भव । ग्रावण्णाणुकस्पिणशा महाराएरा पडिहदा क्खु दे 
तिदसपरिपन्थिणो हदासा दाणावा । (सखि उर्वोश ! विल्लब्धां भव । श्रापन्नानुकम्पिना महाराजेन 
प्रतिहताः खलु ते त्रिदशपरिपन्थिनो हताशदानवा: 1) / 
उवंश्ी--[चक्षुषी उन्मील्य ।] कि पहावदंसिणा महिन्देश अब्भुव रह्स्हि । (कि प्रभाव- 
दशिना महेन्देणाम्युपपन्नास्मि ।) 
चित्रलेखा-- रै महिन्देण। महिन्दसरिसाणभावेण राएसिणा पुरूरवसेश । (न महे- 
द्रोण । महेन्द्रसहशानुभावेन राजपिणा पुरूरवसा ।) 
उवंशी--[राजानमवलोक्य । आत्मगतम्‌ ।) उवकिदं क्खु दाणवेन्दसंरम्भेण । (उपक्कतं 
खलु दानवेन्द्रसं रम्भेण ।) 
राजा--[ उवंशी विलोक्य । भ्रात्मगतम्‌ ।] स्याने खलु नारायणसृषि विलोभयन्त्यस्तद्रु- 
संभवामिमां विलोक्य ब्रीडिताः सर्वा श्रप्सरस इति । श्रयवा नेयं तपस्वितः सृष्टिरित्यवंसि । 
कुतः। 
अस्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभूचन्द्रो चु कान्तिग्रदः 
शृङ्गारेकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः | 
वेदाभ्यासजडः कथं नु. विषयव्यावृत्तकौतूहलो 
निमातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो झ्ुनिः॥१०॥ 
उवंशी- हला --चित्तलेहे सहोश्रणो कहि क्खु भवे। (संखि चित्रलेखे ! सखीजनः कुत्र खलु 
भवेत्‌ ।) 


चित्रलेखा-सखी उवंशी ! विश्वास करो, दुखियोंपर कृपा करनेवाले महा राजने देवताग्रोंके 
शत्रु दुष्ट राक्षसोंको मार भगाया है । १ 

उवंशी--[ श्राँखें खोलकर] क्या बलशाली इन्द्रने मुझे बचाया है ? 

चित्रलेखा-मैहेन्द्रने नहीं, इन्द्रके ही समान वीर राजषिने । 

उर्वशी - [राजाको देखकर मनमें] तो राक्षसोंके उपद्रवने उपकार ही किया है । 

राजा--[उवंशीको देखकर मन ही मन] नारायण ऋषिको लुभानेके लिये जो श्रप्सराएँ 
गई थीं, उन्होंने जब ऋषिकी जंघासे उत्पन्न होनेवाली इस उवंशीके रूपको देखा तो वे 
सब झेप गईं। यह ठीक ही था, क्योंकि ऐशा सुन्दर रूप कोझेतपस्वी तो उत्पन्न कर नहीं 
सकता । इसे बनानेके लिये या तो चाँदनी देनेवाले चन्द्रमा ही स्वथं ब्रह्मा बने होंगे या 
श्वज्भार रसके देवता स्वयं कामदेवने इसे बनाया होगा, या फिर बसन्तने ही इसे रचा होगा । नहीं 
तो बताइए, भला वेद पढ़ पढ़-कर पथराए हुए शरोर भोग-विलाससे दुर रहे वाले वे बूढ़े ऋषि 
ऐसा सुन्दर रूप केसे उत्पन्न कर सकते हैं ।।१०॥ 

उवेशो--सखी चित्रलेखा ! हमारी सब सखियाँ कहाँ होंगी ? 


~ 


राजा--श्रापको सखियाँ बड़ी 


एक बार भी द॑वयोगसे देख ले तो वह भी आपके वियोगमें विकल हो उठे, फिर, श्रापके प्रेममें 
पगी हुई सखियोंकी तो बात ही क्या ? ॥११॥ 


१६० ] विक्रमोवंशी यम्‌ 


चित्रलेखा--सहि श्रभश्रप्पदाई महाराश्रो जाणादि। (सखि श्रभयप्रदायी महाराजो 
जानाति ।) 


~उग्जा— [ उवंशीं विलोक्य । ] महति विषादे बर्तते सखीजनः । पश्यठु भवती । 


यदृच्छया स्व॑ सकृदप्यबन्ध्ययोः पथि स्थिता सुंदरि यस्य नेत्रयो । 
स्वया विना सोऽपि समुत्सुको मवेत्सखीजनस्ते किमुदाद्रसोह्ृदः ॥ ११॥ 


उवंची ~-[श्रात्मगतम्‌ ।] श्रमिश्रं क्खु दे वश्रणमु । श्रहवा चन्दादों भ्रमिश्नं त्ति कि 
भ्रच्चरिश्रसु । [प्रकाशम्‌] श्रदो एव्व मे पेक्खिदुं तुवरदि हिश्रश्रम्‌ । (श्रमृतं खलु ते वचनम्‌ । 
अथवा चन्द्र।दमृतमिति किमाश्चर्यं मु । श्रत एव मे प्रेक्षित्‌ं त्वरते हृदयम्‌ ।) 

राजा - [हस्तेन-दशंयनु । ] 


एताः सुतुनु मुखं ते सख्यः पश्यन्ति हेमकूटगताः । 
उत्सुकनयना लोकाश्रवन्द्रमित्रोपप्लवान्मुक्तम्‌ ।।१२॥ 
[उवंश्ी साभिलाषं पश्यति । | 


चित्रलेखा--हला कि पेक्खसि । (सखि कि प्रेक्षसे ।) 

उवंशी-रणां समदुक्वगदो पिवीश्रदि लोश्रणेहि । (ननु समदुःखगतः पीयते लोचना- 
म्यामू) £ 

चित्रलेखा [सस्मितम्‌] श्रइ को । (अयि कः।) 

उवेशी--णं परइशग्रणो । (ननु प्रणायिजनः।) 


चित्रलेखा--हमें बचानेवाले महाराज ही जानते होंगे । 


[उर्वशीको देखकर] 
ही दुखी दिखाई दे रही हैं । देखिए, यदि श्रापको कोई 


उवंशो--| मन ही मन] श्रापके बचन ठो श्रमृत हैं। पर चन्द्रमासे यदि भ्रमृत बरसे तो 


आश्चर्य ही क्या । [प्रकट] इसीलिये तो मेरा हृदय उन्हें देखनेके लिये इतनी उतावली कर 
रहा है । 


राजा--[ हाथसे दिखाता हुग्रा] वह देखिए, श्रापकी सखियाँ हेमकूटपर बैठी हुई भ्रापकी 


श्रोर वसी ही उत्मुकतासे देख रही हैं जैसी उत्सुकतासे लोग ग्रहणसे छूटे हुए चन्द्रमाको देखा 
करते हैं ।।१२॥ 


[उर्वशी राजाको चाहके साथ देखती है ।] 
चित्रलेखा--इतने च्यानसे क्या देख रही हो सखी ? 
उवंशी--जो अपने दुःखमें काम श्रावें उन्हें ग्रांखोसे पी रही हुँ । 
चित्रलेखा [हसकर ] श्ररी किन्हें ? 
उवंशी-श्रपने प्रियजन । 


प्रथमोऽङ्कः [ १६१ 
रम्भा -[सहर्षंमवलोक्थ] हला ! चित्तलेहाडुदीग्रं पिश्चसहीं उव्वसों गेण्हि्र विसाहासहिदो 
विश्न अश्रवं सोमो समुवट्टिदो राएसो । (सखि ! चित्रलेखाडितीयां प्रियसखीमुवंशी गहीत्वा 
विशाखासहित इव भगवान्सोमः समुपस्थितो राज़षिः ।) 2 
> मेनका---[ निवेण्यं ] हला दुबे वि णो एत्य प्पिञ्मा उवणदा। इझ्रं पच्चारणीदा पिश्नंसही । 
भ्रश्रं च भ्रपरिक्खदसरीरो राएसी दीसदि । (सखि ! द्वे प्रपि नोऽत्र प्रिये उपनते । इयं प्रत्यानीता 
प्रियसखी । श्रयं चःपरिक्षतशरीरो राजिः ।) 
सहजन्या -सहि जुत्तं भणासि दुज्जश्रो दाणय्नो त्ति। (सखि ! युक्तं भणासि दुर्जयो दानव 
इति ।) 
राजा--सूत इदं तच्छेलशिखरम्‌ । अवतारय रथम्‌ । 
सुतः--यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ । [इति तथा करोति 1] 
[उवंशी रथावतारक्षोभं नाटयन्ती सत्रासं राजानमवलम्बते ।] 
राजा--[स्वगतम्‌ ।] हन्त सफलो मे विषमावतारः । 


यदिदं रथसंच्तोभादङ्गेनाङ्गं ममायतेक्षणया । 
स्पृष्टं सरोमक्ण्टक्कमङ्कुरितं मनसिजेनेव ॥१३॥ 


उर्वंशी-हला कि वि परदो श्रोसर । (सखि किमपि परतोऽपसर ।) 
चित्रलेखा--र्णाहं सक्केमि । (नाहं शक्नोमि ।) | र 


रम्भा--[हषंसे देखकर] चित्रलेखा भ्रोर प्यारी सखी उरवंशीको साथ लेकर यह रार्जाष उसी 
प्रकार इधर चले ग्रा रहे हैं जसे विशाखाके दो तारोंके साथ चन्द्रमा चले श्रा रहे हों । 

सेनका--[विचारकर] सखी, ये दोनों बातें भ्रच्छी ही हुई कि हमारी सखी भी लोटकर झा 
गई रोर राजाको भी किसी प्रकार चोट नहीं आई । 

सहजन्या--तुम ठीक कह रही हो सखी ! नहीं तो भला इन राक्षसोंको क्या कोई कभी जीत 
पाता है ? 

राजा--सारथी ! यही है वह पर्वंतकी चोटी । रथ यहीं उतार लो । 

सारथी--जेसी आयुष्मानुकी ग्राज्ञा । 

[स्थ उतारता है।] 

[स्थके उतरनेके झटकेका नास्य करती हुई उवंशी राजाके शरीरसे लग जाती है ।] 

राजा--[मन ही मन] इस ऊबड़-खाबड़ भूमिपर रथका उतरने\ मेरे लिये च्छा ही हुम्रा, 
क्योंकि रथके हिलने-डुलनेसे इस बड़ी-बड़ी भ्राँखोंवाली सुन्दरीके शरीरसे मेरे शरीरके बार-बार 
छूनेपर शरीरमें जो रोमांच हो ध्राया है वह ऐसा जान पड़ता है मानो प्रेमके अ्रंकुर फूट 
आए हों ॥। १३॥ | 

उवेशी --सखी ! थोड़ा उधरको हट जाश्रो । 


चित्रलेखा--मुभसे तो नहीं हटा जाता । 


1 
|; 
) 
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रम्भा एत्य पिश्रश्रारिणं संभावेम्ह राएसिम्‌ । (अत्र प्रियकारिणां संभावयौमो राजधिम्‌ ।) 
[सर्वा उपसपंन्ति 1] 
> राजा---सूत उपदलेषय रथम्‌ । 
3 यावत्पुनरियं सुश्ररुत्सुकाभिः समुत्सुका | 
सखीभिर्याति संपर्क लताभिः श्रीरिवार्तवी ।। १४।। 


[सूतो रथं स्थापयति ।] 
श्रष्सरसः--दिट्टिश्रा महाराश्रो विजएण वङ्ढदि। (दिष्ट्या महाराजो विजयेन वधंते ।) 
राजा--भवत्यश्च सखीसमागमेन । 
उवंशी--[चित्रलेखादत्तहस्तावलम्बा रथादवतीयं] हला भ्रधिग्नं परिस्सजह। णा क्खु मे 
ध्रासी भ्रासासो जहा पुरणो वि सहीश्रणं पेक्खिस्सं त्ति। (सख्यः अधिक परिष्वजथ । न खलु मे 
्रासीदाइवासो यथा पुनरपि सखीजनं प्रेक्षिष्य इति ।) 
[सख्यः परिष्वजन्ते ।] 
मेनका--[ साशंसम्‌] सव्वहा कण्पसदं महाराश्रो पुहुवि पालग्नन्तो होदु (सर्व॑या कल्पशतं 
महाराजः पृथिवीं पालयन्भवन्तु ।) 
सूतः--श्रायुष्मनु ! पूवंस्यां दिशि महता रथवेगेनोपदशितः शब्दः । 
अयं च गगनात्कोऽपि तप्तचामीकराङ्गदः । 
अधिरोहति शेलाग्रं तडित्वानिव तोयदः ॥१५॥ 


रम्भा--चलो, अपना भला करनेवाले इस राजपिका हम लोग श्रागे बढ़कर स्वागत तो करें । 
[सब श्रागे बढ़ती हैं।] 

राजा--सारथी ! ` रथको इनके पास-तक ते बढ़ा ले चलो, जिससे ये अधघीर सुन्दरी अपनी 

घबराई हुई सखियोंसे उसी प्रकार मिल ले जैसे बसन्तकी शोभा लताओंसे जा मिलती है ॥६४॥ 
[सारथी रथ खड़ा कर लेता है ।] 

श्रप्सराएं-- इस विजयपर महाराजको बधाई है । 

राजा--प्राप सबको भी श्रपत्ती प्यारी सखीसे मिलनेकी बधाई हैं। 

उवंशी--[चित्रलेखाके हाथके सहारे उतरकर] सखियो ! मुझसे कसकर गले मिललो । मैं 
तो तुम सबसे मिलनेकी श्राळा ही छोड़ बैठी थी । 

[सखियाँ गले मिलती हैं ।| 

मेनका --[ प्रशंसा, करते हुए] महाराज सैकड़ों कल्पोंतक पृथ्वीका पालन करते रहदै 

सारथी--महाराज ! पूर्व दिशाकी श्रोरते किसी वेगसे श्राते हुए रथकी धड़घड़ सुनाई दे 
रही है । देखिए, तवे हुए सोतेका भुजवस्थ पहने हुए कोई इसी पर्वंतके शिखरपर भ्राकाशसे उसी 
प्रकार उतर रहा है जसे कोई बिजलीवाला बादल हो ॥१५॥ 
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पप्सरसः--[ पञ्यन्त्यः ] भ्रम्मो चित्तरहो । ( ग्रहो चित्ररथः । ) 
> [ ततःप्रविशति चित्ररथ: । ] 
चित्ररथः--[ राजानं दृष्टा सबहुमानम्‌ । | दिष्ठ्या महेन्द्रोपकारपर्याप्तेन विक्रमभाहभ्तो 
वधते भवान्‌ । र 
राजा--भ्रये गन्धवंराज: । [ रथादवतीयं । ] स्वागतं प्रियसुहृदे । 
क ( परस्परं हस्तो स्पृशतः । ) 
चित्ररथः-वयस्य केशिना हृतामुर्वशों नारदादुपश्रुत्य प्रत्याहरणार्थमस्याः शतक्रतुना 
गन्धवंसेना समादिष्टा । ततो वयमन्तरा चारणोभ्यस्त्वदीयं जयोदाहरणं श्रत्वा त्वामिहस्थ- 
मुपागताः। स भवातिमां पुरस्कृत्य सहास्माभिमंघवन्तं द्रष्टुमर्हति । महत्खलु तत्रभवतो मघोनः 
प्रियमनुष्टितं भवता । पद्य । 
पुरा नारायणशेनेयमतिसृष्टा मरुत्वते | 
देत्यहस्तादपाच्छिद्य सुहृदा संप्रति त्वया ॥१६॥ 
राजा--सखे मेवम्‌ । 
ननु वजिण एव वीर्यमेतद्विजयन्ते द्विपतो यदस्य पक्ष्याः । 


वसुधाधरकंदराविसपी प्रतिशब्दो हि हरेहिनस्ति नागान्‌ ॥१७॥ 


चित्ररथः--युक्तमेततु । भ्रनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः । 


श्रप्सराए--[ देखती हुई ] श्ररे ! ये तो चित्ररथ हैं । 
[ चित्ररथका प्रवेश ] 

चित्ररथ--[ राजाको देखकर ग्रादरसे ] इन्द्रका उपकार करनेकी शक्ति रखनेवाले महाराज ! 
भापको बधाई है। 

राजा--भरे श्राप ! गन्घर्वराज ! [ रथसे उतरकर ] स्वागत करता हूँ मित्र ! [ दोनों 
प्रापसमें हाथ मिलाते हैं। ] 

चित्ररथ--वयस्य ! नारदजीने इन्द्रको ग्रभो-ग्रभी बताया है कि उवंशीको केशी हर ले गया 
है । यह सुनकर इन्द्रने गन्धवॉकी सेनाको श्राज्ञा दी कि उसे जाकर छुड़ा लाओो । इसी बीचमें 
हमने मागंमें देखा कि चारण लोग आपकी विजयके गीत गाते चले, ग्रा रहे हैं। बस उसे 
सुनकर हम लोग इधर चले श्राए । भ्रब आप उवंशीको लेकर स्वयं हमारे साथ भगवानु इन्द्रसे 
चलकर मिलिए, आपने सचमुच इन्द्रका बड़ा भारी उपकार किया है! देखिए--जेसे पहले 
तपस्वी नारायणाने इसे उत्पन्न करके इन्द्रको सौंप दिया था वैसे ही \भ्रब दैत्योंके हाथसे छुड़ाकर 
आप मित्रके नाते इसे इन्द्रको भेंट कर दीजिए ॥।१६॥ 

राजा—नहीं नहीं ऐसा न कहो ! यह सब इन्द्र भगवानके ही पराक्रमका तो फल है कि 
उनके मित्र पने शत्रुथोंको उसी प्रकार मार भगाते हूँ जैसे पर्वतको गुफासे टकरा-कर गूंजती 
हुई सिहकी दहाड़ हाथियोंको डराकर भगा देती है ॥१७॥ 

चित्ररथ--ठीक ही । जो पराक्रमी होते हैं उन्हें विनय ही शोभा देता है। 
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राजा -- सखे नायमवसरो मम शतक्रतुं द्रष्टुम्‌ । श्रतस्त्वमेवात्रभवतीं प्रभोरन्तिक प्रापय । 

चित्ररथ:--यथा भवान्मन्यते । इत इतो भवत्यः। 

त [ सर्वाः प्रस्थ्रिता: । 

उवंशी--|, जनान्तिकम्‌ ] हला चित्तलेहे, उवश्रारिरां राएसि ख॒ सक्कणोमि श्रामन्तेबुस्‌ । 
ता तुमं एव्व मे मुहं होहि । ( सखि चित्रलेखे । उपकारिणां राजषि न शक्रोम्यामान्त्रयिलुम्‌ । 
तत्त्वमेव मे मुखं भव । ) 2 

चित्रलेखा--[ राजानमुपेत्य । ] महाराश्र उव्वसी विण्णवेदि - महाराएणा श्रब्भणण्णादा 
इच्छामि पिश्रर्साह विश्र महाराश्रस्स कित्ति सुरलोश्रं रोदुं । ( महाराज | उवंशी विज्ञापयति-- 
महाराजेगास्यनुज्ञातेच्छामि प्रियसखी मिव महाराजस्य कीति सुरलोक नेतुम्‌ । ) 

राजा--गम्यतां पुनर्दर्शनाय । 

[ सर्वाः सगन्धर्वा भ्राकाशोत्पतनं रूपयन्ति । ] 

उर्वंशी--[ उत्पतनभङ्ग रूपयित्वा । ] श्रम्मो लदाविडवे एसा एश्रावली वंश्राश्नन्तिभ्रा मे 
लग्गा । [ सव्याजमुपसृत्य राजानं पश्यन्ती । ] सहि चित्तलेहे मोश्रावेहि दाव णं । ( भहो 
लताविटप ! एषेकावली बंजयन्तिका मे लग्ना! सखि चित्रलेखे मोचय तावदेनाम्‌ । ) 

चित्रलेखा--[ विलोक्य विहस्य च । ] श्रां दिढं क्खु लग्गा सा । श्रसक्का मोश्राविदुं। ( श्राम्‌ 

| हृढं खलु लग्ना सा । श्रशक्यं मोचयितुम्‌ । ) 
उवंशी--श्रलं पडिहासेन । मोश्रावेहि दाव रां । ( श्रलं परिहासेन । मोचय तावदेनाम्‌ । ) 


राजा--मित्र ! इस समय तो मैं भगवान्‌ इन्द्रका दशन कर नहीं सकूंगा, इसलिये श्राप ही 
इस समय इन्हें स्वामीके पास पहुँचा श्राइए । 

चित्र रथ-- जैसी श्रापकी इच्छा । इधरसे ग्राइए देवियो ! इधरसे । 

[ सब चली जाती हैं। ] 

उवंशी -[ श्रलग ] सखी चित्रलेखा ! श्रपने ऊपर इतना उपकार करनेवाले राजषिसे 
चलते हुए विदा लेनेमें मुझे तो लाज लग रही है, इसलिये तुम्हीं मेरी श्रोरसे बिदा 
माँग लो । 

चित्रलेखा--[ राजाके पास पहुँच कर ] महाराज ! उवंशी कह रही है कि यदि महाराजकी 
राज्ञा हो तो महाराजकी कीतिको भ्रपनी सखी बनाकर मैं इन्द्रलोकमें ले जाऊं । 

राजा जाइए, पर फिर दर्शन अ्रवश्य दीजिएगा । 

[ सब भ्रप्सराएँ गन्धर्वके साथ श्राकाशमें उड़नेका नाट्य करती हैं । ] 

उवंशी -[ उड़नेमें बाध!” पड़नेका नाम्य करती हुई। ] श्ररे. लो ! इस लताकी शाखामें 
मेरी इकहरी बेजयन्तीकी माला ही फंस गई ! [ घूमकर राजाको देखती है । ] सखी चित्र 
लेखा ! इसे छुड़ाओ तो श्राकर । 

चित्रलेखा--[ देखकर हेसते हुए ] हाँ, यह तो बड़ी बुरी फंस गई है। यह कया'छुड़ाए 
छूटती है ? 

उवंशी --भ्रच्छा ठिठोली रहने दो, पहले छुड़ाश्रो तो इसे । 


प्रथमोऽङ्कः [ १६५ 


/ 
चित्रलेखा - श्रां दुम्मोश्रा विश्न मे पडिहादि ।- तहा वि मोभ्राकस्सं दाव । ( आम्‌ दुर्मोच्येव 
मे प्रतिभाति । तथापि मोचयिष्ये तावत्‌ । ) 


उवंशो--[ स्मितं कृत्वा ] पिश्रसहि सुमरेहि क्खु एदं श्रत्तणो वश्रणम्‌ । ( प्रियमस्ति | 
स्मरस्व खल्वेतदात्मनो वचनम्‌ । ) 


राजा--[ स्वगतम्‌ ] 
प्रियमाचरितं लते त्वया मे गमनेऽस्याः ्षणविध्नमाचरन्त्या । 
यदियं पुनरप्यपाङ्कनेत्रा परिवृत्ताधमुखी मया हि दृष्टा ॥१८॥ 
[ चित्रलेखा मोचयति। उवंशी राजानमालोकयन्ती सनिःशवासं सखीजनमुत्पतन्तं पश्यति । ] 
सूतः श्रायुष्मन्‌ ! 
अदः सुरेन्द्रस्य कृतापराधान्प्रक्षिप्य दैत्याँन्लवणाम्बुराशौ । 
वायव्यमस्त्रं शरधि पुनस्ते महोरगः श्‍वभ्रमिव प्रविष्टस्‌ ॥१६॥ 
राजा--तेन ह्यू.पइलेषय रथम्‌ । यावदारोहामि । [ सुतस्तथा करोति । राजा नाद्येन रथमा- 
रोहति । ] , 
उवंशी -[ सस्पृहं राजानमवलोकयन्ती । ] ग्रवि शाम पुणो वि उम्नश्ना रिएं एदं पेबिखिस्सं 
( भ्रपि नाम पुनरप्युपकारिणामेनं प्रेक्षिष्ये । ) 
| इति सगन्धर्वा सह सखीभिनिष्क्रान्ता । ] 


` चित्रलेखा--श्ररे यह छूटती तो नहीं दिखाई देती, फिर भी देखती हूँ छुड़ाकर । 

उवंशी--[ हसती हुई | प्यारी सखी ! 'देख, अपने ये शब्द स्मरणा रखना, भूलना मत । 

राजा--[ मन ही मन ] हे लता। तुमने इसे रोककर मुभपर बड़ी ही कृपा को है कि 
इघरको भ्राधा मुँह फेरकर देखती हुई इस बड़े-बड़े नेत्रवालीको मैंने इसी बहाने भ्रांख भर देख 
तो लिया ॥१५॥ 

[ चित्रलेखा माला छुड़ा देती है। उवंशी राजाको देखकर लम्बी साँसें लेकर ऊपर उड़ती हुई 
सखियोंको देखती है । ] 

सूत-अ्रायुष्मानू ! शत्रु राक्षसोंको खारे समुद्रमें कोंककर भ्रोपका वायव्य बाण भ्रापके तूणी रमें 
उसी प्रकार भ्राकर पेठ गया जसे कोई साँप श्रपने बिलमें ्ाकर पेठ जाय ।।१६॥ 

राजा--रथको थोड़ा पास तो बढ़ा लाश्रो जिससे में चढ़ सकू । 


[ सारथी रथको पास ले घाता है भ्रौर राजा रथपर चढनेका नाव्य करता है । ] 
उवेशी-- [ बड़ी चाहके साथ राजाको देखती हुई ] क्या में ग्रपने ऊपर उपकार करनेवाले 
इन राजषिको फिर कभी देख पाऊंगी ? 
[ गन्धव श्रोर सखियोंके साथ उर्वशी चली जाती है । ] 
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राजा--[ उवंक्लीवर्त्मोन्मुखः । ] श्रहो दुर्लभ/भिलाषी मदनः । 
एषा मनो मे प्रसभं शरीरात्पितुः पदं मध्य मम्रत्पतन्ती । 
टुराङ्गना कर्षति खण्डिताग्रात्सत्रं मृणालादिव राजहंसी ॥२०॥ 


[ इति निष्क्रान्तौ । ] 


॥ इति प्रथमोऽङ्कः ।। 


राजा--[ जिधर उर्वशी गई उंधरको देखते हुए ] श्रोह ! कामदेव भी उसीकी श्रोर खींच 
ले जाता है जिसका मिलना बड़ा कठिन होता है--यह श्रप्सरा श्राकाशमें उड़कर जाती हुई मेरे 
मनको शरीरसे उसी प्रकार बलपूवंक खींचे लिए जा रही हैं, जसे कोई राज-हंसी हटे हुए 
कमलकी डंठलसे उसका तंतु खींचे लिए चली जा रही हो ।।२०॥ 


[ चले जाते हैं.। ] 
॥ पहला ग्रंक समाप्त ॥ 


द्वितीयोऽङ्कः 
[ततः प्रविशति विदूषकः । ] र 


विदूषक:--छी हो भो रिसमन्तरिग्रो परमण्णेश विग्र राग्ररहस्सेण फुट्रमाशो र सक्क- 
रोमि जणाइण्णे ग्रइण्णणेण भ्रत्तणो जोहं धारिडुस्‌ । ता जाव सो राम्रा धम्मासणगदो 
इदो श्राश्रच्छड दाव इर्मास्स विरलजरसंवादे देवच्छन्दभ्रप्पासादे भ्रारुहिग़् चिट्टिस्सस्‌ । 
[परिक्रम्योपविशय पाणिभ्यां मुखं पिधाय स्थितः।] ही ही भोः निमन्त्रशिकः परमान्तेनेव 
राजरहस्येन स्फुटन्न शक्रोमि , जनाकीणाऽकीतंनेनात्मनो जिह्वां धारयितम्‌ । तद्यावत्स राजा 
घर्मासनगत इव श्रायाति तावदेतस्मिन्विरलजनसंपाते देवच्छन्दकप्रसाद, भ्रारुह्य स्थांस्ये ।) 

[ततः प्रविशति चेटी] 

चेटी -भ्राणत्तम्हि देवीए कासिराश्रडुहिदाए जधा--हज्जे रिउरिए जदो पहुदि भश्न- 
प्रदो सुज्जस्स उग्रत्याणं कदुभ्न पडिरिएउत्तो महराश्रो तदो पहुदि सुण्णहिग्रश्नो विश्व 
लक्खोभ्रदि 1 ता तुमं चि दाव ग्रज्जमाणवञ्मादो जाणाहि से उक्कुण्ठकालणं त्ति। ता कहं 
सो बम्हबन्धु भ्रदिसंधादव्वो । भ्रहवा तणाग्गलग्गं विग्न ग्रवस्साश्रसलिलं ण॒ तस्सि राञ्जर- 
हस्सं चिरं चिट्टदि त्ति तक्केमि। ता जा रां भ्रण्णेतामि। [परिक्रम्यावलोक्य च ।] श्रस्सो 
प्रालेक्खवाणारो विग्न कपि मन्तम्नन्तो णिहदो भ्रज्जमाणम्रवो चिट्टदि । .ता जाव रां उवस- 


द्वितीय अङ्क 
| विदूषक प्रवेश ] 


विदूषक-हें: हें: हें: हुँ: ! न्योता जीमनेवाले पेटू ब्राह्मणका पेट जसे फटा पड़ता है, वैसे 
ही राजाके प्रेमको बात कहनेको मेरा भी जी ऐसा फटा पड़ रहा है कि मैं भ्रपनी जीभको 
इतने लोगोंके बीचमें बोलनेसे रोक नहीं पा रहा हें ॥ तो जबतक मेरे माननीय मित्र महा- 
राज, राजसभासे लोटे तबतक मैं इस देवच्छन्दक नामके भवनमें ही चलकर बैठ जहाँ लोगोंकी 
पहुँच भी बहुत कम होती है । (हाथसे मुख बन्द कर बेठता है ।) 

[इतनेमें चेटी श्राती है।] ` \ 

चेटी--काशी-नरेशकी कन्याने मुझे भ्राज्ञा दी है कि--हे निपुरिणका ! भगवानु सुयंकी 
उपासना करके जबसे महाराज लोटे हैं तभीसे वे कुछ प्रनमनेसे दिखाई देते हें । इसलिये 
तू जोकर उनके प्यारे मित्र माणवकसे उनकी उदासीका कारण पूछ प्रा । भ्रब मैं उस 
मुखेंको कसे फोर्ड ? पर मैं समझती हूँ कि जसे घासपर पड़ी हुई श्रोसकी बूँद बहुत देर 
तक नहीं ठहर पाती वैसे ही उसके पेटमें राजाकी गुप्त बातें बहुत देरतक नहीं पच सकेगी । 
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प्पासि । [ उपसृत्य । ] श्रज्ञ वन्दामि । ( श्राज्ञप्तास्मि देव्या काशिराजदुहित्रा यथा--हळ्जे 
निप्रणिके यतः प्रभृति भगवतः सूर्यस्योपस्थानं कृत्वा प्रतिनिवृत्तो महाराजस्ततः प्रभृति शून्य हृदय 
खा लक्ष्यते,। तत्त्रमपि तावदार्यंमाणावकाज्जानीह्यस्योत्कण्ठाकारणमिति । तत्कर्थं स 
्रह्मबन्धुरतिसंलातव्यः । श्रथवा तृणाग्रलग्नमिवावश्यायसलिलं न तस्मिन्ाजरहस्यं चिर तिष्ठतीति 
तर्कयामि । तद्यावदेनमन्वेषयामि । श्रहो ग्रालेख्यवानर इव किमपि मन्त्रयन्तिश्रृत ग्रायंमाणवक- 
स्तिष्ठति । तद्यावदेनमुपसर्पामि । श्रायं चन्दे । ) 

विदृषक:--सत्यि भोदीए । [द्रात्मगतम्‌] एदं ढुठुचेडिश्रं पेक्खिश्र तं राश्ररहस्सं हिभ्रप्नं 
भिन्दिश्र णिक्कमदि विश्र [ किचिन्मुखं संवृत्य । प्रकाशम्‌ । ] भोदि रिउणिए संगीदवावारं 
उज्मिश्र काहि पत्थिदासि। (स्वस्ति भवत्ये । एतां दुष्टचेटिकाँ प्रेक्ष्य तद्राजरहस्यं हृदयं भित्त्वा 
निष्क्रामतीव । भवति निपुरिके संगीतव्यापारमुज्मित्वा कुत्र प्रस्थितासि ।) 

चेटी देवीए वश्रणेण श्रज्जं एव्व पेक्खिदुमु । (देव्या वचनेनायं मेव प्रेक्षितुम्‌ ।) 

विदूषकः कि तत्तभोदी श्राणवेदि । (कि तत्रभवत्याज्ञापयति ।) 
 चेटी=देबी भणादि जघा--श्रज्जस्स मम उश्नरि श्रदक्खिण्णामू। णा मं श्रणुइदवेश्रणं 
'टुक्खिदं श्रवलोश्रदि त्ति। (देवी भणति यथा--श्रार्यस्य ममोपरि-श्रदाक्षिण्यम्‌ । न मामनुचित- 
वेदनां दुःखितामवलोकगरतीति ।) 

विदूषकः-शिउणिए कि वा पिग्रवभ्रस्सेण तत्तभोदीए पडिऊल किवि समाचरिदमु । 
(निपुणिके कि वा प्रियवयस्येन तत्रभवत्याः प्रतिकूलं किमपि समाचरितम्‌ ।) 

चेटी जं णिमित्तं उण भट्टा उक्कण्ठिदो ताए इत्थिश्राए णामेण भट्टिणा देवी श्रालविवा । 
(यन्तिमित्तं पुनभर्ता उत्कण्ठितः तस्थाः स्त्रिया नाम्ना भर्त्रा देवौ श्रालपिता ।) 


इसीलिए चलू, उसको खोज देखूँ। [घुमकर. श्रोर देख कर] श्ररे, प्राय माणावक तो यहाँ 
चित्चमें बने हुए बन्दरके समान कुछ सोचते हुए ज्रुपचाप-से बैठे हुए हैं। तो चलू इनके पास । 
[पास जाकर] श्रायं ! प्रणाम करती हूँ । 9 

विदृूषक--कल्याण हो श्रापका । [मन ही मन] इस दुष्ट दासीको देखकर तो राजाके 
प्रेमकी गुप्त बातें हृदय फोड़कर निकलना चाहती हँ । [प्रकट] कहो निपुणिकाजी ! भ्रपना 
गाना-वजाना छोड़कर किधर चली हो ? 

चेटी _देवीकी श्राज्ञासे श्रापके ही दशंनके लिये तो भ्रा रही थी । 

विदूषक--कहो कहो, महारानीजीने क्या कहलाया है ? 

न्ैटी-_देवीने कहलाया 4 कि श्राजकल श्राप हमपर कृपा नहीं कर रहे हैं ओर भ्रकारण 
इतनी बड़ी चिन्तामें जलती हुईको देखने भी नहीं आते । 

विदूषक--निपुरिका ! क्या इधर महाराजने कोई देवीके मनके विरुद्ध काम कर 
डाला है ? 

चेटी-हाँ ! श्राजकल महाराज जिसे प्यार करते हैं, उसीका नाम लेकर उन्होंने देवीको 
पुकार दिया । 
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चट --[ स्वगतम्‌ ] कहं सभ्नं एव्व तत्तभोदा वश्रस्सेश रहस्सभेदो किदो । कि 
दाणि भ्रहं बम्हणो जोहं रक्खिदुं समत्योम्हि । [ प्रकाशम्‌ । ] कि तत्तभोदा उब्बसोंणासधे- 
एण श्रामन्तिदा । ( कथं स्वयमेव तत्रभवता थयस्येन रहस्यभेदः कृतः । किमिदानीमहं त्राह! शी 
जिह्वां रक्षितं, समर्थोस्मि ।› कि तत्र भवता उवं शीनाम षेयेनामन्त्रिता । ) - 
चेटी--श्रज्ज का सा उव्वसी ? ( भ्रायं का सा उवंशी ? ) 
बिदुषक:-- श्रॉत्य उव्वसि त्ति भ्रच्छरा। ताए दंसणरण उम्मादिदो ण केवलं तं ाञ्मासेदि 
मं वि बम्हणां भ्रसिदव्वविमुहं दिढं पौडेदि। ( अस्त्युवंशीत्यप्सराः। तस्या दशनेनोन्मादितो न 
केवलं तामायासयति मामपि ब्राह्मणमशितव्यविमुखं हढं पीडयति । ) 
चेटी--[ स्वगतम्‌ । ] उव्वादिदो भए मेश्रो भट्टिणो रहस्सदुग्गस्स। ता गडुभ्र देवीए 
एदं शिवेदेमि । ( उत्पादितो मया भेदो भतू रहस्युर्गस्य । तदूगत्वा देव्ये एतन्तिवेदयामि । ) 
[ इति प्रस्थिता । ] 
विदूषक:--रिउरिए ! विण्णा बेहि मम वश्रणेश कासिराम्रदुहिदरम्‌--परिस्सन्तम्हि इमाए 
मिश्रतिण्हिश्राए । वसस्सं णिभ्नत्तावेडुस्‌ । जइ भोदीए मुहकमलं पेक्खिस्सदि तदो णिश्चत्तिस्सदि 
त्ति। ( निपुणिके ! विज्ञापन मम वचनेन काशिराजदुहितरम्‌ -परिश्रान्तोऽस्म्येतस्या मृगतृष्णि- 
काया वयस्यं निवतंयितुम्‌ । यदि भवत्या मुखकमलं प्रेक्षिष्यते ततो निवतिष्यत इति ।) 
चेटी जं भ्रज्जो श्राणवेदि । ( यदायं शाज्ञापयति ) [ इति निष्क्रान्ता । ] 

[ नेपथ्ये वैतालिकः । ] 
जयतु जयतु देवः । ° 


विदूषक --[ मनमें ] प्ररे | तो क्या स्वयं महाराजने ही सब भंडा फोड़ दिया ! तब 
मैं ब्राह्मण होकर ग्रपनी जीभ कंसे बांधकर रख सकता हूं । [ प्रकट ] कया महाराजे उवेशो 
कहकर पुकारा था ? 

निपुरिका -_क्यों श्रायं ! यह उर्वशी कौन है ? 

विदूषक--भ्ररे यह उवंशी एक म्रप्सरा है । उसे देखकर महाराज ऐसी सुध-बुध खो बेठे हैं 
कि उन्होंने केवल देवीका ही जी नहीं दुखा रक्‍्खा है बरन भोजन-पानी छोड़े हुए इस ब्राह्मणको 
भी साँसत दे रक्खी है । 

निपुशिका-[ मनमें ] स्वामीके भेदका दुर्गे तो मैंने फोड लिया । तो मैं जाकर देवीको 
यही सब बता देती हूँ । [ चल देती है। ] 

विदूषक- सुनो सुनो निपुणिका ! देखो, मेरी ओरसे काशिरापेफ्ी पुत्रोसे कहना कि मैं तो 
प्रपने मित्रको इस मृगतृष्णासे बचानेकी बात समभ्ाते-समभाते थक गया । हाँ, यदि वे भ्रापका 
मुख-कप्तल देख लें तो उनका बन उवेशीसे अवश्य फिर जायगा । समझी? 


निपुणिका जैसी रार्यकी भ्राज्ञा । [ चली जाती है। ] 
[ नेपथ्यमें वेतालिक ] 


महाराजकी जय हो ! जय हो ! 


> 
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आ लोकान्तात््रतिहततमोबृतिरासां प्रजानां 
तुल्योद्योगस्तव च सवितुश्राधिकारो मतो नः”। 
` तिष्ठत्येकः क्षणमधिपतिज्योंतिपां व्योममध्ये 
षष्ठे काले त्वमपि लभसे देव विश्रान्तिमह्वः ॥ १॥ 
विदृषक:--[ कर्णं दत्वा ] एसो उणा पिश्रवश्रस्सो धम्मासणासमुत्थिदो इदो एव श्राश्नच्छदि । 


ता जाव पासपडिवत्ती होमि । [ इति निष्क्रान्तः । ] (एप पुनः प्रियवयस्यो घर्मासनसमुत्थित 
इत एवागच्छति । तद्यावत्पाइवंपरिवर्ती भवामि । ) 


॥ प्रवेशकः ॥ 
[ ततः प्रविशत्युत्कण्ठितो राजा विदूषकश्च । ] 
राजा-- 
आ दर्शनात्प्रविष्टा सा मे सुरलोकसुन्दरी हृदयम्‌ । 
बाणेन मकरकेतोः क्ृतमार्गमवन्ध्यपातेन ॥२॥ 
विदृषक:---सपीडा क्खु जादा तत्तभोदी कासिराश्रदुहिदा । ( सपीडा खलु जाता तत्रभवती 
काशिराजदुहिता । ) 
राजा-[ निरीक्ष्य ] 'श्रपि रक्ष्यते भवता रहस्यनिक्षेपः । 
विदूषकः | श्रात्मगतम्‌ | वञ्बिदोम्हि दुटु दासोए णिउणिश्राए । श्रण्णधा कधं एव्वं 
पुच्छदि वश्नस्सो । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ वञ्चितोऽस्मि दुष्ट दास्या निपुणिकया । अन्यथा कथमेवं 
पृच्छति वयस्यः । ) 


हम समभते हैं क्रि श्राप श्रौर सूर्य दोनों 'श्रपना नित्यका काम ठीक एक जैसा ही करते हैं, 
क्योंकि सूर्य भी संसारका भ्रैघेरा मिटाते हैं श्रोर श्राप भी अपनी प्रजाका कष्ट, दूर करते: हैं । 
नक्षत्रोंके श्रकेले राजा सूर्य भी जिस प्रकार श्रपने कामसे छुट्टी पाकर ही श्राकाहमें विश्राम लेते हैं 
` वैसे ही श्राप भी श्रपने राज-काजसे छूट्टो पाकर तीसरे पहर विश्राम करते हैं ॥१॥ 

विदृषक--[ सुनते हुए ] लो, न्यायासनसे उठे हुए मेरे प्रिय इधर ही चले श्रा रहे हैं। 
तो चलू, मैं भी उनकी सेवाके लिये पहुँच । 

, ॥ प्रवेशक पुरणं हुआ ॥। 
[ श्रनमनेसे राजा ग्राते हैं, साथमें विदूषक भी है। ] 

राजा--मेरे जिस हुंदय कामदेवने श्रपने बाण मारकर उस स्वर्गलोककी सुन्दरीके श्रानेके 
लिये द्वार बना दिया था, उसमें वह केवल देखने भरसे ही समा गई है ।।२।। 

विदृषक---[ मन ही मन ] सचमुच काशी-नरेशकी पुत्रीके तो| भाग फूट गए । 

राजा--[ देखकर ] कहो, तुमने मेरी बात किसीको बताई तो नहीं । 

विदृषक--] मन ही मन ] हाय हाय ! उस दुष्ट दासी निपुणिकाने तो मुझे बड़ा धोखा 
दिया, नहीं तो मित्र मुझसे इस प्रकार पूछते ही क्‍यों ? 
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राजा--कि भवांस्तृष्णीमास्ते । 

विदूषक:--5भो एव्वं मए जीहा. संजन्तिदा जेण भवदो वि णत्थि पदिवश्नणस्‌ । (भोः एवं 
मया जिह्वा संयन्त्रिता येन भवतोऽपि नास्ति प्रत्रिवचनम्‌ ।) * 

राजा--युक्तस्‌ । श्रथ केनेदानीमात्मानं विनोदयासि । $ 

विदूषक:--भो महारासं गच्छम्ह । (भो महानसं गच्छावः ।) 

राजा-कि तत्र । 

विद्वूषक:--तहि पंजविहस्स भ्रव्भवहारस्स उवरादसंभारस्स जोग्नणां पेक्खमारोहि सक्कं 
उक्कण्ठां विणोदेदुम्‌ । ( तत्र पञ्चविधस्याभ्यवहारस्योपनतमंभारस्य योजनां प्रेक्षमाणाभ्यां शक्य- 
मुत्कण्ठां विनोदयितुमु । ) 

राजा-- [सस्मितम्‌] तत्रेप्सितसंनिधाना-द्भवान्‌ रंस्यते। सया खलु दुलंभप्राथनाः कथमात्मा 
विनोदयितव्यः । 

विदूषकः णां भवं वि तत्तभोदोए उव्वसीए दंसणपहं गदो । (ननु भवानपि तत्रभवत्या 
उर्वश्या दशंनपथं गतः ।) 

राजा-ततः किम्‌ । 

विदुपक:--रणा कखु दे दुल्लह त्ति तक्केमि । (न खलु ते दुलेभेति तकंयामि ।) 

राजा--पक्षपातोऽपि तस्यां सद्र पस्यालोकिक एव । 

विदूषक:--एव्वं मन्तग्नन्तेण मे वड्ढिदं कोदुहलम्‌ । कि तत्तभोदी उव्वसी भ्रदृदुदीश्रा रूवेरा 


राजा-_क्यों चुप क्यों हो गए ? 

विदूषक--देखिए, मैंने भ्रपनी जीभको ऐसा बांध लिया है कि भ्रापकी बातका भी एकाएक 
उत्तर नहीं निकल पाया । 

राजा-ठीक है । पर यह तो बताग्रो कि ग्रपना मन मैं केसे बहलाऊं ? 

विदुषक - चलिए रसोई में चला. जाय ! 

राजा--वहाँ क्या धरा है ? 

विदूषक--वहाँ पांच ढङ्कके पकवानोंकी सामग्री देखने भरसे ही हम लोगोंकी उदासी जाती 
रहेगी । 

राजा--[हेंसकर] जी हाँ, वहाँ आपको तो भ्रपने मन बहलानेकी सारी सामग्री मिल जायगी, 
पर बड़ी कठिनाईसे हाथ लगनेवाली वस्तुके लिये तड़पनेवाले मुझको वहाँ मन-बहलावके लिये 
क्या हाथ लगेगा ? 

विदूषक--पर श्रापको भी तो उवंशीजीने देखा होगा न ? 

राजा--उससे क्या ? 

विदृषक--तब तो मैं समझता हूँ कि उसका मिलना कठिन नहीं होगा 

राजा -भ्ररे'! वह इतनी भ्रधिक सुन्दरी' है कि उसे बड़ी सुन्दरी कहना भी एक भ्रनोखीसी 
सी बात लगती है ॥ 

विदृषक--भ्रापकी इन बातोंसे तो मेरा कुतूहल और भी ग्रधिक बढ़ रहा है । क्‍या उवंशोजी 


१७२ ] विक्रमोव॑ शी यम्‌ 
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पहं विश्न विूवदाए । (एवं मन्त्रयता मम वितं कौतुहलम्‌ । कि तत्रभवत्युर्वश्यद्वितीया ख्पेरा 
श्रहमिव विरूपतया 1) 
राडा--माणवक ! प्रत्यवयवमशक्यवरणंनां तामवेहि | तेन हि समासतः श्रूयताम्‌ । 
विदूषकः--भो ! श्रवहिदोम्मि। (भोः ! श्रवहितोऽस्मि 1) 
राजा-- धनविशेष 
आभरणस्याभरणं प्रसाधनविधेः प्रसाधनविशेषः । 
उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः ।।३। 
विदूषक: -श्रदो दाव तुए दिव्वरसाहिलासिणा चादश्रव्वदं गहीदम्‌ । ता दाव तुमं काह 
पत्थिदो । (ग्रतस्तावत्त्वया दिव्यरसाभिलाषिणा चातकब्रतं ग्रहीतम्‌ । तत्तावत्त्वं कुत्र प्रस्थितः |) 
राजा --विविक्ताहते नान्यदुत्सुकस्य दरणमस्ति । तङद्भूवान्प्रमदवनमागंमादेशयतु । 


विदूषकः--[ग्रात्मगतम्‌ ] का गदी। [प्रकाशम्‌] इदो इदो भवं। (का पति! । इत इतो 
भवानु ।) 
(इति परिक्रामतः ।) 


विदूषक:-- एसां पमदवरापरिसरो । ग्राणामिश्र पच्चुवगदो भवं ग्राश्रन्तुश्रो दुक्खिणामायवेरा । 
(एष प्रमदवनपरिसरः । श्रानम्य प्रत्युपगतो भगवानागन्तुको दक्षिणमारुतेन ।) 
राजा-- [विलोक्य] उपपन्नं विशेषणमस्य वायोः । श्रयं हि। 
निषिञ्चन्माधवीं लक्ष्मी लतां कौन्दीं च लासयन्‌ । 
स्नेहदाक्षिण्ययोर्योगात्कामीव प्रतिभाति मे॥४॥ 
सुन्दरतामें उतनी ही बढ़ी-चढ़ी हैं जितना मैं कुरूपतामें हूँ ? 
राजा--मित्र माणवक ! बस यह समझ लो कि उसके ग्रंगश्रंगका वणन तो कोई कर ही 
नहीं सकता, इसलिये थोड़ेमें ही जो बताता हूँ उसे सुनो । 
विदृषक--हाँ ! मैं सुन रहा हूँ घ्यानसे । 
राजा--उसका शरीर श्राभूषणोंका भी श्राभूषण है, श्छुद्धारकी सामग्रियोंका भी प्युज्ञार है 
गोर उपमाकी वस्तुप्रोंकी भी उपमा उससे दी जा सकती है ।।३॥ 
| विदूषक-- हें ! इसी लिये श्राप उस स्वर्गीय जलके लिये प्यासे चातक बन बेठे हैं ? भ्रच्छा 
| आप भ्रभी जा किघर रहे हैं ? 


राजा--प्रेमी लोग एकान्त छोड़कर श्रौर जा ही कहाँ सकते हैं ? चलो, मुझे प्रमदवनकी 
ग्रोर ले चलो । 


॥ 
2 विदूषक-- [मन ही मन] जहाँ कहिए ले चलूँ। [प्रकट] इधरसे श्राइए महाराज इधरसे । 
| [दोनों घूमते हैं ।] 

| विदूषक--लोजिए पहुँच गए हम प्रमदवनके पास । आपके ग्राते ही उद्यानकी ग्ोरसे बहता 
| भ्राता हुआ दक्खिनी पवन बड़ी नम्रतासे श्रापकी ग्रावभगत कर रहा है। 

| राजा -- ]देखकर ] इत वायुका दक्षिण कहलाना ठीक ही है क्योंकि माधवी-लताको सींचता 
| 


हुआ श्रौर कुन्दलताको नचाता हुआ, यह पवन मुझे ऐसा जान पड़ता है मानो सबसे प्रेम करनेवाला 
्रौर सबको एक साथ प्रसन्न रखनेवाला यह कोई कामी हो ॥॥४॥ 
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द्विती योऽङ्कः [ १७३ 


विदूषकः-सरिसो एव्व से अ्रहिणिवेसो | | इति परिक्रामन्‌ । ] एदं पमदवणम्‌ । पवि- 
सढ भवम्‌ । ( सहश एवास्याभितिवेशः । एतत्प्रमदवनम्‌ । प्रविशतु भवानु । ) 


राजा वयस्य प्रविज्ाग्रतः । 
[ उभौ प्रवेशं नाटयतः ] 


राजा--[ त्रासं रूपयित्वा । ] वयस्य ! साघु मनसा सर्माथत भ्रापत्प्रतीकार? किल ममोद्या- 
नप्रवेश: तष्यान्यथेवोपपन्तम्‌ । 
` विविच्षोर्येदिदं नूनसुद्यानं तापशान्तये । 
स्रोतसेवोह्ममानस्य प्रतीपतरणं महत्‌ ॥४॥ 
विदूषक:--कहूं विश्र । ( कथमिव । ) 
राजा— त नी 1) 
इदमसुलभवस्तुप्राथंनादुनिवारं प्रथममपि मनो मे पञ्चबाणः क्षिणोति । 
क्रिसुत मलयवातोन्मूलिता पाण्इपत्रेः उपवनसहकारे द शितेष्वङङुरेषु ॥६॥ 
विदूषकः --भ्नलं .परिदेबिरेण । श्रइरेण दे इट्टसंपादशरा श्ररांगो एव्व दे सहा भवि- 
स्सदि । ( भ्रलं परिदेवितेन । भ्रचिरेशा तवेष्टसम्पादनेनानङ्ग एव ते सहायो भविष्यति । ) 
राजा--प्रतिगृहीतं ब्रह्माणवचनम्‌ । 
[ इति परिक्रामतः ] 
विदूषकः-पेक्खदु भवं वसंतावदार सूभ्रञ्नं ्रहिरामत्तणां पमदवणस्स । ( प्रेक्षतां भवान्वसन्ता- 
वतार सूचकमभिरामत्वं प्रमदवनस्य । ) 


विदूषक--यह भी श्रापके ही समान प्रेम करता है । [ घुमता हुआ ] लीजिए, यह भ्रा 
गया प्रमदवन ! चलिए भीतर चले चलिए । 
राजा--चलो वयस्य ! ग्रागे-भ्रागे तुम्हीं चलो [ दोनों प्रवेश करनेका नाट्य करते हे । ] 
राजा--[ डरनेका नाट्य करते हुए ] वयस्य ! मैं तो यहाँ उद्यानमें यह भलाई सोचकर 
याया था कि, यहाँ जी हलका हो जायगा, प्रर उसका तो यहाँ उषटाः फल हो रहा है । अपने 
(मनकी पीड़ा मिटानेके लिये इस उद्यानमें मेरा भ्राना वेसा ही हुआ, जैसे बहावके साथ तैरनेवालेको 
अचानक चढ़ावकी ओर तेरना पड़ जाय ।।५।। 
विदूषक -यह कंसे ? 
राजा--बड़ी कठिनाई से हाथ घानेवाली वस्तुके लिये जो मेरा मन मचल पड़ा है, इसे 
एक तो कामदेवने पहले ही चलनी बना दिया था, उसपर यहाँ देख रहे हैं कि उद्यानके उन 
आ्रामके पेड़ोंमें कोंपले भी फूट झाई हैं जिनके पीले पत्ते मलय-५वनने काकर गिरा दिए हैं ॥ 
[फिर बताश्रो हमारे मनको शान्ति कहाँसे मिलेगी ? ॥६॥ 3 
विदूषक--चिन्ता न कीजिए । श्रापकी प्रियतमासे शीघ्र ही ग्रापको मिलाकर यही कामदेव 
ग्रापक सहायक वन जायगा । 
राजा--ब्राह्मणका म्राशीर्वाद सिरमाथे। [ दोनों घूमते हैं | 
विदूषक:--इस प्रमदवनकी शोभाको तो देखिए जो बताए दे रही है कि वसन्त भ्रा गया । 


| 


१७४ ] र विक्रमोरवं शी यम्‌ | 


राजा--ननु प्रदिपादपमेवावलोकयामि । प्रश्न हि-- 
अग्रे स्रीनखपाटलं कुरवकं श्यामं दइृयोर्भागयोः 
रक्ताशोकमुपोढरागसुभगं भेदोन्मुखं तिष्ठति । 
ईषद्वद्भरजःकणाग्रकपिशा चूते नवा मञ्जरी 
मुग्धत्वस्य च यौवनस्य च सखे मध्ये मधुश्री स्थिता ॥७॥ 
विदूषक:--भो एसो क्खु मरिसिलापट्टश्रसणाहो श्रदिमुत्तलदामंडवो भमरसंघट्टपडिदेहि 
कुसुमेहि सश्रं विश्र किदोवश्रारो भवंतं पडिच्छदि । ताश्रणुकेण्हिश्रदु दाव एसो । ( भोः एष खलु 
मशिशिलापट्टकसनाथोऽतिमुक्तलतामण्डपो भ्रमरसद्धृट्टपतितः कुसुमैः स्वयमिव कृतोपचारो भवन्तं 
प्रतीच्छति । तदनुगृह्यतांतावदेषः । ) 
राजा -- यथा भवते रोचते । 
[ परिक्रम्योपविशतः। ] 
विदृषक:--दाशि इह सुहासीणोभवं ललिदलदाविलोहीश्रमाणाणाश्रणो उव्वसीगदं 


हे उक्क ठं विणोदेडु । ( इदानीमिह सुखासीनो भर्वांल्ललितलता वलोग्यमाननयन उवंशीगतामुत्कण्ठां 
विनोदयतु । ) 


राजा--[ निःश्वस्य ] 
मम कुसुमितास्वपि सखे नोपवनलतासुनश्रविटपासु । 


© ८ & (> 
चछुध्नाति धृतिं त्द्र्पालोकदुेलितम्‌ ॥=।। 
तडुपायदिचन्त्यतां यथा सफलप्रगर्थनो भवेयम्‌ । 


राजा-मैं एक-एक पेड़को देख रहा हूँ। यह है कुरबकका फूल, जिसका सिरा स्त्रीके 
नखके समान लाल है श्रोर जिसके दोनों छोर साँवले रंगके हैं। भ्रपनी ललाईसे सुन्दर 
लगनेवाला यह लाल श्रशोकका फूल, ऐसा लगता है कि बस श्रव खिलने ही वाला है । ग्राम 
के पेड़ में कुछ-कुछ दिखाई देनेवाले परागके कारणा पीला-सा लगनेवाला नया बौर फूटने लगा 


है । मित्र ! इस, रकार यह वसन्तक शोभा ऐसी लगती है मानो वह श्रपने बचपन ग्रौर 
जवानीके बीचमें खड़ी हुई हो ॥७॥ 


विदूषक देखिए यहाँ श्रतिमुक्त लताके मंडपके नीचे रतनजंड़ी पत्थरकी चौकीपर 
भौरोंके उड़नेसे जो फूल गिर-गिरकर बिखरे पड़े हैं, वे ऐसे लगते हैं मानो यह मंडप, सब 
क डड । करके बड़े आदरसे Hh स्वागत कर रहा हो । तो चलिए इसका भो मन रख 
राजा--जेसा तुम्हें ग्रच्छ/लगे । [ दोनों घुमकर बैठते हैँ।] 
विदूषक - ग्रब श्राप यहाँ सुखते बेठकर सुन्दर लताश्रोंमें अपने नय ये 
न 
किति ए) उलभाकर उवंशीकी 
राजा-[ साँस भरकर ] उसकी सुन्दरताने मेरी आ्राँोंपर 
(रश र कुछ ऐसा जादू फेर दिया है 
कि उन्हें इस उपवनकी ;फूली हुई लताएँ श्रोर कोमल पौधे भाते ही नहीं हैं॥८॥। इसलिये कोई 
ऐसा उपाय सोचो कि मेरे मनकी साध पूरी हो सके । 


द्वितीयोऽङ्कः 
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विदूषकः [विहस्य] भो ग्रह | 
क हुंल्लाकाुम्रस्स महिदस्त वेज्जो सरि | 
सत्स श्र अवदो अहं दुवेवि एत्य उम्मत्तग्ना । (भोः 802) स उञ्वसोपज्जुच्छु- 
उर्वशी पर्यत्सुकस्य च भवतोऽहं द्वावप्यत्रोन्मत्तो ५) FF मुकस्य महेन्द्रस्य वंद्यः सचिव: 
* राजा--मा मवम्‌ । प्रतिस्नेहः खलु कायंदर्शी । तदुपायशि र 
छह हट श्र्न्त्पासु । क 
विदूषकः--एसो र मा उणा परिदेविदेण मम समाधि सिधि 9 
मा पुनः परिदेवितेत ममसमाधि-भिन्थि ।) [इति चिन्तां नाट्यात ।} । (एष चिन्तयामि । 
राजा--[निमित्तं सूचयित्वा । स्वगतम्‌ ।] र 
न i सकलेनदुषुखी 2 सा किमपि चेदमनङ्गविचेष्टितः 
अमिमुखीप्विवकाड्चितसिद्धिपा व्रजति निईतिमेकपदे मू! 
[इति जाताशस्तिष्ठति ] हल 
[ततः प्रविशत्याकाशयानेनोवेशी चित्रलेखा च ।] 


Md ग्र रा क गच्छीअदि । (हला क्वेदानीमनिदिष्ट- 

उवंश्ी-र्ग[. मदग 
विग्घिवश्राभ्नासगमरां मं 
हेमकूटशिखरे लताविटपेत 


वेदनाम मित्तीय सलजतु ] सहि! त रि 

RL ! तदा हेमऊडसिहरे लद 

श्रोहसिग्न कि दाणि पुच्छसि काह गच्छीग्रदि त्ति प (a 

क्षणाविघ्तताकाश्चगमनां मामुपहृस्य किमिदानीं पृच्छसि क्व ps i 
\ 


न [हर शबर, अंत महाक पी हु ठ 
इच्छा 
करते समय चन्द्रभाकी बुद्धि मारी गई थो, वैसे ही प्रेममें पडे hs इन्द्रको सहायता 
मैं भी पनी सब बुद्धि खो बैठा हूँ । 228 [पका सहायक होकर 
राजा-एऐसा न कहो । जो अधिक स्नेह करता है वही तो 
र ठीः 
इसलिये कोई उपाय सोच ही डालो । क उपाय सुझा सकता है। 
विदुषक:--प्रच्छा मैं सोचने तो बेठता हूँ पर झाप मे 
बीचः 
मेरा ध्यान न उचाट दीजिएगा । ही रोना-कलपना मचाकर 
[सोचनेका नाट्य करता है ।] 


राजा--[अच्छे शकुनकी सूचना देता हुआ मन ही र 
हो मन E 

वाली उस सुन्दरीके मिलतेकी कोई आशा तो नहीं है पर ४ हर क मुख- 
कामदेव मुझे बडे 


श्रच्छे सगुत दिखा रहा है ॥ मेरा मत अचानक ऐसा खिल 
ठा है, मानो मेरा काम बस 
` [काम ब 


बनते ही वाला हो ॥ &॥। is 
: [बड़ी ग्राशा लगाकर वरा 
[विमानपर चढ़ी हुई उशी भोर Sse’ ती हैं 
खित्रलेखा--[वियों सखी | बिता सोचे-समझे किधर चली जा शड प 1] 
उर्वेश्षी--[फाम-पीड़ाका नाटय करती हई लज्जाके साथ] वि र ] 1 

चोटीपर, लताकी शाखामें मेरी माला उलभ ता जाए बह च्छ जब हेमकूट पवेतकी 

हुक गया था, उस समग्र मुझसे ठिठोली करके भी अब तुम पूछ os arr 
कहां जा 


रही हैं ? 


१७६ ) विक्रमोर्वशी यम्र्‌ 
1 ४ Sr क कमक 
चित्रलेखा--कि उ कखु तस्स राएसिणो 'पुरूरवस्स संग्रासं पत्थिदासि फि 
राजर्षेः पुछरवसः सकाणशं-प्रस्थितासि ।) , i [सं पत्यिदासि । (कि नु खलु तस्य 
ह) अह इ) अभ भे | भवहरिषदलठ्मो ववसाश्रो । (अथि : रि 
लजो व्यवसाय ।) । (अ्रथ किमु । श्रयं मे$पहस्तित- 
त्ित्रलेखा--को उरा सहीए तहि पुढमं पेसिदो । (कः पुन 
: पुनः सख्या व्ह शी, 
उर्वशी सा हम्म । (नु यम्‌ ।) (कः पुः नात्र पुरतः प्रेषितः ।) 
चित्रलेखा ततां वि सश्र एव्व साहु संपधारिश्र रि 
दाव । (त भर 
घार्यतां तावत्‌ ।) ढु दाव । (तथापि स्वयमेव साधु सम्प्र- 
उर्वेशी--सहिं मश्रणो क्खु मं रिश्रोएदि। कि एत्य सं द 
लियोजयति । किमत्र सम्प्रधार्यते ।) एत्य संपधारीश्रदि । (सखि मदनः खलु 
ह ६8042 वश्नणम््‌ । (प्रत: परं नास्ति मे वचनम्‌ ।) 
* उवंशी- णा हि श्रादसाश्रदु मग्गो जेण र्ताह्‌ गच्छ्तीरं DPN 
ह्यादिइयतां मार्गों येत तत्र गच्छन्त्यो रन्तरायो न भवेत्‌ ।) च्छन्तीरां ग्रंतराश्रो र भवे । (तेन 
चित्रलेखा - सहि ] विस्सद्धा होहि । णां भश्रवदा देव 
- गुरुणा ग्रः 
विज्जं उवदिसंतेस तिदतपडिवबलस्त भरलंघारिज्ला कदम्ह। इ णाम सिहाबंधरा - 
अगवता देवगुरुणा ्रपराजितां नाम शिखाबन्धनविद्यामुपदिशता Pd भव । ननु 
[लर] हो पि मे हिमं । (महो ! तं ह 
[उसे श्रमणं रूपयतः ।] हह) 


चित्रलेखा __तो क्या तुम उस राजधि पुरूरवाके पास ज 
[र 
र क्या, भात मने सब लाज छोड़कर यही का हो? 
चित्रलेखा “5 तो वहाँ तुम्हारे जानेका सन्देश य | न लिया है । 
उवेशी-क्यो ? मेरा हृदय । 1 है! 
लित्रतेक्षा- फिर भी इसका भला-बुरा भली प्रकार 
is सो च-विच 
उरवशी-सखी | मुझे तो कामदेवने ही इस कार्यमें i 
1 हे, फिर मे 
इस 


श्वा? 
विचार ही कसा ` 
वित्रलेखा- उगे तो ऐहरी. बात कहदी कि मेरा मुँह हो बन्द Md | 
लि चिन्त सखी ¦ कटोक 
ह समय हृतं ऐसी दा दे MS वृहस्पतिने श्रपराजिः क पहुँच जाड । 
BR दी है कि देवोके बानु भी हम चोटी 
नहीँ कर स कते 1 तु भो हम लोगॉका बाँधनेकी 
ा--[सजावी हुई] अरी | यह बात तो मेरे घ्यात से बाल बांका 
न 


ही उतर गई थी । [दोनों 


STR आता का “SANT के के क रजत कसी क स्लत के का लीक त. 


द्वितीयोऽङ्कः [ १७७ 


चित्रलेखा--सहि पेक्ख पेक्ख । एदं भग्नवदीए* भाईरहीए्‌ जमुशासंगमविसेसपावर्णेसु सलिलेसु 
भ्र्ताणश्नं श्रोल्मेग्रंतस्स वि पडट्टारास्स सिहाभरराभुदं तस्स राएसिणो भवणं उदवद्विदम्ह । 
(सखि प्रेक्षस्त प्रेक्षस्व । एतद्भगवत्याः भागीरथ्याः यमुनासङ्गमविश्ञेषपावनेषु सलिलेष्वात्मामव- 
लोकयत इव प्रतिष्ठानस्य शिखा भरशभूतं तस्य राजषेभेवनमुपस्थिते स्वः ।) र्‌ 

उर्वेशी--[सस्पृहमवलोक्य ] रां वत्तव्वं ठारांतरगदो सग्गो त्ति। [विमृश्य] सहि काहि खु 
क्खु सो श्रावण्णारुकंपो भवे । (ननु वक्तव्यं स्थानान्तरगतः स्वगं इति । सखिक्वनु खलु स ग्रापन्नानु- 
कम्पी भवेत्‌ । ) 

चित्रलेखा--हला एदस्सि णंदणवणङ्कदेसे विद्य पदमवणे श्रोदरिश्न जाणिस्सासो । (हला 
एत स्मिन्तन्दनवनेकदेश इव प्रमदवने अवतीयं ज्ञास्यावः ।) 

[उभे ्रवतरतः।] 

चित्रलेखा [ राजानं दृष्टवा सहषंम्‌] सहि ! एसो क्खु पढमोदिदो विग्न चंदो कोमुदि विश्व 
तुम पडिच्छदि । (सखि ! एष खलु प्रथमोदित इव चन्द्रः कोमुदीमिव त्वा प्रतीच्छति ।) 

उवंशी-- [ विलोक्य] हला दारिण पढमदंसणादो सविसेसं पिश्रदंसणो महाराश्रो पडिहादि । 
(हला ! इदानीं प्रथमदर्शंनात्सविशेष प्रियदशेनो महाराजः प्रतिभाति 1) 

चित्रलेखा--जुज्जदि । ता एहि उवसप्पम्ह । (युज्यते । तदेहि उपसर्पावः) 

उवंशी--र दाव उवसप्पिस्सं । तिरक्खरिणीपडिच्छण्णा पासगदा से भविश्न सुरिस्सं दाव 
पासवत्तिण वश्नस्सेश सह विश्ररो कि संतम्रंतो चिट्टदि त्ति। (न तावदुपसपिष्ये । तिरस्करिणी- 


प्रतिच्छन्ना पाश्‍वंगतास्य भूत्वा श्रोष्यामि तावतु पारववतिना वयस्येन सह विजने कि मन्त्रयमाण- 
स्तिष्ठतीति ।) 


चित्रलेखा--भ्ररी, देख देख सखी ! हम लोग राजपिके उस भवन पर पहुँच गई हैं जिसकी 
जोड़का दूसरा कोई भवन प्रतिष्ठानपुरीमें नहीं है ओर जो ऐसा दिखाई पड़ रहा है मानो यमुनाजी 
के संगमके कारणा ओर भो अधिक पवित्र बने हुए गंगाजोके जलमें ग्रपना मुँह देख रहा हो । 

उर्वशा--[चावसे देखती हुई] यह क्यों नहीं कहती कि स्वं ही यहाँ उठकर चला आया 
है । [विचारकर] अच्छा सखी ! दुखियोंपर दया करनेवाले वे राजा इस समय कहाँ होंगे भला ? 

चित्रलेखा-चलो सखी ! नन्दनवनके समान सुहावने इस घ्रमदवनमें उतरकर उनकी खोज 
करें [दोनों उतरती हैं ।] 


के 


चित्रलेखा--[राजाको देखकर प्रसन्नतासे] सखी ! जसे नया-नया निकला हुआ चन्द्रमा 
चाँदनीके भ्रानेकी बाट देखता है, वेसे ही ये भी यहाँ बेठे हुए तेरे अनेक बाट देख रहे हैं ॥ 


उवेशी--[देखकर] सखी ! आज तो महाराज उस दिनसे भी अधिक सुन्दर जंच रहे हैं । 
चित्रलेखा--ठोक कहती हो ! तो आओ चलें उनके पास । 


उर्वशी*-नहीं नहीं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी । मैं तो मायाकी झोढनीमें छिपी हुई इनके 
पास खड़ी होकर सुनती हूँ कि ये अपने पास बेठे हुए मित्रसे श्रकेलेमें क्या बाते कर रहें हैं। 


“अ 
fk, 
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चित्रलेखा -जं दे रोश्रहि । (यत्ते रोचते ।) 
[ उमे यथोक्तमनुतिष्ठतः ] 
विंदूषक:--भों चितिदो मए इुल्लहप्पणइणीसमाश्रमोवाश्रो । (भोः चितितो मया दुलंभ प्रण 
यिनीसमागम्रोपायः ।) 


[ राजा तूष्णीमास्ते । ] 

उवंशो--[सिष्यम्‌] का छु कखु घण्णा इत्थिश्रा जा इमिणा पत्विश्रमाणा श्रत्ताणाश्रं किदित्येइ। 
(का नु खलु धन्या स्त्रो या श्रनेन प्रार्थ्यमानात्मानं कृतार्थयति ।) 

चित्रलेखा--कि उण माणुस्सश्रं विडंबीश्रदि । (कि पुनर्मानुष्यं विडम्ब्यते ।) 

उवंशी--सहि भीश्रामि सहसापभावादो विण्णादुं। (सखि विभेमि सहसा प्रभावाद्विज्ञातुम्‌ ।) 

विदृषक:--भो णं भणामि चितिदों बए उवाश्रो त्ति। (भोः ननु भणामि. चिन्तितो मया 

उपाय इति ।) 

राजा--तेन हि कथ्यतामु । 

विदूषकः सिविणाश्रसमाश्रमश्रार्रिण णिद्द सेवडु भवं । श्रहवा तत्तभोदीए उव्वसीए पडिकिदि 
चित्तफलए श्रालिहिश्र श्रोलोश्रंतो चिट्टडु । (स्वप्नसमागमकारिणीं निद्रां सेवतां भवाचु। श्रथवा 
तत्रभवत्या उवंद्या: प्रतिकृति चित्रफलक श्रालिख्यावलोकयंस्तिष्ठतु ।) 

उर्वशी -[सहरष॑मात्मगतम्‌] हीणासत्त हिंग्रश्न समस्सस समस्सस । (हीनसत्व हृदय ! समाश्व- 
सिहि समाश्वसिहि ।) 


चित्रलेखा णो तुम्हें श्रच्छा लगे ! 
[दोनों वेसा ही करती हैं 1] 

विदूषक--सुनिए ! श्रपनी जिस प्यारीका मिलन श्राप कठिन समभे बैठे हैं, उससे मिलनेका 

उपाय मैंने सोच निकाला है । 
[राजा चुप रह जाते हैं 1] 

उवंशी--[डाहसे] ऐसी ग्रौर कौन-सी बड़भागी सुन्दरी निकल श्राई है, जो इनकी चहेती 
बनकर श्रपना भाग सराहती है । 

चित्रलेखा--तुम फिर कया ग्रानुषी . स्त्रियों-जैसी बातें करने लगी हो? 

उवंशी--सखो. ! मैं श्रपची देवी शक्तिसे सब बाते एक साथ जान लेनेमें थोड़ा डरती हे । 

विदुषक--श्ररे सुनिए ! मैं कह रहा हूँ कि मैंने उपाय सोच निकाला है । 

राजा--तो फिर बत:श्रो न ! 

विदुषक--या तो श्राप ऐसी गहरी नींदमें जाकर सो रहिए कि सपनेमें उससे भेंट हो जाय 
या फिर चित्र-फलकपर उर्वशीजीका चित्र बनाकर उसे एकटक निहारा कीजिए । 

उवंशी--[हषंसे मन ही मन] अररे पापी हृदय ! धीरज धर, धीरज घर । 


द्वितीयोऽङ्कः [ १७९ 


राजा--उभयमप्यनुपपन्नम्‌ । पद्य । 
हृदयमिषुभिः कामस्यान्तः सशल्यमिदं सदा 
कथमुपलमभे निद्रां स्वप्ने समागमकारिशीम्‌ । 
न च सुत्रदनौमालेख्येऽपि प्रियामसमाप्य तां 
मम नयनयोरुद्ब्ाष्पत्वं सखे न भविष्यति ॥१०॥ 
चित्रलेखा-सुदं तुए श्रवणं । ( श्रूतं स्वया वचनम्‌ । ) 
उर्वशी- सहि सुदं । श उण पज्जत्तं हिग्मश्नस्स । ( सखि श्रुतं । न पुनः पर्याप्तं हृदयस्य । ) 
विदूषकः--एत्तिश्रो एव्व से महिविहश्रो । ( एतावानेव मे मतिविभवः । ) 
राजा [ निःइवस्य ] 
नितान्तकठिनां रुजं मम न वेद सा मानसीं 
प्रभावविदितानुरागमवमन्यते वापि भाम्‌ | 
अलब्धफलनीरसं मम विधाय तस्मिञ्जने 
समागममनोरथं भवतु पञ्चबाणः कृती ॥११॥ 
चित्रलेखा-सहि सुदं तुए । ( सखि श्रुतं त्वया । ) 
उर्वशी -हुद्धी हद्धी। मं एव्वं भ्रवगच्छदि। [ सखीमवलोक्य | सहि भ्रसमत्यम्हि 
श्रगगदो भविश्न से पडिवभ्नणस्स। ता पहावरिम्मिदेश भुज्जवतरा संपादिदउत्तरा हो 


इच्छामि । (हा धिक्‌ हा घिक्‌ । मामेवमवगच्छति । सखि ! श्रसमर्थास्म्यग्रतो भूत्वास्य प्रतिवचनस्य । 
तत्प्रभावनिमितेन भूर्जपत्रेण संपादितोत्तरां भवितुमिच्छामि । ) 


9 


राजा दोनों ही बातें नहीं हो सकतीं । देखो ! कामदेव, मेरे हृदयको दिन-रात अपने 
बाणोंसे वेधता रहता है। इसलिये मुझे ऐसी नींद भला कहाँ ग्रा पावेगी कि प्यारीसे भेंट 
हो जाय, शोर फिर चित्र भी नहीं बन सकता क्योंकि बोचमें भ्रांखें डबडब। आ्रानेसे वह 
श्रधुरा ही रह जायगा ।।१०॥ 

चित्रलेखा-- श्रब तो तुमने सब सुन लिया न ! 

उवेशी--हाँ सखी, सुन तो लिया, पर ग्रभीतक मेरे जीको पूरा-पुरा भरोसा नहीं हो पाया है । 

विदूषक--मेरी बुद्धिकी पहुँच तो यहींतक थी । 

राजा--[ लम्बी साँस लेकर ] मैं समझता हूँ कि या तो वह मेरे मनकी इस बेकलीको 
जानती ही न होगी या फिर उसे अपने अप्सरा होनेका ऐसा घमंड है कि वह जान-वुभ- 
कर मेरे प्रेमको ठुकरा रही है । जान पड़ता है कि मेरे मनमें उस सुन्दरीसे मिलनेकी जो चाह है 
उसे चूरच्च्र करके और मेरे जीवनको बेकाम बना लेनेपर ही कामदेवका जी भरेगा ।।११॥ 

चित्रलेखा--तुमने सुना सखी ! 

उयेशी --हाय, हाय ! ये मुझे ऐसा नीच समझ रहे हैं। [ सखीको देखकर ] सखी ! 
इनके श्रागे पहुँचकर तो मुभसे उत्तर देते बनेगा नहीं, इसलिये मैं भ्रपनी दैवी शक्तिस्ते एक 
भोजपत्र उत्पन्न करके उसीपर उत्तर लिख देना चाहती हूँ । 


t 


4 
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चित्रलेखा - हला श्रणुमदं मे । ( हला श्रनुमतं मे । ) 
[ उवंशी नाट्येन ससंभ्रममभिलिख्यान्तरा क्षिपति । ] 

विदवूषक:--[ दृष्ट्वा ससंभ्रमम्‌ ] श्रविहा श्रेविहा। भो कि णु क्खु एदं भुश्रंगरिम्मोश्रं 
मं खादिदु सिवडिदो । ( श्रविधा अविधा। भोः किनु खलु एतघु भ्रुजद्धुनिर्मोक: कि मां 
खादितुं निपतितः । ) 

राजा-[ विभाव्य विहस्य च । ] वयस्य ! नायं भुजङ्कनिर्मोकः भु्पत्रगतोऽयमक्षर- , 
विन्यासः । 

विद्रषक:--रां भ्रदिट्राए उव्वसीए भअवदो परिदेविदं सुरिश्र समाणानुराश्रसूम्रश्राइं 
श्रकखराइ विसज्जिश्राइईं होन्ति । ( ननु श्रहृष्टरयोरवेश्या भवतः परिदेवितं श्रुत्वा समानानुरागसूचका- 
न्यक्षराणि विसृष्टानि स्य्रुः। ) 

राजा -नास्त्यगतिर्मनोरथानाम्‌ । [ ग्रृहीत्वानुवाच्य च सहषंमु | सखे प्रसन्नस्ते तर्क: । 

विदृषक:--ही ही भो। कि बम्हणावग्रणारि श्रण्णाधा होन्ति। दाणि पसीददु भवं । जं 
एत्य लिहिदं तं सुरिदुं इच्छामि । ( ही ही भोः। कि ब्राह्मणवचनान्यन्यया भवन्ति। तदिदानीं 
प्रसीदतु भवाचु । यदत्र लिखितं तच्छोतुमिच्छामि । ) 

उर्वशी--साहु । श्रज्ज श्राश्ररिश्रोसि । ( साधु । श्रार्यं नागरिकोऽसि । ) 

राजा--वयस्य श्रूयताम्‌ । 

विदूषकः-श्रवहिदो म्हि । ( श्रवहितोऽस्मि । ) 


चित्रलेखा--हाँ सखी ! मैं भी यही ठाक सममती हूं । 

[ उवंशी बड़े हाव-भावसे भोजपत्रपर लिखनेका नाट्य करती है श्रोर उसे फिर राजाके भ्रागे 
फेंक देती है। ] 

विदृषक--[ देखकर घबराता हुश्रा ] हाय ! हाय | मुझे निगलनेके लिये यह साँपकी 
केंब्ुुली कहाँसे ग्रा टपकी ? 

राजा--[ देखकर श्रौर हसकर ] मित्र ! यह साँपकी केंचुली नहीं है, यह तो लिखा हुआ 
भोजपत्र हे । 

विदूषक--मैं समभता हूँ कि उवंशीने ही छिपे-छिपे तुम्हारा रोना-घोना सुनकर श्रपना 
प्रेम जतानेके लिये यह पत्र लिखकर यहाँ डाल दिया होगा । 

राजा--मनकी दौड़ भी कितनी दूरतक पहुँचती है। [ पत्रको उठाकर श्रौर पढ़कर ] 
मित्र ! तुम्हारी ही बात ठीकु निकली । 

विठूषक--हः हः ! ब्राह्मणकी बात भी क्या कभी झूठ होती है ? श्रब ग्राव खिल उठिए । 
श्रच्छा, मैं भी तो सुन, इसमें क्या लिखा है । 

उवंशी--धन्य है, तुम सचमुच भ्रच्छे नागरिक हो । 

राजा --सुनो मित्र ! 

विदृषक- हाँ, सुन रहा हूँ । 


। 
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राजा--श्ूयताम्‌ [ वाचयति ] 
*सामिग्र संभाविआ जह अहं तुए अशुमिआ 
तह अणुरत्तस्य *जइ णाम तुह उवरि। 
किं में ललिअपारिजाअसणिज्ञयम्मि होन्ति 
णंदणवणवादा वि अच्चुणएआ सरीरए ॥१२॥ 
( स्वामिन्संभाविता यथाहं त्वयाऽज्ञाता तथानुरक्तस्य यदि नाम तवोपरि। 
कि मे ललितपारिजातशयनीये भवन्ति नन्दनवनवाता ग्प्यत्युष्णकाः शरीरके । ) 
उवंशो--कि झु क्खु संपदं भणिस्सदि । ( कि नु खलु साम्प्रतं भरिष्यति । ) 


चित्रलेखा--णं भणिदं एव्व मिलाशकमलणाला भ्रमारोहि शअ्रंगेहि । ( ननु भरितमेव 
म्लानकमलनालायमानेरङ्गेः । ) 


विटूषकः-दिट्टिश्रा मए बुभुक्खिदेण सोत्थिवाश्रं विश्व उवलद्धं भवदा उक्कंठिदेश 
समासासणां । (दिष्य्याः मया बुभुक्षितेन स्वस्तिवायनमिवापलब्धं भवतोत्कण्ठितेन समाश्वासनम्‌ । ) 
राजा-—समाश्वासनमिति किमुच्यते । 
तुन पिशुनं © > > ‘~ 
ल्यानुराग ललिताथबन्धं पत्रे निवेशितशुदाहरणं प्रियायाः । 
उत्पच््मणा मम सखे मदिरेच्षणायाः तस्याः समागतमिवाननमाननेन ॥१३॥ 
उवंशी-एत्य णो समविभाग्रा पोदी । ( झत्रावयोः समविभागा प्रोतिः । ) 
राजा-_वयस्य प्रंगुलिस्वेदेन दृष्येरन्नक्षरारि । धार्यतामयं मस प्रियायाः स्वहस्तः । 


राजा—सुनो ! [ बाँचता है । ] 
“महाराज ! आप मेरे मनको बात क्या जानें यदि आप मुझसे इतना प्रेम करनेपर भी 
मुझे वेसी ही समझते हैं जैसी प्राप भ्रभी बता रहे थे, तब यह तो बताइए कि जब मैं कोमल 


पारिजातके फूलोंकी सेजपर जाकर लेटती हूँ, उस समय नन्दनवनका शीतल पवन मेरे शरीरको 
जलाने क्यों लगता है ॥१२॥ ९ 2 

उवंशी-देखें, इसपर ये क्‍या कहते हैं ! 

चित्रलेखा--उनके मुरभाए हुए कमल-तालके समान अंगोंने ही सब कुछ कह डाला है । 

विदूषक--यह बड़े भागको बात है कि आपकी बेकली मिटानेको वेसा हो सहारा मिल गया 
जैसे भूख लगनेपर मुझे कहींसे भोग लगाया हुआ भोजन मिल जाता है । 

राजा--इसे केवल आहार बताते हो ? मैं तो जब उस मद-भरे नयनोंवालीके मनकी बातें, 
इन सुन्दर भ्रर्थोसे भरे हुए भर उसके मनमें भी मेरे मनके ही जैसा प्रेम जतलानेवाले प्रेम-पत्रको 
पढ़ता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है मानो हम दोनों आमने-सामने खड़े होकर एक दूसरेसे बातें 
कर रहे हों ॥१३॥ 


उवेशी--हम दोनोंका प्रेम श्रब जाकर बराबर-बराबर बैठा है । 


राजा--मित्र ! मेरी प्रिया की यह प्रेम-पाती तुम्ही लिए रहो, कहीं मेरी उँगलियोंके पसीनेसे 
इसके श्रक्षर मिट न जाये 1 


१८२ ] विक्रमोवंशी यम्‌ 


विदूषक:--! शृहीत्वा ] कि दाणि तत्तभोदीः उव्वसी भवदो मणोरहाणां कुसुमं दंसिश्र फले 
विसंवददि। ( किमिदानीं तत्रभवत्युवंशी भवतो मनोरथानां कुसुमं दर्शयित्वा फले विसंवदति । ) 
उर्वशी सहि जाव उवगमणाकादरं हिग्रश्रं पञ्जवत्थावेमि दाव तुमं से भ्रत्ताणां दंसिश्न जं मे 
खमं तं भाहि । ( सखि यावदुपगमनकातरं हृदयं पर्यंवस्थापयोमि ता्रत्वमस्यात्मानं दशंयित्वा 
यन्मम क्षमं तद्भणा । ) 
चित्रलेखा-तह। ( तथा ) [ तिरस्करिणीमपनीय राजानमुपेत्य ] जेदु छेड महाराश्रो । 
( जयलु जयतु महाराज: । ) 
राजा--[ दृष्टा सहर्ष ] स्वागतं भवत्ये [ पाश्वंमवलोक्य ] भद्रो ! 
न तथा नन्दयसि मां सख्या विरहिता तया । 
सङ्गमे दष्टपूर्वेव यमुना गङ्गया विना ॥१४॥ 
चित्रलेखा--रां पढमं मेहराई दीसदि पच्छा विज्जुलदा। ( ननु प्रथमं मेघराजिह इयते 
प्रश्नादरिद्युल्लता । ) 
विदूषकः [ श्रपवायं ] कहं ण एसा उव्वसी। ताए तत्तहोदीए श्रहिमदा सहश्ररी। 
( कथं नेषोर्वंशी । तस्यास्तत्रभवत्या श्रभिमता सहचरी । ) 
राजा-- एतदासनमास्यताम्‌ । 
चित्रलेखा -उव्वसी ! महाराश्रं सिरसा परामिश्र विण्णवेदि। ( उवंशी महाराजं शिरसा 
प्रणम्य विज्ञापयति । ) 


विदूषक--[ पत्र लेकर | जिन उर्वशीजीने यह पत्र भेजकर श्रापके मनोरथोंमें फुल लगा 
दिए हैं, वे कया श्रापकी समभमें फल देनेमें टालमटोल करेंगी ? 

उरवंशी -सखी ! ग्रभी मेरा हृदय उनके पास यानेमें क्रिफक रहा है। इसलिये जबतक 
में अपना जी संभालू तबतक तुम इनके पास जाकर मेरी ग्रोरसे जो कुछ कहना ठीक समझो, 
कह डालो । 

चित्रलेखा--श्रच्छा । [ मायाकी ग्रोढ़नी हटाकर श्रौर राजाके पास पहुंचकर । ] महाराज 
की जय हो । 

राजा--[ देखकर प्रसन्ततासे ] श्राइए ! स्वागत है श्रापका। [इधर-उधर देखकर] क्‍यों 
भद्रे ! जसे प्रयागका संगम देखनेवालेको, गंगाके बिना श्रकेली यमुना नहीं भातीं वैसे ही भ्रपनी 
सखीके बिना तुम भी मुझे नह! भाती हो ॥ १४) 

चित्रलेखा--पर महाराज ! पहेले तो बदली दिखाई देती है न, पीछे बिजली चमकती है। 

विदूषक---[ ्रलग ] श्ररे ! तो क्या ये उनकी प्यारी सखी हैं, उवंशी नहीं हैं । 

राजा--श्राइए इस श्रासनपर बेठ जाइए । 

चित्रलेखा-- उवंशीने महाराजको सिर नवाकर प्रणाम करते हुए कहलाया है— 
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राजा -- किमाज्ञापयति । 
चित्रलेखा -तस्सि सुरारिसंभवे डुज्जादे , मह्राग्रो एब्व सरणं ग्रासि । सा भ्रइ संपलं 
तुह दसणसमुत्येश मभ्नरोण बलिग्नं बाहीग्ममारा भुश्रोवि महाराएण भ्ुकंपणीश्रत्ति । 
(तस्मिन्युरारिसम्भवे दुर्जाते महाराज एव मम शररणामासीतु । साहं साम्प्रतं तब दर्शनसमुत्येन मद- 
नेन बलवद्वाध्यमाना भुयोऽपि महाराजस्याचुकम्पनीया भवामि इति ।) 
राजा--भ्रयि भद्रमुखि ! 
(0 4 Cre ४ 
पयुत्सुकां कथयसि प्रियदर्शनां तां 
आते न पश्यसि पुरूरवसं तदर्थे । 
साथारणो्ययुभयोः प्रणयः स्मरस्य 
तप्तेन तक्षमयसा घटनाय योग्यम्‌ ॥१५॥ 
चित्रलेखा--[ उवंशीभुपेत्य ] सहि एहि। तुबत्तोवि शिहृ्मदरं मग्नणं पेकिल्लग् पिश्न- 
श्रमस्स वे दूदिम्हि संबुत्ता । (सखि एहि। त्वत्तोऽपि निर्दयतरं मदन प्रेक्ष्य प्रियतमस्य ते दूत्यस्मि 
संवृत्ता ।) 
उवंशी--[ तिरस्करिणीमपनीय] श्रम्महे लहुं तुए ग्रणवेक्खिद उज्किदम्हि । (अहो 
लघु न्वयानवेक्षितमुज्भितास्मि ।) 
चित्रलेखा--[सस्मितम्‌] सहि ! इदो सुहुत्तादो जाणिस्सं का कं उज्िस्सदि । भ्राद्नारं 


दाव पडिवज्ज। (सखि ! इतो मुहूर्तादेव ज्ञास्यामि का कामुज्किष्यतीति । ग्राचारं तावत्प्रतिपद्यस्व ।) _ 


राजा- हाँ, क्या भ्राज्ञा दी है ? 

चित्रलेखा--यही कि उस बार जब्र देव्म मुझे पकड़ ले गये थे उस समय महाराजने ही 
मेरी रक्षा की थी। अब ापको देख लेनेपर मेरे मनमें प्रेमको बड़ी पीड़ा उठ खड़ी हुई 
है, इसलिये चाहती हूँ कि इस बार भी मुझपर झापकी कृपा हो जाय । 

राजा--श्ररी सुन्दरी ! अपनी सखीको तो तुम इतना प्रेममें व्याकुल बता रही हो, पर 
यह नहीं देख रही हो कि यह पुरूरवा भी उसके प्रेममें पागल हुआ बैठा हे ॥ हम दोनोंका 
प्रेम, दोनों ओर एक जैसा ही बढ़ा हुआ है, इसलिये एक तपे हुए लोहेको दुसरे तपे हुए लोहेसे 
जोड़ देना ही अब ठीक होगा ॥१५॥ 

चित्रलेखा -[उवंशीके पास जाकर] आझ्रो आओ, सखी ! कैमदेवने तुमसे भी अ्रधिक 
इनको . सता 'रक्ला है। इसलिये प्रब मैं तुम्हारे प्रियतमको ही दूती बनकर तुम्हारे पास 
भराई हूँ । 

उर्वशी--[मायाकी ओढ़नी हटाकर] वाह ! क्या झटसे तु मुझे छोड़कर उधर चली गई ? 

चित्रनेखा-- [मुसकराकर] सखी, श्रभी थोड़ी ही देरमें देखती हूँ न, कि कौन किसे 
छोड़कर जाती है । अच्छा, पहले महाराजको प्रणाम तो कर लो । रं 
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उर्वशी--[ससाध्वसं राजानमुपेत्य प्रणम्य च सत्रीडम्‌] जेड जेडु महराश्रो । (जयतु-जयतु 
महाराजः ।) 
राजा-- [एहषंम्‌] सुन्दरि ! , 
मया नाम जितं यस्य त्वयायं समुदीयते । 
जयशब्दः सहस्राक्चादगतः रुपान्तरम्‌ ॥१६॥ 
[हस्ते ग्रहीत्वैनामुपवेशयति ।] 
विद्रषक-_भोदि ! रण्णो पिश्नवश्नस्सो वम्हणो कि खा बन्दीश्रदि। (भवति ! राज्ञः “रियः 
वयस्यो ब्राह्मणः कि न वन्द्यते । 
[उवंशी सस्मितं प्रणमति ।] 
विदूषकः सत्थि भोदीए । (स्वस्ति भवत्यं ।) 


[निवथ्ये देवदूतः ] 
चित्रलेखे ! त्वरय त्वरयोवं शीमु । 
मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो नियुक्तः । 
ललिताभिनयं तमद्य भर्ता मरुतां द्रष्ड्मनाः सलोकपालः ॥१७॥ 
[सर्वे कणां ददति । उ्ंश्यौ विषादं रूपयति] 
चित्रलेखा --सुदं पिश्रसहीए देवढूदस्स वश्रणं । ता श्रणमाणीश्रदु महाराश्रो (श्रुतं 
प्रियसख्या देवदूतस्य वचनम्‌ । तदएुमान्यतां महाराजः 1) 
उर्वशी--रण त्थि मे वाश्रा । (नास्ति मे वाचा 1) 


उर्वशी -[हड़बड़ीमें राजाके पास पहुंचकर लजाती हुई प्रणाम करके ।] महाराजकी जय हो। 
राजा--[ प्रसन्‍न होकर] सुन्दरी ! जो 'जय' शब्द तुमने सहस्र श्राँखवाले इन्द्रको छोड़- 
कर श्राजतक किसी दूसरे पुरुषके लिये नहीं कहा था, वह श्राज तुमने मेरे लिये कह दिया, 
इसलिये ग्राज सचमुच मुझे जय मिल गई ॥१६॥ 
i [हाथ पकड़कर बेठाते हैं ।] 
विदूषक --देवीजी ! कया महाराजके प्रिय मित्र ब्राह्मणको प्रणाम श्राप नहीं कीजिएगा ? 
[उवंशी मुसकराती हुई प्रणाम करती है ।] , 
विदूषक--श्रापका कल्याण हो । 
[नेपथ्यमें देवदूत कहता है ।] 
चित्रलेखा !  उवंशीळी झटपट ले ग्राश्रो । भरत मुनिने तुम लोगोंको, जो श्राठों रसोंसे 
भरा हुआ नाटक सिल्ला रक्‍खा है उसीका सुन्दर अभिनय, भगवानु इन्द्र भ्रोर लोकपाल 
देखना चाहते हैं ।। १७।। 
[सब सुनते हैं उवंशी दुखी होनेका नाट्य करती है ॥] 
तित्रलेख।--प्यारी सखी ! तुमने देवदूत के वचन सुने ? तो श्रव महाराजसे बिदा लो । 
उवंशी -मुभसे तो बोला नहीं जा रहा है । 
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चित्रलेखा--महाराश्र उव्वसी विण्णवेदि- परेवसो श्र्नं जणो । ता महाराएण भ्रब्भगुण्णादा 
इच्छामि देवेसु भ्रणवरद्ध श्रत्ताणश्रं काद्‌ त्ति । (महाराज ! उवंशी विज्ञापयति-परवशोऽयं जनः। 
तन्महाराजेनाभ्यनुज्ञाता इच्छामि देवेष्वनपराद्धमात्मानं कर्तु म्‌-इति ।) 
` राजा--[कथं कथमम्नि वाचं व्यवस्थाप्य ।] । नास्मि भवत्योरीश्वरनियोगप्रत्य्नी । स्मतंव्य- 
स्त्वयं जनः । | उवंशी वियोगदुःखं रूपयित्वा राजानं पश्यन्ती सह्‌ सख्या निष्क्राता ।] 
राजा--[ निःइवस्य] सखे वेयथ्यंमिव मे चक्षुषोः संप्रति । 
विदूषकः [पत्रं दंयितु कामः] रा एदं । [इति ग्रर्धोक्ते सविषादमात्मगतम्‌ ।] `` "`` हद्धी 
हदी उब्वसीदंसणाविम्हिदेण मए तं भुज्जावत्तभ्नं पब्भट्ट वि हत्यादो पसादेण णा विण्णादं । 
(ननु एतत्‌"""""" हा धिक्‌ हा धिक्‌ उबंशीदशंनविस्मितेन मया तदुभुजंपत्र प्रश्रष्टमपि हस्तात्प्रमा- 
देन न विज्ञातम्‌ ।) 
राजा--भद्र ! किमसि वक्तुकाम इव । 
विटुषकः--एव्वं वत्तुकामोम्हि- -मा भवं श्रंगाईं मुंचडु । दिढं क्खु तुइ बद्धभावा उव्वसो ण सा 
इदोगदं भ्रणुराभ्रं सिढिलेदि क्ति। (एवं वक्तुकामोऽस्मि-मा भवानङ्गानि मुञ्चतुहढं खलु सवयि 
बद्धभावा उवंशी न सा इतोगतमनुरागं शिथिलयति--इति ।) 
राजा-ममाप्येतदाशंसि मनः । तया खलु प्रस्थाने । 


अनीशया शरीरस्य स्ववशं हृदयं मयि । 
स्तनकम्पक्रियालच्येर्न्य स्तं निःश्वसितैरिव ॥ १८।। 


चित्रलेखा --महाराज ! उवंशो ध्राथंना करती है कि मैं तो पराधीन हूँ, इसलिये महाराजकी 
आज्ञा हो तो' चली जाऊे मरौर देवताध्रोंका भ्रपराध करनेसे बच जाऊं । 

राजा--[बड़ी कठिनाईसे बोलते हुए ।] मैं श्रापके स्वामीकी ग्राज्ञाका भला केसे विरोध कर 
सकता हूँ । पर मुझे भूलिएगा मत ! 

[उर्वशी वियोगका भाव प्रकट करती हुई श्रौर राजाकी ओर देखतौ हुई सखीके साथ चली 
जाती है ।] 


राजा--[ लम्बी साँस लेकर] मित्र ! ग्रब तो मेरी ग्राँखोंका होना न होना बराबर हो रहा है। 

विदूषक--[ पत्र दिखानेकी इच्छासे ] पर यह"*" ``" [इतना ही कहकर रुक जाता है । दुःखके 
साथ मन ही मन] हाय हाय ! उस उवंशीको देखनेमें मैं ऐसा, बेसुध हो गया कि मुझे यह भी 
ध्यान न रहा कि मेरे हाथसे भोजपत्र कर्ब निकलकर गिर पड़ा । ७ 

राजा-_क्या कह रहे थे मित्र ? 

विदूषक--मैं यही कह रहा था कि श्राप निराश न हों, क्योंकि उवेशी भ्रापसे इतना पहरा 
प्रेम करती है कि श्रब उसके प्रममे ढिलाई भ्रा नहीं सकती । 

राजा--मेरा मन भी यही कहता है । भ्रपने शरीरपर तो उसका वश था ही नहीं, इसलिये 
अपने जिस हृदयपर उसका भ्रधिकार था उसे तो चलते समय वह श्रपनी उन उपाँसोंके साथ 
मुझे सौंप गई जो उसके स्तनोंके काँपनेसे भली प्रकार प्रकट हो रही थीं ।। १८॥ 


१८६ ] विक्रमोवंशीयमु 
OS 

विदूषक:-- [स्वगतम्‌] वेवदि मे हिश्रश्रं इमं वेलं श्रत्तभवदा तस्स भुज्जबत्तस्स णाम 
गेण्हिदव्वं त्ति । (वेपते मे हृदयमिमां वेलामत्रभबता तस्य भूर्जेपत्रस्थ नाम ग्रहीतव्पमिति ।) 

राजा-- वयस्य केनेदानीं हृष्टि विलोभयामि [स्मृत्वा] श्राः उपनयतु भवान्भु्ेपत्रम्र्‌ । 

विदूषकः [सर्वतो दृष्ट्वा विषदं नाटयति] हंत ण दिस्सदि । सो दिव्वं क्खु तं भुज्जवत्तं 
गदं उव्वसीए मग्गेण । (हन्त न दृश्यते । भोः दिव्यं खलु तद्भूज॑पत्रं गतमुर्व॑श्या मार्गोण 1) 

राजा-- [सासूयम्‌] श्रहो सवंत्र प्रमादी वधेयः । ननु विचिनोतु भवानु । , 

विदुषकः | उत्थाय] ण इदो भवे । इह वा भवे । इह वा भवे । (ननु इतो भवेत्‌ । इह वा 
मवेत्‌ ।) [इति विचेतव्यं नाटयति] 

[ततः प्रविशति सपरिवारा काशिराजपुत्री देवी चेटी च] 

देवी - हंजे शिउणिए ! सच्चं तुए भणिदं इमं लवागेहं पविसंतो श्रज्जमाणवभ्नसहाश्रो 
श्रज्जउत्तो दिट्ठो त्ति । (हञ्जे निपुणिके ! सत्यं त्वया भणितमिदं लतागेहं प्रविशन्नायंमाणवकसहाय 
श्रायंपुत्रो दृष्ट इति ।) 

निपुणिका--कि भ्रण्णहा भट्टिणी मए कदावि विण्णविदपुव्वा । ( किमन्यथा भट्टिनी मया 
कदापि विज्ञापितपूर्वा !) 

देवी--तेण हि लदाबिडवंतरिदा सुणिस्सं दाव से विस्सद्धा मंत्तिदाणि जं तुए कहिदं तं सच्चं 
र वत्ति । (तेन हि लताविटपान्तरिता श्रोष्यामि तावदस्य विश्रब्धा मन्त्रितानि थेत्त्वया कथितं 
तत्सत्यं न वेति 1) 


विदूषक [मन ही मन] मुझे यही डर हो रहा है कि महाराज भोजपत्र न माँग बेठें । 
- राजा मित्र ! बताश्रो ग्रब मैं केसे श्रपनी श्रांखें ठंढी करू । [स्मरणा करके] भरे हाँ ! वह 

भोजपत्र तो लाश्रो । 

विदूषक [चारों श्रोर ढूंढता हुग्रा, दुखी होनेका नाट्य करता है ] हाय, हाय ! वह तो 
कहीं मिलता ही नहीं । मित्र ! वह भोजपत्र तो स्वर्गका था न, इसलिये वह भी उर्वशीके साथ 
ही उड़ गया होगा। 

राजा--[ क्रोधसे] मुखं ! तुम सदा ऐसे ही बेघुध रहते हो । जा्रो, दूंढो उसे । 

विदृषक--[ उठकर | बस-बस यहाँ होगा, या यहाँ दोगा, या यहाँ होगा । [इस प्रकार 
खोजनेका नाट्य करता है।] ' 

£ इसी बीच काशी-नर॑शकी पुत्री महारानी श्रपनी दासियोंके साथ श्राती हैं।] 

देवी--सखी निपुणिक/ ! तु ने सच कहा था कि श्रायं माणावकके साथ श्रायंपुत्र लता- 
मंडपमें गए हैं। 

निपुणिका--मैंने क्या श्राजतक कभी श्रापसे भूठ बोला है ? 

देवी -श्रच्छा तो मैं इन लता-वृक्षोंकी श्रोट में खड़ी होकर इनकी गुप-छुप बाते सुनकर 
देखती हूँ क्रि तुने जो कुछ कहा है वह सच है या नहीं । 
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निपुणिक्रा- जं भट्टिणीए रश्चदि । ( यद्भुट्टिन्ये रोचते । ) < 

देवी =| परिक्रम्य पुरस्तादवलोक्य च ] हंजे शिउरिए कि झु क्खु एदं जिण्णाचीभ्ररं 
बिभ्र इदोमुहं दक्खिण-मार्देण श्राणीश्रदि । ( हञ्जे निपुणिके ! कि नु खल्वेतज्जीणंचीवरमिवेतो- 
मुखं, दक्षिणामारतेनानीयते,। ) 

निपुरिका--[ विभाव्य ] भट्टिणी ! पडिबत्तणाविभाविदक्लरं भुञ्जवतं क्खु एदं । हंत 
भट्विणोए एव्व णेउरकोडीए लग्गं । [ गृहीत्वा | ण॑ वाईग्रडु एदम्‌ । ( भट्टिनि ! परिवत्तेनविभा- 
विताक्षरं भुर्जपत्रं खल्वेतत्‌ । हन्त भट्टिन्या एव नुपुरकोस्या लग्नम्‌ । ननु वाच्यतामेतत्‌ । ) 

देवी--श्रणुवाएहि दाव एदं। जदि भ्रविरुद्धं तदो सुणिस्सं । ( अनुवाचय तावदेतत्‌ । 
यद्यविरुद्धं ततः श्रोष्यामि । ) 

निपुरिका-[ तथा कृत्वा ] भट्टिणी ! तं एव्व कोलोणं विश्व पडिहादि भट्टारम्नं उहिसिञ्ज 
उब्वसीए कव्वबंधो त्ति तक्केमि । भ्रज्जमाणवश्रप्पसादेण श्र भ्रम्हाणं हत्यं श्रागदो त्ति। 
( भट्टिनि ! तदेव कौलीनमिव प्रतिभाति । भट्टारकमुद्दिश्योवेड्या: काव्यबन्ध इति तकंयामि । भ्नाये 
माणावक प्रमादेन चावयोर्हस्तमागत इति । ) 

देवी- तेण हि से गहोदत्था होमि । ( तेन ह्यस्य गृहीतार्था भवामि । ) 

[ निपुणिका वाचयत्ति ] 

देवी —[ श्रुत्वा ] एत्य इमिणा एव्व उवाभ्रणेण दं ग्रच्छराकामुझं पेक्खामि । ( ग्रत्राड 
नेनेवोपायनेन तमप्सरः कामुक प्रेक्षे । ) 

निपुणिका-- तह । (तथा । ) 

[ इति परिजनसहिते लतागृहं परिक्राभंतः । ] 


निपुणिका--जेसा भट्टिनी ठीक समभे । 

देवी-[ घूमकर सामने देखकर ] सखी निपुणिका ! देखो तो यह दक्खिती पवनके साथ 
फटे कपड़े जेसा वया इधरको उड़ा चला ग्रा रहा है । 

निपुणिका--[ देखकर ] भट्टिनी ! यह" तो भोजपत्र है श्रौर उलेटा-पलटा उड़ा आता 
हुआ ऐसा लगता है कि इसपर कुछ लिखा हुआ हो । लीजिए, यह तो भट्टिनीके बिछूएमें ही 
ग्राकर भ्रटक गया । [ उठाकर ] लीजिए बाँचिए तो । 

देवी तुम्हीं बाँच लो । यदि कोई मेरे भनकी बात हो तो सुना देना । 

निपुणिक्रा--[ बाँचकर ] यह तो वही प्रेमवाली बात, जान पड़ती है, जिसका चारों 
्रोर इतना हल्ला हो रहा है। मैं समकती हूँ कि उवंशीने स्वामीको यह कविता लिखकर 
भेजी होगी श्रोर श्रायं माणवककी श्रसावधानीसे यह हम लोगोंके हाथ लग गई है । 

देवी—भ्रच्छा पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है ? 

[निपुणिका बाँचती है।] े 
देवी --[ सुनकर ] तो चलो यही भेंट लेकर हम उस भ्रप्सराके प्रेमीसे चलकर मिले । 
निपुरिका-चलिए । 
[ दासियोंके साथ लता-मण्डपकी श्रोर घूम जाती हैं। ] 
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थ्यते] ) 


१८८ ] / विक्रमोर्वशीयम्‌ 


विदूषकः विलोक्य ] भी वश्नस्स ! कि एदं पवणवसगामि पमदवणासमीवगदकीला- 
पब्वदपञ्जं ते दीसदि । ( भो वस्य ! किमेतत्पवनशगामि प्रमदवनसमीपगतक्रीडापर्वतपयंन्ते 


राजा--{ उत्थाय ] भगवन्वसन्त-प्रिय वक्षिणवायों ! | 
वासार्थं हर संभृतं सुरभिणा पौष्पं रजो वीरुधां 
किं कायं भवतो हृतेन दयितास्नेह स्वहस्तेल मे । 
जानीते हि मनोविनोदनशतेरेवं विधेध्षांरितं 
कामात जनमञ्जनां प्रति भत्ानालच्चितप्रार्थनः ॥१६॥ 
' निपुणिका -भट्टिणि ! पेक्ख पेक्ख । एदस्स एव्व भ्रण्णेसणा बट्टदि । ( भट्टिनी ! प्रेक्षस्व 
प्रेक्षस्व । एतस्यंवान्वेषणा वतंते । ) 
देवी -णां पेक्लामि दाव । तुण्हि चिट्ट । ( ननु पद्यामि तावत्‌ । तूष्णीं तिष्ठ । ) 
विदूषकः--[ सविषादम्‌ ] ह्वी ह्वी भो मिलाश्रमाणाकेसरच्छविशा मोरपिच्छेणा विप्प 
लद्धो म्हि। [ हा धिक्‌ हा धिक्‌ भोः म्लायमानकेशरच्छविना मयूरपिच्छेन विप्रलब्धो5स्मि । ] 
राजा--सर्वथा हतोऽस्मि । 
देवी--[ सहसोपसृत्य। ] श्रज्जउत्त भ्रलं श्रावेएण । एवं तं भुज्जवत्तं । ( भ्रायंपुत्र ! भ्रलमा- 
वेगेन । एतत्तदृभूजं पत्रम्‌ ) 
राजा-[ ससंभ्रमम्‌ ] श्रये देवी ! स्वागतं देव्ये । 
विदूषकः [ भ्रपवार्य ] दुरांगदं दा संवुत्तं । [ दुरागतमिदानीं संवृत्तम्‌ ] 


विदूषक--[ देखकर ] क्यों मित्र | यह प्रमदवनके पासवाले क्रीड़ा-पर्वतपर पवनके 
ओंक्रेमें हिलता-सा क्या दिखाई दे रहा है । 

राजा--[ उठकर ] हे वसन्तके प्यारे मित्र दक्षिण पवन ! तुम्हें भ्रपना शरीर सुगन्धित 
करना हो तो तुम लतांश्रोंपर खिले हुए श्रोर वपन्तके हाथोंसे इकट्टे किए हुए फुलोंका पराग 
उठाकर क्यों नहीं ले जाते। मेरी प्यारीके हाथका लिखा हुग्ना पत्र भला तुम्हारे किस काम 
श्रावेगा । तुम तो स्वयं ग्रञ्जनासे प्रेम कर चुके हो इसलिये जानते ही होगे कि ऐसी ही मन 
बहलानेवाली वस्तुभ्रोंको देखकर ही तो प्रेमी लोग जिया करते हैं ।। १६ 

निपुरिका--देखिए देखिए, भट्टिनी ! ये लोग इसी पत्रको खोज रहे हैं। 

देवी-छुप छुप ! देखें तो सही, ये क्या-क्या करते हैं । 

विदूषक --[ दुःखके साथ ] हाय, हाय ! इस मोर-पंखको देखकर मुझे मुरभाए हुए केशरः 
के फुलका धोखा हो गया, भ॑योंकि दोनों एक जैसे ही लगते थे । 

राजा--मैं तो सब प्रकार लुट गया । 

देवी--[ एकाएक श्रागे बढ़कर ] घबराइए मत श्रायेपुत्र ! यह रहा वह भोजपत्र । . 

राजा-[ घबराकर ] श्रे श्राप हैं देवी ? श्राइए, आइए ! भली श्रा गई श्राप । 

विदूषक-[ ग्रलग ] भली क्या, बड़ी बुरी ग्राई इस समय । | 

5 \ 


ह्वितीयोडड्ू: [ १5९ 


राजा--[जनान्तिकम्‌] वयस्य ! किमत्र प्रतिविधेयस्‌ । 

विदूषक:--(ग्रपवार्य) लोत्थेणे गहीदस्स कुंभोलग्रस्स अत्थि वा पडिवञ्नणएरं । (लोत्रेण 
गृहीतस्य कुंभीरकस्यास्ति वा प्रतिवचनम्‌ ।) _ मी 

राजा--[जनान्तिकमू] मूढ नायं परिहासकालः । [प्रकाशम्‌] देवि ! नेडं मया मृग्यते । 
भ्यं खलु परान्वेषणार्थमारस्भः । 

देवी--जुज्जदि भ्रत्तणो सोहग्गं पच्छदेद्‌ं । (युज्यते ग्रात्मनः सोभाग्यं प्रच्छादयितुम्‌ ।) 

विदुषक:--भोदि ! तुवरेहि से भोश्रणं जं पित्तोवसमणससत्यं होदि । (भवति स्दरयास्य 
भोजनं यत्पित्तोपशमनसमर्थं भवति ।) 

देवी --रिउरिए सोहणां क्खु बम्हणेण आसासिदो वश्नस्सो । (निपुणिके ! शोभनं खलु 
ब्राह्मणेनाइवसितो वयस्यः) 


विदूषकः--भोदि णां पेक्ख ग्रासासिदो पिसाचोवि भोशभ्रणेण । (भवति ननु पश्य आइवा- 
सितः पिशाचोऽपि भोजनेन ।) 


राजा-मूर्ख बलादपराधिनं मां प्रतिपादयसि । 
देवी--रात्यि क्खु भवदो अवराहो। भ्रहं एव्व एत्य भ्रवरद्धाजा पडिऊलदंसणा भविश्व 
श्रग्गदो दे चिट्टामि । इदो भ्रहं गसिस्सं । णि उणिए, एहि गच्छम्ह । (नास्ति खलु भवतोऽपराधः । 
श्रहमेवात्रापराद्धा या प्रतिकूलदर्शना भूत्वाग्रतस्ते तिष्ठामि । इतोऽहं गमिष्यामि । निपुणिके ! 
एहि गच्छामः ।) [इति कोपं नाटयित्वा प्रस्थिता ।] 
राजा--[ग्रपसृत्य ।] 
अपराधी नामाहं प्रसीद रंभोरु विरम संरम्भात्‌ । 
सेव्यो जनश्च कुपितः कथं जु दासो निरपराधः ॥२०॥ 
[इति पादयोः पतति ।] 


राजा--[भ्रलग] क्यों मित्र ! अब क्या होगा । 

विदूषक [्रलग] चोरीके मालके साथ पकड़ा हुआ य अब कह ही क्या सकता है । 

राजा--[भ्रलग] भ्ररे मुखे ! यह हंसोका समय नहीं है | [प्रकट] मैं इसे नहीं खोज रहा 
था देवी ! मैं तो कुछ और ही खोजनेमें लग्य हुम्रा था। 

देवी--हाँ हाँ, आपको तो भ्रपने सुखको बात छिपानी ही चाहिए । 

विदूषक--देवी ! जाकर महाराजके भोजनका प्रबन्ध कीजिए जिससे इनका पित्त तो शांत हो। 

देवी--निपुरिका ! इस ब्राह्मणाने अपने मित्रको च्छा बचा लिया । 

विदूषक देखिए, देवी 1 भोजन देकर तो भूत-पिशाचतक शान्त कर दिए जाते हैं । 

राजा--क्यों रे मूखे ! तू बिना बातके ही अपराधी बतानेपर क्यों तुला हुभ्रा है ? 

देवी--यह आपका नहीं मेरा ही अपराध है कि मैं ऐसे बेढंगे समयमें आपके काममें 
बाधा डालने ग्रा पहुँची । लीजिए, मैं चली जाती हैं । चलो निपुणक!) चलें । 

[क्रोधका नाट्य करके चली जाती है ।] ॥ 

राजा-[पीछे-पीछे जाता हुआ] सुनिए तो देवी, मैं ही अपराधी हूँ । अरे मान जाओ 
सुन्दरी ! इतना मत बिगड़ो । जब स्वामितीने क्रोध किया है तो इस सेवकने कुछ न कुछ अपराध 
भ्रवश्य ही किया होगा ।।२०॥) [पँ रोंपर गिरते हैं ।] 


१९० ] विक्र मोर्वंशी यम्‌ 


देवी [स्वातम्‌] मा क्खु लहृहिश्रश्रा श्रहं श्रणुाश्रं बहु मण्णे । कि वु श्रदक्लिण्णा- 
किदस्स पच्छादावस्स भाएमि । (मा खलु लबुहृदयाहेमनुनयं बहु मन्ये । कित्वदाक्षिण्यक्ृतात्पश्चा- 
त्तापादुब्िभेमि ।) » 
[इति राजानमपहाय सपरिवारा निष्क्रांता ।] 
विदूषकः--पाउसणदी विश्न श्रप्पसण्णा गदा देवी। ता उट्ट हि। ( प्रावृण्नदीवाप्रसन्ना 
गता देवी । तदृत्तिष्ठ उत्तिष्ठ । री 
राजा--[उत्थाय] वयस्य, नेदमनुपपन्‍्नस्‌ । पद्य 
प्रियवचनक्रतो$पि योषितां दयितजनानुनयो रसादृते । 
प्रविशति हृदयं न तद्विदां मणिरिव क्रत्रिमरागयोजितः ॥२१॥ 
विदूषकः श्रणुऊलं एव्व एत्थभवदो एदं । णा क्खु श्रविखदुक्खिदो भ्रहिमुवे दीवसिहं सहेदि । 
(अनुकूलमेवात्रभवत एतत्‌ । खल्वक्षिदुःखितोऽभिमुलरे दीपशिखा सहते ।) 
राजा--मा मेवम्‌ ! उर्वशी गतमनसोऽपि मे स एव देव्यां बहुमानः । किन्तु प्रणिपातलळु- 
नादहमस्यां धर्यमवलम्बयिष्ये । 
विदृषक:--भो चिठ्ठडु दाव भवदो धोरदा । ब्रुभुक्खिदस्स बम्हणास्स जीविदं श्रवलंबदु 
भवं । समश्रो क्खु ण्हाणभोश्रणां सेविदुं (भो तिष्ठतु तावद्भवतो धीरता । वुभक्षितस्य ब्राह्मणास्य 
जीवितमवलम्बतां भवानु समयः खलु स्नानभोजनं सेवित ।) 


PASEO CY, --— 


देवी--[मन ही मन] मुभे ऐसी भोली न समझ बंठिएगा कि मैं श्रापकी इन चिकनी- 
चुपड़ी बातोंमें श्राजाऊंगी। पर मैं तो यही डरती हूँ कि यदि मैं श्रापसे कुछ कड़ा बर्ताव 
भी करू तो पीछे मुझे ही पछतावा होगा । 

[राजाको छोड़कर श्रपनी दासियोंके साथ चली जाती हैं ।] 

विदूषक _वर्षाकी नदीके समान श्रप्रसन्त मनवाली देवी चली गई । श्रब उठिए, उठिए । 

राजा [उठकर] मित्र ! इसमें उनका कोई दोष नहीं है। देखो,--यदि कोई पति 
ऊपरी मनसे केवल चिकनी-चुप्ड़ी बाते करके ही श्रपनी प्यारीको मनाने लगता है तो उसकी 
बातें स्त्रियोंके हृदयमें उसी प्रकार नहीं बेठतीं जेसे बनावटी रंगसे रंगा हुआ मणि, सच्चे 


पारखीको नहीं जँचता ॥२१॥ 
विदुषक्र--पर श्राप तो यह चाहते ही थे । जिसकी ग्राखें श्रा गई हों उसे सामने रके हुए 


दीयेको लौ थोड़े ही भाती है ।॥ 
राजा--नहीं नहीं, ऐसा न कहो । उवंशीसे प्रेम करनेपर भी मैं इन देवीको पहले ही 
जेसा प्यार करता हूँ, पर मेरे इतने हाथ-पैर जोड़नेपर भी मुझे ठुकराकर चल दीं इसलिये 
अब मैं भी उनसे एंठ जाता हूँ । 
विदुषक--एऐंठिएगा पीछे । पहले इस भूखे ब्राह्मणके प्राण तो बचाइए । चलिए, स्नानः 
भोजनका समय हो गया है । 


\ 


हितीयोऽङ्कः [ १९१ 


राजा--[ ऊर्ध्वंमवलौक्य ] गतमर्ध दिवसस्य । श्रतः खलु-- 
उष्णालुः शिशिरे निषीदति तरोमूलालकाले शिखी 
_ निभिंद्योपरि कशिकारश्ुङ्लान्यालीयते षट्पदः । 
तप्तं वारि विहाय तीरनलिनीं कारण्डवः सेवते 
पु क्रीडावेश्मनि चेष पञ्जरशुकः क्लान्तो जलं याचते ॥२२॥ 
[ इति निष्क्रान्तौ । ] 


॥ इति द्वितीयोऽङ्कः ॥ 


राजा--[ ऊपर देखकर ] अरे, यह तो राधा दिन चढ़ श्राया ! इसीलिये-यह मोर 
गर्मीसे घबराकर पेड़की जड़के ठंडे थाँवलेमें आ बेठा है, यह भौरा कनेरकी कलीका मुँह खोलकर 
उसमें छिपनेका ब्योंत कर रहा है, यह जल-कुक्क्ुट, तालका गरम पानी छोड़कर तटपर खिली 
हुई कमलिनीकी छायामें जा बेठा है ओर मनबहूलाववाले भवनके पिजड़ेमें पड़ा हुआ यह प्यासा 
सुग्गा भी पानी माँग रहा है ॥२२॥ 


[ दोनों चले जाते हैं । ] 


॥ दूसरा अंक समाप्त ॥ 


तृतीयोऽङ्कः 


[ ततः प्रविशतो भरतश्िष्यौ | भ 

गालव:--सखे पेलव ! महेन्द्रभवनं गच्छता भगवतोपाध्यायेन त्वमासन प्रतिग्रा हित 
भ्रग्निरणासंरक्षणाय स्थापितोऽहम्‌ । श्रतः खलु पृच्छामि-श्रपि गुरो प्रयोगेण दिव्या 
परिषदाराधिता । 

वेलब:--गालव ! रा जाणे श्राराहिदा ण वत्ति! तस्सिं उण सरस्सईकिदकव्वबध 
लच्छीसश्रंवरे तेसु तेसु रसंतरेसु तम्मई श्रासि। कितु--। (गालव॥ न जाने ग्राराधिता न वा 
इति । तस्मिन्पुनः सरस्वतीकृतकाव्यबन्धे लक्ष्मीस्वयंवरे तेषु तेषु रसान्तरेषु तन्मयी ग्ासीतु । 
किन्ठु"'") 

गालवः--सदोषावकाद इव ते वाक्यशेषः । 

पेलवः-्रामु तस्सि उव्वसीए वश्नणं पमादकखलिदं श्रासि। ( श्राम्‌ तस्मिन्नु श्या वचन 
प्रमादस्खलितमासीतु । ) 

गालवः कथमिव । 

पेलवः लच्छीश्ुमिश्राए वट्टमाणा उव्वसी वादणीभूमिश्राए वट्टमाणाए मेणश्राए पुच्छिदा- 
सहि समागदा एदे तेलोक्गसुपुरिसा सकेसवा श्र लोश्नवाला। कदर्मास्स दे भावाहिरिवेसोत्ति । 
( लक्ष्मीभूमिकायां वत्तंमानोवंशी व्रारणीभूमिकायां वर्त्तमानया मेनकया पृष्टा--सखि ! समागता 
एते त्रेलोकयसुपुरुषाः सकेशवाश्च लोकपालाः । कतमस्मिस्ते भावाभिनिवेश इति । ) 


तीसरा अरङ्ग 
[ भरत मुनिके दो शिष्य प्रवेश करते हैं ] 

गालव--मित्र पेलव्व ! इ्द्र-मवनको जाते समय गुरुजीने श्रपना ग्रान साथ ले चलनेके 
लिये तुम्हे तो श्रपने साथ ले लिया था श्रोर मुझे यहाँ श्रग्निहोत्रका काम सौंप दिया था। 
इसीलिये मैं पूछता हूँ कि गुरुजीके नाटकसे देवताश्रोंकी सभा प्रसन्न तो हुई न ? 

पेलव--गालव ! यह तो मैं नहीं जानता कि देवसभा प्रसन्न हुई या नहीं, पर वहाँ जो 
लक्ष्मी-स्वयंवर नामका नाटक हुआ था ग्रौर जिसके गीत स्वयं सरस्वतीजीने बनाए थे, उसमें 
जो-जो रस जब-जब दिखाए जाते ये तब-तब उन-उन रसोंमें वह पूरीकी पुरी सभा मगन हो 
उठती थी । पर"*" 

गालव--जान पड़ता है तुम कुछ कहते-कहते रक गए । 

पेलव--हा, यही कि उस ताटकमें उर्वशी ने बोलनेमें कुछ भूल कर दी । 

गालव-बया भूल कर दी ? 

पेलब--उस नाटकमें वारुणी बनी हुँई मेनकाने, लक्ष्मी बनी हुई उरवंशीसे पूछा--सखी ! 
यहाँ तीनों लोकोंसे एकसे एक सुन्दर पुरुष, लोकपाल और स्वयं विष्णु भगवान भ्राए हुए हैं, 
इनमें तुम्हें कोन सबसे श्रधिक भःता हैं ? 


तृतीयोऽङ्कः [ १९३ 


गालवः--ततस्ततः । 
पेलवः--तक्षे ताए पुरुसत्तमे त्ति भणिदव्वे पुरूरवसि त्ति ताए निग्गदा वाणी । 
(ततस्तया पुरुषोत्तमे इति भणितव्ये पुरूरवसौति तस्या निर्गता वाणी ) 


गालवः--भवितव्यतानुविधायीनि इन्द्रियारि । न खलु तामभि कुद्धो गुरुः । 

पेलव:--सा क्खु सत्ता उवज्काएण । माहिदेश उरा श्रणुगहीदा ! [सा खलु शप्तोपाच्यायेन । 
महेन्द्रेण पुनरनुगृ हीते ।] 

गालवः कथमिव । 

पेलवः-जेण मम उवदेसो तुए लंघिदो तेण रा दे दिव्वं ठाणं हविस्सदि त्ति उवज्काश्नस्स 
सावो । महिदेण उणा पेक्ख णा।वत्ारणे लज्जावणदमुही सा एव्वं भरिएदा -जस्सि तुमं बद्धभावा सि 
तस्स मे रणसहाग्रस्स राएसिणो पिश्न॑ एत्य करणिज्जं । ता दाव ठुमं जहाकाम पुरूरवसं उवच्द्टि 
जाव सो तुइ दिट्टुसंताणो भोदि त्ति। (येन ममोपदेशस्स्वया लङ्ितस्तेन न ते दिव्यं स्थान भविः 
ष्यति इति उपाष्यायस्य शापः । महेन्द्रेण पुनः प्रेक्षणावसाने लज्जावनतमुखी सा एवं भणिता--- 
यस्तिस्त्वं बद्धमावासि तस्य मे रणासहायस्य राजषेः प्रियमत्र करणीयम्‌ । तत्तावत्वः यथाकामं 
पुरूरवसमुपतिष्ठस्व यावत्स त्वयि हष्टसन्तानो भवेदिति) 


गालवः--सहृश्मेतत्पुरुषान्तरविदो महेन्द्रस्य । क 


गालव---तब-तब ! 


पेलव--उस समय उसे कहना तो चाहिए था 'पुरुषोत्तम' पर भुलसे उसके मुंहसे निकल 
गया, 'पुरूरवा' । R 


गालव--भाई ! जैसी होनी होती है वसे ही मनुष्यके अंग भी काम 
ला ह करने लगते हैं । क्या 


पेलव --्ररे, गुरुजीने तो उसे शाप ही दे दिया था, पर भगवानु इन्द्रने उसे जैसे-तैसे बचा 
लिया । 


गालव--केसे ? 


पेलव--गुरुजीने तो यह शाप दे दिया था कि तुने जो मेरे सिखाए पाठके अनुसार काम नहीं 
किया इसपर तुझे यह दंड दिया जाता है कि तू स्वगंमें नहीं रहने पावेयी । पर ज्योंही नाटक 
समाप्त हुआ त्योंही लज्जासे सिर नीचा किए खड़ी हुई उवंशीसे इन्द्रने अकर कहा--देखो ! ° 
रणा-क्षेत्रमे सदा मेरी सहायता करनेवाले जिस राजपिसे तुम प्रेम करती हो उनके मनका भी 
ऊ कर देना चाहिए । इसलिये जबतक वे तुम्हारी संतानका मुंह न देखे तबतक तुम मनचाहे 
समय तक पुरूरवाके साथ रह सकती हो । 

"जव सबके मनकी बात जाननेवाले इन्द्रको यही शोभा देता है । 
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~ : हिते श्रवे उवज्भाश्र॑स्स । 
वेलवः--[सूर्येमवलोक्य] कघा पसंगेण श्रम्हेहि श्रवरदधा श्रहितेश्रवेला कडु देहि 
ता एहि । से पासवत्तिणो होम । (कथाप्रसंगेनास्माभिराद्धामिषेकवेला खलु उपाध्यायस्य । तदेहि । 
प्रस्थ भाद्ववतिनौ भवावः 1) 
गालवः--तथा । 
[इति निष्क्रान्तौ] 
॥ मिश्रविष्कस्भकः ।। 
[ततः प्रविशति कञ्चुकी ] 
कञ्चुकी [विनिःद्वस्य ] 
सर्वः कल्ये वयसि यतते लब्धुमर्थान्कुटम्बी 
पश्चातपुत्रेरपह्ृतमरः कल्पते विश्रमाय । 
अस्माकं तु प्रतिदिनमियं साधयन्ती प्रतिष्ठां 
सेवाकारा परिणतिभूत्स्त्रीपु कष्टोऽधिक्रारः ॥१॥ 
[परिक्रम्य] श्रादिष्टोस्मि सनियमया काशिराजपुत्र्या-व्तसम्पादनार्थ मया मानमुत्सृज्य 
निपुरिकामुखेन पुर्वं याचितो महाराजः । तदेव त्वं मद्दचनाद्विज्ञापय इति । यावदहमिदानीमवसित- 


सन्ध्याजाप्यं महाराजं पडवामि । [परिक्रम्यावलोक्य च] रमणीयः खलु दिवसावसानवृत्तान्तो 
राजवेइमनः । इह हि। 


पेलव-- [धूपकी शरोर देखकर] बातें करते-करते गुरुजीके स्तानका समय भी निकल गया । 
ग्रा्रो चलो, उनके पास चले चले । 


गालव-श्रच्छा चलो । [दोनों चले जाते हैं।] 
१ ॥मिश्र विष्कम्मक।। 
[कज्छुको श्राता है ।] 


कड्चुकी--[लंबी-लंवी साँस लेकर] जो लोग बहुत बड़े कुटुम्बवाले होते हैं वे युवा- 
वस्थार्मे तो घन बटोरनेके फ्रेरमें पड़े रहते हैं। पर बुढ़ापेमें ग्रपना सब भार पुत्रोंपर 
सोंपकर विश्राम करते हैं। किन्तु यहाँ तो ऐसी दशा हो गई है कि रात-दिन इस नोकरीके 
चक्करमें पड़े-पड़े बूढ़े हो चले हैं । सचमुच स्त्रियोंकी सेवा करना बड़ा टेढ़ा काम होता है ॥। १॥ 

ˆ [घूमकर] श्राजकल ,काशीराजक्ी पुत्री महारानी ब्रत कर रही हैं। उन्होंने मुझे प्राज्ञा 
दी है कि मैं सब मान छोड़कर निपुणिकासे महाराजको कहला चुकी हूँ कि वे आकर मेरा 
ब्रत सफल करें, इसलिये तुम मेरी श्रोरसे जाकर महाराजको बुला लाग्रो । इस समय 
महाराज सायंकालकी जप-संच्या करके बैठे होंगे, इसलिये चलूं वहीं उनके दशन करू । 
[घुमकर श्रोर देखकर] --संघ्याके समय राज-ढार भी केसा सुहावना लगता है । यहाँ 
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उत्कीर्णा इव वासयष्टिषु निशानिद्रालसा बर्हिणो 
` भृपेर्जालतिनिःसतैर्वलभयः संदिग्धपारावताः । 
आचारप्रयतः सपुष्पबलिषु स्थानेषु चाचिष्मतीः । 
सन्ध्यामङ्गलदीपिका विभजते शुद्धान्तवृद्धो जनः ॥२॥ 
[ नेपथ्याभिमुंखमवलोक्य ] श्रये इत एव प्रस्थितो देवः । 
परिजनवनिताकरार्पिताभिः परिवृत एष विभाति दीपिकाभिः । 
गिरिरिव गतिमानपत्षलोपात्‌ अनुतटपुष्पितकर्णिकारय ष्टिः ।!३॥ 
यावदेनमवलोकनमागे स्थितः प्रतिपालयामि । [ परिक्रम्य स्थितः । ] 


[ ततः प्रविशति यथानिदिष्टो राजा विदूषकश्च । ] 
राजा--[ स्वगतम्‌ ] श्राः । 


कार्यान्तरिंतोत्कण्ठं दिनं मया नीतमनतिकृच्छे ण । 


अविनोददीघयामा कथं चु रात्रिगमयितव्या ॥४॥ 
क चुकी -[ उपसृत्य ] जयतु जयतु देवः ! देव ! देवी विज्ञापपति-मणिहम्यंपृष्ठे सुदर्शन- 
इचन्द्रः । तत्र संनिहितेन देवेन प्रतिपालयितुभिच्छामि यावद्रो हिणीसंयोग इति । 
राजा-्रार्य लातव्य ! विज्ञाप्यतां देवी यस्ते छंद इति । 


नींदमें भ्रलसाए हुए ग्रोर अपने ग्रड्डोंपर बैठे हुए .मोर, 'पत्थरमें खुदे हुएसे दिखाई पड़ 
रहे हैं। छतोंसे बाहर निकली हुई टाँड़में बेडे हुए कबूतरों और उन टाँडोंके छेदोंसे निक- 
लनेवाले घुएँ, दोनोंमें यही नहीं जान पड़ता कि कोन धुय्रां है श्रौर कोन कबूतर । रनिवासके 
बूढ़े नोकर नहा-धोकर, फूलोंसे सजे हुए भवनोंमें, सन्ध्याके पूजनके लिये जलते हुए दीपक ला- 
लाकर यथास्थान सजा रहे हैं ॥२॥ [ नेपथ्यकी भ्रोर देखकर । ] भ्ररे ! महाराज तो इधर ही 
चले ग्रा रहे हैं ।-महाराजके चारों शोर होथमें दीपमाला लिए हुए जो बहुतसी दासियाँ चल्ली 
भा रही हैं, उनसे महाराज उस पर्वंतके समान चमक रहे हैं जो पंख न कटनेसे चलता घा रहा 
हो ग्रौर जिसके दोनों ढालोंपर कनरके फूले हुए पेड़ खड़े हों ॥३॥ तबतक मैं आगे खड़ा होकर 
उनके ग्रानेकी बाट जोहता हूँ । [ घुमकर खड़ा हो जाता है । ) 
[ राजा और विदूषक श्राते हैं । ] 

राजा--[ मन ही मन ]--ध्रोह ! दिन भर काममें लगे रहनेसे दिन तो बीतता हुआ नहीं 
जान पड़ा, पर भ्रब मन बहलावकी सामग्रीके बिना रातको लम्बी-लम्बी घड़ियाँ कंसे 
कटेंगी ।।४।। \ 

कळ्चुकी--[ भ्रागे बढ़कर ] जय हो महाराज ! आपकी विजय हो । देव ! देवी निवेदन 
करती हें कि मणिहम्यं-भवनसे चन्द्रमा भली भाति दिखाई पड़ जायेंगे । इसलिये मेरी इच्छा है 
कि मैं वहींपर महाराजके साथ ही चन्द्रमा ग्रोर रोहिणीका मिलन देखूं । 

राजा--श्रायं लातव्य ! देवीसे कहना कि जो कहेंगी वही करूंगा । 
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कंछुकी--यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रान्तः। ] | 

राजा--वयस्य ! कि परमार्थत एव. देव्या ब्रतनिमित्तोऽयमारम्भः स्यात्‌ । नि 

विटूषक:--भो तक्केमि संजादपच्छादावा तत्तमोदी वदावदेसेण भवदो परिपावलंघरा 
पमज्जिदुकाम त्ति । (भोः तकंयामि सञ्जातपश्चाच्ञापा तत्रभवती व्रतापदेशेन भवतः प्रणिपातलङ्कनं 
प्रमार्ष्टुकामेति । ) _ 

राजा --उपपन्नं भवानाह । 


अवधूतप्रणिपाताः पश्चात्संतप्यमानमनसो हि । 
विविधेरचुतप्यन्ते दयितानुनयैर्मनस्त्रन्यः ॥५॥ 
तदादेशय मरिएहम्यं-प्ृठमागस्‌ । 
विदूषकः--इदो इदो भवं । इमिणा गंगातरंगसस्सिरीएण फलिश्रमणिसोवाणेश भ्रारोहडु 
भवं पदोसावसररमणिज्जं मरिशहम्मिश्रपिट्ट। ( इतो इतो भवान | एतेन गउङ्गातरङ्गसश्री केरा 
स्फटिकमशिसोपानेनारोहतु भवान्प्रदोषावसररमरीयं मरिएहम्यं पृष्ठम्‌ । 
राजा--श्रारोहाग्रतः । 
[ सर्वे सोपानारोहणं नाटयन्ति ।] 
विदूषकः [ निरूप्य ] भो पच्चासण्णोण चंदोदएण होदव्वं जह तिमिररेईश्रमारण 
पुव्वदिसामुहं श्रालोश्रसुहश्रं दीसदि । ( भोः प्रत्यासन्नेन चन्द्रोदयेन भवितव्यम्‌ यथा तिमिर- 
रिच्यमानं पूर्वेदिशामुखमालोकसुभगं दृश्यते । ) 
राजा--सम्यग्भवान्मन्यते । nS 
उदयगूढशशाङ्गमरी चिभिस्तमसि दूरतरं प्रतिसारिते । 
अलकसंयमनादिव लोचने हरति मे हरिवाहनदिङ्छुखम्‌ ॥६॥ 


कञ्चुकी --जेसी देवीकी ग्राज्ञा । [ चला जाता है । ] 

राजा--वयस्य ! क्या देवीने इतनी धुम-धाम सचमुच ब्रतके लिये ही की है ? 

विदूषक- मैं तो समझता हूँ कि उस दिन जब श्राप उनके पैरों पड़े थे श्रोर वे ऐंठकर चल 
दीं थीं, उससे उन्हें पछतावा हुमा होगा । इसी लिये उन्होंने यह ब्रत ठाना होगा । 

राजा--ठीक कहा आपने । क्योंकि _स्त्रियां जब ख्ठी रहती हैं तब तो पैरों पड़नेपर 
भी अपने पतिकी बात नहीं मानतीं, पर पीछे इस बातपर वे बड़ी पछताती हैं।।५॥ तो चलो 
मुझे मणिहम्यं-भवनमें पहुँचा ग्रो । 

विदूषक--इधरसे ग्राइए श्राप्र, इघरसे । गंगाजीकी लहरोंके समान उजली स्फटिक मरिकी 
सीढ़ियोंसे चढ़कर, सन्व्याको सुहावने लगनेवाले इस मणिहम्य-भवनपर पहुँच जाइए । 

राजा -तुम चढ़ो ग्रागे-प्रागे । | दोनों सीढ़ियोंपर चढ़नेका नाट्य करते हैं। ] 

विदूषक -[ देखकरः| जान पड़दा है कि वस चन्द्रमा निकलने ही वाले हैं। देखो ! भ्रेघेरा 
मिट जानेसे पूं दिशाक। मुँह केसा सुहावना लगने लगा है ? न 

राजा--ठीक कह रहे हो। उदयाचलके पीछे छिप्रे हुए च्ममाकी किरणोंसे जो प्रंघकार 
हा जा रहा है वह सचमुच मेरे मतको ऐसा लुभा रहा है मातो जूड़ा बेधा हुआ पूर्वे दिशाका 

मुंह हो ।।६॥ 


तृतीयोऽङ्कः [ १९७ 


विदूषक:--[ विलोक्य ] ही ही भो एसो क्खु खंडमोदअसस्सिरीओ उदिदो रारा 
डुश्रादीणं । ( हो ही भोः एष खलु खण्डमोदकसश्रीक उदितो राजा द्विजातीनाम्‌ । ) 

राजा--[ सस्मितम्‌ ] सवंत्रोदरिकस्यान्यवहायंमेव विषयः । [| घ्राञ्जलिः त्रणम्य ] 
भगवन्‌ क्षपानाथ । 


रविमावसते सतां क्रियाय सुधया तपयते सुरान्पित श्च । 


तमसां निशि मूच्छंतां निहन्त्रे हरचूडानिहितात्मने नमस्ते ॥७॥ 
[ इति उपतिष्ठते । | ' 

विदूषकः--भो बम्हरसंका मिदकखरेरा दे पिदामहेण श्रब्भणुण्णादो सि। ता परासर ट्टिदो 
होहि जाव भ्रहं वि सुहासीणो होमि। ( भोः ब्राह्मण संक्रामिताक्षरेणा ते पितामहेनाभ्यनुज्ञातोऽसि 1 
तदासनस्थितो भव यावदहमपि सुखासीनो भवामि । ) 

राजा--[ विदूषकवचनं परिगृह्योपविष्टः परिजनं विलोक्य । ] झभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां कि 
दीपिकापोनरुक्त्येन । तद्विभ्राम्यन्तु अवत्यः । 

परिजन:--जं देवो भ्राणदेदि । ( यद्देव श्राज्ञापयति ! ) [ इति निष्क्रान्तः । ] 

राजा - [ चन्द्रमसमवलोक्य विदूषकं प्रति ] वयस्य ! परं मुहरर्तादागमनं देव्याः । तहिविक्त 
कथयिष्यामि स्वामवस्थाम्न्‌ । 

विदूषक:--रां दीसदि एव्व सा । किडु तारिसं ग्रणुराग्रं पेक्खिञ्र सक्कं क्खु आसाबंधरण 
श्रत्ताणं धारेद्‌ं । ( ननु हर्यत एव सा । किन्तु ताहशमनुरागं प्रेक्ष्य शक्यं खल्वाशाचन्धेनात्मानं 
घारयितुम्‌ । ) 


विदूषक- हे हें हें हें! यह ऊपर उठता हुआ हिजोंका राजा चन्द्रमा ऐसा सुन्दर लग रहा 
है जसे खांडका लड्डू हो । 

राजा--[ मुस्कराकर ] भोजन-भट्टको सब स्थानोंपर भोजनको सामग्री ही दिखाई पड़ती 
हे । [ हाथ जोड़कर ] हे भगवत चन्द्रमा ! हे सज्जनोंको धार्मिक क्रियाओ्रोंमें सूयके साथ-साथ 
स्मरणा किए जानेवाले ! हे भ्रमृत पिलाकरै देवता अर पितरोंको तृप्त करनेवाले ! हे रातके 
चारों ग्रोर फले हुए अँधेरेको हटानेवाले ! हे शिवजीके जटा-ज़ूटपर रहनेवाले ! आपको 
प्रणाम है ! ॥।७।। [ पूजा करता है। ] 

विदूषक--महाराज ! आपके दादा चन्द्रमा मुझ ब्राह्मण के मूँह्से आपको यह ग्राज्ञा दे रहे हैं 
कि श्राप चलकर बेठिए जिससे मैं भी सुखसे बळ । 

राजा--[ विदूषकके कहनेसे बेठकर और अपनी सेविकाओंक्रो देखकर । ] जब चारों ओर 
इतनी चाँदनी छिटको हुई है तब ये दीपक क्यों जला रक्खे हैं । जाइए, श्राप सब विश्राम कीजिए । 

परिजन--जैसी देवको ग्राज्ञा । [ सब सेविकाएँ चली जाती हैं ६ 

राजा--[ चन्द्रमाको देखकर विदूषकसे ] वयस्य ! अभी व श्रानेमें तो बहुत देर है 
इसलिये चलो अकेलेमें बेठकर तुम्हें प्रपने मतकी व्यथा समझाऊ । 

विदूषक समभागे क्या, वह तो दिखाई ही दे रही है । पर उवेश्ीने ग्रापपर अपना जैसा 
प्रेम जताया है उसके भरोसे तो म्रापको अपना मन संभाले रहना चाहिए । 
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पुरूरवा भवेयमिति । ) 


१९८ ] विक्रमोव शी यम्‌ 
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राजा--एवमेतत्‌ । वलवान्पुनर्मे मनसोऽमितापः । 
नद्या इव प्रवाहो 'विषमशिलासङ्कटस्खलितवेगः । 
बिघ्नितसमागमसुखो मनसिशयः शातगुणी भूवति ।।८।। 


विदृषकः--भो जहा परिहीश्रमाणेहि श्रंगेहि भ्रहिश्रं सोहसि तहा भ्नदूरे पिश्नासमागमं दे 


ऐल्ल्शमि। ( भोः यथा परिह्दीयमार्णंरङ्गेरधिकं शोभसे तथाउदूरे प्रियासमागम ते प्रेक्षे । ) 
राजा [ निमित्तं सुचयनु । ] वयस्य । 
वचोमिराशाजनने भवानिव गुरुव्यथम्‌ । 
अय॑ मां स्पन्दि तैर्वाहराशवासयति दक्षिणः ॥8॥ 
विदूषकः शा क्खु श्रण्णाहा बम्हणस्स वश्ररां । ( न खल्वन्यथा ब्राह्मणास्य वचनम्‌ । ) 
[ राजा सप्रत्याशस्तिष्ठति । ] 
[ ततः प्रविशति श्राकाशयानेनाभिसारिकावेषा उर्वशी चित्रलेखा च । ] 
उवंशी-| ग्रात्मानमवलोक्य ] हला चित्तलेहे ! श्रवि रोश्रदि दे श्रश्रं मम श्रप्पाभररा- 
भुसिदो शीलंसुभ्रपरिग्गहो श्रहिसारिश्राबेसो । ( हला चित्रतेखे ! प्रपि रोचते तेऽं ममाल्पाभरणा- 
भूषितो नीलांगुकप रिग्रहोऽभिसारिकावेपः । ) 
चित्रलेखा- सहि ! शात्थि मे वाश्राविहवो पसंसिदुं। इदुं ठु चितेमिश्रवि राम ग्रह पुरूरवा 
भवेग्रं त्ति। ( साख ! नास्ति मे वाग्विभवः प्रशंसिठुम्‌। इद तु चिन्तयामि ग्रपि नामाहं 


राजा यह तो है, पर मेरे गमे ती टेला ताप भरा हुआ हे. कि वह सभाले नहीं संगलता । 
¬ जैसे उबड़-खाबड़ चद्टानोंके बीचमें श्रा जानेसे नदी और श्रधिक वेगसे बहने लगती है, वैसे 


ही जब अपने प्यारेसे मिलनेके सुखमें बाधाएँ श्रा कूदती हैं तो प्रेमकी जलन भी सो गुनी बढ़ 
जाती है ।।८।। ग 


विदूषक-यह जो श्राप दिन-दिन दुबले होकर निखरते जा रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि 
भ्रव प्यारीके मिलनेमें देर नहीं है । 
राजा-[ भ्रच्छे सगुन होनेकी सूचना देते हुए ] वयस्य ! ग्राशाभरी बाते कहःकहकर जैसे 
तुम मुझ प्रेमके घायलको डाढ़स बेधा रहे हो वैसे ही यह मेरी दाहिनी शुजा भी फड़ककर मुझे 
आशा बेंबा रही है ।।९॥ 
विदूषक-ब्राह्मणका वचन झूठा थोड़े ही जाता है । 
| राजा बड़ी ग्राशासे बैठता है.। | 
[ इसी दोच 'िसालसें वेळी झभिसारिकाके वेशमें उवंशी श्रोर चित्रलेखा श्राती हैं। ] 
उवंशी--[ अपनी ओर देखकर ] क्यों सखी चित्रलेखा ! यह थोडेसे भ्राभूषण पहने हुए 
भोर नीली रेशमी चादर शरीर ढके हुए जो मैं ्रभिसारिका बनकर आई हूँ, यह वेश कया 
तुके श्रच्छा लगता है ? | ४ 
चित्रलेखा -मेरे पास इतना पांडित्य कहाँ कि प्रशंसा कर सकूं। मैं तो यही सोचती हूँ कि 
कहीं मैं हो पुरूरवा हो सकती ? 


तृती योऽङ्कः [ १९६ 


उर्वशी - सहि ! मदणो क्खु तुमं अणत्रेदि,। ता सिग्घं शेहि मं तस्स सुहु्रस्स वर्साद । 
(सखि ! मदनः खलु सवामाज्ञापयति । तच्छीघ्च नय॒ मां तस्य सुभगस्य वसतिम्‌ ।) 

चित्रलेखा [विलोक्य] रं एदं परिवत्तिदं विग्न केलाससिहरं पिञ्मदमस्स दे भवर 
उवगद म्ह । (नन्वेतत्परिवतितमिव केलासशिखरं प्रियतमस्य ते भवनमुपगते स्वः ¦) 

उवंशो-तेण हि पहावदो जाणीहि दाव कहि सो मम हिभ्रश्रचोरो किं वा भ्रखचिट्ठदि 
त्ति। (तेन हि प्रभावाजानीहि तावत्क्व स मम हृदयचौरः कि वानुतिष्ठतीति ।) 

चित्रलेखा--[ ध्यात्वा विह॒स्यात्मगतम्‌ ] ' भोडु ` कोलिस्सं दाव एदाए । [प्रकाशम्‌] हला 
दिट्ठो मए एसो सरोरहलद्धपिग्नासमाश्रमतुहं आअणाहबंतो उवहोम्रक्लमे श्रोझसे चिट्टदि त्ति। 
(भवतु । क्रीडिष्यामि तावदेतया । हला हृष्टो मया एष मनोरथलब्धप्रियासमागमसुखमनुभवन्तुप- 
भोगक्षमेऽवकाशे तिष्ठतीति ।) 

उर्वशी [विषादं नाटयति । निःश्वस्य] धण्णो सो जणो जो एव्वं भवे । (धन्यः स जनो 
य एवं भवेत्‌ ।) 

चित्रलेखा --मुद्धे ! का उश चिता तुए विशा अण्णपिद्रासमाम्रमस्स । (मुरबे ! का पुनश्चिन्ता 
त्वया विनान्यप्रियासमागमस्य ।) 

उवंशी- [सोच्छ्वासम्‌] सहि भ्रदक्खिणं संदेहदि मे हिभ्रश्न । (सखि ग्रदक्षिणं संदिग्ध 
मे हृदयम्‌ ।) 

चित्रलेखा [विलोक्य] एसो मणिहम्मिभ्रप्पासादपिटटगदो वश्नस्समेत्तसहाझ्रो राएसी । 
ता एहि उवसप्पाम शं । (एष मणिहम्यंप्रसादपुष्ठणता वयस्यमात्रसहायो राजषिः। तदेहि उप- 
सर्पांव एनम्‌ ।) [उभे अवतरतः ] 

उवंशी--सखी ! मेरा प्रेम तुम्हें श्राज्ञा दे रहा है कि तुम मुझे शीघ्र ही उस भाग्यवानके 
भवत्तमें पहुँचाओ । 

चित्रलेखा--[देखकर] हम लोग तो तुम्हारे प्रियतमके उस भवनपर पहुँच हो गए जो 
ऐसा सुन्दर लगता है मानो कंलासकी चोटी उठकर यहाँ चली भ्राई हो । 

उवंशी--तब देवी शक्तिसे ही यह: खोजो कि वह मेरे हृद्यका चोर कहाँ है और 
क्या कर रहा है। 

चित्रलेखा [घ्यात करके हसकर, श्राप हो आप] इससे थोड़ी ठिठोली को जाय । [प्रकट] 
मैंने देख लिया । सखी ! वे अपती मनचाही प्यारीसे मिलतेका सुख लूटते हुए ग्रानन्दके 
स्थानमें बेठे हुए हैं । 

उर्वंशी--[दुखी होनेका नास्य करती है। लम्बी साँसे लेकर] धन्य है वह सत्री जो ऐसी 
बड़भागी है । 9 

चित्रलेखा--भ्ररी पगली ! तुझे छोड़कर वे श्रोरे कोन-सो दूसरी प्रेमिकासे मिलनेकी 
बात सोचेंगे ॥ 

उवंशी-- [लंबी साँस लेकर] मेरा भोला-भाला हृदय तो यही सन्देह)कर बैठा था । 

चित्रलेखा-- [देखकर] वह देखो! वे रारजाष यहाँ मणिहम्यं भवनकी छतपर 
भ्रपने मित्रके साथ बेठे हुए हैं। ग्राग्रो। इनके पास बढ़ चला जाय ॥ [दोनों उतरती हैं ।] 


२०० ] विक्रमोवेशीयम्‌ 


राजा--वयस्य रजन्या सह विप्त्रम्भते मदनगाधा । 
उर्वशी -श्रर्णिब्मिण्णात्येण इमिणा वश्रणेणा श्राकंपिदं मे ह्श्रिश्रं ॥ ता श्रंतरिदा एव्व 
सुणाम से सेरालावं जाव णो संसम्रच्छे दो होदि। (श्रनिर्मिन्नार्थेनानेन वचनेनाकम्पितं मे 
हृदयम्‌ । तदन्तहिते श्युणुवो$स्य स्वैरालपं यावदावयोः तंशयच्छेदो भवति ।) 
चित्रलेखा--जं दे रोग्रदि । (यत्ते रोचते ।) 
ज विदूएकः¬णः इमे श्रभिश्रगव्मा सेवोश्रंदु चंदवादा। (नन्वेतेःमृतगर्भाः सेव्यन्ता 
चन्द्रपादाः ।) 
राजा--वयस्य ! एवमादि भिरनुपक्रम्योऽयमातद्कुः । पद्य । 
कुसुमशयनं न प्रत्यग्न॑ न चन्द्रमरीचयो 
न च मलयजं सर्वांगीणं न वा मणियष्टयः | 
मनसिजरुजं सा वा दिव्या ममालमपोदितुं. ..... 
उवंशी -[उरसि हस्तं दत्वा ।] का वा श्रवरा । (का वा श्रपरा ।) 


रहसि लवयेदारब्धा वा तदाश्रयिशी कथा ॥१०॥ 
उवंशी--हिश्रश्न ! मं उज्मिश्र इदो संकतेण तुए दाणि फलं उवलद्ध । (हृदय ! मामुज्मित्वा 
इतः संक्रान्तेन त्वयेदानीं फलमुपलब्धम्‌ ।) 


राजा--वयस्य ! ज्यों-ज्यों'रात बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों मेरी काम-पीड़ा भी बढ़ती 
जा रही है । 

उवंशो--इन गोलमोल वचनोंको सुनकर तो मेरा जी काप उठा है । चलो, छिपकर 
इनकी गुपचुप बातें तो सुने. जिससे जीका सन्देह तो मिट जाय । 

चित्रलेखा -जँसी तुम्हारी इच्छा । 

विदुषक --लो, श्रमृतसे भरी हुई चन्द्रमाकी किरणोंमें नहाश्रो । 

राजा-वयस्य ! इन सब उपायोंसे यह पीड़ा नहीं जायगी । देखो ! मेरे इस प्रेमके 
रोगको न तो फूलोंकी शय्या ही दुर कर सकती है, न चन्द्रमाकी किरणों हटा सकती हैं, न 
सारे शरीरमें लेप किया हुआ चन्दन ही मिटा सकता है श्रोर न मोतियोंकी माला ही 
कम कर सकती है। यदि इस रोगको कोई दूर कर सकता है तो बस वही एक स्वगं- 


उवंशी- [हृदय पर हःथ रखकर] यह दूसरी कोन होगी ? 

राजा--'** “या फिर एकान्तमें कही हुई उसके प्रेमकी बातें ॥१०॥ 

उवंशी--श्ररे हृदय ! तुम सचमुच बड़भागी हो कि मुझे छोड़कर उनके पास चले 
गए हो । 


ठृतीयोऽङ्कः [ २०१ 


विदूषक:--श्रामु । हं वि पत्ययंतो जदा ‡ईसद्ठहरिणीमंसभोगञ्नणं ण लहै तदा णां संकित्त 
भप्रंतो श्रासासेमि श्रत्ताणं । ( श्राम्‌ । अहमपि प्रार्थयमानो यदा मिष्ट हरिणीमांसभोजनं न लभे 
तदेतत्स द्धी यन्नाश्‍वासयाम्यात्मानम्‌ । ) { 
राजा—सम्पद्यते पुनरिदं भवतः । 
विदूषकः--भवं वि तं श्रइरेश पाविस्सदि । ( भवानपि तामचिरेण प्राप्स्यति । ) 
राजा--सखे ! एवं मन्ये... ......... 
चित्रलेखा --सुख भ्रसंतुट्ठ सुण ( श्गणु, सन्तुष्टे श्वणु । ) 
विदूषक:--कहं विश्न । ( कथमिव ) 
राजा—......... 
अयं तस्या रथचोभाद॑सेनांसो निपीडितः । 
एकः कृती शरीरेऽस्मिन्‌ शेषमङ्गं भुवो भरः॥११॥ 
चित्रलेखा--सहि ! कि दाशि विलंबीग्रदि । ( सखि ! किमिदानीं विलम्ब्यते । ) 
उरवंशी--[ सहसोपसुत्य ] हला ! भ्रग्गदो वि मम ट्रिदाए उदासीणो बिभ्न महाराझओो । 
( हला ! ग्रग्रतोऽपि मम स्थिताया उदासौन इव महाराज: । ) 
चित्रलेखा--[ सस्मितम्‌ ] भ्रइ अदितुवरिदे ! भ्णक्खि्ततिरक्खरिणी भ्रासि। श्रयि अतिः 
त्वरिते ! ग्रनाक्षिप्ततिरस्करिणिकासि। ) 


[ नेपथ्ये ] 


विदूषक--हाँ ! मुझे भो जब कमी माँगनेपर हरिनीके मीठे मांसका भोजन नहीं मिलता 
तब मैं उसका नाम लेकर ही श्रपना पेट भर लेता हूँ । 

राजा--पर तुम्हें यह सब मिल तो जाता है। 

विदूषक -- श्राप भी बस उसे मिला ही समक्िए । 

राजा-वयस्य ! में सोचता हूँ कि'** ९ 

चित्रलेखा-सुन री पगली ! 

विदूषक--हाँ, क्या सोचते हो ? 

राआ-यही कि मेरे शरीरके सब अङ्गोमे यह कन्धा ही धन्य है कि वह रथके हिलवे- 
डुलनेके समय मेरे साथ बंठो हुई उबंशीके कन्धेको छूता चलता था । शरीरके दुसरे अङ्गोको तो 
बस धरतीका बोक ही समझो ।।११॥ 

चित्रलेखा-_क्यों सखी ! अब देर क्यों करती हो ? 

उवंशी--[ सहसा भ्रागे बढ़कर ] सखी, मैं महाराजके wi आकर खड़ी भी हो गई हूँ, 
फिर भी वे मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हैं ? 

चित्रलेखा --[ सुस्कराकर ] अरी हइबड़ानेवाली ! तेने श्रभी अपनी मायाकी भोढनी तो 
उतारी ही नहीं । 

[ नेपथ्यमें ] 


२०२ ] विक्रमोवंशीयम्‌ 


इदो इदों भट्टिणी । ( इतो इतो भट्टिनी ) * 
[ सर्वे कर्णं ददति । उर्वशी सह सख्या विषण्णा । ] 
विट्षक:---[ सविस्मयम्‌ | श्र भो ! उवट्ठिद्वा देवी । ता वाचंजमो होहि । ( श्रयि भोः ! 
उपस्थिता देवी 1 तद्वाचंयमो भव । ) 
राजा--भवानपि संवृताकारमास्तामु । 
- "उिकंग्री--सहि ! कि एत्थ करणिज्जं । ( सखि ! किमत्र करणीयम्‌ । ) 
चित्रलेखा-श्रलं श्रावेएणा । ' श्रंतरिदा दाशि वयं । विहिदशिश्रमवेसा राएसिमहिसी 
दोसदि। ता र एसा इह चिरं चिट्टिस्सदि । ( श्रलमावेगेन । श्रन्तहिते इदानीमावाम्‌ । विहित- 
नियमवेषा राजपिमहिषी हश्यते । तन्नंषेह चिरं स्थास्यति । ) 
[ ततः प्रविशति श्रोपहारिकहस्तपरिजना देवी चेटी च ] 
देवी--[ परिक्रम्य  चन्द्रभसमवलोक्य च | हंजे शिउर्िए ! एसो रोहिसीसंजञोएण श्रहिश्र 
सोहदि भश्रवं मिश्रलंछरणो । ( हञ्जे निपुणिके ! एष रोहिोसंयोगेनाधिकं भगवानु शोभते 
मृगलाञ्छनः । ) प 
चेटी--रां भट्टिणीसहिदो भट्टा विसेसरमणिज्जो । ( ननु भट्टिनीसहितो भर्ता विशेषरम- 
णीय:। ) 
[ इति परिक्रामतः । ] 
विदृषक:--[ हष्ट्वा। ] भो ण जाणामि सोत्थिवाश्रणं मे देइ त्ति श्रा वदव्ववदेसेरा 
मुक्करोसा भअवदो परिएपादलंघणां पमज्जिुकाम त्ति। श्रज्ज मे श्रबखीणां सुहदंसणा देवी । 
भोः न जानामि स्वस्तिवायनं मे ददातीति श्रथवा ब्रतव्यपदेशेन मुक्तराषा भवतः ध्राणापातलङ्कन 
प्रमाष्दुकामेति । श्रद्य मेऽक्ष्णोः शुभदर्शना देवी । ) 
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इधरसे आइए स्वामिनी ! इधरसे । 

[ संब सुनते हैं । उवंशो श्रौर उसकी सखी उदास हो जाती है । | 
विदूषक श्राश्नयंसे ] श्ररे वयस्य ! लो देवी श्रा पहुँची हैं । श्र्ष छुप हो जाश्रो । 
राजा--तुम भी संभलकर बंठ जाग्रो । 
उवंशी--प्रब॑ बताग्नरो सखी ! कया किया जाय । 
चित्रलेखा-_धबराञ्रो मत । हम दोनों तो छिपे ही हुए हैं ॥ महारानीके वेशसे जान पड़ता 
है कि वे कोई ब्रत कर रही हैं, इसलिये वे यहाँ बहुत देर नहीं ठहरेंगी । 

[ हाथमें पूजाकी सामग्री लिए हुए दासियाँ और उनके सांय महारानी ग्राती हैं। ] 

देवी-[ चन्द्रमाको देखकर | सखी निपुणिका ! देख, रोहिणीके साथ चन्द्रमा कंसे भ््छे 
लग रहे हैं । र 

चेटी --ठीक वैसे ही रसे स्वामिनीके साथ महाराज बड़े सुन्दर दिखाई दे रहे हैं। 

विदूषक--[ देखकर ] वयस्य ! यह समभमें नहीं श्रा रहा है कि ये मुझे पूजाका बायना 
देने ग्रा रही हैं या ब्रतके बहातें मान छोड़कर उस दिनका दोष धोने चली आ रही हैं जब ये 
श्रापके मनानेपर भी रूठकर चल दी थी । कुछ भी हो ग्राज तो देवो मेरी ग्रांखोंको बड़ी सुन्दर 
जच रही हैं । 


तृतीयो5डुः [ २०३ 


है क ७ 
राजा- [सस्मितम्‌] उभयमपि घटते । तथापि भवता यत्पश्चादभिहितं तन्मां प्रति भाति । 
यदत्रभवती । 


सितांशुका मङ्गलमात्रभूषणा पपित्रदूर्वाङ्ङुरलाञ्छितालका । 
त्रत।पदेशोज्मितगर्वव्क्तिना सयि प्रसन्ना वपुषेब लक्ष्यते ।। १२।। 


देवो -- | उपसृत्य] जेड जेदु भ्रज्जउत्तो । (जयतु जयतु रार्यपुत्रः ।) 

परिजन:--जेदु जेदु भट्टारग्रो । (जयतु जयतु भट्टारकः 1) 

विदूषकः सत्थि भोदीए । (स्वस्ति भवत्ये ।) 

राजा स्वागतं देव्ये । [तां हस्तेन गृहीत्वोपवेशयति ।] 

उर्वंगी - हला ठाणे कखु इश्रं देवीसद रण उवभ्ररीश्रदि। रा कि वि परिहोश्रदि सचोए श्रोज- 
स्सिदाए । (हला स्थाने खलु इयं देवीशब्देनो पच्यंते । न किमपि परिहीयते शच्या ओजस्वितया ।) 

चित्रलेखा--साहु भ्रसुश्रापरम्मुहं मंतिदं तुए । (साघु श्रसुयापराङमुखं मन्त्रितं त्वया ।) 

देवी -- श्रज्जउत्तं पुरोक्करिश्र को वदविसेसो मए संपादणीश्नो । ता मुहुत्तं उवरोघो सहोश्नदु । 
(श्रायंपुत्र पुरस्कृत्य कोऽपि ब्रतविशेषो मया संपादनीयः । तन्मुहतेमुप रोध: सह्यताम्‌ ।) 

राजा--मा मंबस्‌ । ग्रनुग्रहः खलु श्रयं नोपरोधः। 

विदूषकः ईरिसो सोत्थिवाञ्मणावंतो उवरोहो बहुसो होदु (ईहशः स्वस्तिवायनवानुपरोधो 
बहुशो भवतु ।) 


राजा--[हंसकर] दोनों ही बातें हो सकती हैं, पर तुमने अन्तमें जो बात कही, वही अधिक 
ठीक जान पड़ती है, क्योंकि उजला रेशमी वस्त्र पहने हुए, शरीरपर केवल सुहागके गहने पहनकर 
और पवित्र दूबके ग्रॅकुवोसे अपनी बाँहें सजाकर आती हुई देवीके रंग-ढंगसे ही ऐसा जँचता है 
कि ये व्रतके बहाने मान छोड़कर मुझापर प्रसन्ने हो गई हैं ॥१२।। 

देवी -- [श्रागे बढ़कर] जय हो आर्यपुत्रकी, जय हो । 

` दासी--जय हो भट्टारककी, जय हो । 

विदुषक--श्रापका कल्याण हो । 

राजा--देवी का स्वागत है । [देवीका हाथ पकड़कर उन्हें बूठाता है ।] 

उवेशी--सखी ! इस समय तो देवी शब्द इनके लिये सटीक छठ गया है क्योंकि इनका तेज 
इन्द्राणीसे किसी भी प्रकार कम नहीं है । 

चिन्नलेखा-लुमने डाह छोड़कर यह बात सच्ची कही है । ® 

देवी--मैं शरर्यपुत्रको साथ लेकर एक विशेष त्रत करना चाहती हूँ, इसलिये प्रार्थना है क्रि 
मेरे लिथे कुछ देर कष्ट सहन करनेकी कुपा करें । है 

राजा-- नहीं ऐसा न कहो । इसमें कष्ट किस बातका ? यह तो आपकी कुपा है॥ 

विदूषक--जिसमें पूजाका बायना मिले, ऐसे कष्ट सदा मिला करें । 


विटी विक्कमोवेशीयम्‌ 


राजा--कि नामधेयमेतद्दुव्या ब्रतस्‌ । 
[देवी त्रिपुरिकामुखमवेक्षते 1] 
निपुरिएका --भेट्टा पिश्नाणुप्पसादरणं रणाम । (मर्तः प्रियानुप्रसादन नाम ॥) 
राजा-- [तेवीं विलोक्य] यद्येवम्‌ । 
_ अनेन कल्याणि, मृणालकोमलं व्रतेन गात्रं ग्लपयस्यकारणम्‌ । 
प्रसादमाकाडक्षति यस्तवोत्सुकः सांक त्वयादासजनः प्रसाद्यते ॥१३॥। 
उवंशी --महंतो क्खु से इर्मास्स बहुमारणो । (महान्खलु रस्य एतस्यां बहुमानः ।) 
चित्रलेखा--श्रइ मुद्धे ्रण्णासंकंतप्पेमाणो साश्नरिद्रा भारिश्राए Mi दक्खिणा होन्ति । 
(रथि मुखे ! ब्रन्यसक्रांतप्रेमाणो नागरिका आर्यायामघिकं दक्षिणा भवन्ति ।) 
देवी [सस्मितम्‌ ] शां इमस्स बदपरिग्गहस्स श्रश्न॑ पहावो जं एत्ति्रं मंताविदो भ्रज्जउत्तो । 
(नन्वेतस्य ब्रतपरिग्रहस्याये प्रभावो यदेतावन्मर्त्रित श्रायंपुतः )) र 
विदृषक:--विरमदु भवं । त जुतं सुहासिदं वच्चाचरिदुं । (विरमतु भवान्‌ । न युक्त सुभाषितं 
प्रत्याचरि म्मिश्रपि चंदपादे 
ट्‌ यी साशेष भोवहारिभं जाव जशिहम्मिश्रपिट्ठगदे चंदपादे भ्रच्चेमि । (दारिकाः 
Pi तस्य र र्चामि ।) 
श्रानयतौपहारिकं यावन्म णिहम्यंपृष्ठगर्ताश्वरद्रपादाल प्रा F 
परिजनः--जं भट्टिणी श्राणावेदी | एसो गंधकुवुमादिउवहारो । (यद्भट्टिनी श्राज्ञापपति । एष 
गन्धकुसुमाद्युपहारः ।) 
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>जा- भ्राप कौन-सा ब्रत कर रही हैं 
) [देवी निपुणिकाका 
निपुरिका--महाराज ! इसे प्रियकी प्रसन्न ही 
शान [देवीको देखकर ] हे कल्याणी ' gs yn ही र तो श्रपने कमलके 
समान कोमल शरीरको व्यर्थ ही व्रत करक भी क्या कहीं प्रस्न करनेकी दास, स्वयं प्रापको 
प्रसन्न देखनेके लिये श्रधीर हो रही हो 5 ॥ प्रावश्यकता हुआ 
करती है॥१३॥ 
उर्वशी --इन देवीको तो महाराजे बहुत i | व 
वित्रलेखा--अरी पगली !, जो चतुर नागरिक कि दुसरी स्त्रीसे प्रेम करने लगते i 
अपनी पहली पत्नीका ग्रौर भी?प्रधिक मदिर किया करते हैं। 
देवी -[मुस्कराकर] सचमुच यह ्रतका ही प्रभाव है कि श्रायंपुत्रने इतना तो कहा । 
विदूषक --अच्छा ११ दीजिए गरपती बाते । ब्त पुजाकी बातों भीते निकालना ठीक 
नहीं होता । 


देवी -दापियर | i र 
चचक्ष ॥ 1] "की || ॥ ॥0ो हि मैं मणिहम्येनमवत तर फैली हुए 


दासियौ-- डर अस्तिक खाजा । लीजिए, यह दै. चन्दन-कूल ग्रादि पूजाको सामग्री । 


मुँह देखती हैं ।] 
करनेवाला व्रत कहते हैं । 


तृतीयोऽङ्कः [ २०५ 


देवी--उवरोध । [नाट्येन गंधपुष्पादिभिर्चन्द्र रादानभ्यच्ये ।] हंजे शिउशिए ! इसे ओ- 
हारिश्मोदए अ्ज्जमारावख्रं लंभावेहि । (उपनयत । हञ्जेनिपुरिके ! एतानोपहा रिकमोदकानाय- 
माणावकं लम्भय ।) 

निपुरिका जं भट्टिणो भ्रणवेदी । श्रज्ज साणावश्र एवं दाव दे । (य-द्भड्िन्याज्ञापयति । 
माणवक इदं तावत्ते ।) 

विदूषकः--{[मोदकशरावं गृहीत्वा ।] सोत्थि भोदोए । बहुफलो दे एसो वदो साडु। 
(स्वस्ति भवत्ये । बहुफलं तवेतद्त्रतं भवतु 1) 

देवी --अ्रज्जउत्त इदो दाव । (आयेंपूत्र इतस्तावत्‌ ।) 

राजा अयमस्मि । 


देवी--[ राज्ञ: पूजामभिनीय प्राड्जलिः प्रणम्य 1] एसा ग्रहं देबदामिहुणं रोहिरणीमिअलं- 
छण सक्खीकरिश्र भ्रज्जउत्त श्रणुप्पसादेमि--श्रज्जप्पहुदि जं इत्थिञ्न भ्रज्जउत्तो पत्थेदि 
जा श्र भ्रज्जउत्तस्स समाश्रमप्पणयिशी ताए सह मए पोदिबंधेरण वत्तिदव्वं त्ति।॥ (एषाहं 
देवतामिथुन रोहिरणीमृगलाळ्छनं साक्षीकृत्यायंपुत्रमनुप्रसादयामि--अद्यप्रभुति यां स्त्रियमा्यपुत्त: 
प्रार्थयते या चार्यपुत्रस्य सम।गमध्रराथिती तया सह मया प्रीतिबन्धेन वतितव्यम्‌ इति ।) 

उवेशी--श्रम्महे ण आरतगे किपरं से वश्नरण क्ति। मम उर विस्सासविसदं हिश्रझं 
संबुत्तं । (्रदो न जाने किमपरमस्या वचननमिति । ममपुनविश्वासविशदं हृदयं संवृत्तम्‌ ।) 

चित्रलेखा- सहि महाणुहावाए पदिव्वदाए - भ्रबभणुण्णादो भ्रणंतरा्ो दे पिश्नससा- 
घमो हविस्सदि । (सखि महानुभावया पतिब्रतयाभ्यनुज्ञातः श्रनन्तरायस्ते प्रियसमागमो भवि- 
ष्यति ।) 


देवी--लाझो । [सामग्री लेकर गन्ध-फूल ग्रादिसे चन्द्रमाकी किरणोंकी पूजा करनेका नाट्य 
करती है ।] सखी निपुणिका ! ये पुजाके लड्डू आये माणवकको दे डालो । 

निपुरिका--जैसी भट्टिनीकी आज्ञा लीजिए झाये माणवक ! ये आपके लिये हैं । 

विदूषक [लडङ्डूका पात्र लेते हुए] आपका कल्याणा हो । आपका यह ब्रत बहुत फले । 

देवौ --श्रायंपुत्र ! इधर तो भाइए । 

राजा--लीजिए, श्रा गया । 

देवी--[ राजाकी पूजाका नाट्य करके और हाथ जोड़कर] भ्राज मैं रोहिणी और चन्द्रमाके 
देवी जोड़ेको साक्षी बनाकर ब्रायंपुत्रको प्रसन्न कर रही हें । आजसे जिस किसी स्त्रीको 
भी आयेपुत्र चाहेंगे और जो भी स्त्री आ्रायंपुत्रकी पत्नी बनना चाहेंगी उसके साथ मैं बड़े 
प्रेमसे रहा करूंगी । ७, 


उर्वेशी---भ्ररी ! न जाने ये किस दूसरी स्त्रीके लिये कह रही ह\। पर कमसे कम इससे 
मेरे हृदयको भरोसा तो मिला । 


चित्रलेखा-सखी ! इस उदार हृदयवाली पतिब्रताकी बातोंसे एक बात तो पक्की हो 
गई कि अब तुम्हें अपने प्यारेसे मिलनेमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी । 


hs oie 3 , 53 i RR ESBS, Fh BR iid Si 0 0० 09 Sel ६ 


Ee 1» Heian, 


२०४ ] विक्रमोवशीयम्‌ 


राजा---कि नामधेयमेतद्दे व्या व्रतस्‌ । 
[देवी त्तिपुरि[कामुखमवेक्षते ।] 

निपुशिका--भट्टा पिश्नाण॒प्पसादरां रणाम । (मतंः प्रियानुभ्रसादनं नाम ।) 

राजा-- [तेवीं विलोक्य] यद्येवम्‌ । 
hk _____ अनेन कल्याणि, मृणालकोमलं व्रतेन गात्रं ग्लपयस्यकारणम्‌ । 

| प्रसादमाकाङक्षति यस्तवोत्सुकः सांक त्वयादासजनः प्रसाद्यते ॥ १३। 

||| उरवंशी- महंतो क्खु से इमस्स बहुमाणो । (महान्खलु श्रस्य एतस्यां बहुमानः ।) 
। चित्रलेखा--श्रइ मुद्धे श्रण्णसंकंतप्पेमाशो शाश्ररिश्रा भारिश्राए भ्रहिश्नं दविखरणा होन्ति । 
| (श्रवि मुग्धे ! श्रन्यसक्रांतप्रेमाणो नागरिका भार्यायामधिकं दक्षिणा भवन्ति ।) 

देवी [सस्मितम्‌ ] णां इमस्स बदपरिग्गहस्स श्रश्रं पहावो जं एत्तिश्रं मंताविदो भ्रज्जउत्तो । 
(नन्वेतस्य ब्रतपरिग्रहस्याये प्रभावो यदेतावन्मन्त्रित श्रार्येपुत्रः ।) 
|| विदूषक:--विरमदु भवं । त जुतं सुहासिदं पच्चाचरिदुं । (विरमतु भवानु । न युक्त सुभाषितं 
||| प्रत्याचरितुम्‌ ।) अहां FO 
| | देवी -दारिश्राश्रो श्राणेध श्रो जाव मरिहम्मिश्रपिट्‌्ठगदे चंदपादे श्रच्चेमि । (दारिकाः 
|| ग्रानयतोपहारिकं यावन्मण्हहम्यंपृष्ठगर्ताशचन्द्रपादानर्चामि ।) 
|| परिजन:--जं भट्टिणी श्राणवेदी । एसो गंधकुषुमादिउवहारो । (यद्भट्विती ग्राज्ञापयति । एष 
गन्धकुसुमाद्युपहार: ।) 


राजा--श्राप कौन-सा ब्रत कर रही हैं ? 
\ [देवी निपुणिकाका मुँह देखती हैं ।] 
निपुणिका--महाराज ! इसे प्रियको प्रसन्न करनेवाला ब्रत कहते हैं । 
राजा-- [देवीको देखकर ] हे कल्याणी ! यदि इतनी-सी ही बात हो तब तो भ्रपने कमलके 
समान कोमल शरीरको व्यर्थ ही ब्रत करके सुखा रही हो क्योंकि भ्रापका जो दास, स्वयं प्रापको 
प्रसेन्न देखनेके लिये श्रधीर हो रहा हो उसे भी क्या कहीं प्रस करनेकी ग्रावश्यकता हुदा 
करती है ।।१३॥ 
उवेशी--इन देवीको तो महाराज बहुत मानते हैं। 
चित्रलेखा--्ररी पगली ! जो चतुर नागरिक किसी दूसरी स्त्रीसे प्रेम करने लगते हैं वे 
प्रपनी पहली पत्नीका श्रौर भी/अधिक ग्रादर किया करते हैं। 
देवी --[मुस्कराकर] सचमुच यह व्रतका हो प्रभाव है कि ग्रायंपुत्रने इतना तो कहा । 
विदूषक -श्रच्छा रहते दीजिए श्रपनी बात । ब्रत पूजाकी बातोंमें मीन-मेख निकालना ठीक 
नहीं होता । ५ 
देवी --दासियो ! पूजाकी सामग्री तो ले श्राश्रो जिससे मैं मशिहम्य-भवन पर फैली हुई 
चन्द्रमाकी किरणोंकी पूजा तो करलूं । 


दासियाँ--जंसी भट्टिनीकी श्राज्ञा। लीजिए, यह है चन्दन-फुल रादि पूजाकी सामग्री । 


तृतीयोऽङ्कः [ २०५ 


देवी-उवणेध । [नाट्येन गंधपुष्पादिभिइचेन्द्र गादानभ्यच्यं ।] हंजे शिउशिए ! इमे ओ- 
हारिश्रमोदए श्रजजमाणवश्रं लंभावेहि । (उपनयत । हञ्ज़ेनिपुणिके ! एतानोपहा रिकमोदकाचार्य- 
माणावकं लम्भय ।) 

` निपुरिका--जं भट्टिणो श्रणवेदी । भ्रज्ज मारावश्र एवं दाव दे। (यर्‍दभटटन्याज्ञापयति ॥ 
मारावक इदं तावत्ते ।) 
बिदूषकः--[मोदकशरावं गृहीत्वा |] सोत्यि भोदीए। बहुफलो दे एसो वदे आडु । 
(स्वस्ति भवत्ये । बहुफलं तवेतद्‌त्रतं भवतु ।) 

देवी —भ्रज्जउत्त इदो दाव । (श्रार्यपूत्र इतस्तावत्‌ ।) 

राजा अयमस्मि । 

देवी [राज्ञः पूजामभिनीय प्राञ्जलिः प्रणम्य ।] एसा श्रहं देबदामिहुणं रोहिरणीसिञ्जल- 
छरणं सक्खीकरिग्र भ्रज्जउत्तं ग्रणुप्पसादेमि-ग्रज्जप्पहुदि ज॑ इत्थिञ्रं भ्रज्जउत्तो पत्थेदि 
जा श्र भ्रज्जउत्तस्स समाश्रमप्पणयिशी ताए सह अए पोदिबंधेण वत्तिदव्वं क्षि। (एषाहं 
देवतामिथुनं रोहिणीमृगलाञ्छनं साक्षीक्ृत्या यंपुत्रमनुप्रसादयामि--भ्र्यप्रशभ्ुति यां स्त्रियमार्यपुत्र: 
प्राथयते या चार्यपुत्रस्य सम(गमधप्रणायिनी तया सह मया प्री तिबन्थेन वितव्यम्‌ इति ।) 

उवंशी--श्रम्महे ण आरोे किपरं से वम्रणं क्षि। मम उण विस्सासविसदं हिम्रग्नं 
संवुत्तं । (प्रहो न जाने किमपरमस्या वचननमिति । ममपुनतिश्वासविशदं हृदयं संवृत्तम्‌ ।) 

चित्रलेखा-सहि महाणुहावाए पदिव्वदाए - भ्रबभणण्णादो श्रणंतराश्रो दे पिश्रसमा- 
ग्रमो हविस्सदि। (सखि महानुभावया पतित्रतयाभ्यनुज्ञातः श्रनन्तरायस्ते प्रियसमागमो अवि- 
ष्यति ॥) 


देवी लाग्रो । [सामग्री लेकर गन्ध-फूल ग्रादिसे चन्द्रमाकी किरणोंकी पूजा करनेका नाट्य 
करती है ।] सखी निपुणिका ! ये पूजाके लड्डू आये माणवकको दे डालो । 

निपुरिका--जैसी भट्टिनीकी श्राज्ञा लीजिए भ्राये माणवक ! ये आपके लिये हैं । 

विदृषक--[ लड्डूका पात्र लेते हुए] श्रापका कल्याण हो । आपका यह ब्रत बहुत फले । 

देवी--प्राय पुत्र ! इधर तो भ्राइए । 

राजा--लीजिए, भ्रा गया । 

देवी--[ राजाकी पूजाका नास्य करके और हाथ जोड़कर] आज मैं रोहिणी श्रौर चन्द्रमा के 
देवी जोड़ेको साक्षी बनाकर श्रार्यपुत्रको प्रसन्न कर रही हं । भ्राजसे जिस किसी खत्रीको 
भी श्रायेपुत्र चाहेंगे रोर जो भौ स्त्री श्रार्यपुत्रकी पत्नी बनना चाहेंगी उसके साथ मैं बड़े 
प्रेमसे रहा करूंगी । च्‌ 

उवंशी--श्ररी ! न जाने ये किस दूसरी स्थोके लिये कह रही ह। पर कमसे कम इससे 
मेरे हृदयको भरोसा तो मिला । 

चित्रलेखा-सखी ! इस उदार हृदयवाली पतिब्रताकी बातोसे एक बात तो पक्की हो 
गई कि अ्रब तुम्हें भ्रपने प्यारेसे मिलनेमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी । 
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२०४ ] विक्रमोर्वशीयम्‌ 


राजा--कि नामधेयमेतद्दे व्या ब्रतम्‌ । 
[देवी निपुणिकामुखम वेक्षते ।] 
निपुणिका--भट्टा पिश्राणुप्पसादणं शाम । (मतं: ग्रियानुप्रसादनं नाम।) 
राजा -- [तेवीं विलोक्य] यद्येवम्‌ । 
अनेन कल्याणि, मृणालकोमलं व्रतेन गात्रं ग्लपयस्यकारणम्‌ । 


प्रसादमाकाङक्षति यस्तवोत्सुकः सांक त्वयादासजनः प्रभाद्यते ॥१३॥ 
उवंशी- महंतो क्खु से इमस्सि बहुमाणो । (महान्खलु श्रस्य एतस्यां बहुमानः ।) 
चिवलेखा--श्रइ मुद्धे श्रण्णसंकंतप्पेमाणो राश्ररिश्रा भारिश्राए ग्रहिश्रं दक्खिणा होन्ति । 
(ग्रयि मुर्वे ! ग्रन्यसक्रांतप्रेमाणो नागरिका भार्यायामधिकं दक्षिणा भवन्ति ।) 

देवी-- [सस्मितम्‌ ] रां इमस्स बदपरिग्गहस्स श्रश्रं पहावो जं एत्तिग्रं मंताविदो भ्रज्जउत्तो । 
(नन्वेतस्य ब्रतपरिग्रहस्यायँ प्रभावो यदेतावन्मन्त्रित श्रार्यंपुत्रः ।) 

विदृषक:--विरमदु भवं । त जुतं सुहासिदं पच्चाचरिदुं । (विरमतु भवानु । न युक्त सुभाषितं 
प्रत्याचरितुम्‌ 1) 

देवी -दारिश्राश्रो ग्राणेध श्रोवहारिश्रं जाव मरिहम्मिश्रपिट्‌्ठगदे चंदपादे श्रच्चेमि । (दारिकाः 
श्रानयतोौपहारिक यावन्मणिहम्यं पुष्ठगर्ताशचन्द्रपादानर्चामि ।) 

परिजन:--जं भट्टिणी श्राणावेदी । एसो ग॑धकुसुमादिउवहारो । (यद्भूट्विनी भ्राज्ञापयति । एष 
गन्धकुसुमाद्युपहारः ।) 


रजा--श्राप कोन-सा व्रत कर रही हैं ? 
| [देवी निपुणिकाका मुँह देखती हैं ।] 
निपुरिका--महाराज ! इसे प्रियको प्रसन्न करनेवाला ब्रत कहते हैं । 
राजा--[ देवीको देखकर ] हे कल्याणी ! यदि इतनी-सी ही वात हो तब तो श्रपने कमलके 
समान कोमल शरीरको व्यर्थ ही ब्रत करके सुखा रद्दी हो क्योंकि श्रापका जो दास, स्वयं भ्रापको 


प्रसेन्न देखनेके लिये श्रधीर हो रहा हो उसे भी क्या कहीं प्रसन्न करनेकी श्रावइयकता हुग्रा 
करती है।१३॥। 


उवंशी--इन देवीको तो महाराज बहुत मानते हैं । 


चित्रलेखा--श्ररी पगली ! जो चतुर नागरिक किसी दुसरी स्त्रीसे प्रेम करने लगते हैं वे 
प्रपनी पहली पत्नीका श्रौर भी-अधिक आदर किया करते हैं। 

देवी -[मुस्कराकर] सचमुच यह ब्रतका हो प्रभाव है कि ग्रायंपुत्रने इतना तो कहा । 

विदूषक -ग्रच्छा र्म दीजिए श्रपनी बातें । ब्रत पूजाकी बातोंमें मीन-मेख निकालना ठीक 
नहीं होता । 

देवी -दासियो ! पुजाकी सामग्री तो लेग्राग्रो जिससे मैं मणिहम्यं-भवन पर फैली हुई 
चन्द्रमाको किरणोंकी पूजा तो करलूं । 


दासियाँ--जेसी भट्टितीकी श्राज्ञा । लीजिए, यह है चन्दन-फूल ग्रादि पूजाकी सामग्री । 


तृतीयोऽङ्कः [ २०५ 


देवी-उवणेध । [नाट्येन गंधपुष्पादिभिश्चेन्द्र रादानभ्यर्च्य ।] हंजे शिउशिए ! इसे ओ- 
हारिश्रमोदए अ्रञजमाणावग्नं लंभावेहि । (उपनयत । हञ्जेनिपुरिके ! एतानोपहारिकमोदकानार्य- 
माणावकं लम्भय ।) 

निपुरिका जे भट्टिणी श्रणवेदी । ग्रज्ज माणवग्न एवं दाव दे । (यद्भट्टन्याज्ञापयति । 
माणवक इदं तावत्ते ।) 

विदूषकः--[मोदकशरावं गृहीत्वा ।] सोत्थि भोदोए। बहुफलो दे एसो वदो साड । 
(स्वस्ति भवत्ये । बहुफलं तवेतद्ब्रतं भवतु 1) 

देवी --अ्रज्जउत्त इदो दाव । (शआर्यपूत्र इतस्तावत्‌ ।) 

राजा -- श्रयमस्मि । 

देवी — [राज्ञः पूजामभिनीय प्राञ्जलिः प्रणम्य 1] एसा ग्रहं देवदामिहुणं रोहिर्णीमिञ्जलं- 
छण सक्खीकरिश्र ग्रज्जउत्तं भ्रणुप्पसादेमि-भ्रज्जप्पहुदि जं इत्थिञ्नं भ्रज्जउत्तो पत्थेदि 
जा श्र ग्रज्जउत्तस्स समाश्रमप्पणयिणी ताए सह भए पीदिबंधेण वत्तिदव्वं स्ति। (एषाहं 
देवतामिथुनं रोहिणीमृगलाञ्छनं साक्षीकृत्यायंपुत्रमनुप्रसादयामि--अद्यप्रभुति यां स्ियमारयंपुत्रः 
प्राथंयते या चायंपुत्रस्य सम(गमश्रणयिनी तया सह मया प्रीतिबन्धेन वितव्यम्‌ इति ।) 

उवंशी--श्रम्महे णा श्राणे किपरं से वग्मणं क्ति। मम उण विस्सासविसदं हिझ्रभ्र 
संवुत्तं । (अदो न जाने किमपरमस्या वचननमिति । ममपुनत्रिश्वासविशदं हृदयं संवृत्तम्‌ ।) 

चित्रलेखा-सहि महाणुहावाए पदिव्वदाए - भ्रब्भणुण्णादो भ्रणंतराश्रो दे पिञ्चसमा- 


भ्रमो हविस्सदि। (सखि महानुभावया पतित्रतयाभ्यनुज्ञातः भ्रनन्तरायस्ते प्रियसमागमो भवि- 
ष्यति ।) 


देवी--लाश्रो । [सामग्री लेकर गन्ध-फूल आदिसे चन्द्रमाकी किरणोंकी पूजा करनेका नाट्य 
करती है ।] सखी निपुणिका ! ये पुजाके लड्डू आय माणावकको दे डालो । 

निपुशिका--जैसी भट्टिनीकी आज्ञा लीजिए झाये माणवक ! ये आपके लिये हैं । 

विदूषक--[ लड्डूका पात्र लेते हुए] आपका कल्याण हो । आपका यह्‌ ब्रत बहुत फले । 

देवी--भ्रायंपुत्र ! इधर तो झाइए । 

राजा--लीजिए, श्रा गया । 

देवी--[ राजाकी पूजाका नाट्य करके और हाथ जोड़कर ग्राज मैं रोहिणी और चन्द्रमा के 
दैवी जोड़ेको साक्षी बनाकर आर्यपुत्रको प्रसन्न कर रही हं । आजसे जिस किसी स्त्रोको 
भी ग्रायंपुत्र चाहेंगे ओर जो भी स्त्री आयंपुत्रको पत्ती बनना चाहेगी उसके साथ सैं बड़े 


प्रेमसे रहा करूंगी । १, 
उवेशी--अरी ! न जाने ये किस दूसरी स्त्रोके लिये कह रही हे.) पर कमसे कम इससे 
मेरे हृदयको भरोसा तो मिला । \ 


चित्रलेखा--सखी ! इस उदार हूदयवाली पतिब्रताको बातोंसे एक बात तो पक्की हो 
गई कि ग्रब तुम्हें अपने प्यारेसे मिलनेमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी ॥ 
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२०६ ] विक्रमोर्वशी यम्‌ 


विदूषकः = [ग्रपवार्यं 1] भिण्णाहत्थे सच्छे पलायिदे णिव्विरणो धीवरो भणादि-- 
गच्छ धम्मो मे हृविस्सदित्ति। [प्रकाशम्‌] भोदि क्रि तारिसो दे पिश्रो तत्तरुवं । (भिन्नहस्ते 
मत्स्ये पलायिते नित्रिण्णा धीवरो भणाति - गच्छ-धर्मो मे भविष्यतीति । भवति ! कि ताहशस्ते 
प्रियस्तत्र-भवात्र्‌ 1) 

देवी- मूढ़ ! भ्रहं षखु श्रत्तणो सुहावसाणण भ्रज्जउत्तं शिव्युदसरीरं कादं इच्छामि । 
एत्तिएणा चितेहि दाव पिश्रो शा वत्ति । (मूढ ! श्रहं खलु ग्रात्मनः सुखावसानेनामंपुत्र॑ निवृ तशरीरं 
कर्तुमिच्छामि । एतावता चितय तावत्प्रियो न वेति ।) 

राजा-- 
दातुं वा प्रभवसि मामन्यस्मै कर्तुमेव वा दासम्‌ । 
नाहे पुनस्तथा त्वयि यथा हि मां शंकसे भीरु ॥१४॥ 

देथी-होहि वा मावा। जधाणिहिट्ट संपादिदं मए पिद्राणुप्पसादणां शाम वदं । दारि- 
श्राश्रो एध गच्छह्म । (भव वा मा वा । यथानिदिष्टं संपावितं मया प्रियानुप्रसादनं नाम व्रतम्‌ । 
दारिकाः एत गच्छामः 1) 

[इति प्रस्थिता] 
राजा >प्रिये ! न खलु प्रसादि्ोऽस्मि यदि संप्रति विहाय गम्यते । 
देवी -- श्रज्जउत्त ! श्रलंधिदपुब्वो मए रिएममो । (श्रार्थपुत्र ! श्रलंवितवूर्तो मवा नियमः ! ) 
[इति सप्ररिवारा निष्क्रांता 1] 

उवंशी-सहि ! पिश्रकलत्तो राएसी । णा उण हिश्रश्रं रि वत्तेदुं सक्क मि । (सखि ! प्रियकल्लग्रो 
राजिः । पुनह दयं निवतंयितुं शक्नोमि । ) 

विदूषक--[श्रलग, राजासे] जब मछली मछुएके हाथसे निकलकर पानीमें भाग जाती 
है तब वह भी निराश होकर यही कहता है--जा ! मुझे पुण्य ही होगा । [प्रकट] देवी ! 
बया महाराज आपको इतने प्यारे हैं । 

देवी--श्ररे मूख ! मैं अपने सुखका बलिदान ,करके भी ग्रार्यपुत्रको सुखी देखना चाहती 
हैं । इसीसे समभ ले कि वे मुझे प्यारे हैं या नहीं । 

राजा--देवी ! चाहो तो तुम मुझे किसी दूसरेको दे डालो या चाहो भ्रपना ही दास 
बनाकर रख छोड़ो, पर तुम मुके श्रपनेसे जसा दूर समझ बेटी ही वेसी बात नहीं 
है ॥ १४॥। 

देवी दूर हों या न हों, पर मैंने तो प्रियको प्रसन्न करनेवाला जो व्रत ठाना था वह्‌ 
पूरा ही कर लिया ग्राग्रो दासियो ! चलो चलें । [चलनेको प्रस्तुत होती हैं।] 

राजा -यदि मुझे छोड़कर चली जा्रोगी तो समझ लो कि मैं प्रसन्न नहीं हुम्ना । 

देवी > ग्रायेपुत्र ! मुँ श्राजतक कभी अपने ब्रतक्रा नियम नहीं तोड़ा है । 

[दासियोंके साथ चली जाती है ।] 9 

उवंशी- सखो ! राजा श्रपनी पत्तीको इतना प्यार करते हैं तिसपर भो मैं उन परसे 

अपना मन हटा नहीं पा रही हा 
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चित्रलेखा--कि उणा तुए णिरासाए शिवत्तीश्रदि । ( कि पुनस्त्वया न निवत्यंते । ) 
राजा--[ आसनमुपेत्य ] वयस्य न खलु दुरं गता देवी । 

_ विदूषक:--भण विस्सद्धं जं सि वत्तुकामो) श्रसञ्को त्ति वेज्जेण भ्राइुरो ,विश्न सरं मुत्तो 
भवं तत्तहोदीए । ( भण विश्रब्धं यदसि वक्तुकामः । असाध्य इति वंद्येनातुर इव स्वैरं मुक्तो भवाँ- 
स्त्रभवत्या । ) 

राजा --श्रपि"नामोवंत्ली । 
उर्वंशो—भ्रज्ज किदत्था भवे । ( अद्य कृतार्था भवेत्‌ । ) 
राजा-- 
गूढा नूपुरशब्दमात्रमपि में कान्तं श्रुती पातयेत्‌ 
पश्नादेत्य शनेः कराम्बुजबृते कुवीत वा लोचने । 
है म्यें स्मिन्नवतीर्य साध्वसवशान्मन्दायमाना बलात्‌ 
आनीयेत पदात्पदं चतुरया सख्या ममोपान्तिकम्‌ ॥ १५॥ 
चित्रलेखा-सहि ! उब्वसि इमं दाव से मणोरहं संपादेहि। ( सखि ! उवंशी इमं तावदस्य 
मनोरथं सम्पादय । ) 
उवंशी--[ साध्वसम्‌ ] सोडु । कोलिस्सं दाव । ( भवतु क्रीडिष्यामि तावत्‌ । ) [इति 
तिरस्करणीमपनीय पृष्ठतो गत्वा राज्ञो नयने संवृणाति । ] 
[ चित्रलेखा तिरस्करिणीयपनीय विदूषकं संज्ञापयति । ] 


चित्रलेखा--तो क्या तुम भ्रब निराश होकर लोट जाना चाहतो हो ? 

राजा--[ अपने म्रासनपर बेठकर ] वयस्य ! अभी देवी दूर तो नहीं पहुँची होंगी । 

विदूषक--जो कहना हो जी खोलकर कह डालो! जैसे रोगीको असाध्य समझकर वंद्य 
उसे छोड़ देता है वैसे ही ग्रांपको भी देवीने यह समझकर छोड़ दिया कि झब श्राप सुधर 
नहीं सकते । 

` राजा=क्या भ्रच्छा हो यदि उवंशी*"* °° । 

उरवंशी- भ्राजं कृताथं हो जाय ? 

राजा_क्या भ्रच्छा हो यदि उवंशी इस समय छिपे-छिपे आकर अपने बिछुएकी मीठी 
छनन-छनन ही सुना जाय या पीछेसे भ्राकर अपने कमलके समान कोमल हथेलियोंसे मेरी आँखों 
बन्द कर ले या इस भवनपर उतरकर वह डरती हुई घीरे-घीरे आगे बढ़े और उसकी चतुर दासी 
उसे खींचकर मेरे पास पहुँचा दे ॥।१५।। कै 

चित्रलेखा--भाश्नो सखी उर्वशी ! अब इनके मनकी हुलास पुरी कर दो | 

उवंशी- [ भ्रधीरतासे] भ्रच्छा ! पहले मैं इनसे कुछ ठिठोली करती हुँ। ` 

[ मायाकी ग्रोढ़नी उतारकर पोछेसे पहुंचकर राजाकी आँखें ढक लेती है। ] 

i [ चित्रलेखा भी मायाको झोढ़नी उतारकर विदूषकको संकेत करती है कि बताना मत। ] 
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विदूषक:- भी वश्नस्स ! का उण एसा । { भो वयस्य का पुनः एषा । ) 
राजा--[ स्पर्श रूपयित्वा ] सखे ! नारायणोरुसंभवा सेयं वरोरूः । 
विदुषक: - कहु भवं अवगच्छदि । ( कथं भवानवगच्छति । ) 
राजा--किमत्र ज्ञेयम्‌ । 1 
" अद्भमनड्गक्लिष्ट सुखयेदन्या न न करस्पर्शात्‌ । 
3.2 नोछबसिति तपनकिरणेश्रन्ट्रस्येवांथुमिः कुसुदम्‌ ॥ १ ६॥ 
उवंशी--[ हस्ती ग्रपनीय उत्तिष्ठति । किञ्चिदपसृत्य ] जेढु जेढु महाराश्रो ( जयठु जयतु 
महाराजः । ) 
राजा--सुंदरि ! स्वागतम्‌ । [ इत्येकासन उपवेशयति । ] 
चित्रलेखा--श्रवि सुहं वश्नस्सस्स । ( ्रपि सुखं वयस्यस्य । ) 
राजा--नन्वेतदुपपन्तमू । SS 
उरबंशी--हला देवीए दिण्णो महाराश्रो । ग्रदो से पणाश्रवदी विश्र सरीरसंपक्क ग ४ 
मा क्खु मं प्ररोभाइण समत्थेहि । ( हला देव्या दत्तो महाराज: । ग्रतोऽस्य प्रणयवतीव शारः 
सम्पर्क गतास्मि । मा खलु मां पुरोभागिनीं समर्थयस्व । ) | र 
विदूषकः--कहं इह ज्जेव वुम्हाणां ग्रत्थमिदो सुज्जो । ( कथं इहैव युवयो रस्तमितः सुर्य; )) 
राज! - [ उर्वंशीमवलोकयच्‌ ] से 5 के 
देव्या दत्त इति यदि व्यापारं, व्रजसि म शरीरेऽस्मिन्‌ । 
प्रथम कस्यालुमते चोरितमयि मे त्वया हृदयम्‌ ॥१७॥ __ 


विदूषक--क्यों वयस्य ! ये कौन हैं । 

राजा --[ स्पशंसे पहचानता हुआ ] मित्र 1 यह वही सुन्दर जाँधोंवाली उवंशी है जो 
नारायणाकी जाँघसे उत्पन्न हुई है । 
' विदूषक ~श्रापने पहचान कंसे लिया ! 

राजा--इसमें पहचानेकी कया बात है । दूसरी कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो मेरे काम-पी डित 
शरीरको अपने हाथसे छूकर सुखी कर दे। चन्द्रमीकी किरणासे खिल उठनेवाला कुमुद सूर्य की 
किरणोंसे नहीं खिला करता ।।१६। 


उर्वशी -[ हाथ हटाकर खड़ी हो जाती || | पुछ [वार ] जय हो महाराजकी जय दा 
क a करता हूँ सुन्दरी | [ अ्रपने ही ्रासन पर बैठा लेता है । ] 
लेखा--कहिए श्राप प्रसुन्तता तो हैं । 

सजा, (सन्नता तो श्रभीशभ्रमी हाथ लगी है । 

उवंशी--सखी ! देवीने महाराजको मेरे हाथ दान दे डाला है इसलिये मैं इनकी विता 
स्तरीके लमान ही इनसे सकर बेठी हैँ । तुम मुके कुलटा न समझ बैठना । 

विदूषक--प्राप लोग यहाँ साँमसे ही डटी हुई थीं क्या ? 

राजा - [ उवंशौकी ओर देखकर ] ग्राज तो तुम यह कहकर मुझसे सम्बन्ध जोड़ SN 
देवीने मुझे तुम्हारे हाथ साँप दिया है, पर यह तो बताग्रो कि तुमने पहले जो मेरा हृदय Fi 
था वह किससे पुछकर चुराया था ॥१७॥ 
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चित्रलेखा -वश्नस्स णिरुत्तरा एसा । संपद मेह विण्णवणा सुणो झडु । ( वयस्य ! निरुत्तरा 
एषा । साम्प्रतं मम विज्ञापना श्रूयताम्‌ । ) 
राजा--श्रवहितो$स्मि । ° 
* चित्रलेखा-_वसंताणांतरं उण्हसमए भश्नवं सुज्जो मए उवचरिदव्वो ता जहा इझ्रं मे पिश्नसहो 
सर्गस्स रा उक्कंठेदि तहा वश्रस्सेरा कादव्वं । ( वसन्तानन्तरमुष्णसमये भगवान्सूर्यो मयोपचरि- 
तव्य: । तद्यथेयं मे प्रियसखी स्वर्गाय नोत्कण्ठते तथा वयस्येन कतंव्यम्‌ । ) 
विदूषक:---कि वा सग्गे सुमरिदव्वं । रा वा तत्य प्रण्होग्रदि रा वा पोअदि । केवलं भ्ररि सि- 
सेहि राभ्ररणहि मोरणा विडंबीग्रंति । ( कि वा स्वर्गे स्मतंव्यमु । न वा तत्राञ्यते न वा पीयते । 
केवलमनिमिषेनंयनेर्मीना विडम्ब्यन्ते । ) 
राजा--भद्र । 
अनिदेश्यसुखः स्वर्गः कस्तं विस्मारयिष्यति । 
अनन्यनारीसामान्यो ` दासस्त्वस्याः पुरूरवाः ॥ १८॥। 
चित्रलेखा -्रणुगहीदम्हि। हला उव्वसि श्रकादरा भविश्र विसज्जेहि अं । ( अनुग्रहो- 
तास्मि । हला उवंशी ग्रकातरा भूत्वा विसजंय माम्‌ । ) 
उवंशी--[ चित्रलेखां परिष्वज्य सकरुणाम्‌ ] सहि मा क्खु मं विसुमरेहि । ( सखि मा खलु 
मां विस्मर । ) 
चित्रलेखा--[ सस्मितम्‌ ] वश्नस्सेर संगदा तुमं एव्व एदं सए जाचिदव्वा । ( वयस्येन 
सङ्गता त्ववेमेतन्मया याचितव्या । ) [ इति राजानं प्रणम्य निष्क्रान्ता । ] 


चित्रलेखा वयस्य ! इस बातका इनके पास कोई उत्तर नहीं है । भ्रब आप मेरी बात 
सुनिए । 

राजा--कहिए, मैं सुन रहा हूँ । 

चित्रलेखा-वसन्त बीतनेपर गर्मीमें मुझे सूर्यको सेवा करनी है । इसलिये आप इन्हें ऐसा 
बाँध रखिए कि ये प्यारी सखी स्वर्ग जानेके लिये घबरा न उठे । 

विदूषक_स्वर्गमें धरा ही क्या है जिसे ये स्मरण करके घबरायेंगी। न वहाँ कुछ 
खानेको है न पीनेको। वहाँके लोग तो ब दिन-रात मछलीके समान सदा आँख फाडे 
बेठे रहते हैं । 

राजा—भब्रे ! स्वगेमें ऐसे-ऐसे सुख भरे पड़े हें कि उनका वणान नहीं हो सकता । इसलिये 
उन्हें भुला कोन सकता है, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ फक मै पुरूरवा सब स्त्रियोंस मन 
हटाकर केवल आपकी सखीकी ही सेवा करता रहूंगा ।।१८॥ 

चित्रलेखा यह तो श्रापकी कृपा है । सखी उवंशी ! मुझे जी *वोलकर बिदा तो दो । 

उरवंशी--[ चित्रलेखासे गले मिलकर करुणाके साथ । ] सखी ! मु फे भूल न जाना । 

चित्रलेखा--[ मुसकराकर ] भ्रब तुम मित्रके पास पहुँच गई हो इसलिये यदि यह बात 
तुमसे मैं कहती तो अधिक ठीक होता । 

[ राजाको प्रणाम करके चली जाती है । | 
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विदुंघकः--विंट्विश्रा. मणोरहसंपदीए वड्ढदि भवं । ( दिष्ट्या मनोरथसम्पत्या वघंते 
भवान्‌ । ) 
राजा--इयं तावदव दिर्मम । पद्य -- # 
सामन्तमौलिमणिरञ्जिपादपीठं एकातपत्रमवने्न तथा प्रशुत्वम्‌ । 
..अस्याः सखे! चरणयोरहमद्य कान्तं आज्ञाकरत्वमधिगम्य यथा कृतार्थः ॥१६॥ 
उवंशो--रत्थि मे वाश्नाविहवो भ्रदो पिश्नदरं मंतिदुं । ( नास्ति मे वाखिभवोऽतः भ्रियतर 
मन्त्रयितुम्‌ । ) 
राजा--] उवंशीं हस्तेनावलम्व्य ] श्रहा विरुद्धसंवर्धन ईप्सितला भो नाम । यतः 
पादास्त एव शशिनः सुखयन्ति गात्रं बाणास्त एव मदनस्य मनोलुकूलाः । 
संरम्भरूक्षमिव सुन्दरि ! यद्यदासीत्‌ त्वत्सङ्गमेन ममतत्तदिवानुनीतम्‌ ॥२०॥ 
उवंशो-श्रवरद्धम्हि चिरकारिश्रा श्रज्जउत्तस्स । ( अपराद्धास्मि चिरकारिकार्यपुत्रस्य । ) 
राजा--सुन्दरि ! मा मंवमू । 
यदेवोपनतं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌ । 
निर्वाणाय तरुच्छाया तसस्य हि विशेषतः ॥२१॥ 
विदूषक:--भो सेविदा. पदोसरमणीकश्रा चंदवादा । समश्रो कखु दे वासधरपवेसस्स । ( भोः 
सेविताः प्रदोषरमणीयाइचन्द्रपादाः । समयः खलु ते वासगुहुप्रवेशस्य । ) 
राजा--तेन हि सख्यास्ते मार्गनादेशय । 


विदूषक--मनोरथ पूरे होनेकी मैं श्रापको बधाई देता हूँ । 

राजा-यह तो मेरी सबसे बड़ी जीत है । देखो-इनकी श्राज्ञा पालन करनेमें मैं भ्रपनेको 
जितना धन्य समझता हूँ उतना मैं सारी पृथ्वीका स्वामी होने तथा श्रपने परके पीढ़ेकी सीमान्तके 
राजाग्रोंके मुकुटकी मणियोंसे रंगानेको भी श्रच्छा नहीं-समकता ॥।१६।। 

उवंशी -- इससे बढ़कर प्यारी बात मुझे सूझ ही नहीं रही है । 

राजा--[ उवंशीको हाथसे पकड़कर ] जब चाही हुई वस्तु मिल जाती है तब विरोधी 
वस्तुएँ भी अच्छी लगने लगती हैं। क्योंकि चन्द्रमाको वे ही किरणों ग्राज सुख दे रही हैं भ्रौर 
कामदेवके वे ही बाण श्राज मनको भा रहे हैं। हे सुन्दरी ! जो-जो वस्तुएँ क्रोघभरी या कठोर 
जान पड़ती थीं बे सब तुम्हारे मित्रत ही कोमल हो गई हैं ।।२०॥। 

उवंशी --मैंने श्रानेमें इतनी देर करके श्रायंपुत्रका बड़ा अपराध किया है। 

राजा--ऐसी बात न हो सुन्दरी!! दुःखके पीछे जो सुख मिलता है वह बड़ा रसीला 
होता है । पेड़की छाया उ] मनुष्यको श्रच्छी लगती है जो धुपमें तपकर ग्राया हो ॥॥२१॥ 

विदूषक--चलिए !. साँझके चन्द्रमाकी किरणोंका बहुत श्रानन्द ले चुके । श्रब औपके 
शयन-घर जानेका समय हो गया है । 

राजा--तो अपनी सखी उवंशीको वहाँ ले चलो | 


तुतीयोऽङ्कूः (RRR 


विदूषकः इदो इदो भअवदी । ( इत इतो भवती । ) 
र [ इति सर्वे परिक्रामन्ति । ] 
राजा--सुन्दरि ! इयमिदानों सेऽभ्यर्थना ३« 
° उवंशी--कीरिसी सा ( कीहशी सा ) 
राजा-- 
ग्रनुपनतमनोरथस्य पूर्व शतशुणितेब गता मम त्रियामा । 
यदि तु तव समागमे तथैव प्रसरति सुभ ततः कृती भवेयम्‌ ॥२२॥ 
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[ इति निष्क्रान्ता सर्वे ] 


॥ इति तृतीयोऽङ्कः ॥ 


विदूषक--इधरसे भ्राइए देवी ! इधरसे । 
[ सब घूमते है । ] 
राजा-सुन्दरी मेरी एक इच्छा है । 
उवंशी--क्या ? 
राजा--यही कि मनोरथ पूरा होनेके पहले, रातें जेसी सोगुनी लम्बी जान पड़ती थीं यदि 


वे भ्रब तुम्हारे मिल जानेपर भी वेसी ही लस्बी हो जायें तो मैं भ्रपनेको जड़ा भाग्यवानु 
समू ॥।२२॥ 


[ सब चले जाते हैं। ] 


॥ तीसरा अंक समाप्त ॥ ~ 


चतुर्थो ऽङ्कः 
( नेपथ्ये सहजन्या चित्रलेखे प्रावेशिक्याक्षिसिका ,) 


पिअसंहिविश्रोअविमणा सहि सहिआ व्वाउला सम्ुर्लवइ । 


सूर कर फंसविअसिञ्तामरसें सरवरुच्छंगे ॥१॥ 
( प्रियसखीवियोगविमनाः सखी सहिता व्याकुला समुल्लपति । 
सूर्यक रस्पशं विकसिततामरसे सरोवरोत्संगे ॥ ) 


[ ततः प्रतिशति विमनस्का चित्रलेखा सहजन्या च ] 
चित्रलेखा --( प्रवेशानन्तरं द्विपदिकया दिशोऽवलोक्य ) 
सहअरि दुक्खालिद्वश्रँ सरवरअम्मि सिशिद्वश्रँ । 
वाहोवग्गिअणअ्रणँ तम्मइ हंसीजुअलओँ ॥२॥ 
( सहचरी दुःखालीढं सरोवरे स्निग्धम्‌ । 
वाष्पापबल्गितनयनं ताम्यति हंसीयुगलम्‌ ॥) 
सहजन्या [ चित्रलेखां विलोक्य सखेदम्‌ ] सहि चित्तलेहे ! मिलाश्रमाणसदवत्तस्स विग्न 
दे मुहस्स छात्रा हिभ्रश्रस्स श्रस्सत्थदं सुएदि। ता कहेहि मे शिव्वेदकारणं । दे समदुबखा 
अविदं इच्छामि । ( सखि चित्रलेखे ! म्लायमानःशतपत्रस्येव ते मुखस्य छाया ह्ृदयस्यास्वस्थतां 
सूचयति । तत्कथय मे निवेदकारंगाम्‌। ते समदुःखा भवितुमिच्छामि । ) 
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चौथा अङ्क 

( नेवथ्यमें सहजन्या तथा चित्रलेखा का प्रवेश सूचित करनेवाली ग्राक्षिसिका गीति गाई जाती है ।) 

[ श्रपनी प्यारी सखीके लिये बिछोहसे श्रनमनी भ्रोर घबराई हुई हंसी, उसी तालाबके जलमें 
ग्रपनी सखीके लिये बंटी रो रही है, जिसमेंके कमल सूर्यकी किरणोंके छूनेसे खिल उठे हैं ॥१॥] 

[ सहज़न्याके साथ उदास चित्रलेखाका प्रवेश ] 

चित्रलेखा--( प्रवेश करके द्विपदिका नामक गीतिके साथ चारों धोर देखकर । ) 

[ प्रपनी सखीके दुःम्रमें घबराई हुई श्रौर एक दूसरीको प्यार करनेवाली दो हंसिनियाँ श्राँखोंसे 
श्रांस्‌ बहाते हुए तालाब$ तीरपर बैठी सिसक रही हैं ।॥२॥ ] 

सहजन्या -- [.#चत्रलेखाको देखकर दु खके साथ ] सखी चित्रलेखा ! मुरझाए हुए- कमलके 
समान उदास तेरा मुँह बता रहा है कि तेरा जी ठीक नहीं है। तू मुझे श्रपनीं व्यथाका कारण 
तो बता । मैं भी तेरा दुःख बाँट लेना चाहती हूँ । 


चतुर्थोऽङ्कः [ २१३ 


चित्रलेखा -- [ सकरुण म्‌] सहि ! भ्रच्छरोवारपज्जाएण इह भग्जवदो सुज्जस्स पादसूलोवट्ट रणे 
वट्टदि त्ति बलि क्खु उव्वसोए उक्‍्कंठिदम्डि । (सखि ! अप्सरोवारपर्यायेणेह भगवतः सूर्यस्य 
पादमूलोपस्थाने वर्तत इति बलवत्खलु उवंद्यायुत्कण्ठितास्मि ।) 

> सहजन्या--सहि ! जाणे वो भ्रण्णोण्णासिणेहं । तदो तदो । (सखि ! जाने युवयो रन्योन्यस्नेह्‌म्‌ ॥ 

ततस्ततः ।) ० 

चित्रलेखा--तदो इसाईं दिवसाईं को णु क्खु वुत्तांतो क्ति परिधाणट्टिदाए सए श्रच्छाहिदं 
उबलद्धं । (ततः एतेषु दिवसेषु को न खलु वृत्तान्तः इति प्रशिधानस्थितया मयात्याहितमुपमन्धम्‌ । ) 

सहजन्या- [सावेगम्‌] सहि कीरिसं तं । (सखी क्रीहृशं तत्‌ ।) 

चित्रलेखा -[सकरुपाम्‌] उव्वसी किल तं रदिसहाओं राएसि श्रमच्चेसु रिषवेसिदरज्जघुरं 
गेण्हिश्र गंधमादणावणं विहरिद्‌ं गदा । (उवंशी किल तं रतिसहायं राजषिममात्येषु निवेशितराज्यधुरं 
गृहीत्वा गन्धमादनवनं विहर्त्‌ गता ।) 

सहजन्या-- [ सञ्लाघम्‌ ।] सो रणाम संभोश्रो जो तारिसेसु पदेसेसु । तदो तदो । .स नाम 
संभोगो यस्ताहशेषुप्रदेशेषु । ततस्ततः ।) 

चित्रलेखा - तहि क्खु मंदाइणीए पुलिणेसु गदा सिश्नदापव्बद केलोहि कोलमारणा विज्जाधर- 
दारिश्रा उदयवदी णाम देण राएसिणा रिएज्काइव त्ति कुविदा उव्वसो । (तत्र खलु मन्दाकिन्याः 
पुलिनेषु गता भिकतापवंतकेलीभिः क्रीडन्ती विद्याघरदारिकोदयवती नाम तेन राजपिणा निष्यातेति 
कु पिता उर्वशी ।) 


चित्रलेखा [दुःखी होकर] सखी ! यहाँ भगवावू सूयंकी सेवाके लिये सब अप्सराओंकी 
पारी बंधी हुई है। आज मैं भी अपनी पारीपर आई थी भ्रौर इसीलिये आज उवंशीको स्मरण 
करके मेरा जी बड़ा व्याकुल हो उठा है । 

सहजन्या--सखी, यह तो मैं जानती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरेको बड़ा प्यार करती हो । 
हाँ, तब ! ड _ 

चित्रलेखा--यह सोचकर जब मैंने उसका कुशल-समाचार जाननेको ध्यान लगाया तो जान 
पड़ा कि वह बड़े संकटमें पड़ गई है । 

सहजन्या--[घबराकर] संकट कंसा सखी ? 

चित्रलेखा--[रुग्राई-सा होकर] विहार करनेके लिये उशी गंधमादन पर्वंतपर श्रपने प्रेमी 
राजा पुरूरवाका साथ लेकर गई थी जो राज्यका काम मंत्रियांको सौंपकर उसके साथ गए थे । 

सहजन्या [प्रशंसा करती हुई] ऐसे सुन्दर प्रदेश मे संभोग करना तो सच्चा संभोग कहलाता 

F 7? _ 

त Mao मंदाकिनीके तटपर जाकर बालुके टीले बना-बनाकर खेल रही 
थो, उस समय वह देखती क्या है कि उदयवती नामकी एक विद्याधरी कन्याको राजा बेठे 
घूर रहे हैं। बस इसी बातपर उवंशी बिगड़ खड़ी हुई । 


| १४ ] विक्र मोर्वंशी यस्‌ 


सहजन्या - होदव्वं । दूरासढों क्खु पराश्रो श्रसहणो । तदो तदो । (भवितव्यम्‌। दूरारूढः 
खलु प्रणायाऽसहनः । ततस्ततः ।) 

चित्रलेखा--तदो सा भट्टिणो श्रणुराश्रं श्रप्पडिवज्जमाणा गुरुसाव संमूढहिम्नश्नाविसुमरिददेव- 
दाणिश्रमा इत्थिश्राजणापरिहररिज्जं कुमारवणां पविठ्ठा । पवेसाणंतरं श्र काणाणोवंतवत्तिलदा 
भावेण परिणादं से रूवरमू । (ततः सा भर्त रनुनयमभ्रतिपद्यमाना गुरुशापसंमूढहृदया विस्मृतदेवता- 
“त्रम, सुत्रीजनपरिहरणीयं कुमारवनं प्रविष्टा। प्रवेशानन्तरं च काननोपान्तवति लताभावेन 
परिगातमस्या रूपम्‌ 1) 

सहजन्या-- [सशोकम्‌] सव्वधा शात्थि विहिणो भ्रलंघणिज्जं शाम । जेण तारिसस्स 
श्रणुराश्रस्स भ्रग्रं एव्व एक्कवदे श्रण्णारिसो पलिणामो संवुत्तो। श्रह किंमवत्यो सो राएसी। 
(सर्वंथा नास्ति विघेरलङ्कनीयं नाम । येन ताहशस्यानुरागस्थायमेवेकवदेऽन्यादृशः परिणामः संवृत्तः । 
प्रथ किमवस्थः स राजषिः ।) 

चित्रलेखा सो वि तस्सिं एव्व . काणणे पिभ्रदमं विचिण्णातो भ्रहो-रत्ते भ्रदिवाहेदि । 
[ततभोवलोक्य] इमिणा उणा रिषब्बुदाणां वि उषकंठाकारिणा मेहोदएण श्रणात्थाहीणो हविस्सदि । 

[नेपथ्ये जम्भलिका | 
सह्ररिदुक्खालिद्वं सरवरग्रंमिसिणि 
अविरलवाहजलोल्लश्रै तम्मड ह॑सी-ज॒अलँ ॥३॥ 

(सोऽपि तस्मिन्नेव कानने प्रियतमां विचिन्वन्नहो रात्रानतिवाहयति । एतेन पुननिवृ तानामप्यु- 

त्कण्ठाकारिणा मेघोदयेन।नर्थांधीनो भविष्यति । 
(सहचरी दुःखालीढं सरोवरे स्निग्धम्‌ । 
भ्रविरलबाष्पजलाद्र ताम्यति हंसीयुगलम्‌ ।।) 


सहजन्या- हाँ, यह हो सकता है । क्योंकि जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है तब ऐसी बातें सही 
नहीं जातीं । हाँ, तब ! 

चित्रलेखा-_भरत झुनिके शापसे उसकी बुद्धि ऐसी मारी गई कि राजाकी मनुहारको उसने 
ठुकरा भी दिया श्रीर कातिकेयके नियमका ध्यान छोड़कर वह उस कुमारवनमें बेठ ही तो गई 
जहाँ स्त्रियोंके जानेकी रोक थी। बस, ज्योंही वह घुसी त्योंही वह कुमार-वनके बाड़ेपर लता 
बन गई। 

सहजन्या-[शोकके साथ] सचमुच भाग्य किसीको नहीं छोड़ता। बताइए, कहाँ तो ऐसा 
प्रेम और कहाँ उसका ऐसा उल्टा/कल । श्रच्छा, श्रब उन राजषिको क्या दशा है ? 

चित्रलेखा--वे भी उसी वनमें प्यारीको दिन-रात खोजते हुए श्रपने दिन बिता रहे हैं । 
[श्राकाशका श्रोर देखकर] .'सुखी लोगोंके मनमें भी चाह भरनेवाले इन बादलोंको देखकर तो 
57150 8 व्यम जम्मलिका नामक गीतिके साथ] 

[अपनी सखीके दुःखमें घबराई हुई श्रौर एक दुसरीको प्यार बरनेबाली दो हुंशित्तियां प्रांखोंसे 
आँसू वहाते हुए तड़ागके तीरपर बैठी सिंसक रही हैं ॥३॥] 


चलुर्थोऽङ्कुः [ २१५ 
सहजन्या-सहि 1 रण क्खु तारिसा आकिदिविसेसा चिरं डुक्लभाइरो होन्ति। तां 
्रवस्सं किपि श्रणुग्गहरिनित्तं भुवोवि सनाम्रमकाररपं हविस्सदि। [प्राची दिशा विलोक्य ] 
ता एहि । उदश्रंमुहस्स भश्रवदो सुज्जस्स उवठ्ठाणा करेम्ह । > 
[नेपथ्ये खण्डत्रारा] i | 
च्षितादुम्मिअमाणसिअा सहअरिदंसण लालसिआ । 
बिअसि™अ कमलमणोहरए विहरइ हंसी सरवरए ॥४॥ 
(सखि न खलु तादृशा म्राक्गतिविश्ञेषाश्चिरं दुःखभागिनो भवन्ति । तदवश्यं किमप्यनुग्रहूनिमित्तं 
भूयोऽपि समागमकारणां भविश्यति । तदेहि । उदयोन्मुखस्य भगवतः सूर्यस्योपस्थानं कुर्वे: । 
चिन्तादूनमानसिका सहचरीदर्शनलालसिका । 
विकसितकमलमनोहरे विहरति हंसी सरोवरे ।) 
[इत्ति निष्क्रान्ते] 
॥ प्रवेशकः ॥ 
(नेपथ्ये पुरूरवसः प्रावेशिक्याक्षिप्तिका ) 
गहणं गइ दणाहो पिअविरहुम्माअपअलिअधिआरो । 
बिसइ तरुकुसुमकिसलअभूसिअशिअदेहपब्भारो ॥५॥ 
(गहनं गजेन्द्रनाथः प्रियाविरहोन्मदप्रकटितेविकारः । 


विशति तरुक्रुसुमकिसलयभूषितनिजदेहप्रारभारः ।) 
[ततः प्रविशति भ्राकाशबद्धलक्ष्यः उन्मत्तवेषो राजा] 


सहूजन्या--सखी ! ऐसे भाग्यवान्‌ पुरुप बहुत दिनोंतक दुखी नहीं रहते । इसलिये 
कोई न कोई ऐसा कारणा ग्रा ही जायगा कि वै दोनों फिर मिल जायेंगे [पूर्व . दिशाकी ओर 
देखकर] लो सूय निकल आए हैं । आश्रो हम लोग सूयेकी प्राथंना करे । 

(नेपथ्यमें खण्डधारागीतिके साथ) 

चिन्तासे भ्रनमनी और अपनी सखीसे मिलनेको अधीर हंसी खिले हुए कमलोसे लुभावने 

लगानेवाले तालाबमें बिहार कर रही हैं ॥४॥ र 
[दोनों जाती हैं] 
॥ प्रवेशक ॥ 
(नेपथ्यमें पुरूरवाके प्रवेशके लिए गीतका गान) > 

[यह्‌ बड़ा-सा हाथी अपनी प्यारीके बिछोहमें पागल होनेके कारण अपने मनकी व्यथा प्रकट 
करता हुआ-सा पेड़ोंके फूलों ओर कोमल पत्तोंसे अपने बड़े शरीरको सजाता हुआ वनमे चला 
आ रहा है ॥॥५॥। 


[भ्राकाशकी ओर मुँह उठाए हुए और पागल-जंसा वेश बनाए हुए राजाका प्रवेश 1] 
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राजा [सक्रोधम्‌] श्राः डुरात्मनु रक्ष: । तिष्ठ तिष्ठ । मे प्रियतमामादाय गच्छसि । 
[विलोक्य ] हन्त ! शैलशिखरादुगगनमुत्पत्य बासार्माममिवषंति |] 
का ( नेपथ्ये ) 
हिग्रग्राहिग्रपिग्रदुक्खय्रो सरवरए धुदपक्खओ । 
वाहोवग्गिग्रणाय्रणश्रो तम्मड  हंसजुग्राणयरो' ।६॥ 
(हृदयाहितप्रियादुःखः सरोवरे धुतपक्षः । 
वाष्पापवल्गितनयनस्ताम्यति हंसयुवा ।) 


[लोष्ठं गृहीत्वा हन्तूं धावतु विभाव्य सकरुणम्‌] 
कथम्‌ -- 


नवजलधरः संनद्धोऽयं न टप्निशाचरः सुरधनुरिदं दूराकृष्ट न नाम शरासनम्‌ । 
अयमपिपटु्धारासारो न वाणपरं परा कनकनिकपस्निगथा विद्युत्पिया न ममोर्वेशी।७॥ 
(नेपथ्ये) 
महँ जाशिअँ मिअलोअशी, णिसअरु कोइ हरेइ । 
जाव णु णबतडसामलि, धराहरु वरिसेंइ ॥८॥ 


(मया ज्ञातं मृगलोचनां निशाचरः कोऽपि हरति । 
यावन्नु नव तडिच्छयामलो धाराधरो वर्षति॥) 


[विचिन्त्य सकरुणम्‌] कव नु खलु सा रम्भोरूगंता स्यात्‌ । 


राजा -[क्रोधसे] प्ररे, खड़ा रह दुष्ट राक्षस! खड़ा रह ! तू मेरी प्रियतमाको लिए 
चला जा रहा है? [देखकर] श्ररे! यह पढाड़की चोटीसे ग्राकाशमें उड़कर मुझपर बाण 
बरसाने लगा । 


(नेपथ्यमें) 
[यह जवान हंस अपनी प्यारीके बिछोहमें पंख फड़फड़ाता हुय़ा म्राँखोंमें भ्रांसू भरे तालाबमें 
बेठा सिसक रहा है ॥॥६॥ 
[एक ढेला लेकर मारनेदोडता है, पर फिर ठीक समभकर करुणाके साथ ।] श्ररे, यह 
तो अभीअभी बरसनेवाला बादल है, राक्षस नहीं। इसमें यह खिचा हुश्रा इन्द्रधनुष 
है, राक्षसका धनुष नद्रीं। भ्रौरये जो टप-टप बरस रहे हैं ये बाण नहीं हैं, बूँदे हैं रोर 


यह जो कसौटी पर /बनी हुई सोनेकी रेखाके समान चमक रही है, यह भी मेरी निमा 
उवेशी नहीं है, बिजली है ।॥॥७॥ 


( नेपथ्यमें ) 
मैंने समझा था कि मृगके समान आँखोंवाली मेरी प्यारीको कोई राक्षस हरकर लिए चला 
जा रहा है, पर यहाँ केवल विजलीको चमकाता हुआ काला बादल पानी बरसा रहा है 1151 
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तिष्ठेत्को पवशात्प्रभावपिहित्ता दोघं न सा ङुप्यति। 
5 स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि ` पुनर्भावाद्रमस्या मनः । 
| हते विब्ुधद्विषोऽपिन च मे शक्ताः पुरोवतिंनीं 
सा चात्यन्तमदशेनं नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः ॥६॥ 
[इति दिशोऽबलोक्य सनिःश्वासम्‌ ।] अये ! परावृत्तभागधेयानां दुःखं दुःखानुबन्धि । कुतः । -- 
अयभेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । 
नबवारिधरोदयादहोभिभवितव्यं च निरातपत्वरम्येः ॥१०॥ 
जलहर संहर एहु कोपइँ आढत्तओ 
अविरलधारासारदिसासुहकंतओ । 
ए मई पुहविं भमंतो जइ पित्रे पेक्खिमि 
तव्वे जं जु करीहिसि तं तु सहीहिमि ॥११॥ 
( जलधर संह्रेतं कोपमाज्ञसः अविरलधारासारदिशामुखकान्तः । 
ए ग्रहं पृथ्वीं भ्रमन्य दि प्रियां प्रेक्षे तदा यद्यत्करिष्यसि तत्तत्सहिष्ये 11) 
[ विहस्य ] सुघेव खलु मया समनसः परितापवृद्धिरपेक्ष्यते । यथा मुनयोऽपि व्याहरन्ति 
. राजा कालस्य कारणमिति । तत्किमहं जलदसमयं न प्रत्यादिशामि । 
गंधुम्माइअ समहुअरगी एहिं 
वज्जंतेहिं परहु्च तूरेहिं । 
पसरिअपवरणुव्वेलिअपल्लव णिअरू 
सुललिअविविहपआरेहिं णञ्चइ कप्पअरु ॥१२॥ 
( गन्धोन्मादितमधुकरगोौतेः, 
वाद्यमार्नेः परभृततूर्ये: ) 

[ दुःखसे सोचकर ] वह केलेके समान जाँघोंवाली सुन्दरी कहाँ गई होगी ? कहीं वह क्रोधमें 
आकर श्रपने देवी प्रभावसे छिप न गई हो पर आजतक उसने इतनी देर कभी नहीं को या कहीं 
वह स्वगे ही न चली गई हो । पर यह हो नहीं सकता क्योंकि वह मुझे तो जी-जानसे प्यार 
करती है । देवताग्रोंके शत्रु राक्षस भो उसे मेरे सामने से हन्कर नहीं ले जा सकते, फिर भी मुझे 
वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यह कंसा दुर्भाग्य है ॥९॥। [ चारों श्रोर देखकर लंबी साँस 
लेकर ] प्ररे ! फूटे भागवालोंके लिये तो भ्रापत्ति पर आपत्ति आया ही करती हैं। क्योंकि--कहाँ 
एक श्रोर तो प्रियाका ऐसा बिछोह जो सहा नहीं जा रहा है और कहाँ दूसरी ओर ऐसा सुहावना 
दिन जो बादलोंके उठनेसे झोर धूपके छिप जानेसे और भी लुभावना हो गया है ॥१०॥ 

[ लगातार बरसनेसे चारों ओर फेले हुए हे बादल ! इस समय्तुम मेरे कहनेसे अपना क्रोध 
रोक लुहू& प्रथ्वीपर घुमकर जब मैं अपनी प्रियाको पा जाऊं तब तुम जो-जो करोगे वह मैं सिर- 
माथे लेकर सहूंगा ॥११॥] [ हँसकर ] मैं अकारथ हो कर अपने मनकी पीड़ाको यों ही बढ़ा 
रहा हूँ । क्योंकि मुनि लोग भी कहते हैं कि राजा जेसा समय चाहे, वेसा समय ला सकता है, 
तो मैं इस वर्षाके समयको ही क्यों न श्राज्ञा दूँ । 
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प्रसुतपवनोद्वेल्लिलपट्लव निकरः । 
सुललितविविवप्रकारं नृत्यति कल्पतरुः ।। ) 


श्रथवा न प्रत्यादिशामि जलदसयं यत्प्रावृषेण्येरेव लिद्भ मंम राजोपचारः सम्प्रति । 
कथमिव -” 


विद्युस्लेखा कनकरुचिरं श्रीवितानं ममाञ्र' 
व्याधूयन्ते निचुलतरुभिर्मञ्जरीचामराणि । 
घर्मच्छेदात्पडुतरगिरो वन्दिनो नीलक्रण्ठाः 


धाराहारोपनयनपरा नैगमाः साञ्ुमन्तः ॥। १३ 
भवतु । किमेवं परिच्छदइलाघया । यावदस्मिन्कानने तां प्रियामन्वेषयामि । 
भर ( नेपथ्ये ) कत 
दश्आरहिओ अहिं दुद्दि्ो बिरहाणुगओ परिमंथरओ । 
मिरिकाणणए कुसुम्रुज्जलए गजजूहबई बहुभीणगई ।।१४॥ 
( दयितारहितोऽधिकं दुःखितो विरहनुगतः परिमन्थरः । 
गिरिकानने कुसुमोज्ज्वले गजय्ूथपतिबंहुक्षीणगतिः ।। ) 
[ परिक्रम्यावलोक्य च ] हन्त हन्त ! व्यवसितस्य मे संदीपनमिव संवृत्त EST 
आरक्तराजिभिरियं कुसुमैनवकन्दलीसलिलगभेः 


कोपादन्तर्बाष्पे स्मरयति मां लोचने तस्याः ॥१४॥ 
इतो गतेति कथं नु तत्रभवती भया सुचयितव्या । यतः 


[ सुगन्घसे झूम नेवाले भौरोंके गानेके साथ-साथ और कोयलकी बोली में kasd 8330: 
ध्वनिसे गूंजते हुए पवनसे जिस कल्पवृक्षके कोमल पत्ते हिल रहे हैं, वह ह कैसी सुन्दरतासे 
श्रनेक प्रकारके हाव-भांवके साथ नाच रहा है ॥1१२॥ ] पर इस वा समयक शी प व्यर्थं 
है, क्योंकि वर्षाकालके जो. चिल्ल दिखाई दे रहे हैं. उन्हींके कारण ता मैं आज ही ह समान 
शोभा दे रहा हूँ ॥ क्योंकि देखो--विजलीके सोनेसे बना हु यह. बादल है र Pe है। 
निङलके पेड मेरे कपर अपनी मञ्जरियोके चेंबर डुला रहे हैं। गर्गी श करती लहर 
मधुर गान करनेवाले ये मोर भाटोंका काम कर रहे हैं और Fi कीय प मो 
पहाड़ियाँ ही मेरी प्रजा हैं ॥१३।। श्रच्छा, जाने दो, श्रपने ठाट-बाटकी बड़ाई करनेसे लाभ ही 
बया । चलू, इसी बनमें प्रियाको जूं । 


नेपथ्यमें ] पे 
1 रदसत. अत्यत्त दुखी होनेसे यह हाथी फुलोसे उजले इस पहाड़ीमे धीरे-धीरे 
घुम रहा है ॥१४॥ ] 


[ चूमकर ग्रौर देखकर ] हाय ! हाय ! उसे ढूँढ़ते-ढूँढ़ते मेरी पीडाको और भी बढ़ानेवाला 
यह ओर दुसरा भिल गया । क्योंकि इस नये कर्दलीके पेड़के जल भरे लाल फुलोंको 
देखकर मुझे उर्वशोके उन नेत्रोंका स्मरण हो भाया जो क्रोधसे लाल हो गेए थे गोर 
जिनमें रासु छलक आए थे ॥१५॥ फिर, यह मुझे कैसे जान पड़ेगा कि वह किघरसे 
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पड्धयां स्पृशेद्रसुमतीं यदि सा सुगात्री मेघाभिद्ृषष्टसिकतासु वनस्थलीषु । 
पश्चान्नता गुरुनितम्बतया ततोऽस्याः देश्येत चारुपदपडक्तिरलक्तकाझा ॥१६॥ 
` [परिक्रम्य/वलोक्य च॒ सहषंम्‌] उपलब्धमुपलक्षण येन तस्याः कोपनाया मार्गाऽनुसोयते । 
हृतोष्ठरागेन यनोदविन्दुभिः निमय्चनाभेनिपतङ्किरङ्क्तिम्‌ । 
च्युतौ रुषाभिन्नगतेरसंशयं शुकोदरश्याममिदं स्तनांशुकस्‌ ।। १७॥ 
भवतु । आदास्ये तावत्‌ । [परिक्रम्य विभाव्य च सास्रम्‌] कथं सेन्द्रगोपं नवजाइलसिदसु ॥ 


कुतो नु खलु निर्जने बने प्रिया-प्रबृत्तिरवगमयितव्या । [शिखिनं हृष्टवा] अये ! अयमासारोच्छ्‌ व- 
सितश लेयस्थलीपाषाणमारूड:-- 


आलोकयति पयांदान्प्रबलपुरोवातताडितशिखणश्डः । 
केका गर्भेण शिखी दूरोन्नमितेन कण्ठेन ॥१८॥ 
[उपेत्य] भवतु । यावदेनं प्रच्छासि । 
(नेपथ्ये) 
संपत्तविद्चरणओ तुरिञ्रं परवारणओ । 
पिश्रअम-दंसण-लालसओ गञ्रवरु विम्हिअ-माणसओ ॥१६॥ 


गई है । यदि वह सुन्दरी वर्षासे भोगी हुई बालूवाले इस वनकी धरतीपर चलती तो महावरसे 
रेगे हुए उसके सुन्दर परोंकी ऐसी छापे दूरतक वश्य दिखाई देतीं जो उसके नितम्बोंके भारी 
होनेके कारण एड़ीकी ओर गहरी होतीं ॥१६।। इधर-उधर घुमकर हषके साथ ]मुझे कुछ-कुछ 
तो ऐसे चिह्न मिल रहे हैं, [जिनसे में कुछ-कुछ अनुमान लगा सकता हें कि वह क्रोधित देवी 
किधरसे गई हैं क्योंकि सुग्गेके पेट-जेसे हरे! रंगवाली उसकी चोली यही है जिसपर उसके 
आँसुओंसे घुलकर झोठोंसे गिरे हुए लाल रंगकी बुदकियाँ दिखाई दे रहो हैं ओर जो क्रोघमें 
हड़बड़ीसे चलनेके कारण खिसककर नीचे गिर गई होगी ॥१७॥ अच्छा, तो मैं इसे उठा लेता 
हूँ । [घुमकर उसे देखकर रोता हुआ ] अरे ! यह तो हरी घासपर बीरबहूटियाँ फैली हुई हैं । 
अब इस सुनसान वनमें प्यारीका ठिकाना कहाँसे चलेगा । [मोरको देखकर] अरे ! वर्षासे भाप 
छोड़नेवाली चट्टानपर बेठा हुआ ्रोर सामनेके प्रचण्ड पवनसे छितराती हुई कलेंगीवाला यह 
मोर अ्रपनी ग्रीवा ऊँचे उठाकर कें-कें करता हुआ बादलोंको देख रहा है।।१८।॥। [पास जाकर |अ्रच्छा, 
चलू इसीसे पुछ । 


(नेपथ्यमें ) 


[डुःखसे भरा हुआ श्रपनी प्रियतमाको देखनेके लिये अधीर ओर अपने शत्रुको पछाड़ देनेवाला 
यह बड़ा-सा हाथी मनमें घबराया हुआ-सा बड़े वेगसे चला जा रहा है ॥१९॥] 
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PIT त्वरितं परवारणाः । 
प्रयतमदर्शंनलालसो गजवरो विस्मितमानस्तः ।। ) 
[श्रञ्जलि-बरदृध्वा ] 
बंहिण पटँ हुआ अव्भत्थिश्रम्मि ग्रोग्रक्खहि मं ता 
एत्थ वणे भम्मंते जइ पईं दिट्टी सा मह कंता । 
णिसम्महि मिअंकसरिसवअणा हँसगई 
ए. चिण्हे जाणीहिसि आअक्खिउ तुज्क मटँ ॥२०॥ 
(बहिण त्वामित्यम्यर्थये श्राचक्ष में तव्‌ 
र ग्रत्र वने भ्रमता यदि त्वया-दृष्टा सा मम कान्ता । 
नशामय मृगाङ्कसदृशवदना हंसगतिः 
भ्रनेन चिह्णेन ज्ञास्य॒स्याच्या तं तव मया ॥) 
नीलकण्ठ ममोत्कण्ठा वनेऽस्मिन्वानता त्वया | 
दीर्घापाङ्का सितापाङ्ग दृष्टा दृष्टिक्षमा भवेत ॥२१॥ 
/_[ठिलोक्य] कथमदत्त॑व प्रतिवचनं नतितुं प्रवृत्तः । कि चु खलु हर्षकारणमस्य । [विचिन्त्य] 
श्रा ज्ञातमु--- 
मृदुपवनविभिन्नो मत्प्रियाया विनाशात्‌ । 
घनरुचिरकलापो निःसपत्नोऽस्य जातः । 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः । 
सति कुसुमसनाथे क॑ हरेदेष बही ॥२२॥ 
त! परव्यसन निवृतं न खलु एनं पृच्छामि । [परिक्रम्यावलोबय च] श्रये इयमातपान्त 
संधुक्षितमदा जम्ब्रविटपमध्यास्ते परभृता विहङ्गमेषु पण्डिता जातिरेषा । यावदेनामभ्यर्थये । 


[हाथ जोडते हुए] [अरे मोर । मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि घूमते-फिरते तुमने मेरी 
खोई हुई प्यारी कहीं देखी हो तो मुझे बतादो। सुनो ! उसका मुँह चन्द्रमाके समान है शोर 
उसकी चाल हंस जैसी है। बस, मैं जो चिह्न तुम्हें बता रहा हूँ उतनेसे ही तुम उसे पहचान 
लोगे ।।२०॥।] 

उजले कोनोंकी काँखोंवाले मोर ! क्या तुमने मेरी उस प्रियतमाको इस वनमें देखा है 
जिसकी आँखों बड़ी-बड़ी हैं, जिसके लिए मैं व्याकुल हूँ श्रौर जो ऐसी सुन्दर है कि बस, 
उसे देखते ही बनता है ॥२९॥ [देखकर] क्या, बिना उत्तर दिए ही यह नाचने लग 
गया । यह इतना मगन क्यों हो रहा है? [सोचकर] हाँ समेझ गया मेरी प्रियाके 
खो जानेसे इसके मन्द रन्द पवनसे छिंतराए बादलोंके समान सुन्दर पंखोंको लजानेवाला 
र कोई नहीं रह गया है। श्राज यदि वह सुन्दर बालोंवाली होती, जिसके खुले हुए 
बालोंमें फूल गूँथे हुए होते तो उसके आगे इस मोरकी शोभाको पूछता कोन सा 
अच्छा ! दूसरोंके दुःख-सुखपर ध्यान न देनेवाले इस मोरसे भ्रब मैं बात नहीं करूगा 
[घुमकर और देखकर] भरे ! यह गर्मी बीतनेसे मतवाला क्रोयल ज़ामुनकी वक 
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( नेपथ्ये ) 
विज्ञञ्करणंकाशणलीणञअओो दुक्खविणिग्गअबाइप्पीडओ । 
दूरो सारिअ हिअ आणंदओ अंबरमाणे भमइ गडंदयो ।।२३॥ 
(विद्याधरकाननलीनो दुःखविनिगंतबाष्पोत्पीडः । ' 
दुरोत्सा रितह्दयानन्दो$म्बरमानेन भ्रर्मात गजेन्द्रः ।) 
[इति नतित्वौ वलन्तिकयोपसृत्य जानुभ्यां च स्थित्वा] हेले हेले । 
परहुग्र महुरपलाविणि कंती णंदणबण सच्छंद भमंती । 
जइ पटँ पि्रअम सा महु दिड्टी ता आअक्खहि महु परपुट्टी ।।२४॥ 
(परभूते ! मघुरप्रलापिनि कान्ते नन्दन वने स्वच्छन्दं श्रमन्ती । 


यदि त्वया प्रियतमा सा मम हृष्टा तर्ष्याचक्ष्व मे परपुष्टे ।) 
भवति ! 


त्वां कामिनो मदनदृतिमुदाहरन्ति मानावभङ्गनिपुणं त्वममोघमस्रम्‌ । 
तामानय प्रियतमां मम वा समीपं मां वा नयाशु कलभाषिणि यत्र कान्ता ।।२५।। 
किमाह भवती । कथं त्वामेवमनुरक्त विहायगता इति {भ्रग्रतोऽवलोक्य] श्युरणोतु भवती । 
कुपिता न तु कोपकारणं सक्रदप्यात्मगतं स्मराम्यहम्‌ । 
प्रश्रुता रमणेषु योषितां नहि भावस्खलितान्यपेच्षते ।। २६ 


[ससंश्रममुपविइ्य भ्रनन्तरं जानुभ्यां स्थित्वा कुपिता इति पूनः पठित्वा उत्थाय विलोक्य च ।] 
कथं कथाविच्छेदकारिणी स्वकायं एव व्यासक्ता । 


बेठी हुई है । पक्षियोंमें कोयल ही सबसे चतुर समझी जाती है । चलू, इसीसे पूछ_। 
(नेपथ्यमें ) 

[विद्याधरोंके वनमें छिपा हुआ, दुःखसे भ्रांसू बहाता हुआ ओर हूदयका आनन्द खोकर 

यह बड़ा-सा हाथी बादलके समान घूम रहा है ॥२३॥ 
[वलन्तिका रागके साथ नाचता हुआ आगे बढ़कर घुटने टेककर ) 

[भरे रे रे! मीठा-मीठा कूकनेवाली सुन्दर कोयल ! यदि इस नन्दन-वनमें मनचाहे 
ढेंगसे उड़ते-फुड़कते हुए तुमने कहीं मेरी प्रिया देखी हो तो बता दो ॥२४॥ 

देखो ! कामी लोग तुम्हें मदनकी दूती बताते हैं ओर मानिनी स्न्रियोंका रूठना दूर 
करनेके लिये तुम अच्चूक हथियार समझी जातो हो। इसारये या तो मेरी प्रियतमाको मेरे 
पास ही ले भ्राओ या फिर हे मिठबोली ! तू ममुझे ही उसके पास झटपट ले जाकर पहुँचा 
दो ।२५॥। क्य! कहा तुमने ? कि तुम्हारे इतना प्यार करनेपर भो वह तुम्हें छोड़कर क्यों 
चली गई ? [आगे देखकर] सुनो ! .मुझे एक भी बात ऐसी स्मरण नहीं आती जिसपर रूठ- 
कर यह गई। देखो ! स्त्रियां तो वैसे ही अपने पतियोंपर शान जमाए रहती हैं, 
इसलिये यह आवद्यक नहीं कि पति कोई अपराध ही करे तभी वे क्रोध करें ॥२६॥ [कट 
बैठकर फिर घुटने टेककर ऊपरवाली बात फिरसे कहता है, फिर उठकर देखता हुआ] यह 
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श्रथवा । 
महदपि परदुःखं शीतलं सम्यगाहुः प्रणयमगणयित्वा यन्ममापद्गतस्य । 
अधरमिव मदान्धा पातुमेषा प्रत्रत्ता फलमभिमुखपाकं राजजम्बूद्रु मस्य ॥२७॥ 
एवंगतेऽपि प्रियेव मे मञ्जुस्वनेति न मे कोपोऽस्याम्‌। सुखमास्तां भवती । इतो वयं 
_ साधयामस्तावत्‌ [परिक्रम्य कर्णो दत्वा] श्रये दक्षिणेन वनधारां प्रियाचररानिक्षेपशंसी 
तुपुररवः श्रूयते यावदेनमनुगच्छामि [परिक्रम्य] 
? (नेपथ्ये) 
पिश्रश्रमविरद्दकिलामिअवश्रणअओरो अविरलवाहजलाउलणअणओ । 
दृसहदुक्खविसंठुलगमणअो पसरि्चउरुतावदि विश्रअंगओ । 
आहें दुम्मिअ-माणसओ काणणँ भमइ गहंदओ ॥२८॥ 
(प्रियतमा विरहक्लान्तवदनोऽविरलबाष्पजलाक्कुलनयनः । 
दुःसहं दुःखविसंष्ठुलगमन: प्रसृतगुरुतापदीप्ताङ्गः । 
ग्रधिकं दूनमानसः कानने अ्रमति गजेन्द्रः ॥) 
[श्रनन्तरे द्विपदिकया दिशोऽवलोक्य ] 
(नेपथ्ये) 
पिञ्रकरिणी-विच्छोइञअ्रशओ गुरुसोग्राणल-दीविग्रश्री । 
वाइजलाउललोअणओ करिवरु भमइ समाउलश्ओरो ॥२६॥ 


बया ! मेरी बात पूरी होनेसे पहले ही यह श्रपने धन्घेमें लग गई। दूसरेका दुःख कितना 
भी ग्रधिक हो, पर लोग उसे कम ही सममते हैं। इसलिये मुझ विपत्तिके मारेकी बात 
ग्रतसुती करके यह कोयल पकी हुई फरैना जामुनोंका रस पीनेमें उसी प्रकार ग्राँख मूदकर 
लगी हुई हैं, जैसे कोई मतवाला श्रपनी प्यारीके ग्रोठोंक्रा रस पीने लग रहा हो ॥॥२७॥ 
होनेपर भी यह गाती है मेरी प्याठी के समान हो, इसलिये मैं इसपर क्रोध 
ही यहाँसे चले जाते हैं। [घुमकर सुनता हुआ] 
० बळूग्रोकी-सी झन-फत सुनाई दे रही है । चलूं 


पर सब कुछ 
नहीं करता । तुम बेटी रहो सुखसे। हम 
श्ररे ! इस वनुके दक्खिन की श्रोरसे प्यारीके f 


उधर ही चलकर देखूं । [घूमता है ।] 
(नेपथ्यमें) 


[प्यारीके विछोहसे थका हु, नयनोंसे श्रांसुश्नोकी धारा बहाता हेश्ना, नये श्रपार इ:खके 
कारणा रुक रुककर चलनेवाला श्रौर श्रत्यन्त शोकसे जलते हुए शरीरवाला यह दुखी हाथी वनमें 
-उधर घूम रहा है ॥२7॥ 
El ( नेपथ्यमें ) 
[दो पग चलकर चारों ओर देखता है ।] 
[श्रपनी प्यारी हथितीके बिछोहकी भयंकर श्रागमें जलता हुभ्रा श्रीर रोता हुआ यह हाथी 


ब्याकुल होकर चरम रहा है ॥२९॥ 
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( प्रियकरिणीवियुक्तो ` गुरुशोकानलदीप्तः। 
बाष्प-जलाकुल-लोचनः करिवरो भ्रमति समाकुलः ॥ ) 
[ सकरुणाम्‌ ] हा धिक्‌ कष्टम्‌ । 
रे मेघश्यामा दिशो दृष्टा मानसोत्सुकचेतसाम्‌ । 
कूजितं राजहंसानां नेदं न्‌ पुरशिज्षितस्‌ ||३०॥ 
भवतु । यावदेते सानसोत्सुकाः पतत्त्रिणः सरसोऽस्मान्तोत्पतन्ति तावदेतेभ्यः प्रियाप्रवृत्ति- 
रवगमयितव्या । [ उपसृत्य ] भो ! भो ! जलविहङ्कमराज । 
पश्चात्सरः प्रतिगमिष्यसि मानसं तत्‌ पाथेयमुत्सृज बिसं ग्रहणाय भूयः । 
| मां तावदुद्धर शुचो दयिताग्रवृत्या स्वार्थात्सतां गुरुतरा प्रणयिक्रियेच ॥३१॥ 
झये ! यथोन्मुखो ! विलोकयति यथा सानसोत्सुकेन मया न लक्षितेत्येवं वचनमाह । 
रे रे हंसा कि गोइजइ गइअणुसारे मइ लक्खिज्जइ । 
कई पई सिक्खिउ ए गइ लालस सा पइँ दिड्टी जहणभरालस ॥३२॥ 
(रे! रे! हंस कि गोप्यते गत्यनुसारेण मया लक्ष्यते । 
केन तव शिक्षिता एषा गतिर्लालसा सा त्वया हृष्टा जघनभरालसा ।) ) 
यदि हँस गता न ते नतभ्रूः सरसो रोधसि दशनं प्रिया मे । 


मदखेलपदं कथं नु तस्याः सकलं चौर गतं,त्वया गृहीतम्‌ ॥३ ३॥ 
श्रतश्च [ इति अञ्जलि बद्ध्‌वा ] 


हर रु _>++-२- 


[दुःखके साथ] हाय, हाय । कसे दुःखकी बात है कि जिसे मैं अपनी प्यारीके लह 
अन कन समझ रहा था वह उन राजहुंसोंकी कूक है जो उठे हुए बादलोंकी भेषियारी मी 
ातसरोवर जानेको उतावले हो रहे है ॥३०॥। ग्रच्छा, जबतक ये मानसरोवर जाने हर देखकर 
पक्षी उड़ते नहीं, उससे पहले ही में इनसे) अपनी ' प्यारीका ठिकाना पूछकर द ताल 
[पास जाकर] हे जल्‌-पक्षिराज ! लुम मानसरोवर पीछे जाना और यह जो प डी हूँ 
कमलनालें तोड़ ली हैं, इन्हें अभी छोड़ दो, फिर ले लेना । पहले तुम _ र तुमने 
समाचार देकर मेरा उद्धार करो, क्योंकि सज्जन लोग अपने मित्रोंको सहायता देना अर प्यारीका 
बढ़कर समझते हैं । ।३१।! रे ! यह तो केवल पनी चोंच ऊपर उठाए ठकुर- पने स्वाथ 
है मानो कह रहा हो कि मानसरोवर जानेकी उतावलीमें मैंने उसे देखा ही नहीं । इडर देख रहा 

; [ भरे हंस ! तुम छिपा क्‍या रहे हो । तुम्हारी चालसे ही मैं सब कुछ समझ; i 
| यह सुन्दर चाल तुमने सीखी कहाँ से ? तुमने उस प्यारीको अवश्य झै देखा है 11 बताझो 
भारसे घीरे-धीरे चलती है ।।३२॥ ] जो नितस्बोके 
यदि तेने उस बांकी चितवनवाली सुन्दरीको इस सरोवरके तोरपर नही 
बता रे चोर ! तेने उसकी वह मदसे इठलाती चलनेवाली सुन्दर आ रा ततो 


ली ॥३३।। इसलिये [ हाथ जोड़कर ] हे हंस ! मेरी जिस प्यारीकी चाल उमने चुर द 
| लो है 
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हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरस्यास्त्वया हृता । 
विभावितेकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥३४॥ 
[ विह॒स्ण ] एष चौरानुशासी राजेति भयादुत्पतितः । यावदन्यमवकादामवगा हिष्ये 1 


[ परिक्रम्यावलोक्य च ] श्रयमिदानीं प्रियासहायश्रक्रवाक: । तावदेनं पृच्छामि । 


a ( नेपथ्ये) 
मंमररणिग्रमणोहरणए कुसुमिञ्चतरुवरपल्लत्रण्‌ । 
दडय़राविरहुम्माइय्रत्रो काणण भमइ गइंदओ ॥३५॥ 


( मर्मररणितमनोहरे कुसुमिततरुवरपल्लवे । 
दयिता विरहोन्मादितः कानने भ्रमति गजेन्द्रः ।।) 


गोरोग्रणा-कुंकुमवण्णा चका मणइ मँ । 
महुवासर-क्रीलंती धणि्रा ण दिठ्ठी पइ ॥३६॥ 
( गोरोचनाकुड्कुमवणाँ चक्र भण माम्‌ । 
मधुवासरे क्रीडन्ती धन्या न दृष्टा त्वया ॥) 
रथाङ्गनामन्‌ वियुतो रथाङ्गश्रोणिबिम्बया । 
अय॑ त्वां पृच्छति रथी मनोरथशातेत्रेतः ॥३७॥ 


कथं कः क इत्याह मामु । मा तावतु। न खलु बिदितोऽहमस्य । 


2201 
उत्ते मुझे लौटा दो । क्योंकि यदि चोरके पास चोरीका थोड़ा भी माल मिले तो उसे पुरा माल 
देता ही पड़ता है ।।३४।। [ हसकर ] यह देखो, इसने समझ लिया न कि मैं चोरोंको दण्ड 

देनेवाला राजा हुँ। बस इसी डरसे उड़ भागा। चलूँ, कहीं और खोजू । | घुमकर ग्रौर 

देखकर ] यहाँ यह चकवा अपनी प्यारीके साथ बैठा है, चलूं इसीसे पूळू । 
भी ( नेपथ्यमें ) 
वत्तोंकी मधुर खड़खड़ाहटसे भरे श्रौर फूलोंसे लदे हुए वृक्षोंके पत्तोंवाले इस वनमें यह प्यारी 
[गल बड़ा: शा हाथी इधर-उधर घूम रहा है ॥३४५॥ गोरोचन श्रोर केशरके रंगवाले 


के बिछोहसें प 
हे चकवे | बताओ, कहीं तुमने वसन्तके दिनोंमें खेलती हुई मेरी सोभाग्यवती स्त्री देखी है ॥३६॥] 


> वकवे ! पहिएके समान बड़े-बड़े नितम्बोंवाली प्यारीसे बिछुड़ा हुश्रा मनमें 
तैकड़ों मनोरथ लिए हुए मैं महारथी तुमसे पूछता हूँ ! ॥३७॥ क्या यह मुभसे पूछ रहा है-- 
कौन हैं ? कीत है; बस रहने दो। क्या यह मुझे जानता नहीं है? सुर्यो श्रोर चन्द्रमा 
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सूर्याचन्द्रमसौ यस्तं मातामहपितामहौ । 
स्वयं वृतः पतिद्वाभ्यामुवश्या च भ्रुवा च यः ॥३८॥ 
कथं तूष्णीं स्थितः। भवतु । उपालभे तावदेनमु । 
सरसि नलिनीपप्रेणापि त्वमावृतविग्रहाम्‌ 
ननु सहचरीं दूरे मत्वा विरौषि समुत्सुकः ¦ 
इति च भवतो जाया स्नेहात्प्रथक्‌स्थितिभीरुता 
मयि च विधुरे भावः कान्ताप्रवृत्तिपराङ्मुखः ॥३६॥ 


सर्वथा मदीयानां भागधेयानां विपर्यायेण प्रभावप्रकाशः । यावदन्यमवकाशमवगाहिष्ये । 
[ पदान्तरे स्थित्वा ] भवतु न तावद्गच्छामि । [ परिक्रम्यावलोक्य च ] 


इदं रुणद्धि मां पञ्नमन्तःकूजितपट्पदम्‌ । 
मया दष्टाधरं तस्याः ससीत्कारमिवाननम्‌ ॥४०॥ 
भवतु । इतो गतस्य मेऽनुशयो मा भुदित्यस्मिन्तपि कमलसेविनि मधुकरे प्रणायित्वं करिष्ये । 
( नेपथ्ये ) 
एककमवड्‌्ठिअणुरुअरपेस्मरसें । 
सरे हंसजुआशओकीलइ कामरसें ॥४१॥ 


( एकक्रम वधितगुरुतरप्रेमरसेर । 
सरसि हुँसयुवा क्रीडति कामरसेन ॥ ) 


जिसके नाना और दादा हैं और जिसे उवेशी और धरणीने भ्पने झाप अपना स्वामी 

लिया है, मैं वही पुरूरवा हूँ ।।३५॥ क्यों ? छुप क्यों हो गए ? अच्छी बात है, मै इसे bs 
हूँ न । जब तालाबोंमें तुम्हारी प्यारी चकवी कमलके पत्तोंकी श्रोटमें भी हो जाती हे. त ता 
उसे दूर गई समझकर घबराकर चिल्लाने लगते हो । श्रपनी प्यारीसे तो तुम इतना fe डम 
हो कि इतना बिछोह भी तुमसे सहा नहीं जाता रौर फिर भी अपनी ऐठ तो 3: करते 
प्यारीसे बिछुड़े हुएसे तुम बात करनेको भी तयार नहीं हो ॥॥३६॥ के मुक्त 

मेरा भाग्य ही ऐसा है कि सब कहीं मुझे उलटा ही फल मिल रहा है । 

चलकर ढूंडूँ [ कुछ चलकर रुककर ] अच्छा मैं प्रभो नहीं जाऊंगा [ घूमकर 
यह भौरोंकी गूंजसे भरा हुआ कमल मुझे बरबस रोक रहा है, क्योंकि यह उदे 
समान दिखाई दे रहा हे, जो श्रोठपर मेरे दाँत लगनेपर सी-सी कर रहा हो ॥४ 
कमलपर मंडराते हुए इन भरोसे ही पूछ देखूं जिससे यहाँसे चले जानेपर मुझको य १॥ भ्रच्छा | 
न रह जाय कि उनसे नहीं पूछा । हे तो पछतावा 


पल्‌, कहीं रोर 
भोर देखकर ] 
शोके उस मुखके 


( नेपथ्यमें ) : 
[ एक ऐसा हंस तालाबमें प्रेमके मदमें भरा खेल रहा है जिसके मने 


+ 
प्रेमक 
बढ़ गया है ।।४१।। ] 1 भाव अचानक 


२२६ |] विक्रमोर्वंशी यम्‌ 
PDS NN TN 
मधुकर मदिराच्याः शंस तस्याः प्रद्ृति 
[ विभाव्य ] 


वरतजुरथवासौ नेव दष्टा त्वया मे । 
यदि सुरभिमवाप्स्यस्तन्छुखो च्छवासगन्धं 
तव रतिरभविष्यत्पुण्डरीके किम स्मिन्‌ ॥४२॥ 
साधयामस्तावत्‌ । [ इति परिक्रम्यावलोक्य च ] श्रये ! एष नीपस्कंधनिषण्णहस्त करिणी- 
सहायो नागराजस्तिष्ठति । श्रस्मात्प्रियोदन्तमुपलप्स्ये । यावदेनमुपसर्पामि । 
( नेपथ्ये ) 
करिणीविरहसंताविअ्र्रो । 
काणणे गंधुद्ुअ महुअरु ॥४३॥ 
( करिणीविरहसंता पित: । 
कानने गन्घोद्धतमधुकर: । ) 

[ विलोक्य ] श्रथवा न त्वरा कार्या । न तावदयमुपसर्पणकालः । 
अयमचिरोदूगतपल्लवम्रुपनीतं प्रियकरेणुहस्तेन । 
अभिलषतु तावदासबसुरभिरसं शल्लकीभङ्गम्‌ ।४४।॥ 

[ क्षणमात्रं स्थित्वा । श्रवलोवय ] हन्त छताक्लिकः संवृत्तः । भवतु । समीपमस्य गत्वा 

प्रच्छामि । 


हे भोरे ! मद-भरे नैनोंवाली मेरी प्यारीका समाचार तो सुनाश्रो । [ सोचकर ] या कोन 
जाने तुमने उसे देखा ही न हो । क्योंकि यदि तुम्हें मेरी प्रियतमाके मुखकी सुगन्धित स्वास 
मिल गई होती तो तुम इस कमलसे थोड़े ही प्यार करते होते ।।४२।। चलें यहाँसे । [ घूमकर श्रोर 
देखकर ] श्ररे इस कदम्बकी डालपर श्रपनी सूँड़ रक्खे हुए हंथिनीके साथ यह एक बड़ा-सा 
हाथी खड़ा है । चलूँ, उसीके पास चलूं । 

( नेपथ्यमें ) 

[ हथिनीके बिछोइसे तपा हुआ यह हाथी जंगलमें घुम रहा है जिसपर गन्धसे मतवाले 
भौंरे झूम रहे हैं ॥४३।।] 

[ देखकर ] पर हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए । श्रभी उसके पास जाना ठीक नहीं है, क्योंकि 
हथिनीने श्रभी-भ्रभी भ्रपनी सूँड्से यह पत्तोंवाली और सुराके समाम गन्ध भरी जो शल्लकी के 
पेड़की शाखा तोड़ी है, उसे यह्‌ हाथी खा ले तब मैं पुळू गा ।॥४४॥ 

[ थोड़ी देर रुककर देखकर ] श्रच्छा, श्रब तो इसने भरपेट भोजन कर लिया । ग्रच्छा, 


तो श्रब चलूँ,प्रास जाकर पुळू । 
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हूँ पड पुच्छिमि आअक्खहि गअवरू ललिग्रपहारे णासिअतरुवरु । 
दूरविशिज्जिय ससहरुकंती दिट्टी पिञ्च पहँ सम्मुह जंती ॥४४॥ 
(अहं त्वां पृच्छामि ग्राचक्ष गजवर ! ललिततप्रहारेण नारिततरुवर्‌ । 
दूरविनिजितशशधरकान्तिहष्टा प्रिया त्वया सम्मुखं यान्ती ।:) 
[पदद्वये पुरतः उपसृत्य] 
मदकल युवतिशशिकला गजयूथप यूथिक़ाशबलकेशी । 
स्थिरयौवना स्थिता ते दूरालोके सुखालोका॥४६॥ 
[प्राकण्यं सहषंम्‌] श्रहह श्रनेन भवतः स्निग्धमन्द रा गर्जितेन प्रियोपलस्भश सिना 
समाइवासितोऽस्मि । साधर्म्याञ्च त्वयि मे भूयसी प्रीतिः । 
मामाहुः परथिवीभृतामधिपतिं नागाधिराजो भवान्‌ | 
अव्युच्छिन्न-प्रथुग्रवृत्ति भवतो दानं ममाप्यर्थिषु । 
स्रीरत्नेषु ममोर्वशी प्रियतमा यूथे तवेयं बशा 
सबं मामनु ते प्रियाविरहजां त्वं तु व्यथां मानुभूः ॥४७॥ 
सुखमास्तां भवान्‌ । साधयामस्तावत्‌ । [परिक्रम्य पारवंतो हष्टि दत्वा ।] भ्ये । ग्रयमसो 


क्या 
तुमने ग्रपनी दूरतक देखनेवाली ग्रांखोंसे सदा जवान दिखाई देनेवाली उस उवंशीको कहीं 


देखा है, जो युवतियोंमें चन्द्रमाकी नई किरणाके समान चमकती है, रौर जिसके बालोंमें 
जूहीके फूल गुंथे हुए हैं ॥४६॥ 9 

[सुनकर हषंसे] भाहा ! इस तुम्हारे कोमल, मन्द ग्र प्रियाका ठिकना बतानेवाले गरज से 
मेरे जीको बड़ा सहारा मिला है। तुम भी मेरे ही समान बलवानु हो, इसलिये र 
मेरा बड़ा स्नेह हो गया है । लोग मुझे राजाश्रोंका स्वामी कहते हैं थोर तुम्हें गजोका होश 
तुम भी दिन-रात अपना दान अर्थात्‌ मद बहाया करते हो तो मेरे यहां भो द्नि ४ 
मॅगनोंको दान देनेका काम चलता रहता है। इधर खियोंमें रत्तके समान सुन्दर 
मेरी प्रियतमा है तो यह हथिनी भी तुम्हारी वसी ही प्यारी है। इस प्रकार 
सब बातोंमें एक-से ही हैं, पर मैं यही मनाता हूँ कि प्रियाके बिछोहका दुःख हेम दोनो 
सतावे ।।४७।। तुम सुखी रहो । हम जा रहे हैं। [घुमकर अपने एक शोर देखकर केभी न 


यह सुरभिकन्दर नामका बड़ा सुहावना पर्वंत दिखाई दे रहा है। और 2. झरे | 
पर्वेत बड़ा प्यारा भी है । कहीं वह सुन्दरी इस पर्वतकी तलहटीमे हो न ल ह शह 
यि! 


[मकर और देखकर] श्ररे | यहाँ कितना ग्रंघेरा है । अच्छा, बिजली चमके तो 


ल 


ONO क्रॉस ल्प च". 


| 
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नावलोकयामि । हन्त मदीयदुरितपरिणामंमेंघो$पि जतह्वदाशान्यः संवृत्तः तथापि दिलोष्यय- 
मेनमपृष्ठा न निवर्तिष्ये । 
पसरिअखरखुरदारिअमेइरि -वणगहणे अ्विचल्लु । 
परिसप्पइ पेच्छछ लीणो णिअकज्जुज्जुअ ,कोलु ॥४८॥ 
(प्रसृतखरदारितमेदिनिर्वंनगहनेऽविचलः | 
परिसपंति पश्यत लीनो निजकार्योद्युक्तः कोलः।।) , 
अपि वनान्तरमस्पकुचान्तरा श्रयति पर्वत-पर्वसु संनता । 
इदमनङ्गपरिग्रहमङ्गना प्रथुनितम्ब नितम्त्रवती तव ।।४8॥ 
कथं तूष्णीमेवास्ते। शङ्के विप्रकर्षान्न श्ुणोतीति। भवतु । समीपेऽस्य गत्वा पुनरेतं 
पृच्छामि । pt 
फलिहसिलाअलणशिम्मलणिज्भरु बहुविहकुसुम॑ विरइञ्रसेहरु । 
किंणरमहुरुग्गीय्रमणोहरु देक्खावहि महु पिश्रअ्रम महिहरु ।।५०॥ 
(स्फटिकशिलातलनिमेलनिर्मर ! बहुविधकुसुर्मंविरचितशेखर । 
किनरमधुरोद्रीतमनोहर दर्शय मम प्रियतमां महीधर ॥!) 
[इति परिक्रम्य ग्रञ्जलि बदुव्वा ।] 
सर्वक्षितिभृतां नाथ दष्टा सर्वाङ्गसुन्दरी । 
रामा रम्ये वनान्तेऽ स्मिन्मया विरहिता त्वया ॥४१।| 
[नेपथ्ये तदेवाकण्यं सहषंम्‌| कथं यथाक्रमं हृष्टा इत्याह। भवानपि ग्रतः प्रियतरं 
श्रोतु । क्व तहि मे प्रियतमा । [पुनरेव सर्वक्षितिभृतां नाथ इति पठति । नेपथ्ये तदेव श्राकण्यं 


हाय ! हाय ! मेरे दुर्भाग्यसे बादलोंमें बिजली भी नहीं रह गई। फिर भी इस पतसे 
पुछे बिना मैं यहासे टलूंगा नहीं । 

[श्रपने बड़े-बड़े श्रौर तीखे खुरोंसे पृथ्वीको खूँदता हुआ अपनी टेकपर श्रड़ा हुआ, एक 
जंगली सु्रर श्रपनी धुनमें मस्त होकर इस घने जंगतमें घूम रहा है ।।४८॥] 

हे बड़ी-बड़ी ढालोंवाले पहाड़ ! श्रपने इस कामदेवके वनमें क्या तुमने सुन्दर नितम्बो 
वाली श्रौर पोर-पोरपर झुकी हुई-सी उस सुन्दरीको देखा है जिसके दोनों स्तन उभर- 
कर ग्रापसमें सट गए हैं ।।४६॥ श्ररे ! यह चुप क्यों हो गया ! या कौन जाने दुर होनेके 
कारण ही वह न सुन सक रहा हो ! ग्रच्छा, इसके पास जाकर पूछता हूँ । हे स्फटिककी 
चट्टानोंपर बहते हुए उजले झरनाँवाले ! हे रंग-बिरंगे फूलोंसे श्रपनी चोटियाँ सजानेवाले ! हे 
किन्नरोंके जोड़ोंके मधुर गीतोंसे सुहावने लगनेवाले पवंत ! मेरी प्यारीकी एक झलक 
तो मुझे दिखा दो ॥५०।६ [घुमकर ग्रौर देखकर] हे परवंतोंके स्वामी ! क्या तुमने वनके 
इस सुन्दर छोरमें मुझसे बिछुड़ो हुई उस निराली सुन्दरी उवंशीको कहीं देखा है ॥५१॥ 
[नेपथ्यसे वंसे ही शब्द सुनकर सहषं] श्ररे ! क्या यह कह रहा है कि-हाँ ठीक वैसे ही 
देखा है जैसा मैंने कहा था। तब तुम इससे भी प्यारी बात सुनो श्रोर मुझे बताश्रो कि 
मेरी प्रियतमा कहाँ है। [फिरसे ५१ बाँ इलोक पढ़ता है ग्रौर नेपथ्ममें फिर उसे वही सुनाई 


उ 


ब क 


b> 
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विभाव्य च ।] हा धिक्‌ । समंवायं कन्दरमुखतिसपों प्रतिशब्द: । [इति मूच्छेति । उत्थाय 
सविषादम्‌ ।] भ्रहह॒धान्तो$स्मि । भ्रस्यास्तावद्रिरिनद्यास्तोरे स्थितस्तरड्भू-वातमासेविष्ये । 
परिक्रम्यावलोक्य च] इमां नवाम्बुकलुषामपि स्रोतोवहां पंश्यतो मे रमते.सनः । कुतः-- 


तरङ्गश्रभङ्गा चुभितविहगश्रेशिरशना 
| विकष॑न्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम्‌ । 
यथाविद्धं याति स्खलितमभिसन्धाय बहुशो 
नदीभावेनेयं भ्रवमसहना सा परिणता ॥५२॥ 
भवतु । प्रसादयामि तावदेनाम्‌ । [अञ्जलि बद्ध्वा ।] > 
पसीअ पिंग्र्रम सुंदरि एणए खुहिआकरुण विहंगमए णए । 
सुरसरितीरसमूसुअ एणए अ्लिठलभंकारिग्रर शणए ॥४३॥ 
(प्रसीद प्रियतमे सुन्दरि नदि क्षुभिताकरुणविहद्धमे नदि । 
सुरसरितीरसमुत्सुके नदि अ्रलिकुलकङ्कारिति नदि ॥) 
[ नेपथ्ये ] 
पुव्वदिसापवणाहय्मकल्लोलुग्गय्रवाहय़ो 
मेहअंगे णच्चइ सललिग्रे जलणिहिणाहओ । 
हंसविहं गमकूंकुम संखकअआभरणु 
करिमञ्रराउलकसणकमलकश्ावरणु । 


` निकलनेवाले मेरे ही शब्दोंकी गूंज है । [मूच्छित हो जाता है । फिर उठकर दुःखके साथ] भरे ! 


ग्ब तो मैं थक गया हुं । इसलिये इस झरनेके तीरपर तरंगोंकी ठंडी बयारमें चलकर बेठता हूँ ।] 
[घूमकर और देखकर] भ्रभी बरसे हुए पानीसे गांदले झरनेको देखकर भी मेरा मन प्रसन्न हो 
रहा है क्योंकि मार्गमें ग्रातेवाली चट्टानोसे बचनेके लिये यह टेढ़ा होकर बह रहा है, इसकी लहरें 
चढ़ी हुई भौंहों-जेसी हैं, व्याकुल पक्षियोंकी पाते ही इसकी तगड़ी है, इसका फेन ही मानो वह 
वस्त्र है जो चलनेसे ढीला पड़ गया है श्रौर जिसे वह खींचती लिए चली जा रही है। इससे 
मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी क्रोधी प्रिया ही नदी बन गई है ॥५२॥ अच्छा, चल मैं इसको 


चलकर मनाता हूँ । 
[हाथ जोड़कर | 


[उड़ते हुए ओर कड़े स्वरोंमें चहचहाते हुए पक्षियोंवालो, गंगाजीसे मिलनेको उतावली और 
भौरोंकी पाँतोंसे गूंजनेवाली हे सुन्दर नदी ! तुम मुझपर प्रसन्न हो जाओ ।॥।५३॥ ] 
(नेपथ्यमें) 
यहे देखो ! समुद्रोके स्वामी का कंसा अच्छा नृत्य हो रहा है । जलमें पड़ी हुई मेघोंकी परछाई 
ही उनका शरीर है। पुरवंया पवनसे उठी हुई लहरें हो मानो नृत्यके लिए उठाए हुए 
उनके हाथ हैं । शंख श्रौर हंस श्रादि पक्षी ही उनके पैरके घुंघरू भ्रोर झाभूषण हैं । हाथियों भ्रोर 
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वेलासलिलुव्वेल्लि्चहव्थदिएणतालु 
ओत्थरइ दसदिस रुधेविणु णवमेहय्रालु ॥५४॥ 

पुवं दिक्पवनाहृतकल्लो लोदूगतबाहुः मेघाङ्गैशर त्यति सललितं जलनिधिनाथः । 

हंसविद्वङ्गमकुडकुमश्भक्रताभरणः करिमकराकुलक्ृष्णकमलकृतावरणाः । 

वेला सलिलोद्वेल्लितदत्तहर्ततालोऽवस्तृणाति दशदिशोरुदृध्वा नवमेघकालः ।।) 

सवयि निबद्धरतौ प्रियवादिनी प्रणय भङ्गपराङम्रखचेतसि । 

कमपराधलवं मयि पश्यसि त्यजसि मानिनि दासजनं यतः ॥५५॥ 

कथं तूष्णीमेवास्ते [विचिन्त्य] श्रथवा परमार्थसरिदेवेपा। न खलुर्वशी पुरूरवसमपहाय 

समुद्राभिसारिणी भविष्यति । भवतु । श्रनिर्वेदप्राप्यारि श्रेयांसि। यावत्तमेव प्रदेशं गच्छामि 
यत्र मे नयनयोः सा सुनयना तिरोहिता । [परिक्रम्थ विलोक्य च] इमं तावत्तप्रियाप्रवृत्तये 
सारङ्गमासीनमम्यर्थये । 


अमिनवकुसुमस्तबकिततरुवरस्य परिसरे 
मदकलको किलकूजितरवभङ्कार मनोहरे । 
नन्दनविपिने निजकरिणीविरहानलेन संतप्तो 
ब्रिचरति गज्ञाधिपतिरे रावतनामा ॥५६॥ 
कृष्णसारच्छवियोऽसौ दृश्यते काननश्रिया । 
नवशष्पावलोक्राय कटाक्ष इर पातितः ।।५७॥ 


मगरोंके झुण्ड ही उनके नीले वस्त्र हैं, नीले कमल ही उनकी मालाएं हैं श्रौर तीरसे टकराती 
हुई लहरें ही मानो ताल दे रही हैं और इसी बीच वर्षाकालने श्राकर सब दिशाग्रोंको ढक भी 
लिया है ।।५४।। ] 

हे नदी ! बताश्रो तो तुमसे इतना प्रेम करनेवाले, सदा मीठी बातें करनेवाले श्रोर प्रेममें 
कभी श्रानेकी बात हो न सोचनेवाले इस प्रेमी में तुमने कोनसा ऐसा छोटे-से छोटा भी दोष पाया 
है कि तुम इस दासको इस प्रकार छोड़ रही हो ॥५५॥ श्ररे, यह छुप क्यों हैं ? [सोचकर] या 
फिर यह सचमुच नदी ही होगी । क्योंकि यदि वह उवंशी होती तो पुरूरवाको छोड़कर समुद्रकी भ्रोर 
जाचेके लिये इतनी उतावली न होती । ग्र॑च्छा, बिना दुःख उठाए सुख मिल भी तो नहीं सकता 
चलू, श्रब मैं उसी स्थानपर जाऊं” जहाँ वह सुन्दर नयनोंबाली मेरी श्राँखोंसे श्रो फल हो गई थी 
[घुमकर श्रौर देखकर] चलू, इस बैठे हुए हरिणसे ही प्यारीका पता पुळू । 

[नन्दन वनके नये फूल्ोंके गुच्छोंसे लदेहुए ग्रौर मदमाते कोयलकी मीठी कूकसे सुहावने 
लगनेवाले वृक्षके पास यह ऐरावत हाथी ग्रपनी प्यारी हथितीके बिछोहकी श्राँचमें तपा हुभ्रा इधर- 
उधर घुम रहा हे ।।५६॥ ] 

इस हरिणाके शरीरपर बनी हुई काली-काली बूँदकियाँ ऐसी लगती हैं मानो वतकी नई 
हरियाली निहारने के लिए वनलक्ष्मीने ही इसपर ग्रपनी चितवन डाली हो ॥५७॥ 


चतुर्थोऽङ्कः [ २३१ 


[ विलोक्य ] कि नु खलु मामवधीरयन्तिवान्यतो मुखः संवृत्तः । [ दृष्टा ] 


अस्यान्तिकमायान्ती शिशुना स्तनंपायिना मृगी रुद्धा । 
तामयमनन्य दृष्टिभुग्नग्रीवो विलोकयति ।।५८॥ 


सुरसुन्दरि जहणभरालस पीणुत्तंग घणत्थणि 
थिरजोव्बण तणुसरीरि हंसगई । 
गञ्रणुञ्जलकाणणे मिअलोञ्रणि भमंती । 
दिही पई तह बिरहसमुददन्तरे उत्तारहि मईँ ॥५६॥ 
( सुरसुन्दरी जघनभरालसा पीनोत्तृङ्गघनस्तनी 
स्थिरयोवना तनुशरीरा हंसगतिः। 


गगनोज्ज्वलकानने मृगलोचना भ्रमन्ती 
हष्टा त्वया तहि विरहसमुद्रान्तरादुत्तारय माम्‌ ॥।) 


[ उपसृत्य भ्रञ्जलि बदृध्वा ] हंहो हरिणीपते ! 
अपि दृष्टवानसि मम प्रियां बने कथयामि ते तदुपलक्षणं शृणु । 
प्रथुलोचना सहचरी यथैव ते सुभगं तथै खलु सापि वीक्षते ॥६०।। 


कथमनाहत्य सद॒चनं॑ फलत्राभिमुखं स्थितः। उपपद्यते परिभवास्परं दशञाविपर्यंयः । 
यावदितोऽहमन्यमवकाशमवगाहिष्ये । [ परिक्रम्यावलोक्य च ] हन्त हष्टमुपलक्षणं तस्या मार्गस्य । 


[ देखकर ] इसने तो मेरी बात भ्रनसुनी' करके भ्रपना मुँह दूसरी ओर फेर लिया है। 
[ देखकर ] इसके पास जो इसको हरिणी चली प्रा रही थी श्रौर जिसे दूध पीनेवाले 
मृगछौनेने बीचमें ही रोक लिया है उसकी श्रोर याँ लगाए यह टक-टक देख 
रहा है ॥५८॥ [ नितम्बोंके भारी होनेके कारण धीरे-धीरे चलनेवाली भ्रोर ऊँचे उठे हुए मोटे- 
मोटे स्तनोंवाली, सदा जवान रहनेवाली, पतली कमरवाली, हुंस-जेसी चालवाली उस मृगनेची 
श्रप्सराको यदि तुमने इस श्राकाशके समान उजले वनमें घुमते हुए देखा हो तो उसका ठिकाना 
बताकर मुझे; इस विरहके समुद्रसे उबार लो ।।५६।। ] [ पास जाकर हाथ जोड़कर ] क्यों जी 
हरिणीके स्वामी | क्या तुमने मेरी प्यारीको कहीं वनमें देखा है २ मैं तुम्हें उसका रूप-रंग 
बताए देता हुँ । सुनो ! ठीक जैसे तुम्हारी हरिणी अपनी बड़ी-बड़ी भँखोसे सुन्दर चितवन 
चलाती है वैसे ही वह भी चलातौ है ।।६०।। क्या यह मेरी बात अनसुनी करके ्रपनी हरिणीकी 
ओर मुंह करके बैठ यया ? ठीक ही है-जब दिन खोटे आते हैं तो सभी दुरदुराते हैं। 
तो फिर यहांसे कहीं और चलकर उसे हुट्रे । [ घुमकर और देखकर ] अरे लो! मैंने 


२३२ ] विक्रमोवंद्यीयम्‌ 


रक्तकदम्ब सोऽयं प्रियया घर्मान्तशंसि यस्यैकम्‌ | 
कुसुममसमग्रकेसरविषममपि कृतं शिखाभरणम्‌ ।।६१॥ 
[ परिक्रम्याशोकमव लोक्य च ] 
रक्ताशोक कृशोदरी क्क नु गता त्यवत्वानुरक्तं जनं ` `` 
[ पवनधूयमानमूर्धानमवलोक्य सक्रोधम्‌ ] 
नो दृष्टेति मुधेत्र चालयसि किं वाताभिभूतं शिरः । 
उत्कण्ठा!घटमानपटपदघटासङ्कङ्टदषए्च्छदः 
तत्पादाद्वतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्गमो5यं कुतः ।। ६२।। 


भवतु । सुखमास्तां भवानु। [ परिक्रम्यावलोक्य च ] कि नु खलु एतच्छिलाभेदान्तरगतं 
नितान्तरक्तमवलोक्यते । 


प्रभालेपी नायं हरिहतगजस्यामिपलवः 
स्फुलिङ्गो वा नाग्नेगेहनमभिवृष्टं यत इदम्‌ । 
[ विभाव्य ] 
्रये रक्ताशोकप्रसवसमरागो मणिरयं 
यमुद्धतु पूपा व्यवसित इवालम्त्रितकरः ।।६३।। 
श्रहो श्रयं हरति मे मनः। भवतु । श्रादस्ये तावदेनम्‌ । 


fe) 


उसके मार्गका ठिकाना पा लिया । यह वही लाल कदम्बका पेड़ है जिसमें फूले हुए फुल बता 
रहे थे कि गर्मी बीत गई। उसीका एक ऐसा फूल लेकर प्यारीने भ्रपने जूड़ेका सिंगार किया 
था जिसमें केसर न फूट श्रानेके कारण वह उस समय-तक कड़ा ही था ॥६१।। [ घुमकर 
भ्रशोककी श्रोर देखता हुआ ] हे लाल श्रशोक ! इस प्रेमीको छोड़कर वह सुन्दरी कहाँ चली 
गई ? [ पवनसे हिलती हुई भ्रशोककी चोटी देखकर क्रोधसे] पवनसे झूमता हुभ्रा श्रपना सिर 
हिलाकर यह क्यों कह रहे हो कि मैंने नहीं देखा। यदि तुमने उसे न देखा होता तो बताभ्रो 
मधुके लालचमें इकटठे होनेवाले भौंरोंस कुतरी जानेवाली पंखड़ियोंवाले तुम्हारे फूल उसकी 
लात खाए विना फूल कंसे उठते ॥६२॥ भ्रच्छा, तुम सुखी रहो। [घूमकर भ्रोर देखकर] 
यह्‌ पत्यरकी दरारके भीतर बड़ा गहरा लाल मणि-सा दिखाई दे रहा है ? यह इतना चमक 
रहा हे कि सिहसे मारे हुए हाथीके मासको टुकड़ा भी नहीं हो सकता । यह भ्रागकी चिनगारी 
भी नहीं हो सकती क्योंकि श्रभी-प्रभी घनघोर वर्षा भौ हो चुकी है। [देखकर] भ्ररे, यह तो 
लाल ग्रशोकके फूलोंके समान लाल-लाल मणि हे जिसे उठानेके लिये सुर्यं भी मानो ग्रपने 
किरण-रूपी हाथ वहां तक बढ़ाए हुए हैं ॥६३॥ ग्ररे ! यह तो मेरे मनको बड़ा लुभा रहा है । 
अच्छा, चलूँ, इसे निकाल लूँ। | 


lg 00४१, ¢ FN a 


RS OPS ESSN ४ 2९० .”।.”' . 1. 


चतुर्थोड्डू: [ २३२ 


( नेपथ्ये ) 
पणइशिबद्धासाइअओ वाहाउलणिअशञ्चणओ । 
गअवइ गहणे दुहिआओ भमइ क्खामिअवअणओ ॥६४॥ 
( प्रणयिनिबद्धाशाको वाष्पाकुलनिजनयनः । 
गजपतिगंहने दुःखितः भ्रमति क्षामितवदनः ॥ ) 
[ ग्रहणं नाटयति । गृहीत्वा ] श्रथवा ५ 
मन्दारपुष्पेरधिवासितायां यस्याः शिखायामयमर्पणीयः । 
सेव प्रिया सम्प्रति दुलेभा मे किमेनमस्रोपहतं करोमि ॥६४॥ 
[ इत्युत्सृजति । ] 
[ नेपथ्ये ] 
वत्स गृह्यतां गृह्मतास्‌ । I 
सङ्गमनीय इति मणिः शलसुता-चरणरागयोनिरयम्‌ । 
आवहति धार्यमाणः सङ्गममचिरात्म्रियजनेन ॥६६।। 
राजा--[ कर्णं दत्वा ] को न खलु मामेवमनुशास्ति । [ भ्रवलोक्य ] भ्रये भ्रनुकम्पते मां 
कश्चिन्पृगचारी मुनिर्भगवानु । भगवन्‌ भ्नुगृहीतोऽस्मि भ्रहमुपदेशा-्भवतः | मणिमादाय | 
हंहो सङ्गमनीय ! 
तया वियुक्तस्य विलग्नमध्यया भविष्यसि त्वं यदि सङ्गमाय मे । 
ततः करिष्यामि भवन्तमात्मनः शिखामणि बालमिवेन्दुमीश्वरः ॥ ६७॥ 


( नेपथ्यमें ) 
[ भ्रपनी प्यारीको पानेकी आशा लगाए, श्राँखोंमें श्राँस भरे यह सूखे मुंहवाला हाथी इस 
वनमें दुखी होता हुआ घूम रहा है ॥६४॥ 
मणि निकालनेका नास्य करता है। उरे. पकड़कर ] पर मेरी जिंस प्यारीको मन्दारके 
फूलोंसे सुगन्धित चोटीमें यह बंधनी चाहिए वही जब नहीं मिल रही है, तब में इसे ही लेकर 
क्‍यों इसे अ्रपने आँसुओंसे मेला करू ।९५।। [ वहीं उसे छोड़ देता है । ] 
[ नेपथ्यमें ] 
वत्स! इसको ले लो, ले लो । यह प्रियसे मिलानेवाली संगमनीय मरि है जो पार्वेतीजी के 
चरणोंकी ललाईसे बनी है। इसे जो भ्रपने पास रखता है,उसे यह शीघ्र ही प्रियसे मिलवा 
देती है ॥॥|६६।। 
राजा--[ सुनकर ] अरे ! यह कोन मुझे इस प्रकार श्राज्ञा रे रहा है। [ देखकर ] 
जान पड़ता है हरिणोंके समान वनमें रहनेवांले किसी सुनिने मु्पर कृपा को है। भग- 
वनु [| आपके इस उपदेशके लिये मैं झआपका आभारी हूँ। [ मणि उठाकर ] हे संगमनीय 
मरि ! यदि मुझे उस पतली कमरवाली सुन्दरीसे मिला दोगी तो मैं तुम्हें उसी प्रकार 
अपने मुकुटमें लगा लूँगा जसे शिवजीने बाल चन्द्रमाको अपने सिरकी जटाओंमें रख 


२३२ ] विक्रमोवंश्ीयम्‌ 
---->>> पपर. 
रक्तकदम््र सोऽयं प्रियया घर्मान्तशंसि यस्येकम्‌ । 
कुसुममसमग्रकेसरविषममपि कृतं शिखाभरणम्‌ ।।६१॥ 
1] [ परिक्रम्याशोकमव लोक्य च ] 
रक्ताशोक कृशोदरी क्क नु गता त्यक्त्वानुरक्तं जनं `` ` 
[ पवन धरयमानमूर्धानमवलोकय सक्रोधम्‌ ] 
नो दृष्टेति मुथेव चालयसि किं वाताभिभूतं शिरः । 
उत्क्ण्ठाघटमानषट्पदघटासङ्घट्टद च्छदः 
तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्गमो5यं कुतः ।। ६२।| 
भवतु । सुखमास्तां भवान्‌ । [ परिक्रम्यावलोक्य च ] कि नु खलु एतच्छिलानेदान्तरगतं 
नितान्तरक्तमवलोक्यते । 
प्रभालेपी नायं हरिहतगजस्यामिपलवः 
स्फुलिङ्गो वा नाग्नेगहनमभित्वृष्टं यत इदम्‌ । 
[ विभाव्य ] 
अये रक्ताशोकरप्रसवसमरागो मणिरयं 
यमुद्धतु पूपा व्यवसित इवालम्त्रितकरः ।।६३।। 
श्रहो श्रयं हरति मे मनः। भवतु । श्रादस्ये तावदेनम्‌ । 


उसके मार्गका ठिकाना पा लिया । यह वही लाल कदम्बका पेड़ है जिसमें फूले हुए फुल बता 


भी नहीं हो सकती क्योंकि श्रभी-श्रमी घनघोर वर्षा भी हो चुकी है । [देखकर] प्ररे, यह तो 
लाल श्रशोकके फूलोंके समान लाल-लाल माणा है जिसे उठानेके लिये सुर्यं भी मानो श्रपने 
किरण-रूपी हाथ वहाँ तक बढ़ाए हुए हैं ॥६३॥ अरे ! यह तो मेरे मनको बड़ा लुभा रहा है । 
ग्रच्छा, चलूं, इसे निकाल ल । 


चवु्ोऽङ्कः [ २३२ 


( नेपथ्ये ) 
» पणइणित्रद्धासाइअअओ वाहाउलणिअणअ्रणओ । 
गञ्रवइ गहणे दुहिअओं भमइ क्खामिअवअणओ ॥६४॥ 
*( प्रणायिनिबद्धाशाको वाष्पाकुलनिजनयनः । ॥ 
गजपतिर्गेहने दुःखितः भ्रमति क्षामितवदनः ॥। ) 
[ ग्रहणं नाटयति । गृहीत्वा ] श्रथवा 
मन्दारपुष्पैरधिवासितायां यस्याः शिखायामयमर्पणीयः । 
सेव प्रिया सम्प्रति दुलेभा मे किमेनमस्रोपहतं करोमि ॥६५॥ 
[ Mo 1] [न्ये] 
वत्स गृह्यतां गृह्यताम्‌ । 
क पामर इति मणिः शैलसुता-चरणरागयो निरयम्‌ । 
आब्रहति धार्यमाणः सङ्गममचिरास्प्रियजनेन ॥६६।। 
राजा--[ करणं दत्वा ] को न खलु मामेवमनुशास्ति । [ अवलोक्य ] भ्ये अनुकम्पते मां 
कश्चिन्मृगचारी मुनिर्भगवानु । भगवत भ्रनुगृहीतोऽस्मि ग्रहपुपदेशाऱद्ूवतः [ मणिमादाय ] 
हंहो सङ्गमनीय ! 
तया वियुक्तस्य विलग्नमध्यया भविष्यसि त्वं यदि सङ्गमाय मे । 
ततः करिष्यामि भवन्तमात्मनः शिखामणि बालमिषेन्दुमीश्वरः ॥ ६७॥ 


( नेपथ्यमें ) 
[ भ्रपनी प्यारीको पानेकी ग्राशा लगाए, श्राँखोंमें ग्रांसू भरे यह सुखे मुंहवाला हाथी इस 
वनमें दुखी होता हुआ घूम रहा है ॥६४॥ 
मणि निकालनेका नाट्य करता है । उरे, पकड़कर ] पर मेरी जिस प्यारीकी मन्दारके 
फूलोंसे सुगन्धित चोटीमें यह बंधनी चाहिए वही जब नहीं मिल रही है, तब में इसे ही लेकर 
क्‍यों इसे श्रपमे ग्रांधु्रोंसे मेला करू ॥६५।। [ वहीं उसे छोड़ देता है। ] 
[ नेपथ्यभें ] 
वत्स ! इसको ले लो, ले लो । यह प्रियसे मिलानेवाली संगमनीय मणि है जो पावंतीजी के 
चरणोंकी ललाईसे बनी है। इसे जो भ्रपने पास रखता है,उसे यह शीघ्र ही प्रियसे मिलवा 
देती है ॥६६॥ 
राजा--[ सुनकर ] अरे ! यह कोन मुझे इस प्रकार श्राज्ञा रे रहा है। [ देखकर ] 
जान पड़ता है हरिणोंके समान वनमें रहनेवाले किसी मुनिने मुझपर कृपा की है। भग- 
वतु | 'ग्रापके इस उपदेशके लिये मैं आपका आभारी हूँ । [ मणि उठाकर ] हे संगमनीयः 
मरि ! यदि मुझे उस पतली कमरवाली सुन्दरीसे मिला दोगी तो मैं तुम्हें उसी प्रकार 
अपने मुकुटमें लगा लूँगा जैसे शिवजीने बाल चन्द्रमाको ग्रपने सिरकी जटाओंमें रख 


२३२ ] विक्रमोवंशी यस्‌ 

er आप्री 
रक्तकदम्ब सोऽयं प्रियया घर्मान्तशांसि यस्यंकम्‌ | 
कुसुममसमग्रकेसरविषममपि कृतं शिखाभरणम्‌ ।।६१॥ 
[ परिक्रम्याशोकमव लोकय च ] 

रक्ताशोक कृशोदरी क्क नु गता त्यकत्वानुरक्तं जनं `` ` 

[ पवन धरयमानमूर्धानमवलोक्य सक्रोधम्‌ ] 
नो दृष्टेति मुधेव चालयसि कि वाताभिभूतं शिरः | 
उत्कण्ठांघटमानपट्पद्घटासब्डइद्ष्टच्छद्‌ 
तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्गमो5यं कुतः ।। ६२।। 

भवतु । सुखमास्तां भवान्‌ । [ परिक्रम्यावलोक्य च ] कि नु खलु एतच्छिलाभेदान्तरगतं 


नितान्तरक्तमवलोक्यते । 
प्रभालेपी नायं हरिद्तगजस्यामिषलवः 
स्फुलिङ्गो वा नाग्नेगंहनमभिवृष्टं यत इदम्‌ । 
[ विभाव्य ] 
अये रक्ताशोकप्रसवसमरागो मणिरयं 
यमुद्धतु पूषा व्यवसित इवालम्म्रितकरः ।। ६३।। 


ग्रहो श्रयं हरति मे मनः । भवतु । श्रादस्ये तावदेनम्‌ । 


उसके मार्गका ठिकाना पा लिया । यह वही लाल कदम्बका पेड़ है जिसमें फूले हुए फुल बता 
रहे थे कि गर्मी बीत गई। उसीका एक ऐसा फुल लेकर प्यारीने अपने जूड़ेका सिंगार किया 
था जिसमें केसर न फूट श्रानेके कारण वह उस समय-तक कड़ा ही था ॥६१॥ [ घुमकर 
ग्रशोककी श्रोर देखता हुआ ] हे लाल श्र्लोक ! इस प्रेमीको छोड़कर वह सुन्दरी कहाँ चली 
गई ? [ पवनसे हिलती हुई श्रशोककी चोटी देखकर क्रोधसे] पवनसे भूमता हुभ्रा श्रपना सिर 
हिलाकर यह क्यों कह रहे हो कि मैंने नहीं देखा । यदि तुमने उसे न देखा होता तो बताभ्रो 
मधुके लालचमें इकटूठे होनेवाले भौरोंसे कुतरी जानेवाली पंखड़ियोंवाले तुम्हारे फुल उसकी 
लात खाए बिना फूल कैसे उठते ॥६२॥ श्रच्छा, तुम सुखी रहो। [घुमकर श्रोर देखकर] 
यह पत्यरकी दरारके भीतर बड़ा गहरा लाल मणि-सा दिखाई दे रहा है ? यह इतना चमक 
रहा है कि सिहसे मारे हुए हाथीके मासका टुकड़ा भी नहीं हो सकता । यह भ्रागकी चिनगारी 
भी नहीं हो सकती क्योंकि श्रभी-भ्रभी घनघोर वर्षा भी हो छुकी है। [देखकर] अरे, यह तो 
लाल श्रशोकके फूलोंके समान लाल-लाल मणि है जिसे उठानेके लिये सुर्य भी मानो श्रपने 
किरण-रूपी हाथ वहाँ तक बढ़ाए हुए हैं ॥६३॥। श्ररे ! यह तो मेरे मनको बड़ा लुभा रहा है । 
भ्रच्छा, चलू, इसे निकाल ल । 


चतुर्थोऽङ्कः [ २३२ 


( नेपथ्ये ) 
» पणइणिब्रद्ठासाइअअओ  वाहाउलणिअणअणओ । 
गञ्च गहणे दुहिआओं भमइ क्खामिअवअणअओ ॥६४॥ 
*( प्रणायिनिबद्धाशाको बाष्पाकुलनिजनयनः । रं 
गजपतिगंहने दुःखितः भ्रमति क्षामितवदन: ॥। ) 
[ अरणं नार्टयति । गृहीत्वा ] अथवा 
मन्दारपुष्पैरधिवासितायां यस्याः शिखायामयमर्पणीयः । 
सेव प्रिया सम्प्रति दुलेभा मे किमेनमस्रोपहतं करोमि ॥६४॥ 
[ nod 1] [३ ] 
वत्स गृह्यता गृह्यताम्‌ । 
पग यार इति मणिः शेलसुता-चरणरागयोनिरयस्‌ । 
आवहति धार्यमाणः सङ्गममचिरात्म्रियजनेन ॥६६।। 
राजा--[ कर्णं दत्वा ] को न खलु सामेबमनुशास्ति। [ अवलोक्य ] भ्ये अनुकम्पते मां 
कञ्चरिन्प्रगचारी मुनिर्भगवानु । भगवन्‌ झनुगृहीतोऽस्मि भ्रहमुपदेशाःद्भवतः [| मणिमादाय ] 
हंहो सङ्गमनीय ! 
तया वियुक्तस्य विलग्नमध्यया भविष्यसि त्वं यदि सङ्गमाय से । 
ततः करिष्यामि अत्रन्तमात्मनः शिखामणि बालमिवेन्दुमीश्वरः ॥ ६७॥ 


( नेपथ्यमें ) 
[ भ्रपनी प्यारीको पानेकी झाशा लगाए, श्राँखोंमें भ्रासू भरे यह सुखे मुंहवाला हाथी इस 
वनमें दुखी होता हुआ घुम रहा है ॥६४।॥ 
मरि निकालनेका नास्य करता है । उरे, पकड़कर ] पर मेरी जिस प्यारीकी मन्दारके 
फूलोंसे सुगन्धित चोटीमें यह बंधनी चाहिए वही जब नहीं मिल रही है, तब मैं इसे ही लेकर 
क्‍यों इसे अपने ग्राँमुभ्रोंसे मेला करू ।॥६५।। [ वहीं उसे छोड़ देता है। ] 
[ नेपथ्यभें ] 
वत्स ! इसको ले लो, ले लो । यह प्रियसे मिलानेवाली संगमनीय मणि है जो पार्वंतीजी के 
चरणोंको ललाईसे बनी है। इसे जो भ्रपने पास रखता है,उसे यह शीघ्र ही प्रियसे मिलवा 
देती है ॥६६॥ 
राजा--[ सुनकर ] अरे ! यह कोन मुझे इस प्रकार श्राज्ञा रे रहा है। [ देखकर ] 
जान पड़ता है हरिणोंके समान वनमें रहनेवाले किसी मुतिने मुझपर कृपा की है। भग- 
वु |! 'ग्रापके इस उपदेशके लिये मैं आपका आभारी हें । [ मरि उठाकर ] हे संगमनीय 
मणि ! यदि मुझे उस पतली कमरवाली सुन्दरीसे मिला दोगी तो मैं तुम्हें उसी प्रकार 
भ्रपने मुकुटमें लगा लूँगा जैसे शिवजीने बाल चन्द्रमाको अपने सिरकी जटाश्रोंमें रख 


२३४ ] विक्रमो र्वं शी यम्‌ 


Mir 1. 0. नकल जण 


[ परिक्रम्यावलोक्य च ] श्रये ! कि नु खलु कुषुमरहितामपि लतामिमां पदयतों मे मनो 
रमते । श्रयवा स्थाने मनोरमा ममेयम्‌ । इयं हि । 
तन्वी मेघजलाद्र पश्लवतया . धौताधरेवाश्रुभिः 
शून्येवाभरणैः स्वकालवि (हा द्विश्रास्तपुष्पोद्गमा । 
` चिन्तामौनमिवास्थिता मधुलिहां शब्देविंना लक्ष्यते , 
चण्डीमामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा ।।६८) 
यावदस्यां प्रियानुकारिण्यां परिष्वड्भूप्रणयी भवामि । 
लए पेक्ख विणु हिआएँ. भमामि । जइ विहिजोएँ पुणि तदि पाविमि । 
ता रण्णें विणु करमि शिभंती | पुण णइ मेख्लुईँ ताइ कग्रनन्ती 1६९१ 
( लते प्रेक्षस्व विना हूदयेन अमामि । यदि विधियोगेन पुनस्तां प्राप्नोमि । 
तदारण्येन विना करोमि निर्श्नाति । पुननं प्रवेशयामि तां कृतान्ताम्‌ ॥ ) 
[ इति उपसृत्य लतां श्रालिङ्गति । ततः प्रविशति तत्स्थान एव उर्वशी । ] 
राजा--[ निमीलिताक्ष एव स्पर्श॑ रूपयित्वा । ] श्रये उवंक्षीगात्रसंस्पर्धादिव निदं मे 
शरीरम । तथापि नास्ति चिइवासः । कुतः हे 
समर्थये यत्प्रथमं प्रियां प्रति चणेन तन्मे परिवर्ततेषन्यथा । 


लिया है ॥६७॥ [ घूमकर श्रौर देखकर | अरे ! इस बिना फूलवाली स Re मेरा 
मन क्यों इतना उछला पड़ रहा है? पर इसे देखकर तो मेरे 80 र र र wi 
क्योंकि-बादलके जलसे धुले हुए कोमल पत्तोंसे यह उस हा ss ती न रही है 
जिसके श्रोठ श्रांसुग्रोंसे धुल गए हों, फूलनेका समय न होनेसे न Gi Be लगती है 
मानो इसने ग्राभूषण उतार दिए हों, श्रौर इसपर भरें भी नहीं i - २४ i ग यह ऐसी 
जान पड़ती है मानो इसने मौन ब्रत ले रक्‍खा हो । इस हाह ग + इती है मानो 
जब उसने क्रोध किया था श्रौर मैं उसे मनानेके मप i Ni 
रूठकर चल दी थी उसका पछतावा कर रही हो ॥६८॥ ती गर + pT 
देनेवाली इस लताको ही तबतक गलेसे लगा लूँ । [ हैं लता * i £ व हृदय खोलकर 
घुम रहा हूँ । यदि देवयोगसे मैं उसे पा जाऊँ तो इस वनसे उसे इतनी दूर ले जाऊंगा कि फिर 
उसे यहाँ क इग | ५ ती 

हां कभी J HR गले लगाता है । उबंशो श्रा जाती है । ] 

राजा---[ आँखें बन्द होतेषर भी स्पर्श करतेका पा र न र भेरे शरीरको 
ऐसा सु मिल रहा है मानो उर्वशी ही मेरे शरीरसे ण ] गीर WTR 
नहीं हो रहा है,” क्योंकि--मैं जिस-जिस वस्तुको भी श्रपनी प्यारी समभ बठता ह वही 
क्षण भरमें बदल जाती है । प्रव इस लताकी हूनेसे मुझे ग्रपनी प्यारीसे मिलनेका सुख 
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अतो विनिद्रे सहसाविलोचने करोमि न स्पर्शविभावितप्रियः ॥७०॥ 
[शनेश्रक्षुष्युन्मोल्य ] कथं सत्यमेव प्रियतमा । [ इति>मूच्छितः । पतति ।] 
, उवंशी--[बाष्पं विसृज्य] समस्ससडु समस्ससडु॒ महाराञ्रो । (समाश्वसितु समाश्वसितु है 
महाराज: । ) हु 
राजा--[संज्ञां लब्ध्वा] प्रिये भ्रद्य जीवितम्‌ । 


° त्वद्वियोगोङ्कवे तन्वि मया तमसि मञ्जता | 


दिष्ट्या प्रत्युपलब्धासि चेतने गतासुना ॥७१॥ 
उवंशी--श्रब्भंतरकरणाए मए पञ्चक्खीकिदवुत्तन्तो क्खु सहाराशो। (झभ्यन्तरकररणया 
मया प्रत्यक्षी कृतवृत्तान्तः खलु महाराज: ।) 
राजा--भ्रभ्यन्तरकरणयेति न खलु ते वचनार्थमवेसि । 
उवंशो -कहइस्सं । इदं दाव पसीदडु महाराश्रो जं मए कोववसं गदाए एद भ्रवत्यन्तर 
पाविदो महाराश्रो । (कथयिष्याभि । एतत्तावत्प्रसीदतु महाराजो यन्मया कोपवशं गतया एतद- 
वस्थान्तर प्रापितो महाराजः ।) 


राजा -कल्याणि ! तावदहं प्रसादयितव्यः । त्वहदृदांनादेवप्रसन्नबाह्यान्तःकरर्णोऽन्तरात्मा ॥ 
तत्कथय कथमियन्तं कालमवस्थिता भया विना अवती । 
मोरा परहुअ हंस रहंग अलि अग पव्वस्न सरिज ङुरंगम । 
तुज्कह कारणे रण्णभमन्ते को ण हु 'पुच्छिअ मई रोग्रंते॥७२॥ 
(मयूरः परश्चृता हंसो रथाङ्गः अलिगेज: पर्वः सरित्कुरङ्गमः । 
तव कारणोनारण्ये भ्रमता को न खलु पृष्ठो मया रुदता ॥) 


मिल रहा है इसलिये मैं अपनी श्राँखें खोलूँगा ही नहीं ।७०॥ [धोरेसे भ्रांखे खोलकर ] भरे ! 
यह तो सचमुच मेरी प्यारी ही है । [मूछित होकर गिर पड़ता है।] 

उवेशी -- [गाँसु बहाती हुई] धीरज धरिए महाराज ! धीरज धरिए।, 

राजा--[मुछसि जागकर] आज में जी गया प्यारी ! हे सुन्दरी !. तुम्हारे बिछोहके 
भ्रेचेरेमें इबते हुए मैंने भाग्यवश तुम्हें उसी प्रकार पा लिया है जैसे मरे हुएको प्राण 
मिल जाय ।।७१॥। 

उरवंशी--मैंने श्रपनी भीतरी इन्द्रियोंसे महाराजकी सब बातें जान ली थीं । 

राजा--मैं तुम्हारे 'भीतरी इन्द्रिय शब्दका ग्रथ नहीं समभा । 

उर्वंशी--मैं बताती हूँ उसका अ्र्थे। पर आपसे यह प्राथना है पहले मुझे क्षमा कर 
दीजिए क्योंकि मैंने ही क्रोध करके भ्रापको इतना कष्ट पहुँचाया । 

राजा--कल्याणी ! तुम्हें मुझसे नहीं क्षमा मांगनी चाहिए 9 तुम्हारे दशनसे ही मेरा 
भ्रंतरात्मा भ्रौर बाहरी इन्द्रियां सब प्रसन्न हो गई हैं। पर यह तो बताओ कि इतने दिनों- 
तक लुम मेरे बिना रहीं कसे ? बताम्रो। [मोर, कोयल, हंस, चकवा, भौंरा, हाथी, पहाड़, 
नदी, किरणामें से कौन ऐसा रह गया जिससे मैंने वनमें घूम-घुमकर रोते हुए तुम्हारे लिये नहीं 


पूछा ॥७२॥ 
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उवंशी--ए व्व श्रंतक्करणापश्चकखीकिदुबुत्तंतो 'महाराश्रो । ( एवमन्तःकरणाप्रत्यक्षी कृतवृत्तान्तो 
महाराजः) $ ) 

राजा--प्रिये । श्रन्तःकरणमिति न खल्ववगच्छामि । 

उवंशी--सुणाढु महाराश्रो । पुरा भश्रवदा कुमारेण सासदे कुमारवदं गेण्हिश्न श्रकलुसो 
राम गंधमादणकच्छो श्रज्झासिदो । किदो श्र एस विही । (श्ग्णोतु महाराज:। पुरा भगवता 
कुमारेण दःश्वतं कुमारव्रतं गृहीत्वाकलुषो नाम गंधमादनकच्छो$ध्यासितः । क्ृतद्बंघ विधिः ।) 

राजा--क इव । 

उवंशी-जा किल इत्थिश्रा इमं पदेसं पविसदि सा लदाभावेश परिणमिस्सवि त्ति। 
किदो श्र श्रश्न॑ सावान्तो गोरीचरणराश्रसंभवं मशि विणा तदो णा मुब्विस्सदि त्ति। तदो 
श्रं गुरुसावसंभूढहिश्रश्रा देवदासमश्नं विसुमरिश्र श्रगहिदाणुरश्रा इत्थिश्राजणा परिहरणीयं 
कुमारवणां पविट्ठा । पवेसानन्तरं एव्व श्र काणाणोवंतवत्तिवासंतीलदाभएण परिणादं मे 
रूवम्‌ । (या किल स्त्री इमं प्रदेशं प्रविशति सा लताभावेन परिणांस्यतीति। कृतश्चायं शापान्तः 
गीरीचरणरागसंभव-मशि विना ततो न मोक्ष्यत इति । ततोऽहं गुरुशापसंमूढहृदया देवतासमयं 
विस्मृत्याग्रही तानुनया सत्रीजनपरिहरणीयं कुमारवनं प्रविष्टा । प्रवेशानन्तरमेव च काननोपान्तवति- 
वासन्तीलताभावेन परिणतं मे रूपम्‌ ।) 

राजा-प्रिये सर्वमुपपन्नम्‌ । 

श्रमखेदसुप्तमपि मां शयने या मन्यसे प्रवासगतम्‌ । 


सा स्वं प्रिये सहेथाः कर्थं मदीयं चिरवियोगम्‌ ॥७३॥ 


उवंशी--मैंने श्रपनी भीतरी इन्द्रियोंसे महाराजकी सब बातें जान ली थीं । 

राजा-प्यारी ! मैं सचमुच तुम्हारे इस “भीतरी इन्द्रिय” शब्दका भ्रथं नहीं 
समभ सका हूँ । 

उवंशी--सुनिए महाराज ! बहुत दिन हुए «भगवान्‌ कात्तिकेयने सदाके लिये ब्रह्मचर्य 
लेकर इस पवित्र गंधमादन पर्वतपर ग्रपना डेरा जमाया श्रौंर यह नियम बना दिया कि*** 

राजा--क्या ? 

उवंशी--यही कि जो स्त्री यहाँ ग्रावेगी वह लताके रूपमें बदल जायगी । पर इस 
शापका उन्होंने यह उपाय भी बता दिया था कि पावंतीजोके चरणोंकी ललाईसे उत्पन्न 
होनेवाली मणिके पाए बिना इस शापसे छुटकारा नहीं हो सकता । गुरुजीके शापसे 
मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मैं देवताओके नियमको भूल गई श्रोर श्रापकी मनुहारको 
ठुकराकर कार्तिकेयके उस. वनमें पेठ गई जहाँ स्त्रयोंको नहीं जाना चाहिए । पैठते ही वनके 
बाड़ेपर ही मैं वासन्ती लता बन गई । 

राजा-प्रिये | श्रब मेरी समभमें सब बात ग्रा । नहीं तो जब तुम मेरे थककर सो 
जानेपर भी मुझे दूर गया हुआ समक लेती थीं तब भल्ला तुम मुभसे इतने दिनोंतक कसे 
अलग रह सकती थीं ॥७३॥ देखो, श्रमी तुम जिस मणिकी बात कह रही थीं, वह 
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इदं तद्ययाकथितं त्वत्सङ्भसनिमित्तं मुनेरुपलभ्य सणिप्रभावादासादिता त्वमस्माभिः । 
[ इति मश दड्मांयति । ] 

उवंशी--श्रम्मो संगमणीभ्रो भ्र्रं मरा! । भदो क्खु महाराएण ालिगिदभेत्त ज्जेव्व 
पकिदित्य म्हि संबुत्ता) ( म्रहो सङ्गमनीयोऽयं मरि: । अतः खलु महाराजेनालिङ्गितमात्रैव 
प्रकृतिस्थास्मि संवृत्ता । [ मणिमादाय मूर्धनि वहति । ] 

राजा--एवम्नेब सुन्दरि क्षणामान्नं स्थीयताम्‌ । 


स्फुरता विच्छुरितमिदं रागेण मणेलेलाटनिहितस्य । 


भ्रियसुद्हातिे सुखं ते बालातपरक्तकमलस्य ॥७४॥ 

उवंशी--पिश्रंवद महंतो क्खु कालो तुए पइट्टारादो णिग्गदस्स । कदाइ असुइस्संति सं 
पकिदीश्रो । ता एहि णिबुत्तम्ह। ( प्रियंवद महान्खलु कालस्तव प्रतिष्ठानान्तिगेतस्य । कदाचिद- 
सूयिष्यन्ति मह्यं प्रकृतयः । तदेहि निवर्तावहे । ) 

राजा--यदाह भवतो । 

[ इति उत्तिष्ठतः । ] 
उवंशी--श्रध कधं महाराश्रो गंतुं इच्छदि। ( ग्रथ कथं महारांजो गन्तुमिच्छति । ) 
राजा 
अचिरप्रभाविलसितैः पताकिना सुरका्ुकाभिनवचित्रशोभिना । 


गमितेन खेलगमने-विमानतां नय मां नवेन चसतिं पयोसुचा ॥७४॥ 
( नेपथ्य ) 


तुमसे मिलानेवाली मरि यही है, जिसे मुनिसे पाकर मैंने तुम्हें पा लिया है। [ मरि दिख- 
लाते हैं । ] 

उर्वशी -- क्या यही संगमनीय मरि है ?. इसलिये महाराजके गले लगाते ही मैं फिर जेसीकी 
तैसी बन गई। [मरि लेकर सिर चढ़ाती है । ] 

राजा-सुन्दरी ! क्षण भर इसी प्रकार खड़ी तो रहो। सिरपर रक्खी हुई इस मरिसे 
चमकता हु्रा तुम्हारा मुँह प्रात:कालके सूर्यकी किरणोंसे चमकते हुए कमलके समान सुहावना लग 
रहा है ।। ७४ 

उर्वशी -हे मिठवबोले ! श्राप बहुत दिनोंसे प्रतिष्ठान नगरीसे बाहर आए हुए हैं ? 
क्या जाने ग्रापकी प्रजा मुझे ही इसके लिये कोस रही हो । इसलिये भ्राइए, चलिए लोट चलें । 

राजा--जैसा तुम चाहो । [ दोनों उठते हैं । ] 

उवंशी - तो महाराज केसे जाना चाहते हैं ? 

राजा--मैं चाहता हूँ कि ब्रिजलीकी झंडियोंवाले और इन्द्रधनुषके नये चित्रोंवाले विमान 
बने हुए तये मेघपर चढ़कर ही मैं भ्रपने नगरको जाऊ ॥७५॥ _ 

| नेपथ्यमे ] 
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पाविअसह्चरिसंगमओ पुँलअपसाहिअअंगअओ । 

सेच्छोपत्तविमाणओ विहरइ हंसजुग्राणय्रो ॥७६॥ 
( प्राप्तसहचरीस ज्भुमः पुलकप्रसाधिता द्ध: । 
स्वेच्छाप्राप्तविमानो विहरति हंसयुवा ।। ) 


[ इति निष्क्रान्तौ ] 


॥ इति चतुर्थोऽङ्कः ॥ 


[ ग्रपनी प्यारीसे मिलकर पुलकित शरीरवाला यह जवान हंस श्रपने मनचाहे विमानपर 
चढ़कर उड़ा चला जा रहा है ।।७६॥। 


[ दोनों चले जाते हैं । | 


॥ चौथा ग्रंक समाप्त हुश्रा ॥ 


पञ्चमोऽङ्कः 


[ततः प्रविशति हृष्टो विदूषकः । ] 


विदूषक -ही ही भो दिट्टिम्रा चिरस्स कालस्स उव्वसो सहाओ रंदणवशप्पमुहेसु देवदारण्णेसु 
विहरिश्च पडिणिवुत्तो पिञ्नव्रस्सो । पविसिम्न णझरं दारण ससङ्कारोवग्नारेहि पकिदीहि अणुरञ्जंतो 
रज्जं करेदि। संताणत्तणं वञ्जिभ्न र किवि से होणं । भ्रज्ज तिहि विसेसो त्ति भश्नवदीरां 
गंगाजउणारां संगमे देवीहि सह किदाहिसेझो संपदं उवभ्रारि्ं पविट्टो । ता जाव तत्तभवदो 
श्रलंकरीश्ममाणास्स श्रणुलेवणमल्ले भ्रग्गभागो होमि। (हो ही भोः दिष्ट्या चिरस्य कालस्योवंशी- 
सहायो नन्दनवनप्रमुखेषु देवतारण्येषु विहृत्य प्रतिनिवृत्तः प्रियवयस्यः । प्रविश्य नगरमिदानीं 
ससत्कारोपचारंः प्रकृतिभिरनुरज्यमानो राज्यं करोति । सन्तानत्वं वर्जयित्वा न किमप्यस्य हीनम्‌ । 
भ्रद्य तिथिविशेष इति भगवत्योर्ग ङ्गायमुनयोः सङ्गमे देवोभिः सह कृताभिषेकः साम्प्रतमुपकार्या 
प्रविष्टः । तद्यावत्तत्रभवतोऽलं क्रियमारास्यानुले पमा ल्येऽग्रभागी भवामि ।) 
[इति परिक्रामति] 
[नेपथ्ये ] 

हद्धी ही । दुऊलुतुरच्छदे तालबेंटाधारे णिक्लिविञ्न शोश्रमारणो मए भट्टिणो अब्भंतरविलासिणी 
मोलिरश्रणजोग्गो मणी ग्ामिससंकिणा गिद्धेण भ्रक्खित्तो । ( हा धिक्‌ हा धिक्‌ डुङूलोत्तरच्छदे 
तालवृन्ताधारे निक्षिप्य नीयमानो मया भर्तुरभ्यन्तरविलासिनी मोलिरत्नयोग्यो मणि रामिषशङ््किना 
गृभ्रेणा क्षिप्तः ।) ४ 


पाँचवाँ खू 
[प्रसन्न मतसे विदुषक आता है ।] 

विदृषक-हैं हैं हैं हैं ! यह तो बड़े आतन्दकी बात हुई कि नन्दन वन आदि देवताओंके वनोंमें 
उवंशीके साथ विहार करके मेरे प्रिय मित्र लोट आए हैं और अब अपने नगरमें ग्राकर लोगोंसे 
पाई हुई भ्रादर-भेंटसे प्रसन्न होकर राज करने लगे हैं । अब सन्तानको छोड़कर इन्हें किसी बातको 
कमी नहीं रह गई। ग्राज पर्वेका दिन होनेसे वे देवियोंके साथ श्रीगंगाजी और यमुनाज्ञीके 
संगममें स्नान करके अभी रनिवासमें लोटे हैं। इसलिये जब-तक महाराज अपना साज-सिंगार 
पुरा करें तब तक चलू मैं भी उनकी चन्दन-माला आदिमें अपना भाग पहले ही निकाल लूँ ।] 
[घुमता है ] . 

[नेपथ्यमें ] 
हाय हाय ! ताड़की पिटारीमें रेशमका टुकड़ा बिछाकर उसपर मैं महारानीके माथेकी मणि 


लिए चला जा रहा था कि इतनेमें एक गिद्ध कपटा और उसे माँसका इकड़ा समझकर उठाकर 
उड़ गया । 
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विदृषकः---[ करां दत्वा] श्रच्चाहिदं श्रच्चाहिदं । परमबहुमदो कछु सो वश्नस्सस्स Eo 
साम चुणामरी । श्रदो कखु श्रसमत्तोवच्छो एव्व तत्तभवं श्रासणादो उद्ठिश्न इटो 9 | 
जाव सां उवसप्पामि। (श्रत्याहितमत्याहितम्‌ । परमबहुमतः खलु स वयस्यस्य सङ्गमती यो न 
चूडामरिएः । श्रतः खल्वसमाप्त-नेपथ्य एव तत्र भवानासनादुत्यायेत भ्रागच्छति । यावदेनमुपसर्पामि । ) 
[इति निष्क्रान्तः ।] 
॥ प्रवेशकः ॥ 


[ततः प्रविशति सावेगपरिजनो राजा ।] 
राजा- वेधक ! वेधक ! 


आत्मनो बथमाहर्ता क्वासो बिद्दगतस्करः । 
येन तत्प्रथमं स्तेयं गोप्तुरेव गृहे कृतम्‌ ॥१॥ 
किरातः--एसो एसो क्खु मुहकोडिलग्गहेमसुत्तेण मणिणा श्रालिहंतो विश्न भ्राश्रासं पडि ब्भ- 
मदि । (एष एष खलु मुखकोटिलग्नहेम सूत्रेण मणिनालिखत्निवाकाशं परिभ्रमति ।) 
राजा--पदयाम्येनम्‌ । 
असौ मुखालंतितहेमसत्नं ब्रिश्रन्मणि मंडलचारशीप्रः । 
अलातचक्रप्रतिमं विहंगस्तद्रागलेखाबलयं तनोति ॥२॥ 
कि नु खल्वत्र क्त ब्यमु । 


विदूषकः [उपेत्य] भो श्रलं एत्य घिणाए । श्रवराही सासणीश्रो । (भोः । श्रलमत्र चुण्या 
अपराधी शासनीयः ।) 


संगमनीय मणि महाराजको बड़ी प्यारी थी । इसीलिये महाराज भ्रधुरा सिंगार किए हुए ही श्रासन 


छोड़कर इधर चले भ्रा रहे हैं। चलं । [जाता है] » 


। प्रवेशक ॥ 
[सेवकोंके साथ घबराए हुए राजा ग्राते हैं] 
राजा--श्ररे वेधक ! वेधक ! ग्रपनी मृत्यु श्रपने श्राप बुलानेवाला वह चोट्टा पक्षी कहाँ गया 
जिसने स्वयं रक्षा करनेवालेके ही घरमें यह पहली चोरी की है ॥१॥ 
किरात--वह देखिए ! श्रपती चोंचमें सोनेका डोरा पकड़े हुए यह पक्षी ऐसा चक्कर लगा 
रहा है मानो मणिसे श्राकाशमें लिख रहा हो । 
राजा-हाँ, दिखाई दे गया । मणिके सोनेके डोरेको पकड़े हुए वेगसे चक्कर काटता हुना 
यह इस प्रकार मणिके रंगका कुंडल बना रहा है जैसे कोई भ्रागकी लुकको चक्कर देकर घुमा 
रहा हो ॥२॥। भ्रब क्या करना चाहिए? | 


विदृषक--[प(स जाकर] देखिए ! श्रव भ्रपनी दया रहने दीजिए | भ्रपराधीको दंड देना ही 
चाहिए । 
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राजा--सम्यगाह भवानु । घनुर्धनुस्तावत्‌ 
यवनी - एसा ्ररिणयस्सं ( एपाऽनेष्यामि । ) [ इति निष्क्रान्ता । ] 
राजा --वयस्य ! न हश्यते स विहगाधमः ३ कव नु खलु गतः । 
` विदूषकः--भो । इदो दक्खिणंतेण अवगदो सो सासणोीभ्रो कुणवभोशप्रणों । ( भोः । इतो 
दक्षिणान्तेनापगतः स शासनीयः कुणापभोजनः । ) 
राजा--[ परिवृत्यावलोक्य च । ] हृष्ट इदानोसू । 
प्रभापल्लबितेनासौ करोति मणिना खगः । 


अशोकस्तबकेनेव दिङ्शुखस्याबतंसकस्‌ ॥३॥ 
यवनी --[ चापहस्ता प्रविश्य । ] भट्टा एदं हत्यावावसहिदं सरासरं । ( भतः ! एतद्धस्ता- 
वापसहितं शरासनम्‌ । ) 
राजा--किसिदानों शरासनेन । बाणपथमतीतः स॒ क्रव्यभोजनः । तथा हि । 
आभाति मणिविशेषो दूरमिदानीं पतत्रिणा नीतः । 


नक्तमिव लोहिताङ्गः परुषघनच्छेद संयुक्त + ॥४॥ 
( कळ्चुकिनं विलोक्य । ) भ्नार्यं लातव्य ! 
कञ्चुकी -- भ्राज्ञापयतु देवः । 
राजा--मद्वचनाइुच्यतां नागरिकः। सायं निवासवृक्षा्यो विचीयतां स॒ विहगदस्यु- 
रीति । 


राजा--ठीक कहा तुमने ! झरे धनुष तो ले झाझो । 

यवनी --श्रभी लाई । [ चली जाती है । ] 

राजा--मित्र ! वह दुष्ट पक्षी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। न जाने किधर चला 
गया ? 

विदृषक--वह मार डालने योग्य माँसखोग्रा पक्षी दक्खिनकी ओर गया)है । 

राजा--[ घूमकर देखता है। | वह दिखाई दे रहा है । चमकते हुए मरेको इधर-उधर 
चोंचमें लेकर उड़ता हुआ यह पक्षी ऐसा लग रहा है मानो दिशाके माथेपर चूडामणि बाँध 
रहा हो ॥1३॥ 

यवनी---[ हाथमें धनुष लिए ग्राकर ] यह लीजिए हथरखा श्रौर धनुष । 

राजा--श्रब क्या होगा धतुषका ! वह गिद्ध तो मेरे बाणकी पहुँचसे बाहर निकल गया 
श्रौर उस मरिको इतनी दूर उड़ा ले जाकर वह ऐसा लगने लगा है मानो घने बादलकी 
छुकड़ीके साथ रातको मंगल तारा चमक रहा हो ॥४॥ [ कछड्ज्कुकीको देखकर ] झाये 
लातव्य ! 

कज्चुकी-- भ्राज्ञा महाराज ! 

. राजा-मेरी श्राज्ञासे नगरमें डुग्गी पिटवा दो कि जब यह चोर संघ्याक/ अपने घोंसलेमें 
पहुंचे तो इसे खोजा जाय । र 
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कज्छुकी--यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रान्तः । ] 
विदृषकः--भो । उवविसदु भवं संपदं। कहि गदो सो रश्रराङ्ुम्भीलश्रो भवदो सास- 
णादो मुच्चिस्सदि । ( भोः। उपविशतु भवानु साम्प्रतम्‌ । क्व गतः स रत्नकुम्भौरको भवतः 
शासनान्मोक्ष्यते । ) 
राजा-[ विदूषकेण सहोपविद्य ] वयस्य । 
रत्नमिति न मे तस्मिन्मणौ प्रियत्वं विहज्ञमात्तिप्ते । 
प्रियया तेनास्मि सखे सङ्गमनीयेन सङ्गमितः ।५॥ 
विदृषक:--रां परिगदत्थो म्हि किदो भवदा । ( ननुपरिगतार्थोऽस्मि कृतो भवता । ) 
[ ततः प्रविशति सशरं मणिमादाय कञ्छुकी । ] 
कञङ्छुकी-जयलु जयतु देवः । 
अनेन नि्भिन्नतनुः स॒ बध्यो रोपेण ते मागशतां गतेन । 
प्राप्तापराधोचितमन्तरिच्ञात्समौलिरत्नः पतितः पतत्री ॥६॥ 
[ सर्वे विस्मयं रूपयन्ति | ] 
कञ्चुकी--श्रद्भः प्रक्षालितोऽयं मणिः कस्मे प्रदीयताम्‌ । 
राजा वेधक ! गच्छ । श्रर्निशुद्धमेनं कृत्वा पेटक प्रवेशय । 
किरात:--जं भट्टा श्राणवेदि । ( यद्भार्ताज्ञापयति । ) [ इति र्मा गृहीत्वा निष्क्रान्तः । ] 
राजा--श्रार्य लातव्य ! जानीते भवानु कस्यायं बाण इति । 


कञ्चुकी--जंसी महाराजको श्राज्ञा [ चला जाता है । ] 
विदूषक -श्रब श्राप बैठ जाइए महाराज ! वह रत्नका चोर श्रापके दंडसे बचकर जायगए 
कहाँ ? 
राजा --[ विदूषवःके साथ बैठकर | मित्र ! उस पक्षीने जो रत्न छुराया है उसे मैं रत्न होनेके 
नाते नहीं, वरनु इसलिये श्रादर करता हूँ कि उस संगमनीय मणिने मुझे मेरी प्यारीसे मिला 
दिया था ॥५॥ 
[ बाणके साथ मणि लिए हुए कञ्छुकीका प्रवेश ] 
कञ्चुकी-जय हो महाराजकी जय हो। इस मारने योग्य पक्षीको भ्रापके क्रोधने बाण 
बनकर मार डाला शोर यह अपने ग्रपराधका ठीक दण्ड पाकर श्राकाशसे इस रत्नके साथ ही 
ही नीचे गिर पड़ा ।।६॥ 
[ सब श्राश्रर्यं करते हैं । | 
कञ्ुकी--मैंने इस मशिको पानीसे धो डाला है । कहिए किसे दूँ ? 
राजा-_वेधक ! जाश्रो, इसे श्रागमें शुद्ध करके पेटीमें रख दो । 
किरात --जंसी महाराजकी ग्राज्ञा । [ मशि लेकर जाता है । ] 
राजा=क्यों ग्रायं लातव्य ! कुछ यह भी ज्ञात हुश्रा कि बाण किसका है ? 
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कञ्चुकी -नामाङ्कितोऽयं हश्यते । न तु मे वणंविचारक्षमा हृष्टिः । 
राजा--तेनू हि उपनय शरं यावदहं निरूपयामि । 
[कञ्चुकी तथा करोति । राजा नामाक्षराएयनुवाच्य विचारयति ।} 
` कञ्चुकी--यावदहं नियोगमशुन्यं करोमि । [इति निष्क्रान्तः । ] oR 
विदूषकः--कि भवं विश्नारेदि । (कि भवान्विचारयति ।) * 
राजा --श्जुणु तावत्प्रहत्‌र्नामाक्षरारि । 
विदृषकः--अवहिदो म्हि। (ग्रवहितोऽस्मि ।) 
राजा श्रूयताम्‌ । [इति वाचयति । ] -- 
उर्बशीसंभवस्यायमेलस्नोधे चुष्मतः । 
कुमारस्यायुपो त्राणः प्रहतु दिषदयुपाम्‌ ॥७॥ 
विदूषक:--[ सपरितोषम्‌ ।] दिट्टि्रा संताणेण वड्ढदि भवं। (दिष्ट्या सन्तानेन वर्धंते 
भवानु ।) 
राजा-सखे कथमेतत्‌ । श्रन्यत्न नेमिषेयसत्रादवियुक्तोऽहमुर्वश्या। न च सया कदाचि- 
दपि गर्भेव्यक्तिरालक्षिता कुत एव प्रसुतिः । कितु -- 
ञ्राविलपयोधराग्रं लबलीदलपाण्डराननच्छायम्‌ । 
कानि दिनानि बपुरभूत्केवलमलसेक्षणं तस्याः ॥८॥ 


कञ्चुकी-इसपर नाम तो खुदा हुआ दिखाई देता, है पर मेरी आँखोंसे इसके भ्रक्षर 
ठीक-ठीक पढ़े नहीं जा रहे हैं। 

राजा--भ्रच्छा, इधर लाओो बाण । मैं ही पढ़ता हें। [कज्चुकी बाण देता है । राजा उस 
बाणपर लिखे हुए नामके भ्रक्षरोंको बाँचकर सोचते हैं ।] 

कळ्चुकी--तबतक चल्‌ मैं अपना काम करू । [जाता है ।] 

विदूषक--भ्राप सोच क्या रहे हैं ? 

राजा--उस पक्षीको मारनेवाले वीरका नाम; सुनोगे ? 

विदूषक -हाँ, बताइए । 

राजा--सुनो ! [बाँचता है।] यह बाण पुरूरवा रौर उवंशीके धनुर्धारी पुत्र भायु 
नामके उस राजकुमारका है जो शन्ुम्रोंके प्राण खींच लेता है ।।७।। 

विदूषक---[संतोषके साथ] ग्ापको पुत्र पानेकी बधाई । 

राजा--पर मित्र ! यह हो केसे सकता है ? नेमिषेय यज्ञको छोड़कर मैं कभी उवंशी 
जीसे श्रलग नहीं रहा भ्रोर इस बीच मैंने उनके दारीरमें कभी गर्भेके लक्षण भी नहीं 
देखे, फिर यह पुन्न उत्पन्न केसे हो गया ? पर हाँ, एक बात है, अभी कुछ दिन 
पहले मैं उनके शरीरको देखता था तो उनको म्राँखें म्रलसाई रहती थीं, उतका मह 
लवलीके पत्तोंके समान पीला पड़ गया था श्रोर उनके स्तनोंको घुंडिया सावली पड़ 
गई थीं ।।८।। 
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विदूषक:--मा भवं सव्वं माखुसोधम्मं दिव्वासु संभावेडु । पहावरिणुढाईं तारं 
चारिदाई । (मा भवानु सर्व मानुषोधर्मे दिव्याठु संभावयतु । प्रभावनिगूढानि तासां चरि- 
तानि ।) ० 

राजा--श्रस्तु तावदेवं यथा भवानाह । पुत्रसंवरणे तु किमिव कारणां तत्र भवत्याः । 

विदूषक:--मा बुड्ढ मं राश्रा परिहरिस्सदित्ति । (मा वृद्धां मां राजा परिहरिष्यतीति।) 

राजा--कृतं परिहासेत्र । चिन्त्यताम्‌ । 

विटुषक--को देवदारहस्साइ तक्कुइस्सदि । (को देवतारहस्यानि तकं यिष्यति ।) 

[प्रविद्य कञ्चुको ] 

कञ्चुकी जयतु जयतु देवः। देव च्यवनाश्रमात्कुमारं गृहीत्वा सम्प्राप्ता तापसी देवं 
द्रष्टुमिच्छति । 

राजा--उभयमप्यविलम्बितं प्रवेशय । 

कज्चुकी-- यदाज्ञापपति देवः । [इति निगेम्य चापहस्तेन कुमारेण तापस्या च सह 
प्रविष्टः।] 

कञ्ुकी--इत इतो भगवती । [सर्वे परिक्रामति ।] 

विदूषक [विलोक्य] कि छु क्खु सो एसो तत्तभवं छत्तिश्रकुमारश्रो जस्स शामंकिदो 
गिद्धलबखबेधी भ्रद्धणाराश्रो। तह हि बहृश्ररं भवदो श्रणुकरेदि। (कि नु खलु स एष 
ततरभवान्क्षत्रियकुमारको यस्य नामाङ्कितो ग्रृध्रलक्ष्यवेध्यर्घताराचः। तथा हि बहुतरं भवतोऽनु- 
करोति ।) 


विटूषक--श्राप मानुषी स्त्रियोंवाली सब बातें ग्रप्सराश्रोंपर लागू न समभिए। वे जो 
चाहें श्रपनी देवी शक्तिसे छिपाए रख सकती हैं । 
राजा--तो जो तुम कहते हो वही बात होगी । पर उन्होंने पुत्रको छिपा क्यों दिया ? 
विदूषक इसलिये. कि कहीं राजा मुझे बूढ़ी समझकर छोड़ न दें । 
राजा--भ्रच्छा ठिठोली न करो । घ्यानसे सोचो । 
विदूषक--भला देवताग्रोंकी बातोंका भेद कोई पा सकता है ? 
[कञ्चुकी भ्राता है] 
कञ्चुकी--जय हो, महाराजकी जय हो देव! च्यवस-त्र्रषिके श्राश्रमसे एक कुमारका 
साथ लिए हुए कोई तपस्विनी ग्राई हैं श्रोर श्रापका दर्शन करना चाहती हैं । 
राजा--दोनोंको झटपट भीतर ले श्राश्रो । 
कञ्डुकी-जेसी देवकी श्राज्ञा। [ बाहर जाकर श्रौर फिर घनुषधारी कुमारको श्रौर 
तर्पास्वनीको साथ लेकर ग्राता है] इधर श्राइए देवी, इधर से । 
[सब घुमते हैं । | 
विदूषक [देखकर] कहीं यही वह क्षत्रिय-कुमार न हो जिसके नामवाला गिद्धपर 
चलाया हुथ्रा यहु श्रंचन्द्र बाण मिला है श्रौर जो श्रापसे बहुत मिलता-जुलता भी है। 


पञ्चमोऽङ्कः [ २४५ 


राजा_स्यादेवम्‌ भ्रतः खलु । 
ष्पायते निपतिता मम दष्टिरस्मिन्‌ वात्सल्यबन्धि हृदयं मनसः प्रसाद! । 
संजातवेपथुभिरुज्झित धैर्य वृत्तिः इच्छामि चैनमदयं परिख्युमडगेः ॥६॥ 
कङ्च्रुकी भगवति ! एवं स्थीयताम्‌ । 


° [तापसीकुमारो स्थितो । ] 

राजा--भ्रम्ब ! भ्रभिवादये । 

तापसी महाभाग । सोमवंसवित्यारइत्तम्रो होहि। [घात्मगतम्‌] श्रम्हो श्रणाचक्खिदोवि 
बिण्णादो एव्व इमस्स राएसिणो भ्राउसो श्रश्नोरसो संबंधो [प्रकाशम्‌] जाद परास दे गुरु । 
(महाभाग । सोमवंशविस्तारयिता भव । अहो गनाख्यातोऽपि विज्ञात एवास्य राजर्षरायुषश्च ओरसः 
सम्बन्धः । जात ! प्रणम ते गुरुम्‌ 1) 

[कुमारश्रापगभंमञ्जलि बदुध्वा प्रणमति ।] 
राजा वत्स । ग्रायुष्सानु भव । 
कुमारः--[स्वगतम्‌ ] 


यदि हार्देमिदं श्रुत्वा पिता ममायं सुतोऽहमस्येति । 
उत्सङ्गवधितानां गुरुषु भवेत्कीदृशः स्नेहः ॥ १०॥ 
राजा--भगवति ! किमागमनप्रयोजनम्‌ । 


राजा--हो सकता है। क्योंकि इसे देखते ही आँखें भर श्राई हैं हृदयमें वात्सल्य प्रेम उमड़ा 
पड़ रहा है, जी खिल गया है मेरा शरीर धीरज खोकर काँपने लगा है ओर मेरी ऐसी इच्छा 
ही रही है कि इसे उठाकर कसकर अपने गलेसे लगालूं ॥॥६॥ र 

कञ््ुकी-भगवती ! बस यहीं खड़ी राहिए। [तपस्विनी ओर कुमार खड़े रहते हैं ।] 

राजा--मैं प्रणाम करता हूँ माता जी ! 

तापसी--हे बड़भागी ! आपसे चन्द्रवंश बढ़े। [मन ही मन] भरे ! बिना बताए ही पता 
चल जाता है कि इस राजा श्रौर कुमारका सगा सम्बन्ध हे [प्रकट] बेटा अपने पिताजीको. 
प्रणाम करो । 

[हाथमें धनुष लिए हुए ही कुमार हाथ जोड़कर प्रणाम करता है ।] 

राजा--वत्स ! तुम्हारी बड़ी आयु हो । 

कुमार--[मन ही मन] जब मुझे केवल यही सुनकर इतना प्रेम उमड़ रहा है कि ये मेरे 
पिता हैं भ्रोर मैं इनका पुत्र हूँ, तब उन बालकोंको अपने माता-पितासे कितना प्रेम होता होगा 
जो उन्होंकी गोदमें पलकर बड़े होते होंगे ॥॥१०।॥॥ 

राजा--कहिए भगवती ! कसे भ्राई ? 
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तापसी -सुणाडु महाराश्रो । एसो दीहाऊ श्राउजावमेत्तो एव्व उव्वसोए । किवि णिमित्तं 
श्रवेक्खिग्र मम हस्ते रगासीकिदो । जं खत्तिश्रकुमारश्रस्स जादकम्मादि बिहाणां तं से भश्नवदा 
चवरणोरा भ्रसेसं श्रणुचिट्रिदं । गहीदविज्जो धणुब्वेदे श्रहिविणीदो । (श्गृणोतु महाराजः । एष 
दीर्चायुरायुर्जातमात्र एव उर्वश्या किमपि निमित्तमवेक्ष्य मम हस्ते न्यासीकृतः । यत्क्षत्रियकुमारस्य 
जातकर्मादिविधानं तदस्य भगवता च्यवनेनाशेषमनुष्ठितमू । ग्रृहीतविद्यो धनुर्वेदेऽभिविनीतः ।) 

राजा-सनाथः खलु स्वतः । 

तापस--श्रज्ज । पुप्फसमिधकुसणिमित्तं इसिकुमारएहि सहगदेण इमिणा श्रस्समविरद्ध 
श्राश्ररिदं । (भ्रद्य पुष्पसमित्कुशानिमित्तं त्रषिकुमारक: सहगतेनानेनाश्रमविरुद्धमाचिरितमू ।) 

विदृयक:--[सावेगम्‌] कि विश्र । (किमिव) 

तापसी--गहीदामिसो किल गिद्धो पादवसिहरे णिलीश्रमाणो श्रणोण लक्खीकिदों बाणास्स 
(ग्रहीतामिषः किल गृध्रः पादपशिखरे निलीयमानोऽनेन लक्ष्यीकृतो बाणस्य ।) 

[विदूषको राजानमवलोकयति ।] 

राजा--ततस्तः । 

तापसी- तदो उबलद्धवुत्तंतेण भश्रवदा चवणोणा ग्रहं समादिट्रा-रिज्जादेहि एदं उव्वसोहत्ये 
रासं त्ति। ता इच्छामि देवि उर्व्वसि पेक्खिदुं । 'तत उपलब्धवृत्तान्तेन भगवता च्यवनेनाहं 
सगा दिष्टा-निर्यातयेनमुर्वे शी हस्ते न्यासमिति । तदिच्छामि देवीमुवंशीं प्रेक्षितुम्‌ ।) 

राजा तेन ह्यासनमनुगृह्हातु भगवती । 

[तापसी उपनीत श्रासन उपविशति । ] 


तापसी--सुनिए महाराज ! जब यह चिरंजीव उत्पन्त हुआ तभी कुछ सोच-समभकर उवंशी 
इसे मेरे पास छोड़ गई । क्षत्रिय-कुमारके जितने जात-कर्म श्रादि संस्कार हैं वे सब्र भगवानु च्यवन 
ऋषिने करा दिए ओर पढ़-लिख चुकनेपर इसे धनुष चलाना भी सिखा दिया । 

राजा-तब तो यह्व बड़ा भाग्यवानु है । 

तापसी --श्रार्ज फूल, समिधा श्रोर कुशा लानेके लिये जब यह ऋषिकुमारोंके साथ जा रहा 
था तो इसने ग्राश्रमके नियमसे उल्टा काम कर डाला । 

विदूषक [घबराकर] कया ? कया ? 

तापसी--एक गिद्ध माँसका टुकड़ा लिए हुए पेड़पर बेठा था। बस उसीपर ताककर इसने 
बाण चला दिया । 

[विदूषक राजाकी श्रोर देखता है] 

राजा-तब, तब ? , 

तापसी-जब भगवानु च्यवनने यह सुना तब उन्होंने श्राज्ञा दी कि उर्वशीको धरोहर ले 
जाकर उसे सौंप ग्राश्रो । इसीलिये मैं देवी उवंशीसे मिलने श्राई हूँ । 

राजा--तबटक श्राप श्रासन सुशोभित कीजिए । 

र [ लाए हुए ग्रासनपर तापसी बेठ जाती है । ] 


$ 
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राजा--श्रायं लातव्य । श्राहूयतामुर्वशो । * : 
कञ्चुको यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रान्तः । ] 
राजा--[ कुमारमवलोक्य । ] एहि एहि+वत्स । 


है सर्वाङ्गीणः स्पशः सुतस्य किल तेनमासुपगतेन । 


आह्वादयस्व तावचन्द्रकरश्रन्द्रकान्तमिव ॥ १ १॥ 
तापसी -जौद ! णंदेहि पिदरसू । ( जात ! नन्दय पितरम्‌ ) 
[ कुमारो राजानमुपगम्य पादग्रहणं करोति । ] 

राजा--[ कुमारमालिङ्गय पादपीठे चोपवेइय । ] वत्स इतस्तव पितुः प्रियसखं ब्राह्मणमश 
ङितो वन्दस्व । ह 

विदूषक: -- किति संकिस्सदि । रां अस्ससवासपरिचिदों एव्व सहामिश्रो । ( किमिति 
शद्धिष्यते । नस्वाश्रमवासपरिचित एव शाखामृगः । ) 

कुमार:--[ सस्मितम्‌ ] तात वंदे । 

विदूषकः-सोत्थि भवदो । बड्ढडु भवं । ( स्वस्ति भवतो । वर्धतां भवान्‌ । ) 

[ ततः प्रविशत्युवंशी कज्चुकी च |] 

कळ्चुकी--इत इतो देवो । 

उवंशी--[ कुमारमवलोक्य ] को र क्खु एसो सबाणासणो पादपोठे सञ्ं सहाराएण 
संजमीभ्रमाणासिहण्डञ्रो चिट्ठृदि । [ तापसीं दृष्टा । ] श्रम्मो सच्चवदी सुइदो अश्ने मे पुत्त्रो 


राजा--आ्रायं लातव्य ! जाग्नरो उवंशीको बुला तो लाझो, 
कज्चुकी--जंसी देवकी आज्ञा। [ जाता है । ] 
राजा--[कुमारको देखकर ] इधर श्राओ्रो वत्स ! इधर ग्ाझो । कहते हैं कि पुत्नको छते ही 
सारा शरीर सुखी हो जाता है इसलिये तुम भी मेरे पास आकर मुझे वसे ही आनन्द दो जसे 
चन्द्रमाकी किरणों चन्द्रकान्त मणिको आनन्द देती हैं ॥११॥ 
तापसी--जाओ बेटा ! भ्रपने पिताजीका जी सुखी करो । 
[ कुमार पास जाकर राजाके पैर छूता है । ) 
राजा--[ कुमारको गलेसे लगाकर उसे पंर-पीड़ेपर बैठाकर ] वत्स ! म्रपने पिताके प्रिय 
मित्र इन ब्राह्मणको भो निडर होकर प्रणाम करो । 
विदूषक--डर काहे का ? ग्राश्रममें रहनेवाले बानरोसे तो इसकी पहलेसे जान-पहचान 
होगी ही । 
कुमार--[ हँसकर ] तात ! प्रणाम । 
विदूषक --पुम्हारा कल्याण हो । तुम फूलो-फलो । 
[ उवंशी ओर कञ्छ्कीका प्रवेश ] 
कञ्च्की-इधरसे भ्राइए देवी ! इधरसे । 
उर्वशी -[ कुमारको देखकर ] यह हाथमें धनुष लिए हुए कोन है `जिसे पैर-पीढ्रेपर 
बठाकर स्वयं महाराज उसके बाल संवार रहे हूँ। [ तापसीको देखकर ] अरे, सत्यवतीको 
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श्राऊ। महंतो क्ट्यु संवत्तो । ( को नु खल्वेष सब्राणासनः पादपीठे स्वयं महाराजेन संयम्यमान- 
शिखण्डकस्तिष्ठति । अ्रहों सत्यवतोसूचितोञ्यं मे पुत्रक भ्रायु: । महानु खलु संवृत्तः । ). 
४ इति सहर्षं परिक्रामति । | 

राजा--[ऊढठंशी हट्ठा | ] वत्स-- 
इयं ते जननी प्राप्ता त्वदालोकनतत्परा | 
स्नेहप्रखवनिभिन्नमुदहन्ती  स्तनांशुकम्‌ ॥१२॥ ! 
तापसी --जाद एहि । पच्चुग्गच्छ मादरं । ( जात एहि। प्रत्युद्रच्छ मातरम्‌ | ) [ इति 
कुमारेण सह उवंद्यीमुपसपंति । ] 

उवंशी--श्रंब पादवंदरां करेमि । ( अम्ब्र-पादवन्दतं करोमि। ) 

तापसी--बच्छे भत्तुरो बहुमदा होहि । ( वत्से भतुंबंहुमता भव । ) 

कुमार--श्रम्ब श्रमिवादये । 

उवंद्यी--[ कुमारमुन्नमितमुखं परिष्वज्य । ] वच्छ पिदरं श्राराधइत्तश्मो होहि । [ राजानः 
मुपेत्य । ] जेदु जेडु महाराश्रो । ( वत्स पितरमाराधयिता भव । जयतु जयतु महाराज: । ) 

राजा--स्वागतं पुत्रवत्यं । इत श्रास्यतामु [ इत्यर्धासनं ददाति । ] 

[ उवंद्यी उपविशति । सर्वे यथोचितमुपविशन्ति । ] 

तापसी--वच्छे । एसो गहीदविज्जो श्राऊ संपदं कवश्रहरो संबुत्तो । ता एदस्स दे भत्तुणो 
समक्खं शिज्जादिदो हत्यणिक्खषवो । ता विसज्जेदुं इच्छामि । उवदज्कड मह श्रस्समधम्मो । 
( वत्से । एष गृद्दीतविद्य श्रायुः साम्प्रतं कवचहरः संवृत्तः ) तदेतस्य ते भर्तुः समक्षं निर्यातितो 


> 


[ बड़ी प्रसन्न होकर घूमती है । ] 

राजा--[ उवंशीको देखकर बालकसे ] वत्स ! लो ये तुम्हारी माँ श्रा गई जो तुम्हारी 
श्रोर टकटकी लगाए देख रही हैं भ्रौर जिनकी चोली तुम्हारे प्रेममें टपके हुए दूधसे भींग गई 
है ॥१२॥ 

तापसी --यहाँ आश्रो बेटा ! श्रागे बढ़कर माताका स्वागत करो। [ कुमारको लेकर उवंशीसे 
मिलनेको आगे बढ़ती है। ] 

उवंशो - माताजी ! ्रापके चरणोंमें प्रणाम करती हूँ । 

तापसी--भ्रपने स्वामीकी प्यारी बनी रहो । 

कुमार—माँ ! मैं प्रणाम करता हूँ । 

उर्वशी --[ कुमारका मुख ऊपर उठाकर उसे शरीरसे चिपटाती हुई ] वत्स ! पिताकी सेव! 
करनेवाले बनो । [राजाके पास जाकर] जय हो, महाराजकी जय हो । 

राजा पुत्रवतोका स्वागत है । श्रो, यहाँ बैठो । [ अपने राचे ग्रासनपर बेठा लेते हैं । ] 

[उवंशी बैठती है । सब यथास्थान बैठते है 1] 

तापसी--वत्से ! ठीकसे पढ़-लिखकर श्रव यह कुमार कवच धारण करने-योग्य हो गयां है । 
इसलिये तुम्हारे स्थामीके सामने ही तुम्हारी धरोहर तुम्हें साँप देती हूँ । श्रब जाना भी चाहती 
हूँ क्योंकि अभी आश्रमका बहुत-सा काम मेरे बिना रुका पड़ा होगा। 


डे 


पञ्चमोऽङ्कः [ २४९ 


उवंशी--चिरस्स भ्रज्जं देक्खिप्र अ्रहित्रदरं श्रवितिण्हस्हि। र सक्कुणोमि विसञ्जिद्‌ं । 
भ्रण्णय्यं उण डवरोहिद्‌ं । ता गच्छडु श्रज्जा पुणो दंसणाञ्च । (चिरस्यार्या हट्राऽधिकतरमवितृ- 
ष्णास्मि । न शक्तोमि विल््रष्ट्रुम्‌ । अन्याय्यं पुहरुपरोद्ध्‌म्‌ । तदूगच्छत्वार्थौ पुनदेशंनाय ।) 
* राजा--श्रम्ब ! भगवते च्यवनाय सां प्रणिपातय ! 
तापसी -एब्बं भोडु । (एवं भवतु 1) 
कुमारः-श्नार्ये ! सत्यं यदि निवतंसे मामप्याअ्मं नेतुमहंसि । 
राजा--श्रयि वत्स ! उषितं त्वया पुर्व स्मिन्नाश्रमे । द्वित्तीयसध्यासितुं तव समयः ! 
तापसी--जाद । गुरुग्रणो वग्नणं श्रणुचिट्ट । (जात । गुरोवंचनमनुतिष्ठ ।) 
कुमार:--तेन हि । 
यः सुक्षवान्मदङ्के शिखण्डकण्इ्यनोपलब्धसुखः । 
तं मे जातकलापं प्रेषय मणिकण्ठकं शिखिनम्‌ ॥१३॥ 
तापसी [विहस्य 1] एव्वं करेमि । (एवं करोमि 1) 
उर्वशी -भश्रवदि ! पादवंदरां करेमि । (भगवति ! पादवन्दनं करोमि ।) 
राजा -- भगवति ! प्रणमामि । 
तापसी-सोत्थि भोसु तुम्हाणस्र । (स्वस्ति भवतु युष्मभ्यम्‌ ।) 
[इति निष्क्रान्त 1] 
राजा [उर्वशीं प्रति] कल्याणि । 


उवंशी--इतने दिनोंपर तो आप मिली हैं। अभी आपसे मिलकर जी ही नहीं भरा 
इसलिये आपको जाने देनेको जी ही नहीं चाहता । पर आपको रोक रखना भी बड़ा भ्रन्याय 
होगा, इसलिये आप जाती हैं तो जायें पर फिर दर्शन अवश्य दीजिएगा । 

राजा--माताजी ! भगवानु च्यवनसे मेरा प्रणाम कहिएगा । 

तापसी--श्रच्छी बात है । > ५ 

कुमार--शभ्रार्ये | यदि श्राप सचमुच लोटी जा रहो हो तो मुझे भी भ्ाश्रम लेती 
चलो। 

राजा--अभ्रे वत्स ! तुम ब्रह्मचर्यं आाश्रममें रह चुके हो श्रब तुम्हें गृहस्थ भ्राश्रममें 
रहना चाहिए । 

तापसी बेटा ! पिताजीका कहना मानो । 

कुमार--तो श्राप मेरे उस बड़े-बड़े पंखोंवाले मरिकण्ठक नामके मोरको यहाँ भेज 


दीजिएगा जो मेरी गोदमें सोया-सोया अपना सिर मेरे हाथोंसे चुजलाए जानेका आनन्द 
लिया करता था ॥१३॥ 


तांपसी--[हॅसकर ] अच्छा भेज दूंगी 1 
उवंशी-_भगवतो | मैं चरणोमें प्रणाम करती हूँ । 
तापसी -तुम दोनोंका कल्याण हो । [चली जाती है ।] 


> 


२५० ] विक्रमोवंशीयम्‌ 


* अद्याहं पुत्रिणामग्र्यः ˆ सत्पुत्रेणामुना तव। | 
पौलोमीसंभवेनेव जयन्तेन पुरन्दरः ॥१४॥ 


138 [उवंज्ञी स्मृत्वा रोदिति ।] | र x 
विदूषकः [विलोक्य सावेगम्‌ ॥] भो कि छ कछु सम्पदं भ्रत्तहोदी एक्कवदे श्रस्थुठ€ 
संवुत्ता । (भोः कि नु खलु स्राम्प्रतमत्र भवती एकपदे ग्रश्नुमुखी संवृत्ता । ) 
राजा-[सावेगम्‌ ।] 


कि सुन्दरि ! प्ररुदितासि ममोपनीते बंशस्थितेरधिगमान्महति प्रमोदे | 
पीनस्तनोपरिनिपातिभिरानयन्ती मुक्तावलीविरचनां पुनरुक्तिमलेंः ॥१४५)॥ 


[इति श्रस्या बाष्पं प्रमाष्टि ।] 
उवंशी--सुणाढु महाराश्रो। पढमं उरण पुत्तदंसणसमुत्येण श्राणांदेण विसुमरिद म्हि । 
दाण महिदसंकित्तणेण सुमरिश्रो समश्रो मह हिश्रश्नं श्राद्रासेसि। (्णोठु महाराज: । 
प्रथमं पुनः पुत्रदशंनसमुत्थेनानन्देन विस्मृतास्मि। इदानीं महेन्द्रसंकीते नेन स्मृतः समयो मम 
हृदयमायासयति ।) 
राजा -- कथ्यतां समयः । 
उर्वंशी--श्रहं पुरा महाराश्रगहीदहिश्रश्ना गुरसावसंमुढा माहिदेण श्राणत्ता । (ग्रह पुरा 


महाराजगृहीतहृदया गुरुशापसंमूढा महेन्द्रेण श्राज्ञापिता 1) 
राजा-किमिति। 


राजा-- [उवंशीसे] हे कल्याणी ! तुम्हारे इस सुपुत्रको पाकर भ्राज मैं सभी पुत्रवालोसे 
उसी प्रकार बढ़ गया हूँ जैसे इन्द्राणीसे उत्पन्न हुए जयन्तको पाकर इन्द्र ।।१४। 
[उवंशी कोई बात स्मरण करके रोने लगती है ।] 

'विदूषक~-[ देखकर, घबराए हुए] भ्ररे ! यह क्या? यह श्रचानक आपकी ग्राँखोंमें 
श्राँसू क्यों भ्रा गए ? 

राजा--[घबराकर ] हे सुन्दरी ! ऐसे शुभ श्रवसरपर तुम रो रही हो जब मेरे 
वंशको बढ़ानेवाला पुत्र मुझे मिला हो । तुम श्रपने मोटे स्तनोंपर गिरनेवाले श्रांसुश्रोसे दूसरे 
हारकी लड़ी व्यर्थ क्यों बना रही हो ।।१५॥ [उसके श्राँसू पोंछता है ।] 

उर्वशी--सुनिए महाराज ! पहले तो मैं पुत्रका मुँह देखकर ऐसी मगन हो गई कि सब 
भूल ही गई थी पर जब आपने ग्रभी इत्द्रका नाम लिया तो मुझे एक बात स्मरण हो भाई 
है जो मेरे हृदयको कचोट रही है । 

राजा--कहो, बया बात है । 

उर्वशी -- बहुत दिन हुए, श्रापसे प्रेम करनेपर भरत मुनिने मुझे शाप दे दिया था । 
उस शापसे मैं बहुत घबरा गई थी । तब इनदरं भगवानूने मुझे राज्ञा दी थी" 
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उर्वेशी--जवा सो मे पिग्नमसहो राएसी तुइ स्पुप्पण्णस्स वंसकरस्स मुहं पेक्खिस्सदि तदा तुए 
भूझो वि मम सुमोवं श्राश्नंतव्बं त्ति । तदो मए महाराश्रविश्नोश्रभोरुदाए जादभेत्तो एव्व विज्जागम- 
णिमित्त भन्नवदो चवरास्स भ्रस्समे एसो पुत्तश्यो भ्रज्जाए सच्चवदोए हत्ये भ्रप्पश्नासं रिगक्खित्तो । 
अ्रज्ज पिढुरणो आ्राराहरासमत्ये संबुत्तो त्ति कलग्नंतोए ताए णिज्जादिदो एसो मे' दीहाऊ झाऊ। ता 1 
एत्तिश्रो मे महाराएरा सह संवासो । (यदा स मे प्रियसखो राजबिस्त्वयि समुत्पन्नस्य वंशकरस्य 
मुखं प्रेक्षिष्यते तदा त्वया भूयोऽपि मम समीपमागन्तव्यमिति । ततो मया महाराजविथोगभीरुतया 
जातमात्र एव विद्यागमनिमित्त॑ भगवतरच्यवनस्याश्वभे एष पुत्रक आर्यायाः सत्यवत्या हस्तेऽप्रकाशं 
निक्षिप्तः। अद्य पिवुराराघनसमर्थः संवृत्त इति कलयन्त्या तया निर्यातित एष मे दीर्घायुरायुः । 
तदेतावान्मे महाराजेन सह संवासः ¦) 

[सर्वे विषादं नाटयन्ति । राजा मोहमुपगच्छति ।] 
विदूषकः - भ्रब्बम्हण्णं अब्बम्हण्णं । (अन्नह्मण्यमत्रह्मण्यम्‌ ।) 
कञ्चुकी -समाइवसितु समाइवसितु महाराजः । 
राजा--[समाइ्वस्य सन्तिःरटासम्‌ । ] ग्रहो सुखप्रत्याथता देवस्य । 


आश्वासितस्य मम नाम सुतोपलब्ध्या सद्यस्त्वया सह कृशोदरि विप्रयोगः । 
व्यावरतितातपरुजः प्रथमाश्रब्वष्टया वृक्षस्य वेद्युत इवाण्निरुपस्थितोऽयम्‌ ।। १६॥ 


विदूषकः भ्रश्नं सो भ्रत्यो भ्रणत्याणब॒धो संबुत्तो । संपदं तक्केमि भ्त्तभवदा वङ्कलं गेण्हि 
तबोवणं गंदव्वं त्ति। (अयं सोऽर्योऽनर्थानुबन्धः संवृत्तः । साम्प्रतं तकयाम्यत्र भवता वल्कलं 
गृही त्वातपोवनंगन्तव्यमिति ।) 


> 


उर्वेशी--यही कि तुम्हारे प्यारे मित्र रा्जाषि जब तुमसे उत्पन्न हुए पुत्रका मुंह देख लें तब 
तुम फिर मेरे पास लोट आना । इसलिये जैसे ही यह्‌ बालक उत्पन्न हुप्रा वैसे ही मैंने इस डरसे 
इसे भगवानु च्यवनके आश्चममें पढ़ाने-लिखानेके बहाने ग्र्या सत्यवतीके पाझ धरोहर बनाकर छोड़ 
दिया था कि यदि कहीं ग्राप इसे देख लेंगे तो भेरा श्रापका बिछोह हो जायगा। झाज उन्होंने 


मेरे इस चिरंजीव पुत्र आयुको पिताकी सेवा करने योग्य समझकर लोटा दिया है । इसलिये बस 
आजतक ही मैं, महाराजके साथ रह सकती थी । 


[सब दुखी होते हैं और राजा मूछित हो जाते हैं।] 

विदुषक-- बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ । 

कञ्ुकी--[ढाढस बेंधाता हुआ] धोरज घरिए महाराज ! धीरज धरिए । 

राज(--[मूछसि जागकर लंबी साँस लेते हुए] झरे, दैव मेरे सुखको फूटी आँखों नहीं देखना 
चाहता । भ्राज ही तो पुत्रको पाकर मेरा जी ठंडा हुआ था भौर भाज हो तुम चल दीं। वह तो 
ठीक ऐसा ही हुआ जैसे पहली वर्षासे ठंढाए हुए वृक्षपर अचानक बिजली हूट पड़ी हो ॥१६॥ 

विदूषक--जान पड़ता है कि कुछ ओर भी विपत्तियाँ हूट पड़नेवाली हैं । मुझे तो अब यह 
खटका हो रहा है कि वल्कल पहनकर महाराज कहीं तपोवनको न चल दे। * 
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उवेशी--मं वि मंदभाइर किदविराश्रस्स पुत्तस्स लाभाणांतरं सग्गारोहणेरा श्रवसिदकज्ज 
विप्पश्रोग्रमुहि महाराश्रो समत्थइस्सदि। (मामपि मन्दभागिनी कृतविनयस्य पुत्राय लाभानन्तरं 
स्वर्गारोहणेनावसितकार्या विप्रयोगमुखीं महाराजः सनथंयिष्यति 1) 

राजा--सृन्दरी मा मेवम्‌ । 


न हि सुलभवियोगा कतुमात्मप्रियाणि प्रभवति परवत्ता शासने तिष्ठ भतु 


अहमपि तव स्रूनावद्य विन्यस्य राज्यं विचरितमृगय थान्याश्रथिष्ये वनानि ॥१७॥ 


कुमार:--नाहंति तातः पुद्भवधारितायां धुरि दम्यं नियोजयितुस्‌ । 
राजा--श्रयि वत्स। मा मेंवमू । 


शमयति गजानन्यान्गन्धद्विपः कलभोऽपि सच्‌ 


| | भवति सुतरां वेगोदग्रं भ्ञङ्गशिशोविषम्‌ । | 
। भरवमधिपतिर्बालावस्थो5प्यलं परिरक्षितु | 
||| न खलु वयसा जात्यैवायं स्वकार्यसहो भरः । १८।। 

श्राय लातव्य। 

कञ्चुकी - श्राज्ञापयतु देवः । 


राजा-—मद्वचनादमात्यपरिषदं ब्र.हि सं ञ्रियतामायुषो राज्याभिषेक इति । 
कज्चछुकी--यदाज्ञापयति देवः । [इति दुःखितो निष्क्रान्तः 1] 


उवंशी--श्रौर मेरे जेसी भ्रभागिनीके लिये भी महाराज यही सोचते होंगे कि पढ़ा-लिखा 
पुत्र पानेसे इसका काम हो गया है इसलिये श्रब यह स्वर्गको चली जा रही है। 

राजा--ऐसा न कहो सुन्दरी ! तुम जिस पराघीनताके कारण मुझे छोड़कर जा रही हो उससे 
मनचाही वस्तु तो मिल नहीं सकती इसलिये जाश्रो, तुम भ्रपने स्वामीकी श्राज्ञाका पालन करो 
और मैं भी श्राज तुम्हारे पुत्रको राज्य सौंपकर इधर-उधर घूमनेवाले हरिणोंसे भरे तपो बनमें 
जाकर रहने लगता हूँ ।;१७॥। 


कुमार--पिताजी ! रथके जिस जुएक्रो बड़ा बेल खींचता हो उसे छोटेसे बछड़ेके कन्घेपर 
डालना ठीक नहीं है । 

राजा--ऐसा न कहो वत्स ! जैसे ऊंची जातिके हाथीका बच्चा भी दूसरे हाथियोंको पछाड़ 
सकता है और संपोलेका विष बड़े साँपके विष जैसा ही भयंकर होता है, वैसे ही राजाका पुत्र, 
बालक होते हुए भी पृथ्वीका ठीकसे पालनकर सकता है क्योंकि भ्रपने-भ्रपने कर्तव्य पालन 


करनेकी शक्ति भ्रवस्थासे नहीं बरनु जाति या स्वमावसे ही उत्पन्न हो जाती है ॥१८॥। भ्राय 
लातव्य ! 


कञ््ुकी--ग्राज्ञा कीजिए महाराज । 


राजा--मेरी श्रोरसे भ्रमात्य परिषदको सूचना दो कि भ्रायुके राज्याभिषेकका प्रबन्ध' किया 
जाय । 


कञ्ुकी--जेसी महाराजकी ग्राज्ञा । [दुखी होकर चला जाता है] 


म 
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[ सर्वे दृष्टिविघांतं रूपयन्ति । ] 
राजा--[* ्राकाशमवलोक्य । ] कि नु खलु निरभ्र, विद्युत्संपातः । 
उवंशो- [ विलोक्य । ] भ्रम्मो भञ्नवं शारदो । ( प्रहो भगवान्‌ नारदः | ) 

` राजा [ निपुणामवलोक्य । | श्ये भगवानु नारदः। य एषः -- 
गोरोचनानिकषपिङ्गजटाकलापः संलक्ष्यते शशिकलामलवीतस्नत्रः | 


मुक्तागुणातिशयसंभुतमण्डनश्रीः हेमप्ररोह इव जज्गेसकल्पशृच्तः ॥१६॥ 

प्रध्यं तावदस्मं । 

उर्वशी--[ यथोक्तमादाय । ] इग्नं भञ्नवदे अरिहणा । ( इयं भगवतेजहंणा । ) 

[ ततः प्रविशति नारदः। सवं उत्तिष्ठस्ति । ] 

नारद:--विजयतां विजयतां मध्यमलोकपालः । 

राजा -- [ उर्वशी हस्तादध्यंमादायावज्यं च । ] भगवन्नभिवादये । 

उर्वशी _ भश्नवं पणमामि । ( भगवन्‌ प्रणमामि । ) 

नारदः श्रविरहितो दम्पतो भूयास्ताम्‌ । 

राजा--[ ग्ात्मगतम्‌ । ] प्रपि नामंवं स्यात्‌ । [ कुमारमारिलिष्य प्रकाशम्‌ । ] वत्स भग- 
वन्तमभिवादयस्व । 

कुमा र:-भगवान्‌ । श्रोर्वज्ञेय श्रायुः प्रणमति । 


[ सब लोगोंकी झाँखें चकचौंध हो जप्ती हैं । ] 

राजा--[ श्राकाशको ओर देखकर ] खुले आकाझमें यह बिजली केसी ? 

उरवंशी--[ देखकर ] अरे ! ये तो भगवानु नारद हैं ! 

राजा--[ घ्यानसे देखकर ] हाँ, ये तो सचमुच भगवानू नारद ही हैं जो गोरोचनाके समान 
पीली जटावाले कस्धेपर चन्द्रमाकी कलाके समान उजला जनेऊ पहने ओर मोतियोंकी माला 
गलेमें पहने हुए ऐसे उतरे चले श्रा रहे हैं मानो सुनहरी शाखावाला कोई ` चलता फिरता कल्पवृक्ष 
उतरा चला श्रा रहा हो ।॥१६॥ लाझो, इनकी पुजा करनेके लिये सब सामग्री तो ले आझो । 

उवंशी--[ सब सामग्री लाकर ] यह रही देवषिकी पूजाके लिये सामग्री । 

[ नारदजी प्रवेश करते हैं, सब उठ खड़े होते हैं । ] 

नारद--मध्यम लोकको रक्षावाले महाराजकी जय हो, जय हो । 

राजा--[ उवंशीके हाथसे पूजाको सामग्री लेकर और पूजा करके ] भगवनु ! झभिवादन 
करता हूँ । 

उवंशी--भगवानु ! मैं प्रणाम करतो हें । 

नारद--तुम दोनोंका कभी बिछोह न ही । 

राजा-[ मन ही मन ] यदि कहीं ऐसा हो जाता । [ कुमारको गले लगाकर प्रकट ] 
वत्स ! भगवान नारदको प्रणाम करो । 

कुमार--भगवनु ! उवंशीका पुत्र आयु आपको प्रणाम करता है । 


> 
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नारदः -- श्रायुष्मानेधि | 
राजा--श्रयं विष्टरोऽनुगृह्यतास्‌ । 
नारदः--तथा । [ इत्युपविष्ट: । ] 
[ सर्वे नारदमनूपविशन्ति । ] 
राजा-_[ सविनयम्‌ ] भगवन्‌ किमागमनप्रग्रोजनम्‌ । 


नारद:--राजन्‌ । श्रूयतां महेन्द्रसन्देशः । 
राजा -श्रवहितोऽस्मि । 


नारद:--प्रभावदर्ी भघवा वनगमनाय कृतर्बाद्ध भवन्तमनुद्यास्ति । 
राजा--किमाज्ञापयति । 


नारद: त्रिकालदश्षिभिर्मुनिभिरादिष्टो महान्युरासुरसंगरो भावी । भर्वांश्र सांयुगीनः 
सहायो नः। तेन न त्वया इस्त्रं संन्यस्तव्यम्‌ । इयं चोर्वशी यावदायुस्तव सहधर्मचारिणी 
भवत्विति । 

उवंशी--[ ग्रपत्रायं । ] श्रम्महे सल्लं विश्न मे हिश्रश्नादो श्रबशीदं । ( श्रहों शल्यमिव मे 
हृदयादपनीतम्‌। ) 

राजा- परवानस्मि देवेश्वरेश । 


नारद --तुम्हारी बड़ी श्रायु हो । 


राजा- देवापि ! ग्राइए, यह श्रासत पवित्र कीजिए । 
नारद--अ्रच्छी बात है । 


[ नारद मुनिके बेठनेपर सब बैठ जाते है। ] 

राजा--][ नत्रतासे ] कहिए भगवनु ! कंसे श्रीनेका कष्ट किया ? 

चारद--इन्द्रने कुछ सन्देश भेजा है वह सुनिए-- 

राजा -जी मैं सुन रहा हूँ । 

नारद--श्रपनी देवी शक्तिसे सबके मनकी बातें जाननेवाले इन्द्रने जब देखा कि श्राप वन 
जानेकी तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने यह कहलाया है-- 

राजा--हाँ, उन्होने क्या ग्राज्ञा दी है ? 

नारद-न्रिक।लदर्शी मुनियोंने भविष्यवाणी की है कि देवताग्रों श्रोर राक्षसोंमें बड़ा भारी 
संग्राम होनेवाला है श्रोर संग्राममे कुशल श्राप, हम लोगोंकी सदा सहायता करते ही हैं इसलिये 
श्राप शस्त्र न छोड़ें। यह उवंशी जीवन-भर थ्रापकी संगिनी रहेगी । 

उर्वशी -[ अलग ] मेरे जीका तो जंसे काँटा निकल गया । 

राजा--मैं तो इन्द्रका सेवक ही हूँ । 
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नारद:--युक्तसू । 
*  त्वत्कार्य वासवः कुर्यात्वं च.तस्येष्टमाच्रेः । 
सूर्यः समेधयत्यग्निमग्निः स्य च तेजसा ॥२०॥। 
[ भाकाशमवलोक्य ह ] सम्भे । उपनीयतां स्वयं महेन्द्र रा संभृतः कुसारस्यायुषा यौवराज्या- 
भिषेकः । = 
[ श्रविष्टा यथोक्तहस्ताऽप्सरसः । ] 
अप्सरस:--भश्नवं इमे भ्रभिसेञ्चसंभारा । ( भगवन्नेतेऽभिषेकसंभाराः । ) 
नार दः -- उपवेशयतामयमायुष्मान्भद्रपोठे । 
रम्भा--इदो बच्छ । ( इतो वत्स । ) [ इति कुमारं भद्रपीठ उपवेशयति । ] 
नारदः--[ कुमारस्य शिरसि कलशमावज्यं । ] रम्भे ! निवंत्येतां शेषो विधिः । 
रम्भा-- [ यथोक्त निवत्यं ] वच्छ ! पणस भश्नवंतं पिदरो भ्र । ( वत्स ! प्रणम भगवन्तं 
पितरो च । ) 


[ कुमारो यथाक्रमं प्रणमति । ] 
नारदः-स्वस्ति भवते । 
रांजा--कुलधुरंधरो भव । 
उवंशी--पिडुणो झआाराहश्रो होहि। ( पितुराराधको भव । ) 


नारद--ठीक ही है--जैसे सूर्यं अपने तेजसे श्रग्निको उकसाता है और अग्ति सूर्यको अपने 

तेजसे बढ़ाता है वैसे ही इन्द्र तुम्हारा काम करें ओर तुम इन्द्रका काम करो ।।२०।। [ आकाशको 

शोर देखकर ] रम्भा ! स्वयं इन्द्रने कुमार आयुके युवराज बननेके उत्सवके लिये जो साम ग्रियाँ 
जी हैं वे सब ले तो आझो । 


[ ऊपर कही हुई सामग्रियाँ लिए हुए अप्सराएँ भ्राती है । ] 

अप्सराएँं---महा राज, भिषेकको सामग्री झा गई । 

नारद--भ्रायुष्माचुको पोढे पर बेठाओ । 

रम्भा --इषर वत्स इधर, (कुमारको भद्रपीठ पर बैठातो हैं । ) 

नारद्‌--( कुमारके सिरपर भअ्भिषेक करके ) रम्भाजी शेष विधि पूरी कीजिए । 

रम्भा--( विषि-पुरवंक अभिषेक करती है ) वत्स, महाराज नारद भर माता-पिताको प्रणास 
करो । ® 

( कुमार क्रमसे प्रणाम करते है । ) 

नारद --श्रापका कल्याण हो । 

राजा--कुलके प्रधान बनो । 

उवेशी --पिताके भक्त बनो । 
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[ नेपथ्ये वैतालिकद्वयम्‌ । ] 
वैतालिको-विजयतां युवराजः । 
प्रथमः £ 


अमरं्रुनिरिवात्रि्रह्मणोऽत्रेरिवेन्दु 
धर इब शिशिरांशोरवोधनस्येब देवः | 
|| मंत्र पितुरनुरपैस्त्वं गुणेलेकिकान्तंः 


अतिशयिनि समस्ता वंश एवाशिषस्ते ॥२१॥ 
द्विती य: -- 


तत्र पितरि पुरस्तादुन्नतानां स्थितेऽस्मिन्‌ 
स्थितिमति च विभक्ता त्वय्यनाकम्पधेयं । 
| अधिकतरमिदानी राजते राजलच्मीः 
हिमवति जलधौ च व्यस्ततोयेव गङ्गा ॥२२॥ 


श्रष्प्रसः--[ उर्वशी मुपेत्य । ] दिट्ठिग्रा पिश्नसही पुत्तस्स जुवराश्नसिरीए भत्तुणो भ्रविरहेरण 
। श्र बड्ढदि । ( दिष्ट्या प्रियसखी पुत्रस्य युवराजश्रिया भर्तुरविरहेण च वधंते । ) 


४ उर्वशी --रां साहारणो एसो श्रब्भुदयो । [ कुमारं हस्ते गृहीत्वा । ] एहि वच्छ । जेट्ठमादरं 
। श्रभिवंदेहि । [ ननु साधारण एषो$म्युदयः । एहि वत्स । ज्येष्ठमातरमभिवन्दस्व । ) 
* [ कुमारः प्रतिष्ठते ।] 


| | ( नेपथ्यमें दो वेतालिक ) 
|| दोनों-युवराजकी विजय हो । 
| | पहला वेतालिक - तुम श्रपने माता-पिताके वैसे ही योग्य पुत्र बनो जैसे ब्रह्माजी के सुपुत्र 
| अमर मुनि ग्रत्रिजी हुए, श्रत्रि मुनिके चन्द्रमा हुए, चन्द्रमाके बुध श्रोर बुधके पुरूरवा हुए हैं । 
। तुम्हारे इस जगसे निराले वंशमें श्रौर सब ्राशीर्वाद तो पहले ही फल चुके हैं ॥२१।। 
| दूसरा वेतालिक--ऊँचे-ऊँचे लोगोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे पिता हैं श्रोर उनके तुम बड़े साहसी श्रौर 
| | मर्यादा पालनेवाले पुत्र हो । तुम दोनोमें एकसी भक्ति रखनेवाली यह्‌ राज्य-लक्ष्मी उसी प्रकार 
) | श्रोर भी शोभा देने लगी है जैसे हिमालय पवत श्रोर समुद्र दोनोंमें समान रूपसे भक्ति करने 
| | वाली गंगाजी शोभा देती हैं ॥२२॥ 
| | ्रप्सराएं--| उवंशीके पास जाकर ] सखी उर्वशी ! पुत्रके योवराज्याभिषेककी श्रोर सदा 
| पतिके पास रहनेकी तुम्हें बधाई । 
1 | | उवंशो-यह सौभाग्य तो हम तुम दोनोंका एक-सा हो है। [ कुमारका हाथ थामकर ] 
| चलो वत्स ! बड़ी माँको प्रणाम कर श्राश्रो । 
| | | [ कुमार जानेको तैयार होता है। ] 
||| 
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- पञ्चमोऽङ्कः [ २५७ 


राजा--तिष्ठ । सममेव तत्र भवत्याः समोपे यास्यासुस्तावत्‌ । 
नारद:-~ 


आयुषो यौवराज्यश्रीः स्मारयत्यात्मजस्य ते । ,, ¢ 


अभिषिक्तं महासेनं सैनापत्ये मरुत्वता ॥२३।। 
राजा -- भ्रनुगृहीतोऽस्मि मघवता । 
नारदः-_भो राजन्‌ । कि ते भूयः प्रियमुपकरोतु पाकशासनः । 
राजा--यदि मे मघवा प्रसन्नः किमतः परमिच्छामि । तथापि--इदमस्तु । 

[ भरतवाक्यस्च ] 

परस्परविरो धिन्यो रेकसंश्रय दुले भम्‌ 

सङ्गतं श्रीसरस्वत्यो भूतयेऽस्तु सदा सताम्‌ ।!२४॥ 
झपि च । 

सब स्तरतुदुर्गाणि सवों भद्राणि पश्यतु । 


[५ 
सर्वः कामानवाझोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु ॥|२४॥ 


[ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 
॥ इति पञ्चमोऽङ्ः ॥ 


समाप्तमिदं श्रीकालिदासकृतं विक्रमोवंशीयं नाम त्रोटकस्‌ । 


राजा-ठहरो, हम सब लोग साथ ही देवीके पास चलते हैं । 

नारद--तुम्हारे पुत्र ्रायुका यह योवराज्याभिषेक उस उत्सवका स्मरण दिला रहा है जिसमें 
इन्द्रने कातिकेयको सेनापति बनाया था ॥॥२३॥ 

राजा--यह सब भगवातू इन्द्रको ही कृपा है । 

नारद--हे राजनु ! इन्द्र ग्रापकी श्लोर कोन-सी इच्छा पूरी करें। _ 

राजा--भगवानु इन्द्रको प्रसन्नतासे बढ़वःर और मुझे चाहिए ही क्या ? फिर भी मैं चाहता 
हैं कि-- 


[ भरतवाक्य ] 

जो लक्ष्मी और सरस्वती सदा एक दूसरेसे पीठ फेरे रहती हैं श्रौर जिनका मिलकर रहना 
बड़ा कठिन है, वे दोनों, सज्जनोंके कल्याणके लिये एक साथ रहने लगें ॥२४॥ भर, सबकी 
भ्रापत्तियाँ दूर हो जायें, सब फले फुले, सबके मनोरथ पूरे हों भ्रौर चारों भ्रोर सुख ही सुख फल 
जाय ॥।२५॥। र 

[ सब चले जाते है । ] 5 
\ ॥ पाँचवाँ ग्रंक समाप्त हुआ ॥ 
॥ महाकवि श्रीकालिदासका रचा हुआ विक्रमोर्वशीय नामका त्रोटक समाप्त हुआ ॥ 


मालविकाग्नि मित्रम्‌ 


पुरुपाः 


सूत्रघारः--नाटकस्य प्रबन्धकर्त्ता 
पारिवाइ्वंक:--सू त्रधा रस्य सहचर: । 
राजा--श्रग्निमित्राख्यो विदिशाधीशः । 
दाहतकः - प्राचीन मन्त्री । 

बिदूषकः-- राज्ञो मित्रम्‌ । 
कञ्चुको -अन्तःपुराध्यक्षो वृद्धव्राह्मण: । 
गरणदासः हरदत्तश्र--नाट्याचार्यो । 
सारसः--कुब्जः । किद्धूरविशेषः । 
व॑तालिकः--स्तुतिपाठकः । 


पात्र-परिचयः 


स्त्रियः 


नस्य भगिनी। 
बारिणी-श्रग्निमित्रस्य प्रधाना महिषी । 
इरावती--श्रर्निमित्रस्य द्वितीया पत्नी । 
परिक्राजिका-कौशिकी नाम्नी माघवसेन- 
„~ सचिवस्य सुमतेविधवा भगिनी । 
्रकुत्तावलिका- धारिण्याः परिचारिका । 
मालविकायाः सखी । 

मघुकरिका-उद्यानपालिका । 
कौमुदिका--दासी | 
समाहितिका-पारित्राजिकाया: परिचारिका 
निपुणिका--इरावत्याः परिचारिका । 
ब्ैटी--अपरा दासी । 


#मदलिका ] विदर्भदेशीय 
ज्योत्स्निका च शिल्पिकन्याद्वयम्‌ \ 


डीजल ॥ श्री:॥ वा 
॥ सालविकाग्निमित्रम्‌ ॥- | 
प्रथमो ऽङ्कः 


एकेश्वर्ये स्थितोऽपि प्रणतबहुफले यः स्वयं कृत्तिवासाः 
कान्तासंमिश्रदेहोऽप्यबिपयमनसां यः परस्ताद्यतीनास्‌ । 

अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नं जगदपि तनुभििश्रतो नाभिमानः 
सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं इत्तिमीशः ॥१॥ 


Er] 


[नान्यन्ते] 
सुन्रधा र:-- श्रलमतिविस्तेरण । [नेपथ्या भिमुखमवलोक्य] मारिष । इतस्तावतु । 
[प्रविश्य ।] 
पा रिपाइवंकः-भाव । भ्रयसस्मि । 


सूत्रधारः अ्रभिहितोऽस्मि विद्वत्परिषदा कालिदासग्रथितवस्तुमालविकारिनसित्रं नाम 
नाटकमस्मिन्वसन्तोत्सवे प्रयोक्तव्यमिति । तदारभ्यतां संगीतस्‌। 


पारिपाइवंक:--मा तावत्‌ । प्रथितयदासां 
चतंमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः । 


भाससोमिल्लककविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य 


पहला अङ्क 
अपने भक्तोंको मनचाहा फल देनेका बेजोड़ भंडार अपने पास होते हुए भी जो केवल 


हाथीकी खाल श्रोह़कर ही श्रपना काम चला लेते हैं, अपने आधे शरीरमे आपनी पत्तीको 


बेठाए रहनेपर भी जो संसारके भोगोंसे अपना मन दूर हटाए रहते हैं ओरु अपने आाठों 
रूपोसे सारे संसारका पालन करते हुए भी जो अभिमानको पास नहीं फटकने देते, ऐसे 
संसारके स्वामी महादेवजी, पापकी ओर ले जानेवाली हमारी बुद्धको ऐसा मिटा दें कि 
हमारा मन भ्रच्छे काम करनेमें ही लगे ।। १॥। 
[ नान्दी हो छुकनेपर ] 
सूत्रधार -श्ब ओर देर नहीं करनी चाहिए [नेपथ्यकी झोर देखकर] अरे भाई मारिष ! 
इधर तो भ्राओ । 


पारिपाइवेक -[आ्राकर] लीजिए, आ गया हूँ, आये ! 

सुत्रधार - देखो ! विद्वानोंकी सभाने कहलाया है कि इस वसन्तोत्सवपर कालिदासका ` 
«लिखा हुआ मालविकारिनिमित्र नामका नाटक ही खेलाजाय । इसलिये) चलकर संगीत तो छेड़ो । 
४? पाशिपाइवेक आप यह नाटक क्यों खेल रहे हैं? भास, सोमिल्लिक झौर कविपुत्र जसे 


बड़े-बड़े प्रसिद्ध कवियोंके नाटक छोड़कर श्राप श्राजकलके इस नोसिखिए कवि कालिदासके 
नाटकको इतना क्यों मान दे रहे हैं ? 


हक 


२६२ ] मालविकाग्निमित्रम्‌ 
PES क अक आस्क जकात डी ड 
सूत्रवारः-श्रयि । विवेकविश्रान्तमभिहितम्‌ ! पद्य । 
पुराणमित्येव न साधु र्वं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः  परीच्यान्यतरङ्कजन्ते मूढः परश्रत्ययनेयबुद्धिः ॥२॥ 
पारिपाइवंक़:--श्रार्य मिश्राः प्रमाणम्‌ । 
सूत्रधार:--तेन हि त्वरतां भवान्‌ । 
शिरसा प्रथमग्रृढीतामाज्ञामिच्छामि परिषदः क्म्‌ । 
देव्या इव धारिणयाः सेत्रादक्तः परिजनोऽयम्‌ ॥३॥ 
[इति निष्क्रान्तो ।] 
॥ इति प्रस्तावना ॥ 
[ततः प्रविशति बकुलावलिका 1] 
बक्ुलावलिका--श्राणत्तम्हि देवीए धारणीए। श्रइरप्पउत्तोवदेसं छलिशं शाम रशाष्ट्रभ्रं 
भ्रन्दरेश कोरिसी मालविश्रत्ति राष्ट्राश्ररिश्र॑ श्रज्जगणदासं पुच्छिदुं। ता वाव संगीवसालं 
गच्छमिह । (द्राज्ञप्तास्मि देव्या धारिण्या । श्रचिरप्रवृत्त।पदेशं छलिकं नाम नाट्यमन्तरेण कीहशी 
मालविकेति नाट्याचायंमार्यंगयादासं प्रष्टरम्‌ । तत्तावत्संगीतशालां गच्छामि । [इति परिक्रामति] 


[ततः प्रविशत्याभरणाहुस्ता कुमुदिनी] 


सुत्रवार--श्ररे, यह बात तो तुमने भ्रपनी बुद्धिको विश्राम देकर कही है । देखो--पुराने 
होनेसे ही न तो सब भ्रच्छे हो जाते हैं, न नये होनेसे सब बुरे होते हैं। समझदार लोग 
तो दोनोंको परखकर उनमें से जो श्रच्छा होता है उसे श्रपना लेते हैं श्रीर जिन्हें भ्रपनी 
समझ होती ही नहीं है, उन्हें तो जसा दूसरे समझा देते हैं उसे हो वे ठीक मान 
बैठते हैं ॥२॥ 

पारिपाव्वंक्र -तो जैसा श्राप ठीक समझें । . 

सुत्रधार--हाँ, तो श्रब श्राप देर न कीजिए । समाने मुझे पहलेसे ही जो प्राज्ञा दे रक्सी 
है, उसका मैं वैसे ही भ्रादरके साथ पालन करना चाहता हूँ जसे प्रादरसे यह स्वामिभक्त 
दासी श्रपनी स्वामिनी महारानी धारिणीकी श्राज्ञा पालन करने इधर चली भ्रा रही है ॥३॥ 

[दोनों चले जाते हैं ।] 


॥ प्रस्तावना ॥ 
[बकुलावलिका श्राती है ।] 
बकुलावलिका--महा रानी धारिणीने मुझे श्राज्ञा दी है कि जाकर नाटयाचायं प्रायं 
गणदाससे पूछो कि मालविकाने जो बहुत दिनोंसे छलिक नामका नाटय सीना ध्रारम्भ 
किया था उसे वह कहाँतक सीख पाई है तो चलूं संगीतशालाको । [घूमती है ।] 
[हाथमे ग्रंगूठी लिए हुए श्रोर उसकी श्रोर देखते हुए कुमुदिनी श्राती है ।] 


>प्रथ मोड: न [ २६३ 


बकुलावलिका--[ कुमुदिनींदृष्टा । ] हला कोमुदीए ॥५ कुदो दे दाणि इग्नं धोरदा । जं समो- 
वेण वि श्रचिक्कमन्ती इदो दि ण देसि। ( सखि कोमुद्कि ! कुतस्त इदानोमियं धीरता । यतु- 
समीपेनाप्यतिक्रामन्तीतो दृष्टि न ददासि ।) ` 

कुमुदिनी -श्नम्हो बंउलाबलिग्ना ? सहि ! देवीए इदं सिप्पिसञ्नासादो श्राणोदं णागमुहा- 
सणाहं श्रंगुलोभ्रश्न॑ सिरिद्ध॑ रिज्काग्नन्तो तुह उवालम्भे पडिदम्हि । ( अहो बकुलावलिका 
सखि ! देव्या इदं शिल्पिसकाशादानीतं नागमुद्रासनायमङ्गुलीयकं स्तिग्धं निध्यायन्ती तवोपालम्भे 
प्रतितास्मि । ) 

बकुलावलिका--[ विलोक्य । ] ठाणे सज्जदि दिट्ठी। इमिणा ग्रंगुलोझएर उल्भिण्ण- 
किरणकेसरेण कुसुमिदो विश्व दे भ्रग्गहत्यो पडिभादि । ( स्थाने सज्जति दृष्टिः । भ्रनेनाङ्गुलीय- 
केनोद्रन्नकिरणाकेसरेण कुसुमित इव तेऽग्रहस्तः प्रतिभाति । | 

कुमुदिनी -हला ! कहि पत्थिदासि । ( सखि ! कुत्र प्रस्थितासि । ) 

बकुलावलिका--देवीए एव्व वभ्नणेण राषट्टा श्रारिअं भ्रज्जमणदासं पुच्छिदुं उवदेसग्गहरो कीरिसो 
मालविएत्ति। (देव्या एव वचनेन नास्याचायंमायंगणदासं प्रष्टुमुपदेश ग्रहणे कीहशौ मालविकेति ।) 

कुमुदिनी-सहि ईरिसेण वावारेण भ्रसण्णिहिदा वि सा कहं भट्टिणा दिठ्ठा। ( सखी । 
ईहृशेन ब्यापारेणासंनिहितापि सा कथं भर्त्रा हष्टा । ) 

बकुलावलिका--भ्रामू सो जणो देवीए पास्सगदो चित्ते दिट्टो। ( राम्‌ । स जनो देव्याः 
पाएवंगतश्नित्रे हृष्टः । ) 

कुमुदिनी -कहं विञ्न । ( कथमिव । ) 


बकुलावलिका--[ कुमुदिनाको देखकर ] क्यों सखी कोमुदिका ! ऐसी भो क्या बात है कि 
तुम मेरे इतने पाससे निकली चली जाती हुई भो इधर देखती तक नहीं हो? 

कुमुदिनी--श्ररे | तुम हो बकुलावलिका !) सखी ! अभी सुनारके यहाँसे महारानोको यह 
नागमुद्रा जड़ी हुई ग्रॅगूठी लाई हूं । उसीको ध्यानसे देख रही थो कि तुमने झट ताना कस दिया । 

बकुलावलिका -[ देखकर ] सचमुच बड़ी बाँको वस्तुपर तुम्हारी आंखें उलभी हैं। इस 
श्रंगूठीसे केसरके समान जो किरणों निकल रही हैं उनसे तुम्हारी हथेली मानो फुल उठो है । 


कुमुदिनी--क्यों सखी ! तुम जा किधर रही थी ? ४ 
बकुलावैलिका -- मैं भी महारानीके कहनेसे नाट्याचायं गणदासजीसे यह पूछने जा रही 
थो कि मालविका कैसा सीख-पढ़ रही है । ३ 


कुमूदिनी,-क्यों सखी ! इतनी रोक-टोक होते हुए भी महाराजने उसे देख कसे लिया ? 
CER ! वह चित्रमें महारानीके पास बेठी हुई हैन! उसको महाराजने 

देख लिया । > 
कुमुदिनी--कैसे ? 1 
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बकुलावलिका-- सुणु । चित्तसालं गदा देवी जदा पञ्चग्गवण्णराश्रं चित्तलेहं श्राश्रारिश्रस्स 
श्रालोभ्रन्ती चिट्टदि भट्टा श्र उदटिरो । ( श्ठणु । चित्रशालां गता देवी यदा प्रन्यग्रवण रागां 
चित्रल्ेखामाचाय्ंस्यालोकयन्ती तिष्ठिति भर्ता चोपश्थितः। ) 

कुमुदिनी--तदो तदो । ( ततस्ततः । ) 


बकुलावलिका--उवश्राराणन्तरं एक्कासणोवविट्टेण भट्टिणा चित्तगदाए देवीए परिश्रण- 
मज्कगदं श्रासण्णादा(रिश्रं ˆ देकिखिश्न देवी पुच्छिदा। ( उपचारानन्तरमेकसिनोपविष्टेन भर्त्रा 
चित्रगताया देव्या: परिजनमध्यगतामासन्नदारिकां दृष्टा देवी पृष्टा । ) 

कृमुदिनी कि ति । ( किमिति । ) 

बकुलावलिका--श्रपुढ्या इश्रं दारिश्रा देवीए श्रासण्णा श्रालिहिदा कि शामहेएत्ति। 
( ग्रपूर्वेयं दारिका देव्या श्रासन्ता श्रालखिता कि नामधेयेति । ) 

कुमुदिनी -श्राकिदिविसेसेसु श्र।श्ररो पदं करेति। तदो तदो । ( ्राक्रतिविशेषेष्वादरः पदं 
करोति । ततस्ततः । ) 

बकुलावलिका -- तदो श्रवहीरिश्रबश्रणो भट्टा संकिदो देवीं पुणोवि श्रणुबंधिद्‌ं । तदो कुमारिए 
वसुलच्छीए श्राश्रक्खिदस्‌ । श्रज्ज एसा मालविएत्ति। ( ततोऽव्रधीरितवचनो भर्ता ' शंकितो देवीं 
पुनरप्यनुबन्धुम्‌ । ततः कुमार्या वसुलक्ष्म्याख्यातम्‌ । श्रायं एषा मालविकेति । ) 

कुमुदिनी -[ सस्मितमू ] सरिसं षखु बालभाश्रस्स। श्रदो श्रवरं कहेहि । ( सहदां खलु 
बालभावस्य । श्रतोऽत्ररं कथय । ) 

बकुलावलिका कि श्रण्णं । संपदं मालविश्रा सविसेसं भट्टिणो दंसएपहादो रषखीश्नदि। 
( किमन्यत्‌ । साम्प्रतं मालविका सविशेषं भर्तुदंशंनपरथाद्रक्ष्यते । ) 


बकुला4।लका--मुन ! जब महारानीजी चित्रशालामें पहुँचकर चित्रकलाके श्राचार्यके 
हाथके बनाए हुए गीले चित्रोंको देख रही थीं, उसी समय'स्वामी भी वहाँ पहुँच गए । 

कुमुदिनी -- तुब, तब ! 

बकुलावलिका--प्रणाम-श्राशीष हो छुकनेपर महाराज भी महारानीके साथ एक ही 
ग्रासनपर बेठ गए । तब चित्रमें बनो हुई महारानीकी दासियोंमें पास ही खड़ी हुई कन्याको 
देखकर महाराजने यह. पुछा-- 

कुमुदिनी--क्या ? 

बकुलावलिका--£7 चित्रमें देवीके पास बंटी हुई यह कोन सुन्दर लड़की है ? 

कुमुदिनी सुन्दरकी श्रोर सबका मन (खच ही जाता है । हाँ, तो फिर क्या हुशो 

बकुलावलिका--देढ़ी को छुप देखकर स्वामीका माना ठनका श्रोर उन्होंने फिर वही बात 
दुहराई । इसी बीच कुमारी वसुलक्ष्मी बोल उठी--श्राय 1 यह मालविका है । 

कुमुदिनी--] मुसकराती हुई ] बच्ची ही तो ठहरी । हाँ, तो फिर क्या हुश्रा ?) 

बकुलावलिका--श्रौर होगा वया ? श्रब मालविकापर ऐसा कड़ा पहरा पड़ गया है कि उसे 
महाराजके आगे ही नहीं होने दिया जाता । 


NOT ११७४१५७ ॥५.॥७५॥५१/0 AOA RN. | 


आ ! श्रश्यचिद्न॒ अत्तणो णिग्रोग्नं \झहं वि एदं झ्ङ्गुलोग्रञ्ंं देवीए उवण- 
इस्सु । (सखि ! ग्रनुतिष्ठात्मनो नियोगम्‌ । भृहमप्येतदङ्गुलीयकं देव्यःयुप नेष्यामि ।) 
[इति निष्क्रान्ता ।] a 
बकुलावलिका - [परिक्रम्घाधलोक्य ।] एसो राष्ट्राअरिश्रो संगोदसालादो शिग्गच्छदि । 
जाव से ग्रत्ताएं दंसेमि । (एष नाट्याचायः संगोतशालातो निगच्छति । यावदस्मा आत्मानं 
देशयामि ।) [इति परिक्रामति ।] ~ 

[प्रविस्य ॥] 

गणदासः--कामं खलु सर्वस्यापि कुलविद्या बहुमता । न पुनरस्माकं नाव्य प्रति मिथ्या- 
गोरवसू । तथाहि । 

देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाल्नुषं 

रुद्रेणेदसुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा । 
त्रैगुण्योद्धवमत्र लोकचरितं नानारसं इश्यते 


नाद्यं भिन्नरुचेजेनस्य बहुधाप्येकं समाराधकम्‌ ॥४॥ 
बकुलावलिका--[उपेत्य ।] भ्रज्ज वन्दामि । (प्रायं वन्दे ।) 
गरादास:---भव्र चिरञजीव । 
बकुलावलिका --भ्रञ्बादेवी पुच्छदि श्रवि उवदेसग्गहरो शादिकोलिस्सदि वो चस 
सालविएत्ति । (भ्रायं ! देवी पृच्छत्यप्युपदेशग्रहणे नातिक्लिश्‍नाति वः शिष्या मालविकेति । ) 


कुमुदिनी--प्रच्छा सखी ! जाग्रो तुम भी करो अपन 
भ्रेंगूठो महारानीको दे ग्राती हें [चली जातो है ।] 

बकुलावलिका--[ घूमकर, देखकर ] नाटयाचायंजी तो संगीतशालासे निकले इधर ही 
चले म्रा रहे हैं । चलूं इनसे मिल लूं । [घुमती है । ] 

गणदास--[भ्राकर] यों तो सभी अपने-अपने घरकी विद्याको सबसे म्रच्छा समझते 
हैं पर हम लोग जो श्रपनी नाटयविद्याका इतना अभिमान करते हैं वह झूठा नहीं है, 
क्योंकि मुनि लोगोंका कहना है कि यह नाट्य तो देवताओंकी आँखोंको सुह।नेवाला यज्ञ है । 
स्वयं महादेवजीने ही उमासे विवाह करके अपने शरीरमें इसके दो भाग कर दिए हैं, एक 
ताण्डव f गौर दुसरा लास्य। इसमें सत्त्व, रज भोर तम तीनों गुणं भी दिखलाई पड़ते हैं 
ओर भ्रनिक रसोमें लोगोंके चरित्र भी दिखाई पड़ते हैं इसीलिये प्रलग-प्रलग रुचिवाले 
लोगोंके सिये प्रायः नाटक ही एक ऐसा उत्सव है जिसमें सबको एक-सा"आनन्द मिलता है ॥४॥ 

बकुलाकलिका -- [झागे बढ़कर] भ्राये, प्रणाम । 

गरादास--बहुत दिन जिश्रो भद्रे ! 

बकुलावलिका--श्रायं ! महारानीने पूछा है कि नाट्य सीखनेमे आपकी शिष्या माल- 
विका आपका माथा तो बहुत नहीं चाटती । उ 


1 काम, भ्रोर मैं भी जाकर यह 


दोधिकावलोकनगवाक्षगता प्रवातमासेवमाना तिष्ठति । 
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गरादास:--भद्रो ! विज्ञाप्यतां देवी Fi मेधाविनी चेति । कि बहुता 
यद्यत्प्रयोगविषये ˆ भाविकमुपदिश्यते मया तस्य | 
त्न द्विशेषकरणात्प्रत्युपदिशतीव मे रा ॥५॥ 
बकुलावलिका-- [आत्मगतम्‌ ।] श्रविक्षमती विश्न ` इरावदि पेक्लामि । [प्रकाशम्‌ ] 
क्रिवत्था दाशि बो सिस्सा जाए गुरुग्रणो एवं तुस्सदि । (अतिक्रामन्तीमिवेरावर्ती पद्यामि । 
कृतार्थेदानीं वः शिष्या उस्था ¶षजन एवं तुष्यति ।) 
गण॒दास:--भद्रे ! तद्विधामसुलभत्वात्पूच्छामि । कुतो देव्या तत्पात्रमानीतमु र 
बकुलावलिका--श्रत्थि देवीए वण्णावरो भावा. वीरसेणो णाम । सो भट्टिणा ण॒म्मदा- 
तीरे ग्न्तबालढुग्गे ठाविदो । तेण सिप्पाहिब्रारे जोग्गा इश्रं दारिएत्ति भरिश्न भइणीए 
देवीए उवाश्रणं पेसिदा । (अ्रस्ति देव्या वर्णावरो भ्राता बीरसेनो नाम । सर्भर्व्रा नमंदातीरेऽन्त- 
पालदुर्गे स्थापित: । तेन शिल्पाधिकारे योग्येयं दा रिकेति भरित्वा भगिन्या देव्या उपायनं प्रेषिता ।) 
गणदासः-- [ स्वगतम्‌ ] श्राकृतिविशेषप्रत्ययादेनामनुनवस्तुकां संभावयामि। [प्रकाशम्‌ ] 
भद्रो ! मयापि यशस्विना भवितव्यमू । यतः । 
पात्रविशोपे न्यस्तं गुणान्तरं व्रजति शिल्पमाधातुः । 
जलमिव समद्रशुक्तो  सुक्ताफलतां ` पयोदस्य ॥६॥ 
बकुलावलिका--श्रज्ज ! कहि दाण वो सिस्सा । (श्रायं ! कुत्रेदानीं वः शिष्या ।) 
गणादासः--इदानीमेव पञ्चा ्धादकमभिनयमुपदिइय मया  विक्रम्यतामित्यभिहिता 


गणदास--भद्रे ! महारानीसे कह देना कि वह बड़ी चतुर और समझदार है । श्रौर 
क्या कहें, मैं जो जो भाव उसे सिखलाता हूँ उन्हें जब वह श्रौर भी सुन्दरताके साथ करके 
दिखाने लगती हब ऐसा जान पड़ता है मानो वह उल्टे मुझे ही सिखा रही हो ।।५॥ 

बकुलावलिका -[मन ही मन] जान पडता है कि यह इरावतीको तो पछाड़ ही देगी । 
[प्रकट ] धन्य है श्रापको यह शिष्या जिसके गुरु उससे इतने प्रसन्न हैं । 

गणदास--भद्रे । ऐसे शिष्य मिलते कहाँ हूँ! इसीलिये तो मैं तुमसे पुछता हूँ कि 
देवीको यह्‌ मिल कहाँसे गई ? 

बकुलावलिका--देवीके एक वीरसेन नामके दूरके भाई हैं उन्हें महाराजने नमंदा तीरवाले 
श्रन्तपालं दुर्गकी देख-रेखका काम सौंप रवखा है । उन्होंने ही श्रपनी बहिन धारिणी देवीके पास 
इस कन्याको यह कहलाकर,भेज दिया है कि यह गाने बजानेका काम भली भाति सीख सकेगी । 

गणदास-[मन ही मन] पर खूप-रंगसे तो यह किसी ऊंचे घरानेकी जान पती है, 
क्योंकि सिखानेवालेकी कला श्रच्छे ही शिष्यके पास पहुँचकर उस प्रकार खिलती ड जसे 
बादलका जल समुद्रकी सीपीमें पहुँचकर मोती बन उठता है ।॥६।। ९ 

बकुलावलिका--क्यों भ्रायं ! श्रापकी शिष्या इस समय है कहाँ ? | 

गणादास--श्रभी उसे पाँचों ग्रंगोंका श्रभितय सिखाकर मैंने उसे थोड़ा विश्राम करनेको 
कहा है । इसलिये वहु सरोवरकी श्रोरवाली खिड़कीपर बंठी बयार ले रही है । 
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बकुलावलिका--तेण हि पुणो ग्रणजाणाडु मं भ्रज्जो । जाव से भज्जस्स परितोसशिवेदणेरा 
उस्साहं वड्डेमि । (तेन हि पुनरनुजानातु मामाये: । योस्या ग्रायेस्य परितोषनिवेरनेनोत्साहं 
वर्श यामि ।) न र 

गणादास:--हश्यतां सखी । ग्रहमपि लब्धक्षणः स्वगृहं गच्छामि । प 

[इति निष्क्राम्तो । ] 
॥ मिश्रविष्कम्भकः ॥ 
[ततः प्रविशत्येकान्तस्थितपरिजनो मन्त्रिणा लेखहस्तेनान्वास्यमानो राजा ।] 

राजा--[ग्रनुवाचितलेखम मात्यं विलोक्य] वाहतक ! कि प्रतिपद्यते वेदर्भः । 

भ्रमात्य:--देव भ्रात्मविनाशप्‌ । 

राजा--संदेशमिदानीं श्रोतुमिच्छामि । 

प्रमात्य:-- इदमिदानीमनेन प्रतिलिखितम्‌ । पुज्येनाहमादिष्टः। भवतः पितृव्यपुत्रः कुमारो 
माधवसेनः प्रतिश्षुतसंबन्धो ममोपान्तिकमुपसर्पन्नन्तरा त्वदीयेनान्त पालेनावस्कन्यय गृहीतः । स त्वया 
मदपेक्षया सकलत्रसोदर्यो मोक्तव्य इति। एतन्ननु वो विदितम्‌ । यत्तुल्याभिजनेषु राज्ञां वृत्तिः । 
ग्रतोऽत्र मध्यस्थः पुज्यो भवितुमहंति। सोदरा पुनरस्य ग्रहणाविप्लवे विनष्टा । तदस्वेषणाय 
प्रयतिष्ये । ग्रथवा भ्रवदयमेव माधवसेनो मया पुज्येन सोचयितव्यः श्ूयतामभिसंषिः । 


बकुलावलिका--तो आप मुझे प्राज्ञा दीजिए कि में उसे, यह कहकर उत्साहित करू कि झाप 
उससे इतने प्रसन्न हैं। t 

गणुदास--हाँ हाँ, जाकर मिलो अपनी सक्षीसे । मैं भी छुट्टी पाकर अपने घर जा रहा हू । 
[दोनों जाते हैं।] 

॥ मिश्र विष्कंभक् ॥ 

[एकान्तमें भ्रपने सभासदोंके साथ राजा बैठे हुए हैं ग्रोर मंत्री अएने हाथमें एक पत्र लिए 
हुए हैं।] न 

राजा--[मंत्रो जब पत्र बाँच चुके तब] क्‍यों वाहतक । विदभेके राजा चाहते क्या हैं ? 

ग्रमात्य--अपना सत्यानाश, देव ! 

राजा-भ्रच्छा, पढ़कर तो सुनाझ्रो उनका संदेसा । 

ग्रमात्य--उन्होंने लिखकर भेजा है आपने जो मुझे यह ग्राज्ञा दी थो- कि “आपके चचेरे 
भाई कुमर माधवसेन पहलेसे पक्के किए संबंधके अनुसार मुझसे भ्रपनी बहन व्याहनेके लिये जब 
चले ग्रा i थे तो बीचमें ही ग्रापके राज्यकी सीमाके रखवालोंने उन्हें पकड़कर बाँध लिया है । ' 
उन्हे ग्राप मेरे कहनेसे स्त्री श्रौर बहनके साथ छोड़ दीजिए ।” इस संबेधमें मुझे यह कहना है कि 
प्राप' बड़े हैं प्रौर यह भी श्राप भली भाँति जानते हैं कि समान वंशवाले राजाश्रोंके झगड़े कंसे 
निपटाने चाहिए । इसलिये श्राप चाहें तो हम लोगोंका बीच-बचाव कर सकते हैं। हाँ, इस 
घर-पकड्में माधवसेनकी बहन कहीं खो गई है | मैं उसे खोजनेका जतन' करूँगा और ग्राप 


| हि. २६८ ] मालविकाग्निमित्रम्‌ 


| अअ 
| मौर्यसचित्रं विमुजञ्चति यदि पूज्यः संयतं मम श्यालम्‌ । 
मोक्ता माधबसेत्रध्ततो मया बन्धनात्सद्यः ॥७॥ 
| इति। | 
राजा-[शशेषम्‌] कथं कार्यविनिमयेन मयि व्यवहरत्यनात्मज्ञः। वाहतक ! प्रक्ृत्यमिजः 
प्रतिकूलकारी च मे वंदर्भ:। तद्यातव्यपक्षे स्थितस्य पूर्वसंकल्पितसमुन्मूलनाय वीरसेनमुखं 
| दण्डचक्रमाज्ञापय । 
| 8 
| 
| 


श्रमात्य:--यदाज्ञापयति देवः । 
राजा --श्रथवा कि भवान्मन्यते । 
श्रमात्य:--शास्त्रहष्टमाह देव । 
अचिराधिष्टितराज्यः शत्रुः प्रक्ृतिष्वरूढमूलत्वात्‌ । 
| नवसंरोपणशिथिलस्तरुरिव सुकरः समुद्धतुम्‌ ॥८॥ 
| राजा-तेन ह्यवितथं तन्त्रकारवचनम्‌ । इदमेन वचनं निमित्तमुपादाय समुद्योज्यतां 
सेनाधिपतिः । 
श्रमात्यः-तथा । [इति निष्क्रान्तः] 
[परिजनो यथाव्यापारं राजानमभितः स्थितः । ] 
[प्रविश्य ।] 


भी यदि माधवसेनको छुड़ाना चाहते हो तो श्राप मेरी इतनी बात मान लीजिए कि ग्रापने मेरे 
साले मौर्य सचिवको जो पकड़ रवर्खा है उसे यदि प्राप छोड़ दें तो मैं भी माधवसेनको भ्रभी छोड़ 
| दूंगा 11811 
| राजा--[क्रोधसे] कया वह ढीठ मुझसे इस प्रकार बदलेका व्यवहार करना चाहता है । देखो 
| वाहतक ! यह विंदर्भका राजा स्वभावसे ही मेरा शत्रु है श्रौर जो कुछ मैं कहता हूँ, उसका ठीक 
; उल्टा ही किया करता है । इसलिये वीरसेनके नायकत्वमें जितनी सेना है उसे भ्राज्ञा दो कि जाकर 
| उसे जड़से उखाड़ फेंके, क्योंकि हम लोग पहले ही संकल्प कर चुके हैं कि ऐसे खोटे शत्रुको उखाड़ 
| फॅकना ही ठीक है । 
उ ग्रमात्य --जेसी देवकी श्राज्ञा । 
| राजा--पर इसमें श्रापकी क्या सम्मति है ? 

श्रमात्य--देवने तो पहले ही शास्त्रकी बात कह दी है--जो शत्रु श्रभी गद्दीपर बेठा हो भ्रोर 
जो भली प्रकार श्रपनी प्रझामें जड़ न जमा सका हो वह नये रोपे हुए दुर्वल पोधेके समान बड़ी 
सरलताके साथ उखाड़ा जा सकता है ॥८॥ । 

राजा--तब तो शाम्त्रकी बात यहाँ ठीक लागू हो रही है । इसलिये शास्त्रके इसी वचनके 
ग्राधारपर सेनापतिको तैयार करो । | 

श्रमात्य--भ्रच्छी बात है । [चला जाता है ।] 

[सब सेवक राजाके चारों श्रोर खड़े हुए भ्रपना-प्रपना काम कर रहे हैं ।] 
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विदूषक:--थ्राणत्तोम्हि तत्तभवदा रण्णा। गोदम ! चिन्तेहि दावे उवाम्नं । जह मे 
जदिच्छादिद्रुप्पदिकिदी मालविभ्रा पच्चक्‍्खदंसणा होदित्ति । जए भ्र तं तहा किदं दाव से रिवेदेमि । 
( ्राज्ञप्तोउस्मि* तत्र भवता राज्ञा । गोतम चिन्तय तावदुषायम्‌] यथा मे यहच्छादृष्टप्रतिकृतिर्माल- 
विका प्रत्यक्षदशंना भवतीति । मया च तत्तथा कृतं तावदस्मं निवेदयामि ।) [ इल परिक्रामति ५] 
राजा--[ विदूषक 'हष्ठा । ] भ्रयमपरः कार्यान्तरसचिवोऽस्माकमुपस्थितः। ° 
विदूषकः [ उपगम्य | वड्ढदु भवं । ( वर्धतां भवान्‌ । ) 
राजा--[ रुशिरःकम्पम्‌ । ]इत ग्रास्यताम्‌ । 
[ विदूषकः उपविष्टः । ] 
राजा--श्रपि कष्िडुपेयोपायदशंने व्यापृतं ते प्रज्ञाचक्षुः । 
विदूषकः पध्नोश्रसिद्धि पुच्छ । ( प्रयोगसिर्द्धि पृच्छ । ) 
राजा-कथमिव । 
विदूषक:--[ कर्णे ] एव्वमिव । ( एवमिव । ) 
राजा--साधु वयस्य निपुणमुपक्रान्तम्‌। इदानीं डुरधिगमसिद्धावप्यस्मिन्नारम्भे वयमाशंसामहे । 
कुतः 
अर्थ सप्रतिबन्धं प्रथुरधिगन्तु सहायत्रानेव । 
दृश्यं तमसि न पश्यति दीपेन विना सचक्षुरपि ॥&॥ 
[ नेपथ्ये ] 


विदूषक [श्राकर] मुझे महाराजने ग्राज्ञा दी थी कि गोतम ! कोई ऐसा उपाय सोच निकालो 
कि जिस मालविकाको मैंने अचानक चित्रमें देख लिया है उसे मैं ग्रपनी आँखोंसे तो देख पाऊँ। 
मैंने उसके लिये जो ढंग निकाला है चलकर उसे प्रभी महाराजको बताता हूँ : ( घूमता है। ] 

राजा--[ विदूषकको देखकर ] लो, हमारे दूसरे कामोंके मंत्री भी प्रा पहुँचे । 

विदूषक--[ पास पहुँचकर ] बधाई है । र 

राजा--[ सिर हिलाकर ] ग्राम्नो यहाँ बेठो*[ विदूषक बेठ जाता है । ] 

राजा--कहो, जिससे मिलनेके लिये हम तड़प रहे हैं उससे मिलनेका कोई उपाय तुम्हारी 
बुद्धिमें प्राया या नहीं ? 

विदूषक --श्रजी, यह पूछिए कि हमने काम बनाया कंसे है । 

राजा -कंसे, कसे ? 
पा कानमें ] ऐसे । पे 

राजा-(वाह मित्र ! तुमने बड़ी चतुराईका काम किया है। यह काम है तो बड़ा टेढ़ा, 
पर तुमने जंज्ञा आरंभ किया है उससे तो कुछ कुछ झाशा हो चली हे । क्योंकि भंभटवाले 
कामोमें जब पर होई साथी मिल जाय तो समझ लेना चाहिए कि ग्रब काम बन गया । क्योंकि 
भ्रांखोंवाला मनुष्य भी श्रंघेरेमें बिना दीपकके कुछ नहीं देख सकता ।1९॥। 

[ नेपथ्यमें ] 


२७० ] मालविकाग्निमित्रुम्‌ 


श्रलं बहु विकत्थ्य । राज्ञः समक्षमेवावयोरधरोत्तरयोरव्यंक्तिमं विष्यति । 
राजा--[ आकण्यं । ] सखे-!~्त्सुनीतिपादपस्य पुष्पमुऱ्द्िन्नसू । 
विदूपकः-फलं वि श्रइरेण दक्खिस्ससि । ( फलमप्य चिरेण द्रक्ष्यसि । ) 


[ ततः प्रविशति कङ्ुकी । ] 
कञ्चुरी=-देव देह ! «मात्यो विज्ञापयति । ग्रनुष्ठिता प्रभो राज्ञा । एतो पुनरहरदत्तपणदासो । 


उभावभिनयाचार्यों परस्परजये पिणौ । 
त्वां द्रष्टरमुथती साचाद्भावाविव शरीरिशौ ॥१०॥ 


राजा--प्रवेशय तो । 
कड्चुकी--यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रम्य ताम्यां सह प्रविद्य । ] इत इतो भवन्तो । 
गणुदास:--[ राजानं विलोक्य । ] श्रहों दुरासदो राजमहिमा । 
न च न परिचितो न चाप्यरम्यश्रकितम्रपैमि तथापि पाश्‍्वेमस्य । 
सलिलनिधिरिव प्रतिक्षणं मे भवति स एव नवो नवोऽयमच्ष्णोः ॥११॥ 


बस-बस, श्रपनी बकवाद रहने दो । श्रभी महाराजके सामने ठीक-ठीक निर्णय हो जाता 
है न, कि हम दोनोंमें कौन छोटा है कोन बड़ा। 

राजा--| सुनकर ] लो मित्र ! तुम्हारी नीतिके पेड़में फूल तो दिखाई देने लगे । 

विदूषक थोड़ी ही देरमें फल भी देखिएगा । 

[कञ्चुकी भ्राता है।] 

कञ्चुकी --देव ! मंत्रीजी कहते हैं कि भ्रापकी ग्राज्ञाका पालन हो गया । प्रभिनयके दोनों 
प्राचायं हरदत्त श्रौर गणदास श्रापसमें एक दूसरेको हरानेकी ठानकर श्रापसे मिलनेके लिये बाहर 
खड़े ऐसे लग रहे हैं मानो स्वयं नाटकके भाव ही शरीर धारण करके चले श्राए हों ॥।१०॥ 

राजा-ले श्राश्रो दोनोंको भीतर । 

कञ्चुकी--जँसी देवकी श्राज्ञा [ बाहर जाकर दोनोंको ले भ्राता है । ] इधरसे श्राइए श्राप 
लोग, इधरसे। | 

गणदास--[ राजाको देखकर ] वाह, क्या कहने हैं राजाके तेजके भी ! इनके/तो पासतक 
पहुँचना दूभर लग रहा है क्योंकि--ऐसी बात नहीं है कि इनसे पहलेसे जान-पहचान 
न हो या ये देखनेमें भयंकर लगते हों, फिर भी न जाने क्यों मुझे इनके पास गाते हुए बड़ी 
हिचक हो रही है । समुद्रके समान ज्योंके त्यों रहते हुए भी ये मेरी ग्राँखोंको पल-पलमें नये-नये 
से दिखाई पड़ रहे हैं ॥११॥ 
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हरदत्तः--महत्खजु पुरुषाकारमिदं ज्योतिः । तथाहि \ 
_ दवारे नियुक्तपुरुवाभिमतप्रवेशः ` सिंहासनान्तिकेचरेण^सहोपसर्पन्‌ । 
तेजोभिरस्य विनिवतितदृ्टिपातेर्वाक्यादते पुनरिव ्रतिवारितोऽस्मि ॥१२॥ 

कळ्चुकी--एष देवः । उपसर्पंतां भवन्तौ । 

उभो--[ उपेत्य ] विजयतां देवः । 

राजा - स्वागतं भवद्भूयास्ू । [ परिजनं विलोक्य । ] श्रासने तावदत्रभवतोः । 

[ उभो परिजनोपनीतयो रासनयो रुपविष्टौ । ] 

राजा किमिदं शिष्योपदेशकाले युगपदाचार्याभ्यामत्रोपस्थानसु । 

गगादासः=_देव ! श्रूयताम्‌ । मया सुतीर्थादभिनयविद्या सुशिक्षिता । दत्तप्रयोगश्चास्सि । 
देवेन देव्या च परिगृहीतः । 

राजा--बाढं जाने । ततः किमू । 

गरा दासः-सोऽहममुना हरदत्तेन ' प्रधानपुरुषसमक्षमयं मे न पादरजसापि तुल्य इत्यघिक्षिप्तः । 

हरदत्तः - देव ! भ्रयमेव प्रथमं परिवादकरः। भ्नत्रभवतः किल मस च समुद्रपल्वलयोरि- 
बान्तरमिति तत्रभवानिम मां च शास्त्रे प्रयोगे च विमृशतु । देव एव नो विज्ञेषज्ञःप्राक्षिकः । 


हरदत्त--पुरुषके रूपमें राजाका तेज सचमुच बड़ा प्रभावशाली है । क्योंकि यद्यपि द्वारपालने 
मुझे यहाँतक पहुँचा दिया है ओर मैं इनके सिंहासनके पास रहनेवाले कञ्च्ुकीके साथ ही भीतर 
भी प्राया हूं फिर भी इनके तेजसे मेरी आँखें इतनी चोधियाँ गई' हैं मानो बिना रोके ही मैं बढ्नेसे 
रोक दिया गया होऊ ।।१२॥ 

कञ्चुक्री-- लीजिए ये हैं देव ! झाप लोग यागे बढ़ जाइए । 

दोनों--[ भ्रागे बढ़करौ ] देवकी जय हो । 

राजा--भ्राप दोनोंका स्वागत है ! [ सेवकको देखकर ] राप लोगोंके लिये आसन तो लाओ । 

[ सेवकोंके लाए हुए आसनोंपर दोनों बेठते हैं । ] 

राजा--कहिए, यह तो शिष्योंको पढ़ानेका समय है। इस समय ग्राप दोनों भ्राचायं एक 
साथ केसे श्रा पहुँचे ? 

गणदास-सुनिए देव ! मैंने बड़े योग्य गुरुसे विद्या सीखी है भ्रौर इतने दिनोसे सिखा भी 
रहा हूँ । देव झोर देवीने मेरी विद्याका आदर भी किया है । 

TR यह तो में जानता हूँ । तो हुआ क्या है ? ७ 

गरादास -प्राञ् इन हरदत्तजीने एक बड़े राजपुरुषके आगे यह डींग हॉकी है कि गणादास तो 
मेरे पेरोंकी ६ (नक बराबर भो नहीं हैं। 

हरदत्त-- म ! इन्होने ही पहले मेरी निन्दा की है और यह कहा है कि हमारे और 
हरदत्तमें तो समुद्र श्लोर गड़हीका अन्तर है । इसलिये भ्रब आप ही इनके और मेरे शास्त्र-ज्ञानकी 
श्रोर प्रयोग दिखानेकी चतुराईकी स्वयं परीक्षा कर लें । क्योंकि आप ही परीक्षक होकर यह्‌ 
बता सकेंगे कि हम दोनोंमें कोन बढ़कर है । 
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विदूषकः --समत्यं पइण्णादं । (.#मर्थं प्रतिज्ञातम्र । ) 
गरणदासः--प्रथमः कल्पः । ्रवहितों देवः श्रोतुमहंति । 


राजा--लिड यावत्‌ । पक्षपातमत्र देवो मन्यते । तदस्याः पण्डित-कोशिकीसहितायाः समक्षमेव 
न्याय्यो व्यवहारः । 


विदूषकः--सुट्कु भवं भणादि । ( सुष्ठु भवान्भणति । ) 
श्राचायों---यदुद नाय॑ रोचते । 
राजा--मौदुगल्य ! श्रमुं प्रस्तावं निवेद्य पण्डितकौशिक्या साधंमाहूयतां देवी । 


कञ्चुकी-यदाज्ञापयत्ि देवः । [ इति निष्क्रम्य सपरित्राजिकया देव्या सह प्रविष्टः । ] इत 
इतो भवती । 


धारिणी -- [ परिव्राजिकां विलोक्य । ] भश्नवदि ! हरदत्तस्स गणादासस्स भ्र संरम्भं कहं 
पेक्खसि । ( भगवति ! हरदत्तस्य गणादासस्य च संरम्भे कथं पश्यसि । ) 
परिव्राजिका--श्रलं स्वपक्षावसाददाङ्कया । न परिहीयते प्रतिवादिनो गणदासः । 
घारिणी--जइ वि एबं तह बि राश्रपरिग्गहो पहाणत्तणं उवहरवि । ( यद्यप्येवं तथापि 
राजपरिग्रहः प्रधानत्वमुपहरति । ) 
परिव्राजिका--श्रयि | राज्ञीव्ाब्दभाजनमात्मानमपि चिन्तयतु भवती । पद्य । 
अतिमात्रभासुरत्वं पुष्यति भानोः परिग्रहादनलः । 
अधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽाप निशापरिगृहीतः ॥१३॥ _ 
विदुषक--बात तो ठीक कही 
गणदास--यही सही । तो देव सावधान होकर सुनें । ह 
राजा--श्रभी ठहरो । यदि हम निणंय करेंगे तो देवी समकेंगी कि हमने पक्षपात किया है 
इसलिये उने /।र्‌ पंडिता कौशिकीके सामने ही निर्णय किया जाना चाहिए । 
विदूषक--यह तो श्राप ठीक कह रहे हैं । 
दोनों श्राचायं-तसा देव ठीक समझें । 


राजा मौद्गल्य ! पंडिता कौशिको ग्रोर महारानीको सब बाते बताकर यहाँ बुला तो 
लाझो । 6 


कळ्चुकी--जैती देवकी भ्राज्ञा। [ जाता है और परिव्राजिका तथा महारानीको लेकर भ्राता 
है ॥] इघरसे श्राइए देवी इधरसे । 
घारिणी--| परिव्राजिकाकी ओर देखकर] क्यों भगवती ! हरदत्त श्रोर गणदासके झगड़ेमें 
ग्राप किसकी जीत सोचती हैं ? 
भी श्रपने 


परिव्राजिका--आझाप श्रपने पक्षके हारकी तो बात ही न सोचिए । गणदास 
जोड़वालेसे नहीं हार सकते । 
घारिणी--यह ही ठोक है । फिर भी राजा जिसपर कृपा करदें, वह तो जीत ही ज्प्रयगा । 
` परिब्राजिका--ग्रजी ! श्राप यह स्मरण रखिए कि श्राप भी महारानी हैं। देखिए--ज॑से 
सूर्यकी कृपासे श्रतितमें बहुत चमक भरा जाती है, वैसे ही रातकी कृपा पाकर चन्द्रमामें भी 
बहुत चमक ग्रा जाती है ।1१३॥ 
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विदुषक:--श्रइ उल्नट्टिदा देवी पोठमहिश्रे पण्डिसकोसिइं पुरोकरिश्न तत्तभोदी धारिरी । 
(झयि ! उपस्थ्रिता देवी पीठमदिकां पण्डितकोशिकों पुरस्कृत्वश्चभवती घारिणी ।) 
**राजा---पड्याम्येनासु । येषा-- ) > 


मङ्गलालंक्गता भाति कोशिक्या यतिवेषया । 


त्रयी विग्रहवत्येव सममध्यात्मविद्यया ॥१४।। 
परिव्राजिका [उपेत्य | विजयतां देवः। 
राजा--भगवति श्रभिवादये । 
परिब्राजिका-- 
>> ९: 
महासारप्रसवयोः सदहशक्षमयोद्वयोः । 
घारिणीभूतधारिण्योर्भव भर्ता शरच्छतस्‌ ॥१४॥ 
घारिणी जेड जेदु भ्रज्जउत्तो । (जयतु जयत्वायं पुत्र: ।) 
राजा --स्वागतं देव्ये । [ परिब्राजिकां विलोक्य ।] भगवति ! क्रियतामासनपरिग्रहः । 
[सर्वं उपविशन्ति । } 
राजा _भगवत्यत्रभवतोहरदत्तपणदासयोः परस्परं विज्ञानसङ्धाषरणोभंगवत्या प्रादिनिक- | 
पदमध्यासितव्यसु । 
परिव्राजिका--[ सस्मितम्‌] भ्रलमुपालम्भेन । पत्तने सति ग्रामे रत्नपरीक्षा । 


विदूषक--लो, महारानी घारिणीजी अपनी साथिन पंडिता कोशिकीको साथ लिए हुए इधर 
चली भ्रा रहो हैं । | 

राजा—हाँ, देख तो रहा हूँ कि साघुनीके वेशवाली कोशिकीके साथे छुरः* वस्त्र और | 
श्राभूषणोंसे सजी हुई महारानी ऐसी दिखाई पड़ रही हैं मानो अध्यात्म-विद्याके साथ तीनों वेदों- 
को देवी शरीर धारण किए हुए चली आ रही हो ॥।१४॥ 

परिब्राजिका- [पास जाकर] देवीकी जय हो । 

राजा भगवती ! ग्रभिवादस करता हूं । 

परिव्राजिका--सेकड़ों शरदोंतक, महातेजस्वियोंको उत्पन्न करनेवाली उन पृथ्वी और धारिणी 
देबीके श्राप स्वामी बने रहें जिनमें सहन करनेको शक्ति एक जैसी ही है ॥१४॥ 

धारिणी--जय हो, म्रायंपुत्रको जय हो । 

राजा (देवीका स्वागत है । [परिब्राजिकाकी झोर देखकर] आइए, बैठिए भगवती ! 


[सब बेठते हैं] + 
राजा-\-भगवती ! आचाये हरदत्त श्रौर गणदास आज एक झाड़ा लेकर आए हैं कि हम 
दोनों में वय अधिक योग्य है । प्रब झ्रापही इनका झगड़ा निपटाइए । 
परिन्नाजिका--[ मुसकराकर ] ठिठोली न कीजिए । भला नगरके होते हुए कहीं रत्नकी परख 
गाँवमें की जाती है ? 
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राजा--नंतदेवस्‌ । पण्डितकौशिको खलु भगवती पक्षपातिनावहं देवी च । 

ग्राचायाँ --सम्यगाह देवः । सतरा भगवती नौ गुणदोषतः वरिच्छेतुमर्हति । 

राजा >तेन हि प्रस्तूयतां विवादः । ! 

परिब्राजिका--देव प्रयोगप्रधानं हि साव्यश्ञास्त्रमु । किमत्र वाग्व्यवहारेण । कथं वा देंवी 
मन्यते । 

देवी --लइ सं,पच्छत्रि टदा एदाणां विवादों एव्व रा 
विवाद एव न॑ मे रोचते ।) 

गणादास:--देवि ! न मां समानविद्यया परिभवनीयमबगन्तुमर्हसि । _ «& र 

विद्रूषकः- भोदि पेक्खामो उश्ररंभरिसंवादं । कि मुहा वेश्रणदाणेख एदा । (मवति पश्याम 
उदरंभरिसंवादमू । कि मुधा वेतनदानेनंतेषाम्‌ । ) 

देवी --खं कलहप्पिश्रोसि । (ननु कल हृप्रियोऽसि 1) १ 
विदूषकः--मा एव्वं । चण्डि ! श्रण्शोण्णकलहष्पि्रारं / मत्तहत्थीरा डन सा जिने 
कुदो उबसम्रों। (मैवम्‌ । चण्ड ! ग्रन्योन्यकलहभ्रिययोर्मत्त हस्तिनोरेकतर स्मन्ननिजिते कुत 
उपदाम:1 ) 

* ` राजा--ननु स्वाडसोष्ठवातिझ्षयमुभयो् ष्टवती भगवती । 

परिव्राजिक्रा--श्रथ किसर । 

राजा-तदिदानीमतिः पर वकिमाभ्यांग्रत्याययितष्मस __--.-.____ 
स उ बिल, भद ह तथा देशे बहे 


Ee 


= 


ने रोश्रवि। (यदि मां पुच्छसि तरदैतयो- 


राजा--नहीं, ऐसी बात न 
श्राचार्योके पक्षपाती । लै 

दोनों श्राचायं--यह तो देवने ठीक कहा ॥ पक्षपातसे दूर रहनेवाली भगवती ही हमारे गुणा- 
दोष ठीक-ठी: -शचि सकेंगी । 

राजा--तो श्राप लोग शास्त्रार्थ चलाइए । पर 

परिब्राजिका--देए ! नाट्यक्षास्त्रकी जाँच तो Di दिखानेसे होती है । इसलिये कोरो 
बात चोतसे लाम क्या होगा ? क्यों देवी ! ठीकाई त: 


मे ही नहीं सुहाता है । 
देवी--मुझसे पूछा जाय तो मुझे इनका ऋगड़ा ह र 
‘HE ] श्राप यह न सममे कि मैं ताव्य-विद्या किसीसे पीछे रह जाऊंगा । 


विदूषक---तो देवी ! देख ही क्यों न लिया जा इन दोनों पेठुशरोंका करतब ? नहीं तो 


इन्हें वेतन दे-देकर पालनेसे लाभ ही क्या है दे FANS 
देवी- हा, हा तुम्हें तो लड़ाई-गड़ा है थियोंमे से 
विदुषक -- नहीं, ऐसा न करिए चंडी ! इन दो लड़ाई ही जबतक ए) की हार 


नहीं हो जायगो तब तक ये ठंडे कैसे होंगे १ 
राजा- भगवती ! आपने तो इन लोगों के अभिनयकी चतुरता देखी ही होगी ? | र, 


__ परित्राजिका- हा, देखी है । 


` राजा--तब इससे बढ़कर ये अपनी 


कुशलताका ग्रौर क्या प्रमाण देंगे। 


पदं लब्ध्वा सरस्वत्युपायनमोदकान्खादत: कि ते मुखतिग्रहेण विवादेन ।) 


> 
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परिव्राजिका--तदेव वक्तुकामास्मि । 
श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रोच्छिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 


. यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥१६॥ 

विदूषकः--सुदं भ्रज्जोहि अञ्नवदीए वञ्नणं। एसो पिण्डितत्यो उवदेसदंसरादो शिण्णश्नो 
त्ति। (श्रुतमार्याभ्यां भगवत्या वचनम्‌ । एष पिण्डितार्थं उपदेशदशेनास्निणंय इति ।) 

हरदत्तः परमभिमतं नः । 

गणादासः--देवि । एवं स्थितम्‌ । 

देवी --जदा उण मन्दमेधा सिस्सा उवदेसं मलिणोन्ति तदा श्ाश्नरिश्रस्स र दोसो । 
(यदा पुनमंन्दमेधा शिष्या उपदेशं मलिनयन्ति तदाऽऽच्र।यंस्य न दोषः ।) 

राजा-देवि । एवमापख्यते । विनेतुरद्रव्यपरिग्रहोऽपि बुद्धिलाघवं प्रकाशयतीति । 

देवी [जनान्तिकम्‌ ।] कहं दाशि । [गणदासं विलोकय प्रकाशम्‌ ।] अलं श्रज्जउत्तस्स 
ऊसाहकाररं मणोरहं पूरिश्र । विरम रिरत्थआदो ग्रारम्भादो । (कथमिदानीम्‌ । झलमा- 
यंपुत्रस्योत्साहकारणां मनोरथं पुरयित्वा । विरम निरर्थंकादारम्भात्‌ ।) 

विदूषकः--सुट्ठ्रु भोदी भणादि । भो गरादास ! संगीदपदं लम्भिश्न सरस्सईए उवाश्चशमो- 
दभ्राणं खादमारास्स कि दे मुहरिग्घेण विवादेश । (सुष्ठु-मवती भणति । भो गणदास ! संगीत- 


परिब्राजिका-मैं बताती हें न! देखिए ! कोई गुणी तो ऐसे होते हैं जो झपने गुणको 
भ्रपने श्राप भली भाँति जानते हैं। ओर कुछ ऐसे होते हैं जो अपने गुण दूसरोंको सिखानेमें 
बड़े चतुर होते हैं पर सच्चा गुणी वही है जिसमें ये दोनों बातें हों। भ्रोर ऐसे ही गुरणीको 
सबसे ग्रच्छा समझता भी चाहिए ॥।१६।। _ 

विदूषक--[दोनों प्राचायसि] श्राप लोगोंने भगवतीकी बातें सुन लोभ! इसका 
भ्रर्थे यह निकला कि आप लोगोंने अपने शिष्योंको जेसा सिखाया है वही देखकर आप 
गोगोंकी भ्रच्छाईकी जाँच की जायगी । 

हरदत्त--यही तो हम भी चाहते हैं। 

गणदास--तो यही रहे देवी ! 

देवी-पर यदि कोई मोटी समझवाली शिष्या सिखाए हुए प्रयोग बिगाड़ दे तो इसमें 
श्राचायंका क्या दोष है ? 

राजा--देवी ! हमने कहीं पढ़ा है कि यदि गुरु अपनी विद्या देशेके लिये निकम्मा शिष्य 
चुने तो स {फ लेना चाहिए कि गुरुको भो कुछ झ्राता-जाता नहीं । 

देवी~\ [अलग] भ्रब क्या हो ? [गणदासको देखकर प्रगट] श्रायेपुत्रको उत्साह दिलाने 
वाला यह तटा छोड़ो । तुम क्यों यह बेकामका काम सिर ले रहे हो? 

विदुषक*-ग्राप ठोक कहती हैं । देखो ! गरादास ! जब तुम बैठे-बैठे संगीतके म्रघ्यापक 
बने हुए, सरस्वतीजीको चढ़ाए हुए लड्डू खा ही रहे हो, तब तुम ऐसी झॉँय ठाँय मोल ही 
वयो लेते हो जिसमें तुम्हारा मुँह बन्द हो जाय । 


® 
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गरादास:--संत्यसमयमेवार्थो देवीवाक़्यस्य । श्रूयतामवसरप्राप्तमिदानीसू । 
लब्धास्पदोऽस्मीति 5: भीरो म्तितिनत भागस्य परेण निन्द्रासू । 
यस्यागसः केत्रलजीविकाये तं ज्ञानपण्यं वशिजं वदन्ति ॥१७॥ 

देवी--भ्रदरोवरणणीदा दे सिस्सा । भ्रवरिणिट्टिदस्स उबदेसस्स उरण भ्रण्णाय्यं पश्मासरां । 
(श्रचिरोपनीता ते शिष्या । श्रपरिनि तस्योप देशस्य पुनरन्याय्यं प्रकाशनम्‌ ।) 

गणदासः- श्र ऐव॑ मे निर्बन्धः । 

देवी -तेण हि दुवेवि भश्रवदीए उवदेसं दंसेघ । (तेन हि द्वावपि भगवत्यायुपदेशं 
दशँयतमू 1) 

परिब्राजिका--देवि ! नैतन्त्याय्यम्‌ । सर्वज्ञ स्याप्येकाकिनो निर्णयाभ्युपगमो दोषाय । 

देवी [जनान्तिकम्‌ ।] मूढे परिव्वाजिए ! मं जाग्गतिपि सुत्तं विश्व करेसि। (मूळे 
परिब्राजिके ! मां जाग्रतीमपि सुष्त!मित्र करोषि ।) [इति सासूयं परावतंते ।] 

[राजा देवीं परिव्राजिका दशयति ।] 
परिव्र जिका-- 
अनिमित्तमिन्दुवदने किमत्र भवतः पराङ्मुखी भवसि । 


प्रभवन्त्योऽपि हि भर्वृछु कारणकोपाः कुड्म्बिन्यः॥१८॥ 


गणदास--महारानीकी बातकों तो सचमुच यही अर्थ निकलता है। जब बाता ही 
पढ़ी है तो मैं भी कहे देता हूं । सुनिए--जो श्रब्यापक नौकरी पा लेनेपर शास्त्राथंसे भागता 
है, दूसरोंके उंगली उठानेपर भी छुप रह जाता र श्रोर pi Had लिये विद्या 
ऐर” लाग पं गी ज्ञान बेचनेवाले बनिए कहलाते ह 
an थोड़े ही दिनोंसे तो सीखने लगी है। इसलिये बिना 
पक्को किए उसे यहाँ अयोग करानेके लिये लाना सचमुच बड़ा अन्याय होगा । 
गणदास --पर इन्हीं कारणोंसे तो मैं ग्रौर भी उसे यहाँ लानेका 2५303 हूँ । 
रानी--तो तुम दोनों श्रपने-प्रपने सिखानेकी चतुराई भ्रकेले भगवती | दलाभो \ 
परित्राजिका- यह ठोक नहीं होगा देवी ! कोई कितना भो बड़ा पंडित क्यों न हो, पर 
यदि वह अकेले न्याय करने बैठता है. तो उसके निणुयमें भूल हो ही जाती है। 
देवी--[ग्रलग] छारी मूख परिब्राजिका ! तू मुक जागती हुईको भी सोती हुई बना 
देना चाहती है । ' डाहसे मुँह फेर लेती है ।] 
[राजा परिव्राजिकाको संकेतसे रानीका भाव दिखाता है ।] त 
परिव्राजिका-हे चंद्रमाके समान मुखवाली ! तुम बिना बात ही महाराज क्यों मुंह 
फेरे बैठी हो ।जो भ्रच्छे कुलवाली स्त्रियां होती हैं उन्हें यद्यपि भ्रपने पतियोंपर/सभी भ्रधि- 
कार होते.हे फिर भी जब उन्हें रूठना होता है तो वे कोई न कोई कारण निकालकर ही 
अपने पतिसे रूठती हैं ॥१८॥ 


>> 
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विदृषक:--रां सकाररां एव्व । श्रत्तषणो* पक्खो रक्खिदव्वो । [ गणादासं विलोक्य । ] 
दिट्टिश्रा कोवब्वाजेण देवोए परित्तादो अवं । सुसिक्खिदो कि, सब्बो उवदेसदंसणेण रिएण्हादो 
होनिः। ( ननु सकारणामेव। प्रात्मन: पक्षो रक्षितव्य: । दिष्टया कोपव्याजेन देव्या परित्रातो 
भानु । सुशिक्षितोऽपि स॒वं उपदेशदशनेन निष्णातो भवति । ) + 

गणादासः--देवि ! श्रूयताम्‌ । एवं जनो गुह्हाति । तदिदानीम्‌ । 

` विवादे दर्शयिष्यामि क्रियासंक्रान्तिभोत्मनः । 
यदि मां नानुजानासि परित्यक्तोऽस्म्यहं त्वया ॥१६॥ 
[ इत्यासनादुत्थातुमिच्छति । ] > 

देवी--[ स्वगतम्‌ ] का गई । [ प्रकाशम्‌ । ] पहबदि श्राभश्रारित्रो सिस्सजरस्स | ( का 
गतिः । प्रभवत्याचायंः शिष्यजनस्य । ) 

गरादा सः -- चिरमपदेरदङ्डतोऽस्मि । [ राजानमवलोक्य । ] श्रनुज्ञातं देव्या । तदाज्ञापयतु 
देवः कस्मिन्नभिनयवस्तुनि प्रयोगं दशं यिष्यामि । 

राजा-यदादिशति मगवती । 

परिव्राजिका--किमपि देव्या मनसि वर्तते ततः शाङ्कुतास्मि । 

देवी--भर वीसद्धं । पहवदि प्पहू भ्रत्तणो परिश्रणस्स । ( भरा विस्रब्धम्‌ । प्रभवति प्रभु- 
रात्मनः परिजनस्य । ) 


विदूषक--वे कारणासे ही तो रूठ रही हैं । उन्हें भ्रपने पक्षकी तो रक्षा करनी ही चाहिए । 
[ गणदासको देखकर ] जाइए, बड़ा भाग्य है आपका कि महारानीने रूठनेके बहाने भ्रापको 
बचा लिया । पर देखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा पंडित हो पर उसकी चतुर इसके शिष्योंका 
करतब देखकर ही जानी जाती है । 

गरादास--सुनिए देवी | जब ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं तो अञ्च मैं यही दिखला देना 
चाहता हूँ कि मैंने भ्रपने शिष्योंको भ्रपनो विद्या कंसे सिखाई है" और यदि प्राप मुझे इस 
समय ग्राज्ञा नहीं देगी तो मैं यही समझूंगा कि यापने मुझे भ्रपने यहाँसे निकाल दिया ॥॥१९॥ 
[ अपने ्रासनसे उठना चाहता है । ] 


देवी -[ मन ही मन ] अब थोर चारा ही क्या है! [ प्रकट ] शिष्य तो ग्राचायके ही 
हाथमें हैं। प 

रणा र मैं इतनी देरसे डर रहा था कि महारानी कहीं रोक न दें [ राजाको देखकर ] 
देवीने भ्रा दे दी है इसलिये अव देव भी थराज्ञा दे कि मैं प्रापको कौनसा अभिनय दिखलाऊं । 

राज|--जो भगवती कहें । ठे 

परिब्र/जिका--देवी कुछ कहना चाहती हैं इसीसे मैं हिचक रही हूँ । 
होत ह भाप निडर होकर कहिए । सेवकोंको तो भ्रपने स्वामीकी आज्ञा माननी ही ._ 
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राजा--मम चेति ब्रूहि । 
4 
देवी-भश्रवदि । भणेदाणीग् ( भगवति ! भणोदानीम्‌ । ) 
परिब्राजिका-देव ! शर्मिष्ठायाः क्रति चतुष्पादोत्यं छलिकं दृष्प्रयोज्यमुदाहरन्ति । तत्रेका- 
थंसंश्रयमुभयोः' प्रयोगं पश्यामः ॥ तावता ज्ञायत एवात्रभवतो दपदेशान्तरम्‌ । 
श्राचार्यो - यदाज्ञापयति भगवती । 
विदूषकः--तर हि दुवे वि वग्गा पेक्खाघरे संगीदरश्रणं करिश्र तत्तभवदो दूदं पेसश्रह प्रहवा 
मुदङ्गसद्दो एव्व णो उत्यावइस्सदि। ( तेन हि द्वावपि वर्गो प्रेक्षागृहे संगीतरचनां कृत्वा तत्रभवतो 
दूतं प्रेषयतमु । श्रथवा मृगङ्गशब्द एव न उत्थापयिष्यति । ) 
हरदत्तः तथा । [ हत्थुत्तिष्ठति। ] 
[ गणदासो धारिणीमवलोकयति । ] 
देवी -[ गणदासं विलोक्य । ] विश्नई भोदु श्रज्जा । णां विजश्रब्भत्थिणी भ्रहं भ्रज्जस्स । 
( बिजयी भवत्वार्यः । ननु विजयाम्यथिन्यहमायंस्य । ) 
[ श्राचार्यो प्रस्थितौ । ] 
परिव्राजिका इतस्तावत्‌ । 
श्राचार्यो--[ परिवृत्य । ] इमौ स्वः। 


राजा--श्रोर मुझे श्रापकी थरांचा माननी है, यह भी जोड़ दीजिए । 

देवी भगवती ! श्रब श्राप कह डालिए । 

परिव्राजिका महाराज ! शर्मिष्ठाका बनाया हुआ चोपदोंवाला छलिक नामक प्रभिनय 
बड़ा कठिन बंताया जाता है। उसीके किसी एक भावमें दोनोंका भ्रभिनय देख लेंगे ग्रौर उसीसे 
यह जान लिया जायगा कि श्राप लोगोंने श्रपने-श्रपने शिष्योंको कंसा सिखलाया है । 

दोनों ग्राचायं - जेसी भगवतीकी श्राज्ञा। >: 

विदूषक--तो श्राप दोनों नाटक-घरमें चलकर सब संगीतका साज जुटाइए श्रोर सब हो 
चुकनेपर किसी दूतसे यहाँ कहला दीजिएगा । या फिर मृदंगकी धमक सुनकर ही हम लोग उठकर 
चले ग्रावेंगे। 

हरदत्त -भ्रच्छी बात है । [ उठता है। ] 

` [ गणदास धारिणीकी श्रोर देखता है। ] 

देवी-[ गणादासको देखकर ] श्रापकी विजय हो । मैं सचमुच चाहती हूं आपकी: 

विजय हो । 9 ह 
[ दोनों भ्राचाय जानेको उद्यत । ] ! 
परित्राजिका--इधर तो सुनिए । 
दोनों प्राचार्य --[ लौटकर ] कहिए, प्रा गए हम लोग । 
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परिब्राजिका=निणायाधिकारे ब्लवीसि । सर्वाङ्गसोएठवाभिव्यक्तये विगतनेपथ्ययोः पात्रयोः 
प्रवेशोऽस्तु .। 
>'भ्राचार्यो-- नेदमावयोरुपदेशयसू । [ इति निष्क्रान्तो । ] 
देवी--[राजानमवलोक्य ।] जइ राश्नकज्जेसु ईरिसी उवाश्रणिउरादा भ्रज्जउत्तेस्स तदो सोहर 
भबे। ( यदि राजकायंष्वोहश्युपायनिपुरातायंपुत्रस्य ततः शोभनं भवेत्‌ । ) 


राजा-- >» 
अलमन्यथा शुहीत्वा न खलु मनस्थ्रिनि मया प्रयुक्तमिदम्‌ । 
प्रायः समानविद्याः परस्परयशः पुरोभागाः ॥२०॥ 
[ नेपथ्ये मृदङ्गष्वनिः । सव करों .ददति । ] 
परिव्राजिका— हन्त । प्रवृत्तं संगोतमू । तथा ह्ये षा-- 
जीमूतस्तनितविश ङ्किभिमयूर रुद्ग्रीवे र नुर सितस्य पुष्करस्य । 
निहोदिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था मायूरी मदयति मार्जना मनांसि ॥२१॥ 
राजा-देवि ! तस्याः सामाजिका भवामः । 
देवी--[ स्वगतम्‌ । ] भ्रहो भ्रविणम्नो भ्रज्जउत्तस्स । ( प्रहो अविनय आर्यपुत्रस्य । ) 
[ सवं उत्तिष्ठन्ति । ] 


परिव्राजिका -देखिए, मुझे निणंयका भ्रधिकार दिया गया है इसलिये मैं यह बता देता 
चाहती हूँ कि पात्रों के सब ग्रंगोंके हाव-भाव ठीक-ठीक दिखाई देने चाहिए .इसलिये आप लोग 
भ्रपने पात्रोंको बहुत सजा-घजाकर न लाइएगा । 

दोनों भ्राचायं--यह कहनेकी भ्रावश्यकता नहीं थी । 

देवी--[ राजाको देखकर ] यदि ग्रायंपुत्र, अपने राज्यकी देखभाल कःरनेमें इतनी कला 
लगाते तो कितना भ्रच्छा होता ! 

राजा--देवी ! तुम कुछ श्रोर न समक बेठना। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है । देखो, 
जो लोग एक सी विद्यावाले होते हैं, वे कभी एक दूसरेकी बढ़ती नहीं सह सकते हैं ॥२०॥ 

[ नेपथ्यभें मृदंगको ध्वनि । सब सुनते है । ] 

परिव्र,जिका--श्ररे लो ! उन्होंने तो सङ्गीत छेड़ भी दिया। देखो ! मृदंगके शब्दको 
मेघोंकी ग!ज समझकर ये मोर ऊपर मुंह करके देखने लगे घौर दुरतक गूंजनेवाली यह मध्यम 
स्वर से उथे हुई मायूरी नामकी गमक मनको मतवाला बनाए डाल रही)है ।॥२१॥ 

राजा “चलिए देवी ! चलकर देखा जाय । 

देवी--[ मन ही मन ] शाह ! श्रायेपुत्र भी कंसे ढीठ हैं ! 

[ सब उठ खड़े होते हैं। ] 
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विदूषकः--[ श्रपवायं । ] भो धीरं गच्छ। तत्तभोदी धारिणी विसंबादइस्सवि । ( भोः 
धीरं गच्छ । तत्रभवती घारिणी .विटश्ादयिष्यति । ) 
राजा 


„ शैर्यावलम्म्रिनमपि त्वरयति मां मुरजवाद्यरागो5यम्‌ । 
अवतरतः सिद्धिपथं शब्दः स्त्रमनोरथस्येव ॥२२॥ 


“>. अब्> ? 


[ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 


॥ इति प्रथमोऽङ्कः ॥ 


_विदुषक--[ श्रलग ] श्रजी, छीडे-धीरे चलिए । कहीं देवी धारिणी सब गड़बड़-घोटाला न 
करदें । 
राजा--मैं बहुत धीरे ही चल रहा हैँ फिर भी मुरजसे निकला हुआ यह राग मुभे इस 
प्रकार जल्दी चन” रहा है मानो मेरा मनोरथ ही मुझे पुकारकर बुला रहा हो कि श्राश्रो तुम्हारा 
काम बन गया है ।।२२॥ 


॥ पहला अंक समाप्त हुआ ॥ 


कक 
का! हितीयोऽङ्कः 
* [ततः प्रविशति संगीतरचनायां कृतायामासनस्थो राजा सवयस्यो धारिणी परिब्राजिका 


विभवतश्च परिवारः ।] 
राजा--भगबवत्यत्रभवतो राचार्ययोः प्रथमं कतरस्योपदेशं द्रक्ष्यामः । 


परित्राजिको--ननु समानेऽपि ज्ञानवृद्धभावे वयोवृद्धत्वाद्‌ गरादासः पुरस्क/रमं हृति । 
राजा--तेन हि मोदूगल्य एवमत्रभवतोरवेद्य स्वनियोग्यमशुन्यं कुरु । 
कञ्चुकी यदाज्ञापयति देवः । [इति निष्क्रान्तः ।] 
[प्रविश्य] 
गणदासः--देव ! झशामष्ठायाः कृतिलंयमध्या चतुष्पदास्ति । तस्यास्तु छलिकप्रयोगमेकमना 


श्रोतुमर्हति देवः । 
राजा --श्राचार्य । बहुमानादवहितोऽस्सि । 
[निष्क्रान्तो गणदासः ।] 
राजा--[जनान्तिकम्‌ ] वयस्य । 
नेपथ्य परिगतायाश्चच्षर्दशनसचुत्सुकं तस्याः । 


संहते मधीरतया व्यवसितमिव मे तिरस्करिणीम्‌ ॥ १॥ 
विदूषकः [भ्रपवार्य] उवट्टिदं णश्रणमहु संरिहिदमक्खिञ्रं अ । ता झप्पमत्तो दारि पेक्ख । 
(उपस्थितं नयनमधु सन्निहितमक्षिकंच । तदध्रमत्त इदानींपश्य ।) 


दूसरा अंक 
[संगीतशालामें विदूषकके साथ राजा, परितव्राजिका, रानी धारिणी और 
सारा राज-परिवार दिखाई देता है।] => 
राजा--इन दोनों भ्राचार्योमेसे पहले किसका सिखाया हुआ नाटक देखा जाय । 
परिन्राजिका--यद्यपि दोनोंको नाट्यशास्त्रका एक सा ही ज्ञान है फिर भी झाचायं गणदास 
श्रवस्थामें बड़े हैं इसलिये पहले उन्हींको अवसर मिलना चाहिए । 
राजा--तो मोदूगल्य ! जाओ, भ्राचार्योको यह्‌ बात बताकर तुम अपना काम देखो । 
कङच्ुकी जेसी -_ देवकी भ्राज्ञा । | जाता हे ।] 
गरादासका प्रवेश ] 
गरादास--देव ! शमिष्ठाने मध्य-लयमें एक चौपदी बनाई है । प्रार्थना है कि देव उसमें 
के छलिकत्राले प्रभिनयको मन लगाकर सुने । 
राज,--भ्राचायं ! मैं बड़े ग्रादरसे ध्यान लगाए हुए हूँ । 
\ [पणदास चला जाता है 1] ० 
राजा --(प्रलग) मित्र! परदेके पीछे जो मेरी प्यारी खड़ी है, उसे देखनेके लिये मेरी 
भाँखें ऐसी डतावली हो रही हैं मानो वे इस श्रधीरतामें परदेको ही हटाने पर तुल गई हों ॥१॥॥ 
विद्ृषक--(अ्रलग) लीजिए न ! आ्रापकी श्रांखोकी मिठाई तो श्रागई ,पर मधुमक्खी भो 
पास ही बेठी है, इसलिये थोड़ी सावधानी से उधर देखिएगा । 
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IS 
[ततः प्रविदयत्याचायंप्रत्यवेक्ष्यमाणाङ्गसोष्ठवा मालविका ।] 
विदूषकः--[जनान्तिकम्‌ ] पर्क धवं | ण कु से पडिच्छन्दादो परिहीश्रा[र महुरदा । 
| (पश्यतु भवानु । न खल्वस्या प्रतिच्छन्दात्परिही यते मधुरता ।) 

राजा--[श्रपवायं ।] वयस्य ! 


नित्रगतायामस्यां कान्तिविसँवादशाङ्किं में हृदयम । 


| सम्प्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेयमालिखिता ॥२॥ 


गणादासः--वत्से ! मुक्तसाध्वसा सत्त्वस्था भव । 
राजा - [श्रात्मगतम्‌] श्रहो सर्वस्थानानवद्यता रूपविशेषस्य । तथाहि । 


दीर्घां शरदिन्दुकान्तिवदनं वाहूनतावंसयोः 
|| संक्षिप्त निबिडोन्नतस्तनमुरः पार्श्वे प्रमृष्टे इव । 

मध्यः पाणिमितो नितम्त्रि जघनं पादावरालडयुली 
|| | छन्दो नतेयितुर्ययैव मनसिश्ल्तिष्टं तथास्या वपु: ॥३॥ 

| मालविका--[उपगानंक्रत्वा चतुष्पदवस्तु गायति । ] 

| दुल्लहो पिञ्रो मे तस्सं भव हिश्रश्र णिरासं 

अम्हो अपङ्गो् मे परिप्फुरइ किं बि बामओ । 


[मालविका श्राती है । उसके श्रेंगोंके हाव-भावकी देखभाल श्राचायं कर रहे हैं।] 
| विदूषक--(ग्रलग) देखिए, देखिए । यह जंसी चित्रमें सुन्दर लगती थी, उससे किसी प्रकार 
|| कम सुन्दर नटी 
राज--(श्रलग) वयस्य! चित्रमें इसकी सुन्दरता देखकर मैं भ्रपने मनमें यह समभ रहो था 
| कि यह सचमुच इतनी पुन्दरी नहीं होगी । पर इसे देखकर तो मैं यही सोचने लगा हूँ कि 
|| चित्रकारने ठीक ध्यानसे इसका चित्र नहीं बनाया 11२।। 

गणदास--घबराश्रो मत वत्स ! सँभली रही । 


राजा -(मन ही मन) वाह ! यह तो सिरसे पैरतक एकदम सुन्दर है क्योंकि इसकी बड़ी-बड़ी 
ग्राँखें, चमकता हुभ्रा शरदके चन्द्रमा-जैसा मुख, कन्थोंपर थोड़ी कुकी हुई भ्रुजाएं, उभरते हुए 
कड़े स्तनोंसे जकड़ी हुई छाती, चिकनी-चिकनी कोखें, मुट्ठी भरकी कमर, मोटी-मोटी जाँघें 
श्रोर थोड़ी-थोड़ी झुक्रीहुई दोनोंपेरोंकी उंगलियां बम ऐसी जान पड़ती (हैं गानो इसका शरीर 
इसके नाट्यगुरु गणदासजीके कहने पर ही गढ़ा गया हो ॥॥३॥। | 
(पहले श्रलाप भरकर चार पदोंवाला गाना गाती है।) 
(गीत ) ` 
दुर्लभ प्रिय हे, हृदय छोड़ दे तु मिलनेकी श्राशा। 
पर क्यों बाँया नयन फड़कता, कुछ-कुछ लेकर ग्राशा ॥। 


> 


> 
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स्सो सो चिरदिट्टो कहँ उण उवणइदव्यो। 
° ` *णाह मं पराहीणं तुइ परिगणंशञ्च सतिणहम्‌ ॥४॥ 
(दुलभः प्रियो मे तस्मिन्भव हृदय निराश 
महो म्नपाङ्गो मे परिस्फुरति किमपि वामः । 
एष स चिरहष्ट: कथं पुनरूपनेतव्यो 
_ नाथ मां पराघीनां त्वयि परिगणय सतृष्णांभ्‌ ॥।) 
[तत्तो यथारसमभिनयति ।] 
विदूषकः [जनान्तिकम्‌ ।] भो वश्रस्स । चउप्पदवत्थुझ्नं दुवारीकरिञ् तुइ उवड्राविदो 
श्रप्पा तत्तहोदीए । (भो वयस्य ! चतुष्पदवस्तुकं द्वारीकृत्य त्वय्युपस्थापित ्रात्मा तत्रभवत्या ।) 
राजा-सखे ! एवमेव ममापि हृदयम्‌ । प्रनया खलु । 
ज्षनमिमंमलुरक्तं विद्धि नाथेति गेये वचनमभिनयन्त्याः स्वाङ्गनि्दे शपूर्वम्‌ । 
प्रणयगतिमदृष्ट्रा धारिशीसंनिकर्षादहमिव सुकुमार प्रार्थनाच्याजस्चक्तः ॥५॥ 
[मालविका गीतान्ते निष्क्रमितुमारव्धा ।] 
विदूषकः-भोदि चिट्टु । किवि वो विसुमरिदो कम्मभेदो । तं दाव पुच्छिस्सस्‌ । 
(भवति तिष्ठ । किमपि वो विस्मृतः कमं भेदः । तं तावत्प्रक्ष्यामि ।) 
गणादासः- वत्से । क्षणमात्रं स्थित्वोपदेशविशुद्धा यास्यसि । 
[मालविका निवृत्य स्थिता ।] 
राजा [ग्रात्मगतम्‌ ] भ्रहो ! सर्वास्ववस्थाषु चारुता शोभान्तरं पुण्यति तथा हि 


बहुत दिनोंपर देख रही हूँ पर कंसे म्पनाऊ। 
नाथ विवश हूं पर भ्रपनी ही समझो मैं बलिजाऊ॥. . | 
(गीतके भावके भ्रनुसार नास्य करती है ।) 
विदूषक -(ञलग) लो वयस्य ! इन्होंने तो इस चार चरणवाले गीतके बहाने ग्रापपर 


प्रपनेको न्यौछावर कर डाला। 
राजा--मैं भी यही समझता हूँ कि इसने 'नाथ विवश हूँ पर श्रपनी ही समझो'-गीत 


गाते हुए भपनी योर संकेत करके जो अभिनय किया है वह इसीलिये कि महारानी धारिशीको 
पास देखकर इसने समझ लिया कि प्रेम दिखानेका कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, इसलिये 
एक सुकुमार युवकसे प्रेमकी भीख माँगनेके भाववाला यह गीत गाकर इसमे सचमुच मुभसे 
ही सब कुछ कहा है ॥॥५॥ 
[गा चुकनेपर मालविका चली जाना चाहती है ।] 

विदूष,७-- ठहरिए देवी ! श्राप बीचमें कुछ भूल गई हैं, वही मैं पूछता चाहता हूं । 

गणादा प--वत्से ! थोड़ी देर रुक जाझो भोर जब यहाँ सब लोग भलीभांति समक्त लें 
कि तुमने ठीकृसे नास्य सीख लिया है तभी जाना । 

[मालविका लौटकर खड़ी हो जाती है ।] | 
राजा [मन ही मन) भहा ! इसे जिधरसे देखो, उधरसे ही यह मनोहर लगने लगती है । 


२७४ ] _  मालविकाग्निमित 
वि dso 4070 BSAC SEES क SR 
वामं संधिस्तिमितवलरं न्यस्य हस्तं नितम्बे 
कृत्वा शयाम'विटप सदशं सरस्तम्रक्तं द्वितीयम्‌'। › 
पाद्रडगुष्ठालुलितकुसुमे कुदिमे पातितात्तं ` 
नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तमृज्वायतार्धम्‌ ॥६॥ 
देवी - झ॑ गोल्सवश्रशं  श्रज्जो हिञ्रए करेदि । (ननु गोतमवचनमप्यार्यो हृदये करोति ।) 
गणादासः - देवी ! मा मैवम्‌ । देव प्रत्ययात्संभाव्यते सुक्ष्म दशिता गोतमस्य । पश्य । 
मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेश विपश्चितः | 
पङ्कच्छिदः फलस्येव निकषेणाविलं पयः ॥७॥ 
(विदूषकं विलोक्य) तच्छुमो वयं विवक्षितमार्यस्य । 
विदूषक:---[गरादासं विलोक्य ।] कोसिईं दाव पुच्छ। पच्छा जो मए कम्मभेदो दिट्ठो 
तं भणिस्सं । [कोझिकीं तावत्पृच्छ । पञ्चाद्यो मया कर्मभेदो हृष्टस्तं भरिष्यामि ।] 
गणादासः--भगवति ! यथा दृष्टमभिधीयतां गुणो वा दोषोवेति । 
परिव्राजिका--यथा दृष्ट सर्वमनवद्यम्‌ । कुतः-- 
अङ्गेरन्तनिहितवचनेः खचितः सम्यगर्थः 
पादन्यासो लयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु । 
शाखायो निम्रदुरमिनय स्तदविकश्पानुबृचौ 
भावो भावं नुदति विषयाद्रागबन्धः स एवं ॥८॥। 
इसने भ्रपना बायाँ हाथ नितम्बपर रख लिया है, इसलिये हाथ का कड़ा HERTS उ 
हो गया है ' दु हाथ इयामाकी डालीके समान ढीला लटका हुआ है । नीची प्राँखें किए हुए 
यह प्रपने परके ग्रंगूठेसे धरतीपर बिखरे हुए फूलोंको सरका रही है। इस प्रकार डी होनेसे 
इनके ऊपरका शरीर तम्बा ग्रौर सीधा हो गया है । नाचनेके समय भी यह ऐसी सुन्दर नहीं लगती 
थी जैसी श्रब लग रही है 11६1 र 
देवी-- क्या आर्य गणदास भी गौतमकी वात सच मान बे हैं ? ४ 
गणादास--ऐसा न कहिए देवी ! महाराजके साथ रहते-रहते गोतमको भ्राँखें भी भलेबुरेकी 
ठोक पहचान करने लगी हैं। सुनिए बिद्वानोंकी संगतिमें बेठकर मूख भी उसी प्रकार विद्वानु 
बन जाता है जैसे निमंलीके बीजसे मटमेला पानी स्वच्छ हो जाता है ॥७॥ (विदृषकको 
देखकर) हम भी सुनें श्राप कया पूछना चाहते थे ? ५ 
विदूषक--(गरादासको देखकर) थाप पहले कौशिकीजीसे पूछ देखिए, मैं पीछे प्रतलाऊेगा 
कि भूल कहाँ हुई है । 9 
गशादास-- भगवती ! आपने जहाँ जैसा गुण या दोष देखा हो सब कह डालिए 1 
परिव्राजिका- मैंने तो जो देखा उसमें कहीं दोष दिखाई ही नहीं दिया । क्योंकि गीतकी 
सब बातोंका ठीक-ठीक श्रर्थ अंगोंके अभिनयसे भलीभाति दिखा दिया गया है । इनके पेर 


> 
= 
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गरादासः-- देव: कथं वा मन्यते । 
राजा--वयं स्वपक्षशिथिलाभिमाना: संवृत्ताः । 
_ गणुदांस:--श्रद्यनतंयितास्मि । कुतः-- a 


उपदेशं ` विदुः शुद्ध सन्तस्तसुपदेशिनः । 
श्यामायते न युष्मासु या काञ्चनमिवाग्निषु ॥६॥ 
देवी--दिट्टिप्रा भ्रपरिक्खदाराहणेण भ्रज्जो बड्ढइ। ८ रिष्ट्याऽपरिक्षताराघनेनायो 
वधंते । ) 
गणदासः--देवी परिग्रह एव मे वृद्धिहेतुः । [ विदूषकं विलोक्य । ] गोतम वदेदानों यत्ते- 
मनसिवतंते । 
विदूषकः-पढमोवदेसदंसणो पढमं वम्हणास्स पूजा कादव्वा । सा रां वो विसुमरिदा। 
( प्रथमोपदेशदशं ने प्रथमं ब्राह्मरास्य पूजा क्तेव्या। साननु वो विस्मृता । ) 
परिव्राजिका -क्रहो ! प्रयोग्याभ्यन्तर : प्रहनः । 
[ सर्वे प्रहसिताः मालविका स्मितं करोति ] 
राजा--( भ्रात्मगतम्‌ ) उपात्तसारश्चक्षुषा भे स्वविषयः । यदनेन 
स्मयमानमायताच्याः किञ्चदिभिव्यक्तदशनशोभि सुखम्‌ । 


असमग्रलच्यकेसरमुच्छवसदिव पङ्कजं दृष्टम्‌ ॥१०॥ 


भो लयके साथ साय चल रहे थे। फिर गीतके' रसमें भो ये तन्मय हो गई थीं। ग्रोर इनके 
नृत्यने भी हमें प्रेममें मग्न कर दिया क्योंकि तालके साथ _होनेवाले अभिनयमें ग्रनेक . प्रकारसे 
श्रंग चलाकर जो भाव दिखाए जा, रहे थे वे ऐसे आाकंषक थे कि मन किसी ओर जाने ही नहीं 
पाता था ॥।८॥ 
गणदास--देव ! श्राप इसे कंसा समझते हैं। 
राजा--इसे देखकर तो हमें अपने पक्षका भ्रभिमान कम होने लगा है । ... _ 
गणदास--्राज मैं सच्चा नृत्यकलाका पण्डित हुआ हूँ, क्योंकि जेसे आगमें डालनेसे सोना 
काला नहीं पड़ता वसे ही जिस शिक्षकके सिंखानेमें किसी प्रकारकी भूल न दिखलाई पड़े उसे ही 
सच्ची शिक्षा कहते हैं ॥।६॥ 
देवी—-भ्रपने परीक्षकोंको सन्तुष्ट करने के लिये आपको बधाई है । 
गणादास--देवीकी कृपासे ही मुझे यह यश मिला है । (विदूषकको देखकर) गोमत अब झाप 
भी भ्रपने मनकी बात कहु डालिए । 
' विदूषक--जब पहले-पहल अपनी सिखाई हुई विद्या लोगोके श्रागे दिखाई जाती है तो सबसे 
पहले ब्राह्मणकी पूजा करनी चाहिए। वह तो झाप लोग भूल हो गए। . 
परिब्राजिका— वाह, क्या नास्यकलाके भोतरकी बात पूछो है । 
[ सब हेसते हैं, मालविका मुसकराती है । ] अ | 
जं “7 ( मन ही मन ) मेरी ग्रांखोंको तो चाही हुई वस्तु देखने को मिल गई । क्योकि 
आज मेरी ग्रांखोंको इस बड़े बड़े नेत्रोंवालीके मुसकराते हुए उस मुखका दशंन मिल गया है 
जिसमें कुछ-कुछ दाँत अलके पड़ रहे थे और जो उस खिलते हुए कमलके समान जान पड़ता है 
जिसमेंके केसर पुरे-परे न दिखाई दे रहे हों ।॥ १०॥ 


२८६ ] मालविकाग्निमित्र म्‌ 


गरादास:--रहाब्राह्मण न खलु प्रथमं नेप्थ्यवरशनमिवस्‌ । भ्रत्पथा कथ त्वाँ बक्षिणीयं 
नार्चयिष्यामः । DR 

विदूषक: -- मए शाम सुकखघणागञ्जिदे प्रन्तरिक्ले जलपाणं इच्छिवा चादभ्राइदस्‌ । भटवा 
पण्डितसंतोसपच्चश्रा रां मूढा जादीं । जवि श्रत्तहोदीए सोहणं भरिदं तवो इमं से पारितोसिंमर 
पश्रच्छामि । (मया नाम शुष्कघनग्नितेऽन्तरिक्षे जलपानमिच्छता चातकायितम्‌ । प्रथवा पण्डित" 
सन्तोषभ्रत्यया ननु मूढजात्तिः यतोऽत्रभवत्या शोभनं अशितं तत इदं ते पारितोषिकं प्रयच्छामि 1) 

प [ इति राज्ञो हस्तात्कटकमाकषंति । ] 

देवी--चिट्ठदाव । गुणान्तरं श्रजाणान्ती किशिमित्त तुम भ्राहरां देसि । ( तिष्ठतावतु । गुणा- 
न्तरमजाननुकिनिमित्त त्वमाभरणं ददासि । ) 

विटूषकः--परकेरश्रंति करिश्र । ( परकीयमिति कृत्वा 1.) 

देवी--[श्राचाय॑ विलोक्य ।] भ्रज्जगणदास ! रां दंसिदोबंदेसा वे सिस्सा । ( झाय॑ गणदास ! 
ननु दश्ितोपदेशा ते शिष्या । ] 

गणादास:---वत्से ! एहि गच्छावइवानीम्‌ । 


[ सहाचार्येण निष्क्रान्ता मालविका । | 


विदूषकः [जनान्तिकम्‌ ] एत्तिश्रो मे मदिविहवो भवन्तं सेविदुं । [एतावान्मे मतिविभवो 
भवन्तं सेवितुम्‌ ।] 
राजा--श्रलमलं परिच्छेदेन । रद्य हि- 


गणदास-श्ररे ब्राह्मण देवता ! हम लोग पहली बार तो नाटक दिखा नहीं रहे हैं। ऐसा ९ 
होता तो तु'उरे जंस भेंट-पूजापर जानेवाले ब्राह्मणको हम म्रच्छी पुजा करते । 

विदृषक--तो क्या मैं कोरे गरजनेवाले बादलोंसे प्यास मिटानेकी श्राशा करनेवाले पपीहा 
ही बना रह गया ? पर॑ भाई ! हमारे जैसे मूर्खोकी तो ऐसी बात है कि यदि पण्डितोंको सन्तोष 
हुआ तो समको हमें भी सन्तोष हो गया । जब भगवती कोशिकोने इसे सुन्दर बता दियो है तो 
लाश्रो में भी तुम्हें यह पारितोषिक दे डालता हूँ [ राजाके हाथसे कंगन निकालता हैं। ] 

देवी -ठहरो तो । दूसरेका प्रभिनय बिना देखे तुम ्रभीसे इसे प्राभूषण क्यों दिए। डाल 
रहे हो ? 

विदूषक--दूसरेका है न, यही समकर दे डाल रहा हूँ । 

देवी--( ग्राचारयंको देखकर ) कहिए, श्रापकी शिष्या अपना अभिनय दिखा चुकी ब ? 

गणदास--श्राश्नो वत्सः! भ्रब हम लोग चलें। 

[ प्राचारयंके साथ मालव्रिका चली जाती है । ] 


विद्वूषक--(श्रलग राजासे) जहाँ तक मेरी बुद्धिकी पहुँच थी वहाँतक तो मैंने प्रापका काम 
कर्‌ डाला । १ 
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® द्वितीयोऽङ्कः ॥ २५७ 
भाग्यास्तमयमिवाच्णोह दयस्य >सहोत्सवावसानमिंव । 
* द्वारपिधानमिव झतेमन्ये त्तस्यास्तिरस्करिशीम्‌ ।।११॥ 
* विदूषकः [जनान्तिकम्‌] दलिहो विभ्र श्रादुरो वेज्जेण श्रोसदं दीभ्रमारं इच्छसि (दरिद्र 
इवातुरो वेद्येनोषध दीयमानमिच्छसि ।) 


न 


(परविश्य) 
हरदत्त:--देव ! मदीयमिदानों प्रयोगमवलोकयित्‌ं क्रियतां प्रसादः । 
राजा-[म्रात्मगतम्‌ ] भ्रवसितो दझंनार्थः । [दाक्षिण्यमवलस्ब्य प्रकाशम्‌] [ननु पर्युत्सुक्का एव 


ययम्‌ । 
, हरदत्तः भ्रनुगृहीतोऽस्मि । 
वेतालिकः--जयतु जयतु देवः । उपारूढो मध्याह्नः । तथाहि 


पत्रच्छायासु हंसा सुङुलितनयना दीषिका पञ्चिनीनां 
सौधान्यत्यर्थतापाद्वलभिपरिचयद्वे षिपारावतानि । 
बिन्ढुच्षेपान्पिपासुः परिसरति शिखी भ्रान्तिमद्वारियन्त्र 
सर्वेरु्रेः  समग्रैस्त्वमिवनृपणुणे दीप्यते सप्तसप्तिः ॥ १२॥ 


राजा--बहुत ढोंग न रचो । उसका पर्देके पीछे छिपना मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी 
भाँखोंका भाग फूट गया हो, जीका हुलास ठंडा पड़ गया हो और घीरेजे ५२ ताला लग 
गया हो ।।११।। 3 | 

विदूषक--(ग्रलग) तो क्या बिना पैसेवाले रोगीके समान यह चाहते हो कि वैद्य ही आपको 
श्रपने पाससे भ्रोषध भी दे दे। 3 

हरदत्त -- (आकर) देव ! भ्रब मेरा सिखाया हुआ अभिनय भी देखनेकी कृपा कीजिएगा । 

राजा - (मन ही मन) जो देखना थां वह तो देख चुके । (उदारता दिखानेके लिये प्रकट) 
हाँ-हाँ हम लोग तो देखनेको उत्सुक बैठे हें । 

हरदक्त--बड़ी कृपा है मुझपर । 

( नेपथ्यमें ) 

वैतालिक--जय हो, देवकी जय हो। दोपहर हो गया है, क्योकि बावड़ियोंमे कमलकी 
पंखडियोंकी छायां दंस भ्रांख मूंदकर विश्राम कर रहे हैं । घुपसे भवन ऐसा तप गया है कि छज्जोंपर 
कुतर तक यहीं बैठ रहे हैं। चलते हुए रहटसे उछलती हुई पानी की बुँदे पीनेके लिये मोर उसके 
चारों ओर चक्कर काट रहे हैं और सूयं अपनी सब किररणें लेकर उसी प्रकार चरक रहा है जैसे 
श्राप अपने राजसी गुणोंसे चमकते हैं ।।१२॥ 


255} i मालेविकारिनिमित्रम्‌ 


विदूषक--श्रविहा श्रविहा । श्रय्हारां उण भोश्रएवेला उवद्ठिदा। 30 या 
वेलादिककमे चिइच्छग्ना जोस उदाहरब्ति। [हरदत्तं विलोक्य] हरवत्त ! कि ५ भसि । 
(अविधा अविदश्वा । अस्माकं पुनर्भोजनवेलोपस्थिता । श्रत्रमवत उचितवेलातिक्रमे चिकित्सुका 
दोषमुदाहरन्ति । हरदत्त ! किमिदानीं भणसि ।) के 


हरदत्त:---श्रस्ति ववनरपान्यस्यावकाशो$त्र । 

राजा--तेन हि त्वदीयमुप देशं श्बोवयं द्रक्ष्यामः । विरमतु भवान्‌ । 

हरदत्तः--यदाज्ञापयति देवः । [इति निष्क्रान्तः ।] 

देवी:--शिब्वठ्ठीडु श्रज्जउत्तो मज्जण विहिस्‌ (निर्वतंयत्वायंपुत्रो मञ्जनविधिम्‌ ) 

विदूषक भोदि विसेसेण पाणभोश्रणं तुवरावेहि । (भवति विश्वेवेण पान मोजन काड. ) 
परित्राजिका--[उत्याय] स्वस्ति भवते । [इति सपरिजनया देव्या सर्द ण्यात] 
विदूषकः भो वश्रस्स ! णा केवलं दवे सिप्पे वि श्रबुदी ग्रा मालविग्ना । 


(भो वयस्य ! न केवलं ख्ये शिल्पेऽपयद्वितीया मालविका ।) 
राजा--वयस्य ! 


अव्याजसुन्दरीं तां विधानेन ललितेन योजयता | 
“परिकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य विषदग्धः ॥१२॥ 
कि बहुना । सखे । चिन्तयितव्योऽस्मि । 


h 

विदृषक--प्ररे रे ! ग्रव तो हम-लोगोंके भोजनका समय हो गया है । pi कहता है कि 

समय पर भोजन न रूरने से बड़ी हानि होती है । कहो हरदत्त ! कया कहत द्द! 

हरदत्त--अ्रब कुछ कहनेकी बात ही कहाँ ऱ्ह जाती है । 

राजा--तो अब झापका प्रदर्शन हम लोग कल देखेंगे । श्राप जाकर विश्राम करों । 

हरदत्त--जैसी देवकी रज्ञा । [चला जाता हे ।] 

देवी--तो श्रायंपुत्र ! चलकर प्रव नहा-घो लीजिये । 

1. | अव झटपट भोजन-पानीका कुछ बढ़िया प्रबन्ध कराइए । 


परित्राजिका--(उठकर) श्रापका कल्याण हो। [ सेविकाप्रों श्रौर रानीके "साय चली 
जाती है 0] { ) 


विदूषक--वयस्य ! सुन्दरतामें ही नहीं कलामें भी मालविका एक ही है । / 

राजा--सच पूछो वयस्य तो विधाताने इस सहज मुन्दरी मालविकाकों ललित कलाका 
ज्ञान क्या दिया मानो उसने इसके हाथमें कामदेवका विष बुझा बाण देदिया हो ॥१३॥ और क्या 
कहूँ मित्र ! ग्रब तुम जाकर मेरी कुछ चिन्ता करो । | 


क्या द्वितो योऽङ्कः [ २८९ 
कि बहुना । सखे चिन्तयितव्योऽस्मि। ` 9 4 
विदूषकेः--भवदा वि श्रहं । दिढं विवणिकन्दू जिञ्म मे उअर|ज्भन्तरं दज्कइ ॥ ( भवता 
प्यहृम्‌ । दृढं विपणिकन्दुरिव मे उदराभ्यन्तरं दह्यते ।) 
राजा--एवमेव भवान्सुहृ दर्थेऽपि त्वरताम्‌ । 
विदूषकः--गहीददक्खिरोम्हि । फि तु मेहावलोणिरुद्धा जोण्हः विश्व ण्राहोरादंसरणा 
तत्तहोदी मालविश्रा । सवं न वि सूणापरिसरचरो विझ गिद्धो झमिसलोलुझओो भोरुझो श्र। 
झळ्चंतादुरो विश्न कज्जसिद्धि पत्यन्तो मे रोअसि । (ग्ृहीतदक्षिणो$स्मि। कि तु मेघावली निरुद्धा 


ज्योत्स्नेव पराघीनदर्शना तत्रभवती मालविका । भवानपि सूनापरिसरचर इव ग्रश्ने आमिषलोलुपो 
भी रुकश्च । भ्रत्यन्तातुर इव कायं सिद्धि प्राथंयमानो मे रोचसे-। ) 


राजा--कथमनातुरो भविष्यामि। 
सर्वान्तःपुरवनिताव्यापार प्रतिनिवृत्तह्ृदयस्य । 
सा वामलोचना मे स्नेहस्येक्ायनी भूता ।।१४॥ 
[ इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ] 


॥ इति द्वितीयोऽङ्गः ॥ 


विदूषक -श्राप मेरी चिन्ता कीजिए। मेरा पेट इस समय 
भांति बड़ा जला जा रहा है। ह्ण 


राजा--तुम भी श्रब अपने मित्रके लिये कोई उपाय शोक ही सोच निस्ञलो 
बिदूषक--उसके लिये तो मैं ग्रापसे पहलेभ्ही दक्षिणा ले छु धी ४ 

कि बादलोंमें. छिपी हई चाँदनीके: समान. मालविकाजीका At है पर गड्बड तो यह है 

इघर.. आप माँस. बेचनेवाले व्याधके' घरपर' मंडरानेवाले गिद्धके तो. इसरोके, ह sR, 

लगाए; बंठे हैं और साथ ही डरते भी हैं आधा इतनी घबराहटके साथ ४5 Mas 

प्राप लगते बड़े अच्छे हैं । ne aw. 


राजा--तताश्रो, घबराहट क्यों न हो? वह तिरछी चित 


ईको कहाड़ीकी 


वनवाली मेरे हृदयमें ऐसी झा 


बसी दै क्रि/रनिवासकी सब रानियोंसे मेरा मन एक दम उचट गया है ॥१४॥ 
[सब चले जाते हैं ।] र 
३ ॥ दुसरा अंक समाप्त हुआ ॥ 
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[ततः प्रविशति परिब्राजिकायाः परिचारिका समाहितिका ।] 


समाहितिका--श्राणत्तम्हि भश्नवदीए--समाहिदिए ! देवस्स उवावरात्यं बीग्रऊरभ्नं गेण्हिW्न 
भराश्रच्छ त्ति। ता जाब पमदवणपालिश्रं महुश्ररिश्रं श्रण्शेसामि । [परिक्रम्यावलोक्य] एसा तव- 
खौश्रासोश्रं श्रोलोश्रन्ती महुश्ररिश्रा चिट्टदि । ता जाव शां उपसप्पामि । (भ्राज्ञप्तस्मि भगवत्या 
समाहितिके ! देवस्योपवनस्थं बीजपुरकं गृहीत्वागच्छेति । तद्यावत्प्रमदवनपालिकां मधुरिका- 
मन्विष्यामि । एषा तपनीयाश्ञोकमवलोकयन्ती मधुकरिका तष्ठिति । तद्यावदेनामुपसर्षामि ।) 


[ततः प्रविशात्युद्यानपालिका ।] 
समाहितिका--[उपसृत्य] महुश्नरिए । श्रवि सुहो दे उज्जाएब्वावारो । (मधुकरिके ! भ्रपि 
सुखस्त उद्यानव्यापारः ।) 
मघुकरिका--श्रम्हो समाहिदिश्रा । सहि सागदं दे । (ग्रहो समाहितिका । खि स्वागतं ते ।) 
समाहितिका --हला भगवदी श्रारावेदि । श्ररित्तपाणिणा भ्रम्हारिसजणेरा तत्तहोदी देवी 
देक्खिदव्या । ता बीश्रपुरएण सुस्सुसिदुं इच्छामि त्ति। ( सखि भगवत्याज्ञापपति । भरिक्त- 
वाणिनास्माहशजनेन तत्रभवती देवी द्रष्टव्या । तद्वीजपूरकेण गुश्रूषितुमिच्छामीति ।) 


तीसरा अङ्क 
[परिब्राजिकाकी दासी समाहितिका आती है ।] 


समाहितिका--मगवती कौशिकीने मुके श्राज्ञा दी है कि समाहितिका | जाश्रो, महाराजके 
उपवनसे एक बिजोरिया नीबू तो ले श्राश्रो । तो चलूँ घ्रमदवतकी मालिन मधुकरिका- 
का पता लगाऊे ! [घुमकर देखती है ।] श्रे, सुनहरे ्रशोककी ग्रोर टकटककी लगाए यह क्या 
खड़ी हे । तो चलू इसके णास । 


) 
[मालित मधुकरिका श्राती है ।] 
समाहितिका- [पास ताकर] कहो मधुकरिका ! तुम्हारे उपवनका काम तो फक 
चल रहा है न? ड 
मधुकरिका--श्ररे ! तुम हो समाहितिका ! प्राश्रो सखी, श्राश्रो, तुम्हारा स्वागत है'। 
समाहितिका--सखी ! भगवती कोशिकीने कहा है कि हमें छंछे हाथ महारानीसे मिलने 
नहीं जाना चाहिए इसलिये नीवु ही भेंट करके उनसे मिल लूंगी । 
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मधुकरिका--र्ं संरिहिदं बीजपुरअं । कहेहि दाव भ्रण्णोण्णसंघरिस्प्दारणं रशट्टाभ्नरिप्रारं 
उवदेसं देक्खिप्र कदरो भश्नवदीए पसंसिदो। (ननु संनिहितं बीजपूरकम्‌ । कथय तावदन्योन्य शंघषित्तयो 
नास्याचार्ययो रुपदेशं दृष्टा कतरो भगवत्या प्रशंस्तितः ।) 
° समाहितिका—दुवे वि किल श्रागमिणा पश्नोश्ररिउरा अ। कितु सिस्साए सालविश्राए 
गुणबिसेसेण गणदासस्स उवदेशो पसंसिदो । (द्वावपि किलागमिनो प्रयोगनिपुणो च । कितु शिष्याया 
मालविकाया गुणविशेषेण गणदासस्योपदेशः प्रशंसितः ।) 


मधुकरिका--भ्रह मालविश्वागदं कोलोणं कोरिसं सुणीग्नदि । (अथ मालविकागतं कौलीनं 
कोहशं श्रूयते ।) 


समाहितका --बाढं किल र्तास्स साहिलासो भट्टा । कतु केवलं देवोए धारिणीए चित्तं 
रक्खन्तो भ्रत्तणो पहुत्तणं दंसेदि। मालविञ्रा वि इमेसु दिभ्रसेसु भ्रणुहूदमुत्ता विश्च मालदीमाला 
मिलाणा लक्खीश्रदि । प्रदो प्रवरं ण जाणे । विसज्जेहि मं । (वाढं किल तस्यां साभिलाषो भर्ता । 
किन्तु केवलं देव्या घारिण्याश्चित्तं रक्षन्नात्मनः प्रभुत्वं दशयति मालविकाप्येषु दिवसेष्वनुभूतमुक्तेव 
मालतीमाला म्लाना लक्ष्यते । प्रतः परं न जाने। विसृज माम्‌ ।) 

मघुकरिक।--एदं साहावलम्बिदं बोग्नपुरश्रं गेण्ह । (एतच्छाखावलम्बितं बीजपुरकं गृहाण ।) 

समाहितिका--तह । [इति नाट्येन बीजपुरक गृहीत्वा] हला तुमं वि भ्रदों पेसलदरं साहुजण- 
घुस्सूसाए फलं पावेहि। (तथा। सखि त्वमप्यतः पेशलतरं साघुजनशुश्रूषायाः फलं प्राप्नुहि ।) 
[इति प्रस्थिता । ] 


मधुकरिका--लो, नोवू तो पास ही है। हाँ, यह तो बताझ्नो कि वह जो दोनों नास्या- 
चार्यो का झगड़ा चल रहा था उनमें से भगवतीने किसे ग्रच्छा बताया । 

समाहितिका-यों तो दोनों ही शास्त्रके पण्डित घ्रौर अभिनयकलामें चतुर हूँ पर 
गणदासने श्रपनी शिष्या मालविकाको जैसा अच्छा सिखाया है उसे देख लेनेपर गणदास ही 
प्राज दोनों में ग्रच्छे उहराए गए है। के 

मधुकरिका--भोर कहो, ये मालविकाके सम्बन्धमें कंसी-कंसी बातें सुननेमें झा 
रही हैं ? 

समाहितिका हाँ, महाराज उसे चाहने तो बहुत लग गए हैं पर रानी घारिणीका मन 
रखनेके लिये वे खुलकर प्रेम नहीं दिखलाते । इधर इन दिनों मालोवेका भी पहनकर उतारी 
हुई मालतीकी मालाके समान कुम्हलाई जो रही है। बस इससे अघिक मैं कुछ नहीं 
जानती हूँ । भ्रच्छा तो छूट्टी दो । > 

मधुकरिका--हाँ, लो, यह डालपर भलता हुआ नीबू तोड़ती ले जाओ । 

समाहितिका--श्रच्छा, [ नीबू तोड़नेका ग्रभिनय करके ] भगवानु करे सखी ! साधुओंकी 
सेवा करनेका तुम्हें इससे भो भ्रच्छा फल मिले । [चलती है ।] 
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मंधुकरिका--हला समं जेव्व गच्छम्ह । श्रहं वि इमस्स चिराश्रमाराकुसुमोग्गमस्स तवरणीक्रा- 
सोश्रस्स दोहलरिमित्तं देवीए शिरवेदेमि । (सखि ! सममेव गच्छावः भ्रहभप्यस्य चिरायमाराकुसुमो द्‌- 
गमस्य तपनीयाशोकस्य दोहदनिमित्तं देव्यं निवेदमाममि ।) 
समा हितिका-- जुज्जइ । 'श्रहिश्रारो वखु तुइ । (युज्यते ।'श्रधिका रः खलु तव ।) 
[इति निष्क्रान्ते] 
॥ इति प्रवेशक्रः ॥ 
[ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा विदूषकश्च 1] 
राजा-- श्र।त्मानं विलोक्य । ] 
शारीरं क्षामे स्टादसति दयितालिङ्गनसुखे 
भवेत्सास्रं चत्षः चणमपि न सा दृश्यत इति । 
तया सारङ्गाच्या त्वमसि न कदाचिद्विरहितं 
प्रसक्ते निर्वाणे हृदय परितापं व्रजसि किम्‌ ॥१॥ 
विदृषक:--श्रलं भवदो घीरं उज्भिश्र परिदेविदेण दिट्ठा मए तत्तहोदीए मालविश्राए पिश्रसही 
बउलावलिश्रा । सुणाविदा श्र श्रत्थं जो भवदा संदिट्टो। (श्रलं भवतो धीरतामज्मित्वा परिदेटितेन । 
दृष्टा मया तत्रभवत्या! मालविकायाः प्रियसखी बकुलावलिका ( श्राविता चार्थं यो भवता संदिष्टः ।) 
राजा ततः किमुक्तवती । 
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मंघुकरिक--चलो सखी ! दोनों साथ ही चलें । मुके भी चलकर महारानीजीसे निवेदन: 
करना है कि थह सुनहरा श्रशोक श्रमीतक फूल ही नहीं रहा हैं, इसके फूलनेका कोई 
उपाय किया जाना चाहिए । 

समाहितिका-टीक ही है, तुम न कहोगी तो कोन कहेंगा ? 

[ दोनों चल) जाती हैं । ] 
॥ प्रवेशक ॥ 
[ विदूषकके साथ काम-पीडित अ्रवस्थामें राजा बंठे दिखाई पड़ते हैं।] 

राजा--[ श्रपनी श्रोर देखकर ] प्यारी को छाती न लगा पानेसे मेरे शरीरका सूखना भी 
ठीक है आर उसे पल झरके लिये भी देखन पाने की चिन्तामें आँखोंका डबडबाए, रहना भी 
ठीक है, पर मेरे हृदय ! यह तो बताग्रो कि उस हरिणकी सी ग्राँखोंवाली ग्रौर मेरा जी 
ठण्डा करनेवाली प्यारीके सदा पास रहते हुए भी तुम क्यों इस प्रकार' जले जा 
रहे हो ।।१॥ / 

विदूषक--यह ग्रधीर होकर रोना-कलपना छोड़िए। मैं मालविकाकी प्यारी सखौ बकु- 
लावलिंकासे मिला था'ओर' मेंने श्रापका पुरा संदेशा सुना भी दिया है । 

राजा--इसपर वह क्या बोली ? 
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विदूषकः --विण्णावेहि भट्टारश्रम्‌। श्रणुगहीदम्हि इमिणा रिभ्नोएरा । रभकदु सा तवस्सिणी 
देवीए श्रहिश्न रक्‍खन्तोए णाश्ररक्लिदो विग्न णिही णा सुहं समासादइदव्वा । तहवि जइस्सं । 
( विज्ञापय भट्टारकम्‌ । अनुग्रही तास्म्थनेन नियोगेन । किन्तु सा तपस्विनी देव्याधिकं रक्षन्त्या 
नागरक्षित इव निधिनं, सुखं समासादयितव्या । तथापि यतिष्ये । ) १8 
राजा-- भगवत्‌ संकल्पयोने । प्रतिबन्धवत्स्वपि विषयेष्वभिनिवेश्य कि तथा प्रहरसि यथा 
जनोऽयं न कालान्तरक्षमो भवति । [ सविस्मयम्‌ । ] Aid 
क रुजा हृदयप्रमाथिनी क च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
मदु तीचष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ इश्यते त्वयि ॥२॥ 
विदूषकः णं भणामि तस्सि साहरिज्जे किदो मए उवाश्रोवक्खेझो। ता पज्जवत्यावेडु 
भवं भ्रप्पाणं । ( ननु भणामि तस्मिन्साधनोये कार्ये कृतो मयोपायोपक्षेपः । तत्पयंवस्थापयतु 
भवानात्मानम्‌ । ) 
राजा --श्रथेसं दिवसज्षेषमुच्ितव्यापारविमुखेन चेतसा क्व नु खलु यापयामि । 
विदूषकः -- श्रज्ज एव्व पढमादारसुहय्नारि रत्तकुरवश्रांरि उवाश्नणा पेसिश्न रावबसन्तावदार- 
व्वदेसेण इरावदीए रिउसिग्नामुहेण पत्यिदो  भवं--इच्छामि श्रज्जत्तेण सह्‌ दोलाहिसेहरां 
भ्रणुहविद्‌ं त्ति। भवदा वि से पडिण्णादं । ता पसदवरां एव्व गच्छम्ह्‌ । (अयत्र प्रथमावता रसुभगा नि 
रक्तकुरबकाण्युपायनं प्रेष्य नववसत्तावतारव्यपदेशेनेरावत्या निपुरिकामुखेन प्राथितो भवाच्‌- इच्छ 
म्यायंपुत्रेण सह दोलाघिरोहणामनुभवितुमिति । भवताप्यस्ये प्रतिज्ञातम्‌ । तत्प्रमदवनभेव च्व; ।) 


{ फ >> 
विदुषक --उसने कहा--स्वामोसे निवेदन कर देना कि यह काम सौंपकर Rar 
बड़ो कृपा की है पर वह वेचारी महारानीकी वसी ही कड़ी देख-रेखमे है जसे सांपकी दे र 
कोईनिघि हो । इसलिये! वह सहजमें हाथ लगनेवाली नहीं है, फिर भी मैं जतन का ठी ख-रेख 
राजा-हे भगवानू कामदेव ! पग-पगपर बाधाओंसे भरे हुए 'काभोमे कम ह 
मुझपर ऐसी चोटें क्यों किए जा रहे हो कि समय भी काटे न कटे | [ का 
कामदेव! कहां तो एक ्ओरोर'जीको ढाढ़स देनेशाला तुम्हारा कोमल फुलोका छ साथ ] हे 
यह हृदयको भो मथ डालनेवाला प्रेमका रोग । यह कहावत तुमपर तो पुरी पूरी कर भोर क 
रही है कि जो जितने कोमल दिखाई पड़ते हैं वे उतने ही कठोर होते हैं ॥२॥ ती दिखाई दे 
विदूषक --मैं कह तो रहा हूँ कि भ्रापका मनोरथ पुरा करनेका मै सव 
इसलिये ग्राप चिन्ता न कीजिए । उपाय कर चुका हू 
/___ राजा-प्रपने किसी काममेंतो मेरा जी ही नहीं लग रहा है, इसि 
आजका यह बचा हुस्न दिन बिताया कहाँ जाय ? 
_ विदूषक नये खिले हुए सुहावने लाख कुर्बकके फूलों आपके पासे भेटे 
तीन आज ही ` निपुरिणकाके मूंहसे ने वन्सतके प्रानेका बहाना लेकर भहा 
सायपुत्रके साथ झूला भूलना चाहती हैं, औरआपने भी |उनकी बात मानली ३! ग 
उधर प्रमदवनकी ओर ही चला जाय 1 है; 
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राजा--न धममिदम्‌ । 
विदूषक:--कहं विश्र । ( कथमिव 1 ) 
राजा--वयस्य निसर्गनिपुणाः खियः । कथमन्यसंक्रान्तहृदयमुपलालयन्तमपि ते शषखी न मां 
लक्षयिष्यति । श्रतः पश्यामि । 
उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः । 


उपचारविधिर्मनस्तरिनीनां न तु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भात्रशून्यः ॥३॥ 
विदृषक:--णारिह॒दि भवं श्रन्तेउरट्रिदं दक्खिण्णं एक्कपदे पिट्टुदो काढुम्‌ । ( नाहंति भवानन्तः- 
पुरस्थितं दाक्षिण्य मेकपदे पृष्ठतः कर्तुम्‌ । ) 
राजा -[ विचिन्त्य । ] तेन हि प्रमदवनमार्गमादेशय । 
विदूषकः इदो इदो भवं । ( इत इतो भवानु । ) 
[ उभो परिक्रामतः। ] 
विदूषकः-णां एदं पमदवणां पवणाबलचर्लाहि पल्लवङ्‌गुलीहि तुवरेदि विध्न भवन्तं पवेसिदुं । 
( नन्वेतत््रमदवनं पवनबलचलामिः पल्लवाङ्‌गुली भिस्त्वरयतीव भवन्तं प्रवेष्ट्रम्‌ । ) 
राजा--[ स्पर्श रूपयित्वा ] श्रभिजातः खलु वसन्तः । सखे पशय-- 
उन्मत्तानां श्रवणसुभगेः कूजितेः कोकिलानां 
साचुक्रोशं मनसिजरुजः सह्यतां प्रच्छतेव । 
अङ्गो चूतप्रसवसुरभिदच्षिणो मारुतो मे 
सान्द्रस्पर्शः करतल इव व्यापतो माधवेन ।।४॥ 


राजा--पर वहाँ चलना ठीऊ नहीं होगा । 

विदूषक क्यों 

राजा-देखो मित्र ! स्त्रियाँ स्वभावसे ही बड़ी चंट होती हैं। वहाँ चलकर यदि मैं उसीके 
मनका काम करने लगूं तो क्या वह भाँप न लेगी कि मेरा मन कहीं श्रोर उलभा हुम्रा है ? इसलिये 
में समझता हूँ कि बहुत से इधर-उघरके बहाने बनाकर प्रेमकी उचित वात भी टाल जाना भ्रच्छा 
है, पर चतुर स्त्रियोंके ग्रागे बनावटी प्रेम दिखलाना भ्रच्छा नहीं है ।।३॥ 


विदूषक -पर इस प्रकार रनिवासको रानियोंके प्रेमका एकाएक निरादर करना भी तो 
ठीक नहीं होगा । 


राजा-[ सोचकर ] तो चलो । प्रमदवनकी म्रोर ही ले चलो । 

विदुषक-- इघरसे श्राइए देव ! इधरसे [ दोनों घूमते हैं ] 

विदूषक--लीजिए, यह रहा प्रमदवन। देखिए वायुसे हिलते हुए पत्तोंकी उगलियोंसे यह्‌ 
प्रमदवन मानो ग्रापको बुला रहा है कि झटपट भीतर चले म्राइए । 

राजा--[ वायु लगनेके सुखका नाट्य करते हुए ] सचमुच वसन्त भ्रा पहुँचा है । देखो मित्र ! 
मतवाले कोकिलोंको, कानको सुहानेवाली कूकोंमें मानो वसन्त ऋतु मुझपर बड़ी दया दिखलाते 
हुए यह पूछ रहा हो--क्यों प्रेमकी पीड़ा सही जा रही है ? इधर खिली हुई श्रामकी मञ्ज रियोंकी 
गन्धमें बसा हुआ दक्षिण पवन मेरे शरीरसे लगता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानों वसन्तने 
अपना श्रत्यन्त सुख देनेवाला हाथ मेरे ऊपर रख दिया हो ।॥४॥ 
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विदूषकः- पविस णिव्वुदिलाहाश्र । (भ्रविश निवृ' तिलोभाय 1) 
vid, [उभो प्रविशतः ।} 
विदूषकः-श्रवहाणेण दिई देहि । एदं क्खु भवन्तं वित्र विलोहइडुकामाए पमदवणलच्छीए 
जुबदीबेसलज्जावइत्तिश्नं वसन्तकुसुमणोवत्थं गहीदं । (अवधानेन हृष्टि देहि । एतत्खलु भवन्तमिव 
विलोभयितुकामया प्रमदवनलक्ष्म्या युवतिवेषलज्जापयितृकं वसन्तकुसुमनेपथ्यं गृहीतम्‌ ।) 
राजा --नतु विस्मयादवलोकयामि। मु 
रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः 
प्रत्यार्यातविशेषकं कुरत्रकं श्यामावदातारुणम्‌ । ` 
आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकलेग्न दिरेफाञ्जनेः 
सावज्ञेव सुखप्रसाधनविधौ श्रीर्माधवी योषिताम्‌ ॥२॥ 


[उभो नाद्येनोद्यानशोभां निवंणंयतः ।] 

[ततः प्रविशति पर्यत्सुका मालविका ।] 
मालविका -- भ्रविण्णादहिश्रश्नं भट्टारभ्रं ्रहिलसन्दी भ्रप्परणो वि दाव लज्जेमि। कुदो विहवो 
सिणिद्धस्स सहीजणस्स इमं वुत्तन्तं भ्राचक्खिदं । णा जारो श्रप्पडिप्रारगरुअं वेभ्ररणं 
केत्तिभ्रं कालं मभ्रणो मं राइस्सदि त्ति। [इति स्मृतिमभिनीय] श्ादिटुम्हि देवीएमाल- 


विदूषक चलिए, भीतर चलकर ग्रानन्द लीजिए । 
[दोनों प्रवेश करते हैं। | 

विदुषक--तनिक ध्यानसे तो देखिए! इस प्रमदवनको लक्ष्मीने आपको लुभानके लिये 
हो युवतियोंके साज-सिंगारको भी लजानेवाला यह वसंतके फूलोंका सिगार कर लिया है। * * 

राजा--मैं भी [म्रचरजके साथ] ग्राँखे फाइकर देख रहा हें. कि--इस लाल ग्रशोककी 
ललाईने स्त्रियोंके बिम्बाधरोंकी ललाईको लजा दिया है । काले, उजले भ्रोर लाल रंगोंके कुरबकके 
फूलोंने स्त्रियोंके मुखोंपर चीती हुई चित्रकारी फीकी कर दी है । काले भौंरोसे लिपटे हुए तिलकके 
फूलोने स्त्रियोके माथेपरके तिलकको मीचा दिखा दिया है। ऐसा जान पड़ता है मानो वसन्तकी 
शोभा ग्राज स्त्रियोंके मुखके साज सिंगारका निरादर करनेपर तुली हुई हो ॥५॥ 

[दोनों उस उपवनकी शोभा निहारनेका नाट्य करते हैं ।] 
[बड़ी चिन्तामें पड़ी हुई मालविका श्राती है ।] _ 

माज़विका--जिस प्रियतमके मनकी मैं थाह नहीं पा सकी हूँ उससे प्यार करके मुझे भ्रपने 
ऊपर बड़ी लाज लग रही है । श्रपनी प्यारी सखियोंसे भो यह बात में नहीं कह पा रही हूँ 
वह प्रेमकी पीड़ा न जाने कामदेव मुझे कबतक देता रहेगा जिसकी कोई झोषधि नहीं है । [दो 
चार पग चलकर] भ्ररे ! मैं कहाँ के लिये चली थी ? [स्मरण करनेका नास्य करती हुई ।] हाँ 


2 
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लिए गोदमचापलादो दोलापरिव्भद्वाए /रजो मह चलखो | तुम दाव गड तवणी श्रासोभ्रस्स 
दोहलं णिवट्टे हि ति । जइ,म्टेपल्चरत्तब्भन्तरे कुसुम द॑सेदि तदो भ्रहं भहिलासपुरइच प्र पसादं 
दावइस्सं ति 1. ता जाव सिश्रोश्रमरुति पढमं गदा होमि दाव श्रद्धप्रद महू चलणालंकारहत्याए 
बउलावलिश्राए श्राश्रस्दव्वं । ता परिदेवइस्सं ताव वीसद्धं मुहुत्तश्रं । ( प्रविज्ञातह्दयं भर्तारमभि- 
लषन्त्यात्मनोऽपि तावल्लज्जे । कुतो विभवः स्निग्धस्य सखीजनस्येमं द्रत्तात्तमाख्यातुमु । न जाने$- 
प्रतिकारगुरुकां वेदनां किय-तं दलं मदनो मां नेष्यतीति । श्रा कुव खलु प्रस्थितारिम, । ,प्रादिष्टास्मि 
देव्या-मालव्रिके गौतमचापलादोल।परिश्रष्टाया: सरुजी मम चरणी । त्वं तावदुगत्वा तपनीयाशोकस्य 
दोहदं निर्वर्तयेत्ति । यद्यसौ पळ्चरात्राम्यन्तरे कुसुमं दर्शंयति ततोऽदमभिलाषपूरयितृकं प्रसादं दाप- 
यिष्यामी ति । तद्यावन्नियोंगभूमि प्रथमं गता भवामि तावदनुपद मम” चरणालङ्कारहस्तया बङुला- 
वलिकयाऽगन्तव्यम्‌ । तत्परिदेवयिष्ये तावद्विस्रब्धं मुहृतंकम्‌ । 


ASSEN tt रट: 


[ इत्ति परिक्रामति'। ] 

विदूषकः--| हष्रा ] ही ही । वश्रस्स ! एदं कखु सीहुपाणुव्वेजिदस्स मच्छण्डिश्रा उवणदा । 
( ग्राश्चयंमाश्चयंम्‌ । वयस्य ! एतत्खलु सी धुगानोद्वेजितस्य मत्स्यण्डिकोपनता । ) 

राजा--श्रये ! किमेतत्‌ । 

विदूषकः एसा खादिपरिकिखिदवेसा ऊसुश्रवद्रणा एश्राइणी मालविश्रा. भ्रदूरे बदि 
( एषा नातिषरिष्कृतवेषोत्मुकवदनेकाकिनी मालविकाऽदररे वतंते ।) 

राजा--[ सहषंम्‌ | कथं मालविका । 

विदूषकः श्र इं । ( श्रथ किम्‌ । ) 


ठीक है । मुझसे देवी धारिणीने कहा है कि-मालविंका ! गोमतके,नटखटपनसे मैं भूलेसे गिर 
पड़ी हूँ रोर मेरे दोनों रो में चोट आगई है इसलिये तुम्हीं जाकर सुत्तहरे श्रशोकके फूलनेका उपाय 
कर आओ । यदि पाँच दिनोंके भीतर वह फूल उठेग्रा तो तुम्हें मुंह माँगा पुरस्कार दूंगी । मैं वहाँ 
पहलेसे ही पहुँच जाती हूँ क्योंकि बकुलावलिका भी मेरे पीछे पीछे बिछुए लेकर भ्रा रही होगी 
जबतक मैं श्रकेले.जी भरकर रो भी लूंगी । 
[ घूमती है । ] 

विदृषक--[ उसे देखकर ] हिः ।हिः ! [ घूमती है । ] केसे श्रचरजकी बात है. कि मित्रः! 
मदिरासे मतवाले मनुष्यको ग्रोर ग्रधिक मतवाला बनानेवाली क्रच्चो खाँड़ भी भ्रा पहुँची | 

fr कौन-सी वस्तु है ? 

विदूषक--यह क्या “पास ही श्रधमेले कपड़े पहने मालविका श्रकेली उद्रास बैठी 
I हुई हैं । ; 

राजा--[ प्रसन्न होकर ] क्या मालविका है ? 

` विदूषक --ग्रोर क्या ? 


= re 


k 


॥ 172७४ 
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राजा -- झक्यमिदानों जीवितमवलम्बयितुस्‌ । 
. "त्वदुपलभ्य समीपगतां प्रिया हृद यश्ुच्छूवसितं मेम विक्लवम्‌ । 
तरुब्ृतां पथिकस्य जलाथिनः सरितमारसितादिव सारसात्‌ ॥६॥ 
श्रथ कव तत्र भवती । 


विदूषक:--एसा तरुराइमज्झादो रिक्कन्ता इदो ज्जेब्व परि्िइन्ती दीसइ । एषा तरुरा- 
जमध्यान्तिप्क्रान्तेत एव परिवतंमाना हृश्यते । ) 


राजा -[ विलोक्य सहषंम्‌ | वयस्य पड्याम्येनास्‌ । 
विपुलं नितम्त्रदेशे मध्ये क्षामं समुन्नतं कुचयोः । 
अत्यायतं नयनयोर्मम जीवितमेतदायाति ॥७॥ 
सखे ! पूर्वस्मादतिमनोहरावस्थान्तरमुपारूढा तत्रभवती । तथा हि-- 
शरकाएडपाएड गण्डस्थलेयमाभाति परिमिताभरणा | 
माधवपरिणतपत्रा कतिपयङुसुमेव कुन्दलता ।।=॥ 
विद षक:--एसा वि भवं विश्व सश्नराव्वाहिणा परिसिट्टा भविस्सदि । (एषापि भवानिव 
मदनव्याघिना परिमृष्टा भविष्यति ।) 
राजा-- सोहादंमेवं पश्यति । 
मालविका--श्रश्न॑ सो ललिदसुउमालदोहलापेक्खी अ गिहो दकुसुमणोवत्यो उक्कण्ठिदाए मह॒ 
भ्रणुकरेदि भ्रसोश्रो । जाव एदस्स पच्छाभ्नसीदले सिलापट्टए शिसण्णा श्रप्पाणं विशोदेसि । (श्रयं स 
ललितसुकुमारदोहदापेक्षी अगृहीतकुसुमनेपथ्य  उत्कण्ठिताया ममाऽचुकरोत्यशोकः। यावदस्य 
प्रच्छायशीतले शिलापट्टके निषण्णात्मानं विनोदयामि ।) 


राजा-- तब समको कि श्रब मेरे प्राण बच जायंगे। जैसे सारसका शब्द सुनकर प्एप्ये पथिकको 
भरोसा हो जाता है कि पेड़की झुर-मुटके पीछे कोई नदी होगी वेसे ही तुम्हारे मुंहसे यह बात 
सुनकर मेरे व्याकुल मनको बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है ॥६॥ अच्छा वह 

? 

ह pee कया वृक्षोंके बीचसे होती हुई इधर ही झाती दिखाई दे रही है। 

राजा--[देखकर भ्रसन्नतासे] देख रहा हूँ मित्र ! यह बड़े-बड़े नितम्बोंवाली, पतली कमरवाली, 
उठे हुए स्तनवाली भ्रौर बड़ी-बड़ी श्राँखोंवालो मानो मेरी जान ही चली ग्रा रही हो ॥७॥ 
इसे जसा मैंने पहले देखा था उससे कहीं बढ़कर सुन्दर तो यह अब लग रही है । और देखो-- 
इने-गिने भ्रःभूषण पहने हुए ओर सरकंडेके समान पीले गालोंवाली यह सुन्दरी वसी ही दिखाई 
दे रही है जेसे वसंतसे पके हुए पत्तोंबाली किसी कुन्दलतामें इने-गिने फुल बचे रह गए हों ॥।५॥ 

विदुषक--तो इन्हें भी आपके जैसा ही प्रेमका रोग लग गया होगा ¦ 

राजा--मित्रोंको ऐसा ही सूक्रा करता है । 

मालविबा--फूलोंकी सजावटसे सूना यह श्रशोक वृक्ष भी अपने मनकी सुहावनी श्रौर प्यारी 
साध पुरी करानेके लिये मेरे ही समान श्रधीर हो रहा है। तो चलू तबतक इसीकी ठंढी छायाके 
तले पत्थरकी पटियापर बैठकर जी बहलाऊे । 
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विदूषकः-सुदं भवदा उक्कण्ठिदम्हि त्ति तत्तहोदी मन्तेदि । (श्रुतं भवता उत्कण्ठितास्मीति 
तत्रभवती मन्त्रयते ) ४” t pg * 


राजा--नंतप्वता भवन्तं प्रसन्नतकं मन्ये । कुतः-- 
"बोढा कुरत्रकरजसां किसलयपुटमेदशीकरालुगंतः । 
, अनिमित्तोन्क्रण्डामपि जनयति मनसो मलयवातः ।]&॥ 
[मालविकोपविष्टा 1] 
राजा--सखे ! इतस्तावदावां लतान्तरितौ भवावः । 
विदूषकः--इरार्वाद विश्व श्रदूरे पेक्खामि । '( इरावती मिवाढूरे प्रेक्षे । ) 
राजा--नहि कमलिनीं हृष्टवा ग्राहमवेक्षते मतङ्भःजः । [इति विलोकयर्स्थितः ।] 
मालविका-हिश्रश्र रिरवलम्बणादो श्रदिभुमिलद्धिणो ते मणोरहादो विरम । कि मं श्राश्रासिश्र । 
(हृदय ! निरवलम्ब्रनादतिभूमिलङ्किनो मनोरथाद्विरम । कि मामायास्य । 
[विदूषको राजानं वीक्षते।] 
राजा-प्रिये ! पइथ वामत्वं स्नेहस्य । 
और्सुक्यहेतुं विवृणोषि न त्वं तत्त्वावबोधेकफलो न तर्कः । 
तथापि रम्भोरु करोमि लच्यमात्मानमेषां परिदेवितानाम्‌ ।। १०॥ 
विदू्षक:--संपदं भवदो रिएस्संसश्रं भविस्सदि। एसा श्रप्पिदमश्ररांसंदेसा' विवित्ते णां 


विदूषक--सुना श्रापने ? वे ऊह/रही हैं कि मैं श्रधीर हो रही हूँ । 

राजा--केव॑ल इतनी-सौ बातसे में यह नहीं मान सकता कि तुम ठीक समक गए हो । क्योंकि 
कुरब्रकके परागमें बसा हुग्रा श्रौर खिली हुई कोपलोंसे जलकी बूंदें उड़ा ले जानेवाला मलयका 
पवन बिन” कारणा हो मनमें चाह भर रहा है।।९॥ 

[मालविका बेठ जाती है ।] 

राजा-श्रांश्नो “मत्र ! चलो, हम लोग भी लताके पीछे छिप चलें । 

विदूषक--इरावतीजी भी श्रब श्रा ही रही होंगी । 

राजा--हाथी जब कमलिनीको देख लेता है तब उसे जलमें छिपे हुए घड़ियाल नहीं सूझते 
हैं । [देखता रहता है] 

मालविका--श्ररे हृदय ! तू ऐसी चाह क्यों करता है जिसपर न तो श्रपता कोई वश ही है 
श्रोर न जहाँतक श्रपनी पहुँच ही है । मुझे सतानेमें तुझे मिल कया रहा है? ! 

[विदूषक राजाकी श्रोर देखता है ।] 
` 'राजा-_देखो प्यारी | प्रेमकी उलटी चाल तो देखो । यद्यपि भ्रभीतक तुमने धपती व्याकु 

लताका कारण न तो खोलकर बताया श्रौर न श्रनुमानसे ही मुझे तुम्हारे मत्तकी ठीक-ठीक थाह लग 
पा रही है फिर भी मैं तो यही समभ रहा हूँ कि तुम मेरे ही लिये इतना रो-कलप रही 
हो ॥१०॥ 
विदूषक-भ्रापका संदेह प्रभो दूर हुआ जाता है! लीजिए, जिसके दाथ आपने संदेश 


~ 


> 
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बउलावसिग्रा उवद्ठिदा । (सांप्रतं भवतो निःसंशयं भविष्यति । एपापितमदनसंदेशा विविक्ते ननु 
बक्ुलावलिुकोएस्थिता ।) , ऽ 
» राजा= शपि स्मरेदसावस्मदभ्यर्थनास्‌ । ˆ ` 

विदूषकः--कि दाशि एसा दासौए दुहिता तुह गरुझ्ं संदेसं विसुभरेदि॥ ग्रहं दाव श 
बिसुमरेमि । (किमिदानीमेषा दास्या दुहिता तव गुरुकं संदेशं विस्मरति। अह तावन्न 
विस्मरामि ।) »..” * 

[प्रविश्य चरणालङ्कारहस्ता बकुलावलिका । ] 

बकुलावलिका भ्रवि सुहं सहीए । (्रपि सुखं सख्याः 1) 

मालविका--भ्रम्हो बउलावलिग्ना उवह्टिदा। हहि साश्रदं दे। उवविस। (अहो बकुला- 
बलिकोपस्थिता । सखि स्वागत ते । उपविश ।) 

बकुलावलिका [उपविश्य] हला तुमं दाणि जोग्गदाए शिउत्ता । ता एक्क दे चलणां 
उवणोहि जाव सालत्तश्रं सरउरं श्र करेमि । (सखि त्वमिदानीं योग्यतया नियुक्ता । तस्मादेक ते 
चरण॒मुपनय यावत्सालक्तकं सनूपुरं च करोमि ।) 

मालविका--[आत्गतम्‌] हिश्रश्न ! भ्रलं सुहिदाए उवड्टिदो श्रश्न॑ विहवो । कहूं दर्श 
भ्रत्ताणं मोचेभ्रं । श्रहवा एदं एव्व मे मित्तु मण्डणं भविस्सदि । (हृदय ! अलं सुखितया उपस्थि- 
तोऽयं विभवः । कथं वेदानी मात्मानं मोचयेयम्‌ । अथवा एतदेव मे मृत्युमण्डनं भविष्यति ।) 

बकुलावलिका--कि विश्रारेसि। ऊसुआ क्खु इमस्स तवर भ्नासोग्रस्स कुसुमोरगसे देवो । 
(कि विचारयसि । उत्सुका खल्वस्य तपनीयाशो कस्य कुसुमोह़मे देवी ।) 

राजा -- कथमशोकदोहदनिमित्तोऽयमारम्भः । 


भेजा था वह बकुलावलिका भी यहाँ ग्रकेलेमें उसके पास पहुँच गई है। ` 

राजा--पर उसे कया हमारी बात स्मरण होगी ? ४ 

विंदूषक--जब मैं तक नहीं भूल पाया हूँ, तब भला यह खोटी कहीं ऐसी प्रावश्यक 
बात भूल सकती है ? ` 

[पिर सजानेकी सब सामग्री हाथमें लिए हुए बकुलावलिका झाती है ।] 

बकुलावलिका--कहो सखी, अच्छी तो हो? 

मालविका--भ्ररे बकुलावलिका ! तुम ग्रा गई स्वागत है सखी, राम्रो बैठो । 

बकुलावलिका--[बेठकर] सखी ! तुम्हें जो काम दिया गया है उसके लिये तुम्हीं योग्य 
थीं । लाग्रो श्रपना एक पेर इधर बढ़ाश्रो तो मैं उसमें महावर लगाकर बिछुए पहना दूं । 

मालविका--[मन ही मन] मेरे हृदय ! यह सम्मान देखकर बहुत फूलो मत । पर मैं 
इससे बच भो कंसे सकती हूँ । यह न करू तो कहीं इसीसे मेरा अन्तिम सिगार न हो जाय । 

बकुलावुलिका--सोच क्या रही हो ? जानती हो, इस सुनहरे अ्शोकके फूलनेकी देवीको 
बड़ी चिन्ता है। 

राजा--श्रच्छा तो कया यह सजावट श्रशोकके फूलनेके लिये की जा रही है। 


> 
३ 
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विदुषक:--कि' णु क्खु जारासि तुणं । मह' कालणादो देवो मं श्रन्ते उरणेवच्छेण योज- 
इस्सदि त्ति। (कि नु खलु जानारित्वम्‌ । मम कारयाद्वेवी मामन्तःपुरनेपथ्येन योजग्रिष्युतीति ।) 
मालविका --हला मरिसेहि दाव णां । (सखि मर्षैय तावदेनम्‌ ।) [इति पादमुपहरति ।] 
बकुलावलिका - श्रइ सरीरश्रं सि में (श्रयि शरीरमसि मे ।) 
[इति नाट्येन चरणासंस्कारमारभते ।] 
राजा - 
चरणान्तनिवेशितां प्रियायाः सरसां पश्य वयस्य . रागलेखाम्‌ । 
ग्रथमामिव परलवप्रसति हरदग्धस्य मनोभवद्रुमस्य ॥११॥ 
विदूषक: -- चलणा!णुरूबो तत्तट्रोदीए श्रहिश्रारो उवक्खित्तो । (चरगानुरूपस्तत्रभवत्या 
अधिकार उपक्षिप्तः।) 
राजा सम्यग्राह भवान्‌ । 
नवकिसलयर।गेणाग्रपादेन बाला स्फुरितनखरुचा द्रौ हन्तुमहत्यनेन । 
अकुसुमितमशोक॑ दोहदापेक्षया वा प्रणमितशिरसं वा कान्तमाद्रापराधम्‌ ॥ १२॥ 
विदूषक:-- पहरिस्सादि तत्तहोदी तुमं श्रवरद्धम्‌ । (प्रहरिष्यति तत्रभवती त्वामपराद्धम्‌ ।) 
राजा- मूर्ध्ना प्रतिगृहीत वचः सिद्धिदशिनो ब्राह्माणास्य । 
[ततः प्रविशति युक्तमदा इरावती चेटी च ।] 


विदुषक--तो कया श्राप समझ बेठे थे कि महारानीने मेरे लिये इसे रनिवासके सिंगारोंसे 
सजाया होगा । 7 

मालविक!--लो सखी ! पर मुझे इसके लिये क्षमा करना । [पर श्रागे करती है ।] 

बकुलावलिका--वाह री ! तू कोई दूसरी है। मैं तो मुझे अपनी देह-जेसी ही प्यारी सम- 
भती हूँ। [पेर रंगनेका नाट्य करती है] 

राजा--मित्र ! प्यारीके परमें महावरकी जो गीली लकीर बनी हैं वे ऐसी दिखाई पड़ 
रही हैं मानो महादेवजीके क्रोधसे जले हुए कामदेवके वृक्षमें नई-नई कोंपलें फूट श्राई हों ॥॥११॥ 

विदुषक---श्रोर जैसे इनके पैर हैं वैसा ही काम भी तो इन्हें सौंपा गया है । 

राजा--यह तो ठींक कहा तुमने ! चमचमाते हुए नखोंवाले श्रोर नई कोंपलोंके पेजों- 
वाले इस सुन्दरीके चरण या तो फूलनेकी इच्छा करनेवाले इस अनफूले भ्रशोकपर पड़ने 
योग्य हैं या प्रेममें पराध करनेवाले सिर क्रुकाए हुए पतिके सिरपर पड़ने योग्य हैं ।। १२॥ 

विदूषक--तो समक लीजिए कि श्राप भी श्रपराध करेंगे तो यही चरणा प्रापपर भी 
पड़ेंगे । 

राजा--मनचाहा भविष्य बतानेवाले ब्राह्मणका ग्राशीर्वाद सिरमाथे । 

[दासीके साथ मदिरा पिए हुए रानी इरावती श्राती हैं ।] 
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इरावती -- हञ्जे णिउणिए ! सुणामि बहुसो मदो, किल इत्थिभ्राजणास्स*विसेसमण्डणं त्ति । 
प्रवि सच्चो एसो लोभ्रवाश्रो । ( चेटि निपुशिके ! श्वुणोमि बहशो मदः किल स्त्रीजनस्य विशेष- 
मष्डनमिति। भ्रपि सत्य एष लोकवादः। >? , 
° निपुरिएका- पढमं लोभ्रवाग्रो एव्ब भ्रज्ज सच्चो संबुत्तो । ( प्रथमं लोकवाद एवाद्य 'सत्यः 
संवृतः । ) 

इरावती-_श्रलं मयि सिणहेण । कहेहि कुदो दाशि ग्रोगमिदव्वं दोलाघरं पढमं गदो 
भट्टा ण वेत्ति। (ग्ल मयि स्नेहेन। कथय कुत इदनीमवगन्तव्यं दोलागृहं प्रथमं गतो भर्ता 
न वेति ।) 

निपुरिका--भट्टिणीए ग्रखिण्डदादो पराश्रादो । ( भट्टिन्या म्रखण्डितात्प्रणयात्‌ । ) . 

इरावती-अ्लं सेवाए । मज्भत्थदं परिगाहिश्न भराहि। ( भ्रलं सेवया । मध्यस्थतां 
परिगृह्य भण । ) 

निपुरिका- बसप्तोस्सबुवाश्रणलोलुवेश श्रज्जगोदमेश कहिझ्नं तुवरडु भट्टिणी त्ति। 
( बसन्तोस्सवोपा यनलो लुपेनायंगोतमेन कथितं त्वरतां भट्टिनीति । ) 

इरावती-[ ग्रवस्थासहृशं परिक्रम्य । ] हञ्जे ! मदेण किलाग्रमाणं भ्रत्तारा भ्रज्जउत्तस्स 
दंसणे हिप्रश्नं तुवरेदि । चलणा उण श सह पसरन्ति। ( चेटि ! मदेन क्लाम्यमानमात्मानमायं- 
पुत्रस्य दशने हृदयं त्वरयति चरणौ पुनने मम प्रसरतः । ) 

निपुणिका--णां संपत्ते मह दोलाघरं । ( ननु संप्राप्ते स्वो दोलागृहम्‌ ।) 

इरावती-णिउरिए ! श्रज्जउत्तो एत्य रा दीसदि । ( निपुरिके ! भ्रायपुत्रो$त्र न हश्यते ।) 

निपुणिका-णां भट्टिणीए श्रोलोश्रदु । परिहासशिर््िं काह वि श्रदिटठेण भत्तुणा 


इरावती--निपुरिका ! मैं बहुत सुना करती हूँ कि मदिरा पीनेसे स्प्रियाँ बहुत सुन्दर लगने 
लगती हैँ। यह कहावत संच है क्या ? 

निपुणिका--पहले तो यह कहावत ही थी, पर झाज तो यह बात सच दिखाई दे रहा है । 

इरावती चल, चल । मुंह-देखी मत कडू । अ्रच्छा यह बता कि यह पता केसे चले कि 
स्वामी कूलेघ रमें पहुँच गए हैं या नहीं। 

निपुरिका-ग्रापका प्रखंड प्रेम ही यह बता रहा है । 

इरावती-ठकुरसुहाती रहने दो । लल्लो-चप्पो छोड़कर सच-सच बता । 

निपूरिका -वसन्तोत्सवकी पूजाकी भेट पानेके लोभी झाये गोतमने यह कहलाया है कि 
देवीको झटपट भेज दो । प 

इरावती -- [ मदमें भूमकर घुमती हुई ] दासी ! मद इतना चढ़ गया है कि श्रार्यपुत्रको 
देखनेकी प्रकुलाहट होनेपर भो मेरे पेर भ्रागे नहीं बढ़ रहे हैं । ° 

निपुणिका--लीजिए, झूलेघरमें तो प्राप पहुँच गईं । 

इरावती-श्ररी निपुणिका ! भ्रायंपुत्र तो यहाँ कहीं दिखाई ही नहीं पड़. रहे हैं । 
निपुणिका-ध्यानसे देखिए स्वामिनी ! प्रापसे ठिठोली करने के लिये स्वामी यहाँ कहीं 
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होदव्वं । श्रम्हे विः पिश्रङ्गुलदापरिकिखन्नं श्रसोग्रसिलापट्टश्रं पविसामो | ( ननु भट्टिन्यवलो- 
कयतु । परिहासनिमित्तं कुत्राप्यहष्टेत भर्ता भवितव्यम्‌ । श्रावामपि प्रियङ्गुलतापरिक्षिप्तमशोकशिः 
लापट्टकं प्रविशावः | ) 

इरावती--तह । ( तथा । ) 

निपुणिका--[ विलोत्य ] श्रालोश्रदु भट्टिणी च्रुदङ्कुरं विचिण्णान्तीणं पिपीलिश्नाहि द॑सिबं । 
( श्रवलोकयतु भट्टिनी चूताङ्कुरं विचिन्वत्योः पिपीलिककामिर्दष््म्‌ । ) 

इरावती -कहं विश्व एदं । ( कथमिवेदम्‌ । ) 

निपुरिका-एसा श्रसोश्रपाद वच्छाश्राए मालविश्राए बउलावलिश्रा चलणालंकारं णिब्बट्टे वि ॥ 
( एषाशोकपादषच्छायायां मालविकाया वेकुलावलिका चरणालङ्कारं निवंतंयति । ) 

इवारती--[ शङ्कां रूपयित्वा ] श्रभुमी इश्नं मालविश्राए ! कहं एत्व तक्के सि । ( भ्रभूमिरियं 
मालविकायाः । कथमत्र तर्कयसि । ) 

निपुृणिका--तक्क मि वोलापरिब्भंसिदाए सरुश्रचलणाऐे देवीए श्रसोश्रवोहलाहिग्रारे मालविप्रा 
शिउत्तेत्ति । श्रण्णहा कहं देवी सश्र घारिश्रंशउरज्ञुश्रलं परिश्रणस्स ` श्रब्भणुजारिपस्सदि । 
( तकंयामि दोलापरिश्रष्टया सरुजचरणाया देव्याऽशोकदोहदाधिकारे मालविका नियुक्तेति । भ्रन्यथा 
कथं देवी स्वयं धारितं तूपुरयुगलं परिजनस्याम्यनुज्ञास्थति । ) 

इरावती - महदी कखु से संभावणा । ( महती खल्वस्याः संभावना ।) 

निपुणिका कि णा श्रण्णोसीश्रदि भट्टा । ( कि नान्विष्यते भर्ता । ) 


छिपे बेठे होंगे । श्राइए, हम लोग भी प्रियंगुके लता-मंडपमें चलकर श्रशोकके तले पत्थरकी 
पटियापर बैठे । 

इरावती--टीक -है । 

निपुंणाका-[ देखकर ] देखिए तो स्वामिनी ! हम चलीं थीं श्रापकी कोंपलें ढूंढने भ्रोर 
काट लिया चींटियोंने । 

इरावती-कसे र॑? , ; 

निपुणिका--देखिए न । यहाँ बकुलावलिका, श्रशोककी छाया में बैठी हुई मोलविकाके, पेर 
रंग रही है । 

EE ¬. कुछ सन्देह करके ] मालविका तो इधर श्राने नहीं पाती, श्राज क्या बात हो 
गई है ? 

निपुणिका--मैं समझती हूँ कि फूलेपरसे गिर जानेके कारण महारानीके पैरोंमें चोट श्रा गई 
है इसलिये श्रशोकके फूलनेके लिये उसपर लात मारनेका काम मालविकाको ही सौंपा गया 
होगा । नहीं तो क्या महःरानी कभी श्रपने पेरके बिछुए उतारकर श्रपनी दासियोंको पहननेके 
लिये भला दे सकती हैं ? 

इरावती--हाँ, हो न हो यही बात है 

निपूणिका---ठो क्या महाराजको न ढंढिएगा ? 


° ET 
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इरावती-हला ण मे चलणा अण्णदो पंवट्टन्ति ७ मदो मंविभ्रारेदि ।* आसडिःदस्स दाव 
भ्रन्तं गप्रिस्सं। [ मालविकां निवंण्यं । निख्प्यात्मगतम्‌ । ]खारणे क्खु कादरं मे हिञ्मभ्नं । 
(सखि ! न मे चरणावन्यतः प्रवर्तेते । मदो भां विकारयति । अआशङ्कितस्य तावदन्तं गमिष्यामि । 
स्थाने खलु कातरं मे हृदयम्‌ । ) 

बकुलावलिका--[ मालविकाय चरणं दशंयन्ती । ] श्रवि रोश्रदि दे राञ्नरेहाविण्णासो । 
( प्रपि रोचते ते, रागरेखाविन्यासः। ) क 

मालविका -- हला ! भ्रत्तणो चलणं त्ति लज्जेमि णं पसंसिदुं । केश पसाहणकलाए श्रहिणी 
दासि। ( सखि ! ग्रात्मनश्चरण इति लज्जे एनं भ्रशंसितुम्‌ । केन प्रसाधनकलायामभिनीतासि । ) 

बकुलावलिका --एत्थ क्खु भत्तुणों सीसम्हि । ( अत्र खलु भर्तुः शिष्यास्मि । ) ° 

विदूषक्ः-- तुवरेहि दाव णं गुरुदकिलिशाए । ( त्वरय तावदेनां गुरुदक्षिणाये । ) 

मालविका--दिट्टिश्ना रा गव्विदासि । ( दिष्ट्या न गवितासि । ) 

बकुलावलिका उवदेसाणुरूवा चलणा लम्भिञ्र भ्रज्ज दाव गव्विदा भविस्सं । । [ रागं 
बिलोकयात्मगतम्‌ ] हन्त सिद्धो मे दप्पो। [ प्रकाशम्‌ ] सहि एक्लस्स दे चलणास्स अवसिदो 
राभ्रणिक्खेवो। केवलं मुहमारुदो लम्भइदव्वो । हवा पवादं एदं ठाणं । ( उपदेशानुरूपो 
चरणो लब्ध्वाद्य तावदृगविता भविष्यामि । हुन्त सिद्धो मे दपः । सखि एकस्य ते चरणस्यावसितो 
रागनिक्षेपः । केवलं मुखमारुतो लम्भयितव्यः । श्रथवा प्रवातमेतत्स्थानम्‌ । ) 

राजा--सखे पझ्य । 


आद्रालिक्तकमस्याञ्चरणं युखमारुतेन शोषयितुम्‌ । 


इरावती--सब्ली, मेरे पेर हो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इधर मद भो मुझे बेहाल किए डाल 
रहा है, पर मेरे मनमें जो खटका बेठ. गया है, वह तो मिटाना ही होगा । [ मालुविकाको 
देखकर भ्रोर समझकर मन ही मन ] उन्हीं सब बातोंसे तो मेरा जो जल जाता है। 

बकुलावलिका-[मालविकाको उसका रंगा हुय्रा पेर दिखलाती है ।] कहो महावरकी रंगाई 
तुझे भ्रच्छी लगी ? ` 

मालविका-- सखी ! अपने परकी प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है पर यह तो बताझो कि 
इतनी बढ़िया सिगारकी कला तुम्हें सिखाई है किसने ? 

बकुलावलिका--श्ररी ! यह कला तो मैंने स्वयं महाराजसे सीखी है । 

विदूषक--जाइए जाइए, झपटकर इससे गुरुदक्षिणा तो मांग लीजिए । 

मालविका--बड़ी भागवान हो कि इतनेपर भी तुम्हें अभिमान छू तक नहीं गया है । 

बकुलावलिका -पर मैंने जो कुछ सीखा है वेसी कला दिखलानेके योग्य तुम्हारे चरण | 
पाकर आज तो मुझे श्रवस्य श्रभिमान हो रहा है । [ रंगाईको देखकर मन ही भन ] वाह भ्राज 
हौ तों मेरु प्रभिमान सच्चा हुआ है । [ प्रकट ] लो सखी ! तुम्हारा एक पैर तो रंग गया है 
भब इसे मूंहसे फूंककर सुखाना भर रह गया हे, पर यहाँ तो बयार भी चल रही है । 

राजा--देखो मित्र ! गीले महावरसे रंगे हुए इसके परको मुंहकी फूंकसे सुखाकर इसकी 
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| प्रतिपन्नः प्रथमतर, संप्रति सेवावकाशो में ॥१३॥ 
विदुषक:-- कुदो दे श्रव्ठ.4। एदं भवदा चिरक्कमेण श्रणभविदब्वं । ( कुतस्तेऽनुशयः । 
| एतावड्भूवता चिरकमेणानुमवितव्यम्‌ । ) 
| बकुलावलिका--सहि ! श्ररुणसतपत्तं विश्न सोहदि दे चलणं । सब्वहा भत्तुणों श्रद्धूपरिव- 
ट्रिणो होहि । ( सखि श्ररुण ग़तपत्रमिव झो मते ते चरणाम्‌ । सर्वथा भर्तुरक्षूपरिवतिनी भव ! ) 
| ____[ इरावती निपुणिकामवेक्षते । ] 
राजा - ममेयमाझीः । 
मात्रविका--हला मा श्रवग्रणी्रं मन्तेहि । ( सखि मा श्रवचनीयं मन्त्रयस्व । ) 
बकुलावलिका --मन्तइदव्वं एव्व मन्तिदं मए । ( मन्त्रयितव्यमेव मन्त्रितं मया । ) 
मालविका--पिश्चा क्खु श्रहं तव । ( प्रिया खल्वहं तव । ) 
बकुलावलिका--रा केवलं महू । ( न केवलं मम । ) 
मालविका--कस्स वा शभ्रण्णास्स । ( कस्य वान्यस्य । ) 
| बक्रुलावलिका--ग्रुणेसु श्रहिणिवेसिणो भत्तुणो वि । ( गुणेष्वभिनिवेशिनो भतुरपि । ) 
मालविका--श्रलि्रं मन्तेसि। एदं एव्व मइ णात्थि। ( श्रलोक मन्त्रयसे । एतदेव मयि 
नास्ति । ) 
बकुलावलिका-सष्य' तुइ णात्थि। भत्तुणो किसेसु सुन्दरपाण्डरेसु दीसइ श्रंगेसु । ( सत्यं 
त्वयि नास्ति । भर्तः कृशेषु सुन्दरपाण्ड्रेषु हृश्यतेऽङ्गे छु । ) 
निदुणिका—पढमं गरिएदं विश्च हतासए उत्तरं । ( प्रथमं गणितमिव हृताशाया उत्तरम्‌ । ) 


सेवा करनेका यह सबसे श्रच्छा श्रवसर मेरे हाथ लगा है ।।१३। 
विदूषक तो पछताते क्यों हँ ? श्रापको बहुत दिनोंतक ऐसी सेवा करनेको मिलेगी । 
बकुलप्लिका--श्ररी सखो ! तेरा पैर तो लाल कमलके समान खिला पड़ रहा है मैं तो 
मनाती हूँ कि तु सदा महाराजकी गोदमें ही लेटी रहे । 
[ इरावतो निपुशिकाकी ग्रोर देखती है। ] 
राजा मैं भी यही श्राशीर्वाद देता हूँ । 
मालविका - सखी ! ऐसी बे-सिरपेरकी बातें न कहा करो । 
बक्कुलावलिका--जो कहना चाहिए वही तो मैं कह रही हूँ । 
| मालविका--मैं तुम्हारी प्यारी हूं न ? इसीलिये । 
| बकुलावलिका केवत मेरी ही नहीं । 9 
मालविका--श्रोर दूसरे किसीकी । 
बकुलावलिका—तेरे गुणोंपर री के हुए महाराजकी भी | ५ | 
मालविका--तू कूठ कहती है । मुझगर उनका तनिक भी प्रेम नहीं है । १ | 
बकुलावलिका-- हाँ सचमुच तुमपर तो नहीं, पर महाराजके दुबंल, पीले सुन्दर ग्रंगोंपर वह्‌ | 
प्रेम श्रवश्य दिखाई देता है । 
निपुरिएका--इस खोटीने ऐसा उत्तर दिया है मानों पहलेसे ही सोचे बेटी हो । 
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° क 


«० तृतीयोऽङ्कः > [ ३०५ 


बकुलावलिका --श्रणुराग्रो अ्रणुराएण परिक्खिदत्यो त्ति सुञ्णावश्चएर पमाणीकरेहि । 

(भ्रनुरागो$नुरगगेण परीक्षितव्य इति सुजनवचनं प्रमाणीकुरु ।) < 
` मालविका--कि भ्रत्तणो छन्देण मन्तेसि^{किमात्मनश्छन्देन मन्त्रयसि ।) 

बकुलावलिका--शाहि राहि । भत्तुणो क्खु एदाई परण्रभिडुलाई अक्खराई वत्तन्तरि- 
ताइ । (नहि नहि । मर्तः खल्वेतानि प्रणायमृदुलान्यक्षरारि वक्त्रान्तरितानि ।) 

मालविका--हला ! देवीं चन्तिश्न ण मे हिग्नग्रं विस्ससदि । (सखि,! देवों चिन्तयित्वा न मे 
हृदयं विश्वसिति । 

बकुलावलिका--मुद्धे ! भमरसंपादो भविस्सदि त्ति वसन्तावदारसव्वस्सं कि ण चुदप्पसवो 
झोदंसिदब्वो । (मुग्षे ! भ्रमरसंपातो भविष्यतीति वसन्तावतारस्वंस्वं कि न च्रुतप्रसवोंऽवतंसि- 
तव्यः ।) 

मालविका--तुमं दाव डुज्जादे गच्छतस्स सहायिणी होहि। (त्वं तावद्‌ दुर्जाते ! गच्छतः 
सहायिनी भव ।) 

बकुलावलिका--विमद्दसुरही बउलावलि्ना क्खु भ्रहं। (विमर्देसुरभिबकुलावलिका 
खल्वहमू ।) 

राजा-साधु बकुलावलिके साधु । 

माबज्ञानानन्तरं प्रस्तुतेन प्रत्याख्याने  ददत्तयुक्तोत्तरेण । 


वाक्येनेयं स्थापिता स्वे निदेशे स्थाने प्राणाः कामिनां दूत्यधीनाः ॥ १४॥ 


बकुलावलिका--भ्रच्छा सज्जनोंकी एक बात तो तुम मान लो कि प्रेमकी परीक्षा प्रेमसे 
ही होती है । 

मालविका--क्या यह सब अपने मनसे गढ़ती जा रही हो? ५ 

बकुलावलिका--नहीं अपने मनसे नहीं । ये प्रेमभरे कोमल श्रक्षर स्वयं महाराजने अपने 
मुंहसे कहे हैं । 

मालविका-पर सखी ! उधर महारानीक्ा व्यवहार देखती हूँ तो सारी आशा ठंडी पड़ 
जाती है । 

बकुलावलिका--भ्री पगली ! क्या भौंरोंके डरसे लोग अपने कानोंमें वसन्तको रानी 
बनी हुई भ्रामकी मंजरीको पहने ही नहीं ? 

माल॒विका--मुभपर कोई बिपदा श्रावे तो तुम मुझे छोड़ न देना ॥ 

बकुलावलिका--भ्ररी मेरा तो नाम ही बकुलावलिका है। मैं तो जितनी ही अधिक 
मसली जाऊंगी उतनी ही भ्रधिक गन्ध दूंगी । ५ 

राजा--वाह री बकुलावलिका वाह--इस समय इसके मनको ठीक-ठीक थाह ले लेनेपर 
जो मेरे प्रेमका प्रस्ताव करके प्रौर इसके नहीं नहीं करनेपर भी इसे जोड़-तोड़का उत्तर 
देकर जो तुमने इसे पक्का कर लिया है इससे मुझे विश्वास हो गया कि सचमुच प्रेमियोंके प्राण 
दृतियोंकी ही मुद्दीमें रहते हैं ॥१४॥ 
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इरावती--हैञ्जे ! पेक्ख कारिदं” एव्व वउलाबलिग्राए एदस्स पदं: मालविश्नाए । (सखि । 

पद्य कारितमेव बकुलावलिटउस्मिन्पदं मालविकायाः ।) 
_ निपुणिका भट्टिणि ! श्रहिश्रारस्स उइदो उवदेसो । (मट्टिनि। श्रधिकारस्योचित उप- 

देशः।) . 

इरावती--ठारो क्खु संकिदं मे हिश्रश्रं । गहोदत्या श्रणान्तरं चिन्तइस्सं । (स्थाने खलु 
शब्कि मे हृइयमु । ग्रृहीपार्थतरन्तरं चिन्तयिष्यामि ।) 

बकुलावलिका--एसो दुदीश्रो वि दे णिव्वुत्तपरिकम्मा चलणो । जाव रं संणाउरं करेम्नि । 
[इत्ति नाय्योन बुपुरयृगलमामुच्य |] हला ! उट्टे हि। ` श्रसोभ्रविश्राप्तइत्तश्रं देवीए णिध्रोभ्नं 
श्रुश्चिट्ट । (एप दितीयोऽपि ते निवृ त्तपरिकर्मा चरणः । यावदेनं सनुपुरं करोमि । हला उत्तिष्ठ । 
्रशोकविकासयितृकं देव्या नियोगमनुतिष्ठ ।) 

[उभे उत्तिष्ठतः । ] 

इरावती--सुदो देवीए शिश्रोश्रो । होडु दाशि । (श्रुतो देव्या नियोगः भवल्विदानीम्‌ ।) 

बकुलावलिका--एसो उवाख्ढराग्रो उश्रभोश्रकखमो पुरदो दे वट्टइ । (एष उपारूढराग 
उपभोगक्षमः पुरतस्ते वतंते ।) 

मालविका [सहपंमु] कि भट्टा । (कि भर्ता ।) 

बकुलावलिका [सस्मितम्‌ |] णा दाव भट्टा। एसो श्रसोश्रसाहावलम्बौी पल्लव- 
गुच्छश्रो । श्रोदंसेहि णां । (न तावड्भूर्ता । एषोऽधोकशाखाब्रलम्बी पल्लवगुच्छ: । प्रवतंसयेनम्‌ ।) 

[मालविका विषादं नाटयति 1] 
विदूषकः सुदं भवदा । (श्रुतं भवता ।) 


इती देख सखी ! मालविकाको इतना सम्मान इस बकुलावलिकाने ही दिलाया है। 
-निपुरिका--स्वामिनी । इसे जैसा सिखाया गया होगा वैसा ही तो कर रही है । 
इरावती--मुरे जो खटका था वह सब सच ही निकला । सब बातोंका ठीक-ठीक ब्यौरा 
लेकर मैं इसका उपाय सोचूंगी । 
बकुलावलिका--लो, तुम्हारा दूसरा पेर भी रंग गया। लाओ्रो इसमें भी बिछुए पहना 
दूं । [दीनों बिछुए पहनानेका नाट्य करती है ।] श्रब उठो सखी ! महारानीने ग्रशोकके फूलनेके 
लिये जो काम तुम्हें सौंपा है वह पुरा कर डालो [दोनों उठ खड़ी होती हैं।] 
इरावती-तुमने महारानीका काम सुन लिया न ! श्रच्छा इसे हो जाने दो। ) 
बकुलावलिका--लो, यह राग-रंगसे भरा श्रोर ग्रानन्द लुटने-योग्य तुम्हारे भागे ही तो है । 
मालविका--[प्रसन्त्र होकर] कोन महाराज ? 
बकुलावलिका-[मुसकुराकर] अरे महाराज नहीं ! यह भ्रशोककी शाखामें लटकुनेवाले 
पत्तोंका गुच्छा ! लो इसे कानोंपर सजा लो । 3 
[मालविका दुखी होती है ।] 


८ 


विदूषक--सुना आपने । 


° ° 


तुतीयोऽङ्कूः > [ ३०७ 


राजा--सखे । पर्याव्तमेतावता कामिनाम्‌ । * क ie 
अत्ञाहुरोत्कणिठितयोः प्रसिद्धयता समाशमेनापि-.रतिन मां प्रति । 


परस्परम्राप्तिनिराशयोर्वरं शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः ॥ १५) 
[मालविका रचितपल्लवावतंसा पादमशोकाय प्रहिणोति ।] ° 
राजा--वयस्य। | 
आदाय कर्णकिसलयमस्मादियमत्र चरणशमर्पयति । 
उभयोः सहृशविनिमयादात्मानं वश्चितं मन्ये ॥१६॥ 
बकुलावलिका--हला ! रा त्थिदे देसो । रिग्गुणो भ्रश्नं श्रसोश्नो जइ कुसुमोब्भेदमन्यरो अवे जो 
दे चलशसक्कारं लम्भिश्न । (सखि नास्ति ते दोपः । निर्गुणोज्यमशोको यदि कुसुमो द्भेदमन्थरो 
भवेत्‌ यस्तेचरणसत्कारं लब्ध्वा ।) 
राजा— 


अनेन तनुमध्या सुखरनूपुराराविणा 
नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन संभावितः । 
अशोक यदि सद्य एव युकुलेनं संपत्स्यसे 


बृथा वहसि दोहदं ललितकामिसाधारणम्‌ ।। १७॥ 
सखे ! वचनानुसरणपूर्वक प्रवेष्ट्‌मिच्छामि । 


राजा--मित्र ! प्रेमियोंके लिये इतना भी बहुत है । देखो ! जहाँ एक मिलनके लिये व्याकुल 
हो भ्रोर दुसरा मिलना ही न चाहता हो वहाँ उनका मिलना न मिलना बराबर है।, पर जहाँ 
दोनों मिलनेके लिये भ्रधीर हों भ्रोर दोनों एक दूसरेके मिलनेसे हाथ धो बैठे हों वहाँ प्राण्‌ भी 
दे देना पड़े तो बुरा नहीं हैं ॥ १५॥ _ 

[मालविका पत्तोंका गुच्छा कानपर लटफाकर शोकपर लात जमाती है।] 

राजा--मित्र ! देखो इसने भ्रपने कानोंपर सजानेके लिये जो ग्रशोकसे पत्ते लिए तो उसके 
बदलेमें इसने अपना पत्तों-ज॑सा चरण भो उसे भेंटमें दे दिया । इन दोनोंने एक जैसी वस्तुका 
म्रदला-वदला करके मुझे तो सचमुच कहींका न छोड़ा क्योंकि श्रब में इससे इस प्रकार प्रेमकी 
वस्तुग्रोंकी भ्रदला-बदली केसे कर पाऊंगा ॥ १६। ` 

बकुलावलिका--सखी ! यदि तुम्हारे चरणोंकी पूजा पाकर भी यह श्रशोक न फूले तो इसमें 
तुम्हें दोष नहीं लगेगा वरन अशोक ही निकम्मा समझा जायगा । । 

, राजा--इस पतली कमरवाली सुर्दरीका जो नये कमलके समान कोमल चरण विद्धुओंकी 
झकारसे. गूंज, रहा है, उससे श्रादर पाकर भी यदि तुममें कलियाँ न फुट भ्राई तो मैं यही समभूंगा 
कि सुन्दरीकी लातसे फुल उठनेकी जो चाह मस्त प्रेसियोके मनमें होती है वह तुम्हारे मनमें व्यथं 
ही उत्पन्न हुई ।॥।१७॥ मित्र | हम लोगोंकी कोई बात चले तो हम भी. श्रागे बढ़ चलें । 


| 
| 
| 
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विदूषक:-- एहि । रां परिहासइस्सं । (एहि 'एनां परिहासयिष्यामि ।) 
[उरो प्रवेश कुरुतः । ] 
निपुणिका-- भट्टिणि भट्टिणि । भट्टा एत्य पविसदि । (भट्टिनि भट्टिनि । भर्ताउत्र प्रविशति । ) 
इरावती--इदं मम पढमं चिन्तिवं हिश्रएण । (एतन्मम प्रथमं चिन्तित हृदयेन) 
विदुषकः [उपेत्य] भोदि । जुत्तं णाम श्रत्तहोदि पिश्नवश्रस्सो श्रश्रं भ्रसोश्रो रं बामपादेरा 
ताडिदं । (भवति । युक्तं नाम श्रत्रभवति प्रियवयस्योऽयमशोको ननु वामपादेन ताडयितुम्‌ ।) 
उभे--[ससंश्रमम्‌] भ्रम्हो भट्टा । (श्रहों भर्ता ।) 
विदूषक बउलावलिए । गहीदत्थाए तुइ श्रत्तहोदी ईरिसं श्रविणाश्रं करन्ती कोस रां 
णिवारिदा । (बकुलावलिके ! गृहीतार्थया त्वयात्रभवतीहृशमविनयं कुर्वन्ती कस्मान्न निवारिता ॥) 
[मालविका भयं रूपयति 1] 
निपुणिका--भट्रिरि पेक्ख । कि पउत्तं श्रज्जगोदमेण । (भट्टिनि ! पद्य । कि प्रवृत्तमायं- 
गोत मेन 1) 
इरावती--कहं षखु बह्मबन्धू श्रण्णहा जीविस्सदि । (कथं खलु ब्रह्माबन्धुरन्यथा जीविष्यति ।) 
बकुलावलिका --श्रज्ज ! एसा देवीए रिश्रोश्रं श्रणुचिट्टदि। एदस्सि श्रदिक्केमे परवदी इग्रं । 
पसोदडु भट्टा । (आय॑ ! एषा देव्या नियोगमनुतिष्ठति । एतस्मिन्नतिक्रमे परवतीयम्‌ । प्रसीदतु 
भर्ता ।) [इत्यात्मना सहैनां प्रणिपातयति ।] 


विदूषक --श्राइए । मैं इसे जरा छेड़ता हूँ न । 
[दोनों श्रागे बढ़ते हैं ।] 

निपुणिका--स्वामिनी ! स्वामिनी ! महाराज श्रा रहे हैं । 

इरावती --यह लो मैं पहले ही ताड़ गई थी । 

विदूषक [पास जाकर] कहिए देवी ! कणा हमारे प्यारे मित्र श्रशोकपर श्रपनी बाई लात 
जमाकर आपने कोई श्रच्छा काम किया है? 

दोनों- [घबराकर] भ्ररे ! महाराज ! 

विदूषक्र--क्यों बकुलावलिका ! सब-कुछ जान-बूक्रकर भी तुमने इन्हें ऐसी ढिठाई करनेसे 
रोका क्यों नहीं ? 


bs ) 


[मालविका डरनेका नाट्य करती है ।] 
निपुशिका--स्वामिनी ! श्रापने श्रायं गोतमकी चाल देखी ? 
इरावती - ऐसा न करे तो इस बँभनौटेका पेट कैसे पले । 
बकुल।वलिका --आये ! यह महारानीकी श्राज्ञाका पालन ही हो रहा है। इसीलिये यह 
ऐसी डिठाई करनेमें परवश थो । महाराज क्षमा करे। 
[अपने साथ मालविकाको भी उनके पेरोंमें झुकाती है।] 
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राजा--यद्येवमनपराधासि । उत्तिष्ठ भद्र ।'[ हस्तेw गृहीत्वेनामुत्थापयति ९ ] 
विदुषूक:-- जुज्जइ देवी एत्यमाणइदव्वा । ( युज्यते देव्यत्र फान यितव्या । ) 

° राजा--[. विहस्य ] ४ | 
किसलयश्दो विंलासिनि कठिने निहतस्य पादपस्कन्धे ।* 
चरणस्य न ते बाधा संग्रति वामोरु वामस्य ॥१८॥ 

[ मालविका लज्जां नाटयति । ] 
इरावती -भ्रहो रावणीदकष्पहि्रम्रो भ्रज्जउत्तो । (ग्रहो नवनीतकल्पहूदय भ्रायपुत्र: । ) 
मालविका-बउलावलिए । एहि । ग्रणुट्टिदं भ्रत्तणो णिध्नोग्नं देवीए शिवेदेम्ह । 

( बकुलावलिके ! एहि । भ्रनुष्ठितमात्मनो नियोगं देव्ये निवेदयावः । ) 
बकुलावलिका--विण्णावेहि भट्टार विसञ्जेहि त्ति । ( विज्ञापय भर्तारं विसजयेति । ) 
राजा--भद्र यास्यसि । मम तावटुत्पन्नावसरर्माथत्वं धूयतास्‌ । 
बकुलावलिका वहिदा सुणाहि । श्राणवेद् भट्टा। ( अवहिता शुणु । म्राज्ञापयतु 

भर्ता । ) 
राजा-- 

धृतिपुष्पमयमपि जनो बध्नाति न तादशं चिरात्प्रभृति । 


स्पर्शासृतेन पूरय दोहदमस्याप्यनन्यरुचेः ॥१8॥ 


राजा--प्रच्छा, यह बात है तो कोई दोष नहीं । उठो भद्रे [ हाथसे पकड़कर मालबिकाको 
उठाता है। ] 

विदूषक--ठीक है, महारानीकी बात तो माननी ही चाहिए थी । 

राजा-[ देखकर ] क्‍यों विलासिनी ! तुम्हारा यह पत्तोंके समान कोमल बाँया पेर 
भशोकपर लगनेसे कहीं दुखने तो नहीं लगा है ?।१८॥ 

[ मालविका लजानेका नास्य करती है। ] 

इरावती-वाह्‌, इस समय भ्रायंपुत्रका हृदय मक्खनके समान कोमल बन गया है। 

मालविका--प्राग्नो बकुलावलिका ! महारानीको सूचना दे ग्रावें कि आपकी भ्राज्ञा पूरी कर 
दी गई है.। र 
बकुलावलिका -पहले महाराजसे तो यह प्राथेना करो कि वे तुम्हें छोड़ दें । 
राजा--तुम जा सकती हो भद्रे ! पर एक बात मेरी सुनती जाथ्रो । 
बकुलावलिका--देखो, ध्यान देकर सुनो । हाँ महाराज ! श्राज्ञा कीजिए । 
. राजा<-देखो सुन्दरी ! बहुत दिनोंसे इसी अ्रशोकके समान ही मुझमें भी धीरजके फूल 
नहीं आ रहे हैं। इसलिये तुम्हें छोड़कर भोर किसोसे प्रेम न करनेवाले मुझ सेवकके मनकी साध 
भी भ्रपने स्प्षंका अमृत पिलाकर ग्राज तुम पूरी कर दो ॥१६॥ | 


१५ रूळ 
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इरावती--[सहम्रोपसृत्य ] पूरेहि पूरेहि,। श्रसोश्लो कुसुमं शा दंसेदि । प्रश्न उरण पुप्फदि एब्व । 

( पूरय पूरय । श्रशोकः कुसुमं न दर्शुयति । श्रयं पुनः प्रुष्पत्येव । ) 
[ सर्वे इरावतीं दृष्टा सुंभरान्ता: । ] 

राजा--[ श्रप॑वार्यं ] वयस्य । का प्रतिपत्तिरत्र । 

विदूषकः--कि श्रण्णां । जद्धाबलं एव्व । ( किमन्यत्‌ । जद्भाबलमेव । ) 

इरावती बउलावलिए,। तुए साहु उवक्कन्तं । दाशि सफलब्भत्थणं करेहि भ्रज्जउत्तं । 
( बकुलावलिके । त्वया साधुपक्रान्तम्‌ इदानीं सफलाभ्यथिनं कुर्वायं पत्रम्‌ । ) 

उभे--पसोदवु भट्टिणी । काश्रो श्रम्हे भत्तुणो पणश्रपरिग्गहर्स । ( प्रसोदतु भट्टिनी । के 
श्रावां भर्तुः प्रणयपरिग्रहस्या । ) [ इति निष्क्रान्ते । 1 

इरावती -श्रविस्ससणीश्रा पुरिसा । भ्रत्तणो वञ्चणवश्रणं पमाणीकरिम्न श्राक्लिताए बाह- 
जणगीदगहीदचित्ताए विश्न हरिणीए एदं णा बिण्णादं मए । ( श्रबिश्वसनीयाः पुरुषाः । श्रात्मनो 
वञ्चनावचनं प्रमाणीकृत्याक्षिप्तया व्याधजनगीतग्रुहीतचित्तयेव हृरिण्येतन्न विज्ञातं मया । .) 

विदूषकः [ जनान्तिकम्‌ ] भो पडिपज्जेहि किपि उत्तरम्‌ । कम्मग्गहोदेण वि कुम्भोलएण 
संधिच्छेदे सिक्खि श्रोम्मि त्ति वत्तव्वं होदि। ( भो प्रतिपद्यस्व किमप्युत्तरम्‌ । कमंग्रहीतेनापि 
कुम्मीलकेन संधिच्छेदे शिक्षिताऽस्मीति वक्तव्यं भवति । ) 

राजा -सुन्दरि ! न मे मालविकया कश्चिदर्थः । मया त्वं चिरयसीति यथाकथंचिदात्मा 
विनोदितः । 


इरावती--[ सहसा श्रागे बढ़कर ] हाँ हाँ पुरी करो, पुरी करो । श्रशोकमें भ्रभी फूल नहीं 

श्राए हैं पर ये तो श्रभीसे फूले जा रहे हैं। 
[ इरावतीको देखकर सब घबरा जाते हैं । ] 

राजा--[ श्रलग ] कहो मित्र ! भ्रब क्या किया जाय । 

विदृषक--भ्रौर क्या किया जायगा ! चलिए पेरोंका सहारा लिया जाय (भाग चला जाया ।) 

इरावंती--क्योंरी बकुलावलिका ! यह तुने ग्रच्छां काम लिया है ? जा, भ्रब कर न श्रायं- 
पुत्रकी साध पुरी ! 

दोनों--क्रोध न कीजिए महारानी ! भला हम कोन होती हैं महाराजकी साध पूरी करनेवाली । 

[ दोनों चली जाती हैं । ] 

इरावती--सचमुचः पुरुषोंका कोई विश्वास नहीं है । मैं बया जानती थी कि जेसे व्याधोंके, गीत 
सुनकर हरिणी सब सुध-बुध खोकर जालमें फेस जाती है वसे ही मैं भी इनकी/चिकनी- 
चुपड़ी बातोंपर विश्वास करके इनके फन्देमें फंस जाऊँगी । 

विदृषक--[ श्रलग ] भ्रजी, कुछ तो बात बताइए । चोरी करते हुए पकड़ा हुम्रा चोर भी 
यह कह देता है कि मैं चोरी करनेके लिये संध नहीं लगा रहा था वरतु यह देखना चाहता. था कि 
मैंने भीत फोड़नेकी विद्या ठीक-ठीक सीख पाई है या नहीं । 


राजा-- सुन्दरी ! मालविकासे हमें क्या लेत्ता-देना है । तुम्हारे श्रातेमें देर हो रही थी. इसलिये .. 


थोड़ा बहुत जी बहला रहे थे । 
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इरावती-विस्ससणोग्रोसि । ण मए विण्णादं ईरिसं विशोदलुत्तन्तं प्रज्जउत्तेश उवलद्ध 
त्ति। भ्रण्णहा दुक्खभाइणीए एव्वं र करीभ्रदि । < ( विश्‍वसदेणेअसि। न मया विज्ञातईहृश 
वित्तोदवृत्तान्तसरायंपुत्रेशोपलब्ध इति । अन्यथा दुःखभागिन्येवं न क्रियते । ) « ४ 

विदुषक:--मा दाव भ्रतभोदो दक्लिण्णस्स उवरोहं करेहि । समसावदिट्टेश देवोए 
परिचारिइत्थिश्नाजणेन संकहावि जइ वारीश्रदि एत्य तुमं एव्व पमाणं। ( मा तावदत्रभवतो 
दाक्षिण्यस्योपरोषं कुरु । समौपहृष्टेन देव्याः परिचारिस्त्रीजनेन *संकथापि यदि वोयंते अन्न त्वमेव 
प्रमाणम्‌ । ) 

इरावती-- खं संकहा शाम होडु । किति श्रत्ताणं आश्रासइस्सं । ( ननु संकथा नाम भवतु । 
किमित्यात्मानमायासयिष्यामि [ इति रुपा प्रस्थिता । ] 

राजा--[ अनुसरनु ॥ ] प्रसोदतु भवतो । 

[ इरावती रशनासंघारितचरणा व्रजत्येव । ] 

राजा—सुन्दरि ! न शोभते प्रणयिनि जने निरपेक्षता । 

इरावती-सठ । भ्रविस्ससणीभ्रहिञ्नश्रोसि । ( शठ । ञ्रविशवसनीयहूदयोऽसि । ] 

राजा-- 


शठ इति मयि तावदस्तु ते परिचयवत्यवधीरणा प्रिये । 
चरणपतितया न चणिड ! तां विसृजसि मेखलयापि याचिता ॥२०॥ 


इरावतो--इभ्रं पि हदासा तुमं एव्व श्रणुसरदि। ( इयमपि हताशा त्वामेवानुसरति । ) 
[ इति रशनामादाय राजानं ताडयितुमिच्छति । ] 5 


इरावती--जी हां ! बड़े सच्चे हैं श्राप ! मैं नहीं जानती थी कि ग्रायंपुत्रको मन बहलानेके 
लिये यही वस्तु मिली है, नहीं तो मैं. अभागिन बीचमें पड़ती ही क्‍यों ! 

विदूषक--देखिए, श्राप महाराजको साधारण शिष्टाचार दिखानेसे मत रोशिश । यदि 
प्राप यह चाहती हैं कि पास भ्राई हुई महारानीकी दासियोंसे भी महाराज बात-चीत न छरे तो 
ठीक है, वही सही । > 

इराबती--भच्छा तो होने दीजिए बात-चोख, मैं क्यों प्रपना जी दुखाऊं ! [ क्रोधमें भरी 
हुई चली जाती है। ] 

राजा--[ पीछे-पीछे जाते हुए ] भरे मान जाझो देवो । 

[ इरावती पैरमें फंसी हुई तगड़ीको घसीटती हुई चलनेको होती है । ] 

राजा--सुन्दरी ! श्रपने प्यारे से रूठता तुम्हे शोभा नहीं देता। +» 

इरावती--भ्ररे शठ ! तेरा मुझे तनिक भो विश्वास नहीं है । 

राजा--तुमने शठ कहकर जो मेरा निरादर किया है, यह तो कोई नई बात नहीं है । पर 
हे चंडी ! जब तुम्हारी तगडी भी तुम्हारे परंपर पड़कर क्षमा माँग रही है तब भी क्या तुम 
अपना क्रोध ता छोड़ोगी ।।२०॥ 

इरावती--लो, यह निगोड़ी भी तुम्हारे ही पीछे जा रहो है । 

[ तगड़ो लेकर राजाको मारना चाहती है । ] 


*३१२ ] ' मालबिकार्निमित्रय्‌ 


राजा वयस्थ । इयमिरावती । 
बाष्पासारा देमकाश्चीशुणेन  श्रोणीबिम्बाद प्युपेक्षाच्युतेन । 
- चण्डी चण्डं हन्तुमभ्युद्यता यां विद्युद्दाम्ना मेघराजीव विन्ध्यम्‌ ॥२१॥ 
इरावती--कि मं एव्व भुश्रो वि श्रवरद्धं करेसि । ( कि मामेव भूयोऽप्यपराद्धां करोषि । ) 
राजा--[ सरशन हस्तमवुलम्बयति । ] 
अपराधिनि मयि दण्ड संहरसि किमुग्रतं कुटिलकेशि । 
Ove ८ ० + > 
वध्यसि विलसितं त्वं दासजनायाध कुप्यसि च ॥२२॥ 
चुनमिदमनुज्ञातम्‌ । [ इति पदयोः पतति । ] 
इरावती--रा क्खु इमे मालविश्राचलणा जा दे हरिसदोह लं पुरयिस्सन्ति । ( न खल्विमौ 
मालविकाचरणो यो ते हषंदोहदं पुरयिष्यतः । ) 
[ इति निष्क्रान्ता सह चेट्या । ) 
विदूषकः उट्ठेहि श्रकिदप्पसादोऽसि । ( उत्तिष्ठ । श्रकृतप्रसादोऽसि । ) 
राजा--[ उत्यायेरावतीमपक्ष्यनु ।] तत्कथं गतैव प्रिया । 
विदूषकः-वश्नस्स । दिट्टिश्रा इमस्स श्रविराश्रस्स श्रप्पसण्णा गदा एसा । ता वग्नं सिग्घं 
श्रवक्कषमाम जाव श्रज्भारश्रो रासि विश्रं श्रणुवडूः परिगमणां रा करेदि । ( वयस्य । दिष्ट्या नेनावि- 
नयेनाभ्रसन्ना गतंषा तद्वयं शी घ्रमपक्रमामः यावदज्भारको राशिमिवानुवक्र प्रतिगमनं न करोति । ) 


राजा-मित्र ! श्राँखोंमें श्रॉसू भरे, क्रोधसे लाल श्रौर श्रपने नितम्बोंपरसे श्रनादरके कारण 
छूटी हुई करधनीकी डोरीसे भुझकी पीटती हुई यह इरावती, इस समय ऐसी लग रही है मानो 
घनी बदली विन्ध्याचलपर बिजली गिराकर उसे फाड़ने पर उतारू हो गई हो ।।२१।। 

इरावती --श्रच्छा ! तो तुम मुझपर ही दोष लगाने चले हो ? 

राजा--[ तगड़ी सहित हाथ पकड़ लेता है। ] हे घुंघराले वालोंवाली ! तुम मुझ भ्रपराघ 
करनेवालेको दंड देते-देते रक क्यों गई ? इस समय मुझ दासपर जो तुम क्रोध कर रही हो 
इससे तुम्हारी शोभा श्रौर भी बढ़ गई है ॥२२॥ तो आपने मेरी बात मान ली है। [ पैरों पर 
गिरता है। ] 

इरावती-ये मालविकाके पेर नहीं हैं जो तुम्हारे मनकी साध पुरी कर देंगे। [दासीके साथ 
चली जाती है। ] 

विदूषक --उठिए ! श्राप तो ठन-ठन गोपाल ही रह गए । 

राजा--[ उठकर इरावतीको न देखकर ] तो क्या प्यारी चली ही गई ? 

विदूषक-मित्र ! श्रपना बड़ा भाग्य ही समझो कि वे ग्रापकी ढिठाईपर बिगड़कर चलं दी । 
चलो हम लोग भी यहाँ से नौ-दो-ग्यारह हो जाये कहीं वे मंगल ग्रहके समान उल्टी चाल-चलकर्‌ 
फिर इसी राशिपर न लौट ग्राबें । 
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तृतीयोऽङ्कः [ ३१३ 


शे ® 
राजा-श्रहो मदनस्य वषम्यम्‌ । 
EPL 


मन्ये प्रियाहृतमनास्तस्याः प्रणिपातलङ्घनं सेवाम्‌ । 
एबं हि प्रणयवती सा शक्यश्ुपेच्ितुं कुपिता ॥२३॥ ` 


[इति निष्क्रान्तः सह वयस्येन] 


इति तृतीयोऽङ्कः 


राजा--भाह ! प्रेम भौ कंसा कठोर होता है । ऐसे समय जब कि मालविका मेरा मन ह्र 
ले गई हो, उस समय मेरे हाथ-पेर जोड़नेपर भी उसका उठकर चला जाना अच्छा ही हुा 
क्योंकि श्रब तो यह मुझसे रूठ ही बैठी है इसलिये थोड़े दिनों तक तो इस प्रेमिकासे अलग 
रहा ही जा सकता है ॥२३॥ 


[पने मित्र विदूषकके साथ चला जाता है । ] 
॥ तीसरा अंक समाप्त ॥। , | 


त 
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चतुर्थोऽङ्कः 


[ततः प्रविशति पर्युत्युको राजा प्रतीहारी च ।] 
राजा--[श्रात्मगतम्‌] 


तामाश्रित्य श्रृतिपथगतामाशया बद्धमूलः 
संप्राप्तायां नयनविषयं रूढरागप्रवालः । 

हस्तस्पशर्मृकुलित इव व्यक्तरोमोद्वमत्वा- 
्कुर्यास्कान्तं मनसिजतरूर्मा रसज्ञं फलस्य ॥१॥ 


[प्रकाशाम्‌ ] सखे गौतम । 


प्रतीहारी--जेढ़ जेदु भट्टा । श्रसंणिहिदो गोदमो । (जयतु जयतु भर्ता । भ्रसंनिहितो 
गोतमः ।) 


राजा [श्रात्मगतम्‌] श्राः मालविकावृत्तान्तज्ञानाय मया प्रेषितः । 
विदूषकः--[प्रविदय ] बड्ढदु भवं । (वधंतां भवान्‌ ।) 

राजा--जयसेने । जानीहि तागत्कव देवीधारिणी सरुजचरणरात्वाद्विनोद्यत इति । 
प्रतीहारी —जं देवी श्राणिवेदि । (यद्वेव श्राज्ञापयति ।) [इति निष्क्रान्ता ।] 


चौथा अङ्क 
[श्रन्प्मनने-से राजा श्राते हैं श्रोर साथमें प्रतीहारी श्राती है ।] 
राजा--[मन ही मन] श्रपनी प्यारीके सम्बन्यकी बातोंसे बढ़ी हुई श्राशा ही जिसकी जड़ है, 
ध्यारीको देखनेसे जगा हुय्रा प्रेम ही जिसके पतते हैं श्रीर प्यारीके हाथके स्पशंसे शरीरमें उठे हुए 


रोंगटे ही जिसके फूल हैं, वह प्रेमका वृक्ष ही मुझे उसका मीठा फल भी चखावे ।।१॥। 
[प्रकट ] मित्र गौतम ! 


प्रतिहारी--जय हो, महाराजकी जय हो । गौतमजी यहाँ नहीं हैं । 


राजा-- [मन ठो उन्हे | 
कभ) [मन ही मन] हाँ, ठीक है । मैंने ही तो उन्हें मालविकाकी टोह लेनेके लिये 


विदूषक -[श्राकर] बधाई है श्रापको । 


राजा--जयसेना ! जाओ्रो देखो तो, देवी घाः | ५ 
जी बहला रही हैं। रणी ग्रपना चोट लगा हुश्ना पर 4लिए कहाँ 


प्रतीहारी--जेसी देवकी श्राज्ञा । [चली जाती है ।] 
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राजा--गौतम ! को वृत्तान्तस्तत्रभवत्यास्ते, सख्याः । 
बिदुषक:--जो बिडालगहीदाए परहुदिञ्राए । (यो विडालगुहीतायाः परभृतिकायाः ।) 
» राजा--[सविष।दम्‌] कथमिव । ° 

विदूषक:---सा क्खु तवस्सिणो तए श पिङ्गलच्छीए सारभाण्डभुघरए गुहाए श्विभ्न रिएक्खित्ता । 
(सा खलु तपस्विनी तया पिङ्गलाक्ष्या सारभाण्डभूणृहे गुहायामिव निक्षिप्ता ।) 

राजा--ननु मत्संपकं मुपलभ्य । 

विदूषकः -- ग्रह इं । (ग्रथ किम्‌ ।) 

राजा-क एवं बिमुखोऽस्माकमू येन चण्डीकृता देवो । 

विदूषकः -सुणाडु भवं परिव्वाजिञ्राए मे कहिदं। हिश्रो किल तत्तहोदी इरावदो 
रुध्रक्रुन्तचलणां देवि सुहपुच्छिप्रा भ्राश्रदा । (शृणोतु भवानु परिब्राजिकया मे कथतिम्‌ । ह्यः 
किल तत्रभवतो रावती रुजाक्रान्तचरणां देवीं सुख3च्छिकागता ।) 

राजा-ततस्ततः । 

विदृषक:--तदो सा देवीए पुच्छिदा। कि खु श्रोलोइदो वल्लहजणो त्ति। ताए उत्तं। 
मन्दो वो उपभ्रारो जं परिजण संक्रन्तं वल्लहत्तणं र ज्ञाणीझ्रदि । (ततः सा देव्या पृष्टा ॥ 
किन्ववलोकितो वहलभजन इति । तयोक्तम्‌ । मन्दो व उपचारः यत्परिजने संक्रान्तं वल्लभत्वं न 
ज्ञायते ।) 


७ ७ 


राजा--प्रहो निर्भेदाहतेषपि मालविकायामयमुपन्यास: शङ्कयति । 


राजा--कहो, गोतम ! तुम्हारी सखी मालविकाके क्या समाचार हैं । 

विदूषक--वही जो बिल्लोके पंजेमें पड़ी हुई कोयलके होते हैं । 

राजा--[ दुखी होकर] कंसे ? 

विदूषक--बेचारी तपस्विनीको उस पीली आँखवाली ने नीचेके भंडारवाली कालकोठरीमें 
बन्द कर रक्‍खा है । 

राजा--मेरे प्रेमकी बात जाननेके कारण ही उसे बन्द किया होगा । 

विदूषक--भौर क्‍या ? 

राजा--ऐसा कोन हमारा बेरी है जिसने देवीको इतना भड़का दिया है । 

विदुषक--सुनिए ! मुझसे परित्राजिकाजी कह रही थीं कि कल पैरमें चोट खाई हुई देवी 
धारिणीसे कुशल-मंगल पूछने इरावती वहाँ पहुँची थी । 

राजा--तब-तब ? 

विदुषक--तब उनसे महारानीने पूछा--कहो, प्रियतमसे इधर भेंट हुई थी ? इसपर | 
वे बोलीं--प्रब उन्हें प्रियतम न कहिए ! क्या श्राप नहीं जानती कि वे झब दासियोसे 
प्रेम करने लगे हैं ? 

राजा--यद्यपि बात खोलकर नहीं कहीं गई, फिर भी जान पडता है कि उन्होंने 
मालविकाको लक्ष्य करके ही यह बात कही होगी । 
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विदृषक:--तदो ताए श्रणुबन्धिज्जमाणा सा भवदो श्रविणाग्रं श्रन्तरेण पारगदत्या किवा 
देवो । (तवस्तयानुवन्व्यमाना सा भवतोऽविनयमन्तरेणा परिगतार्था कृता देवी ।) 
राजा--श्रहो दीघंरोषठः तत्रभवत्याः ? श्रतः पूरं कथय । ) 
विदूषक:--कि श्रवरं । मालविश्रा बउलावलिशा श्र पादालव।सं रिगगलपदीथ्रो श्रविद्वसु- 
ज्जपादं रागकण्णश्राग्रो विश्र श्रणुहोन्ति। (किमपरम्‌ । मालविका बक़ुलावलिका च पातालवासं 
निगलपद्यावदृष्टसुयंपाद नागकन्यके इवानुमवत: ।) 
राजा -कष्टं कष्टम्‌ । 
मधुरस्वरा परभृता भ्रमरी च विवृद्ध चूतसङ्गिन्यौ । 
कोटरमकालवृष्ट्या प्रबलपुरोवातया गमिते ॥२॥ 
श्रप्यत्र कस्यचिद्रुपक्रमस्य गतिः स्यातू । 
विदूषक:--कहं भवस्सदि । जं सारभाण्डघरव्वावारिदा माहविप्रा देवीए संदिट्ठा । मह 
शरंगुलीशरश्रमुद्दश्रं श्रदेक्खिश्र ण मोत्तव्वा तुए हदासा मालविश्रा बउलावलिश्रा श्र त्ति। 
(कथं भविष्यति । यत्प्रारमाण्ड गृहृव्यापारिता माघविका देव्या संदिष्टा । ममांगुलीयकमुद्रिक(- 
महृष्टा न गोक्तव्या त्वया हताशा मालविका बकुलावलिका चेति । 
राजा -- [निःश्वस्य सपरामशंम्‌ ।] सखे। किमत्र कतं व्यम्‌ | 
विद्रूषक्रः [विचिन्त्य ] श्रत्थि एत्व उवाश्रो । (श्रस्त्यत्रोपायः-1) 
राजा-क इव । 


विदूषक--इसपर जब उन्होंने बहुत हठ किया तो इरावतीने महारानीके श्रागे प्रापका 
पुरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया । 

राजा--जान पड़ता है इरावती बहुत कुपित हो गई हैं । ग्रच्छा, फिर क्या हुमा ? 

तिदूषक--श्रोर क्‍या होना था? मालविका ग्रौर बकुलावलिकाके पैरमें बेडी डालकर 
उन्हें नागकन्याग्रोंके समान ऐसे पातालमें ले ,जाकर रख दिया गया है जहाँ सूर्यकी किरणों 
भी नहीं पहुँच सकतीं । 

राजा--यह तो बड़ा बुरा हुआ कि बोरे हुए ग्रामके साथ रहनेवाली मिठबोली कोयल 
श्रौर भारी दोनोंको, प्रचंड पुरवाई भ्रोर श्रसमयकी वर्षाने पेड़के खोखलेमें बन्द कर दिया 
॥२॥ कहो, श्रब उन्हें छुड़ा नेका कोई उपाय हो सकता है या नहीं ? 

विदूषक--उपाय क्या होगा । उस निचले भंडारकी रखवाली मावविकाको देवीने यह 
ज्र दिया है कि इन श्रभागिन मालविका श्रौर बकुलावलिकाको बिना मेरी भ्रंगुठी देखे 
कभी न छोड़ना । 

राजा--[ लंबी साँस लेते हुए कुछ सोचकर] क्यों मित्र ! ग्रब क्या किया जाय । 
विदृषक---[सोचकर] एक उपाय है । > 
- राजा--क्या ? 
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विदूषकः--[ सदृष्टिक्षेपम्‌ ] को वि श्रदिद्वो सुरि्स्सदि । कण्ण दे कहेमि । [ इत्युपरिलष्य 
करणें ] एव्वं विग्न । ( कोप्यदृष्टः श्रोष्यति । करों ते कथयामि एवमिव । ) [ इत्यावेदयति । ] 
, राजी--[ सहषंम्‌ ] सुष्ठु । प्रयुज्यतां सिद्धये । ` 
[ प्रविश्य ] 1.4 
प्रतीहारी--देव ! पवादसभ्रण देवो रिसण्णा रत्तचन्दराधारिणा परिग्रणहत्यगदेण चलणेण 
भश्नवदीए कहाहि विशोदिज्जमाणा चिट्टदि । ( देव ! प्रवातशयने,देवी निषण्णा रक्‍तचन्दनधा रिणा 
परिजनहस्तगतेन चरणोन भगवत्या कथाभिविनोद्यमाना तिष्ठति । ) 
राजा-तस्मादस्मत्प्रवेशयोग्योऽयमवसरः । 
विदूषकः--भो । गच्छदु भवं । श्रहं वि देवि पेक्खिदुं भ्ररित्तपाणी भविस्सं । ( भोः गच्छतु 
भवान्‌ । ग्रहमपि देवीं द्रष्टुम रिक्तपारिर्भेविष्यामि । ) 
राजा--जयसेनायास्तावदस्मद्रहस्यं विदितं कुरु । 
विदूषक:--तह । [ इति करों ] एव्वं विश्न होदि। ( तथा । एवमिव भवति । ) [ इत्यावेद्य 
निष्क्रान्तः । ] 
राजा--जयसेने ! प्रवातशयनमागंमादेशय । 
प्रतीहारी -इदो इदो देवो। ( इत इतो देव: । ) 
[ ततः प्रविशति शयनस्था देवी परिब्राजिका विभवतञ्च परिवारः । ] 
देवी = भश्रवदि ! रमरिज्जं कहावत्यु। तदो तदो । ( भगवति । रमणीयं बथावस्तु । 
ततस्ततः । ) 


विदूषक--[ इधर-उधर देखकर ] कोई छिपकर सुन न रहा re 
[ पास सटकर कानमें ] यह हो सकता है । [ कानमें कह देता है । ] 

राजा--[ प्रसन्त होकर ] बहुत बढ़िया । बस कर हो डालो । 

प्रतीहारी -[ ग्राकर ] देव ! इस समय महारानी बयारवाले भवन 
हैं, उनके पेरमें लाल चन्दन लगा हुंपरा है, दासियाँ पेरको संभाले हुए 
कथा सुनाकर उनका जी बहुला रहो हैं। 3 

राजा--तो हमारे लिये वहाँ जानेका प्रच्छा ग्रवसर है। 


विदूषक मच्छा भाप चलिए । मैं भी हाथमें कुछ भेंट लेकर महारानीको देखने आरहा हूँ । 
राजा--जयसेनाको भी श्रपनी सब बातें समझा दो । 


विदूंषक--भ्रच्छा । [ जयसेनाके कानमें ] देखो ! ऐसे करना होगा) 
[ सब बताकर चला जाता है। ] 
राजा--जयसेना ! बयारवाले भवनतक ले तो चलो । 
"प्रतीहारी -इधरसे ग्राइए देव ! इधरसे । 
[पलेगैपर बैठी हुई देवी दिखाई देती हैं। पासमें परिव्राजिका ओर बहुतसी दासियाँ बैठी हैं।] 
धारिणी--यह तो बड़ी सुन्दर कथा कही ग्रोपने । हौ भगवती, तो प्रागे क्या हुआ । 


» 


कानमें कहूँ । 


में पलेंगपर बडी हुई 
हैं प्रोर परिब्राजिकाजी 
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पंरिब्राजिका--[ सदृष्टिक्षेपमु ] देवी ! श्रतःपरं पुनः कवयिष्यामि । श्रत्र भगवान्विविशेश्वरः 
| संप्राप्तः । ७44 ५ 
घारिणी--पश्रम्हों भट्टा ( श्रहो भर्ता । ) [ अह्णो इत्युत्यातुमि च्छति । ] 
राजा--श्रलमलमुपचारयन्त्रणया । 
अनुचितनृपुरविरहं नारहसि तपनीयपीठिकालम्बि । 
चरणं रुजापरीतं कलभाषिणि ! मां च पीडयितुम्‌ ॥३॥ 
घारिणी -- जेढु जेढ़ श्रज्जडत्तो । ( जयतु जयत्वार्यपुत्रः । ) 
परिव्राजिका विजयतां देवः । 
राजा --[ परिव्राजिका प्रगाम्योपविद्य । ] देवि ! भ्रपि सह्या बेदना । 
घारिणी--श्रज्ज श्रत्थि मे विसेसो । ( श्रद्यास्ति मे विशेषः। ) 
[ ततः प्रविशति यज्ञोपवीतबद्धांगुष्ठ: सं श्रान्तो विदुषक: । 
विद्रूषकः--परित्ताश्रढु परित्ताश्रदु भवं । सप्पेणम्हि वट्टो । ( परित्रायतां परित्रायतां भवानु । 
सर्पणास्मि दष्टः । ) 
[ सर्वे विषण्णाः । ] 
राजा--कष्टं कष्टम्‌ । क्व भवान्परिश्रान्तः । 
विदूषकः--देवि देकिखस्सं त्ति श्राश्रारपुप्फग्गहणकारणादो पम्रदवर्ण गदोम्हि। ( देवीं 
| ) द्रक्ष्यामीत्याचा रपुष्पग्रहराका रणात्प्रमदवनं गतोऽस्मि । ) 


परिव्राजिका-[ श्रांख घुमाकर ] देवी ! श्रब इससे श्रागे फिर कभी कहूंगी । लीजिए, 
विदिद्याके महाराज श्रा रहे हैं । 

धारिणी--श्ररे ! स्वामी ! [ उठना चाहती हैं । ] 

राजा--बस, बम, शिष्टाचार दिखलानेका कष्ट न करो । सोनेकी चौकीपर खखे हुए श्रपने 
उस चोटवाले पैरको कष्ट देकर मुझे कष्ट न पहुँचाश्रों जो बिना कारण ही बिछुश्रोंका बिछोह सह 
रहा है ॥॥1३॥ 

धारिणी --जय हो, श्रायपुत्रकी जय हो । 

रित्राजिका--श्रापकी विजय हो देव ! 

राजा--[ परित्राजिकाको प्रणाम करके बठते हुए । ] कहो देवी ! कुछ पीड़ा कम हुई । 

घारिणी -हाँ, ग्राज तो बहुत कम है । 

[ श्रपने हाथके अ्रंगूठेको जनेऊसे वांधे हुए घबराया हुग्रा विदुषक भ्राता है । ] 

विदूषक--अ्ररे बचाइण महाराज ! बचाइए ! मुझे सांपने काट लिया है । 
। राजा--यह तो बड़ा बुरा हुआ । कहाँ घूम रहे थे ? 

विदृषके--मैं देवीको देखने ग्राने लगा तो सोचा कि भेंठके लिये दो-चार फूल ही लेता 
वलूँ । उसके लिये मैं प्रमदवन चला गया था । 
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धारिणो -हद्धी हद्धी । अहं एव्व बम्हणस्स जीविदसंसञ्रणिमित्तं जादम्हि। (हा धिक्‌ हा 
धिक्‌ । अहमेव ब्राह्मणस्य जोवितसंशयनिमिज्ञं जातास्मि । 
विदूषक:--तहि श्रसेग्रत्वबश्रकालणादो पसारिदो दक्खिणाहत्यो । तदो कोडररिएग्गदेश 
सप्परूवेण कालेणा दट्टोम्हि। णां एदारि दुवे दंसरापदारि । (तस्मिन्नशोकस्तबकका रणात्प्रसारितो 
दक्षिणहस्तः । ततः कोटरनिगंतेन सर्परूपेण कालेन दष्टो$स्मि ।_ नन्वेतेक्वे दंशनपदे ।) [इति दंशे 
दशयति] 
परिब्राजिक्रा-तेन हि दंशच्छेदः पूर्वकर्मेति भूयते । स तावदस्य क्रियताम्‌ । 
छेदो दंशस्य दाहो वा क्षतेर्वा रक्तमोक्षणम्‌ । 
एतानि दष्टमात्राणामायुष्याः प्रतिपत्तयः ॥॥४॥ 
राजा संप्रति विषवंद्यानां कमं । जयसेने ! ध्रूवसिद्धिः क्षिप्रमानीयतास्‌ । 
प्रतीहारी --जं देवो श्रावेणादि । (यद्देव भ्राज्ञापयति ।) [इति निष्क्रान्ता ।] 
विदूषकः--श्रहो पावेण मिच्चुरा गहीदोम्हि । (अहो पापेन मृत्युना शृहीतोऽस्मि ।) 
राजा—मा कातरो भुः। भ्रविषोऽपि कदाचिद्द्‌ शो भवेत्‌ । 
विदुषक:--कहं र भाइस्सं । सिमसिमा अ्रन्ति मे अ्रद्भाई । (कथं न मेष्यामि । सिमसिमा- 
यन्ति मेऽङ्गानि ।) [इति विषवेगं रूपयति ।] 
धारिणी -हा दंसिदं भ्रसुहं विभ्रारेण भ्रवलम्बथ बम्हर । (हा दशितमशुभं विकारेणा अवलम्- 
ध्वं ब्राह्मणाम्‌) 
घारिणी--हाय ! हाय !! मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकटमें पड़े हैं। 
विदूषक-वहाँ ज्यों ही मैंने भ्रशोकके फूलोंका गुच्छा तोड़नेके लिये दाहिना हाथ फेलाया 
त्यों ही उसके खोखलेमेंसे निकलकर साँप बने हुए उस कालने आकर काट लिया । यह देखिए 
उसके दाँतोंके चिह्न । [चिल्ल दिखाता है।] 
परिब्राजिका--साँपके डसनेपर जो पहला काम किया जाता है वह कर्‌ डालो, जहाँ सांपने 
काटा हो, उस श्रंगको काट दिया जाय या जला दिया जाय या घप्वमेंसे लह निकाल दिया याय 
तो साँपसे डसे हुए मनुष्यके प्राण बच सकते हैं ।॥४।॥ 
राजा--भ्रब तो विष उतारनेवाले वेद्य ग्रावें तभी काम चल सकता है । जयसेना ! जाझो 
झटपट ध्रुवसिद्धिको तो बुला लाझो । 
प्रतीहारी--जंसे देवकी श्राज्ञा ! 
विदूषके--हाय रे ! यह पापी मोत मुझे श्राकर पकड़ बैठी है । 
राजा--धबराग्रो मत । कोन जाने साँप विषेला न भी हो । 
“विदृषक--क्यों न घबराऊं, मेरे भ्रंग-प्रंग जकडे जा रहे हैं। ७ 
[विष चढ़नेका नाट्य करता है । ] 
धारिणी'-- हाय ! हाय !! इसकी दशा तो बिगड़ती जा रहो है! कोई सँभालो इस 
ब्राह्मणको । 


® 


[परिन्नाजिका घबराकर सँभालती हे ।] 
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[परिव्राजिका ससंभ्रममवलम्बते ।] 
विदूषकः--[राजानं विलोक्य] भो । भवदो डाल्लादो वि पिश्नवश्नस्सोम्हि । “तं 'विशधादिश 
श्रपुत्ताए मे जणारीए जोगक्खमं वहेहि। (भोः। भवतो बाल्यादपि प्रियवयस्योऽस्मि । तं विचार्या- 
पुत्रया मे जनन्या योगक्षेमं वह 1) £ 
राजा--मा भैषीरगोतूम । स्थिरो भव । श्रचिरात्त्वां वंद्यश्चिकित्सिष्यति । 
[प्रविश्य] 
जयसेना--देव ! श्राणाविदो धुवसिद्धीविण्णाबेदि इह एव्व श्राणीश्रढु सो गोदमो त्ति। (देव। 
| श्राज्ञापितो -्र.बसिद्विविज्ञापयति- इहैवानी यतां स गौतम इति । 
राजा--तेन हि प्रतिगृहीतमेनं तत्रभवतः सकादां प्रापय । 
जयसेना- तहा ।. (तथा ।) 
विदूषकः--[देवीं विलोक्य | भोदि | जीवेश्रं वा ण वा जं मए श्रत्तभवन्तं सेवमाणर ते 
भ्रवरद्धं तं मरिसेहि। (भवति । जीवेयं वा न वां । यन्मयात्रभवन्तं सेवमानेन तेऽपराद्धं तन्मृष्यस्व ।) 
घारिणी -दीहाऊ होहि । (दीर्घायुभंव ।) 
[निष्क्रान्तो विदूषक: प्रतीहारी च ।] 
राजा--प्रकृतिभीरुस्तपस्वी श्र,वसिद्धिमपि यथाथंनामानं सिद्धिमन्तं न मन्यते । 
प्रविश्य] 
जयसेना -जेढु जेदु भट्टा । धुवसिद्धीविण्णावेदि-उदकुम्भविहाणेश सप्पमुददिश्रं किंपि 
कप्पिदवं । तं भ्रण्णोसीश्रदुत्ति। (जयतु जयकु भर्ता । ध्र,वसिद्धिविज्ञापयति--उदक्ुर्भविधानेन 


सपंमुद्रितं किमपि कल्पयितब्यम्‌ ॥ तदान्वष्यतामिति ।) 


विदूषक--[राजाकी श्रोर देखकर] देखिए ! ज्ञ बचपनसे प्रापका प्रिय मित्र रहा हूँ, इस नाते 
मेरी निपूती माँकी देखभाल करते रहिएगा । | 
राजा--डरो मत गौतम । धीरज धरो। श्रमी वैद्य तुम्हें श्रच्छा कर देंगे । 
जयसेना-[जाकर] देव ! मैंने ध्रुवसिद्धको भ्रापकी श्राज्ञा सुनादी । उन्होंने कहा है कि 
यहीं ले श्राया जाय । [ 
We राजा--तो इन्हे सेमालकर उनके पास ले चलो । 
जयसेना---श्रच्छा । 
। विदूषक--[महारानीको देखकर ] देवी ! कौन जाने मैं जीऊँ या न जीऊँ। सेवा करते हुए 
| मुझसे जो कुछ भूल-च्ुक हुई हो वह क्षमा कीजिएंगा । 
घारिणी--भगवान करे तुम बहुत दिन जीश्रो । 
[विदूषक श्रौर प्रतीहारी चले जाते हैं।] 
राजा--यह बेचारा,स्वभावसे ही इतना डरपोक हैं कि जैसा नाम वैसे गुणवाले धुवसिंद्धपर 
| भो इसे मरोसा नहीं होता । y 
जयसेना--[श्राकर] जय हो, स्वामीकी जय हो । ध्रुवसिद्धिगे कहां है कि हानीके घड़ेके 
सहारे किसी ऐसी बस्तुसे विष उतारा जायगा जिसमें नागमुद्रा जड़ी हुई हो इसलिये कोई ऐसी 
वस्तु ढूंढकर लाग्रो । | ' 
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घारिणी --इदं सप्पमुद्दिभ्नं भ्रंगुलीग्रत्न । षच्छा मस हत्ये देहि णां। इडं सपंमुद्वितमङ्‌गु- 
लीयकम्‌ । पश्चान्मम हस्ते देह्य तत्‌ ।) [ इत्यंगुली यक ददाति 1] 

° [प्रती हारी ग्रहीत्वा प्रस्थिता ॥] 

* राजा --जयसेने । क्रम सिद्धावाशु प्रतिपत्तिमानय । 5 शै 
प्रतीहारी--जं देवो भ्रारावेदि । (यद्देव भ्राज्ञापयति ।) 
परिव्राजिका जनयथा से हृदयमाचष्टे तथा निविषो गोतमः । ०७ 
राजा--भुयादेवस्‌ । 

[ प्रविश्य ] 

जयसेना--जेडु देवो भट्टा। णिबुत्तविसवेगो गोदमो मुहुत्तण पकिदित्यो संचुत्तो । 
(जयतु देवो भर्ता । निवृत्त विषयवेगो गोतमो मुहेतेन प्रकृतिस्थः संवृत्तः ।) 

धारिणी--दिङ्टि्ना वश्नणीश्रादो सुत्तम्हि । (दिष्स्या वचनीयान्मुक्तास्मि।) 

प्रतीहारी -एसो उण वाहतग्रो अमच्चो विण्णवेदि-राभ्रकज्जं बहु मन्तिदव्वं दंसरोरण 
ग्रणुग्गहं इच्छामि त्ति। ( एष पुनर्वाहृतकोऽपात्यो विज्ञापयति -राजकाय बहु मन्त्रयितव्यं 
दशंनेनानुग्रहमिच्छामीति ।) 

घारिणी -गच्छदु भ्रज्जउत्तो कञ्जसिद्धीए ! (गच्छत्वायंपुत्रः कायेसिद्धये ।) 

राजा-देवि । भ्रातपाक्रान्तो$्यमुह शः शोतक्रिपा चास्या रुजः प्रशस्ता ॥ तदन्यत्र नीयतां 
दायनसू । 

देवी --बालिगाश्रो । अ्ज्जउत्तवश्नणं भग्रणुचिठ्ठह । (बालिकाः ग्रारयं पुत्रचचनमनुतिष्ठत ।) 


]रिणी--लो लो । मेरी श्रंगूठीमें नागमुद्रा जड़ी हुई है। काम हो जानेपर मुझे ही 
लौटा देना । 
[अंगूठी निकालकर देती है । प्रतिहारी लेकर चलती है ।] 
राजा--जयसेना | काम हो जानेपर शीघ्र ही समाचार देना । 
प्रतीहारी--ज सी देवकी आज्ञा । [चली जाती है !] ° 
परिब्रीजिका--मेरा मन तो कह रहा है कि गौतमका विष उतर गया । 
राजा--्रापकी ही बात सच्ची हो । 
जयसेना--[आकर] देवकी जय हो। गोतमका विष थोड़ी ही देरमें उतर गया और ब 
वे भले-चंगे हो गए हैं ! 

घारिणी--बड़ी बात हुई कि मैं कलंकसे बच गई । 

प्रतिहौरी--मंत्रो वाहतकने कहलाया है कि राज-काजकी बहुत-सी बातोंपर विचार करना 
है, इसलिये दर्शंनकी कृपा चाहता हूं । 

घारिणी--जाइए श्रायेपुत्र राज-काज देखिए । ) 


खजा--देवी ! यहाँ तो घुप भा गई है। ऐसे रोगमें ठंड ही अच्छी होती है । इसलिये 
श्रपना पलँगश्दूसरी ओर उठवा लीजिए । 


धारिणी- लड़कियो ! श्रायंपुत्र जो कह रहे हैं वंसा ही करो। 


2 


eee बले जो 


हू 


“दांसियाँ--श्रच्छा । 


मेरा हृदय ऐसा सन्देही और श्रवीर हैं कि 
हुआ है ॥॥५॥ श्रावके सब काम सध गए । 
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परिजन:--त्नह । (तथा ।) ३ 
, [रिण्क्रान्ता देवी परिव्राजिका परिजनश्च 1] 
राजा--जयसेने ! मां गुढेन पथा प्रमदवनं प्रापय । 


` जयसेना>--इदो इदो देवो । (इत इतो देवः ।) 


राजा--जयसेने । ननु समाक्षकाम्यो गौतमः । 


. जयसेनः-श्रह इं ॥ (श्रव किम्‌ ।) 


राजा 
* इष्टाधिगमनिमित्त' प्रथोगमेकान्तसाध्य माप मत्वा । 
संदिग्धमेत्र सिद्धौ कातरमाशङ्कत हृदयम्‌ ॥५॥ 
[ प्रविश्य ] 


रि लकर अतां भवानु । सिद्धानि ते मङ्गल- 
विदृषक:-- बड्ढडु भवं । सिद्धाणि दे मङ्कलकम्मारि । (दष ह 


कर्माणि ।) 


राजा--जयसेने ! त्वमपि स्वं नियोगमशुन्य कुद । प 
जयसेना---जं देवो श्राणावेदि । (यदेव आज्ञापयति । ) [इति निष्क्रान्ता ।] 


कचिद्विचारितमनया । 
राजा--गौतम ! क्षुद्रा माधविका । न खलु i विश्रारेवि । (देव्या भ्रङ्गुली य कमुद्रां 


विदूषक: देवीए श्रंगुली श्रश्रमुद्दिश्नं देक्खिश्न कहे 


दहृद्टा कथं विचारयति ।) र 


सया 
FE MT 


चर 


चली जाती हैं ।] 


और दासियाँ, संव 
> 1 


महारानी परिब्राजिका 
[ ह्‌ (> प्रमदवन त ले 


राजा--जयसेना ! मुक्के.चोर-मार्गस शर 

जयसेना--इधरसे ग्राइए देव, इधरसे । रा कर लिया होगा न ? 

राजा--जयसेना ! गौतमने श्रपना काम तो श॑ 

जयसेना--जी हाँ । उपाय रचा हैं उसे पक्का समकते हुए भो 
लिये हमने जी पूरे होनेमें खटक 

राजा--अपनी प्यारीको पानेके च अभीतक काम झा बना हो 


विदूषकः--[ भ्राकर] बधाई है आपको । अ नर देखो । 
राजा--जयसेना ! जाश्रो तुम भी अपना क 

जयसेना--जेसी देवकी श्राज्ञा । 
राजा--कहो गोतम ! माधविका 
विदूषक--देवकी अंगूठी देख लेनेप 


ली जाती है ।] । 
ह बड़ी चट है । उसे गु भागा पीछा तो नही किया ! 
र वह क्या प्रागा-पीछा करती ! 


° > 
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राजा--न लु मुद्रामधिकृत्य ब्रवोमि । एतयोदंयोः किनिमित्तो मोक्षः*। कि वा देव्याः 
परिजनमतिक्रिम्थ भवान्संदिष्ट इत्पेवमनया प्रष्टव्यस्‌ । 

विदूषकः--रं पुच्छिदोम्हि ! पुणो मन्दस्स मे र्तास्स पच्चुष्पण्णा सदो । („ननु पृष्टोऽस्मि ॥ 
पुनमंन्दस्य मे तम्मिन्परत्युत्पन्ना मतिः । ) 

राजा कथ्यताम्‌ । 

विदूषकः-भैशिदं मए। देव्वचिन्तएह विण्णाविदो राश्रौः-सोवसग्गं वो शक्खत्तं । ऽता 
प्रवस्सं सव्वबन्धमोक्खो करीश्रदु त्ति। ( भरितं मया । देवचिन्तर्केविज्ञापितो राजा--सोपसभे _ 
वो नक्षत्रम्‌ । तदवश्यं सवंबन्धमोक्षः क्रियतामिति । ) 

राजा--[ सहषंम्‌ ] ततस्ततः । 


विदूषकः - तं सुरिश्र देवीए इरावदीए चित्तं रक्खन्तोए राझा किल सोएदि त्ति संदिट्टो 
त्ति। तवो जुज्जदि त्ति ताए एव्वं संपादिदो भ्रत्यो। ( तच्छत्वा देव्या इरावत्याश्चित्तं रक्षन्त्या 
राजा किल मोचयतीत्यहं संदिष्ट इति । ततो युज्यत इति तयेवं सम्पादितो5थें: । ) 


राजा -[ विदूषकं परिष्वज्य ] सखे ! प्रियोऽहं खलु तव । 
नहि बुड़िगुणेनैव सुहृदामर्थदर्शनम्‌ । 
कार्य सिद्विपथः सक्ष्मः स्नेहेनाप्युपलभ्यते ।।६॥ 


राजा-- मैं ग्रॅगूठीकी बात नहीं पूछ रहा हें। उन होनोंको तुमने छुड़ाया क्या कहकर ? 
उसने यह तो पूछा ही होगा कि इतने सेवकोंके रहते हुए भी देवीने आपको ही क्यों भेजा ? 

विदूषक--हाँ, यहद तो पूछा था । पर उसी समय मुक्त सूखंकी बुद्धि चेत गई और मेरे 
मुँहसे अचानक एक अच्छी बात निकल पड़ी । 

राजा--क्‍्या ? ® 

विदूषक -मैंने कहा कि ज्योतिषयोंने महाराजसे कहा है कि पके ग्रह बिगड़े हुए हैं 
इसलिये इस समय सब बन्दियोंको छुड़वा दीजिए । 

राजा -[ प्रसन्न होकर ] तब तब ? 

विदूषक --जब देवीने ज्योतिषियोंकी यह बात सुनी, तब उन्होंने सोचा कि यदि हम अपने 
सेवकोंको छुड़।नेके लिये किसी भ्रोरको भेजेंगे तो इरावतीजी बुरा मान जायेंगी । इसलिये उनका 
मन रखनेके लिये उन्होंने मुझे ही बुलाकर यह काम सौंप दिया, जिससे इरावती यह समके कि 
राजा ही वन्दियोंको छुड़ा रहे हैं, मैं नहीं छुड़ा रही हुं । माधविका इसे सच मान बैठी और 
उन्हें छोड़ दिया । 

राजा--[ विदूषकको गले लगाकर] मित्र ! सचमुच तुम मेरे बड़े प्यारे हो। क्योंकि केवल 
बुद्धिदो बलसे ही कोई अपने मित्रोंका काम नहीं कर देता । भपने सिर कोई काम लेकर उसे 


अन्ततक निभा देना सचमुच ऐसा टेढ़ा होता है कि वह तभी पुरा हो पाता है जब काम 
करनेवाला अपने मित्रसे पक्का स्नेह भी करता हो ।।६।। 
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भालविश्नं ठाविश्र भवन्तं पच्चुस्गदोम्हि । 


विदूषकः --तुंवरदु भवं । समुद्दघरठे सहीसहिदं भाल हे 
न्तं प्रत्मुद्ृतोऽस्नि 1) 


( त्वरतां भवानु । समुदगृहदे सखीसहितां प्रालविकाँ स्थापयित्वा भव 
राजा--श्रहमेनां संभावयामि । गच्छाग्रतः । ` 
` विदूषक: एढु भवं । [ परिक्रम्य ¡ एदं समुहघर । ( 
राजा--[ साशड्कम्‌ ] वयस्य ! एषा कुसुमावचयव्यग्रहस्ता सख्या 
संन्क्रिष्टमागच्छति । इतस्ताकःबां भित्तिगुढो भवावः । 
विदूषकः = श्रहो । कुम्भीलएहि कामुएहि च परिहरणी' 
कामुर्केश्र परिहरणीया खलु चन्द्रिका । ) 
[ उभौ यथोकतं कुरुतः । ] 
राजा- गौतम ! कथं नु ते सखी मां प्रतिपालयति । 
'विलोकयावः । 
विदूषकः तह । ( तथा । ) 
[ उभी त्रिलोकयन्तौ तिष्ठतः । ] 

[ ततः प्रविशति मालविका बक़ुलावलिका च 1] 
बकुलावलिका -सहि ! पणम भट्टारं । ( सखि । प्रणाम भर्तारम्‌ । ] 
मालविका-सामो दे । ( नमस्ते । ) 
राजा-शङके मे प्रतिर्कात निादिशति 1 हर र A 
मालविका--[ सहर्ष ढारमवलोकय सविषादम्‌ ] हला! में वष्पलस्मेसि । (सलि । मां 

विप्रलम्भयसि । ) hiss 


एतु भवानू । इदं समुद्रगृहम्‌ 1.) 
स्ते परिचारिका चन्व्रिका 


्रा कु चन्दिश्रा । ( प्रदो कुम्भी रकः 


एहि। एतां गवाक्षमाधित्य 


विदूषक -- श्रच्छा, श्रब श्राप झटपट च 
मालविकाको बेठाकर तब श्रापके पास श्राया था । 

राजा--चलो, मैं श्रभी उसे चलकर मना लेता हूँ। च 

(बदूषक--श्रा इए श्राप [ घुमकर ] यह रहा समुद्रथर । 

राजा--[ डरते हुए ] देखो मित्र ! तुम्हारी सखी इरावतीकी दासी चन्द्रिका फुल चुनती 
हुई इधर ही चली ध्रा रही है। चलो इस भीतके पीछे छिप रहा जाय । 

विदूषक--हाँ, चोरों श्रौर जारोंको चन्द्रिकासे बचत ही रहता चाहिए । 

E ..... दोनों भीतके पीछे छिप जाते हैं । ] 

राजा--श्रा्रो गोतम ! इस खिड़कीमें से देखा जाय किं तुम्हारी सखी मालविका मेरे लिये 
कंसे बाट जोह रही है । 

विदूषक भ्रच्छा + [ दोनों खिड़कीमें से भाँकते हैं । ] ° 

[ मालविका श्रोर बकुलावलिका दिखाई पड़ती हैं। ] 

बकुलावलिका सखी ! स्वामीको प्रणाम करो । 

मालविका-ग्रापको प्रणाम हैं । 

राजा--जान पड़ता है यह मेरा चित्र दिखा रही है । i 

मालविका---, प्रसन्नताके साथ द्वार खोलती है, फिर दुखी होकर ] श्रच्छा सखी ! तुम भी 
मुझे बना रही हो ? ¢ 


लो श्रागे-भ्रागे । 
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राजा-- हर्षबिषादाभ्यामत्रभवत्याः प्रीतो$स्सि।॥ ? ९ ° : | 
^? सूर्योदये भवति या खर्यास्तमये च पुण्डरीकस्य । 7 
* वदनेन सुवदनायास्ते समवस्थे क्षणादढे ॥७॥ 
बकुलावलिका--रां एसो चित्तगदो भट्टा । ( नन्धेष चित्रगतो भर्ता । ) \ 


उभे ¬ (. प्रणिपत्य । ) जेडु भट्ट । ( जयतु भर्ता । ) ..., 
मालविका -हला ! तदा संभमदिट्टे भट्टिणो रूवे जहा ण वितिण्हम्हि तहा भ्रज्जबि मए 
भाविदो भ्रवितिण्हदंसणो भट्टा । ( सखि ! तदा संभ्रमदष्टे भर्त रूपे यथा न वितृष्णास्मि तथा- 
द्यापि मया भाक्तो5वितृष्ण दशनो भर्ता । ) 
विदूषकः सुदं भवदा । तत्तहोदि चित्ते जहा दिट्ठो र तहा दिट्ठो भवं त्ति मन्तेदि । मुहा 
दाणि मञ्जूसा विश्व रश्नराभण्डय़ं जोव्वणगव्वं वहेसि। ( श्रुतं भवता ॥ तत्रभवतो--चित्रे यथा 
हृष्टो न तथा हृष्टो भवानिति मन्त्रयति । मुघेदानीं मञ्ञ्जुषेब रत्नभाण्डं योवनगर्वं वहसि । 
राजा सखे । कुतुहलवानपि निसगंश्ञालीनः ख्रीजनः । पश्य-- 
कात्र न्येन निर्वर्णयितुं च रूपमिच्छन्ति तसपूर्वसमागमानाम्‌ । 
न. च प्रियेष्वायतलोचनानां  समग्रब्रत्तीनि विलोचनानि ॥८॥ 
मालविका--हला ! का एसा पासपरिउत्तमुहेण भट्टिणा सिणिद्धाए विद्वीए णिज्झाईझदि । 
( सखि । केषा पाइवेपरिवृत्तमुंखेन भर्त्रा मे स्तिग्धया हष्ट्या निघ्यायले । ) 


राजा--इस समय इनका प्रसन्न होना शोर दुखी होना दोनों मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। 
सूयके निकलते श्रोर छिपते समय कमल जेसे-जेसे खिलता और मुरझाता है, ठीक वेवी-वेसी ही 
झलक क्षण भरमें इस सुन्दरीके मुंहपर दिखाई पड़ गई है ॥।७॥ 

बकुलावलिका पर चित्रमें भी तो स्वामी ही हैं । 

दोनों--[ प्रणाम करती हुई ] स्वामीकी जय हो ! 

मालतिका सखी ! उस दिन हड़ब्रड़ीमें मह।राजको मैं जितना | देख पाई उतना प्राज 
इस चित्रमें जी भरकर महाराजका रूप देखकरूभो मैं अघा नहीं रही हूँ । 

विदूषक--ग्राप कुछ समझे ? उनके कहनेका म्रथं यह है कि जेसे सुन्दर आप चित्रमे दिखाई 
दे रहे।हैं वसे आप सचमुच नहीं दिखाई दिए थे । इसलिये जैसे रत्नकी छछी पिटारी भो अपनेको 
रत्नोंकी कहकर झूठे ही एठती है वसे ही श्रापमें भी कुछ है-वे नहीं, आप भूठे ही अपने योवनकी 
डींग हाँकते हैं ! 

राजा--मित्र ! अपने प्यारोंसे मिलनेके लिये उतावली होती हुई स्त्रियां स्वभावसे ही बड़ी 
लजीली होती हैं ! देखो--स्त्रियां जिस पुरुषसे पहले पहल मिलती हैं उसे वे जो भरकर देख तो 
लेना चाहती हैं पर उन बड़ी'बड़ी श्राँखोंवाली सुन्दरियोंकी आँखें. अपने प्यारेकी झोर ठीकसे उठ 
हो नहीं पातीं ।।५॥ 


मालविका--वयों सखी ! ये कौन देवी हैं जिनकी ग्रोर महाराज मुँह चुमाकर बड़ी प्रेमभरी 
चितवनसे देख रहे 


® 
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बकुल्ावलिका-+रां इश्रं पासगदा इरावैदी । ( नन्वियं पाश्वंगतेरावती । ) 

माल्रविका -- सहि ! श्रर्दैक्खणो विश्र शष्टा मे पडिभादि जो सब्बं देवीजरां उज्किध एड्वाए 
महे बढूलक्खो । ( अखि ! प्रदक्षिणा इव भर्ता मे प्रतिभाति यः सर्वं देवीजनमुज्मित्वेकस्था मुखे 
बद्धलक्ष्य: । ) * 

बकुलावलिका--[ श्रात्मगतम्‌ ] चित्तगदं भट्टारश्रं परमत्यदो संकप्पिश्न भ्रसुग्रदि । होडु । 
कोडिस्सं दाव एदाए । [ प्रकाशम्‌ | हला भट्टिणो वल्लहा एसा । | चित्रगतं भर्तारं परमार्थैतः 
संकल्प्यासूयति । भवतु । क्रीडिष्यामि तावदेतया । सखि ! भवुर्वल्लभेषा । ) 


मालविका -- तदो कि दाणा श्रत्तारां ग्राश्रासइस्सं। ( ततः किमिदानीमात्मानमायासयि- 
ष्यामि । ) [ इति सासूयं परावतंते । | 
राजा- सखे ! पइ्य । 
श्रमङ्गभिन्नतिलकं स्फुरिताधरोष्ठं सास्मयमाननमितः परिवर्तन्त्या । 
कान्तापराधकुपितेष्वनया विनेतुः संदर्शितेव ललिताभिनयस्य शिक्षा ॥६॥ 
विदूषकः--श्रणुणश्रसज्जो दाण होहि । ( भ्रनुनयसञ्ज इदानीं भव । ) 
मालविका - श्रज्जगोदमो एत्य एव संसेवदि सां । ( ग्रायंगीतमोऽत्रंव संसेवत एनाम्‌ । ) 
[ पुनः स्थानान्तराभिमुखी भवितुमिच्छति । ] 
बकुलावलिका--[ मालविकां रुदृध्वा । ] णा कखु कुविदा दाशि तुमं । ( न खलु कुपितेदानीं 
त्वम्‌ । ) 


बकुलावलिका--ये महाराजके पास इरावतीजी बैठी हुई हैं । 

मालविका क्यों सखी ! महाराजका प्रेम सबपर एक-सा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वे 
सब राजियोंको छोड़कर बस एकका ही मुंह देखे जा रहे हँ । 

बकुलावलिका -- ["मन ही मन ] यह भोली, चित्रमें बने हुए महाराजको सचमुच महाराज 
समभकर उनपर रूठी जा रही है । भ्रच्छी बात है | मैं भी इसे बनाती हें । [ प्रकट ] सखी ! 
ये ही तो महाराजकी प्यारी हैं। 

मालविका--तब मैं क्यों तिल-तिल श्रपनी देह जलाऊँ । [ डाहसे मुँह फेर लेती है। ] 

राजा--देखो मित्र ! इसने डाहसे श्रपना मुख घुमा लिया है । भौंहोंके चढ़ानेसे हटी हुई इसके 
माथेकी बिन्दी श्रौर इसके ऋड़कते हुए निचले श्रोठको देखनेसे ऐसा जान पड़ता है मानो एवामीके 
प्रपराधपर झूठनेकी जो शिक्षा भ्रपने गुरुसे ली है वही भ्रमिनय करके दिखला रही हो ।।६॥ 

विदूषक--तो चलिए । ग्रब मनानेके लिये तेयार हो जाइए । 

मालविका--ग्रायं गौतम भी तो यहाँ बेठे इनकी सेवा कर रहे हैं। 

[ वहाँसे फिर कहीं श्रोर हट जाना चाहती है। ] ) 
बकुलावलिका मालविकाको रोककर ] श्ररे तुम रूठकर तो नहीं जा रही हो ? 
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मालविका--जड चिरं कुविदं एव्व सं 'मण्णेसि« एसो पच्चाणीग्रदि होवो । 


BES 4 
(यः दि, चुर 
कुपितामेव मां मन्यसे एव प्रत्यानीयते कोपः ।) _ 


® राजा--[उपेत्य] ° 


कुप्यसि कुवलयनयने चित्रारपितचेष्टया किमेतन्मे । 
° ननु तव साचादयमहमनन्यसाधोरणो दासः ॥१०॥ 
बकुलावलिका -जेढु जेदु भट्टा । (जयतु जयतु भर्ता ।) 


मालविका--[भ्रात्मगतम्‌] कहं चित्तगदो भट्टा सए श्रसुइदो । (कथ चित्रगतो भर्ता मया 
सूयितः ।) [प्रकाशां सव्रीडवदनमञ्जालि करोति ।] 


[राजा मदनकातयं रूपयति ।] 
विदूषकः--कि भवं उदासौणो विश्न दीसइ । (कि भवानुदासीन इव हश्यते 1) 
राजा-- भ्रविश्वसनी यत्वात्सख्यास्तव । 


विदुषक: -- भ्रत्तहोदी ए भ्रश्न कहं तुइ भ्रविस्सासो । (म्रत्नभवत्यामयं कथं तवाविश्वास: । ) 
राजा--धूयतासू । 
पथि नयनयोः स्थित्वा स्थित्वा तिरोभवति क्षणा- 
त्सरति सहसा बाह्वोर्मध्यं. गतापि सखी तव । 
मनसिजरुजा क्लिष्टस्ये वं समागममायया 
> कथमिव सखे बिस्रब्धं स्यादिमां प्रति मे मनः ॥११॥ 


_ 


मालविका-यदि तुम समकती हो कि मैं बहुत रूठी ही रहती हैँ तो लो मैं रूठ ही छ ह 
राजा-- [पास पहुँचकर] हे कमलनयनी !७ ।चत्रमें बने हुए मेरे भावको ही देखकर तुम र 
क्यों रूठी जा रही हो । तुम्हारा यह भ्रनन्य दास तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है ।।१०।। ड 
बकुलावलिका--जय हो, स्वामीको जय हो । 
मालविका--[मन ही मन| तो क्या मैं सचमुच चित्रमें बने हुए स्वामीसे रूठी हुई थो। 
^ [सजाती हुई हाथ जोड़ती है । राजा प्रेममें व्याकुल होनेका चास्य करते हैं।] 
विदूषक--भ्राप चुपचाप क्यों खड़े हो गए हैं ? 
राजा-- भाई ! तुम्हारी सखीपर भरोसा नहीं हो रहा है ? 
_ विदूषक--क्यों, इनपर भरोसा क्यो नहीं हो रहा है ? 
राज्ञा--सुनो ! ये मेरी ग्राँखोंमें बंठी-बेठी देखते-देखते ओल हो जाती है मोर मेरो बांहोमें 
भाकर भी प्रचानक निकल जाती हैं। इस मिलनकी मायामें फंसे हुए मेरे प्रेमके रोगी मनको 
इनपर केसे भरोसा हो ॥११॥ . । 


रळ 
*-- 


उ 


) 
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बकुलावलिका --सहि | बहुसो क्खु भट्ट! विप्पलद्धो । ता तुए श्रत्ता विस्सलणिज्जो करीझदु । 
(सखि । बहशः किल भर्ता तिप्रलब्ध: । तत्त्वयात्मा विश्‍वसनीय: क्रियताम्‌ 1) 

मालविका सहि ! मह उणा मन्दभग्गाए सिविणसमाश्रमो वि भट्टिणो दुल्लहो भ्रासि । 
(सक्ि ! मम पुररमन्दमाग्यायाः स्वप्नसमागमोऽपि भर्तुर्दलंभ श्रासीतू ।) 

बकुलावलिका--भट्टा । कहेदु से उत्तरं। (मर्ता कथथत्वस्या उत्तरम्‌ ।) 


= 


राजा — 
उत्तरेण किमात्मेंव पञ्चत्राणाग्निसाक्षिकम्‌ । 
तव सख्ये मया दत्तो न सेव्यः सेविता रहः ॥१२॥ 


बकुलावलिका--श्रुगहीदम्हि । (श्रनुग्ृ्दीतास्मि ।) 

विदूषकः--[परिक्रम्य ससं ्रमम्‌ ] बउलाबलिए ! एसो बालासोश्ररक्खस्स पल्लवाइ लड्घेदि 
हरिणो । एहि शिवारेम णां । (बकुलावलिके ! एष बालाशोकवृक्षस्य पल्लवानि लङ्कयति हरिणः । 
एहि, निवारयाम एनम्‌ ।) 

बकुलावलिका -- तह । (तथा 1) [इति प्रस्थिता ।] 

राजा - वयस्य । एवमेवास्मिन्रक्षणाक्षणोऽवहितेन त्वया भवितव्यम्‌ । 

विदूषक:--एव्वं बि गोदमो सन्तिसेश्रदि । (एवमपि गोतमः सन्दिष्यते ।) 

बकुलावलिका - [परिक्रम्य] श्रज्ज गोदम । श्रहं ग्रप्पश्रासे चिट्टामि। तुमं दुवाररक्खग्नो 
होहि । (श्रायं गोतम । श्रहमप्रकाळे तिष्टामि। त्वं द्वाररक्षको भव ।) 


बकुलावलिका--सखी तुमने मह्दाराजको बहुत छकाया है । भ्रब कुछ ऐसा तो करो कि वे 
तुमपर भरोसा करने लगें । 

मालविका -सखी ! मुक्त श्रभागिनी की तो स्वप्नमें भी महाराजसे भेंट नहीं हुई । 

बकुलावलिका--महाराज !'इसका तो श्राप ही उत्तर दे सकते हैं । 

राजा--उत्तर.क्या, मैं तुम्हारी सखोसे सेवा नहीं कराना चाहता । मैं तो प्रेमकी श्रग्निको 
साक्षी बनाकर श्रकेलेमें ही उनकी सेवा करनेके लिए श्रपनेको ही इनके हाथ सौंपे देता हें ॥१२॥ 

बकुलावलिका--बड़ी कृपा हुई मुझपर । 

विदूषक -- [घुमकर घबराहटके साथ] श्ररी बकुलावलिका ! देख-देख, इन नन्हें-ननहें भ्रशोकके 
पत्तोंको हरिण चरे जा रहा है । चल, इसे भगा तो दें । 

बकुलावलिका--चलिए । [जान] चाहती है ।] 

राजा--देखो मित्र | धुम इसी प्रकार सावधानीसे हमारी देखभाल करते रहना । 

विदूषक--क्य। यह बात भी गौतमको समकानी होगी । - 


बक्ुलावलिका--[घुमकर] आयं गोतम ! मैं इधर छिपक्र बैठती हुँ। तुम जाकैर द्वारपर 
चोकसी करो । 


f 
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> Mes ~. । 
विदृूषक:--जुज्ज । (युज्यते ।) + वि | 
[निष्क्रान्ता बकुलावलिका ।] ८ ह, 

>! विदुषक:--इमं . दाव फलिहक्खम्भं॑ अस्सिदों होमि । [इति तथा कृत्वा] श्रहो सुहष्फरि- 


सदा सिलाविसेसस्स ॥. ( इमं तावत्स्फटिकस्तम्भमाश्रितो भवामि । अहो सुखस्पश्ंता शिला- 
विशेषस्य । ) [इति निद्रायते ।] 
| [मालविका ससाध्वसा तिष्ठति ५], 
राजा 
ब्रिसूज सुन्दरि संगमसाध्वसं तव चिरात्प्रभृति प्रणयोन्युखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां त्वमतिुक्तलताचरितं मयि ॥१३॥ 
मालविका--देवीए अएण श्रत्तणो वि पिञ्नं कादुं श॒ पारेमि। (देव्या भयेनात्मनोऽपि 
प्रियं कर्त्‌ न पारयामि ।) 
राजा-भ्रयि ! न भेतव्यमु । 
मालविका--[सोपालम्भमू] जो ण भाश्नदि सो मए भट्टिशीणे दिट्टसासत्यो भट्टा। 
(यो न ब्रिभेति य मया भट्टिनीदशंने दृष्टसामर्थ्यो भर्ता ।) 
राजा-- 
दाक्षिण्यं नाम विम्बोष्टि नायकानां कुलव्रतम्‌ । 


मे दीघांचि ! ये प्राणास्ते त्वदाशानिबन्धनाः ॥१४॥ 


> 


विदूषक--भ्रच्छी बात है । 
[बकुलावलिका चली जाती है। ] 
विदूषक--तबतक इस स्फटिकके खंभेके सहारे चलकर बैठता हुं । [बेठता है ।] वाह ! 
केसी ठंढी ग्रौर चिकनी शिला है । 
[ऊंघते लगता है ।] ड 
[मालविका डरी-सी खड़ी रहती है] ` 
राजा-हे सुन्दरो ! मेरे गले लगनेसे डरो मत्त । न जाने कितने दिनोसे मैं तुमसे मिलतेकी , 


भ्रधीर हो रहा था। देखो ! जैसे माधवी लता ग्रामसे लिपट जातो है वैसे ही ग्राम्रो 
तुम भी मुझसे लिपट जाओ ॥१३।। 


fn कल >मुझे महारानीसे बड़ा डर लगता है इसलिये चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर 
राजा-श्रजी ! डरनेकी क्या बात है ? 
मालविका -[उलहना देते हुए] जी हाँ, ग्राज जो नहीं डर रहे हैं,» उन महाराजका साहस 
उस दित देवी इरावतीजीके जानेपर मैं भली भाँति देख चुकी है। 
राजा-&हे बिवाके समान लाल-लाल प्रोठोंवाली ! प्रेमी लोग थों दिखानेके लिये सभीते 


करते हैं, पर हे भड़ो-बड़ी म्रांखोंबाली ! भेरे प्राण तो तुभ्हे हो पावेकी ` प्रर त्रे भे 


३३ |॥ ' भालविकाग्निमित्रम्‌ 
ani ct 


+  तवुगह्यतां निरानुक्तो5्यं जनः । [इति संदलेषमुपजनयति 1] 
[मालविका नाट्येन परिहरति ।] र 
राजा-- [आत्मगतम्‌] रमणीयः खलु नवाङ्कतानां मदनविषयावतारः। तथा हि इयम्‌ -- 
„ हस्तं कम्पयते रुणद्धि रशनाव्यापारलोलाङ्कलीः 
स्वौ हस्तौ नयति स्तनावरणतामलिङ्गथमाना बलात्‌ | 
' पातुं पच्मलनेत्रमुन्नमयतः साचीकरोत्याननं/ 
व्योजेनाप्यभिलाषपूरणसुखं निर्वर्तयत्येव में ॥१५॥ 
[ततः भ्रविशतीरावती निपुरिका च ।] 
इरावती -- हक्षे णिउण्ििए। सध्य तुमं परिगदत्या चन्दिश्राए । समुद्दघरश्रलिन्दसइदो 
एश्राई श्रज्जगोदमो दिट्ठो त्ति। (हञ्जे निपुणिके ! सत्यं त्वं परिगतार्था चन्द्रिकया । समुद्रगृहा- 
लिन्दशयित एकाकी श्रार्यगौतमो दृष्ट इति ।) 
निपुणिका--श्रण्णाहा कहं भट्विणीए विण्णावेमि । (भ्रन्यथा कथं भट्ि्ये विज्ञापयामि ।) 
इरावती--तेण हि ताहि एव्व गच्छम्ह संसश्रादो मुत्तं पिश्रवभ्नस्सं पुच्छिदुं श्र । (तेन 
हि तत्रेव गच्छामः संशयान्मुक्त प्रियवयस्यं प्रष्टुं च ।) 
निपुणिका--सावसेसं विश्न भट्टिणीए वश्नणं । (सावशेषमिव भट्टिन्या वचनम्‌ ।) 
इरावती ---श्रण्णां श्र चित्तगदं श्रज्जउत्तं पसादेदु । (प्रन्यच्च चित्रगतमायं पुत्र प्रसादयितुम्‌ 1) 
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हुए हैं ॥१४। इसलिये तुम्हारे प्रेममें इतने दिनोंसे इवे हुए इस दासपर भ्रव तो कृपा करो । 
[गले लगनेको बढ़ते हैं, मालबिकां नाख्यसे ग्रपनेको छुड़ाती है ।] अ 

र"एा--[मन ही मन] नई नवेलियोंकी प्रेममरी चटकमटक भी कितनी सुन्दर होती 
है। क्योंकि इनके हाथ काप रहे हैं, श्रपती खुली हुई तगड़ीको ये श्रपनी चंचल श्रेगु- 
लियोंसे थामे जा रहो. हैं। जब मैं बलपूर्वक गले लगने चलता हैं तो दोनों हाथोसे ये प्रपने 
स्तन ढक लेती हैं श्रोर जब मैं इनके सुन्दर एलकों की 40 1200 bd बढ़ता हूँ तो 
ये प्रपना मुंह फेर लेती हैं। इस हाथा-पाईमें मेरे हाथ कुछ * "ह ग इहा है, फिर 
भी मुझे वेसा ही सुख मिल रहा है मानो मेरी सब इच्छाए पूरी होती जा रही हों ॥१५॥ 

[इरावती श्रौर निपुणिका राती हैं ।] 

इरावती --क्योंरी निपुणिका ! क्या चग्द्रिकाने संचशुच तुमसे कहा था कि प्रायं 
गोतम, समुद्र-घरके बाहर भ्रकेले सोए हैं । 

निपुरिका--मैं स्वामिनीसे भूठ थोड़े ही बौतती | 

इरावती--तो चलो वहीं चलकर मित्र विदुषषरे पूछ लिया जाय कि भ्रब वे ठीक हो 
गए हैं या नहीं ओऔर*****« «०० डन 

निपुरिका--स्वामिनी ! श्राप कुळ श्रौर कहना चाहती थीं । 

इरावती-- हाँ, यही कि वहाँ चलकर चित्रमें बने हुए श्रायंपुत्रको भी मना लिया जाय । 

4] 
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क 


क ३ 
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निपुरणिका--भ्रह दारि कहं खु भट्टा एवं 'अख्यरणीओदि । (अथेदानीं कथं नुं भर्तेवमनुनीयते । ) 

इरवशी--मुद्धे ! जारिसो चित्तगदो रं तारिसो एव्व श्रण्णसंकन्तहिभ्रओ भ्रज्जउत्तो । 
केवलं उवभ्रारादिक्कूमं पमज्जिदु श्र्रं श्रारम्भो । ( मुग्घे ! याहशश्चित्रगतो नठु ताहश एवान्य- 
संक्रात्तहृदय झार्यंपुत्रः । केवलमुपचारातिक्रमं प्रमाजितुमयमारम्भः ! ) 

निपुणिका -इदो इदो भट्टिणी ( इत इतो भट्टिनी । ) 


[ उभे परिक्रामतः । ] 
[ प्रविश्य ] 

चेटी--जेबु जेड भट्टिणी भट्टिणि ! देवी भरादि-र मे मच्छरस्स एसो कालो । तेरा क्खु 
बहुमारण वड्ढेदुं वम्रस्साए सह णिएम्रलबन्धण किदा मालविग्रा। जइ झणुमण्णसि भ्रज्जउत्तस्स 
पिश्नं कावुं तहा करेमि । जं तुह इच्छिग्नं तं मे भराहि त्ति। ( जयतु जयतु भट्टिनी । भट्टिनी ! 
देवी भणति--न मे मत्सरस्येष कालः। तेन खलु बहुमानं वघंयिर्तु वयस्यया सह निगडबन्घने 
कृता मालविका । यद्यनुमन्यसे प्ायंपुत्रस्य प्रियं कर्तु तथा करोमि । यत्तवेष्ट तन्मे भणेति । ) 

इरावती--णाश्ररिए । विण्णावेहि देवीं--का वग्नं भट्टिणो रिश्लोजेदुं परिश्रणरिग्गहेरा 
दंसिदो मइ ग्णुग्गहो । कस्स वा पसादेण भ्रमरं जरो वड्ढदि त्ति । ( नागरिके । विज्ञापय 
देवीम्‌ का वयं भट्टिनी नियोजयितुमू । परिजननिम्रहेण दशितो मय्यनुग्रहः कस्य वा प्रसादेनायं 
जनो वघंत इति । ) 

चेटी-तह । ( तथा । ) [ इति निष्क्रान्ता । ] 


निपुणिका--तो श्राप चलकर महाराजको ही क्यों नहीं मना लेती । 

इराबती--श्ररी पगली ! दूसरोंसे प्रेम करनेवाले झायंपुत्र हमारे लिये वसे ही हे जेसे 
उनका मित्र। उस दिन मैंने उनके मनानेपर भी जो उनकी बात न माननेको ढिठाई करी है 
उसीको धोनेके लिये मैं यह सब कर रही हूं । 

निपुरिका--इघरसे घ्राइए स्वामिनी, इध रसे)। 

[ दोनों घूमती हैं। ल 

चेटी--[भ्राकर] जय हो, स्वामिनीकी जय हो । महारानीने कहलाया है कि भ्रब हम लोगोंको 
महाराजसे रूठे नहीं रहना चाहिए । मैंने तुम्हारी बात रखनेके लिये ही मालविका श्रौर उसकी 
सखीको बाँध रक्खा है । यदि ग्रायंपुत्रको मनानेकी बात तुम्हें भी जेचती हो तो मैं उसका उपाय 
करू । तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझे कहला देना । 


इरावती--देखो नागरिका ! महारानीसे जाकर कह देना कि उनसे काम करानेवाली हम 


कोन होती हैं । भ्रपनी दासियोंको बाँधकर उन्होंने मुर्पर कृपा दिखाई है । उनकी करपा न हो तो 
हम लोगोंका इतना मान कसे हो । 


चेटी--भ्रच्छा । [ चली जाती है। ] 


मालविकाग्निमित्रम्‌ ` 
£ ges AMPS 
दुबारुद्दे से समुददधरश्रस्स विपरि गदो 
एष द्वारोद के संमुद्रग्रहस्य 


निषुशिका--[ परिक्रम्यावलोक्य च ] भट्टिणि । एसो 
विश्न बलीवद्दो श्रज्जगोदमो  श्रासीरणो एव्व शिद्दाञ्नदि । ( भट्टिनी । 
विपमिंगत इव बजीवदं श्रार्यगोतम श्रासीन एव निद्रायते । ) 

इरावती--श्रच्चाहिदं । रा बखु सावसेसो विसविश्रारो हवे । ( 
शेषो विषबिकारो भवेत्‌।) ... 

निपुरका--पसण्णमुहवण्णो दीसइ । श्रवि श्र बुवसिड्धिणा चिइच्छदो । त से भ्रसद्कूरिज्ज 
यावं । प्रसन्‍नमुखवर्णों हृदयते । श्रपि च ध्रवसिद्धिना खिकित्सितः । तदस्याशङ्कनीयं पापम । ) 


विठरषक:---[ उत्स्वप्नायते ] भोदि मालविए । ( भवति मालविक्रे । ) 
निपुशिका--सुदं भट्रिणीए । कस्स एसो श्रत्तशिश्रोश्रस पा दरों त्रिस्ससणिज्जो हवासो । 
मालविश्व॑ सिविणावेदि । ( श्रुतं 


सव्वकालं इदो एव्व सोत्थिवाश्ररामोदएहि कुर्वि पूरिश्र संपदं 

भट्ठिन्या । कर्स्येष श्रांत्मनियोगसम्पादने विश्‍वसनीयो हताशः सर्वकालंमित एव स्वस्तिवाचन मोदकः 

ह कुक्षि पूरयित्वा साम्प्रतं मालविकां स्वप्नायते । ) 

ञ विदूषक: --इरावदीं श्रविक्कनन्ती होहि । ( इरावती मतिक्रामन्ती भव । ) 

| _ निपृरिका-एदं श्रव्वाहिदं । इमं ुग्रज्ञभीरु्रं बह्यबन्यु इमिणा भुश्रगकुडिलेश दण्डके ण 

खम्भन्तरिदा भाश्रइस्सं । ( एतदत्याहितम्‌ । इमं भुजंगभीरु ब्रह्मवन्छुमनिन भुज ङ्चकुटिलेन दण्डः 

काष्ठेन स्तम्भान्तरिता भाययिष्यामि । ) 
इरावती-श्ररिहृदि एव्व किदग्घो उवद्दवस्स । 

[ निषुशिका विदूषकस्यो परि दण्डकाष्ठं 


ग्रत्याद्वितम्‌ । न खलु साव” 


( श्रहंत्येव कृतघ्न उपद्रवस्य । ) 
पातयति । ] 


निपुणिका--[ घूमकर ग्रौर देखकर ] यह देखिए स्वामिनी ! जैसे हाटमें लेटा हुआ सौँड़ 


| नींद येता है वसे ही श्रार्य गौतमभी समुद्रघरके द्रारपर बैठे सो रहे हैं । 
| एड इरावती--यह तो बड़ा बुरा हुम्ला । कहीं ल्िवका विकार श्रमी बचा न रह गया हो। 
लिपुरिका--पर इनका मुँह तो बड़ा प्रसन्न दाई दे रहा है भ्रोर फिर स्वयं ध्र,वसिद्धिने 
इनका विष उतारा है । इसलिमे घबरानेकी कोई वात नहीं है । 
विदूषक--[ स्वप्नमें बड़बड़ाता हुश्रा ] हे देवी मालविका ! 
bY निपुशिका- सुना स्वामिनी ? श्रपना काम करानेके लिये ईस प्रभागेका कौन विश्वास 
करेगा । सदा तो यह आपके दिए प्तमें 
इसे मालविका सूझ रही है । Sti 7ए है पाए पा ff 


विदुषक-- तुम इरावात्रीसे | 


जसी टेही डी बड़ी बुरी ब्रा | तको पर 
;/ Ht ० । 


AD, "NE केसच्नके साथ ऐसी हो कुः 
7 लिपु ही ठी कुचाल करनी चाहिए । 
| लिका अुपकके ऊपर लकड़ी गिरा देती है । ] 


9 
9४१0 
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विदूषकः--[ सहसा प्रबुध्य ] श्रविहा विहा ॥ भो वश्नस्स । सप्पो से उवरि पडिदो । 
( भ्रविधा*ग्रविधा । भो वयस्य । सर्पो मे उपरि पतित: । ) 
ड राजा--[ सहसोपसृत्य ] सखे न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ । 

मालविका --[ ग्रेनुसृत्य ] भट्टा । मा दाव सहसा रिएक्लम। सप्पो ति भरोश्रदि । 
( भर्तः ! मा तावत्सहसा निष्क्राम । सपं इति भण्यते । ) 

इरावती-> हुद्धी हडी । भट्टा इदो एव्व धावदि । ( हा भिक हा धिक्‌ । ` भर्ता इत एव 
घावति । ) 

विदूषकः [ सप्रहासम्‌ ] कहं दण्डकट्टु एदं । ग्रहं उर जाणो जं मए केदईकण्टएहि डंसं 
फरिश्र सप्पस्स उवरि भ्रप्सो किदं तं भे फलिदं त्ति। ( कथ दण्डकाष्ठमेतत्‌ । अहं पुनर्जाने 
यन्मया केतकीकण्टकर्दशं कृत्वा सर्पस्योपर्यंयशः कुतं तन्मे फलितमिति । ) 

[ प्रविश्य पटाक्षेपेणा । ] 

बकुलावलिका-मा दाव भट्टा पविसदु। इह कुडिलगई सप्पो विश्न दोसदि। ( मा 
तावद्भूर्ता प्रविशतु । इह क्ुटिलगतिः सपं इव हश्यते । ) 

इरावती--[ स्तम्भान्तरिता राजानं सहसोपेत्य ] श्वि रिव्विग्धभरणोरहो दिवासंकेदो 
मिहुणस्स । ( भ्रपि निविघ्नमनोरथो दिवासङ्केतो मिथुनस्य । ) 

[ सर्वे इरावतीं दृष्टा संभ्रान्ताः 1] 

राजा-प्रिये! भ्रपूर्वोऽयमुपचारः । 

इरावती--वउलावलिए । दिट्टिग्रा टुचाहिश्रारविसञ्रा संपुण्णा दे पण्णा । ( बकुलावलिके ! 
दिष्ट्या दूत्याभिसारविषया संपुर ते प्रतिज्ञा । ) 


विदुषक--[ सहसा जागकर ] हाय, हाय । अरे मित्र ! मुझपर साँप आा गिरा है `» 

राजा--[ सहसा श्रागे बढ़कर ] डरो मत मित्र ! डरो मत। 

भालविका--[ पीछे-पीछे ] स्वामी ! ऐसे न जाइए । वह कहा रहा है कि साँप है । 

इरावती--हाय, हाय ! स्वामी इधर ही दोड़े आ रहे हैं।. 

विदूषक [ हसकर ] अरे ! यह तो लकड़ी है । मैं तो समझा था कि मैंने केतकीके काँटेसे 
साँपके दाँतोंका चिल्ल बनाकर जो साँपपर कलंक लगाया था उसीका मुझे फल मिल रहा है । 
:_ बकुलावलिका--[ पर्दा हटाते हुए आकर] स्वामी ! उधर न जाइए। वहाँ टेढ़ा चलता 
हुआ कुछ साँप-जेसा दिखाई दे रहा है। 

इरावती--| खंभेके पीछे छिपी हुई राजाके पास आकर ] कहिए ! दिनमें मिलनेका संकेत 
करनेवाले जोड़ेके मनकी साध पूरी हो गई न ! 

[ सब इरावती को ल घबरा जाते हैं 1 ] 
राजा- प्यारी ! यह तुम केसी अनोखी वात कर रही हो । 


इरावती--वकुलावलिका ! तुझे बधाई है कि इन दोनोंको मिलानेकी जो तूने प्रतिज्ञा की थी 
वह भ्राज पुरी हो गई। 


के 


३३४ ] ` मालविकारितिम्मित्रम्‌ = 


बकुलावलिक।-- पसीवडु भट्टिणी ! के भए 'किदं त्ति देवो पुच्छिवव्वो । बदुढुरा वाहृरन्ति 
त्ति कि देवो परहवीएँ वरिसिदुं विरमदि। (प्रसीदतु भट्टिनी ! कि मया कृतमिति देव: ,प्रष्टब्यः 
दर्दुरा व्याहरन्तीति कि देवः पृथिव्यां वर्धितुं विरमति | ) 7 
वि दूषक:-मा दाव । भोदोए वंसणामत्तेण श्रत्तभवं पणिवादलद्भणां छिसुमरिदो । तुम्रं उस 
श्र ज्जबि पसादं र गेण्हसि। ( मा तावतु । भवत्या दशंनमात्रेणात्रमवान्प्रणिपातलक्कुनं विस्मृतः । 
त्वं पुनरद्यावि प्रसादं न ग्रह्लासि ५० 
इरावती--कुविदा दारि श्रहं कि करिस्सं । । (कुपितेदानोमहं कि करिष्यामि । ) 
राजा--एवमेतबस्थाने कोप इत्यनुपपन्नं त्वयि । तथा हि । 
* कदा मुखं वरतनु कारणादते तबागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌ । 
अपवंणि ग्रहकलुषेन्दूमण्डला विभावरी कथय कथं भविष्यति ॥१६॥ 
इरावती--श्रट्वाणं त्ति सुट्ठु वाहरिवं श्रज्जउत्तेण । श्रण्णसंकन्तेसु भ्रम्हाणं भाग्नहेएसु 
जड उर कुप्पेश्रं तदो रां श्रं हस्सा भवेश्रं । ( श्रस्थान इति सुष्ठु व्याहृत मा यं पुत्रे । प्रन्यसंक्रा- 
न्तेष्वस्माकं भागवेयेषु यदि पुनः कुप्येयम्‌ ततो नन्वहं हास्या भवेयम्‌ । ) 
राजा--त्वमन्यथा कल्पयसि । श्रहं पुनः सत्यमेव कोपस्थानं न पदयामि। कुतः-- 
९ प्युत्स 
नाहति कृतापराथोऽप्युत्सवदिवसेषु परिजनो बन्धुम । 
इति मोचिते मंते प्रशिपतितुं माग्नुपगते च ॥१७।। 


> 


बकुलावलिका क्रोध न करें स्वामिनी ! मैंने क्या किया है? देवसे ही पूछ लीजिए। 
कहीं भला पृथ्वीपर पानी बरसानेके लिये दैव मेंढकोंकी टरं-टरंकी बाट थोड़े ही जोहते हैं । 

विद्रषक--श्रजी ! ऐसा न कहिए । उस दिन महाराज श्रापके पैरों पड़े, हाथ जोड़े, पर 
श्राप टससे मस न हुईं, रूठकर चल दीं श्रोर इधर महाराजकी भलमनसाहत देखिए कि प्रापको 
देखते ही उन्होंने पिछत्री सब बाते उठाकर एक श्रोर रख दीं, फिर भी श्राप भ्रभीतक खिची 
हुई हैं। ; 3 

इरावती--खिची होकर भी मैं इनका क्या कर लूंगा ? 

राजा--पर बिना बातके रूठना भी तो तुम्हें शोभा नहीं देता । क्योंकि सुन्दरी ! बताश्नो 
तो इससे पहले कया कभी तुम्हारा मुँह बिना कारणके क्षण भरके लिये भी लाल हुभ्रा है ? भला 
बताश्रो बिना ग्रहणकी रात श्राए, क्या कभी चन्द्र-प्रहण लग सकता है ॥१६॥ 

इरावती- हू तो श्रायंपुत्रने ठीक कहा क्रि, मे विना कारणाके रूठ रही है । हमारे स्वामी 
कहीं और मन लगावें और उसपर हम रूठने लगें, यह तो सचमुच जग हेसाई की बात है । 

राजा तुम तो सब बोते उल्टी , ही समती हो । मुझे तो. सचमुच इसमें ख्ठनेकी कोई 
बात दिखाई ही नहीं देती है । क्योंकि मैंने तो इन दोनोंको इसीलिये छोड़,दिया कि प्रंपने 
सेवकोंको उत्सवके दिन्न श्रपराध करनेपर भी बाँधकर नहीं रखना चाहिए। व हर TF, 
दोनों मुझे प्रणाम करनेके लिये ही यहाँ चली श्राई थीं ॥१७॥ द वहाँ से छूटत्नेपर ये 


Sissi rs 
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चतुर्थोऽङ्कः है [ ३३५ 


इरावती--शिउर्िए ! गच्छ । देवीं विण्णावेहिदिट्टोभवदीए पक्खवब्दो णां भ्रज्ज त्ति। 

(निषुरिके !, गच्छ । देवीं विज्ञापय--हष्टो भवत्याः पक्षपातो नन्वद्येति ।) 
» निपूंणिका--तह । (तथा !) [इति निष्क्रान्ता ।] 

विदूषकः--[भ्राव्मगतम्‌] भ्रहो श्रणत्यो संपडिदो । बन्धणब्भट्टो गिहकवोदे बिडालिभ्राए 
भ्रालोए पडिदो । (महो ग्रन्थ: संपतितः बन्धनभ्रष्टो गृहकपोतो बिडालिकाया झालोके पतितः ।) 

निपुरिका उ [प्रविश्यापवायं ] भट्टिणि ! जदिच्छादिट्टाए मार्टुविश्राऱ्‌ ग्राचक्खिङं एव्वं क्खु एदं 
णिष्बुत्तं त्ति। (भट्टिनि यहृच्छाहष्टया माधविकयाख्यातम्‌--एवं खल्वेतन्निवृत्तमिति।) [इति 
करा कथयति ।] 


इरावती--[ भ्रात्मगतम्‌] उववण्णं । सच्चं भ्रश्न एत्य बह्मबन्धुरा किदो पश्नोग्रा । [विद्‌ षकं 
विलोक्य प्रकाशम्‌] इग्नं इमस्स कामतन्तसचिवस्स रणीदी । (उपपन्नम्‌ । सत्यमयमत्र ब्रह्मबन्धुना 
कृतः प्रयोगः । इयमस्य कामतन्त्रसचिवस्य नीतिः ।) 

विदूषकः-भोदि ! जदि णीदिगदं एक्क वि श्रक्खरं पढेश्र शं मए भ्रत्तभवं पेसिदो हवे ! 
(भवति ! यदि नीतिगतमेकमप्यक्षरं पठेयं ननुमयात्रभवान्प्रेषितो भवेत्‌ ।) 

राजा--[आत्मगतम्‌] कथं नु खल्वस्मात्सङ्कूटादात्मानं मोचयिष्यामि । 

[प्रविश्य ] 

जयसेना-देव ! कुमारी वसुलच्छी कन्दुभ्रं ञ्णुधावन्दी पि्गलवाणरेण बलोभ्नं तासिदा 
श्रद्कुरिसण्णा देवीए पवादकिसलश्नं विश्न वेवमाणा र किवि पर्किदि पडिवज्जइ । (देव | कुमारी 
वसुलक्ष्मीः कन्दुकमनुधावन्ती पिङ्गलवानरेण बलवत्त्रासिताङ्कनिषण्णा देव्याः प्रवातकिसलयमिव 
वेपमाना न किचित्प्रकृति प्रतिपद्यते । 


इरावती-निपुणिका ! जाञ्नो तो; महारानीसे कह भ्राझओरो कि श्राप हमें जेसा मानतो हैं, 
बहु भ्राज हमने देख लिया । 

निपुणिका--जी भ्रच्छा । [चली जाती है ।] 

विदूषक--[मन ही मन] भरे यह तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया ७पिजड़ेसे छूटा हुमा 
कबुतर बिल्लीके सामने भ्रां पड़ा है । 

निपुणिका--[म्राकर अलग] स्वामिनो ! झभी मांधविका मुझे मिली थी, उसने बतलाया 
कि यह सब ऐसे हुआ है । [कानमें कहती है । ] 

इरावती--[मृन ही मन] समक गई, यह सब इसी बाँमनकी करतूत है । [विदूषकको देखकर 
प्रकट] यह सब इसी प्रेम-नीतिके मंत्रीकी चाल है । 

विदूषक--देवि ! यदि मैं नीतिका एक अक्षर भी पढ़ा होता तो क्या महाराजको मैं कभी 
ऐसे फंसने देता । 

राजा-[मनं ही मन] भ्रब इस संकटसे केसे छुटकारा पाया जाय 

जयसेना--[भ्राकर] देव ! कुमारी वसुलक्ष्मी गेंदके पीछे दोड रही थीं कि इतनेमें ही एक 
पीला बन्दर वहाँ आ पहुँचा । उसे देखकर कुमारी बहुत डर गई हैं घ्रौर देवीकी गोदमें पडो 
हुई, भ्राँधीसे हिलते हुए पत्तेके समान थर-थर काँप रही हैं। ग्रभीतक उन्हें चेत नहीं हुमा है । 


> 


३३६ ) मालविका ग्निमित्रमु 


राजा-- कष्टं कष्टमु । कातरो बालभ्नावः। - 

इरावती---[सावेगम्‌] तुवरडु श्रज्जउत्तो रां समासासिदुं । मा से संतासजणिदो विश्रारो 
वड्ढडु । (त्वरतामार्यपुत्र एनां समादवासयितुम्‌ । मास्याः सत्रासजनितो विकारो वधंताम्‌ ।) 

रोजा --श्र्यमेनामहं संज्ञापयामि । [इति सत्वरं परिक्रामति |] 9 

विदूषक:--साहु रे पिद्धूलबारर साहु । परित्तादो तुए सपक्खो । (साधु रे ! पिङ्गलवानर 
साधु । परित्रातस्त्वया स्वपक्षः 19 


[नि्क्रान्तो राजा विदूषकश्च इरावती निपुणिका प्रतीहारी च 1] 

मालॅविका-हला देवि चिन्तिश्र वेवदि मे हिभ्रश्रं । ण जाणो श्रदो वरं कि वा श्रणुहविदव्वं 
हविस्सदि त्ति। (सखि। देवीं चिन्तयित्वा वेपते मे हदयम्‌ । न जानेऽतः परं कि वानुभवितव्यं 
भविष्यतीति ।) 

निपथ्ये] 

श्रच्चरिश्रं श्रच्चरिश्रंश्रपुण्णे एव्व पंचरत्ते दोहलस्स मुउलेहि संणद्धो तवणीभ्रासोश्रो जाव देवीए 
रिवेदेमि । (्राश्र्यमाश्चयं म्‌ । श्रपणं एव पञ्चरात्रे दोहदस्य मुकुलेः संनद्धस्तपनीया्ञोकः यावह व्य 
निवेदयामि ।) 

[उभौ श्रुत्वा प्रहृष्टे ।] 

वकुलावलिका --श्रास्ससिदु सही । सच्चप्पइण्णा देवी । (्राइवसितु सखी'! सत्यप्रतिज्ञा 

देवीं ।) 


राजा--बड़ा बुरा हुश्रा, बड़ा बुरा हुआ । बच्चोंका तो डरनेका स्वभाव हौ होता है । 

इरावती---[घबराकर] चलिए श्रायंपुत्र ! झटपट चलकर उसे संभालिए। कहीं इस 
घबराहटमें उसे श्रोर कुछ॑न हो जाय । 

राजा -मैं चलक€ ग्रभी उमे चेतमें लाता हूँ । [झटपट घुमते हैं ।] 

विदूषक--वाह रे पीले बन्दर ! वाह, श्राज तो तुमने हमारे महाराजको सचमुच बचा लिया । 

[राजा, विदूषक, इरावती, निपुणिका, प्रतीहारी सब चले जाते हूँ। ] 

मालविका—सखी ! जब महारानीका ध्यान श्राता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रब 

न जाने क्या-क्या दंड भोगता बदा है । 
[निपथ्य में ] 

बडा ग्राश्चयं है ! बड़ा श्राश्‍चर्य है । ग्रभी इस सुनहरे श्रद्योकके दोहद [चाह] पूरे हुए, पाँच रातें 

भी नहीं बीत पाई कि उस्प्मे कलियाँ फूट ग्राई हैं 1 चलू, महारानीको बता श्राऊ । 
[दोनों सुनकर प्रसन्न होती हैं] 
बकुलावलिका->लो सखी ! धीरज धरो। देवी जो एक बार कह देती हैं उससे पीछे नहीं 


हुटतीं । 
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मालविका-तेण हि पमदवणपालिञ्माए पिट्टुदो होमि । (तेन हि प्रमदवजपालिकायाः पृष्ठतो 
भवामि ॥) * 
* बकुलावलिका--तह । (तथा ।) 


» 


[इति निष्क्रान्ते] 
॥ इति चतुर्थाऽङ्गः ॥ =` ` ० 


मालविका--तो चलो, हम लोग भी प्रमदवनकी मालिनके पीछे-पीछे वहीं चली चले । 
बकुलावलिका--चलो । र 


[दोनों चली जाती हैं ।] 
चोथा ग्रङ्क समाप्त हुआ । 


पञ्चमो ऽङ्कः 
[ततः प्रविशल्युद्यानपालिका ।] 


उद्यानपालिका--उवक्खित्टे” मए किदसक्कारविहिणो तवणीश्रासोश्रस्स वेदिश्राबन्धो जाव 
श्रणुट्टिदरिएश्रोश्रं श्रत्ताणं देवीए शिवेदेमि । [परिक्रम्य ] श्रहो देवस्स श्रणुकम्पणीश्रा मालविश्ना । 
र्तास्स तह चण्डिग्रा देवी इमिणा श्रसोभ्रकुसुमवुत्तन्तेण पसादसुमुही हविस्सदि कहि ए षणु देवी हवे । 
[विलोक्य] श्रम्हो एसो देवीए परिश्रणाबभन्तरो किवि जढुमुद्दालंछिदं मंजुसं गेण्हिश्च चढुस्सालादो 
कुज्जो सारसिश्रो णिक्कामदि । पुच्छिसंदावणं। [ततः प्रविशति यथानिदिष्टहस्तः कुब्ज:।] 
सारसिश्न काह पत्थिदोसि । (उपक्षिप्तो मया क्ृतसत्कारविधिस्तपनीयाशोकस्य वेदिका बन्धः । 
याबदनुष्ठितनियोगमात्मानं देव्ये निवेदयामि । भ्रहो देवस्यानुकम्पनीया मालविका । तस्यां तथा 
चण्डी देव्यनेनाशोककुसुमवृत्तान्तैन प्रसादसुमुखी भविष्यति । कुत्र नु खलु देवी भवेतु । भ्रहो एष 
देव्याः परिजनाम्यन्तरः किमपि जतुमुद्रालाञ्चछितां मज्जूषां गृहीत्वा चतुशालातः कुब्जः सारसिको 
निष्क्रामति । प्रश्‍्यामि तावदेनम्‌ । सारसिक । कुत्र प्रस्थितोऽसि ।) 


सारसिक:--महुश्नरिए बिज्जाभरिश्राणं बह्मणाणं शिच्चदक्खिणं मासिईं पुरोहिदस्स हत्थं 
पावइस्सं । (मधुकरिके । विद्याभरितानां ब्राह्मणानां नित्यदक्षिणां मासिकीं पुरोहितस्य हस्तं 
प्रापयिष्यामि ।) 


मधुकरिका--श्रह किणिमित्तं । (श्रथ किनिमित्तम्‌ ?) 


पाँचवाँ अङ्क 
[मालिन श्राती है ।] 


मालिन- मैने सब घास-पात निकालकर इस सुनहरे श्रशोककी मेंड़ ठीक ढंगसे बाँध दी है । 
श्रब यहाँका काम सव ठीक हो गया है । चलूँ देवीको बता श्राऊँ [घुमकर] भगवानने बेचारी 
मालविकाको लाज रखली । उसपर बिगड़ी बैठी हुई महारानीको, जब श्रशोकके फूलनेका 
समाचार मिलेगा तो वे खिल उठेंगी । पर इस समय महारानी होंगी कहाँ ? [देखकढ] श्रे ! 
यह महारानीके रनिवासका कुबड़ा सेवक सारसिक लाखसे बन्दकी हुई मिटारी लिए हुए, रनिवाससे 
निकला चला आ रहा है । चलू, इसीसे पृद्ध देखूं । [हाथमें पिटारी लिए हुए कुबड़ा दिखाई 
देता है |] कहो सारस्षिक | किधर चले? 


सारसिक--मधुकरिका | विद्वानु ब्राह्मणोंको सदा महीते-महीनेपर णो दक्षिणा दी जाती है 


* बही सब बांटनेके, लिये पुरोह्चितजी को सौंपने जा रहा हूँ । 


, मधुकरिका--यह दक्षिणा क्यों. बाँटी जा रही है? 


./ 1 


पु 3 
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सारसिकः - जदप्पहुदि सेणावदी जण्णतुरंगरक्णणो रिाउत्तो सट्टद्रारश्रो वसुमित्तो 
तदप्पहुदि_ तमस श्राउसणिमित्तं णिङ्कसदसुवण्णपरिमाणं दक्खिणं देवो दक्खिरोएहि परि- 
स्प्रहेदि । (यतःप्रभूति सेनापतियंज्ञतुरंगरक्षणे* नियुक्तो भतृ दारको वसुमित्रस्ततः प्रभृति तस्यायु- 
निमित्तं निष्कशतसुवर्णापरिमाणां दक्षिणां देवी दक्षिणीये: परिग्राहयति ।) १ 
मधुकरिका --भ्रह कहि देवो । कि वा भ्रणुचिट्टदि । (ग्रथ कुत्र देवी । कि यानुतिष्ठति।) 
सारसिक:-*संगलघरे ग्रासणत्था भविश्र विदब्भविस्रादोकभाडुण 7 वोरसेर्रेण पेसिदं लेहं 
लेहकरेहि वाइग्रमारां सुणादि। (मङ्गलगृह श्रासतस्था भुत्वा विदर्भविषयादुभ्रात्रा वोरसेनेन 
प्रेषितं लेखं लेखकरर्वाच्यमानं श्ुणोति ।) 
मघुकरिका--को उण विदब्भराश्रवुत्तन्तो सुणीक्रदि । (कः:पुनविदभ राजवृत्तान्तः शूयते ।) 
सारसिकः--वसीकिदो क्खु वीरसेणाप्पमुहेहि भत्तुओ विजश्रदंडेहि विदब्भणाहो । मोइदो 
से दाश्रादो माहवसेणो दुदो श्र तेण महासाराणि रश्रणारि वाहणाणि सिप्पझ्रारिश्रा- 
भुइट्ट परिभ्रणं उवाश्रणीकरिश्र भट्टिणो सश्रासं पेसिदो त्ति। (वशीकृतः किल वोरसेन- 
प्रमुखे भेतृविजयदण्डेविदभनाथः । मोचितोऽस्य दायादो माधवसेनः । दूतश्च तेन महासाराणि 
रत्नानि वाहनानि शिल्पकारिकाभूयिष्ठं परिजनमुपायनी कृत्य भतु: सकाशा प्रेषित इति ।) 
मधुकरिका-गच्छ भ्रणुचिट्ट भ्रत्तणो णिश्रोग्रं । ग्रहं वि देवि पेक्खिस्सं। (गच्छानु- 
तिष्ठात्मनो नियोगम्‌ । भ्रहमपि देवीं प्रेक्षिष्ये ।) 
[इति निष्क्रान्तो ।] 
॥ प्रवेशकः ॥ 


सारसिक--जबसे झश्वमेघ यज्ञके घोड़ोंकी रक्षाके लिये राजकुमार वसुमित्र सेनापति 
बनाए गए हैं, तभीसे उनके चिरंजीवी होनेके लिये योग्य ब्राह्मणोंको चार सो स्वणा-मुभ्रओंके 
बराबर धन दक्षिणामें दिया जाता है । Ry 

मघुकरिका--भ्रच्छा यह तो बताग्रो कि महारानी हैं कहाँ शोर क्या कर रही हँ? 

सारसिक-महाराचीजीके भाई वीरसेनने धिदभंसे जो चिट्ठी भेजी है, उसीको वे मंगल- 
घरमें बेठी हुई भ्रपने लेखकसे बेंचवाकर सुन रही हैं। 

मधुकरिका--विदर्भेके राजाका क्या समाचार मिला ? 

सारसिक--महाराजकी विजयिनी सेना लेकर वीरसेनने विदभके राजाको जीत लिया 
है प्रोर उनके चचेरे भाई माधवसेनको छुड़ा लिया है । साथ ही “उन्होंने एक दूतके साथ 
बहुत-से प्रनमोल रत्न, हाथी, घोड़े ओर बहुत अच्छे-भ्रच्छे कलाकार सेवक, महाराजके 
पास भेंटमें भेजे हैं । ५ 

मधुकरिका--अच्छा, जाभो, तुम भी श्रपत्ता काम कर ग्राश्रो मैं भो अभी महारानीके 
दशेनको जपती हैँ । [दोनों जाते हैं।] 

॥ प्रवेशक ॥॥ 


पद्चमो ५डूः 
[ततः प्रविशत्युद्यानपालिका । ] 


उद्यानपालिका--उवक्लित्दे' मए किदसक्कारविहिणो तबणीभ्रासोश्रस्स वेदिश्राबन्धो जाव 
श्रणुट्रिदरिश्रोश्रं श्रत्तारां देवीए णिवेदेमि । [परि क्रम्य] श्रहो देवस्स भ्रणुकम्पणीश्रा मालविभ्ना । 
तस्सि तह चण्डिश्रा देवी इमिणा श्रसोश्रकुसुमवुत्तन्तेण पसादसुमुही हविस्सदि कहि छु षणु देवी हवे । 
[विलोक्य ] श्रम्हो एसो देवीए परिश्राबभन्तरो किवि जदुमु द्वालंछिदं मंजूसं गेण्हिश्न चदुस्सालादो 
कुज्जो सारसिश्रो णिक्कामदि । पुच्छिसंदावणां । [ततः प्रविशति यथानिदिष्टहस्तः कुन्जः।] 
सारसिश्र काह पत्थिदोसि । (उपक्षिप्तो मया कृतसत्कारविधिस्तपनीयाशोकस्य वेदिका बन्धः । 
याबदनुष्ठितनियोगमात्मानं देव्यै निवेदयामि । ग्रहों दैवस्यानुकम्पनीया मालविका । तस्याँ तथा 
चण्डी देव्यनेनाशोककुसुमवृत्तान्तेन प्रसादसुमुखो भविष्यति । कुत्र नु खलु देवी भवेतु । श्रहो एष 
देव्या: परिजनाम्यन्तरः किमपि जतुमुद्रालाञ्छितां मञ्ञजुषां ग्रहीत्वा चतुशालात: कुब्जः सारसिको 
निष्क्रामति । प्रश्यामि तावदेनम्‌ । सारसिक । कुत्र प्रस्थितोऽसि ।) 

सारसिक:--महुश्ररिए विज्जाभरिश्रारां बह्मणाणं शिच्चदक्खिणं मासिई पुरोहिदस्स हत्थं 
पावइस्सं । (मधुकरिके । विद्याभरितानां ब्राह्मणानां नित्यदक्षिणां मासिकीं पुरोहितस्य हस्तं 
प्रापयिष्यामि ।) 


मधुकरिका--श्रह किणिमित्तं । (श्रथ किनिमित्तम्‌ ?) 


पाँचवाँ अङ्क 
[मालिन श्राती है ।] 

मालिन--मैंने सब घास-पात निकालकर इस सुनहरे ग्रशोककी मेंड़ ठीक ढंगसे बाँध दी है । 
श्रव यहाँका काम सव ठीक हो गया है । चलू देवीको बता श्राऊँ [घुमकर] भगवानने बेचारी 
मालविकाकी लाज रखली । उसपर बिगड़ी बैठी हुई महारानीको, जब श्रशोकके फूलनेका 
समाचार मिलेगा तो वे खिल उठेंगी । पर इस समय महारानी होंगी कहाँ ? [देखकर] श्ररे ! 
यह महारानीके रनिवासका कुबड़ा सेवक सारसिक लाखसे बन्दकी हुई पिटारी लिए हुए, रनिवाससे 
निकला चला श्रा रहा है । चलू, इसीसे पूछ देखूं । [हाथमें पिटारी लिए हुए डुबड़ी दिखाई 
देता है ।] कहो सारसिक ! किधर चले ? 

सारसिक--मधुकरिका ! विद्वाचु ्राह्मणोंको सदा महीते-महीनेपर जो दक्षिणा दी जाती है 
वही सब बाँटनेके लिये पुरो हितिजीको सौंपने जा रहा हूँ । 

मधुकरिका--यह्‌ दक्षिणा क्‍यों बाँटी जा रही है ? 


1 3 
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सारसिकः - जदप्पहुदि सेणावदी जण्णलुरंगरक्णणे णिउत्तो भट्टद्वारशो वसुमित्तो 
तदप्पहुवि_ तस्स भ्राउसणिमित्त॑ णिङ्कसदसुवण्णपरिमाणं दक्खिणं देवी दक्खिणीएहि परि- 
ग्प्रहेवि । (यतःप्रभूति सेनापतियंज्ञतुरंगरक्षणे* नियुक्तो भतृ दारको वसुमित्रस्ततः प्रभृति तस्यायुः 
निमित्तं निष्कशतसुवरणुंपरिमाणां दक्षिणां देवी दक्षिणोयेः परिग्राहयति ।) पटक, S 
मधुकरिका -श्रह काहि देवो । कि वा श्णुचिट्रुदि । (ग्रथ कुत्र देवी । कि यानुतिष्ठति।) 
सारसिकः-*मंगलघरे भ्रासगात्या भविग्न बिदब्भविसम्रादोक्भादुरा वोरसेरऐश पेसिदं लेहं 
लेहकरेहि वाइभ्रमाणं सुणादि। (मङ्गलगृह ग्रासनस्था भुत्वा विदर्भविषयादुभ्रात्रा वोरसेनेन 
प्रेषितं लेखं लेखकरेर्वाच्यमानं श्ुणोति ।) 
मधुकरिका-को उश विदव्भराश्रवुत्तन्तो सुणीक्रदि । (कःपुनविदभं राजवृत्तान्तः शूयते ।) 
सारसिक:--वसीकिदो क्खु वीरसेणाप्पमुहेहि भत्तुश्रो विजश्नदंडेहि विदब्भराहो । सोइदो 
से दाश्रादो माहवसेणों दृदो भ्र तेण महासाराणि रग्नणारि वाहणारिण सिप्पश्रारिश्रा- 
भुइट्ट॒ परिभ्रणं उवाश्रणीकरिश्र भट्टिणो सश्रासं पेसिदो त्ति। (वशीकृतः किल वोरसेन- 
प्रमुखेभंर्तुविजयदण्डेविदर्भंनाथ: । मोचितोऽस्य दायादो माधवसेनः । दूतश्च तेन महासाराणि 
रत्नानि वाहनानि शिल्पकारिकाभूयिष्ठं परिजनम्रुपायनी कृत्य भतु: सकाश प्रेषित इति ।) 
मधुकरिका---गच्छ भ्रणुचिट्ट भ्रत्तणो णिग्नोश्रं । भ्रह॑ वि देवि पेक्खिस्सं। (गच्छानु- 
तिष्ठात्मनो नियोगम्‌ । श्रहमपि देवीं प्रेक्षिष्ये ।) 
[इति निष्क्रान्तो ।] 
॥ प्रवेशकः ॥ , 


सारसिक--जबसे श्रश्थमेध यज्ञके घोड़ोंकी रक्षाके लिये राजकुमार वसुमित्र सेनापति 
बनाए गए हैं, तभीसे उनके चिरंजीवी होनेके लिये योग्य ब्राह्मणोंको चार सो स्वण-मुं्रओंके 
बराबर धन दक्षिणामें दिया जाता है। » 

मधुकरिका--ग्रच्छा यह तो बताग्रो कि महारानी हैं कहाँ शोर क्या कर रही हैं? 

सारसिक-महारानीजीके भाई वीरसेनने ।धिदभ॑से जो चिट्टी भेजी है, उसीको वे मंगल- 
घरमें बेटी हुई भ्रपने लेखकसे बॅचवाकर सुन रही हैं। 

मधुकरिका-- विदर्भके राजाका क्या समाचार मिला ? 

सारसिक--महाराजकी विजयिनी सेना लेकर वीरसेनने विदभंके राजाको जीत लिया 
है प्रोर उनके चचेरे भाई माधवसेनको छुड़ा लिया है। साथ ही “उन्होंने एक दूतके साथ 
बहुत-से भ्रनमोल रत्न, हाथी, घोड़े ओर बहुत अच्छे-भ्रच्छे कलाकार सेवक, महाराजके 
पास भेटमें भेजे हैं । 

मधुकरिका-अच्छा, जाग्रो, तुम भी भ्रपना काम कर श्राप्नो मैं भो श्रभी महारानीके 
दशनको जाती हूँ । [दोनों जाते हैं।] 

॥ प्रवेशक ॥। 


३५० ] मालविकार्निमित्रम्‌ 


[ततः विशति प्रतिहारी ।] 
प्रतीहारी -- श्राणत्तम्हि श्रसोश्रसक्कारवावुदाए देवीए--विण्णावेहि श्रज्जउत्तम्‌ः। , इच्छम्मि 
श्रज्जरत्तेण सह श्रसोश्ररक्खस्स पसुरालच्छि पश्चक्व्रीकादूं त्ति। ता जाव घम्मासरा गवं देवं 
पडिवालेमि । (ग्राज्ञाप्तास्म्यशोकसत्कारव्यापृतया देव्या-विज्ञापयार्यंपुत्रम्‌ । इच्छाम्यार्यंपुत्रेणै 
सहाशोकवृक्षस्य श्रसूनलक्ष्मी प्रत्यक्षी कर्तुमिति । तद्यावद्धर्मासनगतं देवं प्रतिपालयामि ।) 
" 2” [इति परिक्रामति ।] ® 
[नेपथ्ये वैतालिकौ] 
प्रश्‍म--विज्ञयतां विजयतां देवः । दिष्ठ्या दण्डेरेव रिपुशिरःसु वतंते देवः । 
परश्रुतक्लव्याहरेषु त्वमात्तरतिर्मधुं नयसि विदिशातीरोद्यानेष्वमङ्ग इवाङ्गवान्‌ । 
विज्यकरिणामालानत्वं गते! प्रत्रलस्य ते वरद वरदा रेधो वृषैः सहावनतो रिपुः।। १॥ 
द्वितीयः-- 
विरचितपदं वीरध्रीत्या सुरोपमस्ररिभि- 
श्वरितम्रुमयो मध्येकृत्य स्थितं क्रथकैशिकान्‌ । 
तव हृतवतो दणडानीकेबिंदरभेपतेः श्रियं 
परिघगुरुभिदो भिविंष्णो! प्रसह्य च रुक्मिणीम्‌ ॥२॥ 


[प्रतीहारी श्राती है ।] 
प्रतीहारी--श्रशोककी पूजाकी धूम-धाममें लगी हुई महारानीने श्राज्ञा दी है कि जाग्नो 
महाराजसे कह दो कि मैं चाहती हूं श्रार्यपुत्रके साथ ही चलकर फूले हुए श्रशोककी शोभा 
देखूं । तो चल्‌ न्यायासनपर बंठे हुए महाराजके पास पहुँचूँ । [घूमती है ।] 
[निपथ्यमें दो वैतालिक] 
पहला-जय हो, देवकी जय हो | बधाई है महाराजको कि श्रापने श्रपनी शक्तिसे श्रपने 
शतुश्रोंको पेरों तले रौंद दिया ! हे मनचाहा वर देनेवाले राजा ! श्राप तो इधर साक्षात्‌ 
कामदेवके समान, कोयलकी सुन्दर कूक सुनते हुए विदिशाके तीरपर फैले हुए उपवनों में 
श्रपना वसन्त बिता रहे हैं उधर श्रापका बलवान शत्रु वरदाके तीरपर खड़े हुए उन वृक्षोंके 
साथ-साथ झुका दिया गया है जो भ्रब श्रापकी सेनाके विजयी हाथियोंके बाँधनेके खूँटे 
बने खड़े हैं ॥१॥ 
दुसरा--हे देवताग्रोके समान राजा ! विदर्भमें दो ही तो बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई हैं। 
एक तो थापका श्रपनी सेना भेजकर विदभंके राजाको हराना, दुसरी, भगवातु श्रीकृष्णाजी- 
द्वारा उनकी श्रगंलाके समान बड़ी-बड़ी भ्रुजाश्रोंसे रुक्मिणीजीका हरा जाना । 'वी रोसे प्रेम 
रखनेवाले कवि लॉग श्रब इन दोनों घटनाश्रोंके गीत बना-वताकर गा रहे हैं ॥॥२॥ 
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प्रतीहारी -एसो जश्रसदृसूइदप्पत्थाशो अट्टा इदो, एव्व श्राभ्रच्छदि । ग्रहं वि दाव इमस्स 
पम्ुहादो लोध्रादो ग्रोसरिश्र खम्भन्तरिदा होमि । ( एष जयशब्दसूचितप्रस्थानो भतत एवागच्छति । 
प्रहमपि तावदस्य प्रमुखाल्लोकादपसृत्य स्तम्भ7न्तरिता भवामि । [ इत्येकांते स्थिता । ] 


[ प्रविश्य सवयस्यो राजा ] 
राजा 


कान्तां बरिचिन्त्य सुलभेतरसंप्रयोगां श्रुत्वा विदर्भपतिशानमितं बलेश्च । 
धाराभिरातप इवाभिहतं सरोजं दुःखायते मम मनः सुखमश्नुते च ॥३॥ 
विदूषक:--जह श्रहं पेक्खिमि तह एङक्कुन्तसुहिदो भवं हविस्सदि। ( यथाहं प्रेक्ष्ये तथा 
एकान्तसुखितो भवान्भविष्यति । 
राजा--कथमिव । 
विदूषकः--श्रज्ज किल देवीए एव्वं पंडितकोसिई भणिदा--भश्रवदि । जं तुमं पसाहणगव्वं 
बहसि तं दंसेहि मालविश्राए सरीरे विवाहणोवत्थं त्ति। ताए सविसेसालंकिदा सालविझा । 
तत्तहोदी कदावि पुरए भवदोवि , मणोरहं । ( भ्रद्य किल देव्येवं पण्डितकोशिको भणिता 
भगवति ! यत्त्वं प्रसाधनगर्वं वहसि तह॒शंय मालविकायाः शरीरे विवाहनेपथ्यमिति। तया 
सविशेषालंकृता मालविका । तत्रभवती कदाचित्पूरये-द्भवतोऽपि मनोरथम्‌ । ) 
राज़ा-सखे ! मदपेक्षामनुप्राप्य अनया धारिण्या पूर्वाचरितेः संभाव्यत एवेततु । 


प्रतीहारी -इस जयजयकारसे जान पड़ता है कि महाराज वहाँसे उठकर इधर ही चले भरा 

रहे हैं । मैं भी उनके आगे-आगे चलती हुई भीड़से बचकर खंभेके पीछे खड़ी हो जाती हूं। 
[ एक ग्रोर खड़ी हो जाती है । ] 
[ विदूषकके साथ राजा आते हैं । ] > 

राजा--एक शोर जब मैं उस दुर्लभ प्यारीकी बात सोचता हुँ और दूसरी ओरभ्जब मैं 
सुनता हूँ कि मेरी सेनाने विदर्भके राजाको हरा दिया है तो गेरा मन उस कमलके समान एक 
साथ दुखी भ्रौर सुखी होता है जिसपर कड़ी धुप भो पड़ रही हो भ्रोर साथ साथ पानी भी बरस 
रहा हो ॥३॥ 

विदूषक --मैं तो समभता हूँ कि श्रब आपको पूरा सुख ही सुख मिलेगा । 

राजा--केसे ? 

विदूषक--भ्राज पंडिता कोशिकीसे महारानोने कहा था कि 'भगवती आपको सिंगार 
करनेकी विद्याका जो घमंड है वह श्राप मालविकाको विवाहके सिंगारसे सजाकर दिखाइए। 
इसपर उन्होंने मालविकाको बड़े सुहावने ढंगसे सजा दिया है। कोन चाने वे ही झापकी साध पुरी 
करः दें । 

राजः--हाँ मित्र | महारानी घारिणीने पहले भी मेरे मनको बहुत-सी बाते की हैं इसलिये 
यह भी करदे तो कोई भ्रचरज नहीं है । 
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प्रतीहारी--[ उपगम्य ] जेढ़ जेढु भूट्टा । देवी विण्णावेदि--तवरोभ्रासोश्रस्स कुसुमसह- 
दंसण रा मह श्रारम्भो सफलो करीश्रदु ति । ( जयतु जयतु भर्ता । देवी विज्ञापयति--तपनीया- 
शोकस्य कुसुमसहदर्शनेन ममारम्भः सफलः क्रिंयतामित्रि । ) 


राजा-ननु तत्रेव देवी तिष्ठति । 

प्रतीहारी--श्रह इं । जहरिहसंमाणासुहिश्रं श्रन्तेउरं विसञ्जिश्र मालविश्रापुरोएण श्रत्तणो 
परिश्रणोणा सह देवं पडिवालिदि 4” ( श्रथ किम्‌ । यथाह॑सम्मानसुखितमन्तःपुरं विसुष्य मालविका- 
पुरोगेणात्मनः परिजनेन सह देवं प्रतिपालयति । ) 

राजा--[ सहर्षं विदूषकं विलोक्य ] जयसेने । गच्छाग्रतः । 

प्रतीहारी --एड़ एढु देवो । ( एत्वेतु देवः । ) [ इति परिक्रामति । ] 


विदूषकः--[ विलोक्य ] भो वश्रस्स। किवि परिवुत्तजोव्वणो विश्न वसन्तो पमदवरो 
लक्खीश्रदि । ( भो वयस्य । किंचित्परितृत्तयौवन इव वसन्तः प्रमदवने लक्ष्यते । ) 


राजा-यथाह भवान्‌ । 
र्ने विकीर्ण कुरबकफलजालकभियमानसहकारम्‌ | 
परिणामाभिमुख ख्तोरुत्सुकयति यौवनं चेतः ॥४॥ 


विदृषक:--[ परिक्रम्य ] श्रहो । भ्रश्रं सो दिण्णाणेवत्यो विश्र कुसुमत्यवएहि तवशी प्रा- 
सोश्रो । श्रोलोश्रट् भवं । ( श्रहो । श्रयं स दत्तनेपथ्य इव कुसुमस्तवकस्तपनीयाशोकः । श्रवलोकतां 
भवानु ) ) 


प्रतीहारी -[ पास जाकर ] जय हो, स्वामीकी जय हो ! देवीने कहलाया है कि मेरे साथ 
चलकर उस फूले हुए सुनहरे श्रंशोकको देखकर मेरा सब उत्सव सफल कर दीजिए । 

राजा-_क्या देणी वहींपर हैं ? 

प्रतीहारी --जी हाँ ? रनिवासकी सब रानिंग्रोंका यथायोग्य भ्रादर करके वे मालविका श्रौर 
दासियोंके साथ बेठी महाराजके लिये बाट जोह रही हैं । 

राजा -[ प्रसन्न होकर विदूषककी श्रोर देखकर ] जयसेना ! चलो तो श्रागे-श्रागे । 

प्रतीहारी -श्राइए देव ! चले श्राइए । [ घूमती है । ] 

विदृषक--देखो मित्रं ! जान पड़ता है कि प्रमदवनमें वसन्तकी जवानी फिर लौट 
श्राई है । 

राजा--ठीक कहते हो! तुम । इस बीतते हुए वसन्तमें भी बिखरे हुए कुरबकके फुल, मनमें 
जवानीको लहरें उठाने लगे हैं ।४।। 

विदूषक--[ घुमकर ] फुलोंके गुच्छोंसे लदा हुआ यह सुनहरा श्रशोक ऐसा जात पड़ता है 
मानो इसका भी 'फिसीने सिंगार कर दिया हो। देखिए तो । 


3 


पञ्चमोऽङ्कः र [ ३४३ 


राजा--स्थाने खलु प्रसवमन्यरोञ्यमभुत्‌ ।  यदिदानी मनन्य्याधारशों शोभामुद्ृहति । पश्य-- 
ह सर्वाशोकतरूणां प्रथमं छचितवसन्तविभवानाम्‌ । 
तिवत्तदोहदेऽस्मिन्संक्रान्तानीव ङुसुमानि ॥३॥ ` * 


विदूषकः--तह्‌ । भो वीसद्धो होहि । भ्रम्हेसु संणिहिदेसुवि धारिणो पासपरिवट्टिरों सालत्रिग्र 
भ्रणुमण्शेदि । (तया । भोः विश्नव्धो भव । अस्मासु संनिहितेष्वपि धारिणी पाइ्वंपरिवतिनीं 


मालविकामनुमन्यते ।) 


राजा--[सहपंम्‌] सखे । पशय 
मामियमभ्युत्तिष्ठति देवी विनयादनूत्थिता प्रियया। 
बिस्तृतहस्तकमलया नरेन्द्रलच्मया बसुमतीव ॥६॥ 
[ततः प्रविशति धारिणी मालविका परिव्राजिका विभवतश्च परिवारः |] 
मालविका--[भ्रात्मगतम्‌] जाणामि णिमित्तं कोडुश्रालंकारस्स । तह वि से हिम्मग्नं बिसिणी- 


पत्तगदं विश्न सलिलं वेवदि । श्रवि भ्र दक्खिणेदरं वि मे राग्नणं बहुसो फुरदि। (जानामि निमित्तं 
कोतुकालंकारस्य । तथापि मे हृदयं विसिनीपत्रगतमिव सलिलं वेपते । अपि च दक्षिणेतरमपि मे 


नयनं बहुशः स्फुरति ।) 
विदूषकः-भो वभ्नस्स । विवाहणोवत्येणश सविसेसं क्खु सोहूदि सालविश्ञा । (भो वयस्य । 
विवाहनेपथ्येन सविशेषं खलु शोभते मालविका ।) | 


राजा--इसका देरसे फूलना भ्रच्छा ही हुभ्रा, क्योंकि ग्रब इसके भ्रागे सब वृक्षोका शोभा 
फीकी लगने लगी है । देखो ! ऐसा जान पड़ता है कि जिन अशोकके वृक्षोने पहले पुलकर 
वसन्तके भ्रानेकी सुचना दी थी, उन सबने अपने-अपने फूल इस श्रशोकके वृक्षको दे दिए हैं जिसके 
फूलनेका उपाय ग्रभी थोड़े दिन हुए किया गया थ$ ॥५॥) 

विदूषक --हाँ लीजिए, भ्रब झापका काम बन गया क्योंकि हम लोगोंके झा पहुँचनेपर भो 
महारानी धारिणी, मालविकाको अपने पास ही बँठनेके लिये कह रही हैं । 

राजा--[प्रसन्त होकर] देखो मित्र ! मेरा आदर करनेके लिये उठी हुई महारानीके पीछे, 
अपने कमल-जेसे दोनों हाथ खोले खड़ी हुई मेरी प्यारी मालविका, "ऐसी लग रही है मानो 
पृथ्वीके पीछे राजलक्ष्मी खड़ी हुई हो ।।६॥ 

[घारिणी, मालविका, परिव्राजिका श्रीर उनकी दासियाँ दिखाई देती हैं ।] 

मालविका--[मन ही मन] मैं इस बनाव-सिगारका श्रथ तो समझ रही हूँ, फिर भी न 
जाने क्यों मेरा हृदय कमलिनीके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी बदके समान भ्रभीतक काँप रहा है । 
पर मेरी बाइ श्रांख भी श्राज बहुत फड़क रही है । 

विदृषक--कहो मित्र ! विवाहके सिंगारोसे सजी हुई मालविका कितनी सुन्दर जेचने लगी है? 
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राजा -पझ्याभ्येनामु । येषा--- 


- अनतिलम्बिदुकूलनिवासिनी बहुभिराभरणोः प्रतिभाति मे । 
उउ्गणैरुदयोन्मुखचन्द्रिका हतहिमैरिव चेत्रविभावरी ॥७॥ 

धारिणी [उपेत्य] जेड जेट श्रज्जउत्तो । (जयतु जयत्वायंपु्रः ।) 

विदूषकः -- वडढ्ढु भोदी । (वधंतां भवती 1) 

परिव्राजिका--विजयतां देवः । 

राजा--भगवति श्रभिवादये । 

परिव्राजिका-श्रमिप्रेतसिद्धिरस्तु । 

घारिणी- [सस्मितम्‌] श्रज्जउत्त ! एस ते श्रम्हेहि तरुणीजणासहाश्रस्स श्रसोश्रो संकेदघरो 
कप्पिदो । (श्रायंपुत्र ! एष तेस्मामिस्तरुणीजनसहायस्याशोकः संकेतगरृहं कल्पितः ।) 

विदृषक:--भो श्राराहिश्रोसि । (भोः श्राराधितोऽसि 1) 

राज1--[सब्रीडमशोकममितः परिक्रामनु ।] 


नायं देव्या भाजनत्वं न नेयः सत्काराणामीदृशानामशोकः । 
यः सावज्ञो माधवश्रीनियोगे पुष्पे शंसत्यादरं त्वत्प्रयत्ने ॥८॥ 


विदूषक:--भो वीसद्धो भविश्र तुमं जोव्वणारवाद इमं पेक्ख । (मो विश्रब्धो भूत्वा त्वं 
योवनवती मिमां पश्य ।) 


राजा--हाँ, देख तो रहा हूँ कि सिरपर एक छोटी सी श्रोढ़नी श्रोढ़े हुए श्रौर नीचेसे ऊपर 
तक शेक घ्रकारके सिंगारोंसे सजी हुई यह चेतकी उस रातके समान दिखाई पड़ती है जिसमें 
कोहर7 हट जानेसे तारे खिल श्राए हों श्रौर चांदनी भी बस निकलने ही बाली हो ॥॥७॥ 

घारिणी -[पास-पहुँचकर ] जय हो श्रार्यपुत्रकी जय हो । 

विदुषक--श्रापको बधाई है । 2 

परिव्राजिका -देवकी जय हो । 

राजा -प्रणाम करता हूँ भगवती । 

परिब्राजिका--श्रापके मनकी साध पुरी हौ। 


आरिशी-- [मुर] शार / तीति यह आपके लिये प्रशोक का ऐसा प्रेममिलनका 


घर से 
pt उ है जहाँ श्राप युवतियों ग्रकेलेमें मिल सकते हैं । 
त शीजिए महाराज ! गो प्रापकी मनचाही कर दी । 
a ने 2९ 2१80 आह और ह) बाक थीं इत हो ऐसा शावर 
होना ही चाहिए, ब यह भी बसंत्तकी लक्ष्मीका कहना न मानकर श्रोर वसन्तर्मे, न फुलकर 


* दैवीके प्रयत्नः करनुपर फूल उठा है ॥५॥ 


विदृषक--श्रव श्राप सम्हलकर ,इस यौवनवालीको देखिए । 


) 
| 
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घारिणी--कं। { काम्‌ । ) 1 
विदुषकः---भोदि तवणोभ्रासोग्रस्स कुसुमसो हस्‌ ॥)[ भवति । तपनीयाशोकस्य कुसुमशोभाम्‌ ।] 


° 


[ सर्व उपविशन्ति । ] 
राजा--[ मालविकां विलोक्य आत्मगतम्‌ ] कष्टः खलु संनिधिवियोगः । 
अहं रथाङ्गनामेव प्रिया सहचरीवे से । 
अननुज्ञातसंपर्का धारिणी रजनीव नौ ॥8॥ 


[ प्रविश्य ] 
कञ्चुकी विजयतां देवः ! भ्रमात्यो विज्ञापयति - विदर्भविषयोपायने द्वे ज्िल्पकारिके 
मार्गपरिश्रमादलघुशरीरे इति पूवं न प्रवेशिते । संप्रति देवोपस्थानयोग्ये संवृत्ते । तदाज्ञां देवो 
दातुमर्हंतीति । 
राजा_-प्रवेशय ते । 


कञ्चुकी यदाज्ञापयति देवः । [ इति निष्क्रम्य ताभ्यां सह प्रविश्य । ] इत इतो भवत्यो । 


प्रथमा--[ जनान्तिकम्‌ ] हला मदरिए । श्रपुव्व॑ इमं राञ्जउलं पविसन्तोए पसीददि से 
हिम्रप्नं । ( सखि मदनिके । भ्रपूवेमिदं राजकुलं प्रविशन्त्याः प्र सीदति मे हृदयम्‌ । ) 


धारिणी-- किसे ? 
विदूषक-देवी ! इस सुनहरे भ्रशोकके फूलोंकी शोभाको । 
[ सब बेठ जाते हैं । ] 

राजा--[ मालविकाको देखकर मन ही मन ] इतने पासमें रहते हुए भी! अलग बैठना बड़ा 
कसकता है । चकवा शोर चकवीकी भाँति इतने पास बेठे हुए भी हम दोनोंको, ये रात्रि बनी हुई 
धारिणी मिलने नहीं दे रही हैं ॥8९॥ 

कञ्चुकी [ ग्राकर ]--देवकी जय हो । मंत्रीजीने कहलाया है कि विदर्भसे जो कला 
जाननेवाली दो स्त्रियाँ भेंटके रूपमें घ्राई थीं वे उस समय थकी होनेके कारण महाराजके पास 


नहीं ग्राईजा सकी थीं । ग्ब वे महाराजके सामने लाई जा सकती हैं। उसके लिये देवकी 
भ्राज्ञा चाहिए । 


राजा--ले भ्राग्रो । | 
कउ्चुकी --जेसी देवकी श्राज्ञा। [ बाहर जाकर उन दोनोंके साथ आता है । [ इधरसे 
भाइए झाप इधरसे । 


पहली -- [ अलग ] सखी मदनिका ! हम पहले कभी इस राज-कुलमें नहीं गराई हैं, फिर भी 
न जाने क्यों यहाँ ग्राते ही हमारा जी खिला जा रहा है 1 


~ 


मा | 


पु 
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_ द्वितीया-जोसिणीए । श्रत्यि क्खु लोश्रप्पवादो श्राध्रामि सुहं दु्लं वा हिभ्रश्रसमवत्या 
कहेदि त्ति। { ज्योत्स्निके । भ्रस्ति खलु - लोकप्रवादः श्रागामि सुखं दुःखं वा हृए्यसमस्था 
कथयतीति । ) 

प्रथमा -सो सच्चो दाण होडु । ( स सत्य इदानीं भवतु । ) 
कञ्चुकी -- एष देव्या सह देवस्तिष्ठति । उवसपंतां भवत्यौ । 


[ उभे उपसर्प॑तः ] 
[ मालविका परिव्राजिका च चेठ्यो विल्लोक्य परस्परमवलोकयतः । ] 

उशे--[ प्रणिपत्य ] जेढु जेढु भट्टा । जेढु जेदु भट्टिणी । ( जयतु जयतु भर्ता । जयतु 

जयतु भट्टिनी । ) 
[ उभे राजाज्ञया उपविष्टे । ] 

राजा--कस्यां कलायामभिविनीते भवत्यो । ` 

उभे भट्टा । संगोदए श्रबभन्तरेम्ह । ( भतंः ! संगीतकेऽम्यन्तरे स्वः । ) 

राजा-देवि ! गृह्यतामनयोरन्यतरा । | 

धारिणी - मालविए | इदो पेक्ख । कदरा दे संगीदसहश्रारिशी यच्चदि। ( मालविके ] 
इत्रः पद्य । कतरा ते संगीतसहकारिणी रोचते । ) 

उभे--[ मालविका दृष्टा ] श्रम्हो भट्टदारिश्रा । जेढु जेदु भद्टदारिश्रा। ( प्रदो भतृ- 
दारिका । जयतु जयतु भर्तृदारिका |) [ इति ध्रणम्य तया तह वाष्पं विसृजतः । ] 

[ सर्वे सविस्मयं विलोकयन्ति । ] 


दूसरी--ज्योत्स्निका | कहा जाता है कि श्रपना मन, श्रागे ग्रानेवाले सुख या दुःख सभी 
बता देता है । 
"ह्ली भगवान करें, वह कहावत श्राज सच हो जाय । 
कञ्ुकी देखिए, यह महारानीके साथ महाराज बंठे हुए हैं । श्राप दोनों श्रागे बढ़ जाइए। 
, [ दोनों बढ़ जाती हैं 1] 

[ मालविका श्रौर परिव्राजिका इन दोनों दाम्नियोंको देखकर एक दूसरेकी धोर देखती हैं। ] 
दोनों--[ प्रणाम करके ] जय हो, स्वामीकी जय हो । जय हो, स्वाभिनीकी जय हो। 
[राजाके कहनेसे दोनों बैठ जाती हैं। ] 

/ राजा-श्राप लोगोंको कोन-सी कला श्राती है ? 

दोनों-स्वामी ! हम लोगोंने संगीत सीखा है । २ 

राजा--लो देवी, इनमेंसे जिसे चाहो उसे श्रपने लिये छुन लो 

॥ --मालविका ! इधर देखो, संगीतमें तुम्हारा साथ देनेके लिये इनमें से एम्हें 
कोन-सी श्रच्छी लगती हैं । 

दोनों --[ मालविकाको देखकर ] श्ररे, राजकुमारी ! जय हो राजकुमारी, जय हो। 
(प्रणाम करके उससे गले मिलकर रोने लगती हैं। | 

[ सब श्रचरजसे देखते हँ । ] 


3 


3 
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राजा--के भवत्यो । का वेयम्‌। \ र 
उभे~भेट्टा ! एसा भ्रम्हाणं भट्टारिञ्मा । (मतः ॥ एषास्माकं भतृ दारिका ।) 
* राजा-कथयमिव । क्र 


उभे -सुणादु भेंट्रा। जो सो भट्टिणा विजम्रदण्डेहि विदव्भणाहं वसीकरिझ बन्ध-' 
णादो मोइझ्ो कुमारो माहवसेणो शाम तस्स इझ्नं करोश्नसी भइणी सालविश्रा रणाम । 
(श्रुणोतु भर्ता ? यः स भर्त्रा विजयदण्डेविदभंनाथं वशीकृत्य बन्वैत्तान्मोचितः कुमौरो साधवसेनो 
नाम तस्येयं कनीयसी भगिनी मालविका नाम ।) 

घारिणी--कहं राध्रदारिञ्रा इझ्नं । चन्दणं क्खु सए पाइुग्रोवभ्रोएण इसिदं । (कथम्‌ 
राजदारिकेयम्‌ । चन्दनं खलु मया पादुकोपयोगेन दूषितम्‌ ।) 

रोजा -भ्रथात्रभवतो कथमित्थंभूता । 

मालविका--[निःश्वस्यात्मगतम्‌ । | बिहिणिग्रोएश । (विधिनियोगेन ।) 

द्वितीया--सुणाडु भट्टा । दाश्नादवसंगदे भट्टदारए भाहवसेणे तस्स श्रमच्चेण ग्रज्जसुसदिरणा 
भ्रम्हारिसं परिभ्नणां उज्मिश्न गुढं श्राणीदा एसा। (श्णोतु भर्ता । दायादवशंगते भतृ दारके 
माघवसेने तस्यामात्येनायंसुमतिनास्माहशं परिजनमुज्कित्वा गूढमानीतेषा ।) 

राजा--श्रुतपूर्वं मयेतत्‌ । ततस्ततः । 

द्वितीया--भट्टा । प्रदो वरं ण भ्राणामि । (भतः । अतः परं न जानामि ।) 

परिव्राजिका-ततः परं मन्दभागिनी कथयिष्यामि । 


उभे--भट्टदारिए । भ्रज्जकोसिईए विश्न सरसंजोग्रो । ..एं सा एव्व। (भतुंदारिके। 
श्रायंकोशिक्या इव स्वरसंयोगः । ननु सेव ।) 


राजा--प्राप लोग कोन हैं भ्रौर ये कोन हैं ? 

दो नों-स्वामी ! ये हमारी राजकुमारी हैं। 

राजा--कंसे ? 

दोनों-सूनिए स्वामी ! भ्रापकी विजयी सेनाने विदभेके राजाको जीतकर जिन कुमार 
माधवसेनको बन्धनसे छुड़ाया है, उन्हींकी ये छोटी बहिन मालविकाजी हैं । 

धारिणी--भरे ! तो क्या ये राजकुमारी हे । मैंने सचमुच चन्दनसे खड़ाऊंका काम 
लेकर बड़ा पाप किया है । 

राजा—तो वे इस रूपमें यहाँ कसे ग्रागईं । 

मालविका [ लंबी साँस लेकर मन ही मन] भाग्यके फेरसे । 

दुसरी-सुनिए महाराज ! जब राजकुमार माधवसेनको उनके चचेरे भाईने पकड़ 
लिया था, तंब उनके मंत्री ग्राये सुमतिजी इन्हें, हम लोगोंसे हटाकर, यहाँ छिपा कर ले भ्राए। 

. राजा--पह तो मैं पहले सुन चुका हें । तब क्या हुआ ? 

दूस री--इसके पोछेकीः बात मैं कुछ नहीं जानती हूँ स्वाभी ! 

परिन्नाजिका -- इसके पीछेकी कथा मैं अभागिन बताती हूँ । 

दोनों--राजकुमारी 1 यह तो भ्रार्या कौशिको-जेसी बोली लग रही है | वे ही हैं वया ? 


~ 
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मालविका--शरःह इम्‌ । (श्रथ किम्‌ ।) 

उभे —जदिवेसधारिणी श्रज्जकोसिई दुक्खेण विभावीश्रदि। भश्नवदि। णमो दे। 
(यतिट्टेषधारिण्यार्यंकोशिकी दुःखेन विभाव्यते । भगवांत ! नमस्ते ।) 

परिब्राजिका- स्वस्ति भवतीभ्याम्‌ । 

राजा कथम्‌ । श्राक्तवर्गोऽयं भगवत्याः । 

परिव्राजिका एवमेतत्‌ । 

विदूषकः--तेण हि कहे भश्रवदी श्रत्तहोदीए वुत्तन्तं दाव भ्रसेसं। (तेन हि कथयतु 
भगवत्यक्षभवत्या वृत्तान्तं तावदशेषम्‌ 1) 

परिव्राजिका--[सर्वेक्लव्यम्‌] तावच्छू यताम्‌ । माधवसेनसचिवं ममाग्रजं सुमतिमवगच्छ । 

राजा--उपलक्षितः। ततस्ततः । 

परित्राजिका--स इमां तथागतश्रातृकां मया सार्धमपवाह्य भवत्सम्बन्धापेक्षया पथिकसाथं 
विदिशागामिनमनु प्रविष्टः । 

राजा-ततस्तः । 

परिव्राजिका स चाटव्यन्तरे निविष्टो गताध्वा वणिग्गणा: । 

राजा -- ततस्ततः । 

परित्राजिका--ततः किंचान्यत्‌ । 


मालविका--श्रौर क्या ? 
दोनों-संन्यासिनीका वेश बना लेनेसे कोशिकीजी बड़ी कठिनाईसे पहचानमें भ्राती 
श्र “अको प्रणाम है भगवती । 


og 


परिव्राजिक--तुम दोनोंका कल्याणा हो । 

राजा--क्यों, कयां ये भी श्राथकी ही चेलियाँ हैं ? 

£: जी हाँ, हैं तो। { 

विदूषक--तब श्राप ही इनकी पूरी कथा सुना डालिए । 

परिव्राजिका-- दुखी होकर] तो सुनिए ! माधवसेनके मंत्री सुमति मेरे बड़े भाई थे । 

राजा-ग्रच्छा समभ गए । हाँ, (तब । 

परिव्राजिका -माधवसैनके पकड़े जानेपर इनके भाई प्रापके साथ इनका विवाह करनेके 

विचारसे इसे श्रौर मुझे साथ लेकर विदिशाकी श्रोर आते हुए एक व्यापारी दलके साथ हो लिए ॥ 

राजा तब तब ? 

परिन्राजिका-थोड़ी दूर तक खुली सड़कपर चल चुकनेपर उन्हें जंगलमें होकर जाना पड़ा । 

राजा--तब क्या हुग्रा ? |! 

परित्राजिका--फिर क्या? श्रचानक कन्धोंपर तुणीर कसे हुए, पीठपर लंबे-लंबे पंख 


क 
क क 


ळ 
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तूणीरपड्टपरिशद्भ्रुजान्तरालमापाष्णिलम्बिशिखितरहकलापंधारि । 
कौदणडपाणि विनदत्प्रतिरोधकानामापातदुष्प्रसहमाविर भूदनीकस्‌ ॥१०॥ 
१ [ मालविका भयं रूपयति । ] 
विदूषकः--भोदि । मा भम्राहि। श्रदविक्लन्तं क्खु तत्तहोदी कहेवि । ( भवति | मा बिमेहि। 
प्रतिक्रान्तं खलु,तत्रभवती कथयति । ) क अ 
राजा-- ततस्ततः । 
परिब्राजिका - ततो मुहूतं बद्धायुधास्ते पराङमुखीभुताः सार्थवाहयोद्धारद्धारस्तस्कर: । 
राजा --हन्त । इतः परं कष्टतरं श्रोतव्यस्‌ । 
परिब्राजिका-- ततः स मत्सोदयं 
इमां परीप्सुदुर्जाते पराभिभवकातराम्‌ । 


भत प्रियः प्रियभतुरानृरणयमसुभिगंतः ॥१ १॥ 
प्रथमा-- हा हदो सुमदी । ( अहो हतः सुमतिः । ) 
द्वितीया--तदो कखु इभ्रं भट्टदारि्राए समवत्या संवुत्ता । ( ततः खल्वियं भत्‌ दारिकाया: 
समवस्था संवृत्ता । ) 


७ 


[ परिब्राजिका बाष्पं विसृजति । ] 
राजा-_भगवति ! तनुत्यजामीहृशी लोकयात्रा । न शोच्यस्तत्रभवान्सफलोकृतभत्त्‌ पिण्डः । 
ततस्ततः । 


बाँचे हुए भ्रोर हाथमें घनुष-बाण लिए हुए कुछ डाकू ऐसे ललकारते हुए हमपर हूट पड़े कि उनसे 
लड़कर जीतना बड़ा कठिन हो गया ॥१०॥ 
[ मालविका डरनेका नाट्य करती है । ] > 
विदुषक-- डरिए मत देवी ! यह तो बीती हुई बातें पको सुना रही हैं। 
राजा--तब, तब ? 
परिब्राजिका--तब थोड़ी ही देरमें, व्यापारियोंके.साथ चलनेवाले सब लडाकोंको डाकुप्रोंने 
मार भगाया । 

राजा- हैं, हैं । क्या इससे भी बढ़कर दुःखदायी बात सुनानेवाली हैं । 

परिव्राजिका-तब मेरे भाईने उस विपत्तिमे शत्रुके आक्रमणसे घबराई हुई इन मालविकाको 
ब चानेके,लिये अपने प्राण देकर अपने स्वामीका भार चुका दिया ॥ १ १॥., 

पहली--भ्ररे ! तो क्या सुमतिजी मारे गए? 

दुसरी - इसीसे हमारी राजकुमारी बेचारीकी ऐसी दुर्दशा हुई । 

[ परिब्राजिका रोने लगती है । ] 

राजा--भगवति ! सभी नाशवानु प्राशियोंको यह संसारे इसी प्रकार छोडता ह इता है, 


भोर फिर उन्होंने तो भ्रपने स्वामीका ग्रस्त 
» न न्न सुफल कर दिया है, इसलिये उसे र 
चाहिए । हाँ, फिर वया हुभ्रा ? द i ४) ५५ 


> 
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परित्रा जिका--ततो5हं मोहमुपगता यावत्संज्ञां लमे तावदियं दुलभवर्शाना संवृत्ता । 
राजा - महत्खलु कृच्छुमनुभुतं भगवत्या ॥ न 
-इन्र्राजिका--ततो भ्रातुः शरीरमाग्निसात्कृत्वा पुननंवीकृतवंधव्यद्रःखया मया त्वदीयं 
देशमवतीयं इमे-काषाये गृहीते । 
राजा-- युक्तः सज्जनस्येष पन्थाः । ततस्ततः । 
परित्राजिका--सेयमाटविके «थी वोरसेनं वोरसेनाध्य देवाँ गता । देवीगृहे लब्शरप्रवेशया मया 
चानन्तरं दृष्टेत्येतदवसानं कथायाः । 
मालविका--[ श्रात्मगतम्‌ ] कि खु बखु संपदं भट्टा भणादि। ( कि नु खलु संप्रतं भर्ता 
भणति | ) 
राजा- श्रहो परिभवोपहारिणो विनिपाताः । कुतः -- 
्रेष्यभावेन नामेयं देवीशब्दक्षमा सती । 
स्नानीयवस्रक्रियया पत्रोणं वोपयुज्यते ॥१२॥ 


घारिणी --भश्रवदि ! तुए श्रभिजणर्बाद मालविश्रं भ्रणाचक्खन्तीए श्रसंपवं किवसू । 
( भगवति ! त्वयाभिजनवती मालविकामनाचक्षणायाऽसांप्रतं कृतम्‌ । ) 

परव्राजिका-- शान्तं पापम्‌ । केनचित्कारणोन खलु मया नेष्ट ण्यमवलम्बितम्‌ । 

घारिणी--कि विश्न तं कारणम । ( किमिव तत्कारणाम्‌ । ) 


परिव्राजिका यह देखकर मैं तो मूछित हो गई श्रोर जब मुझे चेतना श्राई तो देखती क्या 
हें कि मालविकाका कहीं पता नहीं है । 

राजा बड़ा कष्ट श्रापको भोगना पड़ा । 

परिब्राजिका--तब अपने आईके शरीरका भ्रन्तिम संस्कार करके भ्रपने विधवापनके दुःखको 
फिर हरा करके मैने श्रापके देशमें आकर गेरम्रा रंगा लिया । 

राजा--सज्जनोंको यही चाहिए भी । फिर क्या हुआ ? 

परिव्राजिका--फिर वीरसेनने मालविकाको उन डाकुग्रोंसे छीनकर यहाँ देवीके पास पहुंचा 
दिया । यहाँ देवीके पास श्रानेपर ही मैंने इन्हें देखा । इतनी-सी ही मेरी कथा है। 

मालविका--[ मन ही मन ] देखें, महाराज इसपर क्या कहते हैं ? 

राजा- देखिए ! विपत्ति श्रानेपर कितना श्रनादर हो जाता है, क्योंकि जो सती »कहलाने' 
योग्य रानी था, उससे दासीका काम लिया जा रहा था। यह बात ठीक ऐसी ही हुई है जसे 
कोई ऊनके कपड़ेसे देह पोंछनेका काम ले ॥1१२॥ 

धारिणी - भगवती ! यह बात छिपाकर श्रापने श्रच्छा नहीं किया कि मालविका इतने ऊंचे 
घरानेकी हैं ! 

परिव्राजिका ~ नहीं, ऐसा. न कहिए । मैंने बहुत समऋ-बूक्रकर ही ऐसी निठुराई की थी। 

घारिणी- वह क्या बात थी ? . 
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परिब्राजिका--इयं पितरि जीवति केनोपि देव्यात्रागतेन सिद्धादेशकेज़ साधुना मत्समक्षं 
समादिष्दा-+पभ्रासंवत्सरसान्रमियं प्रेष्यभावमनुभूय ततः सहशभतु गामिनो भविष्यतीति । तदेबंभा- 
धिनमादेहमस्यास्त्वत्वावश्युधूषया परिणमन्तर्मवेक्य कालप्रतोक्षया मया साधु कृतमिति पद्याफ्रि.। 
राजा---युक्ता ज़्तीक्षा । 
कञ्चुकी-देव ! कथान्तरेणान्तरितस्‌ । भ्रमात्यो विज्ञापपति--विदर्भंगतमनुष्ठेयमनुष्ठितस- 
भूत्‌ । देवस्य त्पवदभ्भिप्रायं ओतुमिच्छामोति । > 
राजा- मोद्नल्य ! तत्रभवतोर्यज्ञसेनमाधवसे नयो द्वे राज्यमिदानीमवस्थापयितुकामोऽस्मि । 
तौ पृथग्बरदाकूले शिष्टाबुत्तरदक्षिणे । 
नक्तंदिवं विभज्योभौ शीतोष्णकिरणाबिव ॥१३॥ 
कङ्च्रुको- देव ! एवममात्यपरिषदे निवेदयामि । 
[राजाङ्गुल्यानुमन्यते ।] 
[निष्कान्तः कञ्चुको ।] 
प्रथमा--[ जनान्तिकम्‌ ] भट्टदारिए। दिट्िश्रा भट्टिणा भट्टिदारञ्रो अ्द्धरज्जे पडिट्टः 
गमइस्सदि । (भतृंदारिके । दिष्ठ्या भर्ता भर्तृःदारको$धं राज्ये प्रतिष्ठां गमयिष्यत ।) 
मालविका-एदं दाव बहु मणिदव्वं जं जोविदसंसभ्रादो मुत्तो । (एतत्तावद्बहुमन्तव्यस्‌ 
यज्जीबितसंशयान्मुक्तः । ) 


परिब्राजिका--जिन दिनों इनके पिता जीवित थे उन दिनों-देवयात्रामें एक ऐसा साधु झागया 
जो झागेकी बात बताया करता था । उसने मेरे आगे ही कहा कि-इसे एक वर्षतक तो दासी होकर 
रहना पड़ेगा, पर उसके पीछे बड़े योग्य पतिसे इसका विवाह हो जायगा । जब मैंने देखा कि वह्‌ 
भविष्यवाणी भ्रापके चरणोंकी सेवा करते हुए पुरी हो रही है तो मैं चुप्पी लगा गई और इसी लिये 
मैं समझती हें कि मैंने अच्छा ही किया । 

राजा---यह चुप रहना अच्छा ही हुआ । 

कञ्चुकी-देव ! इस कथाके बीचमें एक बात छूट गई । मेन्त्रीजीने कहलाया है कि विदर्भके 
लिये जो प्रबन्ध करना था, वह सब कर दिया गया है, पर मैं महाराजको इच्छा भी जान लेना 
चाहता हें । 

राजा--मौदूगल्य ! मैं चाहता हूँ कि यज्ञसेन श्रौर माधवसेन दोनों, वरदा नदीके उत्तर भोर 
दक्षिए दोनों तटोंपर अपने-प्रपते ग्रलग-प्रलग राज बनाकर वेसे ही सुखसे राज करें जेसे सुर्य 
शोर चन्द्रमा रात श्रोर दिनको प्रापसमें बाँटकर ग्रलग-प्रलग चमकते हैं ॥१३॥ 

कङ्च्ुकी--मैं भ्रमात्य-परिषद्से यही बात कह भराता हूँ देव ! 

[राजा उंगलीसे स्वीकृति दे देते हैं, कङ्क चला जीता है ।] 

पहली--[भ्रलग] राजकुमारी ! यह बड़ी अच्छो बातः हुई कि राजकुमारको महाराज प्राघे 
राजपर बैठा रहे हैं। 

मालविका--श्ररे इतना ही बहुत समको कि उनके प्राण बच गए। 
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( (प्रविद्य | 
कळ्चुकी--विजयतां देवः । देव श्रमात्यो विज्ञापयति--कल्याशी देवस्य बुद्धिः । मन्त्रिपरि- 
षदोऽप्णेतदेव दशनम्‌ । कुत:-- | - 


` दिधा विभक्तां श्रियमुद्दहन्तो धुरं रथाश्वाविव संग्रष्ीतुः | 
तौ स्थास्यतस्ते नपतेनिंदेशे परस्परोपग्रहनिविकारी ॥ १४॥ 
राजा--तेन हि मन्त्रिपरिषद ब्र,हि--सेनान्ये वीरसेनाय लेख्यतामेबं क्रियतामिति । 
कञ्चुकी यदाज्ञापयति देवः। [इति निष्क्रम्य सप्राभू तक लेखं ग्रहीत्वा पुनः प्रविष्टः ।] 
भ्रनुष्ठिता प्रमो राज्ञा । श्रयं देवस्य सेनापतेः पुष्यमित्रस्य सकावातत्सोत्तरीयप्राभृतको लेखः प्राप्तः । 
प्रत्यक्षीकरोत्वेनं देवः । 
[राजोत्थाय सप्राभृतकं लेखं सोपचारं गृहीत्वा परिजनायार्पयति ।] 
[परिजनो लेखं नाट्येनोदूघाटयति ।] 
घारिणी--[ग्रात्मगतम्‌] श्रम्हो । तदोमुहं एव्व शो हिश्रश्नं । सुरास्सं दाव गुरभ्रणास्स कुसला- 
रन्तरं बसुमित्तस्स वुत्तन्तं । श्रदिघोरे क्खु पुत्तश्रो सेनावदिणा णिउत्तो । (ग्रहो । ततोमुखमेव नो 
हृदयम्‌ । श्रोष्यामि तावदृगुरुजनस्य कुशलानन्तरं वसुमित्रस्य वृत्तान्तम्‌ । श्रतिधोरे खलु पुत्रकः 
सेनापतिना नियुक्तः ।) 
राजा-[उपविइय लेखं सोपचारं गृहीत्वा वाचयति ।] स्वस्ति यज्ञवारणात्सेनापतिः पुष्यमित्रो 
वेदिशस्थं पुत्रमायुष्मन्तमर्निमित्रं स्नेहात्परिष्वज्येद मनुदर्शयति । विवितमस्तु । योऽसौ 
कळ्युकी--[श्राकर] देवक; जय हो देव ! श्रमात्यने कहलाया है कि महाराजने बहुत ठीक 
सोचा है श्र श्रमात्य-परिषदूकी भी यही सम्मति है, क्योंकि जैसे रथमें चलनेवाले दो घोड़े 
सारथीके हाथमें ठीकसे चलते हैं, वैसे ही महाराजकी देख-रेखमें ये दोनों भाई भी श्रापसका बेर 
छोड़कर दो भागोंमें बेटे हुए, श्रपने राज्यके घुरेको बड़े सुखसे सँभाल सकेंगे ।। १४॥ 
राजा-तो जाकर श्रमात्य-परिषदूसे कह दो कि सेनापति वीरसेनको लिख भेजें कि वे ऐसा 
ही प्रबन्ध करदें ! 
कञ्चुकी--जसी देवकी श्राज्ञा । [बाहर जात! है श्रोर भेंटके साथ पत्र लिए हुए फिर भ्राता 
है ।] प्रापकी ग्राज्ञा कह सुनाई। श्रीम।नु सेनापति पुष्यमित्रके पासे उत्तरीय प्रादि भेंटकी 
सामग्रियोंके साथ-साथ पत्र भो श्राया है । इसे महाराज देखनेकी कृपा करें । 
[राजा उठकर बड़े घ्रादरके साथ भेंटकी सामग्री प्रौर पत्र लेकर श्रपने सेवकको दे देते हैं । 
वह उस पत्रको खोलनेका नाट्य करता है ।] + 
घारिणी--[मन ही मन] श्ररे ! मेरा जी भी इसे सुनेको छटपटा रहा है ! बड़ोंका कुशल 
"समाचार सुनक्र फिर बसुमित्रका समाचार सुनूंगी । सेनापतिने मेरे बच्चेको बड़े संकटका काम 
दिया है । १ 
पक व [बैठकर बड़े श्रादरसे पत्र लेकर पढ़ते है ।] श्रापका कल्याण हो । विदिशामें प्राए 
हुए चिरंजीवी पुत्र ग्र्तिमित्रको स्नेहसे गले भेंटकर श्रश्रमेव यज्ञकी दीक्षा लिए हुए 
सेनापति पुष्यमित्र लिख रहे हैं--हंम यह बताना चाहते हैं कि ग्रश्चमेधकी दीक्षा लेकर मैंने 


° क 
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राजयज्ञदीक्षितेन मया राजपुत्रशतपरिवृतं वसुमित्रं गोलारमादिश्य वत्सरोपःतनिथमो निरगं ल- 
स्तुरङ्को ,विशृष्टEः स सिन्धोर्दक्षिणरोबसि चरजन्नश्वारोकेन यवनेन प्राथितः । ततः उभयोः 


सेनयोमं हानासीत्संमर्द : । 
+ ) [देवी विषादं नाटयति ।] 


राजा-कथमोहश्चं संवृत्तम्‌ । [शेषं पुनर्वाचयति ।] 
ततः परन्पराजित्य वसुमित्रेश 'रस्बिना । 
प्रसह्य हियमाखो मे वाजिराजो निर्विततः ॥ १४॥ 
घारिणी--इमिणा श्राससिदं मे हिश्रश्नं । (अनेनाश्वस्तं मे हृदयम्‌ ।) 1 
राजा--[शेषं पुनर्वाचयति ।] सोऽहसिदानीमंशुसता सगरपुत्रेणेव प्रत्याहृताश्वो | 1 
तदिदानीमकालहोनं विगतरोषचेतसा भवता वथूजनेन सह यज्ञसेवनाया गन्तव्यमिति । 
राजा-- श्रनुगृही तो5स्मि । 
परिब्राजिका-- दिष्ठ्या पुत्रविजयेन दम्पती वर्धेते । 
भर्त्रासि बीरपत्नीनां श्लाध्यानां स्थापिता धुरि । 
वीरसूरिति शब्दोऽयं तनयात्त्वास्ुपस्थितः ॥ १६॥ 
घारिणी-भश्नवदि ! परितुट्टम्हि जं पितरं भ्रणुजादो मे वच्छप्नो। (भगवति ! परि- 
तुष्टास्मि यत्पितरमतुजातो मे वत्सकः । ) 


| 
| 
" 


एक वर्षकी भ्रवधि बांधकर जो खुला घोड़ा छोड़ा था और जिसकी रक्षाके लिये सेकडो 
राजकुमारोंके साथ वसुमित्रको भेजा था, वह घोड़ा जब शंधु नदीके दक्षिण तटपर चर 
रहा था तो घुड्सवार सेनाके एक यवनने उसे पकड़ लिया। इसपर दोनों सेनाम्रोंमें डड़ी 


घनघोर लड़ाई हुई । 
[दिवी दुखी होनेका नाट्य करती हैं ।] 


राजा--म्ररे ! क्या यहाँतक बात बढ़ गई ? [बच हुआ फिर बाँचता है 1] तब घनुष- 
धारी वसुमित्रने बड़ी वीरतासे शत्रुश्रोंको मार भगाया ओर छिने हुए घोडोंको फिर लोटा 
लिया ॥१५॥ 

धारिणी -भ्रब, मेरे जीमें जी भ्राया । 

राजा--[बचा हुम्रा फिर पढ़ता है।] इसलिये जैसे प्रंशुमान-द्वारा घोडा छुड़ा लाने 
पर सगरते यज्ञ किया था, वेसे ही मैं भी यज्ञ कर रहा हूँ । इसलिये ग्ब तुम तत्काल शान्तचित्त 
होकर बहुप्नोंको साथ लेकर यज्ञ देखनेके लिये चले ग्रामो । बस इतना ही । 

राजा-बड़ी कृपा हुई मुझपर । 

परिब्राजिका--पुत्रकी विजयके लिये ग्राम दोनोंको बधाई है । प्रबतक घाप संसारको 
सध प्रशंसनीय वीर पत्नियोंकी सिरमौर थीं, पर म्रापके पुत्रने भ्रोपके नामके साथ बीर- 


भातोकी पदवी भी जोड़ दी है । > : 
! धारिणी--भगवती ! मुभे तो यही सुख है कि मेरा बच्चा पिताके' समान, हो पराक्रमी 


निकला । t, 
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राजा--मोदूगल्य। ननु कलभेन यूथपंतेरनुकृतंसू । 
कज्छुकी--देव । श्रयं कुमारः ह. 
 नेतावता वीरविज़म्मितेन चित्तस्य नो विस्मयमादधाति । 
यस्या प्रध्वृष्यः प्रभवस्त्वमुच्चेरग्नेरपां दग्धुरिवोरुजन्मा ॥१७॥ 

राजा--मोदूगल्य । यज्ञसेनइयालमुरीक्ृृत्य मोच्यन्तां सर्वे बन्धनस्था: । 

कञ्चुकी -- यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्क्रान्तः 1) 

घारिणी--जयसेणे । गच्छ । इरावदीपमुहाणां श्रन्तेबुराणं पृत्तस्स वुत्तन्तं णिबेदेहि । 
(जयसेने ! गच्छ । इरावती प्रमुखेम्पोऽन्तःपुरेम्यः पुत्रस्य वृत्तान्तं निवेदय ।) 

[प्रतीहारी प्रस्थिता 1] 

धारिणी --एहि दाव । (एहि तावत्‌ 1) 

प्रतीहारी--[ प्रतिनिवृत्य ।] इश्न म्हि । (इयमस्मि 1) 

धारिणी- [जनान्तिकम्‌] जं मए श्रसोभ्रदोहलणिश्रोए मालविभ्राए पइण्णादं तं से 
प्रभिजणं च खिवेदिश्र मह ब्रश्नरऐोण इरावदि श्रणुणहि-ठुए श्रं सच्चादो णा बिब्भंसि- 
दब्वे त्ति। (यन्मयाशोकदोहृदनियोगे मालविकायं प्रतिज्ञातम्‌ तदस्या प्रभिजनं च निवेद्य मम 
वचनेनेरावती मनुनय--सत्यान्त विश्र शयितब्येति ।) 

प्रतीहारी जं देवी श्राणवेदि। [इति निष्क्रम्य पुनः प्रविश्य] भट्टिणि ! पुत्तविजभ्न- 


~ 


राजा-¬मीदृगल्य ! सचमुच दस हाथीके बच्चेने तो हाथियोंके नायकका काम 


कर डाला । § 
कञ्चुको देव ! कुमारकी इस वीरतासे मुझे कोई का LN नहीं हो रहा है, 
क्योंकि जैसे समुद्रको जला डालनेवाले बडवानलका जन्म उर्जन्मा (पीव) ऋषिसे हुम्रा है वैसे 
ही इना भी जन्म ग्रापसे हु्रा है जो ग्राजतक किसीसे नहीं हारे i १ झा 
राजा--मौदुगल्य ! जाओ; यज्ञसेनके सालेके साथ-साच र भी जितने बन्दी हों 
>सबको छोड़ दो । | 


कड्चुकी--देवकी जैसी श्राज्ञा । [चला जाता है] 
धारिणी--जाग्रो, जयसेना । इरावती श्रादि र 
विजयकी बात कह तो प्राग्रो । [अतीहारी जाना चाहती है । ] ४ 
घारिणी--श्रोर सुनो ! 
प्रतोहारी--[लोटकर] जी कहिए । 8 
धारिणी [अलग] देखो ! श्रशोकके फूलनेके लिये मालविकासे जो प्रतिज्ञा की 
थी वह बात श्रोर इसके ऊँचे घरानैकी बात कहकर मेरी प्रोरते रावतीसे बित करता 
कि देखो ! श्र श्राप कोई ऐसी बात न कर बेहें कि गुणे री वत हता पढ़े । 
` __ प्रतीहारी-जंसी देवीकी ग्राज्ञा ! [बाहर गागा किए प्रा जाती है ।] स्वामिनी ! पके 


तिवासकी सब रानियोंसे हमारे पुत्रके 


शिमित्तेण परितोसेण भ्रन्तेउरारं भ्राहरणारणं मंजुसम्हि संबुत्ता । ( यदेव्याज्ञापपति । भट्टिनि ! 
पुत्रविजयनि मित्तेन परितोषेग्णान्तःपुराराामाभररणानां मज्जूषास्मि संवृत्ता । ) 
»  घारिणी--एदं कि प्रच्चरिश्रं। साहारणो क्खु ताणं मह्‌ भ्रश्रश्न॑ अब्भुदझो । ( एतत्कि- 
भाश्चयंम्‌ । साधाररा' खलु तासां मम चायमम्युदयः । ) है 
प्रतीहारी -[ जनान्तिकम्‌ ] भट्टिणी ! इरावदी उण विण्णवेदि--सरिसं देवीए पहवन्तोए । 
तुह बश्नणं संकपिप्दं रा जुज्जदि भ्ण्णहा कादुं त्ति। ( भट्टिनि ! इरावती पुनविज्ञापयति--९हशं 
देव्याः प्रभवन्त्थाः । तव वचनं संकल्पितं न युज्यतेऽन्यथाकर्तृमिति । ) 
धारिणी--भश्रवदि ! तुए भ्रणुमदा इच्छामि भ्रज्जसुमदिशा पढमसंकप्पिदं मालविश्रं 
प्रज््ञउत्तस्स पडिवादेद्‌ं । (भगवती । त्त्रयानुमतेच्छाम्यायंसुमतिना प्रयमसंकल्पितां मालत्रिकामायं- 
पुत्राय प्रतिपादयितुम्‌ । ) 
परिव्राजिका -इदानीमपि त्वमेवास्याः प्रभवसि । 
घारिणी --[ मालविका हस्ते गृहीत्वा । ] इदं भ्रज्जउत्तो पिञ्रणिवेदणाणुरूबं पारितोसिग्ं 
पडिच्छडु त्ति । ( इदमार्यंपुत्रः प्रियनिवेदनानुरूपं पारितोषिकं प्रतीच्छत्विति । ) 
[ राजा व्रीडां नाटयति। ] 
घारिणी--, सस्मितम्‌ | कि ग्रवधीरेदि अज्जउत्तो । ( किमवधीरयत्यायं पुन्नः । ) 
विदृषक:--भोदि । एसो लोश्रव्ववहारो । सव्बो णववरो लज्जाइुरो होदि त्ति। ( भवति । 
एष लोकव्यवहारः । सर्वो नववरो लज्जातुरो भवतीति । ) 
[ राजा विदूषकमवेक्षते । ] 


पुशत्रकी विजय सुनकर मुझपर पुरस्कारों की इतनी बोछार हुई कि मैं रनिवासके गहनोंकी पिटारी 
ही बन गई हूं । 
घारिणी--इसमें श्रचरजकी वया बात है, इसमें तो उनका और मेरा दोनोंका समान ही 
गौरव है न। 
प्रतीहारी -[ भ्रलग ] स्वामिनी ! इरावतोने यह भी कहलाया है कि आपने अपने 'गोरवके 
भ्रनुकूल ही बात सोची है जो कुछ श्राप कह चुकी हैं उसे पुरा कीजिए । 
घारिणी--भगवती ! श्रायं सुमतिने श्रायंपुत्से मालविकाका विवाह करानेका जो पहले 
विचार कर रक्खा था उसे मैं घ्रापकी सम्मतिसे पूरा कर देना चाहती हुँ । 
परिब्राजिका--भ्रब भी तो श्राप ही इनको सब कुछ हैं । 
घारिणी-[ मालविकाका हाथ पकड़कर ] भ्रायंपुत्र ! कुमारकी विजयका प्यारा समाचार 
सुनानेका यह प्यारा पारितोषिक तो लीजिए । 
[ राजा लजा जाते हैं । ] 
घारिणी--[ मुसकराकर ] क्या आर्यपुत्र भेरी भेंट नहीं स्वीकारु करना चाहते ? 
` विदूषक--देवी ! यह तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं। सभी नये दुल्हे ऐसे समय लजाया 
ही करते हैं । 
9 [ राजा विदूषकको भोर देखते हैं । ] 
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विदूषकः --श्रह, देवीए एव्व किदप्पशाश्रविसेसं दिण्णदेवीसद्द मालयि्रं श्रत्तभवं पडिग्गहीदं 
इच्छदि । ( श्रथ देव्यै व क्ृतप्रणायविशेषां दत्तदेवीशन्दां मालविकामत्रभवान्त्रतिग्र ही तुमि च्छति । ) 
घारिणी--एबाए राश्रदारिश्राए श्रहिजणेरा एब्ब दिण्णो देवीसद्दो कि पुरपरत्तेरा । ( एतस्या 
राजदःरिकाया श्रांभिजनेनव दत्तो देवीशव्दः कि पुल रुतेन । ) 
परिश्राजिका--मा मवम्‌ । 
श्रष्याक्रत्ञमुत्पन्नो रत्नजातिपुरस्क्रतः | 
जातरूपेण कल्याणि ! मणिः संयोगमर्हति ।।१८। 
धारिणी --[ स्मृस्वा ] मरिसेढु भश्रवदी। श्रब्भुदश्रकहाए उइदं रा लक्खिवं । जश्नसेरणे । 
गच्छ दाव । कोसेश्रपत्तोण्णाजुश्रलं उवणेहि । ( मषंयतु भगवति । भ्रम्युदयकथयोचितं न लक्षितम्‌ । 
जयसेने । गच्छ तावत्‌ । कौशेयपत्रो एयुगल मुपतय । ) 
प्रतीहरी--जं देवी श्राणवेदि। [ इति निष्क्रम्य पत्रों ग्रृहीत्वा पुनः प्रविश्य ] देवी ! 
एवम्‌ । ( यद्वेव्याज्ञापयति | देवि । एतत्‌ । ) 
वारिणी [ मालविकामवगुण्ठनवतीं क्ृत्वा ] श्रज्जउत्तो । दाशि इमं पडिच्छडु । ( श्रायं- 
पुत्र ! इदानीमिमां प्रतीच्छतु । ) 
राजा--ल्वच्छासनात्प्रवृत्ता एव बयम्‌ । [ श्रपवायं ] हन्त प्रतिग्रहीता । 
विदृषक:--श्रहों देवीए श्रणुऊलदा । ( श्रहो देव्या श्रनुकूलता । ) 
[ देवी परिजनमवलोकयति । ] 


विदूषक--जिन मालविकाको महारानीने ही इतने प्रेमसे देवी बना दिया है, उन्हें महाराज 
क्यों न स्वीकार कर लेंगे । 

धारिणी-इन राजकुमारीके ऊंचे घरानेने ही इन्हें रानी बना दिया है। उसे दुहरानेकी 
क्या बात है । yn? 

परिब्राजिका--नहौं ऐसी वात नहीं है । खानसे निकले हुए सबसे भ्रच्छे मणिको भी सोनेमें 
-जड़नेकी ग्रावदयकता तो पड़ती ही है ॥१८॥ 

वारिणी -[ कुछ स्मरण करके ] क्षमा कीजिए भगवती ! कुमारकी इस विजयके हुलासमे 
एक बड़ी श्रावव्यक बात तो मैं भूल ही गई | जयसेना ! जा ऊनी रेशमी जोड़ा तो ले श्रा । 

प्रतीहारी--जैसी देवीकी श्राज्ञा । [ जाती है श्रौर वस्न लेकर फिर थ्राती है ] यह लीजिए 
देवी ! 

धारिशी--[ मालविकाके सिरपर उढ़ाकर ] श्रायंपुत्र ! श्रब इसे स्वीकार कीजिए । 

राजा श्राप जो कहेंगी, वह तो मानता हो पड़ेगा । [ श्रलग ] श्रजी मैं तो इसे पहले ही 
स्वीकार कर चुका हूँ । 

विदृषक--वाह ! महारानी भी केसी श्रच्छी हैं! 

[ रानी दासियोंकी श्रोर देखती हें । ] 


s 


pS 
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प्रतोहारोी--[ मालविकामुपेत्य । ] जेडु भट्टिणी ।१( जयतु भट्टिनी । ) 
[ देवी परिन्राजिकां निरीक्षते। ] 
परिव्राजिका -- नेत्चित्रं त्वयि । 
प्रतिपक्षेणापि पतिं सेवन्ते भत्‌ वत्सलाः साध्व्यः । 
अन्यसरितामपि जलं समुद्रगाः प्रापयन्त्युढ धिम्‌ ॥ १६॥ 
[ प्रविश्य ] 

निपुणिका--जेडु भट्टा । इरावदो विण्णावेदि - जं उबभ्नारातिङ्कमेश तदा भट्टिणो भ्रवरद्धा 
तं सभ्नं एव्व भत्तुणो ग्रणुऊलं शाम मए श्राश्ररिदं । संपदं पुण्णमणोरहेण भत्तुणा पसरदमत्तेण 
संभावइदव्वेत्ति । ( जयतु भर्ता । इरावतो विज्ञापयति--यदुपचारातिक्रमेण तदा भत्रे अपराद्धा 
तत्स्वयमेव भर्तरनुकूलं नाम भयाचरितम्‌ । सांप्रतं पुणंमनोरथेन भर्त्रा प्रसादमात्रेण 
संभावयितव्येति । ) 

धारिणो णिउरिए । भ्रवस्सं से सेविदं भ्रज्ञउत्तो जाणिस्सदि। ( निपुरिणके ! प्रवश्य 
मस्याः सेवितमार्यपुत्रो ज्ञास्यति । ) 

निपुणिका- श्रणुग्गही दम्हि । (अनुगृहीतास्मि । ) 

परिव्राजिका-_देव । श्रमुना युक्तसंबन्धेन चरितार्थं माधवसेनं सभाजयित्‌ं गच्छामः । 

घारिणी—भश्रवदीए ण जुत्तं भ्रम्हे हरि्चइद्‌ं । (भगवत्या न युक्तमस्मान्परित्यक्तुम्‌ । ) 

राजा—भगवति । मदीयेष्वेव लेखेषु तत्रभवतस्त्वामुहिइय सभाजनाक्षराशि पातयिष्यामः । 


प्रतीहारी-[मालविकाके पास जाकर] स्वामिनीको जय हो । 
[ महारानी परिब्राजिकाको योर देखती हैं । ] 

परि्राजिका--श्रापकी यह उदारता देखकर मुझे तनिक भी भ्रचरज नहीं हुआ । क्योंकि 
पतिको प्यार करनेवाली खनियाँ अपने लिये सोत लाकर भी पतिका मन रक्‍्खा करता हें। 
देखिए, समुद्रमें जानेवाली नदियाँ पने साथ-साथ दूसरी नदियोंका पानी भी समुद्रमें पहुँचा 
देती हैं ।। १ &॥ 

निपुणिका -- [ झ्राकर ] स्वामीकी जय हो। इरावतीजीने कहलाया है कि मैंने महाराजाको : 
बात न मानकर जो अपराध किया था, वह सब जान-बूझकर महाराजका काम बनानेके 
लिये हो रूपक रचा था। ग्ब तो महाराजके मनकी साध पुरी हो गई है। इसलिये ग्राशा है 
भ्राप मुझे भ्रवश्य क्षमा कर देंगे । 

धारिणी--अरी निपुरिका ! उन्होंने ग्रायंपुत्रकी जो सेवा की है उसका घ्यात रकखेगे। 

निपुणिका-बड़ी कृपा है 

परिव्राजिका--देव ! इस सुन्दर विवाह-सम्बन्धको सुनकर माघवसेन तो फूले न समावेंगे । 
इसी लिये मैं उन्हें बधाई देनेके लिये जाना चाहती हूँ । 

धारिणी -हमें छोड़कर श्रापका जाना ठोक नहीं है। 

राजा भगवती ! हम अपने ही पत्रमें भ्रापकी गोर से बधाई लिखवाकर भिजवा देंगे! 
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परित्राजिका , युवयोः स्नेहात्परवानफं जनः । ` 
घारिरी - श्रज्जउत्त ! कि ते भुश्रो वि पिश्नं उवहरामि । 
श्रायेपत्र ! कि ते भूयोऽपि प्रियमुपहरामि 1) 


राजा-- 
त्वं मे प्रसादसुमुखी ! मत्र देवि नित्यमेतावतेव हृदये प्रतिपालनीयम्‌ । 
तथापीदमस्तु] ? ` 


( भरतवाक्यम्‌ ) al 
आशास्यमी तिबिगमप्रभृति प्रजानां संपत्स्यते न खलु गोप्तरि न।ग्निमित्रे ।। २०॥ 


[ इति निशक्रान्ताः सर्वे । ] 


॥ इति पञ्चमोऽङ्कः ॥ 
॥ समाप्तमिदं श्रीकालिदासकृतौ मालविकाग्निमित्रं नाम नाटकम्‌ ॥ 


परिव्राजिका -मैं तो श्राप दोनोके स्नेहमें बेंधी ही हुई हूँ । 
धारिणी--श्रायं पुत्र ! कया मैं श्रापकी कुछ श्रौर मनचाही बात कर सकती हूं । 
राजा-देवि ! मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम सदा मुझपर प्रसन्न रहो । फिर भी 
इतना ओर हो जाय, कि -- 
[भरतवाक्य] 
जबतक प्ररिनिमित्र राज्य करें तबतक उनकी प्रजामें किसी प्रकारके उपद्रव भ्रादि न हों ॥२०॥ 


[सब्र चले जाते हँ ।] 
॥ पाँचवाँ श्रद्धू समाप्त हुआ ॥ i 
॥ महाकवि श्रीक्रालिदासका रचा हुग्रा मालविकारिनिमित्रम्‌ नामका नाटक पुरा हुभ्रा ॥ 


~ 
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& श्रीमन्महाकविकालिदास-नाटक-प्रशस्तिः $ | 


“काव्ये नाटकमस्ति रम्यरुचिरं तत्रापि शाकुन्तलम्‌’ 
त्युक्तं रसिकंवंचोऽतिललितं भूयो विवेत्तुन्विदम्‌ | 
श्रीमन्मालविकार्निविक्रमलसत्सन्नाटकप्रोच्छलत्‌ 
्वर्वाशीरसनाऽख्ृतं सरसयत्‌ सम्मोहयेत्संसृतिम्‌ ॥ 


—श्रीज्ञः । 


[ 'काव्योंमें नाटक ही सुन्दर होता है ओर नाटकोंमें ्रभिज्ञान 
शाकुन्तल ही सबसे सुन्दर है, यह बात रसिकोंने बड़ी सच्ची कही है, 
पर वे इस बातको ठीक-ठीक स्पष्ठ नहीं कर पाए कि काव्यमें नाटक 
ही क्यों सुन्दर होता है। इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये प्रभिज्ञान- 
शाकुन्तलके साथ-साथ मालविकाग्निमित्र तथा विक्रमोवंशोय नाटक भी 
प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि उनमें छलकता हुम्रा संस्कृतका मधुर अमृत 
सृष्टिके सब प्राशियोंको इतना रसमग्न कर दे कि लोगोंको संसारके 
श्नोर दुसरे काब्योंको पढ्नेकी सुध ही न्‌ रह जाय। ] 

| --श्री ईशदत्त पाण्डेय “श्रीश” 


भहाकवि कालिदासको रचनाझोंके सम्न्धमें समष्टि रूपसे झथवा उनके किसी विशिष्ट 
ग्रन्थ अथवा किसी विशिष्ट पक्षपर विभिन्न विद्वानोंने जो पांडित्यपुर्ण विचार 
किया है, उन्हींका संग्रह आगेके लेखोंसें किया गया है। झन्तसें 
सहाकवि कालिदासके पग्रन्थोंमें आए हुए “व्यक्तियाँ, वस्तुझ्रों, स्थानों 
श्रादिका अभिधान कोषमें परिचय है भोर कालिदास-क।लोन 


भारत का मानचित्र हे। 


BN 


समीक्षा-निबन्ध . 
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निबन्ध रसी 


विक्रमादित्य--डा० राजबली पांडेय, एम० ए०, डी० लिट्‌ । 
विक्रम श्रौर उनके नवरत्न--स्व० श्री ईशदत्त पांडेय “श्रीश” साहित्याचा यं, साहित्यरत्न । 
कालिदासके ग्रन्योंकी उपादेयता--प० सीताराम जयराम जोशी, एम० ५०, साहित्याचायं । 
कालिदासके दाब्द-प्रयोग--पं ० ग्रम्बिकाप्रसाद उपाध्याय, व्याकरणाचा । 
कालिदासके कवित्वकी पुर्ा ता-स्व० श्रीमन्मध्वसंप्रदायाचार्य श्रीदामोदरलालजी गोस्वामी । 
कालिदासकी सुक्तियाँ-ड1० श्रमरताथ का, एम० ५०, डी० लिटू । 
कालिदासका संदेश--पं० बलदेव उपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचायं । 
कालिदास श्रौर प्रकृति--पं० करुणापति त्रिपाठी, एम० ए०, व्याकरणाचायं, बी० टी० । 
निसगंकन्या शकुन्तला --ड[० वेल्वेलकर, पूना । 
योगवासिष्टमें मेघदूत--डा२ भी० ला? श्रात्रेय ५, एम० ए०, डी० लिटू । 
उपमा कालिदासस्य--डा० गोदे, पूना । 
कालिदासको छुन्दयोजना--पं ० रामगोविन्द शुक्ल, न्याय-व्याकरणा-साहित्या चायं । 
श्रभिधान-कोष--( कालिदासके काव्योंमें श्राए हुए व्यक्तियों, जीवों, 

वस्तुओं ग्रौर स्थानोंका परिचय ) । 


0 
कालिदास-सम्बन्धी लेखों श्रौर समीक्षाश्रोंफी तालिका--डा० रामकुमार चौबे, एम० ए०। 


विक्रमादित्य 


[डा० राजवली पाण्डेय, एम्‌० ए०, डी}, लिट्‌०] 
जनश्रुति 
मर्यादापुरुषोत्तम राम प्रोर क्रष्णके पश्चात्‌ भारतीय जनताने जिस शासकको अपने हूदय- 
सिहासनपर ग्रारूढ किया है वे विक्रमादित्य हैं । उनके आदर्श न्याय और लोकाराधनको कहानियाँ 
मारतवषंमें सवंत्र प्रचलित हैं ग्रौर आबालवृद्ध सभी उनके नाम और यशसे परिचित हैं । उनके 
सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध जन-श्रूति है कि वे उज्जयिनीनाथ गर्धवंसेन के पुत्र थे । उन्होंने शकोंको 
परास्त करके अपनी विजयने उपलक्ष्यमें संवतुका प्रवर्तन किया था । वे स्वयं काव्यममंज्ञ तथा 


कालिदास झादि कवियोंके ग्राश्रयदाता थे। भारतीय ज्योतिष गणनासे भी इस बातकी पूष्टि 
होती है कि ईसासे ५७ वषं पूर्व विक्रमादित्यने विक्रप-संवतुका प्रचार किया था । 


भ्रनुश्रुति 
किया है । इनमेंसे कुछका उल्लेख नोचे किया जाता. है— 


(१) भनुश्रुतिके अनुसार विक्रमादित्यका प्रथम उल्लेख गाथापप्तशतीमें इस प्रकार 
मिलता है-- 


भारतीय साहित्यमें श्रंकित अनुश्रुतिने भी उपर्युक्त जनश्रुतिको किसी न किसी रूपमें स्वीकार 


संवाहण सुहरस तोसिएण दन्तेणातुहकरे लक्खम्‌ । > 
चलणेण विङ्गमाइत्तचरिझ्ं भररुसिक्खिअं तिस्सा ॥५॥६४ 


* इसकी टीका करते हुए गदाधर लिखते हैं--“पक्षे संवाहणं संबाधनम्‌ । लक्खवं लक्षम्‌ । 
विक्रमादित्योऽपि भृत्यकतृ केन शत्रुसंबाधनेन तुष्टः सनू भृत्यस्य करे लक्षम्‌ ददातीत्यर्थः ।' 
इससे यह प्रकट होता है कि गाथाके रचना-कालमें यह बात प्रसिद्ध थी कि विक्रमादित्य नामक 
एक प्रतापी तथा उदार शासक थे जिन्होंने शत्रुओंपर विजय पानेके उपलक्ष्यमें भृत्योंको लाखोंका 
उपहार, दिया था । गाथासप्तशतीका रचयिता सातवाहन राजा हाल प्रथम शताब्दि ईस्वीमें हुआ 
था । ग्रतः विक्रपादित्यकी ऐतिहासिकता इसके पूर्वं ही सिद्ध होती)है । इस ऐतिहासिक तथ्यका 
प्रतिपादन महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्रोने भली भाँति किया था। (एपिग्राफिया इंडिका, 
जिल्द १२, पृ० ३२०) । इसके विरुद्ध डा० देवदत्त रामकृष्ण भोडारकरने गाथा-सप्तद्ञतीमें 
ग्राए हुए ज्योतिपके संकेतोंक्े म्राधारपर कुछ ग्रापत्तियाँ उठाई थीं (भाण्डारकर-स्मारक ग्रन्थ, 
9० १८७-१५६ किन्तु इनका निराकरण म० मऽ पं० गौरीशंकर हीराचंद ओफाने भली भाँति 
कर दिया है (प्राचीन लिपिमाला, ए० १६८) । 


५६, 


षक] समीक्षा-निवन्ध 


(२) जैन पण्डित मेसतुंगाचायं-रचित पटावलीमें लिखा है कि नभोवाहनके पश्चात गर्देमिल्लने 
उज्जयिनीमें तेरह वर्षतक राज्य किया । उसके प्रव्याचारके कारण कालकाचार्यने शकोंको 
बुलग्तार उसका उन्मूलन किया । शकोंने उज्जयितीमें चौदह वषंतक राज्य किया । इसके 
६श्रातु गर्दमिल्लके पुत्र विक्रमादित्यने. शकोंसे उज्जयिनीका राज्य लोटा लिया । यह टता 
महावीर-निर्वाणाके ४७०वें वषंमें (५२७-४७०=५७ ई० पू०) हुई । विक्रमादित्यने साठ वषंतक 
राज्य किया । उनके पुत्र विक्रमहरित उपनाम धर्मादित्यने ४० वषंतक शासन किरण । तत्पश्चात्‌ 
भल्ल, नैल्ल तथा माहदने क्रमशः ११,१४ तथा १० वर्ष राज्य किया । इस समय महावीर” 
निर्वाणके ६०५ वर्ष पञ्चात्‌ (६०५-५२७=७८ ई० पू०) शक संवतूका प्रवर्तन हुआ । 


(३) प्रबन्धकोषके श्रतुसार महावीर-निर्वाणके ४७० वर्ष पश्चात्‌ (५२७-४७०=५७ 
ई० पू०) विक्रमादित्यने संवतूका प्रवर्तन किया । 


(४) घनेश्वरसुरी-विरचित शत्रुञ्जय-महात्म्यमें इस बातका उल्लेख है कि बीर (महावीर) 
संवतूके ४६६ वषं बीत जाने पर विक्रमादित्यका प्रादुर्भाव होगा । उनके ४७७ वर्ष पश्चात्‌ शिला” 
दित्य अथवा भोज शासन करेगा । इस ग्रंथकी रचना ४७७ विक्रम संवतूमें हुई जब कि बलभीके 
राजा शिलादित्यने सुराष्ट्रसे बोद्धोंको खदेड़ कर कई तोर्थोको उनसे लोटा लिया था । (देखिए डा० 
भाउदा जी, जरनल श्रौफ़ बौम्बे एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द ६, पृ० २९-३०) । 


(५) सोमदेव भट्ट-विरचित कथासरित्सागर (लम्बक १८, तरंग १) में भी विक्रमादित्यकी 
कथा प्राती है । इसके अनुसार "क्रमादित्प उज्जयिनीके राजा थे । इनके पिताका नाम महेन्द्रा दिय 
तथा माता का नाम सौम्यदर्शना था । महेन्द्रादित्यने पुत्रकी कामनासे शिवको ग्राराधना की । इस 
समय पृथ्वी म्लेच्छाक्रान्त थी । श्रतः, इसके त्राणके लिये देवताग्रोंने भी शिवसे प्र्थना की । 
शिवजीने श्रपने गण माल्यवानुको* बुलाकर कहा कि पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये तुम मनुष्यका 
श्रवतार लेकर उज्जयिनी-नाथ महेन्द्रादित्यके यहाँ पुत्र रूपसे उत्पन्न हो । पुत्र उत्पन्न होनेपर शिवके 
श्रादेशानुसार महेन्द्रादित्यने उसका नाम विक्रमादित्य तथा उपनाम (शत्रु-संहारक होनेके कारण) 
विषमशील रखा । बालक विक्रमादित्य पढ़ लिखकर सब शास्त्रॉमें पारंगत हुए प्रौर प्राज्यवि क्रम 
दोनेपर उनका अ्रभिषेक किया गया । वे बड़े ही भ्रजावस्सल राजा हुए । इनके विषयमें लिखा है 


स पिता पितृद्दीनानां बन्धुना स बान्ववः। 
भ्रनाथानां च नाथः स प्रजानां कः स नाभवत्‌ ।।१५।१।६६ 
[वे पितृद्दीनोंके पित।, गरन्धुरहितोंके बन्धु श्रौर ग्रनाथोंके चाथ थे । प्रजाके तो वे सवंस्व 
ही थे ।] इसके श्रनन्तर विक्रमादित्यकी विस्तृत विजयों भ्रौर श्रद्धुत कृत्यों का प्रतिरंजित वणान है। 
कथासरित्सागर श्रपेक्षाकृत श्रर्वाचीन ग्रंथ होते हुए भो क्षेमेन्द्रलिखित वृहत्क्थामञ्जरी श्रोर 
भ्रन्ततोगत्वा वृहत्कया (ग्ुणाढ्यःरचित) पर श्रवलंबित है । गुणाढ्य सातवाहन हालका समकालीन 
था जो विक्रमादित्यसे लगभग १०० वर्ष पीछे हुग्रा था । ग्रतः, सोमदेव-द्वारा कथित श्रनुश्ृति 


१ कथाकी पौराणिक शेलीमें “गण” से गणतंत्र ओर “माल्यवान्‌? से मालव जातिका आमास मिलता है । 


र , विक्रमादित्य [ee 


विक्रमादित्यके इतिहाससे सवंथा अनभिज्ञ नहीं हो सकैती । सोमदेवके सम्बन्धमें एक ओर बात 
ध्यान देनेकी 'है । वे उज्जयिनोके विक्रमादित्ये अतिरिक्त एक दूसरे विक्रमादित्यको जानते हैं 
जो पाटलिपुत्रका राजा था । “विक्रमादित्य इत्यासीद्राजा पाटलीपुत्रके' (लम्बक ७, तरंग ४) । 
इसलिये जो ्राधुनिक' ऐतिहासिक मगघाधिप पाटलिपुत्र-नाथ गुप्त सञ्राटोंको केवल उञ्जयिनीनाथ 
विक्रमादित्यसे अभिन्न समझते हैं वे ्रपनी परम्परा और अनश्रुतिके साथ बलात्कार करते हैं । 

(६) द्ात्रिशत्पुत्तलिका, राजावली आदि ग्रन्थों तथा राजपूतण्नेमें प्रचलित (दोडके राज स्या- 
नमें संकलित) अनुश्रुतियोंमें उज्जयिनीनाथ शकारि विक्रमा दित्यकी अनेक कथाएँ मिलती हैं । 

साधारण जनताकी जिज्ञासा इन्हीं अनुश्नुतियोंसे तृप्त हो जाती है और वह परम्परासे परिचित 
लोक-प्रसिद्ध विक्रमादित्यके समम्बन्धमें अधिक गवेषणा करनेकी चेष्टा नहीं करती । किन्तु आधुनिक 
इतिहासकारोंके लिये केवल अनुश्रृतिका प्रणाम पर्याप्त नहीं । वे देखना चाहते हैं कि भ्रन्य साघनों- 
द्वारा ज्ञात इतिहाससे परम्परा ओर ग्रनुझुतिको पुष्टि होती है या नहीं । विक्रमादित्यक्ी ऐतिहा- 
सिकताके सम्बन्धमें वे निम्नलिखित प्रइनोंका समाधान करना चाहते हैं-- 

ऐतिहासिक प्रश्‍न-- 

(१) विक्रमादित्यने जिस संवतुका प्रवर्तन किया था उसका प्रारम्भ कबसे होता है ? 

(२) क्या प्रथम शताब्दि ई० पू० में कोई प्रसिद्ध राजवंश अथवा महापुरुष मालवा प्रान्तमें 
हुप्रा था या नहीं ? 

(३) क्या उस २ कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना हुई थो जिसके उपलक्ष्यमे संवतुका प्रवर्तन 
हो सकता था ? 

इन प्रइनोंको लेकर भ्बतक प्राय: जो ऐतिहासिक अनुसंघान हाते रहे 
इस प्रकार दिया जाता है -- 

(१) यद्यपि ज्योतिष-गरानाके श्रनुसार विक्रम-संवत्‌का प्रारम्भ ५७ ई० 
किन्तु ईसाकी प्रथम कई शताब्दियोंतक साहित्य तथा उत्कोणा लेखों 
नहीं पाया जाता । मालवा प्रान्तमें प्रथम स्थानीय संवत्‌ मालवगण रि 
मन्दसोर प्रस्तर-लेखसे लगा है- मालवानां गरास्थित्या याते शततच 
लेख सं० १८ ) यह लेख पांचवी शताब्दि ई० का» है । 


हैं उनका सारांश संक्षेपमें 


पू० में होता है 
में इस संवतूका कहीं प्रयोग 
थति-काल था जिसका पता 
तुष्टये । (फ्लीट:- गुप्त उत्कीरं 


(२) प्रथम शताब्दि ई० में किसी प्रसिद्ध राजवंश अथवा महापुरुषका मालवप्रान 
नहीं । 

(३) इस कालमें कोई ऐसी क्रांतिकारी घटना मालवप्रान्तमें Ms 
संवतुका प्रवर्तन हो सकता था । . 

उपर्युक्त खोजोंसे यह परिणाम निकाला गया है प्रथम शताब्दि ई० पढ में। विकी 
नामक कोई शासक नहीं हुग्ना। तत्कालीन विक्रमादित्य कल्पना-प्रसूत 'है॥॥ संभवत: सालवसंततका 


न्तमें पता 


पलक्ष्यमें 


प्रारम्भ ई० पू० प्रथम शताब्दिमें हुआ था । पीछेसे विक्रमादित्य उपाधिधारी किसी राजाने पना 
विरुद इसके साथ जोड़ दिया। इस प्रकार संवतूके प्रवर्तक विक्रमा दित्यकी ऐतिहासिकता बहुतसे 
विद्वानोंके मतमें असिद्ध हो जाती है। इस प्रक्रियाका फ़ल यह हुआ कि कतिपय प्राच्यविद्या- 


> 


६ .] समीक्षा-निबन्ध 


विशारदोंने प्रथम शताब्दि ई० पू० के लगभग इतिहासमें प्रसिद्ध राजाप्रोंको विक्रम-संवतुका 
प्रवत्तंक सिद्ध करनेकी चेष्टा प्रारम्भ की । 
शायुनानिक मत-- 

(१) फ़गुसनने एक विचित्र मतका प्रतिपादन किया। उनका कथन है कि जिसको ५७ ई० 
यू० में "टरम्भ होनेवाला विक्रम संवत्‌ क्रते हैं, वह वास्तवमें ५४४ ई० में प्रचलित किया गया 
था । उज्जयिनोके राजा विक्रम ' हषंने ५४४ ई० में म्लेच्छोंको (शकोंको) कोरूरके युद्धमें हराकर 
विजयके उपलक्ष्यमें संवतुका प्रचार किया । इस संवतुको प्राचीन भ्रौर भ्रादरणीय बनानेके लिये 
इसका प्रारम्मकाल ६१०० (श्रथवा १०%६०)=६०० वर्ष पीछे फेंक दिया गया । इस 
प्रकार ५६ ई० पु० में प्रचलित विक्रम संवतुसे इसको श्रभिन्न मान लिया गया है । किन्तु क्यों 
६०० वर्ष ही पहले इसका प्रारम्भ ढकेल दिया गया, इसका समाधान फ़र्गसनके पास नहीं है । 
इसके श्रतिरिक्त ५४४ ई० के पूर्व मालव-संवत्‌ ५२६ (मंदसोर प्रस्तर अभिलेख, फ्लीट--गुप्त 
उत्कीर्णा लेख सं० १८) तथा विक्रम-संवत्‌ ४३० (कावी श्रभिलेख, इंडि० ऐंटि० वषं १८७६; 
पु० १५२ के प्रयोग मिल जानेसे फर्गुसनके मतका भवन ही घराक्षायी हो जाता है (फर्गुसनके 
मतके लिये देखिए इंडियन ऐंटिक्वे री, वर्ष १८७६, पृ० १८२) 


(२) डौ० फ्लीटका मत था कि ५७ ई० पु में प्रारम्भ होनेवाले विक्रम संवतुका प्रवर्तन 
कनिष्कके राज्यारोहणा-कालसे प्रारंभ होता है (जरनल श्रौफ़ दी रौयल एशियाटिक सोसाइटी, 
वर्षे १६०७, प्र १६६) । श्रपने मतके समर्थनर्में उनका तकं यह है कि कनिष्क भारतीय इति- 
हासका प्रसिद्ध विजयी राजा,था। उम्नने श्रस्ताराष्ट्रिय साम्राज्यकी स्थापना की । बौद्ध धमंके 
इतिहासमें भी ग्रशोकके पश्चात्‌ उसीका स्थान है । ऐसे प्रतापी राजाका संवत्‌ चलना सर्वथा 
स्वाभाविक था । परन्तु यह मत डो० फ्लीटके श्रतिरिक्त प्रायः श्रन्य किसी विद्वानूकों मान्य नहीं 
है । प्रथम तो श्रभी कनिष्कका समय ही श्रनिश्चित है । दूसरे एक विदेशी राजाके द्वारा देशके एक 
कोने प्रवतित संवत्‌ देशव्यापी नहीं हो सकता था । तीसरे यह बात प्रायः सिद्ध है कि कुषणोंने 
करमीः तथा पंजावपें जिस संवतुका व्यवहार किया था, वह पूर्व॑-प्रचलित सप्तषि संवतु था जिसमें 
सहस्त्र तथा शतके श्रंक लुप्त हैं। यदि यह बात श्रमान्य भी समझी जाय तो भी कुषणा-संवतु वशगत 
था श्रौर कृषणोंके पश्चात्‌ पश्चिमोत्तर भारतमें इसका प्रचार नहीं मिलता । 

(३) श्री वेलंडै गोपाल ऐयरने श्रपनी पुस्तक "प्राचीन भारतका तिथिक्रम' (क्रोनो लोजी 
श्रौफ एंशिएंट इण्डिया, पृष्ठ १७५) में इस मतका प्रतिपादन किया है कि विक्रमासंव्ुका प्रवर्तक 
सुराष्ट्रका महाक्षत्रप चाषष्टन था । “विक्रम-संवत्‌ वास्तवमें मालव-संवत्‌ है | मन्दसोर प्रस्त रले कमें 
स्पष्ट बताया गया है कि मालव जातिके संघटन-कालसे इसका प्रचलन हुग्रा (मालवानांँ गणस्थित्या 

याते शतचतुष्टये । फ्लौट-गुप्त उत्कीर्ण लेख सं०--१८) । कुषणों-द्वारा इस संवतुका प्रवर्तन नहीं 
हो सकता था । एक तो#द/निष्कका समय विक्रमकालीन नहीं । दूसरे यह बात सिद्ध नहीं कि 
उसका राज्य कभी मथुरा श्रीर बनाउसके श्रागे भौ फेला था | क्षत्रपोंके अतिरिक्त किसी अ्रन्य 
दीर्घजीवी राजवंशका पता नहीं चलता जिसका मालव प्रन्तपर श्राधिपत्य हो श्रोर जिंसको संवतुका 
प्रवर्तक माना ज। सके । जब हम इन सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए रुद्रदामनुके गिरनार लेखमें 
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पढ़ते हैं कि सब वर्णने भ्रपनी रक्षाके लिये उसको अना अधिपति चुना था (सबंवरणेरभिगम्य 
पतित्बे वृतून ७-एपिग्राफिया इंडिया जिल्द ८, पृ० ४७) तब यह बात हम स्वीकार करते हैं कि 
मश्लवा ओर गुजरातकी सब जातियोंने उनको* उसी प्रकार अपना राजा चुना था जिस, प्रकार 
इसके पूवं उन्होंने रुद्रढ्षामनके पिता जयदामच्‌ और उसके पितामह चाष्टनको जुना,था। प्राचीन 
ग्रन्थ ऐतरेय ब्राह्मणामें लिखा है कि पश्चिमके सभी राजाओंका श्रभिषेक स्वराज्यके लिये होता है 
प्रोर उनकी उपाधि स्वराट्‌ होती है। इन स्वतंत्र जातियोंने एकतामें + शक्तिका अनुभव करते हुए 
तथा प्रावश्यकताके श्रागे सिर झुकाकर अपने ऊपर विजयी चाष्टनके झाधिपत्यमें अपनेको एकत्र 
करके संघटित किया । यही महानु घटना--एक बड़े शासकके भ्राधिपत्यमें मालव जातियोंका 
संघटन--७५ ई० पू० में संवतूके प्रवर्तनसे उपलक्षित हुई । तबसे यह्‌ संवत्‌ मालवामें प्रचलित 
है । चाष्टन और रुद्रदामनुने मालवके पड़ोसी प्रान्तों पर भी शासन किया इसलिये संवतुका प्रचार 
विध्यपवंतके उत्तरके प्रदेशोमें भी हो गया । 

ऐयर महोदयका यह कथन, स्वतः सिद्ध है कि विक्रम-संवत्‌ वास्तवमें मालव संवत्‌ है । 
कनिष्कके विक्रम-संवतूके प्रवतंक होनेके विरोधमे उनका तकं भी युक्तिसंगत है । किन्तु कनिष्कसे 
कहीं स्वल्पश्षक्तिशाली प्रान्तीय विदेशी क्षत्रप, जिसके साथ राष्ट्रीय जीवनका कोई अंश संलग्न 
नहीं था, संवतुके प्रवतंनमे केसे कारण हो सकता था, यह्‌ बात समभमें नहीं आती । रुद्रदाम तुके 
अभिलेखमें सब वर्णो-द्वारा राजाके चुनावका उल्लेख केवल प्रशस्ति मात्र है । प्रत्येक शासक 
श्रपने प्रधिकारको प्रजा-सम्मत करनेकी नीतिका प्रयोग करता है । इसके अतिरिक्त यदि रुद्रवामन्‌ 
लोकप्रिय हो भी गया हो तो उसका यह गुण दो पीढ़ी पहले चाष्टनमें, संघषंक्ी नवीनता तथा 
तीब्रताके कारण, नहीं आ सकता था। श्री ऐयरकी यह युक्ति ग्रत्यश्त उपहासास्पद जान पड़ती है 
कि मालवगणाने चाष्टनके ग्राधिपत्यमें अपना संघटन किया ओर उसके उपलक्ष्यभें संवतूका प्रवतंन 
किया । राजनीतिका यह एक साधारणा नियम है कि कोई भी विदेशी शासक विजित जातियोंको 
तुरन्त संघटित होनेका अवसर नहीं देता है । फिर अपने पराजयकालसे मालवोंने संवतूका प्रारम्भ 
किया हो, यह बात भी असाधारण जान पड़ती है । 

(४) स्व० डो० काशोप्रसाद जायसवालने जेन अनुश्रुतिके आधारपर रह निष्कर्ष निकाला 
कि “जेन गाथाओं और लोकप्रिय कथाग्रोंका विक्रमादित्य गोतमपुत्र शातकणि था । प्रथम शताब्दि 
ई० पू० में मालवमें मालवगर वर्तमान था, जसा कि उसके प्राप्त सिक्कोसे सिद्ध होता है । शात- 
कशि श्रोर मालवको संयुक्त शक्तिने शकोंको पराजित किया । इसलिये शकोंकी पराजयभें मुख्य भाग 
लेनेवाले शातर्काण 'विक्रमादित्य' के विरुदसे विक्रम सम्वतूका श्रबतंत्त हुआ । मालवगणने भी 
उसके साथ सन्धिके विशेष ठहराव ( स्थिति, ग्राम्ताय ) के अनुसार झपना इस समय संघटन 
किया ओर इसी समयसे मालवगणा-स्थिति काल भी प्रारम्भ हुआ (जरनल झोफ बिहार ऐण्ड 
उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, जिल्द १६, वषं १६३० )॥ 

उपर्युक्त कथनमें मालव सातवाहन संघका बनाना तो स्वाभाविक शन पड़ता है ( यदि इस 
समय सास्नाज्यवादी सातवाहनोंका अस्तित्व होना संभव हो ) ` किन्तु शातकशि विक्रमादित्य (?) 
को विजयसे मालवगण गौरवान्वित हुभ्रा और उसके साथ संधि करके मालव संबतुका प्रवतेन किया 
यह बात बुर रूपसे काल्पनिक श्रोर भ्रसंगत है । इसके साथ ही यह भो ध्यान देनेकी बात है कि 


> 
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गौतमीपुत्र थातकर्शने न केवल दाकोंको हेराया वरन्‌ शक, छहरात, श्रवन्ति, श्राकर भ्रदि भ्रनेक 
प्रान्तोंपर भ्रपना श्राघिपत्य स्थापित किया (नासिक उत्कीण लेख, एपिग्राफिया इंडिका. जिल्द ८, 
9०,६० ) । उसकी दिग्विजय को घटना मालवेगणा-स्थितिके बहुत पीछेकी जान पड़ती है । 
साहित्य तथा .उत्कीणां लेख किसीसे भी इस बातका प्रमाण नहीं मिलता कि किसी सातवाहन 
राजाने कृभी विक्रमादित्यकी उपाधि धारणा की थी । सातवाहन राजाग्रोंका तिथिक्रम भ्रभीतक 
घानेश्चित है ५ श्रपने विभिन्न मुतोंकी सिद्धिके लिये विद्वानों ने उसको घपलेमें डाल रखा है । किन्तु 
बहुसम्मत सिद्धान्त यह है कि कण्बों के पश्चात्‌ साम्राज्यवादी सातवाहनोंका प्रादुर्भाव प्रथम 
शताब्दी ई० पु० के श्रपराद्धमे हुआ । इसलिये श्रां्र-वंशका तेईसवाँ राजा गोतमीपुन्र शातकर्शि 
प्रथम दाताब्दी ई० पू० में नहीं रक्खा जा सकता । सातवाहन राजाम्नोंके लेखोंमें जो तिथियाँ दी 
हुई हैं वे उनके राज्यवर्षोकी हैं; उनमें विक्रम-संवतू या श्रन्य किसी क्रमबद्ध संवतुका उल्लेख नहीं 
है । श्रीजायसवालके इस मतके सम्बन्धमें सबसे श्रधिक निर्णायक गाथासप्तश्चतीका प्रमाण है । 
श्रान्ध्रःवंशके सत्रहवें राजा हालके समयमें लिखित यह ग्रन्थ विक्रमादित्यके श्रस्तित्व भ्रौर यशसे- 
परिचत है, श्रत: इस वंशका तेईसवाँ राजा गौतमी-पुत्र शातकर्शि तो किसी भ्रवस्थामें भो विक्रमा- 
दित्य नहीं हो सकता । 
सीधा ऐतिहासिक प्रयत्न-- 
इस प्रकार विक्रमादित्यके श्रनुसन्धानमें प्राच्य-विद्या-विज्ञारदोंने भ्रपनी उवंर कल्पना-शक्तिका 
-परिचय दिया है। कितु इस प्रकारके प्रयत्नसे विक्रमादित्यकी ऐतिहासिकताकी समस्या हल नहीं 
होती । यदि परम्पराके समुचित श्रादरके साथ सीधी ऐतिहासिक खोज की जाय तो संवतु-प्रवर्तक 


विक्रमादित्यका पता सरलत;उ, लग "सकता है । वास्तविक विक्रमादित्यके लिये निम्नलिखित 
बातोंको पुरा करना ्रावदयक है :-- 


(१) मालवा प्रदेश श्रौर उज्जयिनी राजधानी । 
-(२) शकारि होना । 
+३) ५७ ई० पू० में संवतुका प्रवर्तक होना श्रौर 
(४) कालिदासकः श्राश्नयदाता होना । 
' श्रनुशीलन-- ही 
(१) यह बात श्रव ऐतिहासिक खोजोंसे सिद्ध हो गई है कि प्रारम्भमें मालवप्रदेशमें प्रचलित 
होनेवाला संवतु मालवगशाका सम्वतु था। सिकंदरके भारतीय श्राक्रमणके समय मालव जाति 


पंजाबमें रहती थी । मालव-क्षुद्रक-गणसंघने सिकंदरका विरोध किया था, किन्तु पारस्पड्रिक फूटके 
कारण मालवगण अकेला लकर थूनानियोंसे हार गया । इसके पश्चात्‌ मीर्योके कठोर नियंत्रणासे 


` मालवजाति निष्प्रभ-सी होगई। मौर्य-साञ्राज्यके ग्रंतिम कालमें जब पश्चिमोत्तर भारतपर 


बाड्नियोके श्राक्रमणा पररि हुए तबे उत्तरपथकी मालवादि कई गणाजातियाँ बहाँसे पुर्वी राज- 
पुताना होते हुए मध्यभारत पहुँची शीर वहाँपर उन्होंने श्रपने नये उपनिवेश स्थापित किए । समुद्र 
गुप्तके प्रयाग-प्रशस्सि-लेखसे सिद्ध है कि चौथी शताब्दी ई० पू० के पुर्वादधें उसके साम्राज्यकी 
दक्षिण-्यश्‍चिम सोमापर कई गरा-राष्ट्र वतमान थे । किन्तु इसके पहले प्रथम-द्वितीय शताब्दी ई० 


so . 


, विक्रमादित्ये [बह 


पू० में माज़वजाति प्राकर अवन्ति (मालव प्रान्त) में पहुंच गई थी, यह-बात मुद्रा-शास्त्रसे 
प्रमाणित,है ५ यहाँपर एक प्रकारके सिक्के मिले दै जिनपर ब्राह्मो अक्षरोंमें 'मालवानां जयः' 
लिखा है (इंडियन म्यूजियम क्वायन्स जिल्द १, पु७ १६२; कनिघम--प्राकिऔलोजिकल . सर्व, 
रिपोर्ट, जिल्द, ६, पुणे १६५--७४ ) । < = 

(२) ई पू प्रथम शताब्दीके मध्यमे मगध-साञ्ाज्यका भग्नावशेष काण्वोंकी क्षीरा शक्तिके 
रूपमें पूर्वी भारत्रमें बचा हुंम्रा था । बारित्रियोंके पश्चात्‌ पश्चिमोचुर श कोंके प्राक्रमण होने लगे । 
शक जातिने सिन्ध प्रान्तके मागंसे भारतत्रष में प्रवेश किया । यहाँसे उसकी एक शाखा सुराष्ट्र 
होते हुए अ्रवन्ति-प्राकरकी ओर बढ़ने लगी । इस बढ़ावमें मघ्यभारतके गणराष्ट्रोंसे शकोंका 
संघषं होना सवंथा स्वाभाविक था। बाहरी आक्रमणके समय गणजातियाौ संघ बनाकर" लड़ती 
थीं । इस संघका नेतृत्व मालवगणाने किया शोर शकोंको पीछे ढकेलकर सिन्ध-प्रान्तके छोरतक 
पहुँचा दिया । कालकाचायं-कथामें शकोंको निमन्त्रण देना, भ्रवन्तिके ऊपर उनका भ्रस्थायी 
आधिपत्य प्रोर भ्रन्तमें विक्रमादित्यके द्वारा उनका निर्वासन--इस सभी घटनाओंका मेल इतिः 
हासकी उपर्युक्त घारासे बैठ जाता है । 

(३) शकोंको पराजित करनेके कारण मालवगण-मुख्यका शकारि एक विरुद हो गया यद्यपि 
इस घटनासे शकोंका आतंक सदाके लिये दूर नहीं हुआ, तथापि यह एक क्रान्तिकारी घटना 
थी झोर इसके फलस्वरूप लगभग डेढतो वर्षोंतक भारतवर्ष शकोंके भ्राधिपत्यसे सुरक्षित रहा । 


इसलिये इस विजयके उपलक्ष्यमें संवतुका प्रवर्तन हुआ ओर मालवगणके हढ होनेसे इसका गणः 
नाम मालवगरा स्थिति या मालवगरा-काल पड़ा । 


(४) प्रब यह विचार करता है कि मालवगरा मुख्य कालिद्रासके भ्राश्रयदाता हो सकते हैँ 
या नहीं ? म्रभिज्ञान-शाकुन्तलको कतिपय प्राचीन ध्रतियोंमें नान्दीके अन्तमें लिखा मिलता है कि 
इस नाटकका अभिन्नय विक्रमादित्यकी परिषदमें हुआ था। “'सुत्रधार--झायें इयं हि रसभाव- 
बिशेषदीक्षागुरो विक्रमा दित्यस्या भिरूपभुयिष्ठा परिषत्‌ । प्रस्याज्च कालिदासग्रथितवस्तुना नवेनाभिः 
ज्ञानशाकुन्तलनामेयेन  नाटकेनोपस्थातव्यमस्माभिः । तत्‌ प्रतिपात्रमाधीयतां यत्न: । नाय॑ते ।” 
(जीवानन्द विद्यासागर संस्करण, कलकत्ता, १६१४ ई०) । प्रायः अभीतक विक्रमादित्य एकतो त्रिक 
राजा ही समझे जाते -रहे हैं। किन्तु काशी-विश्‍वविद्यालयमे हिन्दी विभागके श्रध्यक्ष स्वर्गीय 
पं० केशवप्रसाद मिश्रके पास सुरक्षित ्रभिज्ञानशाकुन्तलकी एक हस्तलिखित प्रति (प्रतिलेखन काल- 
-प्रगहनसुदी ५, संवत्‌ १६९९ वि०) ने विक्रमादित्यका गणसे सम्बन्ध ब्यक्त कर दिया है । इसके 
तिम्नांकित ग्रवतरण ध्यान देने योग्य हैं-- 

(प्र) भायें ! रसभावविशेषदीक्षागुरोः विक्रमादित्यस्य साहसाङ्कुस्या-भिरूपभू यिष्ठेयं परिषतु । 
ग्रस्याञ्च कालिदासभ्रयुक्तेन।भिञ्ञानशाकुन्तलेन नवेन bet eid मस्माभिः (नान्द्यन्ते) । 

(प्रा) भवतु तव विडोजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु 

त्वमपि विततयज्ञो वत्त्रिणं भावयेथाः। -, 
गणादातपरितैरेवमन्योन्यकृत्य- ] 
नियतमुभयलोकानुग्रहहलाघनो येः ।। (भरतवाक्य) | 
उपर्युक्त भ्रवतरणोंमें रेखांकित पदोसे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि जिन विक्रमादित्यका यहाँ निर्देश . 
है उनका व्यक्तिवाचक नाम विक्रमादित्य धरोर उपाधि 'साहसाडू” हे । भरतवाक्यका गण! शब्द . 


१०] समीक्षा-निबन्ध . 
राजनीतिक श्रथमें “गणराष्ट्र' का द्योतक हूं । 'शत” संख्या गोल भौर भ्रतिरंजित है तथा 'गणशत' 
का अर्थ कई गणोंका गणा-संघ है । “गण! शब्दके इस श्रथंकी संगति श्रवतरण (श्र) के, रेखांकित 


प्रस तंठती है । वहाँ विक्रमादित्यके साथ कोई राज॑तांत्रिक उपाधि नहीं लगी हुई हैं। यदि यह 


'्रवतरण छ॑न्दोः्रद्ध होता तो कहा जा सकता था कि छन्दकी भ्रावश्यक्षतार्वश उपाधियोंका प्रयोगं 
नहीं किया गया है, किन्तु गद्यमें इनका श्रभाव कुछ विशेष श्रथ रखता है । निश्चय ही विक्रमादित्य 
सम्राट या राज्य नहीं थे श्रपितू गणा-मुख्य थे । कोटिल्यके श्रर्थंशाछके श्रनुसाठ गणा-राष्ट्र कई 
प्रकारके थे--कुछ वार्ताशास्त्रोपजीवी, कुछ श्रायुधजीवी श्रोर कुछ राजशन्दोपजीवी । ऐसा जान 
पढ़ता है कि मालवगणा वार्ताशास्रोपजीवी था । इसीलिये विक्रमादित्यके साथ राजा या भ्रन्य 
किसी रःजनीतिक उपाधिका व्यवहार नहीं हुआ है । 

इन श्रवतरणोंके सहारे यही निष्कषं निकलता है कि विक्रमादित्य मालवगणा-मुख्य थे । उन्होंते 

धांकोंको उनके प्रथम बढ़ावमें पराजित करके इस क्रांतिकारी घटनाके उपलक्ष्ममें मालवगणास्थिति 
नामक संवतुका प्रवतंन किया जो थ्रागे चलकर विक्रम-संवतुके नामसे प्रसिद्ध हुआ । विक्रमादित्य 
स्वयं काव्यममंज्ञ तथा कालिदासादि कवियों श्रोर कलाकारी के श्राश्नयदाता थे । 
, श्रब प्रश्‍न यह हो सकता है कि मालवगणस्थिति श्रथवा मालवसंवतुका विक्रम-संवतु नाम 
केसे पड़ा । इसका समाधान यह है कि संववुका नाम प्रारम्भमें गणपरक होना स्वाभाविक था, 
क्योंकि लोकतंत्र राष्ट्रें गणकी प्रधानता होती है, व्यक्तिकी नहीं । पांचवीं शताब्दी ई० के पूर्वाद्धे मे 
चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्यने भारतवषंमें श्रन्तिम बार गणाराष्ट्रोका संहार किया । तबसे गण राष्ट्र 
भारतीय प्रजाके मानसिक क्षितिजसे श्रोभल होने लगे ध्रौर श्राठवीं नवीं शताब्दी ई० तक, जब 
कि सारे देशमें निरंकुश एकतंत्रवी स्थापन? हो चुकी थी, गणाराष्ट्रकी कल्पना भी विलीन हो गई । 
प्रत: मालवगणुका स्थान उसके प्रमुख व्यक्तिविशेष विक्रमादित्यने ले लिया भ्रौर संवतुके सांथ 
उनका नाम जुड़ गया । साथ ही साथ मालवगरा' मुख्य विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य हो गए । 
राजनीतिक कल्पनाकी दुर्बलता का यह एकाकी उदाहरणा नहीं है । श्राधुनिक ऐतिहासिक खोजोंसे 
प्रनभिज्ञ भारतीय प्रजामें ग्राज कोन जानता है कि भगवानु श्रीकृष्णा श्रोर महात्मा बुद्धके पिता 
गरामुख्य थे । ्र्वाचीन साहित्य-तकमें वे राजा करके ही मामे जाते हैं। यह भी हो सकता है 
कि राजशब्दोपजीवी गरामुख्योंकी 'राजा' उपाधि राजनीतिक भ्रमके युगमें विक्रमादित्यको राजा 
अनानेमें सहायक हुई हो । f 

प्रथम शताब्दी ई० पु० में विक्रमादित्यकी ऐतिहासिकता  प्रमाशित करनेके साथ यह भी 
प्रावरयक जान पड़ता है कि उन स्थापनाश्रोंका संक्षेपमें विवेचन किया जाय जिनके श्राधारपर 
कालिदासके साथ विक्रमादित्यको भी प्राय गुप्त-कालमें घसीटा जाता है ध्रौर 'विक्रमादित्य'- 
उपाधिवारी गुप्त-सञ्राटोंमें किल्ली एकसे संबद्ध सिद्ध करनेका प्रयत्न किया जाता है । वे स्थापनाएँ 
“निम्नलिखित विवेचनोंपर श्रवलम्बित हैं १-- 

(१) कुछ इतिहासकतरदोंकी धारणा है कि तथाकथित बौद्धकालमें वैदिक (हिन्दु) धमं 
प्रौर संस्कृत-साहित्य संकटापन्न हो गए थ। श्रतः ईसाके एक दो शताब्दी ग्रागे-पीछे संस्कृत- 
काव्यका विकास नहीं हो सकत। था । गुप्तोंके श्रागमनके पीछे हिन्दू-धर्मके पुनरुत्यानके साथ 
संस्कृत-साहित्यका नी पुनरुस्थान हुग्रा । तभी संस्कृत-साहित्यमें कालिदास-जेसे कुशल तथा परि- 
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ष्कृत काव्यकारका होना सम्भव था । 'पुनरुत्थान! मतके मुख्य प्रवतेक मैक्‍्समुलर थे । पीछेको 
ऐतिहासिक" खोजोंसे यह मत असिद्ध हो गया है (विस्तृत विवेचनके लिए देखिए डा० जी ०» 
ऽयूलर, इंडियत ऐंटिक्वरी, वर्ष १६१३) । 'बोद्धकाल” में न तो वेदिक धर्म लुप्त हुआ था घोर न 
संस्कृत साहित्य ही + गुप्तकालके पहले ईसाकी दूसरी शताब्दीमें सुराष्ट्रके महाक्षत्रप रुद्रदामनूदेः 
गिरनार प्रभिलेखमें गद्य-काव्यका बड़ा ही सुन्दर उदाहरण मिलता है १10010 प्जेन्येने कारण व- 
भूतायामिव पृथिव्यां कुतायां*** *** युगनिधनसहशपरमधघो रवेगेन वायुना प्रमथित स्लिलविक्षिप्तज> 
जंरीकृताव****** । एपिग्राफ़िया इंडिका, जिल्द ८, पृ० ४७ । राजकीय व्यवहारका यह गद्यकाव्य 
प्रवश्य ही उस युगमें वर्तमान पद्य-काव्यके ग्रनुकरणपर लिखा गया होगा । ई० पू० शुंप काणमें 
रचित पातञ्जल महाभाष्यमें उद्धृत उदाहरणोंमें काव्योंकी शेली और छन्द पाए जाते हैं ७ (की ख- 
होनंः महाभाष्यका संस्करण) । इसके अतिरिक्त रामायण तथा महाभारत-जेसे महा काव्योके 
प्रधिकांश भाग ई० पू० में लिखे गए थे । मनु तथा याज्ञवल्क्य-स्मृतिर्यां ईसाकी पाश्‍वंवर्ती शता- 
ब्दियोंमें लिखी गई थीं । काव्यकी उपयुक्त घाराके प्रकाशमें प्रथम शताब्दी ई० पू० में कालिदासके 
नाटकों ग्रोर काव्योंकी रचना पुणांतः प्रसम्भव नहीं जान पड़ती । 

(२) कालिदासके काव्यों भ्रोर बोद्ध पण्डित भ्रश्वघोषके बुद्धिचरित नामक काव्यमें घत्यधिक 
साम्य है । कथानककी सृष्टि श्रोर विकास, वणंन-शेलो, अ्रलंकारोंका प्रयोग, छन्दोंका चुनाव, 
शब्दविन्यासादि में दोनों कलाकारोंमें से एक दूसरेसे अत्यन्त प्रभावित हैं। इसका एक उदाहरख 
नोचे दिया जाता है -- 


रघुवंश बुद्धवरित 
ततस्तदालोकन तत्पराणां ततः कुमारः खलु गच्छतीति 
सोघेषु चामीकरजालवत्सु । भुत्वा स्त्रियः प्रेष्य जनात्प्रवृत्तिम्‌ ॥ 
बभूवुरित्थं पुरसुन्दरीणां दिहक्षया हम्यंतलानि जग्मु 
त्यक्ताच्यकार्याणि वि चेष्टितानि ७।५॥। जनेन मान्येन कृताभ्यनुज्ञः ।।३।११ 


यह तो प्रायः सभी विद्वानु मानते हैं कि कालिदासकी रचना दोनोंमें श्रेष्ठ है । परन्तु उनमेंसे 
कतिपय यह भी मान लेते हैं कि संस्कृत काव्यके विकासमें अश्‍वघोष पहले हुए । कालिदासने 
उनका अनुकरणा कर ग्रपनी शेलीका विकास ग्रोर परिमार्जन किया । भ्रश्‍्वघोष कुषण सम्राट कनि- 
ष्कके समकालीन थे, जिनका समय प्रथम भ्रथवा द्वितीय शताब्दी ई० है । इसलिये कालिदासका 
काल तीसरी शताब्दीके पश्‍चात संभवतः गुप्त कालमें होना चाहिए (इ० बी० कोवेल-भ्रस्वघोषका 
बुद्धचरित, भूमिका) । विचार करनेपर यह युक्ति-परम्परा सवंथा भ्रसंगत जान पड़ती है । यह वात 
विदित है कि प्रारम्भिक बोद्ध साहित्य पालि प्राकृतमें लिखा गया था । पीछे संस्कृत साहित्यके 
प्रभाव ग्रोर उपयोगिताको स्वौकारकर बौद्ध लेखकोंने संस्कृतको प्रपने साहित्य घ्रौर दर्शंनका 
माध्यम बनाया । इसलिये संस्कृतकी काव्यशैलीके प्रचलित झौर rr हो जानेपर उन्होंने उसका 
भ्रतुसरण किया । श्रतः, स्पष्ट है कि श्रश्‍वघोषने कालिदासकी शेलीका भ्रनुरणा किया । यदि उनकी 
कला भ्रेक्षाक्ृत हीन है तो यह भ्रनुकरण का दोष है । प्रायः अनुकरण करनेवाले प्रपने भरादशञकी 
समता नहीं कर पाते । 


WN 


हिट)”. समीक्षा-निबन्ध . 


(३) कालिदासको पाँचवीं या छठीं शैताब्दी *$० में खींच लानेमें एक प्रमाण यह भी दिया 
जाता है कि उनके ग्रन्थोंमें यवन, शक, पल्लव, हुणादि जातियोंके नाम ग्राते हैं। हुणोंनि ५०० ई० 
में भ्रारतवर्ष पर श्राक्रमण प्रारम्भ किया । श्रतः इसका उल्लेख करनेवाले, कालिदासका समय इसके 
खचायु होना राहिए (लिटरेरी रिमेन्स ग्रौफ़ डा० भाऊदाजी, पृ० ४९ ॥) परतु ध्यान देनेकी बालं 
तो यह है कि रघुवंशमें हृणों श्रथवा श्रस्य जातियोंका वर्णान विदेशी विजेताके रूपमें नहीं प्राता । 
रघुनें श्रपनी दिरवजयमें उनको ,भारतकी सीमाके बाहर पराजित किया था, अलः कालिदासके 
समयमें हृणोंको भारतकी पदिचमोत्तर सीमाके पास कहीं रहना चाहिए । चीन तथा मध्य एशियाके 
इतिहाससे प्रमाणित हो गया है कि ई० पू० पहली तथा दूसरी शताब्दीमें हुए पामी रके पूर्वोत्तरमें 
प्रा छुके थे । (गुल्ट्ज लेफ़--चीनक्रा इतिहास, जिल्द १, पृ० २२०) । 


(४) ज्योतिषके बहुतसे संकेत कालिदासके ग्रन्थोंमें श्राए हैं। कई एक विद्वानोंका मत 
है कि कुषण-कालक पश्चातु भारतीयोंने ज्योतिषक बहुतसे सिद्धान्त यूनान भौर रोमसे सीखे थे । 
इसलिये कालिदासका समय इसके बहुत पीछे होना चाहिए । परन्तु इस बातको माननेवाले इस 
सत्यको भूल जाते हैं कि स्वयं यूनानियों ने कई शताब्दी ई० पू० में बैबिलोनियाके लोगोंसे ज्यौतिष- 
शास्त्र सीखा था । (मंक्‍्समूलर--इृण्डिया, ह्वाट कॅन इट टीच प्रस, ० ३६१) । चौथी-पाँचवीं 
शताब्दी ई० पू० में पारसीक सम्पर्कमें भारतवर्ष भली-भाति श्रा गया था, अ्रतः वह बैबिलोनियां 
श्रौर चाल्डियाका ज्योतिष सीघे सरलतासे सीख सकता था (प्रों० एस० वी० दीक्षित--भारतीय 


ज्योतिषका प्राचीन इतिहास, पृ० १५७) । ईसासे बहुत पहले रचित रामायरामें ज्योतिषके सिद्धा- 
न्तोंका श्रधिक प्रयोग किया गया है-- 


नक्षत्रेऽदिति दंवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पंचसु । 

ग्रहेषु ककंटे लग्ने वावयता बिंदुना सह ॥ 
(बा० का०, सगँ १८, श्वो० ९) 

पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्नधीः । 

, सापे जातौ तु सीमित्री कुलीरे$म्युदिते रवौ ॥ 
(बा० का०, सगे १८, श्लो० १५) 

उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागतेऽहनि । 

लग्ने ककंटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते ॥। भ्रादि । 

| (प्रयो०, सगं १५, श्ो० ३) 
2३ (५) वराहमिहिरको ,तथाकथित समकालीनतासे भी कालिदासका समय पाँचवी धीताब्दी 


,ई० में निद्िचत किया जाता, । ज्योतिविदाभरणामें निम्नलिखित उल्लेख है-- 


सा वराहमिहिरो, तृपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनेव विक्रमस्य ।। 


धन्वन्तशिक्षपणकामरसिहशंकुवेतालभट्टघटखपंरकालिदासा: । 
इस श्रवतरणाक संर्वधमें प्रथम तो यह कहना है कि जिस ग्रन्थमें इसका उल्लेख है वह 


` कालिदासको रंचना' नहीं है। दुसरे एक दो को छोड़कर यहाँ जितने रत्न विक्रम-सभामें एकत्र किए 


विक्रमादित्य [ १३ 


गए हैं वे समकालीन नहीं । तीसरे यह भ्रनुश्रुति पीछेंकी ओर केवल एक ही है; अन्यत्र कहीं भी 


इसकी चर्चाः नहीं । भ्रतः, वराहमिहिरकी कालिदाससे समकालीनता उसी प्रकार कल्पनाजन्य जान 
पडती है जिस प्रकार कालिदास झोर भवभूतिके एक सभामें एकत्र होनेको किंवदन्ती । 
इस प्रकार कालिदासकी गुप्तकालीन झौर इस कारणसे विक्रमादित्यको "गुस-सस्नाट्‌ सिद्ध 
करनेकी युक्तियाँ तकं सिद्ध नहीं जान पड़ती हैं 1 विक्रमादित्यके गुप्त-सञ्राट्‌ होनेके विश्‌्ध निम्न- 
लिखित कठोर'भ्रापत्तियाँ है-- > 

(१) गुप्त-सम्राटोंका अपना वंदागत संवत्‌ है । उनके किसी भी उत्कोणं लेखमें मालव ग्रथवा 
विक्रम-संवतुका उल्लेख नहीं हे । जब उन्होंने ही विक्रम-संवतुका प्रयोग नहीं किया तो पीछेसे 
उनके गोरवास्तके पश्चात्‌ जनताने उनका सम्बन्ध विक्रम-संवतुसे जोड़ दिया हो, यह बात समभमें 
नहीं प्राती । 

(२) गुप्त-स'म्राट्‌ पाटलिपुत्र-नाथ थे, किन्तु भ्रनुश्रुतियोंके विक्रमादित्य उज्जयिनी-नाथ थे । 
यद्यपि उज्जयिनी गुप्तोंकी प्रान्तीय राजधानी थी, किन्तु वे प्रधानतः पाटलिपुन्नाधीश्वर भ्रोर 
मगघाधिप थे । मुगल सम्राट दिल्लीके प्रतिरिक्त ग्रागरा, लाहोर झोर श्रीनगरमें भी रहते थे । 
फिर भी वे दिल्लीश्वर ही कहलाते थे । इसके अतिरिक्त सोमदेवभट्टने अपने कथासरित्सागर में 
स्पष्टतः दो विक्रमादित्योंका उल्लेख किया है--एक उज्जांयनीके विक्रम तथा दूसरे पाटलिपुत्रके । 
उनके मनमें इस सम्बन्धमें कोई भ्रम महीं था । र 

( ३) उज्जयिनीके विक्रमका नाम विक्रमादित्य था, उपाधि नहीं । कथासरित्सागरमें लिखा है 
कि उत्तके पिताने जन्म-दिनको ही उनका नाम शिवजीके आदेशानुसार विक्रमादित्य रवखा । झभि- 
षेकके समय यह नाम ग्रथवा विरुदके रूपसे पीछे नहीं रक्‍्खध गया । इसके विरुद्ध किसी गुप्त 
सञ्जाट्का नाम विक्रमादित्य नहीं था । द्वितीय चन्द्रगुप्त तथा स्कन्दगुप्तके विरुद क्रमशः विक्रमादित्य 
प्रौर विक्रमादित्य (कहीं-कहीं विक्रमादित्य भी) । समुद्रगृप्तने तो यह उपाधि कभी धारण ही नहीं 
की । कुमारगुप्तकी उपाधि महेन्द्रादित्य थी, नाम नहीं । उपाधि प्रचलित होनेके दिये यह 
आवश्यक है कि उसके नामका कोई लोकप्रसिद्ध व्यक्ति हुआ हो जिसके भ्रनुकरणापर . पीछेके 
महत्वाकांक्षी लोग उस नामकी उपाधि धारणा करे । रोममें सोजर उपाधिधारी राजा्रोंके पहले 
सीज़र नामक सम्राट्‌ हुआ था । इसी प्रकार विकम उपाधिधारी गुप्स नरेशों के पूवं विक्रमादित्य 


नामधारी शासक ग्रवश्य ही हुअ्रा होगा भ्रौर यह महापराक्रमी मालवगणा-मुख्य विक्रमादित्य 
साहसाङ्क ही था। १ 


A 
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, « -, विक्रम ओर उनके नवरत्नं . 
{ स्व० पं० ईशदत्त शास्त्री 'श्रीश' साहित्यदर्शनाचायं, साहित्यरत्न ) 


सा रम्या नगरी, महानु स नृपतिः, सामन्तचक्रं च तत्‌, 
पाद्व तस्य च सा विदग्धपरिषत्‌, ताश्रचन्द्रबिम्बाननाः, 
उन्मत्तः स च राजपुत्र-निवहः, ते वन्दिनः, ताः कथाः, 
सर्वं यस्य वशादगातु स्मृतिपथं, कालाय तस्मै नमः !! 


--भतृ हरि 


[ वह जगमगाती राजधानी ! वह महानु सम्राट्‌ ! वह सामन्तोंका समूह ! वह बड़े-बड़े 
कला-कोविदोंसे विभूषित राज-दरबार ! वे चन्द्रमुखी ललनाएँ ! वह मन्दोन्मत्त राजकुमारोंका 
कुण्ड ! वे प्रशस्ति-पांठक चारण ! वे बातें !--वह सब कुछ जिसकी ळृपासे विस्मृतिके गहरे 
शर्तमें डूब गया, उस-काल भगवानुको बार-बार नमस्कार है ।] 


जब-जब हम अपने २००० वर्षो' के सांस्कृतिक श्रतीतके' श्रन्वेषणमें प्रवृत्त होते हैं तब-तब 
भतृ'हरिकी इस सूक्तिकी श्रोर मत्त भ्रकस्मात्‌ श्राकृष्ट हो जाता है। जिस महानु विक्रमादित्यका 
स्वशिम शासन हमारी परः सहस्र भावनाग्रोंकी श्राधार शिला है, जिसके उदात्त दया-दाक्षिण्य तथा 
भ्रथाह शोयं-वीर्यंकी गाथाएँ हमें रोमांचित करती रहती हैं-ध्राज हमें से बहुतोंको उनके 
श्रस्तित्वका श्रन्वेषण करना पड़ता है, यह काल भगवानृकी महिमा नहीं, तो वया है ? 


प्रस्तावित विक्रम-ंववःअतंक, शक-समुद्र-शोपक, सम्रादू विक्रमादित्यकी कीति-गीति-भविष्य- 
पुराण, कथासरित्सःगर, वृहरकथामंनरी, नवसाहसांकचरित, प्रवन्चितामणि, ज्योतिविदाभरणाम्‌, 
कालकाचायं.कथानक, विक्रमाकंचरितम्‌, श्रादि भ्रनेक ग्रन्थोमें श्रनेक भ्राकति-प्रकतिमे मिलती 8 
'यह हमारी संग्रह-शक्तिपर निर्भर है कि हम सूक्ष्म ऊहापोह-शक्ति-द्वारा विवेचनपूर्वक तात्त्विक- 
घटनाश्रों पर प्रकाश डालें । नवरत्नोंके सम्बन्धकी कुछ बातें यहाँ थोड़ेमें दी भत शा 
न्यायोचित निणांय कर सकते हैं-- 
घन्वन्तरि-- 20९2 2: 
` नवरत्नोंमें सव-प्रथम इत्हींका हसा कपि गया है । किन्तु, सुक्ति-सुभाषित संग्रहोंमे इनका 
एक भी पद्य नहीं मिलता & पण्डित-परंपरामें तो ये समुद्रसे निकले Veer य 


समझे जाते हैं । अमुसंदनसे इनके £ ग्रंथोंका पता लगता है, जो सभी श्रायुर्वेदिक चिकित्सा- 


ज्ञास्त्रसे सम्बद्ध हैं 1 इम ग्रंथोंमेंसे “धन्वन्तरि निषु” छो ९ प्रध्याये बेटा हु ७. धोता 
मद्दानु उपकारक आर प्रतिप्रति ५॥। 1 ग्राएवौकी प्रतीता प्रमरसिहसे थे ग्रति प्राचीन हैँ 


9 


है मादित्य र [. १५ 


भौर इनका बनाया कोई “रत्नमाला” कोश भी था -* इसका पता क्षीरस्वामीकी लिखी “गम रः 
कोश” छो टीकासे लगता है । 
ˆ क्षपणक $ ५ 
इनके नामसे ही प्रतीत होता है कि ये बोद्ध संन्यासी थे; किन्तु कुछ लोग इस मतके विरुद्ध 
हैं। इनका लिखा कोई विशेष ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। भिक्षाटन काव्यसे इनको एक्‌ रचना उद्धृत 
की जाती है । 
नीतिर्भूमिश्रुजां, नतिर्गुणवतां, ह्वीरङ्गनानां, रतिः 
दम्पत्योः, शिशवो गृहस्य, कविता बुद्धेः, प्रसादो-गिराम्‌ । = 
लावण्यं वपुषः, श्रुति: सुमनसां, शांतिद्विजस्य, क्षमा 
शान्तस्य, द्रविणं गृहाश्रमवतां, शीलं सतां मण्डनम्‌ ॥ 
राजाओं , गुणियों, स्त्रियों, पति-पत्नियों, मकानों बुद्धि, वाणी, शरीर, प्रसन्नमनों, ब्राह्मणों, 
तपस्वियों, ग्रह्मश्नभियों, श्रोर सज्जन पुरुषोके झ्लंकार क्रमश: नीति, विनय, लज्जा, रति, बालक 
कविता, प्रसादगुण, सोंदयं, वेदज्ञान, शान्ति, क्षमा, घन, शील (सत्स्वभाव) ये गुणा हैं। एक 
विद्वानुका कहना है कि “तानाथेकोश'” भी इन्हींकी रचना है। 
अम रसिह+- 


शः 


संस्कृतज्ञ समाज इन्हें जेन विद्वानुके रूपमें ही जानता है । इसका मुरूप कारण 'कविकल्पलताके' 
प्रणेताका भी इसी नामका होना है। इस भ्रमका खण्डन प्रसिद्ध अन्वेषक विद्वान्‌ राहुल सांकु- 
त्यायनने भ्रनेक भ्रमाणों से किया है। बोघगयाके वतेमान बुद्ध-मन्दिरसे प्राप्त एक शिलालेखसे 
ज्ञात होता है कि इस मन्दिरके निर्माता यही थे । एक मात्र “अमरकोश ग्रन्यसे इस प्रकारका 
अखण्ड यश प्राप्त करना इनकी पुण्य-प्रबलताका द्योतक है । भारतीय पण्डितोंमें यह उक्ति प्रख्यात 
है--भ्रष्टाध्यायी जगन्माताऽमरकोशो जगतपिता । पाशिनिकी ्रष्टाघ्यायी घोर भ्रमरसिहका कोश 
ये जगतुके (पांडित्यके लिये माता-पिताके समान) उपकारक है । _ 

“अमरकोश” तीन काण्डोंमें लिखा गया संस्कृतका सर्वश्रेष्ठ उपयोगी कोश-ग्रन्थ है। इतने बड़े 
पेमानेपर शायद ही किसी दूसरे कोश-ग्रन्थका प्रचर हो । इस लोकप्रिय कोशपर कुल मिलाकर - 
४० टीकाएँ हैं । तिब्बती भ्रोर चीनी भाषाओरोंमें भी इसका रूपान्तर हो चुका है । 

यद्यपि इनका कोई काव्य-प्रन्थ नहीं प्राप्त होता है, तथापि 'प्रमरकोश' की सरस प्रवाह शैली 
भ्पने निर्माताके अन्तरमें मुखरित कवित्वकी मधुरिम घाराको छिपा नहीं सको है । “सदुक्तिकर्णा- 
मृत” में इनके समम्बन्धमें लिखा है:-- र 


प्रयोगव्युत्पत्तो प्रतिपदविशेषार्थकथने 


प्रसन्नो गाम्भीयें रसवति च काव्यार्थं रचने ` 
ध्रगम्यायामन्येदिहि परिणातानथं वचक्षो- 


मंत चेदस्माकं कविरमरसिहो विजयते ॥ 
प्रयोगोंकी शुद्धतामें, प्रत्येक पदके यथार्थ भर्थेके प्रकाशन में, प्रसाद गुणमें, भावोंकी गम्भी रतामें 


ल 


] समीक्षा-निबन्थं 


रसशालिनी --कविताक्री रचनामें, शब्द भोर श्रथंके प्रन्यजनदुल भभाव--7रिंपाकर्मे ( यदि मेरी 


बात मानी जाय तो) श्रमरसिह कवि ही सर्वोत्तम हैं । 
कुस 
नवरत्नोंमें श्रमरसिहके श्रनन्तर इनका नाम लिया जाता है । वास्तवमें इनका "शङ्कुक' 
है । -काध्य-प्रकाश'” नामका साहित्य-द्षास्त्रके विश्रुतनामा ग्रन्थमें उसके रचयिता मम्मटभट्टूने रस 
निरूपण॒के प्रकरणमें भट्ट लोल्लटके बाद इनके मतका उल्लेख किया है । काइमीरवासी “कल्हण” 
की “राजतरङ्गिणी” यहपढ़नेमें भ्राता है— 
ग्रंथ मम्मोत्पलयोरुदभूदूदार्शो रणाः। 
सुद्धप्रवाहा यत्रासीदू वितस्ता सुभर्टहतः ॥ 
कविर्बुबमनः सिधुशशा द्भ शङ्क्ुकाभिधः । 
यमुद्विश्याकरोत्काव्यं  भुवनाम्युदयाभमिधमु ॥ 
| अम्म श्रौर उत्पल इन दोनों राजाश्रोमे ऐसी लड़ाई हुईकि उसमें मरे हुए वीर सँनिकाँकी 
लोथोंसे वितस्ताका (सेलम) प्रवाह रुक गया !--उस युद्धको लेकर पण्डितों के हूदयरूपी समुद्रके 
चन्द्रमा शंक्रुक कविने “भुवनाम्युदयमु” नामक काव्य लिखा । इससे सिद्ध होता है कि "शंकुक! 
का “श्ुवनाम्युदयम्‌” किसी समय प्रसिद्धिकी पराकाष्ठाको प्राप्त था । किन्तु, काल-क्रमसे ह्लासके 
वात्याचक्रमें पड़कर वह श्रपने श्रस्तित्वको भी खो बेठा श्रोर श्राज पुरातत्त्वका विषय बन गया ! 
ग्रब तो प्रयत्न करतेपर सुक्ति-संग्रहोंमें इनकी कुछ रचनाएँ पाई जा सकती हैँ । इनकी तरह 
| कहनेका ढंग संस्कृत-कवियों में 1थरलेमें हीं मिलेगा-- 
दुर्वाराः स्मरमागंणाः, प्रियतमो दुरे, मनोऽतयुत्सुकं 
गाढं प्रेम, नवं वयोऽति. कठिनाः प्राणा कुल निर्मलम्‌ । 
। स्त्रीत्वं, घेर्यविरोधि, मन्मथसुहृत्‌ कालः, कृतान्तोऽक्षमी 
¢ नो सख्यइचलुराः कथं नु विरहः सोढव्य इत्थं मया ॥। 
[कामदेवके बाण भ्रचुक निशाना मार रहे हैं, प्राणनाथ परदेशमें हैं उनके लिये मन उत्कंठित 
दी गया है, श्रनुराग गाढ़ा है, श्रवस्था नवीन हैं, (प्राण कठोर है जल्दी निकल नहीं जाते), कुल 
पवित्र ठहरा, स्त्रीका स्वभाव कभी धीरज नहीं धरता, श्राजकलका समय (बसन्त ऋतु) 'प॒ङचबाण' 
का पक्का मित्र है, मृत्यु किसीको क्षमा करना जानती नहीं, सखियाँ चतुर नहीं, (जो पतिसे मिलने 
का प्रबन्ध करती) ऐसी स्थितिमें यह विरह सहा कंसे जाय ? छोटे-से-छौटे पदमें सुन्दर-से- 
सुन्दर आवोंके गुंफनमें ये श्रह्टि।ोय, श्रदूभुत श्रोर श्राइयंजनक कलाकार थे । f 
वेतालभट्ट ॥॥ 
विक्रम श्रौर वेताल, समबनध श्रोता श्रौर वक्ताके रूपमें दोनोंकी कहानियाँ भ्रपने देशमें 
श्रापण्डित-पामर प्रसिद्व,हैँ । पण्डित लौग तो बात-बातमें “'पु्वेतालस्तत्रेव रमते” के मुहावरेका 
` प्रयोग करते देखे जाते हैं । “वेताल पञ्चविशति” (वेताल पचीसी) का प्रचार इन्हीं कथाओं को 
लेकर है परन्तु निर्माताके रूपमें इनका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
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घटखपंर-- 


कहान्जांता है कि इनकी प्रतिज्ञा थी कि अनुप्रास और यमकमें जो कवि मुझे पराजित करेगा 
मै उसके यहाँके फुटे घड़ेसे धानी भरा करूंगा ! यह एक ऐसी बात हुई कि इनका वास्तविक न? 
लुप्त हो गया--उसकें स्थानेपर अप्रकृत नामकी ही ख्याति हुई। इनका बनाया हुआ “घटखर्पर 
काव्यम्‌'' (खण्डकाव्य) प्राप्त है। इस काव्यमे कुल मिलाकर २२ इलोक हैं। सभी उणळ-भरे 
मोतीके दाने हँ १ अनुप्रास पौर यमकके प्रयोगके लिए कविमें एरिष्कृत प्रतिभा आर लोकोत्तर 
क्षमता है। 

भावानुरक्तवनिता-सुरतेः शपेय 

मालभ्य चाम्बुतृषितः करकोशपेयम्‌ । 
जीयेम येन कविना यमके: परेणा 
तस्म॑ वहेयमुदकं घट-खपरेण ॥ 

शब्द-प्रथं, भाव-माषा, गुण-रीति, रस-अलंकार, इन सभी काव्यके उपादेय गुरणोंका इनके 
द्वारा -यथास्थान उचित मात्रामे उपयोग किया गया है । 

नीलशष्पमति भाति कोमलं 

वारि विदति च चातकोऽमलम्‌ । 
अरबुदेः शिखिगणो विनाद्यते 

का रतिः प्रिय ! मयाविनाऽद्यते ॥ 

[इस ऋतुमें हरी-हरी मृदु-मुढु दूबोंका (चारों तरफ) बिछोना बिछा हुआ है, चातक (पपीहे) 
पानी (स्वाती) की बूंदोंका चोंचसे पान कर रहा है [घन गर्जन सुनकर मयूर केका-ख कर रहे है- 
लेकिन मेरे प्राण नाथ ! मुझे तुम्हारे वियोगमें यह्‌ सब तनिक भी नहीं सुहाता है ।] 

हंसा नदन्मेघभयाद्‌ द्रवन्ति 
निशामुखान्यय न चन्द्रवन्ति, 
नवाम्बुमत्ताः शिखिनो नदन्ति 
मेघागमे कुन्दसमानदन्ति ।! (0 9 

[हे कुन्द (फूल) के समान (उज्ज्वल) दांतों दाली ! इस समय, (वर्षा ऋतुमें) गरजते हुए 
मेघोंके भयसे--हंस भागने लगते हैं, सायंकाल चन्द्रोदय देखनेमें हो नहीं भ्राता, गरजते हुए बादलों 
की सुहावनी छटापर मुग्ध होकर मयूर बोलते हूँ।] 

विप्रलंभ-श्यगा रका रसाप्लुत परिपाक जिस प्रकार कालिदासके मेघदूतमें मिलता है, उसी 
प्रकार घटखपंरके प्रकृत खण्डकाव्यमें भी संयोग शङ्भारका सुन्दर मिलता है । इनके एक 
श्रोर ग्रन्थ “नीतिसार” का भी उल्लेख मिलता है। 


है] 


च 


कालिदास -- १ 

र जेसा कि हम पूवंमें लिख छुके हैं, महाकवि कालिदास, सेम्राट्‌ विक्रमा यके प्राणप्रिय किः. 
मत्र थे। श्रेवश्य ही उन्होने पनी रचनामओंमें विक्रम के व्यक्तित्वका उज्ज्वल स्वछूप-निरूपरा किया 
है । इनके निम्नलिखित एक ही उदाहरणसे इनकी विक्रम-कालीनता स्पष्ट लक्षित होती हे: 


J 
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ततः परं दुष्प्रसहं द्विषड्धिनृ प॑ नियुक्ता प्रतिहारभूमी । 

निदशेयामास विशेषहृऱ्यमिन्दुं , नवोत्थानमिवेन्दुमत्ये ।। 

श्रवन्तिनाथोऽयमुदग्रबाहृविशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः ॥ 

श्रारोप्य चकु भ्रममुष्णातेजास्त्वष्ट्रेव यत्नोल्लिखितो विभाति ॥ 
- श्रस्य , प्रयारोषु समग्रशक्तेरग्रेर्वाजिभिरुत्थितानि । 

कुवन्ति सामंन्तशिखामगणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजाँसि ॥। 

श्रसो महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः । 
तमिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभिर्ज्योत्स्तावतो निविशति प्रदोषानु ॥। 
श्रनेन यूना सह पाथिवेन रंभोर कच्चिन्मनसो रुचिस्ते । 
सिप्रातरङ्भानिलकम्पितासु विह॒र्तुमुद्यात परम्परासु ।। 
तस्मिस्तभिद्यों तितबन्धुप दूमे प्रतापसं्योषितशत्रुफ़ध । 
बबन्ध सा नोत्तमसोकुमार्या कुमुद्वती भानुमतीव भावम्‌ ॥। 

[रघुः ६ स० ३१-३६] 

[तब द्रारपालिका 'सुनन्दा' ने 'इन्दुमती' को नये उगे इन्दुके समान दक्षांनीय 
श्रम्रोंसे श्रसह्म प्रतापवाले 'श्रवन्तिनाथ' को दिखाया श्रौर कहा देखो ! बड़ी-बड़ी बाहोंवाले गोल 
और पुष्ट कटिदेश-धारी, चोड़े-बलिष्ठ छातीवाले ये श्रवन्तीके राजा हैं । इनका शरीर-सोष्ठव 
इतना नयन-रमरणीय है कि श्रनुमान होता है कि “विश्वकर्मा” ने अपने “चक,अम”” पर चढ़ाकर इनके 
सौन्दथ को यत्न-पूर्वंक चमकाया है । जब ये श्रपनी समस्त 'समर-वाहिनी' के साथ प्रयाण करते 
हैं तो सेनासे उठी धुलसे बड़े-बड़े सामन्तोंके मौलि-पुकुट मलिन हो जाते हैं । ये भगवानु 'चन्द्रमौलि. 
महाकाल के निकट रहते हैं श्रवएव कृष्णपक्षमें भी प्रपनी सित्रयोके साथ नित्य- 


णे 
हु 
“१ 


i पुणिमाका 
आनन्द लेते हैं । हे इन्दुमति ! इस युवा राजाके ऊपर तुम्हारी कुछ प्रीति हो तो सिप्राकी तरज्ञों 
से उ हुए पवनसे कम्पित उद्यान-श्रेणीमें विहार करो । ] हे 


किन्तु अपने प्रतापसे शत्रु-पक्कूको सोखनेवाले और वन्घु-कमलको खिला देनेवाले '्रवन्ती 
र ग. 1 डी है नन्तो- 
"पति पर उत्तम सुकुमारी 'इन्दुमती' का भाव नहीं ठहर सका । 


वराहमिहिर-- 


*व2' कः ग 

बृहजातक ” ''बृहस्पति संहिता” 
ज्योति i ५ तु “गणक-तरंगिणी” मे 
ज्यौतिषके भ्रन्यतम आधुनिक श्राचाय महामहोपाध्याय पं० i भारतीय 
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भर थोंका भी उल्हे हे 
और मिथिलामें प्रचुर i 


(वर्तमान 'काल्ञपी') में बा 
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यै अलंकार 
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स्यावस्था बीती, वहीं श्रध्ययन किया और 
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भगवान्‌ सूर्वसे वरदान-स्वरूप ज्योतिषशास्त्रका अधतिद्वन््वी पाण्डित्य प्राप्त किया । ङ्के पिताका 
नाम प्रादित्यदास था । इनके पुश्रुयश नामका एक विद्वान्‌ पुत्र भो था । अपनी अगाध विद्वत्तासे 
इल्होंने प्रचुर यश भ्रोर धन,अ्जन किया । ये उज्जयिनीके सम्राट विक्रमादित्यके आाश्रयमें रहते थे । 
वहाँ इन्होंने प्रपती नत्ननवोस्मेषशालिनी प्रतिभाके सहारे भ्ररबी-फारसोका भी प्रशंसनीय भ्रम्मास- 
कर लिया । एक स्थानमें इन्होंने ज्योतिष शास्त्रको महिमाके प्रसंगमें यह भी लिखा है— 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थिठमू । वश क 
ऋषिवत्तेऽपि पूज्यन्ते कि पुनदेवविद्द्विज: ॥। 
[ यवन तो म्लेच्छ ठहरे; परन्तु उनपें भी इस शास्त्रका प्रचार है और इस कारण वे ऋषियोंके 
सहृश पुजाके योग्य माने जाते हैं. तब उस ब्राह्मणका कया कहंना है जो ज्योतिष शास्त्रका.पण्डित 
है--वंह तो सवंथा पूजनीय है ।] 


वररुचि-- 

ये बड़े हो पुण्य-इलोक कवि थे। अधिकसे अधिक ८-१० इलोक इनके मिलते हैं जिन्हें 
सहूदय पाठक “सदुक्तिकर्णामृत”, “सुभाषित।वलि” ौर 'शाङ्गंधर-संहिता' में पा सकते हैं । 
इतने पर भी इनकी गणना संस्कृतके नामाङ्कित कबियोंमें होतो है । इस नांमके तीन व्यक्ति 
मिलते हैं । 

१--पा रिनीय व्याकरणापर वातिककार वररुचि कात्यायन । 

२५--' प्राक्ृत-प्रकाश'"' के प्रशोता वररुचि । 

--सूक्ति-ग्रंथोंमे प्राप्त इसी नामके कवि। इनमें प्रथम झौर तृतीयके वररुचि एक ही 
मान लिये गये हैं। प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ डा० भाण्डारकरके मतसे इनका गोत्र "कात्यायन? 
ग्रौर नाम “वररुचि” है । पण्डित-समाज इन्हें “दाक्षिणात्य” ही जानता है; किन्तु इधर इन्हें 
मैथिल” पगड़ी पहनानेके लिये “ग्राटोपमय” प्रमाण तेयार किए गए हैं। अस्तु ऐसे विषयके 
जिज्ञासुग्रोंको--''कथा सरित्सागर” श्रौर “लघुत्रिमुनि-कल्पतर्‌” देखना चाहिए । > 


ये व्याकरणा-शास्त्रके प्रसिद्ध विदान्‌ प्रौर वर्ष उपाध्यायके उत्कृष्टतम शिष्य थे । समत्वतः 
भाष्यकार पतञ्जलिके सतीथ्ये भी । 'पतझ्जलिने अपने महाभष्ष्यमें एक स्थोनपर 'वाररुचं काव्यम्‌ 
कहकर इनके किसी काव्यका निर्देश भी किया है । राजशेखरने अपनी “काव्य मीमांसा” में. 
लिखा है -- 
“श्रूयते च पाटलिपुत्रे शास्त्रकार-परीक्षा-- 
भ्रत्रोपवर्ष--वर्षाविह पारिनिरिह व्याडिः, 
वर रुि-पतञ्जलि इह परीक्षिताः स्यातिमुपजःसुः ॥। 
इस खंड-वाक्यसे पूर्वोक्त सन्दर्भकी पृष्टि होती है । 
बहुतसे मनीषियोंका भ्रनुमान है कि पतञ्जलिके द्वारा वररुचिके Be काव्यको इंगित किया 
गयाः है, उप्तका नाम सम्भवतः ''कण्ठाभरणा” हो सकता है ! क्योंकि रा३शेखरने लिखा है 
` यथार्थता कथं नाम्नि माभूद्‌ वरश्चेरिह । 
व्यधत्त कण्ठाभरणां यः सदारोहणप्रियः ॥ ५ 


२०] समीक्षा-निबन्ध 


किन्तु रस समय तो इस काव्यका दर्शन ही नहीं होता । इनके इलोकोंमें पृष्ट भाषा, स्वच्छ 
भ्रथं, प्रौढ़ रसपरिपाकका पूरा श्रानन्द मिलता है । ५ 
कलमः फलभारातिगुरुभूधंतया शर्नेः,। 
विनतामाँतिकोद्भूतं समाघ्रातुमियोत्पलम्‌ ॥। 
[ रएहनका धान, फलोंसे लदकर धीरेसे एक तरफ झुक गया है, मानो उस प्रोर पासमें 
खिले हुए कमलके फुलको सूँघन, चाहता है ।] 
श्रस्या मनोहराकारकबरीभारनिजिताः । 
लज्जयेव वने वासं चक्रुशचमरबहिराः ॥ 
[ इस नायिकाके सुशोभन केश-कलापकी छटासे पराजित होकर ही लज्जाके मारे मयूरोंने 
वनवास ले लिया ।| 
वामन ! फलमत्युच्चात्तरतो मरुतोपनीतमुपलम्य । 
युक्त यत्तं तृप्यसि ह्यास चेतत्तु हास्यतरम्‌ ॥ 
| ऐ बोने ! ( भलेमानस ! ) इस बहुत ऊंचे पेड़से ( श्रचानक ) हृवाके भकोरेसे टपके हुये 
फलको पाकर जो तृप्त होते हो ( यहाँ तक तो ) सो ठीक है, लेकिन ( फल तोड़नेका ) जो गवं- 
कर रहे हो--इससे बढ़कर हॅसनेकी बात श्रौर बया हो सकती है !! ] 
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'' कालिदासके ग्रन्थोंकी उपादेयता 
4 (पं०' सीताराम जयराम जोशी, एम० ए०, साहित्याचायं) | 


किसी ग्रज्थकी उपादेयता, उस ग्रन्थको लोकप्रियतापर , विशेष निर्भर होती है । जो ग्रन्थ 
विद्वानु तथा भ्रविद्ातु दोनोंको समान रूपसे प्रिय होते हैं वे हो ग्रन्थ प्रशंसनोय होते हैं और 
उन्हींकी उपादेयता मान्य होती है। कालिदासके सभो ग्रन्योके इस प्रकारके होनेसे उनकी उपा- 
देयता स्वत: सिद्ध है । 


कालिदास प्रोर उनके ग्रन्थ संस्कृतके सभी विद्वानोंको पूणं परिचित हैं । उनके निमित रघुवंश 
तथा कुमार-संभव नामके दो महाकाव्प, मेघदूत नामका खण्डकाव्य तया मालविकार्निमित्र, विक्रमो- 
वंशीय भ्रोर भ्रभिज्ञानशाकुन्तल नामके तीन नाटक आबाल-वृद्धोंको ज्ञात हैं । संस्कृत साहित्यका 
प्रध्ययन उन्हींके ग्रन्थोसे रम्भ होता है ग्रोर यह कह दें तो भी कोई मतिशयोक्ति न होगी कि 
संस्कृत साहित्यके भ्रध्ययनको परिसमाप्ति भी उन्हीके ग्रन्थोंको ठीक-ठीक समझनेमे ही हो सकती 
है । प्रसिद्ध विद्वानु टीकाकार मस्लिनाथके प्रस्ताविक झ्लोकोंमें बडो हो सुन्दरताके साथ इस 
उक्तिकी पुष्टि की गई है । मल्लिनाय संस्कृतभाषामें विद्यमान पञ्चमहाकाव्योपर सर्वोत्तम 
टीका लिखनेवाले माने गए हैं । वे अनेक शास्त्रोंके पण्डित थे जैसा कि उन्हींके श्लोकोसे एता 
चलता हैः \ oe 
वाणीं काणभुजीमजीगणदवाशासीच्च वैयासिकीम्‌ । 
प्रन्तस्तन्त्रमरंस्त पन्नगगवीशुम्फेषु चाजागरीत्‌ ॥ 


बाचामाकलयद्रहस्यम खिलं यश्चाक्षपादस्फुराम्‌ । 
लोकेऽभूद्यदुपज्ञमेव विदुषां सौजन्यजन्यं यशः || _ 
मल्लिनाथः कविः सोऽयं मन्दात्मानुजिघुक्षया । > 
व्याचष्टे कालिदासोयं काव्यत्रयमनाकुलभ्‌ ॥ 


कणाद-मुनिके वैशेषिक दशन, बादरायण व्यासजीके वेदान्त, पतञ्जलि मुनिके व्याकरण 
महाभाष्य और श्रक्षपादके न्याय श्रादि शास्त्रोंका उन्होंने अ्रध्ययत्त किया था और वे सबसें 
पारंगत थे । इसके भ्रतिरिक्त वे अच्छे कवि थे और साहित्य-विद्याके भ्रच्छे पण्डित थे । ये इस्वी 
सनुकी १४ वीं शताब्दीमें विद्यमान थे । कालिदासके तीनों काव्योंपर इनके पूवेवर्ती अनेक टोका- 
कार हुए हैं ग्रोर विशेषकर रघुवंशकी टीका लिखतेवाले १८ अच्छे के नामत: ज्ञात हैं।, उन्‌ 
टोकाकारोमें कुछ विद्वानु विशेष योग्यतावाले भी हैं तथापि मल्लिनाश अपने प्रस्ताविक इलोकें 
कहा है— 


9 9) प ; 
भारती कालिदासस्य दुर्व्याख्या विष्भूच्छिता ।॥ 
एषा संजीविनी टीका तामद्योजीबयिष्यति ॥ °. 
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| नल, समीक्षा-निबन्ध 


| [कालिदःशषक्री वाणी दोषपूणां टीकारूपी विषसे मूछित हो चुकी है । मेरी यह संजीविनी टीका 
उसमें जीवनका संचार करेगी ।] इस उक्तिसे यह श्रेतुमान भली प्रकार सिद्ध है कि उनके पवंवर्ती 
| टीकाकार कालिदासके ग्रन्थोंको श्रच्छी तरह नहीं समक पाए थे। उक्त इले'कके पूवंमें जो मल्लिनाथ 
कहते है-- 
कालिदासगिरां सारं कालिदाससरस्वती । 
अतुर्मृखोऽथवा ब्रह्मा विदुर्नान्ये तु माहृशः॥ 
[कालिदासक्री वाणीके सारको केवल श्राजतक तीन व्यक्तियोंने समझा है, एक तो विधाता 
ब्रह्माने, दूसरे वाग्देवी सरस्वतीने श्रौर तीसरे स्वयं कालिदासने । मेरे सहश भ्रल्पज्ञ उनको ठीक 
समभनेमें सर्वंथा श्रसम्थं हैं ।] जब मल्लिनाथकी कोटिके विद्वानु कालिदासकी रचनाप्रोंको ठीक- 
ठीक नहीं समभ पाते हैं, तब कालिदास की योग्यताके विषयमें पाठक स्वयं श्रनुमान कर सकते 
| हैं । उनके ग्रन्थ इस प्रकार रहस्यमय होते हुए भी इतने सरल हैं कि उनको छोड़कर दूसरा कोई 
भी ग्रन्थ प्रारम्भिक छात्रोंके लिये पाठ्य विषय नहीं हो सकता । इसलिये इन ग्रन्थोंके विषयमें 
महाकवि भवभूतिकी उक्ति “वप्त्रावपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि । लोकोत्तराणां चेतांसि को नु 
विज्ञादुमहंति” [संसारसे निराले उन महापुरुषोंके मनको कोन जान सकता है जो वचसे भी अधिक 
कठोर और फ़ूलसे भी श्रधिक कोमल होते हैं 1] चरितार्थं हो सकती है । 
संस्क्रत साहित्य श्रीर कालिदास इन दोनोंका सम्बन्ध प्रट्टट है । संस्कृत साहित्यका सौष्ठव 
| श्रौर सौरभ बहुत कुछ इन्हींके ग्रन्थोंपर निर्भर है । जिस प्रकार रामायण श्रौर महाभारत ये दो 
श्रार्ष काव्य सारे संस्क्रतके कवियोंके उपजीव्य हैं उसी प्रकार कालिदासके काव्य, नाटक उनके पश्चा- 
दर्वी सभी कवियोंके लिये श्रनुकंरणीय बेने हैं। यदि संस्कृत साहित्यसे कालिदासको हटा दिया 
जाय तो उसमें श्रन्य श्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंके रहते हुए भी उस गीर्वाणु-वाणीकी लोकप्रियतामें 
| कमी श्राजायगी । श्रमेरिकाके राइडर नामके विद्वानुने कालिदासकी श्रेष्ठताको श्रनेक प्रकारसे 
स्थापित करते हुए श्रन्तमें यही कहा है कि-- 
| वी नो देट कालिदास वाज एं ग्रेट पोएट, बिंकौज दि वल्ड हैज नौट बीन एबिल ट्र लीव 
ड्रिम एलोन 7 [हम जानते हैं कि कालिदास महानु कवि थे क्योंकि संसारने उनको उपेक्षित 
| नहीं छोड़ा ।] हा 
£ क्रालिदासके बिना संस्क्रुत साहित्यका श्रव्ययने ही नहीं हो सकता । हम कालिदासको छोड़ 
| नहीं सकते श्रोर छोड़कर संतोष नहीं पा सकते । 
जर्मतीके जगतत्प्रसिद्ध विद्वानु श्रौर कवि गेटे भी कालिदासके शाकुन्तलके भ्रनुवादको पढ़कर 
घ्रानन्द-वेगसे पागलसे हो गए श्रौर उन्होंने उस ग्रन्थकी विलक्षण प्रसंगा करते हुए यह कह डाला -- 
i ब्लौसम्स ऐण्ड फ्रूट्स श्रीफ़ इट्स डिक्लाइन, 
ऐेण्ड ग्रील बाइ द्विच ह सोल इज चाम्डं, एन्ेप्चड फीस्टेड्‌ ऐण्ड फेड्‌ । 
उडस्ट दाउ दि प्रथं ८ड हैविन इट्सेल्फ इन वन सोल नेम कम्बाइन, 
गराइ तेम दी, गरो झन्तला ! ऐण्ड' ग्रील ऐद्‌ वन्स इज्‌ सेड्‌ ।' 
[यदि तुम ग्रुवावस्थकि कुल श्रौर प्रीढ़ावस्थाके फल श्रोर शरन्य ऐसी सामग्रियाँ एक हो स्थान 
पर खोजना चाद जिनसे श्रात्मा प्रभावित होता हो, त्त हे ता हो श्रौर शांति पाता हो भ्र्थात्‌ यदि 
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र कालिदासके ग्रन्थों क्री उपदेयता * कि 


तुम स्वगं प्रौर मत्यंलोक़को एक ही स्थातेपर देखता चाहते हो तो मेरे _मुखसे सहसा एक ही 
नाम निकश पड़ता है--शकुन्तला 1] 


ˆ कविकी वाणी प्रायः उसके हूदयका प्रतिबिम्ब होती है । कालिदासके विषयमें मल्लिनायुका ५द्‌ 
हना सर्वथा सत्य है कि कालिदासके ग्रन्योंमें ऐसी कोन बात है जिसपर सभी दार्शनिक, तान्त्रिक 
कवि, तथा अन्य विद्वानु मुग्ध हें । यदि ऐसा कहें कि उनके ग्रन्योंमें चारों पुरुषार्थो ॥ उल्सिपादन 
कान्ताको सो मधुर वाणोमें किया गया है तो रामायण महाभारतादि षं काव्य उनसे कम नहीं 
हैँ । उपनिषदू, भगवदूगीतादि घधर्मशास्त्र तथा मोक्षशारूके ग्रन्य, महाभारतके अनेक पवी एवं 
पुराणोंमें झर स्वतन्त्र रूपसे भी विद्यमान अर्थशास्त्र और कामशास््रके ग्रन्थ - ये सब कालिदासके 
ग्रन्थोंके उपजीव्य हैं । इतना ही नहीं, वरनु उनके ग्रन्योमें संगीतादि भ्रन्यान््य शास्त्रोके विषय भी 
पाए जाते हैं । तथापि इतनेसे ही कालिदास हमें इस प्रकार प्रिय नहीं हो सकते जेसा हम इनको 
पाते हैं । यह भो मात लिया कि कालिदास निसगंसे समरस थे, अतः उनके ग्रन्योमें निसगं अथवा 
प्रकृतिका वर्णन अनुपम हो उठा है । झअलंकारोंमें भो विशेष उपमा अलंकारके वरांनभे तो ये 
प्रद्वितोय ही हैं । मातृगुप्तके बतलाए हुए तीनों प्रकारके रस कालिदासके ग्रन्योमें पाए जाते हैँ: 


रसास्तु न्रिविधाः वाचिकनेपथ्यस्वभावजाः । 
रसानुरूपेरालापेः श्लोकर्वाक्यः पदेस्तथा ॥ 
कमं -रूप-वयो-जाति-देश-कालानुवतिभिः । 
| माल्यभूषणवस्त्राद्यः नेपथ्यरस इष्यते ।। 
रूपयोबन -- लावण्य--स्थेयं ¬ धेर्यादिभिगुरौ; । 
रक्षः स्वाभाविको ज्ञेयः स च नास्ये प्रशस्यते ।। 


> [रस तीन प्रकारके होते हैं-वाचिक, नेपथ्य भौर स्वभावज । रसके प्र 
वाक्य श्रौर पद कहना तो वाचिक रस है; कमं. रूप, वय, जाति, 
माला, श्राभूषणा, वस्त्र आदि धारण करना नेपथ्य रस है और रूप 
आदि गुणोंसे स्वाभाविक रस जानना चाहिए जो नाटकमें बहुत प्रशंसः 


पुरूष बातचोत, श्लोक 

देश ओर कालके अनुरूप 
योवन, लावण्य, स्थेम, घैये, 
नीथ समझा जाता है। 


उनमें पहला है वस्तु मात्रा में रहनेवाला स्वाभाविक रमणीय रस और 
जिसे कवि, योग्य शब्द-सोष्ठवके द्वारा तथा उचित नेपथ्य-वरानसे प्रस्तुत करत 
दासके ग्रन्थोमें प्रछुर मात्रामें मिलते हैं। इतना होते हुए भी उनकी एक विशेष 
धे मनुष्यकी भूमिकामे स्थित होकर हमारी सभी प्रकारकी वासनाम्रोंकी धाराः 
रूपसे चित्रित करते हैं जिसको पढ़ते समय पाठक तन्मय होकर काव्यके उस परम प्रयोजन सञ्च: 
परनिवृ तिका अनुभव करने लगता है जिसके संबंधमे मम्मट भट्टने \पने 'कोव्यप्रकाश' पे अता 
है कि काव्यरसका आस्वाद करते ही सब विषयोंको भूलकर मन केवल भ्रानन्दमय बन जाता हे 
इसी श्रानन्दको स्थायी रूपसे प्राप्त करनेके लिये सारा संसार प्रयत्नशील \ । आनन्द हो प 1 
वास्तविक स्वरूप है । श्रतः, जबतक मनुष्यको सच्चा ्रानन्द प्राप्त नहीं रोता तबतक उसे शान्ति 
रोर समाधान प्राप्त नहीं हो सकता । 


दुसरा कुत्रिम रस है 
1 है। ये सब कालि- 
ता यह भी है कि 
अंको सुन्दर एवं 
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' छोड़ते थे 1] { 


२४ ] समीक्षा-निबन्धे 


कालिदासूका ग्रम्थ-निर्मायाका प्रधान श्रभिप्राय जनार्दन-रूपी जनताका भ्राराथता ही प्रतीत 
होता है । इस लक्ष्यको उन्होंने स्वयं विशद किया है । मालविकारिनमित्र उनका पहला नाटक है । 
उसमें उन्होंने नाउ्चके प्रयोजनको सुन्दर खूपसे प्रकट किया है -- 

र देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषम्‌, । 
रुद्रेणोदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गो विभक्तं द्विधा ॥ 
्रेगुण्योःद्रवमश्र लोकचरितं नानारसं हृदयते । 
नाव्य भिन्नर्चेजंनस्य बहुधाप्येक॑ सप्राराधकम्‌ ॥ 

[दिवताश्रोंको यज्ञ प्रिय होता है । उनके नेत्रोंको तृप्त करनेवाला परम प्रिय यज्ञ इस नाट्य- 
कलाका श्रॅमिनय है, ऐसा मुनियोंका मत है । रुद्र महादेवजीने श्रपनी श्रद्धाङ्गिती उमाजीके साथ इस 
नाट्ययज्ञको श्रपने ही शरीरमें द्विव! विभाजित करके ताण्डव श्रौर लास्य नामकी नृत्यकलाझोंकों 
श्राविर्भूत किया । सत्त्व, रज श्रीर तम इन तीन गुणोंसे निमित इस सृष्टिमें विद्यमान त्रिगुणात्मक 
लोक-चरितको ही श्रनेक प्रकारके रसोंमें नाटकमें प्रकट किया जाता है । श्रतः, भिन्न-भिन्न प्रभिरुचि 
वाली जनताको प्रसन्न करनेके लिये एक मात्र साधन नाट्यकला ही है ।] 

रघुवंश काव्यके श्रारमभमें महाकविने रघुक्रुलके राजाग्रोंका महत्त्व एवं उनकी योग्यताका 
वर्णान करनेके बहाने प्राणिमात्रके लिये कितने ही प्रकारके रमणीय उपदेश दिए हैं। जिस कार्यको 
कोई बड़ासे बड़ा सुधारक चारों श्रोर घुमकर, उपदेशोंकी कड़ी लगाकर कर सकता है उसे कवि 
संध£रके एक कोवेमें बैठा हुग्रा श्रपनी लेखनीके बलसे सदाके लिये कर दिखाता है-- 

सो हमाजन्मशुद्धानामाफलो दयकमं गाम्‌ । 
थ्रासमुद्रक्षिती शानामानाकरथव््मंनाम्‌ ll 
यथाविधिहृताग्नीनां यथाकामा्चिताथिनाम्‌ । 
यथापराधदण्डानां यथकालप्रबोघिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
शेशवेऽम्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
रधुणामन्वयं वक्ष्ये' 70-00... “.- 


[मैं उन प्रतापी रघुवंशियोंका वणन करने बैठा हूँ जिनके चरित्र जन्मसे लेकर श्रस्ततक शुद्ध 
श्रौर पवित्र रहे जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके ही छोड़ते थे । जिनका राज्य रःमुद्रके 
ग्रोर.छोरतक फैला हु्रा था, जिनके रथ पृथ्वीसे स्वर्ग तक श्राया-जाया करते थे, जो शास्त्रोंके 
नियमके श्रनुसार यज्ञ करते १, माँगनेवालोंको मनचाहा दान देते थे । श्रपराधियोंकों उचित दंड 
देते थे । समयपर उठते थे /दौन करनेके लिये धन बटोरते थे, सत्यकी रक्षाके लिये कम बोलते थे 
यशके लिये विजय करते थे' सन्तानोप्तत्तिक्रे लिये विवाह करते थे, बालकपनमें पढ़ते थे, तरुणाईमें 
सांसारिक भोग भोगले थे, बुढ़ापैमें मुनिथोंके समान रहते थे श्रौर श्रन्तमें योगके दारां शरीर 
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कालिदासके ग्रन्थोंकी उपादेयतां गी रश 


इस प्रकार रघुवंश काव्यमें कालिदासने रघुवंशी राजाप्रोंको निमित्त बनाकर. उदारचरित 
पुरुषोंकश स्वभाव पाठकोंके सामने रक्खा है। उनका यह प्रभिप्राय नहीं है कि लोग उनके सहश 


“ होनेके लिये बाध्य हैं । क्‍योंकि ऐसा होना भ्रसम्भव है । किन्तु यदि हम विचार्‌ करें तो झात होगा 


कि इस संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो अपनेको उन्नत न बनाना चाहता हो क्योकि 
उन्नतिकी इच्छा करना प्रात्माका धमे हे । परन्तु प्रायः सांसारिक जीवोंकी इन्द्रियाँ दिः््योंके अधीन 
होती हैं और”इसलिये त्रिगुण स्वभावके अनुसार वे सदा अवश स्थुते हैं । पर झआत्माकी स्वाभाविक 
प्रवृत्ति प्रपने स्वरूपकी खोज करनेकी प्रोर होती है इसलिये उसको ऐसे उदारचरितोंका वणन ही 
प्रिय होता है भ्रौर उसके पढ़नेमें भ्रज्ञात रूपसे मन तन्मय होकर प्रनुपम घ्रानन्दका अनुभव करता 
है । ऊपर दिए हुए इलोकोंमें हो कंसी 3नदर कल्पना भरी हुई है । सूयवंशर सन्तान अन्मसे ही 
पविश्न ्यौर निष्कलंक होती थी । पवित्र कुलपे जन्म लेना एक स्पृहणीय धमं अवश्य है जिसमें 
कालिदासको अटल श्रद्धा थो । भ्रात्माकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करनेवानोंको हताश होनेका कोई 
कारण नहीं । रघुवंशी राजा प्रोके वृत्तसे यह शिक्षा मिलती है कि वे फलकी प्राप्तितक कमं करते 
जाते थे । पृथ्वीवर राज्य करते थे तो साधारणा राजाप्रोंकी तरह नहीं वरन्‌ प्रपने राज्यकी सोमाको 
समुद्रतक पहुँचाते थे । उनके रथोंकी गति दसों दिशञाप्रोंमें स्वगंतक भी थी । इतने महाचु होनेपर 
भी वे प्रहंकार घोर दुरभिमानसे ग्रस्त नहीं होते थे, बरनु शास्त्र-विधिका पालन करते हुए 
देवताम्रोंका पुजन घौर हवन बराबर किया करते थे जो याचक होकर उनके पास पहुँचते थे उनकी 
प्रभिलाषाशों को पूरा करके उनको सन्तुष्ट किया करते थे। राजाका कतव्य दुष्टोंका दमन करना 
है, इसलिये भ्रपराधके भ्रनुरूप दण्ड देनेमें कभी चुकते न थे । यह सब होनेपर भी उनमें विलास- 
म्रियता न थी । वे जितेन्द्रिय होते थे। इस बातको एक ही शब्देमे उन्होंने झलकाया है --'यथा- 
कालप्रबोधिनाम्‌', भ्रर्थात्‌ सोकर उठनेका समय उनका कभी टलता न था (जो जिस कामका 
भ्रवसर होता उस समय वह काम करते थे वे धन इकट्टा करते थे परन्तु योग्य पात्रको उसका दान कर 
देते थे । वे मितभाषी होते थे जिससे सत्यका अपलाप न हो । विजयी होनेको इच्छसे ही दिग्विजय 
किया करते थे ओर उसका मुख्य हेतु चारों दिशाम्नोंमें पने यशको फैलाना थां | केवल संततिकी 
इच्छासे ही गृहस्थाश्रमको स्वीकार करते थे, विषय-तृप्तिके लिये नहीं । बाल्यावस्थामें ही 'अध्युयन 
समाप्त कर लेते थे । योवनमें विषयोंका उपभोग होता था किन्तु वह नियम-रहित मनमाना नहीं 
होता था प्रत्युत शास्त्रविधिके भ्रतुसार, जिससे 'भोगे रोगभयं” भी न प्राए भोर जवानी बीतनेके 
पहले ही मुनिका आचरण अङ्गीकार कर लेते थे भोर योगबलको पाकर देह-त्यागके भ्रनन्तर 
ब्रह्म-निर्वाणरूपी मोक्ष पा लेते थे इन सव विषयोंका संकलन केवल रघुवंशमें है जिसकी वस्तु 
स्वभाव-सुन्दर होनेके कारण उसको इस श्रेष्ठ कविने भ्रपत्ती झनुपम वाणीके सामथ्यंसे रोर उचित 
वेश-भुषादि योजनाके द्वारा उत्त काव्यको विविध रसोंसे भोतप्रोत कर दिया । कालिदासके 
ग्रन्य' ग्रल्थ भी इस प्रकारके तथा भ्रन्य प्रकारके गुणोंसे पुणं होनेसे hn तमन्त मनोज्ञ ग्रौर लोकप्रिय 
बन गए हैं। ; 

` प्रालंकारिकोंने उपदेदके तीन प्रकार बताए हैं । प्रभुसस्मित, मित्नसगि 
सम्मित शब्दका ग्रथ तुल्य है । प्रभुसम्मित उपदेश ग्राज्ञाके रूपमें होता है 


-वुह जिस पुरुषके लिये, 


होता है उसको विवश होकर उपदेशका पालन करता आवश्यक हो जाता है । जैसे माता-पिताका, ' 


® 


i 


त गौर कान्तासम्मितः। ` 
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हे 


उपदेश बालकोंके प्रति. होता है । वह श्रौषघकें समान प्रारम्भमें प्रश्रिय होनेपर भो भ्रन्तमें गुणकारी 
होता है ॥ वेद, उपनिषद, शास्त्र श्रादि घमं.ग्रन्योंका उपदेश इसी प्रकारका माना ' ग्रा है । 
दूसरा उपदेश मित्रसम्मित है जो कि पुराणादि ग्रन्थोसे ज्ञात होनेवाला है, जेसे कोई मित्र दूसरे 
मिद्रको कुमागंसे एटानेके लिये कुछ कह रहा हो उसी समय उसके मनमेंश्यह विश्‍वास भी रहता 
है कि मेरा मित्र मेरे उपदेशको मान ले तो उसका कल्याण होगा, यदि नहीं मानेगा तो हम उसे 
बाध्य नहीं कर सकते । किन्तु तीसरा उपदेश कान्ता-सम्मित है जो अच्छे काब्योंका प्रप्णरूप होकर 
कभी विफल नहीं होता । इस उपदेशमें कान्ताके समान पुरुषको स्वेदा प्रसन्न रखते हुए उसको 
अ्रच्छे पथपर लानेके लिये ऐसा श्रतकित उपाय है कि जब बहू श्रपनेको सुधरा हुआ पाता है तब 
वहू उस च्मत्कारको देखकर मन ही मन चकित हो जाता है । कालिदासके ग्रन्थोंमें यह तीसरे 
प्रकारका उपदेश स्थान-स्थानपर मिलेगा । कालिदासके स्वभावकी विशेषता यह है कि किसीसे धरणा 
करना तो दुर रहा, उलटे सभी प्रकारके ऊच नीच पात्रोंकी प्रकृति प्रस्तुत करके उनके भ्रच्छे भ्रोर 
बुरे परिणामोंका मधुर शब्दोंमें वर्णन करते चलते हैं। उचित होगा या प्रनुचित इसका 
निर्णय उन्होंने पाठकों पर छोड़ दिया है जिससे पाठकोंको कालिदास-पर क्रुद्ध होनेका भ्रवसर 
कभी नहीं श्रा सकता। सारे संसार की सहज प्रवृत्ति विषयसुखकी श्रोर रहती है । विषयसुखकी 
वासना कितनी प्रबल होती है श्रौर श्रपनेको राजधि जितेन्द्रिय बतलानेवाले भी वासनासे 
केसे बिवश हवो जाते थे श्रौर साथ ही उससे श्रत्यन्त व्यथित होनेपर श्रधर्मके मार्गंपर चलकर ब्रर्थ 
श्रोर कामको वे कितना हेय समते थे, इसका सुक्ष्म श्रौर सुन्दर चित्रण हमें कालिदासके ग्रन्थोंमें 
मिलता है, जिसे पढ़कर पाठक समभ जायेगे कि साधारणा जनता कष्ट श्रोर क्लेशोंसे बचनेके लिये 
विषयके ग्रीन हो जाती है परन्छुःप्रसाधारण भ्रलौकिक जन प्राणपनसे भौ श्रधमं भ्रौर भ्रन्याय के 
प्रलोभनको जीतनेकी चेष्टा किया करते हैं। इस विषयमें तीनों नाटकोंके उदाहरण हमारे सामने हैं । 
ग्रमिज्ञानशाकुन्तलके प्रथम श्रद्कमें जब शकुन्तलाको राजा प्रथम बार देख लेते हैं तब उसके 
सौन्दर्यंपर मुग हो जानेपर भी मनमें विचारने लगते हैं कि यह ऋषि-कन्या स्परशक्षमरत्न है भ्रथवा 
ग्रर्नि; श्रौर सत्यताके विदित होनेके पहले ही ध्रात्म-विशवासपर निर्भर होकर इस निर्णायपर पहुँच 
जाते हैं के इस दुष्यन्तका मन ग्राजतक्‌ कुपथकी ग्रोर कदापि नहीं झुका है इसलिये शकुन्तलाके 
प्रति इच्छा ग्रधर्म नहीं हो सकती । इससे एक बात निश्चित हो जाती है कि यदि किसी बा।तमें धर्मका 
विशेष न हो. तो उसकी प्राप्तिके लिये किसी उपाय श्रथवा प्रयत्नका श्रवलस्वन करना प्रशंसनीय 
है । मनके विचारोंको वदामें करनेका सरल ढग मालविका र्निमित्र श्रौर 800 सभीमें 
देखनेको मिलता है । कालिदासके प्रत्येक काव्य या नाटकम नायक रौर नायिकाएँ भिन्न कोटिकी 
दर्शाई गई हैं । जैसे कुमारसंभवमें ्त्युच्चको टिके I शिवजी, पार्वेतीके सीन्दर्यंपर मुग्ध „ नहीं 
होते हैँ तब पार्वतीजी 'ग्ररूपहारयं मदनस्य निग्रहात्‌? (कामका निग्रह्‌ करनेवाले शङ्कर भला रूप- 
द्वारा कैसे रिझाए जा सकते है?) को ध्यानमें रखकर कठिन से किन तपश्चर्या करनेक लिये उद्यत 
हो जाती हैं भ्रोर शङ्करको स बनना पड़ता है। 
: 1 व्रद्यभृत्यवनैताङ्भि तवास्मि दासः 
. / क्रीतस्तपोभिरिति वादिति चन्द्रमौलौ । ४ 
--कुमा रस भव, सर्ग ५, इलो० ८६॥ 


कालिदासके ग्रन्थोंकी -उपादेयत? [ २९७ 


शंकर जी ने कहा -['आजसे हे देवि ! मै तुम्हारे तपसे मोल लिया हुमा तुम्हारा दास है' । ] 
इस प्रकार काम-पुरुषार्थ का बहुत ऊंचा चित्र उन्होंने अपने काव्यमें खींचा है । ऐसे ही भनेक 
० सूक्ष्म भावोंको मधुर सान्द्र सूक्तियोंके द्वाराब्वणंन करते हुए उनको भ्रति मनोहर बना दिया है र 


* भगवद्पीताकी 'घर्माविरूदो भूतेषु कालोऽस्मि भरतषंभ' का चारिताथ्यं सुचारु रूप्से सिद्ध किया 


है प्रोर स्वयं कामरूपी भगवानके उपासक थे इसको भी लकाया है । काम-पुरुषार्थंकी निसगं- 
दुलंभता भ्रोर्‌ उसको प्राप्त करनेके अनेक सरल सुगम उपाय तथा उस पुरुषाथंका उपभोग करनेवाले 
विविध व्यक्तियोंके स्वभाव-वर्णान आदि सब विषय आबालवृद्ध सभोको स्वभावसे ही प्रिय हैं तथा 
उनके ग्रन्थोंमें उपलब्ध होते हैं प्रोर यही उनकी उपादेयताका कारण है । 

कवि-जगत्में कालिदासका मौलिक स्थान है । त्रिवगंके विषय धम, अथं मौर काम, जिनका 
प्रतिपादन शास्त्रोंमें सुचारु तक और प्रनुभवसे किया गया है, उनको रोचक वरांनोंके साथ प्राबाल- 
वृद्धके हृदयमें प्रविष्ट करा देना और उनकी चित्तवृत्तिको तन्मयताकी लहरमें लीन करा देना प्रच्छे 
कविका ही कार्य है ओर उसकी ही कृतिको विद्वानोंने 'काव्यं' बताया है । झ्य झोर श्रव्य दो 
प्रकारका काव्य होता है । कालिदासने दोनोंपर लेखनी चलाई है । ऐसी रचनाझ्रोंकी मोलिकता 
प्राञ्जल भाषा-द्वारा पूर्वोक्त उचित नेपथ्यके साथ वस्तु-प्रतिपादन-पर निर्भर रहती है । कालिदासने 
नाट्यकलामें प्रवीणता प्राप्त करके विचक्षण जगतुके सामने अपनी प्रथम रचना रबखी जिसे 
मालविकारिनिमित्र कहते हैं । उस नाट्यके उपक्रमसे ज्ञात होता है कि उन्हें इस बातका विश्वास नहीं 
था कि वह रंगमंच पर खरा उतरेगा । क्योंकि उनके पूवंवर्ती भास, सोमिल्ल, कविपु रादि 
श्ननेक नाटककार प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे तथापि कालिदासमें इतना आत्मविश्वास झवश्य था कि 
उन कवियोंके नाटकोंमें जो बातें नहीं पाई जाती हैं वे. मालविक्‌रिनमित्रमें दशंकोंको मिल सकती 
हैं। इसलिये वे कहते भी हैं--*पुराणमित्येव न साधुसर्व-- 

न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
मालविकारिनिमित्र १।२ 

[पुराना होनेसे ही कोई काव्य ग्राह्य नहीं हो सकता भ्रोर नवीन होनेके कारण त्याज्य ची नहीं 
हो सकता ।] अच्छे समालोचक इस नाटककी समालोचना करते समय एक बातको भूल>जाते हैं 
कि कालिदासने इस नाटकके लिये ऐसा नायक चुना जो कालिदासके समकालीन राजा्रोंमेंसे था । 
भ्ररिनिमित्र शुंग वंशके एक साधारण राजा थे । उनके कई पत्तियाँ थीं तथापि उनकी काम-वासना 
नूतन सुन्दरीको देखनेसे जागरित हो जाती थी भ्नौर वह वस्तु यदि सुप्राप्य रहती थी तो उसकी 
प्राप्तिके लिये कोई भी यत्न बचा नहीं रक्खा जाता था । हमारी दृष्टिमे यह उसी समयका चरित्र 
चित्रण है ग्रोर इसीको उन्होंने नाटकका प्रधान विषय बनाया है । शेक्सपियरने भी कहा है कि 
'ताटक' जगतूके व्यवहारोंका प्रतिबम्ब है (होल्डिग मिरर भ्रपटु नेचर)।कालिदास इसे भलो भांति 
जानते थे कि महाभारत ओर रामायणमें वशित राजधिके समान श्ररिनिमित्र डादत्त-चरित नहीं थे 
तथापि ये नायकके सभी साधारण गुणोंसे सम्पन्न अवश्य थे । 9४ 

वे धीरोदात्त थे, दक्षिण थे और मालविकासे प्रेम करते हुए भो । ववाहिता रानियोंके साथ 
कभी उप्रचारातिक्रम नहीं करते थे । मालविकाके साथ एकान्त सेवनरूप ज़ो मानुष-सहज दुबंलता 
कालिदासने भ्रर्तिमित्रमें दिखलाई है, उसके कारणा श्राघुनिक कतिपय विद्वोतोंने उन्हे बहुत ही 
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५ - १ निन्दा भी की है परर रि ही हृष्टिमें ध्ररिनिमिश्रका 
चरित्र बताया है एव उनक नन्दा शी की है परन्तु कालिदासकी ₹ में 


हीन 8 रि जरे फे 
मालविकाके साथ एकान्त समागम केवल मालविकाको स्मर-पीडाकी श्रात्यन्तिक प्रयस्थामे बचानेके 
लिये ही. था । नाटकमें इस स्थितिको कविने बड़ी कुशलतासे चित्रित किया है । प्रन्तर्मे, 


रोलपुदीके सम्बन्वकों जानकर देवी ब्रारिणीके द्वारा ही मालविकाको si प्रदान ad ४ 
गया है | इसी प्रकार इस नाटकमे परिव्राजिका, गायनाचा, विदूषक तथा प्रन्य विकन तमाचा 
बर्न लक्षण ज्रावुरीके साथ किया गया है और उपर्युक्त वाचिक उं नेपथ्य ग्रोर स्वामाविक तीनों 
रसोका परिपोष इतना मनोज्ञ बना दिया गया है कि उसे पढ़ तथा देखकर पाठक एवं दशक 
मुग्ध हो जाते हैं पौर सत्त्व. रेज एवं तम इन तीनों गुणोंके प्रनुरूप प्रमेक प्रकारके रसका प्रास्वाद 
करते हैं । 

मालविकास्तिमित्र नाटकके पश्चात्‌ श्रभितय-जगतुर्में अवतरित कालिदासका दूसरा नाटक प्रथवा 
त्रोटक विक्रमोवंदीय है जिसमें मनुष्य-भूमिकावर स्थित कराकर राजषि भ्रोर दिव्यांगनाका ऐसा 
वर्णान किया है कि करुणा विप्रलम्म श्रद्ञारके ग्रतिवस्मयननक्र रस, विलक्षण भाषा-सोन्दयं प्रोर 
संगीत-शास्त्र रहस्यमय पदोंके साथ श्रत्यन्त मनोहर बन गया है । कथा, केवल वेदमें वर्णित 
सारांश रूपमें ही है । इला श्रौर बुधके पुत्र तथा चन्द्रमाके पोत्र राजा पुरूरवा देवांगना उवंशीके 
साथ त्रणाथ करते हैं, फिर वियोग हो जाता है ग्रौर फिर मिलन भी हो जाता है जिससे एक पुत्र 
उत्पन्न होता है । यही सामान्य कंथा कवि-कोशलसे बहुत ही रमणीय बन गई है । इस नाटकमें 
विशिष्ट पात्रोंकी मनोभावनाएँ सुक्ष्मसे सूक्ष्म विशिष्ट संगीत-विज्ञानके साथ प्रकट करके कालिदासने 
नाट्य-कलामें दूसरा प्रशंसःपत्र पाया । ऐसी शुष्क कथामें कालिदासके श्रतिरिक्त न्य कोई भी 
क्वि इतना जीवन नहीं डाल सक्ता था ।,, 

तीसरा नाटक सबसे सर्वांगसुन्दर उपदेशोंसे भरी हुई, मानवस्वभावकी विचित्रताको प्रदर्शित 
करने वाली सभी देशों श्रीर कालोंके भ्रनुरूप कमनीय श्रभिनय-कलापूर्णा कृति, श्रभिज्ञान-शाकुन्तलके 
रूपमें प्रकट हुई श्रौर उसने नाटक-जगतुमें सदाके लिये सवंत्र श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया । पाइचा- 
त्यॉके आरतसे परिचित होनेके कुछ कालके प्रनन्तर संस्कृत भाषाके श्रन्यान्य ग्रन्थोंके साथ इस 
नाटकद. भी अनुवाद योरोपीय भाषाग्रोंमें हुआ । हम पहले कह चुके हैं कि केवल इसके श्रनुवा दको 
पर्ढ्कर योरॉपके विख्यात कवि गेटेनें इसपर लट्टू होकर हर्पातिरेकके साथ इसका भ्रादरपुर्वक 
श्रभिनन्दन किया । विद्वानोंमें यह इलोक प्रसिद्ध ही० है -- 

काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला । 
तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कुस्त त्र ₹लोकचतुष्टयम्‌ ॥। 

[जितने काव्यके प्रकार हैं उनमें नाटक विशेष सुन्दर होता है । प्रसिद्ध नाटकों में काव्य-सौन्द- 
यंकी हण्टिसे श्रभिन्ञान-शाकुन्तलका मूर्धन्य स्थान है श्रभिज्ञान-शाकुन्तलमें भी चतुथं श्रद्धू श्रौर इस 
अ्रद्ुमं भी चार शलोक मनोह]! हैं ।] वल्कल-धारिणी शकुन्तलाको देखकर दुष्यन्तका हृदयो दूगार 
इस रूपमें निकला-- इयक “धिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृती- 
नाम्‌’ [यह नवेली दो वह#लमें भी बडी-रसीली लगती है। स्वभावसे ही रमणीय बस्तुग्रोंकी शोभा 
बाह्य उपकरणोंपर निः नहीं होती | प्रत्युत श्रसुन्दर वेष-भूषा भी उनकी सहज कमन्रीयतामें 
बाधा नहीं डालती । उनको शोभा प्रतिक्षण नवीन ही रूप धारणा करती है। यदि सर्वाग-सुन्दर 
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कालिदासके ग्रन्थोंकी उपादेख्ता [ २९ 


प्रभिज्ञान-ाकुन्तलके भाषान्तरमें किए गए गनुघादोंकी अमौक्षा करते समय दुष्यन्त इसी उक्तिका 
उपयोग किग्रा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। ठीक हीं है, प्राभ्यन्तर-सोन्दय बाह्यं उपादानके 
भनुपयुक्त होमेपर भी जगमगाता ही रहेगा । न्यह नाटक किसी भी रूपमें रहे, इसकी हूदयूहारिता 
ज्यों की त्यों बनी रहेगी) हमने सुना है. कि इस विश्वव्यापी घोर संग्रामके कुछ भास पूर्वे इस 
ब्रीसवीं शताब्दी में गरास्ट्रेलिया ढवीपखण्डमें इस नाटकके आंग्ल भोषातुवादका अभिनय करके वहाँकी 
जनता श्रानन्द॒ लेती थी । इसमें चौथा अङ्कु सब प्रकारसे सुन्दर लो है ही, उसके चारे श्‍लोक 
किसी देशमें सदाके लिये सभीको उपादेय हैं। अधिक कया कहा जाय शाकुन्तलको एक पंक्ति भी 
दोषग्रस्त नहीं है । इतना ही नहीं, प्रत्येक पंक्तिमे एक न एक विशेषता है । इस नाटकके सभी पाल्न 
धोवरसे लेकर दुष्यन्ततक अपने-अपने ढंगसे रमणीय रूपमें भनेक रसोंका परिपोष करते हैं,! 
कालिदासके तीनों काव्योंका ग्रपना-प्रपना अलग वैशिष्ट्य है। कालिदास झर्बंनारी-नरेश्चर 
शङ्कुर भगवानुके उपासक थे । यह बात उन्होंने झपने ग्रन्धोके मंगल इलोकोंमें ्लकाई है । तथापि 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनोंके प्रति उनकी भ्रभेद बुद्धि थी । विशिष्ट कायोँके कारण एक ही 
परतत्त्वके तीन प्रकारके प्रभिधानके मूल प्रकृतिके गुणोंके अनुसार तीन नाम हैं । सजन, पालन प्रोर 
संहरण, राजस, सात्त्विक भ्रौर तामस प्रकृतिके कायं होनेके कारण कार्यभेदसे एकही परतत्त्वकी ब्रह्मा, 
विष्णु, और महेश ये तीन प्रतीक मूतियाँ हैं। सांख्यकी प्रकृति रोर पुरुषको कालिदासने उसी 
परतत्त्वका आविर्भाव माना । उसी तत्त्वको योगीजन भ्रपने हूदयमें स्थित ज्योतिके रूपमें पाकर 
कृताथं होते हैं। इस प्रकार कालिदासने सारे विइवकी गाठ मूतियोंमें विभक्त करके उन सबको 
भ्रपने उपास्य देवताका ही पृथक्‌ पृथक्‌ अङ्ग माता है। इस दार्शनिक सिद्धान्तका प्रतिपादन स्थान 
स्थानपर उन्होंने किया है । शङ्कर भगवानूके भर्घनारी-नटेश््वरके _रूपमें उनके उपास्य देव होनेके 
कारण प्रथम उऱ्हींको झारा धनाके रूपमे कुमार-सम्भवका प्रवचन प्रतीत होता है। जगन्माता झोर 
जगत्पिताका काम-पुरुषार्थ-संभोग तथा विप्रलम्भात्मक उभयरूप--श्युंगारमयका मनोज्ञ वर्णन 
शान्त रसमें संपन्त होकर सुस्थित ात्मानन्दका देनेवाला होता है । बताइए, कालिदासके ति रिक्त 
दूसरा कोन कवि है जो इसे इतनी सफलताके साथ वणान कर पाता? यहाँपर ग्रचेतन सृष्टि 
सचेतन हो उठी है । हिमालय कालिदासको सृष्टिमें जड़ पवत नहीं है प्रत्युत वह देवतात्मा है जहाँ 
वर सब देवता सदाके लिये वास करते हैं। पावतीजीके तपोवनमें बढ़नेवाले पेड उनके पुत्रो से 
कम सत्य-भाजन नहीं थे । जंगम प्राणियोंकी तो कथा ही क्या-उस तपोवनमें व्याघ्र और हिरण 
अपने शत्रु-भावको त्यागकर शान्त चित्तसे विचरण करते थे, वहाँ स्थावर वृक्ष-लताएँ भी प्राणधारी 
बनकर घढ़ेके जलरूपी स्तन्यका पान किया करते थे। इन कथनोसे कालिदासने दशंनके उदात्त 
तत्व चेतन्यका सवं-व्यापित्व बड़ी रमशीयतासे लकाया है । शिवजी योगीश्वर थे इसीलिये वे 


वाचेतीजीके सौन्दयंपर लुब्ध होनेवाले नहीं थे । यही कारण था कि पःवंतीजीने अपने रूपको हेय 
माना और कठिन तपके हारा शिवजीको वशमें किया-- 
इयेष सा कर्तृमवन्ध्यरूपतां 
समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । 
प्रवाप्यते वा कथमन्यथा द्वयं २ 


* ` तथाविधं प्रेम पतिश्च ताहः॥ ७ 
hs 70! | कुमारसंभव, ५। २. ` 
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1 समीक्षा-निबन्ध 


[ पार्वंतीजीने नियमित रूप से तपस्थाके द्वारा समाधिका प्रम्यास प्रारम्भ कर दिया क्‍योंकि 
वैसा दैवी प्रेम श्रौर वैसा पति मिल केसे सकता है ? ] ५ 
ळस, कालिदासका सारा प्रयत्न प्रेम भ्रोर समाधि दोनोंको एकही जगह दिखानेका था । इसबा 
~य श्रौर कोई नहीं, क्योंकि प्राणिमाश्रका परम पुरुषार्थ प्रम्युदय भ्रोर निःश्रेयस इन दोनोंको 
एकत्र पानेमें ही है । यह शिक्षा हमें कालिदासके ग्रन्थोसे मिलती है । कुमारसम्भवका पश्चम सगे 
पुराका पूरा इसी भावसे भरा हृया है । 5 

कविके वर्णांनका रहस्य व्यंजना-व्यापारसे उपदेश देनेका रहता है । ग्रालङ्कारिक हम बतलाते 
हैं कि सारे रामायणका प्रयोजन 'रामादिवद्वतितव्यं न रावणादिवत्‌’ ( राम तथा तत्सदृश पुरुषोंकी 
भाँति क्काम किया जाय, रावण इत्यादिकी भाँति नहीं) है । कुमारसम्भवमें दिव्य नायकका दिव्य 
चरित वशित है परन्तु लौकिक काम श्रोर श्रद्धा र-रस की सूक्ष्म भावनाझ्रोंका बगांन करनेके लिये 
उन्होंने मेघदूत लिखा जिसमें यह वणन किया है कि प्रकृतिके समरस होते हुए भी प्राणी को मनुष्य- 
सुलभ विपत्ति श्रौर वियोगमें सुक्ष्म भावनाश्रोंका श्रनुभव किस प्रकार होता है प्रौर कसे होना 
चाहिए । मेघदूत काव्य कोरी कल्पनाका”फल नहीं है जिसमें निसगंके प्रनुपम वणांन तथा श्वज्भार- 
सर्वस्वकों कालिदासने श्रपने श्रत्यन्त प्रनुकूल मन्दाक्रान्ता वृत्तमें भर दिया है। यक्षकी प्रन्तिम 
हादिक इच्छा यही है कि 'हे मेघ 


माभूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ॥ 
--उत्तरमेघ, ५८ 


[ हे मेघ ! इस प्रकार तुम्हारा कभी बिजलीसे वियोग न हो। ] 

इस प्रकार कालिदासके 'ग्रंथोंका "जब हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे तब विदित होगा कि 
कालिदासके ग्रथोंमें श्रत्यन्त उदात्त चरित्र शक्कर भगवानु तथा भगवान रामचन्द्रसे लेकर साधारणा 
राजा ग्रग्निमित्र श्रादि तथा उनके साथ-साथ सृष्टिके सभी श्रन्य नीच प्रकारके व्यक्तियों का विविध 
प्रकारका वरान पाया जाता है जो भिन्न-भिन्न रसोंकी पुष्टि करता है | धमं, श्रथं, काम, मोक्ष इन 
चारोंका वणांन तो है ही साथ ही चारों पुरुषार्थो की जो संदिच्छा श्रर्थात्‌ कामरूपी भगवान्‌ हैं, 
उन्हींकी श्रेष्ठता जहाँ-तडाँ पाई जाती है-- 

“स शान्तिमाप्नोति न, कामकामी” (गीता ) 

मुमुक्षु भी मोक्षका कामी ही होता है । इस लोकमें जितने देवधारी होते हैं वे किसी न किसी 
कामके उपासक हैं । कोई धर्म-कामी है तो कोई प्रथ-कामी, बहुतसे काम-कामी हैं तो कोई मोक्ष- 
क्रामी भी हैं श्रौर ऐसे भी बहुतसे मिलेंगे जो धमं ग्र्थं श्रौर काम इस त्रिवगंको समान रूपसे 
चाहेंगे श्रौर दूसरे मोक्षके पाथ चतुवंगंको श्रौर कुछ केवल ग्रथे-कामसे सन्धुष्ट रहेंगे। कालिदासने 


, हमें इन सभीके प्रतीक दिए, हैं। केवल घमं-काम सीता देवी श्रौर रामचन्द्र; केवल भ्रथं-काम 


दिलीप श्रोर राजा दसरथ; केवल काम-कामी श्रग्निवर्ण तथा रावण; केवल मोक्ष-कामी राजा 
रघु तथा श्रज; घर्मं तथ्‌/ काम दोनोंके उपासक राजा पुरूरवा प्रोर दुष्यन्त; धर्म, भ्रथे भौर 
काम तीनों के उपासक राजा श्रग्निमित्र; श्रोर इन सभी प्रकारके कामोंको पुणं नष्ट करके भ्रात्म- 
स्थित होने वाले शङ्कर भगवान्‌ जो पुरुषोत्तमके सुन्दर प्रतीक हैं श्रौर उनको भी प्रपनी तपोभत्तिसे 


कालिदासके ग्रन्थोंकी उंपादेयता * [ ३१ 


दास बनानेवाली महाभक्त पावंतीजी सूल प्रकृतिकी प्रतीक--इन सभीका सुन्दर वरन, पाठक वहाँ 
पायेंगे । ऽसंसारके किसो ग्रन्थ में इतनी विविध प्रकारको बातोंका इतना अनुपम विवेचन नहीं 
पौया जा कता । ० ० > 


कालिदासकी मरोर देखनेकी एक ग्रोर हृष्टि है, वह है सद्य:पर-निवृ ति--तात्कालिक परमानन्द 
की जो काव्योंके पढ़नेके साथ ही मिलता है । कालिदास इस विषयमें पावंतीजीकी ओर संकेउ कर 
रहे हैं । तात्पर्यं यह है कि सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंसे उत्पन्त चरित्र नाना रसोंमें अर्थात्‌ 
गाठ (पग्रथवा नो) प्रकारके रसोंमें जो परिपुष्ट हो रहा है वह्‌ क्षणिक होता है, कदापि ज्ञाइवतिक नहीं 
होता है । क्षणिक रस प्रवश्य शाश्‍वतिक रसके ही भ्रंश हैं! शाश्वतिक रस झान्त रस है जो 
प्रात्मामें संदा स्थित है, जिसको प्राप्त करनेके उपरान्त उससे श्रेष्ठ कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य 
रह नहीं जाती । वही प्रात्मानंद है । म्तः, आत्मानंदको हम शान्त रसका स्थायी भाव मानते हैं । 
दूसरे बिद्वानोंने काम तृष्णा-क्षयसुख झादिको शान्तरसका स्थायी भाव माना है परन्तु वे सभी 
इसी झात्मानन्दके भीतर भ्रा जाते हैं, यह झात्मानन्द ही सांख्य शास्त्रमें निदिष्ट पुरुषका धर्म है । 
किन्तु पुरुष जब प्रकृतिके भ्रधीन हो जाता है तत्र प्रकृतिके तीनों गुणोंसे निकलनेवाले उसी एक ही 
शान्त रसके भ्राठ प्रकार भ्छुङ्गार, वीर, करुण, हास्य, भयानक, रोद्र, विस्मय और अदूसुत हो जाते 
हैं। प्रतः शान्त रसको इन भ्राठोंका प्रभव अथवा उदय स्यान मानना चाहिए, उनसे पृथक्‌ नहीं । 
कालिदासका सवथा यही प्रयत्न है कि इन्हीं भ्राठों रसोंके द्वारा उन-उन भ्रातन्दोंको प्रकट करते 
हुए भ्रन्तमें उस शाश्वतिक श्रानन्दको ही निरुपाधि बनाकर प्राप्त करादे जो शान्तिके रूपमें झ्ात्माते 
स्थित है । यह त्रिगुणातीत होकर पावंतीजीके पदपर स्थित होकर पाना है । 'तथाविधं प्रेम पतिश्च 
ताहशः' । यहाँ भगवानुके विषयमे भक्तिरूप प्रेमते परमरूप प्रभुको प्राप्त करना है | यह तपपुर्वक 
समाधिके बिना नहीं प्राप्त हो सकता है। वही घ्वनि-काव्यका उत्तम गुण व्यंजना-्यापार, 
कालिदासके सभी ग्रंथोंें भ्रनुस्यूत है, प्रतएव वे सवं-उपादेय बन गए हैं । 
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कालिदासके शब्द-प्रयोग ' 


(पं० ताम्बिकाभ्रसाद उपाध्याय व्याकरणाचायं ।) 


कविकुलत्तिलक, कविता-कामिनीके कमनीय कान्त कवि कालिदास भ्रलोकिक चमत्कृति- 
सम्पादक काव्य-संसा रके विधाता थे । उनकी प्रतिभा हृश्य तथा श्रव्य दोनों प्रका रकी काव्य-रचनामे 
अ्रश्नतिहंत थी १ कविका स्थान जगतमें क्या है इसका भ्राभास इसीसे मिल जाता है कि भगवानु 
भी श्रपनेको ''कचि पुराण” कहकर 'कवि' शब्दसे ही स्धेतित करते हैं। 'कवि' शब्द विलक्षरा 
प्रतिमा-सम्पन्त व्यक्तिका बोघक है, उसीकी चमत्कार-जनक रचनाका नाम 'काव्य' है । क [व्यके मुख्य 
श्राधार शब्द तथा श्रथं हैं । इसीसे काव्यका लक्षण करते हुए सभी श्राचार्योनि शन्दार्थकी प्रधानता 
स्वीकार की है। जसे, (१ ) शब्दार्थो काव्यम्‌ (काव्यालद्भार), (२) तददोषो शब्दार्थौ 
(काव्यप्रकाश), (३) रमणायार्थप्रतिपादकः शाब्दः काव्यम्‌ (रस-गङ्गाधर), (४) वाकयं 
रसात्मकं . काव्यम्‌ (साहित्यदर्पण), (५) इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावलिः काव्यम्‌ (काव्यादशं) 
श्रीर (६) निर्दोषा लक्षणाव्रती सरी तिर्गुणागुम्फिता । सालंकाररसानेक-वृत्तिर्वाक्‌ काव्यनामभाक्‌ 
(चन्द्रालोक) । 

इन दोनोंमें भी श्रथपिक्षय॥ “शब्द? की ही प्रधानता प्रतीत होती है । इसलिये कविका झब्दोंपर 
श्रधिकार होना नितान्त श्रावदयंक है । उसके निमित्त शब्द-शासत्रका पुणं पाण्डित्य भ्रपेक्षित होना 
निथिवाद है । इस ष्ट्िसे कवि-सम्राट्‌ कालिदास दाब्दशास्त्रमे पुणंतया निष्णात थे, इसमें लेशमात्र 
भी संदेह नहीं है । उनके ग्रन्थोंका भ्रवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि शब्द-शाख उन्हें रात-दिनके 
व्यवहारिक विषयकी भाँति ग्रम्यस्त था। यहाँतक कि उपमानविधानमें भी व्याकरणाके विषय 


नियो'जत हैं उनकी प्रयोगशैली तथा प्रक्रियांशके पाण्डित्यका दिग्दर्शन ही पर्याप्त होगा। दो-चार 
उदाहरण लोजिए । 


वागर्थाविव सम्बृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये । 
जगतः पितरो वन्दे पारवंतीपरमेदवरी ॥ 
रघुवंश, सगं १। १॥ 

यहाँ शब्दार्थ-सम्बन्ध उपमान तथा पार्वती-परमेदबर उपमेय हैं | व्याकरणामें शब्द श्री र भ्रर्थका 
मद है, दोनों एक हैं। जैसे 'नीलो घटः? में 'नील' भौर 'घट' का भ्रभेद है । ऐसे ही 'भ्रयं घटः” 
दृश्यमान “व्यक्तिः ग्रथ रोट “घट? दाब्दका श्रभेद है । इसीलिये “श्रं घट: में दोनों शब्द समानाधि- 
करुणा प्रथमान्त हैं । यदि भेद होता तो 'राज्ञः पुरुषः'की तरह पष्ठी विभक्ति होती, पर 'श्रस्य घट: 
न्या र घटस्य” प्रयोगनहीं होता । 'रामेति दरचक्षरं तामं मानभङ्गः पिनाकिन', 'वृद्धिरादेच्‌' इत्या दि 
स्थलोंमें भी समानाधिकरणा प्रयोग ही हुग्रा है। 'वागर्थाविव' समाससे तथा पितरौ” एकशेषसे 


, 'इवेन समासो विभकत्यल्लोषश्च' वातिककी श्रौर 'पिता-मात्रा' सुत्रकी स्मृति हो राती है । 


1. 


समीक्षा-निबच्धै रि 1 ३३ 


(२) रघुवंशंके बारहवें सर्गके अट्डावतवे इलोकमें 'बालि! के स्थानपर सुग्रोवके अभिषिक्त 
होनेका वर्सन करते हुए कहा गया है “घातोः स्थान्‌ इवादेशं सुग्रीवं संन्यवेजञयत्‌' जैसे 'असू' के 
“स्थानष र. “सू” आदेश होत] है, ओर 'इणा' के स्थालमें “गा' होता है वैसे ही “बालि? के स्थानपर 
` «सुग्रीव' अभिषिक्त किए छए । कितनी सटीक उपमा है जैसे 'स्थानी' के अर्थंका वाचक आदेश होता 
है । वैसे ही बालिका सब कार्य सुग्रीव करेगे । 

(३) रछुवंशके पन्द्रहबें सेके सातवें ₹लोकमें रघुकुलकी सराहना करते हुए ल्प है:-- 

यः कश्चन रघूणां हि परमेकः परन्तपः। 
अपवाद इवोत्स्ग व्यावतंयितुमीइवरः ॥। 

[रघुकुलका कोई एक ही, झत्रु-समुदायको वेसे ही दूर कर सकता है, जेसे श्रपवाद अनेक 
उत्सगॉको व्यावृत्त करता है ।] 

कुमारसंभवक़े द्वितीय सगे के सत्ताईसबें इलोकमें यही भाव मौर सुन्दर रूपमें आया है-- 

लब्धप्रतिष्ठाः प्रथमं यूयं कि बलवत्तरैः । 
आअषवादेरिवोत्सर्गाः कृतव्यावृत्तयः परे: ॥ 

[पहलेसे लब्धप्रतिष्ठ आप लोग क्या बलवत्तर शत्रुओंसे बाधित हो रहे हैं? जैसे भअन्यत्र चरि- 
तार्थं उत्सर्ग 'इको यणचि’, 'मा हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि’ को बलवत्तर (निरवकाश) अपवाद 'भ्रकः 
सवरणं दीर्घः’, 'अर्निष्टोमीयं पशुमालभेत्‌' इत्यादि व्यावृत्त कहते हैं।] 'अपवादो बलवानु' या निरव- 
काशो विघिर्बाधकः व्या करर -त्तियभका उपयुक्त व्यवहार हुआ । 

(४) रघुवंशके पन्द्रहवें सगंके नवम इलोकमें लवरणासुरक्षो जीतने के लिये सेना लेकर 
दात्रुघ्नके प्रस्थानका वरांन करते हुए कालिदास लिखते हैं-- 

रामादेशादनुगता सेला तस्याथ सिद्धये । 
पश्चादध्ययना थंस्य घातोरबिरिवाभवत्‌ ॥ 

श्रीरामचन्द्रनीकी आज्ञासे भ्र्थं (जय) सिद्धिके लिये सेना पीछे चलो, जिस प्रकार अभ 
सिद्धिके लिये ग्रध्ययनाथं 'इङ्‌'थातु के पोछे “अधि! उपसर्ग लग जाता है । (अधि' उपसगंके बिना 
केवल “इड? धातु ग्रथं-बोधन करनेमें समर्थ नहीं 1 

(५) तारकासुरसे त्रस्त देवगण पितामहके पास गए श्रोर उनको अपनी करुण कहानी सुनाइ । 
पितामहने उसका उत्तर चारों मुखोसे दिया । इसका वणान कुमारसंभवके दूसरे सगंके १७वें श्‍लोकमें 
इस प्रकार हैं-- 

\ पुराणस्य कवेस्तस्य चतुर्मुखसमी रिता । 

प्रवृत्तिरासीच्छब्दानां चरितार्था चतुष्टयी ॥ 


पुराने कवि ब्रह्माके चारों मुखोंसे उच्चरित वाणीने “चतुष्टयी शुब्दानाम्प्रवृत्ति” को चरिताथे 
कर दिया । बूढ़े ब्रह्माके मुख चार रौर उनसे शब्द भो निक़ले चार । 


_ बैयाकरणोंके सिद्धान्तातुसार वाशी चार प्रकारकी होती है-- (१) परा (२) पश्यन्ती 
(३) मध्यमा तथा (४) वेखरी । 
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` "गन्ध गन्धवान पृथक न दिफ्ाई पड़ें वहीं इकारादेश होता है । 


३४ ] समीक्षा-निबन्ध 


परा वाङमूल चक्रस्था पद्यन्ती नामि-संस्थिता । 
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा ॥ 
जो, वाणी हम लोग बोलते श्रौर सुनते हैं, उसे 'वंश्वरी' कहते हैं। जो हूदयदेशस्थ है उरे 
“मह्यम्रा', जो नामिदेशस्थ है उसे 'पद्यन्ती' भ्रोर जो मूलचक्रस्थ है उसे) 'परा' कहते हैं। यदि 
“चतुष्टथी' का श्रथ यह न मानें तो भगवानु पतळ्जलि-कथित ` “चतुष्टयी शब्दानाम्‌ प्रवृत्तिः, जातिः 
शब्दः, गुणशब्दाः, क्रिया-शब्दा:, यहच्छा शब्दाः ।' श्रथं लेना चाहिए । शब्दोंके भ्रथंबोधनमें 
चार प्रवृत्तियाँ निमित्त हैं-(१) जाति-त्राह्मणत्वादि (२) गुणा-शुक्लादि । (३) क्रिया-प्रध्याप- 
लादि ग्रोर (४) यहच्छा-डित्य डवित्य प्रादि । व्याकरणाके नियमोंका काव्यमें कंसा उपयोग किया 
गया है ।, 
यही नहीं, कालिदासने व्याकरणासिद्ध वैकल्पिक रूपोंका प्रयोग भी भ्रल्पान्तरसे करके उसका 
बोध करानेका प्रयत्न किया है । जेते-ईषदर्थक 'कु' शब्दके स्थान पर 'कप्‌' तथा का श्रादेश विक- 
ल्पसे होते हैं । रघुवंशके प्रथम सर्गके ६७वों इलोकमें पहले 'कवोष्णाम्‌', पीछे ८४ वेंमें 'कोष्णाम्‌? का 
प्रयोग किया गया है । 
व्याकरणके नियमोंका उपमान रूपमें प्रयोग करनेवाला व्याकरशाके नियमोंका उल्ल्लुन करके 
चले यह संभव नहीं प्रतीत होता । इसलिये कालिदासके उत प्रयोगोंपर भी विचार कर लेना 
शरस प्राप्त है जिनपर व्याकरणाकी हष्टिसे निरंकुशाः कवयः' कहकर श्राक्षेवका समाधान किया 
जाता है । सबसे पहले रघुवंशके मर्मज्ञ टीकाकार श्रीमल्लिनाथके ही श्राक्षेपपर बिचार कीजिए-- 


स॒ सेन्यपरिमोगेणा गजदानखुगन्धिना । 
कातेरीं सरितत्युः शद्कुनीयामिवाकरोतु ।। --र्रुबंश, ४।४५ 
इस छन्दके गजदान-घुगन्विना' शब्दकी टीका करते हुए वे लिखते हैं--''गन्धस्पेत्यादिना 
हकारः समासान्तः । यद्यपि गन्तस्ेत्वे तदेकान्तग्रहणं कत्तंव्यमिति नँसगिकगन्धविवक्षायामेवे- 
हासि; तथापि निरंकुशाः कवयः। तथा माधकाव्ये 'बरबुरयुक्छदगुच्छछुगन्धयः' (सततगाः) । 
नंषवेअंप--”ग्रपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धि: स्वदते तुषारा । न कमंधारयान्मत्वर्थीय 
इति निषेधादिनित्रत्यग्रपक्षोऽपि जघन्य एव।” भाव यह है कि 'सुगंधिना' पदमें बहुब्रीहि ४ समास 
करके गन्ध शब्दके श्रन्त्य ग्रकारको समासान्त इकारादेश होता है, परन्तु जहाँ गन््र स्वासा वक हो 
वहीं “इत्व” होता है जसे, “सुगन्धि पुष्पम्‌’ । जल्रमै गन्ध स्वाभाविक नहीं है, इससे यहाँ इका- 
रादेश नहीं होना चाहिए । यह कविकी निरंकुदाता है । माध कविने वायुकी गन्थमे तथा lsd 
जलकी गन्धे इकारादेश करके निरंकुशता दिखळाई है । यदि 'तुगन्ध का कमंधारय समास करक 
मत्वर्थीय प्रत्यय 'इनि’ करे तो भी श्रनुचित है. क्योंकि ऐसा नहीं होता--'त कमेधा रयालमत्व- 
्थीयः' । वस्तुत: 'वात्तिक' का र्थ वैसा है नहीं जैसा समा गया है । “वातिक? का श्रर्थ है कि जहाँ 
इसलिये जहाँ 'गन्धका श्रथे 
गरव है वहाँ, जसे 'सुान्ध श्रापशिकः? में इकारादेश नहीं होता क्योंकि दुकान में य 
पृथक्‌ दिखाई पड़ती है जल तथा वयुमें गन्ध पृथक्‌ नहीं दिखाई पड़ती, इसलिये इकारादेश 
होगा। घत दीक्षितजी) जो उदाहरण दिएर पुं सति च हुर्दु? वे ही कौशिका- 
वृत्तिकारको भी श्रभिमत थे । वे लिखते हैँ--'एम्य एवेति किम्‌ तीव्नगन्धावांतः? यहाँ 'इकार' नहीं 
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हुमा । यदि नसर्गिक गन्धमें इकारादेशका नियम होता तो यहाँ वायुमें गन्ध्च नेसगिक नहीं है । 
महषि पत्रञ्ज़लिको भी यही सम्मति है । केयटजीः इस वातिककी व्याख्यामें स्पष्ट लिखते हैं-- 
“'यत्राविश्वागापन्नं कुङ्कुमादि देवदत्तादेभंवंति तदा इत्वमतस्थत्वादन्थस्येति” । जल तशय वायुमें 
'गन्धका वरान करते' हुए सैबने 'इत्व' किया है । मल्लिनाथने माघमें ही 'गुच्छसुगर्थय: वात: को 
टीका करते समय इस विषयको चर्चा तक नहीं की । यही क्यों, माघके छठे सगंके.३२ वें इलोकमें 
'श्ञिलीन्ध्रसुगडिधभिः वायुभिः' की टोका करते हुए वे स्वयं लिखते, हैं--''शिलोन्ध्राणां कदलीकुसु- 
मानांसुगन्धः अस्ति येषां ते शिनीन्ध्रसुगन्धिनस्तेः गन्धस्येत्वे तदेकान्तस्याभावादिनि प्रत्ययाश्रयणम्‌ ।” 
प्रब कया कहा जाय ! यद्यपि भट्टिकाव्यके टीकाकार जगम ङ्कलने आश्रायिवान्‌ गन्धवहः सुगन्धः को 
टीकामें नेसगिक गन्धमें 'इत्व' होता है कहकर 'सुगन्धः' प्रयोगका समर्थन किया है परन्तु ७याकरण 


तथा महाकब्रिप्रयोगके विरुद्ध होनेसे यह सवंसम्मत नहीं । झब कहिए किसे निरंकुश कहा जाय ! 
बया कवि को ! 


दूसरा आक्षेप स्वर्गीय पं० महावीरप्रसाद द्विवेदीजीका है । वह इस प्रकार है--रघुवंशके प्रथम 
सगंके अ्रड़तालीसवें इलोकमें 'महिषी-सखः' प्रयोग झाया है । यहाँ यदि 'महिष्या; सखा' विग्रह करें 
तो महिषीकी प्रधानता होगी रोर राजा सहायक होंगे, इसलिये बहुब्रीहि होना चाहिए, जैसा गृहिणी- 
सहायः' में हुआ है । पर यहाँ बहुब्रीहिमें समासान्त न होगा । यह आक्षेप भी सारगर्भ नहीं प्रतीत 
होता । यहाँ तो किसीकी प्रधानता या अ्रप्रधानता विविक्षित ही नहीं है, केवल इतना ही विवक्षित 
है कि दूसरा कोई सहायक न था । इसो लिये मल्लिनाथ भी लिखते हैं-- सहायान्तरनिरक्षेप इत्यथं:' । 
झतएव तत्पुरुष समास करनेसे भ्रथंभेद नहीं होता। 

तीसरा प्राक्षेप यह है कि रघुवंशके दसवें सगेके बारंहवे इलोकमें भगवानुके वणन 'हेतिभिश्चेत- 
नावद्द्धिरुदी रितजयस्वनम्‌ ।' में 'हेति' शब्द पाणिनिके 'ऊतियूतिञ्तिसातिहेतिकीतयश्च' सूत्रसे 
स्त्रीलिङ्ग है । यदि ऐसा है तो विशेषण-बोधक पद - 'चेतनावडद्धिः' न होकर 'चेतनावतीभिः' होना 
चाहिए । यह ग्राक्षेप भी निःसार है । एक तो स्वयं भाष्यकारने व्याकरणाको लिङ्गनियाभक नहीं 
माना “लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य’' । लिङ्ग वस्तुतः लोक-प्रयोगके अधीन है । दूसरे, कोश 
में 'हेति' शब्दको पुल्लिङ्ग भी माना है। 'हेति-रक्लीवके' भ्रनुसार यह शब्द केवल नपुंसक 
लिङ्ग नहीं है । 

चतुथं ग्राक्षेप कुमारसंभवके एक शब्दपर है। वहाँ कविने लिखा है--'भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषं 
मदनं चकार” सगं ३।७२। वहाँ 'हरनेत्रजन्मा' कहना चाहिए 'मदनका नाइ” करना है तो उत्पश्य 
थंक “भव!” का प्रयोग अनुचित है। एक तो “भव” रूढि संज्ञा है, इससे कोई योगार्थ-प्रतीत नहीं 
होता अन्यथा संहारक शक्तिका 'शिव' या “भव” नाम ही न हो सकता । दूसरे, नाशक तो 'वह्ि' 
है, 'भव” तो नाशक नहीं, प्रत्युत अग्निका उत्पादक है, इसलिये भी “भव' शब्दका ही प्रयोग उचित 
हे । तीसरे, भस्मावशेष मदनकी फिरसे उत्पत्ति होगी, इसलिये "भव? शब्दका प्रयोग करना ही _ 


न्यायसंगत हू । R 
. इस प्रकार कवि कालिदासपर व्याकरण-नियमोल्लंघनका प्राक्षेप समुचित नहीं है । वे तो संथा 
वयाकरण सिद्धान्त तथा प्रक्रियांशके वेत्ता थे । छु 
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; अर्थात्‌ 
65 - हक © 
तदीय कतिपय पद्योंका मर्म-प्रकाश 
[ स्व० श्रीमन्मध्वसं प्रदा याचारये-दाशं निकसावं भौ मसाहित्यदर्शंनाद्याचायं- 
तकं रत्न-न्यायरत्न श्रीदामोदरलालजी गोस्वामी ] 
नसा विद्या नसा रीति न॑ तच्छास्त्रंन सा कला । 
जायते यन्न काव्यागड्महो भारो महाकवेः ।। 
इस प्राचीनानुभविकोक्तिसे स्पष्ट सिद्ध है कि महाकविको एक-जातीय सर्वज्ञ होना चाहिए । 
ऐसी स्थितिमें कविके ज्ञात विषयोंका परिचय करना श्रंशतः सिद्ध साधन है तथापि उक्त ज्ञानोंकी 
सूक्ष्मावगाहितापर सहृदयोंकी दृष्टि भ्राकृष्ट करते हुए दिग्दशंन कराना ही यहाँ प्रधान उद्देश्य है । 
कालिदासके निबन्धों में मेघदुतकी सृष्टि अपूर्व है। यह लघुकाय होकर भी कर्त्ताकी 
विद्येषज्ञताके ज्ञापनमें भ्रति महानु है । इसका पूर्वं भाग तो ब्रञ्रान्त भूगोल-परिचयका साक्षी 
है । उत्तर भागमें-- 
तन्वी इयामा .दिखरिदव्ण्ना पक्वबिम्बाधरोष्टी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः । 
श्रीणी-भारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्याँ 
या तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिर।द्येव घातुः ॥। 
~ उत्तर मेघ, २२ । 
इस पद्यसे श्रपनी पत्नीका परिचय देते हुए यक्षने दन्तोंके, नेत्रोंके, नाभिके जो विशेषणा दिए हैं 
उनसे सामुद्रिक मामिकताकी, कामशासत्राभिज्ञताकी व्य्जनासे उसके पद्मिनीत्वका घ्वनन, उससे 
विशिष्ट सोन्दयंका प्रत्यायन, एतदूद्वारा स्वकीय निरतिशय प्रेमास्पदत्वका भ्रनुरणन, तन्मूलक 
तद्विच्छेदजनिता रुन्तुदा धिकी दुःसहता, घण्टानाद-न्यायसे संलक्ष्यक्रमध्वनियोंका प्रवाह, व्यञ्जना- 
पथिकोंके श्रयोचर नहीं हे । उक्त पद्यके शेषमें वाच्योयपरक्षाऽलङ्कारसे तदीय सीन्दयं-गता द्विती यत्ब 
वस्तुध्वनि, उससे व्यतिरेकालङ्कारध्वनि, नदनुगतस्वसोभाग्यवस्तुष्वनि, तत्पृष्ठभावी विषादसंचारि 
भावध्वनि, यह घ्वनिश्चुद्धुल/ भी कम चित्ताकषिणी नहीं है । 9 
र॒घुवंशक्ते प्रथम सर्गके १४ वें पद्यमें 'सवंतेजोऽमिभाविना' पदसे मन्वादिस्मृतिज्ञान, २६बेमे 
'सम्पद्दिनिमयेनोमी' इससे नीतिज्ञता, ३९वेमें “पड्जसम्बादिनी' शब्दसे सञ्जीतागम परिचय, ५६बसे 
'विवेः EE इन पदोंसें सदाचीर-बोध, ७९वें में 'ग्रनिर्वाणास्य' से पालकाप्यतन्कज्ञता, 
७६ पदक्षिणक्रियाऽहयाम्‌' -पदसे शिष्टाचार-शिक्षा, ८२वेंमें “इति. वादिनः? कथनसेः शकुत- 
`. विज्ञता इत्यादिकी प्रतोति होती है । इसी भाँति तृतीय सर्गके १३वें इलोकमें रघुके जन्मक्षणामें__. 
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"ग्रहैस्ततः पञ्चभिरुञ्चसंश्रये रसूयंगे: - इत्यादिसे ज्योलिषके होरास्कन्धको विचक्षणता, ५२वे श्लोकमें 
रघुको /अ्र/लीढस्थिति के द्वारा घनुवदज्ञान, ८वें सरके २१वें इलोकमें अजके 'पणबन्धादि” वर्शंनसे 
नीतिप्रकैणता सूचित होती है, एवं सभी सर्गोके तत्तत्स्थलोंमें यज्ञ-पद्धति-उपनिषत्सिद्धान्त- -घमेशास्त्र 
पुरा रोतिहास-राजनी ति-समाजनीतिगाहंस्थ्यचर्या भ्रन्याश्नमाचार प्रश्चृतियोंके निष्णातत्वका' परिचयः 
यथेष्ट मिलता है । कुमारसंभवमें भगवतीकी तपश्चर्या-वर्णनमें-- 
स्थिताः क्षणं पक्मसु ताडिताधराः 
ज्ञ || 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे 
चिरेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः ॥२।॥२४।। 
यह पद्य भी निर्माताकी बहुदशिताका प्रधान साक्षी है, इसमें योगशास्त्र ने जो समाघिमें 
नासाऽग्रहष्टि, सुखका खुला न रहना, मेरुदण्डको उन्नत रखना, निरचल रहना उपदिष्ट किया है, 
इनमेंसे प्रथम वरांनमें वृष्टि-बिन्दुओंकी पलकोंपर स्थिति-द्वारा पलकोंका अद्धोन्मीलन घ्वनित किया, 
इससे उनमें निबिइता ध्वनित हुई जिससे सामुद्रिकोक्त सुलक्षणा व्यक्त हुआ, अर्द्धोत्मोलनसे 
नासिकाऽग्रदशेन भो लब्ध हो गया, क्षण शब्दसे पलकोंमें मसुराता सूचित हुई, ताडित पदसे 
ग्रमे कोमलता लकी, अबरसे च्युत बिन्दुओं के कुचोंपर ही गिरनेसे मुख-संवृति तथा बिखर जाने 
के द्वारा उनकी कठिनता व्यञ्जित हुई, साथ ही त्रिकोन्नति भी ध्वनित हुई । बहाँसे गिरकर न्रिवलीसे 
फिसलने-द्वारा उनकी चिकनाई, स्पष्टता, सुलक्षणता भी प्रत्यायित हुई, वहाँसे हुटे बिन्डुझ्रोंके 
नाभिमें प्रासिवरांनसे उसकी गभीरता-रूप सञ्चिल्लकी व्यक्ति हुई । इस भाँति संलक्ष्यक्रम-स्वत: 
भवी पदगत-वस्तुघ्वनियोंसे भगवतीका अलोकिक सौन्दयं क्सेतुध्वनि उपस्कृत हुआ, जो सबका 


Re भ्र्ज्जी है । सुतराम्‌ उपस्का रकोंके साथ श्रङ्गा क्ङ्किभाव-संकर हुआ, उक्त अज्भध्वनियोंमें परस्पर कोई 


संसृष्ट हैं कोई एकस्यञ्जकानुप्रविष्ट संकीरा है । 

ऋतुसंहारमें भी जो कर्ताकी लौकिक वस्तु-व्यवहा रोंकी ग्रभिज्ञता है वह भी साहित्य-सेवियोंको 
भ्रविदित नहीं हैं । 

ग्रभिज्ञानशाकुन्तलसे एक उदाहरण देखिए । शकुन्तलाके उत्तमत्व-प्रयुक्त निःश्वासःदिमें 
नैसर्गिक सौरभसे भ्राए हुए मतवाले भ्रमरका व्यापार देखकर महाराज दुष्यन्तको वेदनामयोक्तिका 


चित्रण जो कविने इस पद्यमें किया है--- 
चलापाङ्ग' हष्टः स्पृशसि बहुशो वेपथुमती-- 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णाच्तिकचरः । 
> करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं 
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ १९५: 
$ शाकुन्तल, श्रंक १।२२ 


„= तौ ए ए ए रक 
एसा पाठ मुद्रित पुस्तकोंमें ्रोर हा क ठीकाओोमे मिलतो है ७ रर 


इस पाठसे “ “चपल' भ्रपाद्गवाले नैन्नोंको छूता हैं टी 
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कालिदासके कवित्वकी पूर्णता 
प i अर्थात 
तदीय कतिपय पद्योंका मर्म-प्रकाश 


[ स्व० श्रीमन्मध्वसंप्रदायाचार्य-दार्शंनिकसावंभौमसाहित्यदर्शनाद्याचायं- 
तकं रत्न-न्यायरत्न श्रीदामोदरलालजी गोस्वामी ] 


नसा विद्या नसा रीति न॑ तच्छास्त्र न सा कला । 
जायते यन्न काव्यागड्महों भारो महाकवेः ।। 

इस प्राचीनानुभविको क्तिसे स्पष्ट सिद्ध है कि महाकविको एक-जातीय सवंज्ञ होना चाहिए । 
ऐसी स्थितिमें कविके ज्ञात विषयोंका परिचय करना श्रंशतः सिद्ध साधन है तथापि उक्त ज्ञानोंकी 
सूक्ष्मावगाहितापर सहृदयोंकी दृष्टि श्राक्ृष्ट करते हुए दिग्दशंन कराना ही यहाँ प्रधान उद्देष्य है । 

कालिदासके निबन्धों में मेघदुतकी सृष्टि श्रवुवं है। यह लब्रुकाय होकर भी कर्त्ताकी 
विद्येषज्ञताके ज्ञापनमें श्रत महानु है। इसका पूर्व भाग तो श्रश्नान्त भूगोल-परिचयका साक्षी 
है । उत्तर भागमें-- 

तन्वी दयामा .शिखरिददप्ना पक्वबिम्बाधरोष्टी 
मध्ये क्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः । 
श्रीणी-भारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिर।द्येव धातुः ॥ 
उत्तर मेघ, २२ । 

इस पद्यसे श्रपनी पत्नीका परिचय देते हुए यक्षने दन्तोंके, नेत्रोंके, नाभिके जो विद्येषण दिए हैं 
उनसे सामुद्रिक मामिकताकी, कामशास्राभिज्ञताकी व्यङ्जनासे उसके पद्मिनीत्वका घ्वनन, उससे 
विशिष्ट सौन्दर्यका प्रत्यायन, एतदुद्रारा स्वकीय निरतिशय प्रेमास्पदत्वका भ्रनुरणन, तन्मूलक 
तद्विच्छेदजनितारुन्तुदाधिकी दुःसहता, घण्टानाद-न्यायसे संलक्ष्यक्रमध्वनियोंका प्रवाह, व्यक्जना- 
प्रथिकोंके श्रयोचर नहीं है । उक्त पद्यके शेषमें वाच्योत्रक्षाऽलङ्कारसे तदीय सौन्दयं-गताद्विती यत्ब 
वस्तुध्वनि, उससे व्यतिरेकालङ्कारध्वनि, नदनुगतस्वसोभाग्यवस्तुघ्वनि, तत्पृष्ठभावी विषादसुंचारि 
भावध्वनि, यह घ्वनिश्वुद्धल/ भी कम चित्ताकषिणी नहीं है । 

रबुबंशके प्रथम सगंके १४ वें पद्यमें “सवंतेजोऽभिभाविना' पदसे मन्वादिसमृतिज्ञान, २६वेमें 
“सम्पद्विनिमयेनोभौ' इससे नीतिज्ञता, ३९वेमें “पड्णसम्वादिनी' शब्दसे सङ्गीतागम परिचय, ५६वेमें 
'विषेः सायन्तनस्यान्ते’ इन पदोसे सदाचार-बोध, ७९वे में “भ्रनिर्वाणास्य' से पालकाप्यतऱ्त्रज्ञता, 
७६वेंमें '्रदक्षिणक्रियाऽहयाम्‌' पदसे शिष्टाचार-शिक्षा, ८२वेंमें “इति वादिनः! कथनसे' शकुम्त- 
विज्ञता इत्यादिकी प्रतीति होती है । इसी भाँति तृतीय सर्गेके १३वें इलोकमें रघुके जन्मक्षणुमें ~ 
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'ग्रहैस्तत: पदञ्चभिरुचसंश्रये रसूयंगेः - इत्यादिसे ज्योतिषके होरास्कन्धको विचक्षणता, ५२वें इलोकमें 
रुकी :ग्रालीडस्थिति' के द्वारा घनुर्वेदज्ञान, ८वें सर्पके २१वें इलोकमें अजके 'पराबन्धादि” वरांनसे 
? नीतिप्रदर्णिता सूचित होत्री है, एवं सभी सर्गोके तत्तत्स्थलोंमें यज्ञ-पद्धति-उपनिषत्सिद्धान्त- -घर्मशास्तर 
' पुराणेतिहास-राजभी ति-संमाजनी तिगाहंस्थ्यचर्या भ्रन्याश्रमाचार प्रभृतियोंके निष्णातत्वका परिचय 
यथेष्ट मिलता है । कुमारसंभवमें भगवतीकी तपश्चर्या-वर्णनमें--- 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताघरा: 
पयोघरोत्सेघनिपातच््शिताः । 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे 
चिरेण नाभि प्रथमोदबिन्दवः ।।९।।२४।। 
यह पद्य भी निर्माताकी बहुदशिताका प्रधान साक्षी है, इसमें योगशास्त्र ने जो समाचिमें 
नासाऽग्रहष्टि, सुखका न रहना, मेरुदण्डको उन्नत रखना, निश्चल रहना उपदिष्ट किया है, 
इनमेंसे प्रथम वरांनमें वृष्टि-बिन्दुघोंकी पलकोंपर स्थिति-द्वारा पलकोंका अर््धोन्मीलन घ्वन्तित किया, 
इससे उनमें निबिड़ता ध्वनित हुई जिससे सामुद्रिकोक्त सुलक्षण व्यक्त हुआ, अर्द्धोन्मोलनसे 
नासिकाऽग्रदशंन भी लब्ध हो गया, क्षण शब्दसे पलकोंमें असुता सूचित हुई, ताडित पदसे 
श्रधरमें कोमलता लकी, अबरसे च्युत बिन्दुओं के कुचोंपर ही गिरनेसे मुख-संवृति तथा बिखर जाने 
के द्वारा उनकी कठिनता व्यख्जित हुई, साथ ही त्रिकोन्नति भी ध्वनित हुई । बहाँसे गिरकर त्रिवलीसे 
फिसलने-द्वारा उनकी चिकनाई, स्पष्टता, सुलक्षणता भी प्रत्यायित हुई, वहाँसे हटे बिन्दुग्ोंके 
ताभिमें प्रासिवणांनसे उसकी गभीरता-रूप सञ्चिह्लको व्यक्ति हुई । इस भाँति संलक्ष्यक्रम-स्वलः 
संभवी पदगत-वस्तुध्वनियोंसे भगवतीका अलोकिक सीन्दयं करेतुध्वन्ति उपस्कृत हुआ, जो सबका 
= भ्रङ्गी है ॥ सुतराम्‌ उपस्कारकोंके साथ अङ्गाङ्गिभाव-संकर हुआ, उक्त अङ्खध्वनियोंमें परस्पर कोई 
संसृष्ट हैं, कोई एकस्यञ्जकानुप्रविष्ट संकीरा है । 
तऋतुसंहास्में भी जो कर्ताकी लौकिक वस्तु-व्यवहा रोंकी अभिज्ञता है वह भो साहित्य-से वियोंको 
भ्रविदित नहीं है । 
ग्रभिज्ञानशाकुन्तलसे एक उदाहरण देखिए। शकुन्तलाके उत्तमत्व-प्रयुक्त निःस्वासःदिभें 
नैसर्गिक सौरभसे श्राए हुए मतवाले ञ्रमरका व्यापार देखकर महाराज दुष्यन्तकी वेदनामयोक्तिका 
चित्रण जो कविने इस पद्यमें किया है--- 
चलापाङ्क' हृष्टः स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः । 
करी व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसवेस्वमधरं--- 
वयं तच्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती ॥ 
® शाकुच्तल, ्ंक १।२२ 
« उसकी जितनी प्रशंसा की जाय सब कम ही है। यद्यपि इसके झारम्भमें 'चलापाङ्गौ हष्टिम्‌' 
एसा पाठ मुद्रित पुस्तकोंमें ओर ग्राधुनिक टीका थरोमे मलता है, किन्तु रैरू पाठ तितान्त भहूद्य है । 
इस पाठसे “चपल भ्रपाङ्कवाले काँपते नैन्नोंको छूता है” यह भर्थ होता हे, - झर ऊपर लिखित्‌ ` 


४३८ ] } समीक्षा-निब्न्ध , 


पाठसे “चञ्चल कटाक्षपूर्वक देखा गया कौंपती शर्कुन्तलाको दूता है” यह प्रथं होता है । भ्रब 
मध्यस्थ वनकर निष्पक्षतासे सहृदय निणांय करें कि नायिकाके नेत्रोंको देखना शरोर केट!क्षपूर्वेक 
नायिकासे देखा जाना इन दोनोंमेंसे रस-शास्त्र सिद्धान्तमे श्रधिक सुकृतका फ़ल कोनसा होन! उचित 
है । दूसरी बात॑ रह कि यहाँ श्रलङ्कारोंकी भरमार कैसी है । > 


, वक्त प्रभृति वेशिष्ट्यकी सहायता पाकर स्पशंद्देतुसे श्रालिङ्गनेच्छाकी प्रनुमिति व्यङ्गघ है । सुत- 
रामु, श्रनुमानालङ्कार व्यङ्गच होतः है । ““रहस्याख्यायीव” यहाँ ग्रसिद्धविषयावाच्य स्वरूपोत्प्रेक्षा है, 
श्रौर “मृदुकर्णान्तिकचर:? से चुम्बनेच्छाकी श्रनुमिति होनेसे भी भ्रनुमानालद्भार व्यङ्गय है । भ्रमर- 
पक्षमें “भ्रन्तिक” पद स्वारस्यसे “नेत्र हैं कि नीलोत्पल हैं” यह संदेहालङ्कार भी व्यक्त होता है, 
“'रतिसवंस्व? पदसे श्रनुमेयोवितमूलक निरङ्ग श्रभेद रूपक है । श्रोर “पिवसि” पदका यद्यपि “पी 
रहे हो” यह भ्रथं है तथापि '“पीनेको व्यग्र हो” यह ग्रथ ही वत्तंमान सामीप्य मानकर होना उचित 
है, क्योंकि सहसा पानमें “करो व्याघुन्वत्या: इन दो पदोंका भाव बाधक हो रहा है। इन दो 
पदोंसे शकुन्तलाका मुग्धात्व वस्तुव्य ङ्गच है श्रौर पान-सम्बन्ध न होनेपर भी “पिबसि” द्वारा पान- 
कथनसे श्रसम्बन्धमें सम्बन्धपूलक श्रतिशयोबित भ्रलङ्कार है, तथा भ्रमरमें “'स्पृशसि, स्वनसि, 
विबसि,” इन तीन क्रियाश्रोंके श्रन्वयसे कारक दीपक श्रलङ्कार है । यहाँ सन्देह द्वितीयानुमानका 
श्रद्ध है। दोनों श्रनुमान, उत्प्रेक्षा, श्रतिशयोक्ति, रूपक, ये पाँचों परस्पर निरपेक्ष होनेसे इनकी 
संसृष्टि है, किन्छु कारक दीपकमें सब श्रङ्क होनेसे संकीरां हुए । भ्रमर-व्यापारमें हठ कामुक व्यव- 
हारके श्रारोपसे हुई समासोक्तिमें साङ्ग दीपक श्रद्ग है, चतुर्थ पादोक्त भ्रमरके कृतित्वमें पूवं चरणा- 
त्रय वाक्यार्थेकी हेतुतासे वावयाथंहेतुक काव्यालङ्कारमें समासोक्ति श्रङ्ग हुई है । “हताश'' शब्द- 
द्वारा व्यञ्जित व्यतिरेकमें काव्यलि-ङ्ग श्रङ्ग हुआ है-र्‍ये सब श्वद्धुला श्रङ्ग हुई हैं विप्रलम्भ-भेद 
पूर्वेरागमें । व्यङ्गयोंका यह सङ्धषं भरतागम-मामिकोंसे तिरोहित नहीं । 

उक्त रीतिसे ही इस नाटकमें श्रागे एवं “विक्रमोर्वशीय” तथा “मालविकाऽग्निमित्र” में भी 
कविकी ब्रहुदशिता पदे-पदे प्रतिपन्न होती है। समष्टि हृष्टिसे ग्न्य कवियोंकी श्रपेक्षा इनका 
डपमाऽलङ्कार स्वभाव सुन्दर होता है। इसमे भी भ्रधिकता यह कि इनका प्रसाद गुण प्रायः 
सार्वत्रिक प्रशंसनीय है, जो कि प्रसादंव प्राप्त है । 


» त फलतः इनकी कविता द्राक्षापाकश्ालिनी है-यह नििवाद है । 


{~ 
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विक्रम के, नव रत्नोंके अमूल्य रत्न कविकुलगुरु कालिदासने अपुने काव्य-चमत्काइसे समस्त संसार 
में ख्याति प्राप्त को है । दूर-दूर देशोंमें, नाना भाषा-भाषियोंने इनके ग्रन्थोंको पढ़कर, उनका रसा- 
स्वादन करके, इनके गुरणोंसे मुग्ध होकर, इनकी मुक्त-कण्ठसे प्रशंसा की है। इनके पद-लालित्य, 
इनके रचना-चातुयं, इनको कल्पनाशक्ति इनके प्रकृति-बरणंन, इनके चरिन्र-चित्रण, इनके» काव्यकी 
सरसता इत्यादि गुण्योंका गान सुनकर भारतवर्षका प्रत्येक निवासी प्रफुल्ल होता है परन्तु कालिदासमें 
विचार-गाम्भीयं भी है, उनके पदोंस उपदेश भी मिलता है, उनकी उक्तियाँ आज भी हमारा पथ- 
प्रदशन कर सकती हैं । इन वाक्योंमें संसारका अनुभव है, जीवनके बहुमूल्य सिद्धात हैं । यहाँ कुछ 
ऐशी उक्तियोंका संग्रह किया गया है जिनके पढ़नेसे और जिनके अनुस रणसे हम झाज भी लाभ 
उठा सकते हैं। पचास उक्तियाँ पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत की जा रहो हैँ । 

(१) एको हि दोषो गुणसन्निपात्ते निमज्जतीन्दोः किररोष्विवा ङ्कः । 

(जसे चन्द्रमाकी ज्योतिमें उसका कलंक छिप जाता है, वैसे ही गुणोंके समूहमें एक दोष भी 
छिप जाता है ।) 

(२) क्षुद्रेऽपि चुना शरणां प्रपन्ने ममत्वमुच्चेः शिरसां सतीव । 

(शरणागत क्षुद्र जनके प्रति भो महात्माका-ममस्व-भीव वेसा ही रहता है जेसा सञ्जनके प्रति ।) 

(३) विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः । 

(यथायंमें धीर पुरुष तो वे ही हैं जिनका चित्त विकार उत्पन्न करनेवाली परिस्थितिमें भी 
भ्रस्थिर नहीं होता ।) 


(४) शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुजेनः । 
(दुष्टको उपकारसे नहीं, प्रपकारसे ही शान्त करना चाहिए ।) 
(५) विषदृक्षो5पि संवध्य स्वयं छेत्तुम साम्प्रतमू । 
(अपने हाथसे सींचे हुए विष-वृक्षको अपने ही हाथसे काटना उचित नहीं ।) 
(६) न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूच्छेति मारुतस्य । 
(वायु पेड़को जड़से उखाड़ सकता है, पर पहाड़को नहीं हिला सकता । ) 
(७) शस्त्र ण॒ रक्ष्यं यदशक्यरक्षं न तद्यशः शस्त्रभूतां क्षिणोति । 
(जिसको शस्जोसे रक्षा हो ही नहीं सकती, उसकी यद्वि शस्त्रधारी रक्षा न कर सके तो इससे 
उसका भ्रपयश नहीं होता ।) 
(८) पथः श्रृतेदंशेयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ । 
(पवित्र मार्गेके प्रदशेक देवतागण स्वयं पापमार्गका अनुसरण नहीं करते ।) 
(९) पदं हि सवंत्र गुणविधी यते । RR 


(गुण सब्र स्थानोंपर अ्रपना श्रादर करा लेता है ।) 
1 है 
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(१०) प्रणिवातप्रतीकार: संरम्मो हि महात्मनामु । 
(महात्माश्रॉके क्रोधकी शान्ति उनको प्रणम करनेसे होती है ।) fe 
(१९)श्रादानं हि विसर्गाय सता वारिमुचामिव ss ‘ 9 
८ (बादलोके समान सज्जन भी जिक्ष वस्तुको ग्रहण करते हैं उसका द.न भी करते हैं 1) 
(१२) लर्गलिताम्बरुगर्भं शरद्धनं नार्दति चातकोऽपि पि । 
(चातक भीः शरदू र सूने बाढ़लके प्रागे श्रात्तवाद नहीं करत! है ।) 
(१३) सूर्ये तपत्यावरणाय हृष्टे: कल्पेत लोकस्थ कथं तमिस्रा । 
(जब सूर्य दीप्तिमानु हो तब लोगोंकी श्राँखोंके सामने श्रेबेरा कसे छा सकता है ।) 
(१४) उष्णात्वमग्न्यातवसं नियोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिज॑लस्य । ' 
(ब्रूष अथवा आगसे पानीमें उष्णता ग्रा तो जाती है परन्तु शीतलता ही इसकी यथाथं 
प्रकृति होती है ।) 
(१५) भवितव्यतानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र । 
(अआवीको सर्वत्र द्वार खुला मिलता है ।) 
(१६) किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ । 
(जो स्वयं सुन्दर है उसका सौन्दर्य किसी बस्तुसे नहीं बढ़ जाता 1) 
(१७) सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणामन्तःकरणा-भ्रवृत्तयः । ) 
(जहाँ सन्देह हो वहाँ सज्जनके श्रन्तःकरणाकी प्रवृत्ति ही सत्यका निर्देश करतो है ।) 
(१८) न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलातू । 
(उत्तम वस्तुकी उत्पत्ति 'उच्च स्थानसे ही होतो है--विद्युतुकी ज्योति दृशवीतलसे नहीं 
उत्पन्न होती ।) 
(१९) श्रक्ृतार्थऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते । 
(प्रेम यदि विफल भी हो तो भी एक दूसरेकी उत्कंठासे प्रसन्नता होती है ।) 
(२०) कामी स्वतां प्यति । 
„ (प्रेमी सब वस्भुग्रोंको श्रपने भ्रलुकूल ही समझता हैं।) 
(२१) लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुराप: कथमीप्सितो भवेव । 
(प्रार्थना करनेपर संभव. है श्री मिले या न मिले, परस्तु जब श्री स्वयं कोई इच्छा प्रकट करे 
तब उसके प्राप्त करनेमें क्या कठिनता हो सकती है ?) 
(२२) ग्लपयति यथा शश्षाद्कं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः । 
(दिनसे कुमुदिनीके फूलका इतना ह्वास नहीं होता है जितना चन्द्रमाका 1) ° 
(२३) इष्टप्रवासजनितान्यब्ललाजनस्य दुःखानि तुनमतिमात्रसुदुःसहानि । 
(प्रेमी के प्रवाससे श्रबलाको श्रसह्य कष्ट होता है ।) 
(२४) गरुभ्रम्पि (गुरुकम्पि) विरहदुकखं श्रासाबन्धो सहावेदि (साहयति) ॥ 
(कठिन विरह भी मिलनकी ग्राह्यासे सह्य हो जाता है ।) 
(२५) श्रनुभरति हि मूर्ध्ना पादपस्तीब्रमुष्णा 
शमयति परितापं छायया संश्रितानाम्‌। 
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सज्जन नञ्ज हो जाते हैं -परोपकारियोंका स्वभाव ही ऐसा होता है.।) 


तो बात ही क्या ?) 


फिर 


(वृक्ष अपने सिरपर गरमी सह लेता है, परन्तु अपनी छायासे थोरोंको गरमी से*बचाता है।) 
(९६) भवंति नम्रास्तरवः फलोद्रर्मनंवाम्बुभिनैरि विलम्बिनो घनाः । 
[श्ुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌] 


(फलके ग्रानेसे वृक्ष झुक जाते हैं, नव वर्षाके समय बादल झुक जाते हैं, सम्पत्ति पाकर 


नी 


ण 


(२७) तमस्तपति घर्माशो कथमा विभंविष्यति । 
(सुयंके प्रकाशवान्‌ रहते भ्रंधकार कसे फेल सकता है ।) 
(२८) हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यप: । 
(हंस दूध दूध निकाल लेता है और उसमें मिले हुए पानीको छोड देता है ।) 
(२६) प्रसादसौम्यानि सतां सुहूज्जने पतंति चक्षूंषि न दारुणाः शराः । 
(सज्जन अपने मित्रोंपर कृपाकी दृष्टि डालते हैं, शरोंको वर्षा नहीं करते । ) 
(३०) उच्छेत्तु प्रभवति यन्न सप्तसप्तिस्तन्नैशं तिमिरमपाकरोति चंद्र: । 
(रातका जो भ्रंधकार दूर करनेमें सूयं असमथं है, उसे चंद्रमा दुर करता हे ।) 
(३१) प्रायः स्वं महिमानं क्षोभात्प्रतिपद्यते हि जनः । 
(प्रायः उत्तेजित होनेपर मनुष्य अपना महत्त्व प्रदशित करता है 1) 
(३२) पुर्वावधोरितं श्रेयो दुःखं हि परिवतंते । 
(प्रारंभमें ही तिरस्कृत किया हुआ सोभाग्य दुःखमें परिवर्तित हो जाता है ।) 
(३३) खजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां घुनोत्यहिशङ्कूयः । ‘$ 
(साँपकी आशङ्कसे भ्रंधा मनुष्य सिरपर डाली हुई माला उतार फेकता है ।) 
(३४) मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्ति-चेतः 

कण्ठाइ्लेषभ्रणयिनि जने किपुनर्दूरसंस्थे । 
(जो सुखी हैं उनका भी चित्त बादलोंको देखकर स्थिर नहीं रहता है, फिर जो विरही हैं उनको 
(३५) कामार्ता हि प्रकृतिक्कपणाश्चेतनाचेतनेषु । 
(कामसे जो पुरुष भ्रात्तं है वह जीव भ्रोर जड़ेमें भेद नहीं कर सकता । ) 
(३६) याच्ञा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा । 
(सज्जनसे निष्फल याचना भी अच्छी, नीचसे सफल याचना भी भ्रच्छी नहीं ।) 
(३७) ग्राशाबंधः कुसुमसहशं प्रायशो ह्यङ्गनानां, 

सद्यःपाति प्रणयिहूदयं विप्रयोगे रुणद्धि । 
(विरहमें वनिताके पुष्पसहश हृदयको पाशा ही कुम्हलाने से बचाती है ।) 
(३८) न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुक्ृतापेक्षया संश्रयाय | 
राप्ते सित्रे भवति विमुखः किम्पुतयंस्तथोच्चंः । ` 


(जिसने पहले उपकार किया हो उसके उपस्थित होनेपर क्षुद्रजन भी उसका सत्कार करता है, 
सज्जनका तो कहना क्या !) MF 
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(३९) स्त्रीणामांद्यं प्रणयवचनं विञ्रमो हि प्रियेषु । 
(स्त्रियोंका हाव-भाव प्रेमीके साथ बातचीतंका पहला स्वरूप है 1) 
a (४०) मन्दायःते न खलु मुहृदामम्युपेता थं कृत्याः । 
(जिसने मित्रंका कार्य सम्पन्न करनेका वचन दिया है वह उसके समाप्त होतेतक ढिलाई नहीं 
कररता )) 7” 
(४१) आ्रापन्नातिप्रशमनफलाः सम्पदो ह्य त्तमानामु । 
(उत्तम पुरुषोंकी सम्पत्तिका मुख्य प्रयोजन यही है कि उससे दुखियोंकी विपत्तिका नाश हो ।) 
(४२) के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयत्ता:.। 
(निष्फल यत्न करने बालोंकी जगतमें कब नहीं हँसाई हुई 1) 
(४३) प्रायः सर्वो भवति करुणावृत्तिरार्द्रान्तरात्मा । 
(सरस हृदय जन होते ही हैं, बहुधा मृदुल स्वभाव ।) 
(४४) सीमन्तिनीनां कान्तोदन्तः सुहृदुपगतः सङ्भमा रिकिचिदूनः । 
(पतिके मिलनेसे स्त्रीको जो श्रानन्द प्राप्त होता है उससे कुछ ही कम श्रानन्द मित्र द्वारा 
उसका सँदेसा पाकर होता है ।) 
(४५) भूतानां हि क्षयिषु कररोष्वाद्यमाश्चास्यमेतत्‌ । 
(काल सब प्राणियोंके सिरपर है, इसलिये पहले कुशल पूछना चाहिए ।) 
` (४६) कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचंगंच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
(किसीको केवल सुख श्रथवा एकमात्र दुःख नहीं मिलता--दुःख शोर सुख रथके पहिएकी 
भांति कभी ऊपर धोर कभी नीचे रहा ही करते हँ ।) 
(४७) स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्व सिनस्ते तवभोगातु । 
| ~ इष्टे वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशी भवन्ति ॥। 
| (यद्यपि कहा जाता है कि विरहमें प्रेम कुम्हला जाता है, तथापि वस्तुतः वियोगमें प्रेमका 
प्रयोग न होनेसे वह संचित होकर राशीभूत हो जाता है ।) 
| (४८) निःशब्दोऽपि प्रदिशसि जलं याचितश्चम्तकेम्यः 
प्रत्युक्त हि प्रणयिषु सतामीप्सिताथंक्रियेव । 
(तुम बिना गरजे हुए भी चातकको वर्षाजलसे तृप्त करते हो । सज्जनका यही स्वभाव है कि 
बिना कुछ कहे याचकोंकी माँग पुरी करे ।) 
(४६) केषां न स्यादनिमतफला प्राथंना ह्य_त्तमेषु । > 
(सज्जनसे की हुई प्राथंना कब सफल नहीं होती ।) 
| (५०) पुराणमित्येव न. साधु सवम्‌ । 
(कोई वस्तु केवल इस कारण ग्राहय भ्रोर उत्तम नहीं हूं कि बहू पुरानी है।) 
‘| १ “A 
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(श्रोयुत्‌ पं० बलदेव उपाध्याय साहित्याचायं) 


प्रस्पृष्दोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रन्यिता गुणौघः । ^ 
प्रियाङ्कुपालोव विमर्देहृद्या न कालिदासादपरस्य वाणी ॥ 


- श्रीकृष्ण कवि । 

महाकवि कालिदास हमारे राष्ट्रीय कवि थे। वे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिके प्रतीक थे। 
इस विशाल तथा विराट देशकी संस्कृति कालिदासकी वाणीमें बोलती है तथा उनके नाटकोंमें 
प्रपना मनोहर भव्य रूप दिखलाकर मानवमात्रका मनोरञ्जन करती है । प्रेंगरेजोंके प्रथम समागम 
के समय प्राजसे लगभग दो सो वर्ष पहले यह भारतवषं संसारकी दष्टिमें संस्क्ृतिविही न 
भ्रन्धकारपूर्णा देश समझा जाता था, परन्तु कालिदासके 'भरभिज्ञानशाकुन्तल” ने ही भारतके प्रति 
विश्वका आदर जगानेका इलाघनीय कार्य किया । आजसे ठीक १५५ वषे पहले सन्‌ १७८९ ई० में 
सर विलियम जोन्सने शाकुन्तलका अनुवाद गेगरेजी भाषामें किया तथा इसी अनुवादका जर्मन 
भाषामें ध्रनुवाद जोजं फोरेस्टरने दो साल पीछे सन्‌ १७९१ में किया । इसी भ्रनुवादको पढ़कर 
जर्मेनीके सर्वश्रेष्ठ महाकवि गेटेने अपना जो हृदयोद्वार प्रकट किया था वह साहित्यके प्रेमियोसे 
छिपा हुआ नहीं है । केवल संस्कृतके ज्ञाता पण्डितजनै इस संस्कतानुवादको पढ़कर उस विदेशी 
कविके भ्रभिप्रायको भली भाँति समझ सकते हैं 


वासन्तं कुसुभं फलं च युगपद्‌ ग्रीस्मस्य सवं च यत्‌ 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तपंणं मोहनम्‌। ˆ : 
एको भूतम भूतपूवंमथवा स्वर्लोकभूलोकयो— 
रेश्वर्य यदि वाच्छसि प्रियसखे ! शाकुन्तलं सेव्यताम्‌ ॥ 
इस भ्रनुवादने हमारा बड़ा उपकार किय>। पाश्चात्य जगतूने भली भाँति समका कि भारः 
तीयोंकी संस्कृति बड़ी ऊंची है तथा हृदयके कोमल भावोंको प्रकट करनेको निपुणता उसके कवियोमें 
विशेष है । इस प्रकार कालिदासका ऋणा हमारे ऊपर बहुत ही अधिक है । 


हमारी राष्ट्रीय भावनामें भ्रोर विश्व कल्याराकी भावनामें किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 
भारतीय कवि राष्ट्रका मङ्गल चाहता है ग्रोर उसके साथ ही साथ वह संसारकी मङ्गल-कामना भी 
किया करता है कालिदासके काव्योमें इस सामञ्जस्यका मनोरम रूप हष्टिगत होता है । इस 
महाकविको वाणीमें जिस प्रकार आदि-कवि वाल्मीकिकी रसमयी धारा भ्रवाहित होती है उसी प्रकार 
गीता तथा उपनिषदोंका अध्यात्म ज्ञान भी मञ्जुल रूपमें अपनी अभिव्यक्ति पा रहा है । भारतीय 
bt दवारा प्रचारित चिरन्तन तथ्योंको मनोभिराम शब्दोंमें भारतीय जभैताके हृदयमें उतारनेका 


म कालिदासको कविताने सुचारु रूपसे किया है । इस कविताका प्रणयन मानव हुदयकी शाश्वत 


ES 
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प्रवृत्तियों तथा भावोंफा श्रालम्बन लेकर किया गया है। यही कारणा है कि इसके भीत्र ऐसी 
उद्दीप्त उदात्त भावना विद्यमान है जो भारतीयोंको ही नहीं, प्रत्युत भानव मात्रको सदा प्रेरणा तथा 
स्फुति देतो रहेगी 1: इस भारतीय कविकी वाणीमें इतना रस है, इतना ओज भरा हुप्रा A किदो 
सहस्र वर्षोक्रे दीधे कालने भी उसमें किसी प्रकारका फीकापन नहीं ्राने दिया। उसकी मधुरिमा 
-श्राज भी उसी प्रकार भावुकोंके हृदय रसमय करती है जिस प्रकार उसमे अ्रपनी उत्पत्तिके प्रथम 
क्षामें किया था । वैदिक घर्म हथा संस्कृतिका जो भव्य रूप इन काब्योमें दिखाई देता है वह 
नितान्त सजीव है । मानव-कल्यागाके लिये इन काव्योंमें मधुर शब्दोंमें स्थान-स्थानपर उपदेश भी 
दिए गए हैं । श्राजका मानव-समाज परस्पर कलह तथा वेमनस्यसे छिन्न-मिन्न हो रहा है । प्रबल 
समरानलके भीतर संसारकी श्रनेक जातियाँ श्रपना सर्वस्व स्वाहा कर रही हैं। विश्व नितान्त 
उद्विग्न है । मानत्रताके लिये यह महान्‌ सङ्कुटका समय है । विचार करनेकी बात है कि कालिदास 
क्या इस सम्बन्धमें भी कोई सन्देश देते हैं । 
मानव-जीवनमें नंराइयवादके लिये स्थान नहीं है । जो लोग इसे मायिक बतलाकर निःसार 
तथा व्यर्थं मानते हैं उनका कथन किसी प्रकार प्रामारिक नहीं है । जो जीवन हम बिता रहे हैं 
तथा जिससे हम श्रपना श्रम्युदय प्राप्त कर सकते हैं उसे सारहीन क्यों मानें ? कालिदास का कहना 
है कि देहधारियोंके लिये मरणा ही प्रकृति है, जीवन तो विक्रृतिमात्र है । यदि जन्तु इवास लेता 
टुप्रा एक क्षणाके लिये भी जीवित है तो यह उसके लिये लाभ है -- 
मरणां प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुच्यते बुध: । 


क्षणमप्यवतिष्ठते इव्रसचु यदि जन्तुर्ननु लाभवानसौ ॥ 
र्रु ८५।८५७ 


इस जीवनको महाचु लाम मानना चाहिए तथा इसे सफल बनानेके लिये भ्रथं, धमं तथा 
कामका सामाञ्जस्य उपस्थित करना चाहिए । इस त्रिवगँमें धमं ही सर्वश्रेष्ठ है (त्रिवर्गसारः प्रति- 
भाति भामिनि-_कुमार० ५।३८। परन्तु ग्रर्थं श्रौर काम श्रपनी स्वतन्त्रता प्रौर सत्ता बनाए रखनेके 
लिये धमंका विरोध करते रहते हैं । धर्मको दबाकर श्रर्थ श्रपनी प्रबलता चाहता है भ्रोर धमंको 
व्वस्तकरके काम भी श्रपना प्रभाव जमाना चाहता है इस विशवमें भ्राज घर्म-विरोधी श्रर्थं श्रौर कामका 
नग्न नृत्य हो रहा है । घर्म कहीं हष्टिगोचर नहीं होता । परन्तु भगवानु श्रीकृष्णाके शब्दोंमें “ध मंसे 
श्रविरुद्ध काम” भगवानुकी ही विभूति है । कालिदासमे ग्रपने काव्यों तथा नाटकोंमें "धर्माविरुद्ध 
कामोऽस्मि लोकेषु भरतषंभ'--इस गीता वाक्यकी सत्यता श्रनेक प्रकारसे प्रमाणित की है। 

मदन-दहनका रहस्य यही है । मदन चाहता है कि पावंतीके सुन्दर रूपका श्राश्रय लेकर 
समावि-निरत झांक रके हृदय पर चोट करू । प्रकृतिमें वसन्तका श्रागमन होता है । लता वृक्षपर झूल 
भूलकर श्रपना प्रेम जताने लगती है । एक ही कुसुमपात्रमें भ्रमरी भ्रपने सहचरके साथ मधुपान 
करती हुई मत्त हो जाती है'। व्याधिके मात मदन संसारको त्रस्त करने लगता है । वह भ्रपनी 
श्राकांक्षा बढ़ाता है श्रौर शंकरपर श्राक्रमणा कर बैठता है । जगतुके कल्याणा, श्रात्यन्तिक मङ्गलेका 
चाम शंकर है । विहव-)ल्याण मदनकी उपासनाभें नहीं है, प्रत्युत उसके धम-विरोधी रूपके दबानेमें 
है । काम ग्रपनी प्रभुता चाहता है । विइव-कल्याणापर श्रपना मोहन बाणा छोड़ता है । शंकर अपना 
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तृतीय नेत्र खोलते हैं। तृतीय नेत्र ज्ञाननेत्र हे । वह प्रत्येक मनुष्यके भ्र.मध्यमें विद्यमान है । 
परन्तु सुप्तः होनेसे हमें उसके अस्तित्वका पता नहीं चलता । शंकरका वह नेत्र जाग्रत है । इत्ती 
“ज्ञानकी ज्वालामें मदनका दहन होता है । धमंसे विरोध करनेवाला काम भस्मकी राशि बन जाता 
हे । दंक रैको वदामें, करनेके लिये पावंतीजी तपस्या करती हैं। धर्म-सिद्धिका प्रधान साधन्‌ है-- 
तपस्या । बिना ग्पना शरीर तपाए तथा बिना हृदय-स्थित दुर्वासना जलाए घर्मकी भावना- 
जागरित नहीं होती । कालिदासने कामका जलना दिखाकर यही चिरन्तन तथ्य प्रकट किया हैत 
पार्वतीने घोर तपस्या करके अपना भ्रभोष्ट प्राप्त किया । इस प्रकार कालिदासकी हृष्टिमें काम 
तथा धमंके परस्पर संघषंमें हमें कामको दवाकर उसे घर्मानुकूल बनाना हो पड़ेगा । जगतका 
कल्याणा इसी भावनामें सिद्ध होता है । र 
व्यक्ति तथा समाजका गहरा सम्बन्ध है । व्यक्तिकी उन्नति वाञ्छनीय वस्तु है, परन्तु इसको 
वास्तविक स्थिति समाजकी उन्नति पर अवलम्बित है । व्यक्तियोंके समुदायका ही नाम समाज हे । 
कालिदास वैयक्तिक उन्नतिकी भ्रपेक्षा सामाजिक उन्नतिके पक्षपाती हैं। उनका समाज श्रृति-स्मृतिकी 
पद्धतिपर निमित समाज है । वह त्यागके लिये घन इकट्ठा करता है । सत्यके लिये परिभित भाषण 
करता है। यशके लिये विजयकी अभिलाषा रखता है, प्राणियों तथा राष्ट्रोंको पददलित करनेके 
लिये नहीं । गृहस्थीमें निरत होता है सन्तान उत्पन्न करनेके लिये, कामवासनाकी पूतिके लिये 
नहीं । कालिदास-द्वारा चित्रित नरपति भारतीय समाजका अनुकरणीय आदश उपस्थित करते हैं। 
वे शेशवमें विद्याका ग्रभ्यास करते हैं, योवनमें विषयके अभिलाषी हैं, वृद्धावस्थामें मुनिवृत्ति 
धारणा करके सारे प्रपञ्चसे मुँह मोड़कर निवृत्ति-मार्गके अनुयायी बनते हैं तथा अन्तमें योगद्वारा 
भ्रपना शरीर छोड़कर परम पदमें लीन हो जाते हैं। यह 'आदश्श भारतीय समाजकी झपनी विशेषता है- 
त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये ग्रृहमेधिनाम्‌ ॥। 
शेशवेऽभ्यस्तविद्यानां योवने विषर्येषिणाम्‌ । 
वाधेके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
{ ¬ रघुवंश, १।७-५ 
उपनिषदोंमें घमंके तीन स्कन्ध प्रतिपादित हैं-यज्ञ, भ्रध्ययन और दान। इनके प्रतिरिकत 
'तपः' की महिमासे भारतीय धार्मिक साहित्य भरा पड़ा है । कालिदासने इन स्कस्धोंका विवेचन 
स्थान-स्थानपर बड़ी ही मनोरम भाषामें किया है । यज्ञका महत्त्व वे स्वीकार करते हैं। पुरोहित 
यज्ञके रहस्योंका ज्ञाता होता है राजा दिलीप यह बात भली भाँति जानते हैं कि वशिष्ठजीके यथा- 
वित्ति सम्पादित होमके द्वारा जलकी ऐसी वृष्टि होती है जो भ्रकालसे सूखे शस्यको हरा-भरा कर 


हविरावजितं होतस्त्वया विधिवदर्तिषु ॥ 
वृष्टिभवति शस्यानामवग्रहविशोषिणाम्‌ \। 


न MON er rR 
ss तथा देवराज--दोनोंका काम परस्पर सहयोगसे मातवोंकी, रक्षा करता है । तरराज 
दुहकर-उससे सुन्दर वस्तुएँ प्राप्त करके यज्ञ सम्पादन करता है अर दत इसके बदलेभे शु 
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उत्पन्न होनेके लिये श्राकाशको दूहकर पुष्कले वृष्टि केरता है । इस प्रकार ये दोनों प्रपनी सम्पत्तिका 
दिनिमय करके उभय लोकका कल्याणा करते हैँ 

दुदोह गां स यज्ञाय शस्याय? मधवा दिवम्‌ ।, 
` संपद विनिमयेनोभौ दधतुभृवनद्वयम्‌ ॥१ ` 
4: रघुः १।२६ 

यज्ञपूत जलूके द्वारा अनेक श्रलोकिक पदार्थोकी सिद्धि हमारे महाकविको मान्य है । रघु सवंस्व- 
दक्षिणा-यज्चके श्रनन्तर कौत्सकी याच्ञा पुरी करनेके लिये जिस रथपर बेठते हैं उसे वशिष्ठजीने मन्त्र 
पूत जलसे अभिमन्त्रित कर दिया है श्रीर उसमें श्राकाश, नदी, पहाड़ श्रादि सब विकट तथा 
विषम मार्ग़ोपर चलने की क्षमता है । (रत्रु० ५।२७) इस प्रकार कालिदासकी हछ्टिमें सामाजिक 
कल्याणाके साधनोंमें मन्त्रका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

दानकी गौरव गाथा गाते हुए हमारे महाकवि कभी श्रान्त नहीं होते । समाज श्रादान-प्रदान की 
भित्तिपर श्रवलम्बित है । घनी-मानी व्यक्तिका संचित धन केवल उन्हींकी श्रावश्यकता श्रथवा 
व्यसन पुरा करनेके लिये नहीं है, प्रत्युत उसका सदुपयोग उन निधंनोंकी उदर-ज्वाला शान्त करनेमें 
भी है जो समाजके विशेष श्रङ्ग हैं । वृहदारण्यक उपनिषदु्में डंकेकी चोट कहा गया है कि देवी 
वागू मेघगर्जनके रूपमें सदा पुकारती है-दाम्यत (ग्रपनी इन्द्रियोंको वशमें रवखो), दत्त. (दान 
दो) तथा दयब्वम्‌ (दया करो) । यदि हम लोग इस देवी वाणीकी पुकार सुनकर भी श्रनसुनी 
कर देते हैं तो यह श्रपराध हमारा है। दानके बिना समाज छिन्न-भिन्न होकर ध्वस्त हो जायगा, 
इसमें सन्देह नहीं । कालिदासने रघुवंशके पत्चम सगंमें दानका बड़ा ही उज्ज्वल दृष्टान्त प्रस्तुत 
किया है । वरतन्तुके शिष्य कोत्प गुरुदक्षिणाके लिये तब रघुके पास श्राते हैं जब उन्होंने श्रपनी 
सारी संचित सम्पत्ति यज्ञमें दे डाली है । रघु श्रलकापुरी पर चढ़ाई करके यक्षराज कुबेरसे धन 
पानेका उद्योग करते हैं । इतनेमें कोषमें सोनेकी वृष्टि होती है । राजाका श्राग्रह है कि शिष्य संपुण 
धन ले जाय श्रोर उधर शिष्यका ग्राग्रह है कि वह श्रपने कामसे श्रधिक एक कोड़ी भी न छूएगा । 
दाता और ग्रहीताका यह ग्राग्रह श्राइचयंजनक वस्तु है। यह दृश्य इस भारत-महीके इतिहासमें 
भी दुलंश्र है, श्रन्य देशोंकी तो कथा ही क्या । 

"तप भारतीय संस्कृतिका मूल मन्त्र है। इसकी आराधनासे मनुष्य श्रपनी सारी कामनाश्रोंकी 
ही पूर्ति नहीं करता प्रत्युत परोपक्रारके लिये यथावत्‌ योग्यता भी श्र॒जंन करता है । तपकी महिमासे 
हमारा साहित्य भरा पड़ा है। कालिदासने इसका महत्त्व बड़े ही भव्य शब्दोंमें श्रमिव्यक्त किया 
है । मदन-दहनके ग्रनन्तर भग्नमनोरथ पार्वतीजीने तपको ही श्रपना एकमात्र श्रवलम्बन बनाया । 
जगत्‌की समग्र श्राशाएँ छोड़कर वे इसकी सिद्धिमें लग गईं । उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि 
कठिन शरीरसे उपार्जित भुंनियोंकी तपस्या उसके सामने नितान्त प्रभाहीन तथा प्रभावविहीन 
जान पड़ती थी । प्रकृतिके नाना प्रकारके विषम कष्ट झेलकर वे श्रपनी कामना-सिद्धिमें सफल होती 
हैं । कालिदासने पार्वेतीके तक्रा रहस्य विशेष खूपसे प्रकट किया है-- 

इयेष सा कर्तुमवन्व्यख्पतां समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः । £ 
श्रवाप्युते वा कथमन्यथा द्वयं तथाविधं प्रेम पतिश्च ताइशः ।। ° 
कुमारसम्भव ५।२ 
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पाव्ंतीकी तपस्याका फल था--'तथाविधे प्रेम', अलौकिक उत्कट कोटिकू प्रेम और 'ताहष: 
पत्तिः' उस भ्रकारका, मृत्युको जीतनेवाला महादेवरूप पति । जगतुके समस्त पति मृत्युके वश हैं, 
भृत्युञ्जय पएक ही व्यक्ति है#। महादेव ही मृत्युको भी जीतकर ग्रपनी स्वतन्त्र स्थिति धाररुक्कर सदा. 
'बिराजते है। प्राजंतक कीई भी कन्या मृत्यु्जयको पति रूपमें पानेमें समर्थ हुई । और कह प्रेम 
भी कंसा ? कालिदासने 'तथाविधं शब्दके भीतर गम्भीर झर्थंकी अभिव्यञ्जना क्री है । शङ्कुरने 
पार्वतीको भ्रफने मस्तकपर स्थान दिया है । आदरकी भो एक सीमा होती है । पत्न्रीको इतना उच्चं 
स्थान प्रदान करना सत्कारका महानु उत्कषं है, भादरकी पराकाष्ठा है । न्य देवताग्रोंमेसे किसीने 
अपनी पत्नीको इतना गोरव नहीं प्रदान किया । भारतीय कन्याझ्ओोंके लिये गोरवकी यह साधना 
प्रनुकरणीय वस्तु है। यही कारण है कि हमारी कन्या श्नोके सामने एक ही महानु झादशं हे ओर 
वह है पार्वंतीका । भारतीय समाजमें गोरीपूजाका रहस्थ इसी महान्‌ स्वार्थत्यागके भीतर छिपा 
हुआ है । तपस्याने गोरीको इतना महत्त्वपूर्णं स्थान दिया है । तपस्या करनेवाले ऋषियोंके भीतर 
विचित्र तेज छिपा रहता है। वे स्वयं शान्तिमें रहते हैं, सूर्यकान्त मणिको भाँति वे छूनेमें बड़े 
कोमल हैं, परन्तु दुसरे तेजके द्वारा धभिभूत होते ही वे जलता हुआ तेज वमन करते हैं। वे 
किसीकी धर्षणा सह नहीं सकते । यही तपस्याका प्रभाव है— 


शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेज: । 
स्पर्शानुकूला इव सुं कान्तास्तदन्यतेजोऽभिभवाइ्मन्ति ॥ 
>-शाकुन्तल, २।७ 
झाजकलकी समर-ज्वालामें दरघ होनेवाले संसारके लिये कालिदासका सन्देश विशेष रूपसे 
उपादेय है । विशव-मानवोंको चाहिए कि यह सुन्दर सेन्देश सुन्कर अपने जीवनमें उसका बर्ताव 
करें । इस सन्देशको हम तीन तकारादि शब्दोमें प्रकट कर सकते हैं--त्याग, तपस्या तथा तपोवन । 
विश्वकी शान्ति भंग करनेवाली वस्तुका नाम स्वार्थपरायणता है । समस्त जातियाँ अपने घड़प्पनका 


स्वप्न देखती हुई अपने क्षुद्र स्वार्थकी सिद्धिमें निरत दिखाई पड़ती हैं। भयानक संघर्षका यही 
निदान है । इसका निवारण त्याग ओर तपस्याकी सांधनांके बिना कथमपि सम्पन्त नहीं हो सकता । 


पाश्चात्य जगतुने नगरको विशेष महत्त्व दिया भ्रौर उसका अनुकरण करके पूर्व जगत्‌ भी नागरिक 
सम्यताकी उपासनामें दत्तचित्त हो चला। परन्तु कालिदासको सम्मतिमें तपोवनकी गोदसे पली हुई 
सभ्यता मानवका सच्चा मंगल कर सकती है । जिसने हमारे देशको भारतवर्ष जैसा मज्जुल नाम 
प्रदान किया उस दोष्यन्ति भरतका जन्म मारीचके भ्राश्रममें हुआ । गोचारणका फल रघुके जन्मके 
रूपमें प्रकट हुआ । दिलीपने प्रपती राजधानीका परित्याग करके वसिष्ठके घाश्रमसे निवास किया 
तथा थुरुकी गायकी विधिवत्‌ परिचर्या की । उसीका फल हुमा इन्द्र-जेसे वज्जधारीके मानमर्दन 
वीरका उदय । तपोवनमें भ्रलोकिक शान्ति तथा शक्तिका साम्राज्य छाया रहता हे । प्रकृति निखिल 
विषमता दूर कर समताके अभ्यासमें निरत रहती है । हिंस पशु भी नेसगिक शान्तिके 
श्रपनी प्रकृति भूलकर परस्पर मंत्री-भावसे निवास करते है । कालिदासकी हष्ठिमें प्रपंचके पचड़ेमें 
पचने-मरनेवाला जीव दयाका पात्र हे । सुखमें भ्रासक्त जीवको तापस उसी हष्टिसे देखता 
जिससे तैल-मर्दत करनेवाले व्यक्तिको स्तान किया हुआ व्यक्ति, अशुचिकीः शुचि, सुप्त व्यक्तिको 
प्रबुद्ध, बद्ध पुरुषको स्वच्छन्द गतिवाला पुरुष-- 


त 


काररा 


जा सकता है-- 


४८) संमोक्षा-निबन्घं 


श्रम्यक्तमिव स्नातः थुचिरणुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम्‌ । 
बद्धमिव स्वेरगतिजंगमिह सुखसङ््धिनमवेमि ॥ 
) -_झाठुन्तल, ५। ११. 
जबतक यह संसार त्याग श्रौर तपस्याका श्राश्रय लेकर तपोवनकी शोर न मुड़ेगा, तबतक 
इसकी अ्रद्या:त कभी न बुमेगी, पारस्परिक कलह कभी न समाप्त होगा तथा वेमनस्यका नाश 


, कभी न होगा । 


कालिदासका सन्देश उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाके प्रन्तिम इलोकमें एक ही पद्यके रूपमें प्रकट किया 


प्रवततां प्रकृतिहिताय पार्थिव: 
सरस्वती श्रुतिमहती महीयतामू । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनभेवं परिगतशक्तिराटमभूः 11 
~ शाकुन्तल, ७ । ३५। 

राजा प्रजाके हित-साधनमें लगे, शास्त्रके श्रध्ययनसे महत्त्वशाली विद्वानोंकी वाणी सवंत्र पूजित 
हो, शक्ति-सम्पन्न भगवानू शाद्भूर समग्र जीवोंका पुनर्जन्म दूर करदें। इससे सुन्दर सन्देश श्रौर 
क्या हो सकता है ? राजाका प्रधान कार्य प्रजाका श्रनुर्‌ङजन है । श्रराजक राज्यके दुर्गुणोंसे हम 
भली भाँति परिचित हैं । राजाके बिना समाज उच्छिन्न हो जायगा, परन्तु राजाका प्रधान कतंव्य 
होना चाहिए समाजकी रक्षा । राष्ट्रको उन्नति तथा श्रम्युदयके मागंपर ले जानेवाले उसके विद्वज्जन 
ही होते हैं । प्रतः उनकी सरस्वतीका पुजन तथा समादर हमारा पवित्र कायं है । राजा क्षात्र 
बलका प्रतीक है तथा विद्वज्जन ब्राह्मतेजके प्रतिनिधि हैं। इन दोनोंके परस्पर सहयोगसे ही देशका 
सच्चा कल्याणा हो सकता है । ब्रह्मतेज तथा क्षात्रबलका सहयोग पवन तथा शग्निके समागमके 
समानः नितान्त उपादेय तथा फलप्रद है -- 
स बभूव दुरासदः परेर्गुरुणाथवंविदा कृतक्रियः । 
पबनाग्निसमागमो ह्ययं सहितं ब्रह्म यदसत्रतेजसां ॥ 

2 -र्‍रंघुवंश, ८ । ४ 

समाजकी सुव्यवस्था होनेपर व्यक्ति श्रपनी ग्राध्यात्मिक उन्नति कर सकता है । इस प्रकार 
समाज तथा व्यक्तिका परस्पर श्रम्युदय भारतीय संस्कृतिका चरम लक्ष्य है । सम्राट्‌ विक्रमकी सभाके 
रत्न महाकवि कालिदासका यह त्याग श्रौर तपस्याका सन्देश जगती-तलपर प्रत्येक प्राणी के हृदयको 
सदय तथा सहानुभूतिमय बनावे, यही श्रन्तमें हमारी भगवानुसे प्रार्थना हैँ । 
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विश्वके विशाल साहित्यमें शेक्सापयरको लोग अन्‍्तर्जंगत॒का सवंश्रे्ठ साहित्यकार मानते चले 
प्राते हैं भ्रौर कालिदासको बाह्य जगतुका । बाह्य जगतुके चित्रणमें, प्राकृतिक वर्णंतमें कालिदासने 
जो मनोरम काव्य-रचना की है, वह साहित्य-जगतुमें अद्वितीय है। इनके प्रकृति-वर्णनमें इतनी 
सजीवता है, इतनी रमणीयता है तथा इतनी भव्यता और स्वाभाविकत। है कि पाठकों और 
श्रोताओंके मन बरबस ही इनमें रम जाते हैं । इनके प्रकृति-प्रेमका अनुमान मेघदूतके इस एक ही 
इलोकसे लगाया जा सकता है--- 


हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविद्धं 
नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्डुतामानने श्रीः । 
चूडापाशे नवकुरबकं चारु कणों शिरीषं 
सीमन्ते च त्वदुपगमजं यत्र नीपं वधुनाम्‌ ।। 
-—-उत्तरमेष, २। 


इस इलोकमें जो वरांन है वह झाकुन्तला-जँसी किसी तपोवनवासिनी स्त्रीका वर्णन नहीं है 
वरनु धनपति कुबेरकी उस ग्रलकापुरीकी यक्षिणियोंका वर्णन है जहाँ महाप आदि नवों निधियाँ 
) सदा निवास करती हैं, जहाँकी भूमि मरि की बनी है, जहाँ गगनहुम्बी प्रासाद खड़े हैं, जहाँ सित- 
मणिके हम्यंस्थल हैं, कनकमय सिकता है, अमर-प्राथित यक्षकन्याएँ जहाँ दिनरात मणियोंसे खेल 
खेला करती हैं, रान्निमें जहाँ रत्न-प्रदीप जला करते हैं, चन्द्रकान्ता-शिलाओका. बाहुल्य है, अहाँके 
तालाबोंकी सीढ़ियों मरकत आदि मरियोंकी बनी हैं, हेम-कमलोमें वैदूर्यं मणिके नाल हैं, इन्द्र- 
नीलके क्रीड़ा-शिखर हैं और अन्य सभी बहुमूल्य» तथा देवदुलंभ सम्पत्तियाँ बिखरी पड़ी हैं और 
फिर कल्पत्ृक्षोसे समस्त सम्पत्ति और समस्त विभूति भी सुप्राप्य हे । इतना सब होनेपर भी वहाँकी 
भ्रमर-प्राथित भ्रङ्गनाओंके श्वुज्भारकी सामग्रियां प्रकृतिकी विभूतियाँ है न कि जड़ मणि-शिलाझंके 
टुकड़े । _ यह वर्णन सूचित करता है कि प्रकृतिके पुजारी भावुक कविकी श्रन्तस्तल-हष्टिको इन 
प्राकृतिक पदार्थोमें जो सुषमा लक्षित होती है वह सुषमा रत्नमुक्ता-खचित कांचनके आभूषणोंमें 
नहीं दिखाई पड़ती । 


इस महाकविकी शकुन्तला भी मानो-साक्षातू प्रकृतिकी कन्या है । तयोवनके पावन वातावरणामें 
पली हुई शकुन्तला जिस समय ग्ाश्रम-तरुओंको सींचती हुईं हमारे सम्मुख आती है, उस समय 
आक्षम-जक्षोंके प्रति शङुन्तलाका स्नेह-ऐसा जान पड़ता है मानो वे उसके॥ सगे कुटम्बी ही हों। 
आश्रम-वृक्षोंकी इस भाँति मनोयोग-पुर्वक सेवा करनेवाली शकुन्तला, प्रत्येक वृक्षको अनुरागःपूर्वक 
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सींचनेवाली शकुन्तलः, तपोवनकी किन लताश्रोमें स्तबक कब प्रकट हुए, कब उनमें मझरियाँ 
दिखाई पड़ीं, इन सब बातोंका ध्यानपूर्वक निशीक्षण करतेवाली कण्व-लालिता शकुन्तलाका भ्रद्भुत 
श्रकृति-प्रे-० उस समय लक्षित होता है जब स्वयं महषि कण्व जाती हुई ध्रकुन्तलाको निटि]ट करके 
वृक्षांकी ग्रोर देखते हुए कहते हैं-- 
पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते पयमण्डना5पि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ ॥ 
श्राद्ये वः कुमुमश्रसृतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः 
सेयं याति शकुन्तला प्रतिश्रहं सर्वेरनुज्ञायताम्‌ ॥ 
--शाकुन्तल, ४।६ 


दाकुन्तलाके इस चरम प्रकृति-प्रेमका प्रभाव यह होता है कि तपोवनके समस्त जड़-चेलन उसके 
ऐसे श्रनन्य श्रनुरागी हो जाते हैं कि उसकी बिदाईके समय वहाँके वन-देवताग्रों ्रौर तरुलता्रोंने 
अलौकिक वस्त्राभूषणादि तक उसके लिये उपहारमें प्रदान कर डाले । 
ऐसा जान पड़ता है कि कविकुल-गुरुकी समस्त वृत्तियाँ प्रकृतिके सौंदय॑-निरीक्षणमें, उनकी 
श्रारम्भिक श्रवस्थासें ही रम गई थीं । उनका ऋतुसंहार जो उनका श्रारम्भिक काव्य माना जाता 
है--प्रकृतिकी मनोहर सुन्दरताश्रोंके सूक्ष्म एवं सहृदय निरीक्षणका एक ज्वलन्त साक्षी है । 
यद्युपि ऋतुओ्रोंका श्राश्रय लेकर प्रकृतिकी सहज विशेषताश्रोका वणंन ऋतुसंहारमें उट्टीपन विभावके 
श्रन्तर्गत हुआ हैँ तथापि उसका प्रथम श्रीक 
प्रचण्डसूर्यः ” स्पृहणीयवन्द्रमाः सदावगाहृक्षतवारिसंचयः । 
दिनान्तरम्यो 5म्युपशान्तमन्मथो निदाधकालोऽयमुषागतः प्रिये ॥ 
ऋतुसंहार, १।१ 
इस बातका पर्याप्त प्रमाण है कि सरस्वतीके लाड़ले पुत्र कालिदासके वर्गान, रूढ़ियों और 
श्रलंकार-शास्त्रीय परम्पराश्रोंके कोरे निर्वाह मात्र नहीं, वरन श्रात्मानुभूति-जन्य हैं । फिर--- 
कार्शम॑ही शिकिरदीधितिता रजन्यो हंसं जलानि सरितां कुमुदैः सरांसि । 
सप्तच्छदेः कुसुमभारनतै्वंनान्ताः थुक्रीक्रतान्युपवनानि च मालतीभिः ॥ 


ऋतुसंहार, ३।२ 
यह शरतुका वर्णान कविकी व्यापक दृष्टि श्रौर उनके वास्तविक तथ्य-निरीक्षणका परिचायक है । 
वसन्तके वायृका वर्णम करते हुए कवि कहता है-- 
,श्राकम्पयनु कुसुमिताः सहकारशाखा: 
विस्तारय परभूतस्य वचांसि दिक्षु । 
वायुविवाति हृदयानि हरन्नराणां 
नीहारपातविंगमातु सुभगो वसन्ते ॥ 


““कतुरंहार, ९६२४ १ 
र मह वषर बहुत हो तागा शो कही है पि पर पित होता 8 
कि बौरे हुए ग्रामे ब्रा 118 पिती सुनकर श्रपना तत-मन निछावर कर 
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देनेवाले कविने ही यह लिखा होगा । इसी * भाँति ऋतुसंहारके प्रत्येक सगेमं आदि और अन्तके 
ऋतु-वरणुंनशविषयक पद्य इतने सरस, सुन्दर और साथ ही इतत्ते भव्य हैं कि उन्हें पढ़ते ही था 
ब्सनते ही bv उन ऋतुझोंका चित्रसा खिचे जाता है । र 
1 लो प्रकृतिनटीके ललित लास्यकी रमणीय रङ्गशाला है । प्रथम सर्गका हिग्रालय- 
बर्णन संस्कृत साहित्यमें क्या, समस्त विश्व-साहित्यमें एक देदीप्यमान रत्न है । कूछ उदाहरण 
लीजिए: » ° ३3 
यश्राप्सरो विश्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैबिभति । 
बलाहकच्छेदविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ।॥४॥ 
कपोलकण्डूः करिभिविनेत्‌ं विघट्टितानां सरलद्रमाणाम्‌ । 
यत्र स्नुतक्षीरतया प्रसूतः सानूनि गन्धः सुरभीकरोति ।।8।। 
भागीरथीनिर्झरसीकरारणां वोढा मुहुः कम्पित देवदारुः । 
यद्वायुरन्विष्टमृगैः किराते रासेव्यते भिन्नशिखण्डिबहंः ।। १५।। 
ऐसा सुन्दर और स्वाभाविक पर साथ ही साथ सरस वर्णन तबतक सम्भव नहीं हो सकता 
जबतक कविका हृदय प्रकृतिकी मनोरम लीलाझोंको देखकर मुग्ध न हो गया हो । 
भागे चलकर तृतीय सर्गमें पुनः वसन्तका वणन और अष्टम सगे में सन्ध्या तथा चन्द्रोदयका वर्णन 
भी श्रत्यन्त मोहक है । महाकविकी अनेक विशेषताओंमें यह भी एक विशेषता है कि जहाँ वे एक 
ग्रोर प्रक्रतिके स्वाभाविक शब्दचित्र-निर्माणामें अतीव प्रवीण हैं, वहाँ वे दूसरी ओर अपनी नव- 
नवोन्मेषशालिनी कल्पनामयी प्रतिभाके सहारे भ्रलौीकिक और दिव्य विभूतियोंका वर्णन भी बड़ी 
निपुणताके साथ करते हैं। जहाँ एक ओर हिमालयका अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन करनेमे उन्हे 
पूर्णा सफलता मिली है, वहीं दूसरी ओर ओषधिप्रस्थ पुरीके, हिमालय-निवासी यक्षो, गन्धवों, 
किन्नरों श्रौर भ्रप्सराशओरंके, अ्रलकाके, सुभेरुके श्रौर गन्धमादनादिके काल्पनिक वर्णनमें भी उन्हे 
पूर्णा सफलता मिली है। उनकी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्तिके उदाहरणा सर्व ज्ञ बिखरे पड़े हैं । पवंतके 
भझरनोंपर दिनके समय जब सूर्यकी किरणों पड़ती हैं तब उनमें इन्द्रधनुष चमकने लगता है, पर 
ध्याके समय सूर्यके लटक जानेपर उनमें इन्द्रधनुष नहीं दिखाई पड़ता ।.इसीका कवि बर्णन 
कर रहा है-- 
सीकरव्यतिकरं मरीचिमिर्दरयत्यवनते विवस्वति । 
इन्द्रचापपरिवेषशून्यतां नि रास्तव पितुत्र जन्त्यमी ॥॥८॥३१ 
किन्तु भरतोंमें इन्द्रधनुष के न दिखाई पड़नेपर भी तालाबोंके जलमे लटकते डुए सूर्यकी 
मतल कान्ति पड्नेसे ऐसा जान पड़ता है मानो उनके ऊपर सोनेका पुल बना हो-- 
पञ्य॒ पञ्च्रिमदिगन्तलम्बिना निमितं मितकथे विवस्वता । 
लब्धया प्रतिमया सरोम्भसां तापनीयमिब सेतुबन्धनम्‌ ।।५।३४ 
रूढिका श्रनुसरणा करनेवाले कविका ये उक्तियाँ नहीं हो सकती, वरनू ये उसकी उक्तियाँ हैं 
जो?कि मुग्ध हष्टिसे प्रकृतिकी शोभा देखते हुएं सब कुछ भूल जाता है। 


इसी, प्रकार रघुवंशमें भी तपोवनका वरान, प्रभात-वर्णंन, वसन्त-वरणन, समुद्र-वणन भ्रादि भी 
अनुपम है-- 3 
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| .. _ सेकान्ते मुनिकन्याभिस्तत्कणोज्मिलवृक्षकम्‌ । ; 
5 विश्वासाय विहंगान्ग्रमालवालाम्बुपायिनाम्‌ ॥ Fs 
| र रघुवंश, १५१ / 
j वृन्ताच्छलथं हृरति पुष्पमनोकह्यानां ८2५ / 
संसृज्यते सरसिजैररुणांशुभिन्तैः । 


स्वाभाविकं परगुणोन विभातिवायुः र 
सौरम्यमीप्सुरिव ते मुखमारुतस्य ॥। 


ताम्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु 
निर्धोतहारगुलिका विशदं हिमाम्मः । 
श्राभाति लब्धपरभागतायाधरोष्ठे 


लीलास्मितं सदशनाचिरिव त्वदीयम्‌ ॥ 
-रघुवंश, ५६९-७० 
श्रमदयन्‌ मधुगन्धसनाथया किसलयाधरसंगतया मनः । 
कुसुमसं भृतया नवमल्लिका, स्मितरुचा तरुचारुविलासिनी । 
रघुवंश, ९।४२ 
ससत्वमादाय नदीमुखाम्भः सम्मीलयन्तो विव्रृताननत्वात्‌ । 
श्रमी शिरोभिस्तिमयः सरन्ध्रं रूध्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ । 
रघुवंश, १३।१० 
तवाधरस्पधिषु विट्रुमेषु पर्यस्तमेतत्सहसो मिवेगातु । 
ऊर्ध्वाकुरप्रोतमुखं कथंचित्वलेशादपक्रामति शंखयूथम्‌ । 
--रघु वंश, १३।१३ 
इसी सगंमें श्रागे चलकर गंगा-थमुनाके संगमका कितना संश्रिष्ट वर्णन है । सम्भवतः गंगा- 
यमुनाके संगमका ऐसा भव्य चित्र संस्कृत साहित्यमें उपलब्ध नहीं है । सोलहवें सर्गमें कुशकी 
जलक्री डाके श्रवसरएर नदीका तथा म्गर्गके श्रन्यान्य ृद्योंका कितना मनोहर वरान है । इस प्रकार 
केवल रघुवंशमें ही प्रक्ृतिके न जाने कितने ललित एवं मनोरम हृद्योंके श्रत्यन्त कलापूर्णा चित्रा- 
त्मक वर्णन भरे पड़े हैं । 


मेघदूत तो मानो प्रकृति रमणीके लालित्यपुर्ण मनोरम बिलास-चेष्टाश्रोंका श्रागार ही है । पूर्व- 

मेघमें श्रारम्भसे लेकर श्रन्त तक केसा भ्रनुपम प्रकृतिका वर्णन है। वर्षाके ग्रारमभका एक वर्णन 
लीजिए: 

मन्द॑ मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 

वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 

गर्भाधानक्षणपरिचयान्तुनमावद्धमालाः 

00 सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥। 
_ न-पूर्वमेघ, १० 
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ग्रीष्म ऋतुके बाद पहले-पहल वर्षाकी बूँदोंके पड्नेपर गरमी भर तपे हुये पत्थरवाले विन्ध्यादि 


पहाड़ोंसे ओ भाप निकलती है उसका वणान लीजिए:--- 


\ काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
` _ स्नेहभ्यक्तिश्चिरविरहजं मु्चतो बाष्पमुष्णम्‌ ॥ 
--पूर्वेमेघ, १२ 


इसी भाँति बाँबियोंके ऊपर मकड़ीके जालों और नीचे घासपर पड़ी हुई ोसकी बूँदोंपर या 
वर्षकी बुँदोंपर दिखाई पड्नेवाले इन्द्रके धनुषके समान इन्द्रधनुषकी छाया पड्नेसे मेधकी कान्ति 
केसी हो उठती है--इसे देखिए-- 
रत्नच्छायाव्यतिकर इव प्रेकषयमेतत्पुरस्तात्‌ 
वल्मीकाग्रात्प्रभवति धनुःखण्डमाखण्डलस्य । 
येन श्यामं वपुरतितरां कान्तिमापत्स्यते ते 
बहरोव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ 
-पूर्वे मेघ, १५ 
वर्षके झारम्भमें जब जलकी बूंदोंके गिरनेपर भूमिसे सोंधी-सोंधी गन्ध उठती है उस समय 
सरल कृषक बालाए कितने स्नेहसे इयामल अम्बुवाहोंको देखती हैं-- 
त्वय्यायत्त क्रषिफलमिति आ_विलासानसिज्ञै सैः 
प्रीतिस्निग्धैर्ज नपदवधूलोचनैः पीयमानः । 
सद्यः सीरोत्कषणासुरभि क्षेत्रमारुह्म मालं 
पकिचित्पश्चाद्ब्रज लघुगतिभूय एवोत्तरेण ॥ 
“पूर्व मेघ, १६ 
रेवाका वर्णान ली जिए--- 
रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णा । 
भक्तिच्छेदैरिव विरचितां भूतिमङ्ग गजस्य ॥। 
--पूर्वेमेघ, २० 
ऊबड़-खाबड़ विन्ध्यके निचले भागमें बहती हुई रेवा सजे हुए हाथीके अजङ्ग-सी जान पड़ती है। 
एक और सुन्दर वर्णन लीजिए 
नीपं दृष्टा हरितकपिशं केशरैरघं रूढे- 
राविर्भूतप्रथममुकुलाः  कन्दलीश्चाएुक च्छम्‌ । 
जरष्वारण्येष्वधिकसुराभि गन्धमाघ्राय चोर्व्याः 
सारङ्गस्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥ 
धी जे -"पुवेमेघ, २२ । 
इस प्रवार समस्त पूर्वमेघ अत्यन्त भव्य और रमणीय प्राकृतिक हयूयःचित्रोंसे भरा पडा है । 
प्रकृतिके किसी एक श्रङ्गके नहीं वरच समस्त अज्ञोंके वर्णानमें वे बड़े सिद्ध हस्त हैं । मेघदूतमें 
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हम देखते हैं कि उनका प्रक्रति-वर्गांन एक श्रोर तो प्राकृतिक सुन्दरताश्रोंका शब्द-चित्राङ्कुन है भ्रौर 
दूसरी ओर बाह्य जगतुका श्रन्तर्जगतुके साथ सम्बन्ध दिखानेवाला है । उन प्राकृतिक, हद्रयोंको 
देखकर के1ल कविके, यक्षके या श्रनुप्राणित मेघके हृद्रत भाव ही नहीं वस्पित हैं, वरन्‌ ग्राम्रबधुओं, 
पथिकों श्रौर विरठियोंके भावोंका भी श्रत्यन्त मनोरम चित्रण है । इतना" ही नहीं, वरन्‌“चातकों, 
मयूरों, बगुलों तथा हंसोंकी भी उन चेष्टाश्रोंका वर्णान है जिनमें उनकी श्रन्तरानुभूतियोंकी छाया 
मलकती है । जन्टु-जगत्‌की मनोहर चेष्टाश्रोंके चित्रणमें तो कालिदास सिद्ध-हस्त हैं । ुष्यन्त बारा 
चढ़ाए हरिणके पीछे रथ दौड़ा रहे हैं श्रौर वह गर्दन टेढ़ी कर-करके पीछे निहारता और चौकड़ी 
मारता भाग रहा है, थक जानेके कारण उसकी साँस फूल रही है श्रौर मुँह खुल गया है, इस कारण 
श्राधी चवई हुई कुशा उसके मुखसे गिर रही है श्रौर चौकड़ीके वेगसे वह उड़ता सा जान पड़ 
रहा है— 
ग्रीवाभङ्काभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदरष्टिः 
पञ्चाद्धेन प्रविष्टः शरपतनभयाद्भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
दर्भरर्धावलीढे: श्रमविवृतमुखश्रशिभिः कीरावर्त्मा 
पझ्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहृतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति ॥ 
शाकुन्तल, १।७ 
महाकवि जो कुछ लिखते थे वह उनकी वैयक्तिक श्रनुभूति और निरीक्षणका परिणाम होता 
था । ,शाकुन्तलके प्रथम भ्रङ्भुमें तपोवनकी जिन परिपूत विशेषाताश्रोंका कविने वर्णान किया है, वे 
मानो उनके श्रनेक वारके देखे हैं--- 
नीवाराः शुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरूणामधः 
प्रस्निग्धाः क्वकिदिगुदीफलमिदः सूच्यन्त एवोपलाः । 
विश्वासोपगमादभिन्तगतयः शब्दं सहन्ते मृगा -- 
स्तोयाधारपथाइव वल्कलशिखानिप्यंदरेखाड्किताः ।। 
शाकुन्तल, १।१४ 
ठुल्यांभोभिः” प्रस्ृतिचपलैः शाखिनो धौतमूलाः 
भिन्नो रागः किसलयरुचामाज्यधुमो दमेन । 
एते चार्वागुपवनश्रुविच्छिन्नदर्भाइकुरायां 
नष्टाशङ्का हरिणशिशवो मन्दमन्द॑ चरन्ति ॥ 
-शाकुन्तल, ११५ | 
महाकविके वरानकी यह एक श्रनुपम विशेषता है कि यदि उसका वर्णान दिव्य पात्रों और 
श्रलौकिक स्थलियोंसे सम्बद्ध नहीं है तो उसमें स्वाभाविकता श्रौर भौगोलिक सत्यता श्रवव्य रहती 
है । भारविके समान हिमालयमें वे मोतीका वरान नहीं करते । जिस देश, जिस काल श्रौर जिस 
'परिस्थितिमें उनकी प्रकृति चित्रित होती है वह उसी देशकालके पूर्णातः श्रनुरूप होती है । रघुके 
दिग्विजयका वर्णान करते हुए कवि, जिस मागेसे श्रौर जिस समय जिस देशमें ले चलता है, उस 
समयु वहाँकी जो बातें उसके वराने श्राती हैं, वे भौगोलिक विचारसे पुरतः वास्तविक हैं । चाहे 
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वे प्राच्य समुद्रके तटस्थ श्यामल तालीवनका वेणांन करता है, चाहे बङ्कालके कुमलका निर्देश करता 
है, चाहे भहेन्द्राद्रिके नागवल्ली -दलों और नारिकेलासवका चित्र खींचता है, चाहे मारीच-वंनमें 


» परिभ्राह्त हारीतवाले मल्याद्रिकी उपत्यकाकी कथा सुनाता है । चाहे पाण्ड्य देशकी तएस्रपर्णोकी 
` बात बत्ता है चाहे 'केश्ल' की मुरला नदीके पुलिनस्थ केतकीके पुष्प-परागोकी * गाथा य्राता है 


चाहे भारतके पश्चिमी सीमा-प्रान्तके ग्रंगूरसे व्याप्त प्रदेशका वृत्तान्त कहता है, चाहे काइमीरके 
क्‌ंकुम-केसरक्री कहानी कहता है, चाहे हिमालयके भोजपत्रोंका मर्मर, मृगोंकी कस्तूरी, सरल आर 
देवदारुके तरु और गंगाके शीकरसे मिश्रित शीतल अनिलके गीत गाता है अथवा लौहित्य नदी 
पार करनेपर काम रूपके अगुरु वृक्षोंकी सम्पत्तिका वर्णन करता है, सब कुछ भौगोलिक और प्राकृतिक 
वास्तविकता और याथातथ्यसे परिपूर्ण है। रघुदिग्विजयके अतिरिक्त इन्दुमती-स्वसंबर और 
मेघ दूतमें मेघके मार्ग-वर्णंन आदिमें भी ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, जहाँ देशिक विशेषताओंके 
प्राकृतिक बर्णानमें कवि पूर्ण रूपसे यथाथं है । 


भौगोलिक तथ्य--वरांनके अतिरिक्त महाकवि कालिदासके प्रकृति-वर्णंनकी दूसरी विशेषता 
यह है कि प्रस्तुतकी अzमूत्तं विशेषताओं और सुथमा-सम्बन्धी विलक्षणताओंके साकार साक्षात्कारके 
लिये वह प्रकृतिके अप्रस्तुत प्रसङ्गोंकी निर्वाध सहायता लेता है । शकुन्तलाकी अङ्गत्रिम सुषमाकी 
ललित कल्पनाको मूत्तरूपमें चित्रित करनेके लिये वह कहता हैः-- 
सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 
-ण्शाकुन्तला १॥ १९ 
इसमें शकुन्तलाकी सहज रूपसम्पत्तिका मूत्त प्रत्यक्षीकरण करानेके लिये सेवारसे घिरे हुए 
कमल भर सकलड्ध, कलाधरकी सहायता ली गई है । इसी भाँति शकुन्तलाके अभृक्तपूवं रथैवलकी 
अभिव्यक्तिके लिये, उसके अछूते योवनकी मनोहरताके प्रतिपादनके लिये, कवि अप्रस्तुतकी सहायता 
लेकर कह उठता है:-- 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै- 
रनाविद्ध रत्नं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥। 
-शकुञ्तला २।१० 
श्रनाघ्लात पुष्पादिका वणान हमारे सन्मुख उसकी अभुक्त रूपसम्पत्तिका बड़ा भव्य और प्रभाव- 
शाली चित्र उपस्थित कर देता है। इस चित्रकी सहायतासे झमूत्तं « भावनाके मूत्ते साक्षात्करणामे 
ग्रेत्यन्त तीब्रता ग्रा जाती है, हृदयपर उसकी बड़ी मधुर और अमिट छाप पड़ जाती है । 
रमणी-सौन्दयंको देखकर श्रनेक तरुणोंके मन गराङृष्ट होते रहते हैं, पर इतना कह देना कि 
श्रमुकत सुन्दरीको देखकर भ्रमुक युवकका मन मुग्ध हो गया, पर्याप्त नहीं होता । ' केवल इतनेमें न 
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तो कोई साहित्यिक रमणीयता जान पड़ती हैं. और नै इसका कोई प्रभाव ही पड़ता है । , अतः, 
उर्वक्षीका स्वर्गीय सौन्दर्य देखकर पुरुरवाका हूदय़ जब मुग्ध हो गया तब उसीका प्रभावशाली 


वर्णन करने हुए कवि कहता है-- ~ 
9 “एषा मनो मे प्रसभं शरीरातू पितुः पदं मध्यममुत्पतभ्ती । i 
सुराङ्गना क्षेति खण्डिताग्रात्सूत्रं मृणालादिव राजहंसी ॥ 


3 


~—विक्रमोर्वंशीयम्‌ १।२० 


[जैसे मृरणालके दो खण्ड करके एक खण्डसे दूसरे ठुकडेके दूर किए जानेपर भी उसमेंसे निकलता 
हुआ सूत्र दोतोंका सम्बन्ध बनाए रखता है, उसी भाँति उवंशीके चले जानेपर भी महाराजकी 
राखे श्रौर समस्त भ्रन्तवृ त्तियाँ उसी श्रोर लगी हैं।] इसी प्रकार विरहिणी यक्षिणीकी मलिन 
मूतिका चित्रात्मक साक्षात्करण करानेके हेतु कविने उसे शिशिरमथिता पश्मिनीके तुल्य कहा है । 
श्रागे उसीका वर्णन करते हुए कविकुल-कमल-दिवाकर कहते हैं-- 


सूनं तस्याः प्रबलरुदितोच्छूननेत्रं प्रियाया 
निःशवासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाधरो ष्ठम्‌ । 
हस्तन्यस्तं मुखमसकलव्यक्ति लम्बालकत्वा ¬ 
दिन्दोदॅन्यं त्वदनुसरणाकिलष्टकान्तेबिभति ॥ 
मेघदूत (उत्तरमेब)- २४ 


यहाँ भी श्रप्रस्तुत चन्द्र यह सूचित करता है कि सहज-सुन्दर यक्षिणीका मुख वियोगके 
बादलोंसे कान्तिहीन हो गया है । इस रीतिसे महाकविके काव्योंमें श्रप्रस्तुत रूपमें भी प्रकृतिका 
अत्यन्त प्रभावशील और चित्रात्मक' हृद्यो त्थापेक वर्णन पग-पगपर भरा पड़ा है । 

यद्यपि कालिदासके प्रकृति-वर्ण नमें श्रनेक विशेषताएँ हैं तथापि उन सबका वरान यहाँ सम्भव 
नहीं है, अतः यहाँ केवल एक श्रौर विशेषताके सम्बन्धमें कुछ निवेदन कर देना है । 

कःवकी हष्टिमें मानवके चारों श्रोर फैली हुई विद्याल प्रकृति, श्रनगिनती तारोंसे जगमगाता 
हुश्ना श्रर्त्त श्रम्बर, श्रगाध समुद्र, विशाल वन, लता, वृक्ष, पल्लव, प्रसून, फलादि, नदी, 
पशुपक्षी तथा श्रन्य अनन्त 'प्रकृतिके पंदार्थ केवल जड़ या बुद्धि और भावनासे हीन साधारण 
वसतु नहीं हैं, वरनू उसकी भावुक कल्पना-चक्षुश्रोंके, सन्मुख बे सभी चेतन जान पड़ते हैं, वे सभी 
भावनाशील हैं और मानव जगतुके प्रति उनके हृदयमें सहानुभूति है, मानवपीड़ासे वे व्यथित 
होते हैं और मानव-सुखसे सुखी । इसके भव्य और विशद उदाहरणा एक नहीं, महाकविके काव्यमें 
्रनेक हैं । विक्रमोर्वशीयके चतुर्थ श्रद्धूमें उर्वशीके वियोगमें विलाप करते हुए पुरुरवाको देखकर 
मानो समस्त प्रकृति सहद्याठुभूतिसे श्राक्ुल हो उठती है, श्रौर पुरुरवाको भी सारी प्रकृति संजीव 
ओर मगनव-सुषमामें व्याप्त दिखाई पड़ती है। सम्पूर्ण प्रक्तिको श्रपने प्रति समानुभूतिपुरं भर 
सदय देखकर ही पुरुरवाके दवारा कवि श्रपने हृदयका भाव उनके प्रति व्यक्त करता है । 


इसी भाँति शकुन्तला भी मानो प्रकृरि-सुन्दरीकी, तैसगिक शोभामयी वनदेवीकी दुलारी पुत्री 
है! तपोवनके मृगां तथा श्रन्य पभुपपक्षियोंके प्रति उसका हृदय बान्धव-स्ेहसे श्राप्छुत हँ । 
A 


सगिक वन्य-सुषमासे उसके कलेवरके अ्रणु-्रणु निमित श्रौर परिपालित हैं। कण्वके कथनानुसार 
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, कालिदास और प्रकृति [ ५७ 


अनुसार जो शकुन्तला तरुलतादिको बिना सौंचे जल पीना भी उचित नहीं समती थी उस 
शकुन्तलाकी बिदाईके समय समस्त तपोवन विरहाळुल हो उठता है, तो क्या आश्चयं । 


9५ उग्गरलिअरदव्भकवला मिझआ परिश्चत्तणञ्चशा मोरा । - हे 
झोत्सरिअपण्ड्पत्ता मुअन्ति अस्सू विश लदाओो ॥। 
शकुन्तला---“। १२ 


धमं पित? कण्व और अन्य तपोवनवासियोंकी विरह-व्याकुलका तो ठीक ही ह, पर जड और 
मूक प्रकृतिकी शोककातरता तथा व्यथा-व्याकुलता उसी कविके अन्तःकरणके' साथ स्पन्दित हो 
सकती है जिसके हृदयकी वीणाके तार प्रकृतिके व्यापारोंसे बज उठा करते हैं । 

महाकविके द्वारा जड प्रकृतिका चेतनीकरण मेघदूतमें आदिसे अन्ततक प्रतिबिम्बित दिखाई 
पड़ता है । यक्ष जड मेघको अपना दूत बनाकर अपनी .प्रियतमाके पास भेजता है । मेघकी सेवा 
मार्गमें बलाका ( बक-पंक्ति ) करेगी, किसलयका पाथेय लिए हुए राजहंस मागंमें उसका साथ 
देंगे, जानेके समय “रामगिरि' भी आँसू बहायगा, मागेमें सुन्दर रेवा नदी मिलेगी, मयूर स्वागत 
करेंगे, विदिशामें पहुँचनेपर कामुकेच्छा पुणं होगी और वेत्रवतीके चञ्चल-तरङ्ग-ककुटियोंवाले 
मुखका वह छुम्बन करेगा तथा प्रकृति चेतन मानवके समान चरणा करेगी । 

जहाँ एक ओर कवि मनुष्यके बाह्य शारीरिक सुन्दरताकी प्रभावशील और तीब्र ञनुभूतिके 
लिये प्रकृतिके मनोरम और ललित उपादानोंकी सहायता लेता है, वहीं दुसरी ओर वह प्राकृतिक 
रमणीयताकी प्रभावशीलता तथा तीब्रता बढ़ानेके लिये प्रकृतिमें भी मानव-सौन्दर्यका आरोप करके ` 
प्रस्तुत रूपसे मानवीय सुन्दरता तथा भावाभिव्यक्तिकी सहायता लेता है:--- 

वीचिक्षोभस्तनितबिहगश्ने रिकाड्यीगुरशाया: 
संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं दशिता वतं ना भेः । 
निविन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य 
स्त्रीणामाद्य प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥ 
मेघदूत (पुवंमेघ)--३० 

महाकविके सन्मुख सुरत-ग्लानिको दूर करनेवाला सिप्रानिल मानो प्राशना-चाहुकार प्रियतम 
है । इसी प्रकार गम्भीरा नदीका 'चटुलशफरोद्दत्तन' ही उसके कटाक्ष हैं। अतः, मेघसे यक्ष 
| कहता है :-- 
| तस्याः किंचित्करधुतमिव प्राप्तवानीरशाखं 
| हृत्वा नीलं सलिलवसनं मुक्तरोधोनितम्बम्‌ । 
प्रस्थानं ते कथमपि सखे लम्बमानस्य भावि 

ज्ञातास्वादो विवृतजघनां को विहातु समर्थ: ॥। 
मेघदूत (पूर्वमेघ)--४५ 

इस लोकसे हमें ज्ञात होता है कि जिस भाँति एक विलास-प्रिः कामकला-निपुण नायकके 
हृदैयमें 'विवृतजघना' रमणीको देखकर उसके प्रति राक्ष होता है, उसी भाँति वर्षाकालीन 
गम्भीराकी उपर्युक्त सहज छटा देखकर कविका जी वहीं रम जाता हे और्‌ वृह सब कुछ भूलकर _ 
उसे निहारनेमें मस्त हो उठता है । ; YEE 
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कविकुल-गुरु कालिदासके सभी काव्योंमें और विशेषतः मेघदूतमें इस भाँतिके वर्णन भरे 
पड़ हैं । श्रतः, चाहे प्रस्तुत रूपमें हो श्रथवा श्रप्रस्तुत रूपमें, कविका प्रकृति-निरीक्षणा और उसका 
वर्णन भ्रतुपम है । पर यहींतक उसका प्रकृति-प्रेम सभाप्त नहीं हो जाता । हमारे चारों,झोर जो 
विह्वाल प्रकृति श्रपने श्रनन्त सौन्दयंके वैभवमें श्रज्ञात रहस्यका श्रावररः डाले दिखाई पड़ती है, 
उसकी श्रपार,महिमाके सम्मुख श्रद्धा श्रौर भक्तिसे मस्तक भुकाता हुआ महाकवि भ्रभिज्ञान 
शाकुन्तलके श्रारम्भमें कह उठता ट्रै-- 


या सृष्टि: स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री, 
ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिताव्याप्य विश्वम्‌ । 
यामाहुः सर्वंबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्रारावन्तः 
प्रत्यक्षाभिः भ्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश्षः ॥ 
` श्रभि० शकुन्तल--१।१ 
श्रर्थात्‌ परमेश्‍वर भी कहीं श्रन्यत्र नहीं है। संसारमें, प्रकृतिमे दिखाई पड़नेवाली महिमामयी 
श्रष्टविश्रूतियाँ ही भगवान्‌ श्रष्टमूतिकी श्राठ प्रत्यक्ष मूर्तियाँ हैं । 
इसीलिये कवि कुमारसम्भवमें भी कहता हैः 
द्रवः संघातकठिनः स्थूलः सूक्ष्मो लबुर्गुरुः । 
व्यक्तो व्यक्तेतरश्चासि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥। 
कुमारसम्भव--२।११ 
वही परमेश्वर पृथिवी आदि प्रकृतिके ख्पोंमें इस समस्त चराचर विश्वको धारण किए 
हुए हैं:-- 
कलितान्योन्यसार्मश्यैः पृथिव्यादिभिरात्मभि: । 
येनेदं ध्रियते विदवं धुर्येर्यानमिवाध्वनि ।। 
कुमारसंभव ६।७६ 
भ्रस्तु, ईदवरकी परम सुखमयी प्राकृतिक विभूतियोंके श्रनन्य उपासक महाकवि कालिदासकी 
कवितामं प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण तथा परमरमणीय चित्रण तनिक भी श्राइचर्यकारक नहीं कहा, जा 
सकता । 


र भ र हर न 
\ : निसग-कन्या शकुन्तत्ता ` 
[डॉ० एस० के० बेल्वेलकर, ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पूना 1] 
अंगरेज्‌ कवि वर्ड सवर्थ ने किसी ल्यूसीका वणान करते हुए लिखा है— 
“थी ईयसं शी व्यू इन सन ऐण्ड शौवर, 
दैन्‌ नेचर सेड “ए लवलिअर फ्लौवर 
झौन अर्थ वाज॒ नेवर सोन, 
दिस चाइल्ड झाइ टु माइसँल्फ विल टेक, 
शी शैल बी माइन, ऐण्ड आइ विल मेक, 
ए लेडी औफ़ माइ झोन, 
माइसैल्फ़ विल टु माइ डालिङ्ग बी 
बोथ लौ ऐण्ड इभ्पल्स; एण्ड विद मी 
दि गर्ल इन रौक ऐण्ड प्लेन, 
इन ग्रथं'ऐण्ड हैविन, इन ग्लेड ऐण्ड बौवर 
शैल फ़ील एन्‌ झोवर-सीइंग पौवर 
इ किडिल आर र॑स्ट्ैन,” | 
[तीन वर्ष तक वह धुप और वर्षामें पली । तब निसर्गने कहाः 
इस पृथ्वीपर कभी उगाया ही नहीं गया । इस कन 
इसे मैं श्रपनी प्रेयसी बनाऊगा । 
“मैं ही अपनी इस प्रेयसीका नियम और भाव ब 
और मैदानोंमें, मत्यं और स्वगंमें, वनपथों और कुञ्जोंमे 
दिव्य शक्तिका अनुभव करेगी ।”] 


'टिट्ने एबीसे कुछ मील ऊपर” रची हुई अपेनी दुसरी कवितामें वही कवि कहता है कि मैं 
किस प्रकार 


इससे अधिक सुन्दर फूल 
याको मैं स्वयं ले लूंगा। यह भेरी रहेगी और 


नू गा; और मेरे ही साथ यह कन्या चट्टानों 
र मनो उकसानेवाली या संयम करनेवाली 


“इन नेचर ऐण्ड दि लेग्वेज औफ़ सेन्स, 

दि ऐङ्कर औफ़ माइ प्योरेस्ट थौट्स, दि नसं, 

दि गाइड, दि गाडियन औफ माइ हाट, ऐण्ड सोल 
श्रौफ़ औल माइ मौरल बीइंग,”-- 

[“निसर्ग और भावकी भाषामें, भ्रपने सबसे पवित्र विचारोंको थाम रखनेवाली, भ्रपती 
धाबी, पनी पथ-प्रदशिका, हृदयपर शासन करनेवाली और अपने समस्त नैतिक झस्तित्वके 
आत्मा... ...”] को पहचाननेमें समर्थ हुआ । और अपनी 'सैर' (दि एक्सकशेन) शीर्षक कवितामें 
उसने मानव भ्रौर प्रकृतिके बीच स्थापित हो सकनेवाले सम्बन्धके कई पो झर अवस्थागरोंका 


| 
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वर्णन किया: है.। श्लालोचक-गणा इस चातपर सहमत हैं कि जो कुछ वर्ड सबर्थने इनमें तथा भ्रन्य 
रचनाग्रोमें वर्णान किया है वे उस भाव-संक्रान्तिर्शवश्रमके उदाहरणा मात्र नहीं हैं जिसके द्वारा मनुष्य 
अपनी निजी श्रनुभूतियों, उद्गारों श्रौर भादोंको श्रचेतन पैदार्थॉमें श्रारोपित करता है । नानुष्यको 
प्रकृतित जो विकार श्रौर प्रेरणाएँ मिलती हैं उसे प्रदात करनेकी शक्ति सअ॑मुच प्रकृतिमें हं, क्योंकि 
मनुष्य और प्रकृतिके बीच वही श्रात्मा या चेतना व्याप्त है जिससे दोनोंमें परस्पर ्रान्तरिक सम्बन्ध 
उतनी ही शीत्रलासे श्रौर श्रांवडप्रक रूपसे संभव है जैसा कि परस्पर प्रेम करनेवाले दो मित्रोंमें 
होता है, श्रौर ऐसे सम्पर्केके लिये सदा व्यक्त भाषाकी श्रावधयकता हुआ भी नहीं करती । 
यह समका जाता है कि उपर्युक्त प्रकृतिवाद वर्ड'सवर्थका ही चलाया हुआ है भौर वह उसमें 
पुर्णतः विदवास भी करता था । इसका द निक श्राधार हमारे वेदांतसे उस रूपमें बहुत कुछ मिलता- 
जुलता है जहाँ यह माना जाता है कि एक ही श्रात्मा मनुष्य, पशु, वनस्पति श्रौर समस्त सृष्टिमें 
व्याप्त है । यह भी निश्चय है कि यही कालिदासका भी श्रपना मत था । कितु यदि इसके लिये 
काव्य-प्रमाणाकी श्रावदयकता हो तो उर्वंशीका यह कथन सबसे श्रधिक प्रमाणिक होगा जो उसने 
लता होनेका शाप पाकर और फिर श्रंपना पूर्व रूप धारण करके श्रपनी लताकी श्रवस्थाके प्रत 
भवका लेखा हमारे लिये सुरक्षित रख छोड़ा है--- 
श्रब्भन्तरकरर्गाए मए पच्चवखीकिदवृत्तन्तो छु महाराश्रो । (मैंने श्रपनी भीतरी इन्द्ियोसे 
महाराजकी सब बातें जान ली थीं ।) कम 
~ विक्रमोर्वशीयम्‌, भ्रङ्क ४, इलोक ७१ के पश्चात्‌ 
वास्तवमें हिन्दुश्रोके पुनर्जन्म और श्रात्मोत्क्रमणकी भावनाके श्राधारपर यह तथ्य ऐसे 
श्रवसरका सामान्य अनुभव माना जा सकता श्रौर इससे थह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
प्रक्तिके पदार्थ भी ठीक मनुष्योंके समान ही अनुभव कर सकते हैं और अपने विचारोंका कि 
प्रदानं कर सकते हैं। इसका सटीक उदाहरणा कालिदासके श्रभिज्ञानशाकुन्तलकी टा 
दाकुन्तलामें पाया जाता है जो नीचेसे ऊपरतक प्रक्ृृतिकी सच्ची कन्या थी श्रौर जिसे होगी ] २9 
दान्दोमें ही वरान नहीं किया है वरवू उसे हमारे समक्ष रक्त-मांससे निर्मित शरीर रूपमें भी वर 
रख दिया है श्रौर,त्रह बोलती भी,है, श्रनुभव भी करती है, कार्य भी करती है लाकर 


4 असे बानावरगामें ग्रौर ठीक 
र श्राचरण करती है जसे उस में उत्पन्न किसी बच्चेसे भ्राशा की. < ठोक 
उसी प्रकार श्राचररा। ठ च्चेसे श्राशा की जा सकती है 


ग्रांरे इसीमें हमारे निम्ताङ्कित' अनुसन्धानका वास्तविक कौतुक निहित है । 
शकुन्तलाका जन्म स्वर्गीय श्रप्सरा मेनकाके गर्भसे श्रौर उन विइवामित्र 
भयङ्कर तपसे स्वर्गके स्वामी इन्द्र इतने डर कशी कि उन्होंने ऋषिको त 
भंग करनेके लिये मेनकाको नीचे मंत्यलोकमें भेजा । कन्याके उत्पन्न होते 
छोड़कर स्वर्गं लौट जाती है । इस प्रकार श्ररक्षित छोड़ी हुई वालिकाकी १ 
करते हैं श्रौर उसका तबतक पोषणा करते हैं जवतक कण्व ऋषि उसे र धर वनके जय 
ब्रे उसका नाम शकुन्तला (पक्षियों द्वारा पोषित) रख देते हैं और र नहीं ले जाते । 
22087 ै पालिता कन्या 
कण्वने ग्रपनी पालिता कन्याके लिये बाल-सखियोके रूपमे नी, 


व्या भी दे दीं ही हित र प्रियंबदा । 
दो संखियाँ भी दे दी जिनके ताम ही युविहित कृपे उनके की श नामकी 
जर! | गी सूचना देते हैं । 
sy IGP P72 CN MSS bs Ns ait be ० ००. 002४0: 3049, NEAR, 
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इतना ही नहीं वरन्‌ उसके लिये कण्वने माधवी, भ्रतिमुक्तक और सबसे अधिक शकुन्तलाकी 
बहन# नवमालिका भी दे दी थी जिसका उसने प्रेमसे वन-ज्योत्स्ता नामं रख दिया था, गौर 
बकुल, केसर, सहकार और दूसरे स्नेह और सावधानीसे रोपे और पाले हुए वृक्ष दिए थे, भ्रौर 
हरिणा, भग, मोर, हंस; कोयल, चक्रवाक आदि पशु-पक्षी भी दे दिए थे झार अनके देवी-देवता 
तो उसके साथी थे ही । इन सभी भ्राश्वम-निवासियोंको तत्परतासे पालना, पानी देना, पोषण 
करना, इन सबके सुखका ध्यान रखना और समय-समयपर आए हुए अतिथियोंका स्वागत-रएएर 
करना, ये सब नित्यके कायं कण्वने शकुन्तलाको सौंप दिए थे और उसे थोडे ही दिनोमें ये काश 
रुचने भी लगे और इन कामोंमें उसे सेवाका सच्चा आनन्द भी मिलने लगा था । देखिए 

ण केवलं तादरिओगओो । अत्थि ममावि सोदरसिरोहो एदेसु । 

(मैं केवल पिताजीकी ही शाज्ञासे इन्हें नहीं सींचती हें । मैं स्वयं भी इनको सगे भाई बहन 
जैसा प्यार करती हें ।) 

या चतुर्थ अंकमें कण्वका वह प्रसिद्ध झोक देखिए 

पात्‌, न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या । 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
झाद्दे वः कुसुमप्रवृत्तिसमये यस्या भवत्युत्सवः । 
सेयं याति शकुन्तला पतिएहं सवेरनुज्ञायताम्‌ ॥ 
शाकुन्तलम्‌, ४1९ 

उसके ये पशु और वनस्पति-जगत्के सभी साथी अपने निजी व्यक्तित्व और जीवनसे अनुप्षारित 
हो उठे और इनके व्यक्तित्व और जीवनमें अनसूया और प्रियम्बदासे कुछ कम विशेषता नहीं थी । 
अतः यह स्वाभाविक था कि उन्होंने शकुन्तलाको अपनी-भ्रपनो परिस्थितियोंके अनुसार सेवा और 
मैत्रीके लिये प्रे रित किया तो शकुन्तलाको केवल प्रतिदिन लताओंमें पानी देना और उनका पोषण 
ही. नहीं करना पड़ता था वरतनु जब कभी उनमें उभरते हुए योवनका लक्षण दिखाई देता था तब 
उन्हें उपयुक्त वृक्षोंके सहारे चढ़ाता भी पड़ता था ग्रथवा यदि शकुन्तलाके समान ही बड़ोंकी 
प्रतीक्षा बिना किए वे स्वयम्वर या ्रात्मनिणांयसे ग्रपना सम्बन्ध कर लेती थीं तो भी कमसे कम 
उनके सौभाग्यपर उत्सव तो श्रवश्य ही मनाता पडतो था । इसी प्रकार इन्हें मृगछोनोंक़ी भी 
सावधानीसे देखरेख आवश्यक होती थी विशेषतः तब, जब पहले-पहल घास चबाते समय उनके 
मुह कट जाते थे । एक ऐसा मृगछोना वहाँ था भी, जिसकी माँ उसके जन्मते ही मर गई थी । 
शकुन्तला ही इस छौनेकी माँ बन गई थी उसने प्रेमसे इसका नाम रक्खा था-दीर्घापांग . 
(बड़ी-बड़ी ग्रांखोंवाला) । वह धीरे-धीरे उस छौनेके कटे हुए ओठोंपर तेल लगाती और सचमुच 
बह उसे दुलार करनेवाली वैसी ही माके समान सब काम करती थी जैसे प्रकृति माताने स्वयं 
शकुन्तलाका उस समय पालन किया था जब उसकी कठोर-हूदया माता मेनका उसे छोडकर चली 
गई थी । चतुर्थ भ्रंकमें शकुन्तलाके शब्दोंपर विचार तो कीजिए-- 

“बच्छ ! कि सहवासपरिद्चार्शण मं ग्रणुसरसि । अचिरप्पसूदाएं' जणरणीए विणा वडिढदो एव्व । 


| दारण पि मए विरहिदं तुमं तादो चिन्तइस्सदि । 


बहिणिझआ : अस्थां अहं त्यि च सम्भ्रति बीतचिताः। क, -शाङुन्तल, ४१ ३ 
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(बच्चे ! मुझ साथ छोड़कर जानेवालीवे? पीछे-पीछे तू कहाँ जा रहा है ? तेरी माँ जब तुमे 
जन्म देकर मर गई थी उस समय मैंने तुझे पाल-पोसकर बड़ा किया । श्रब मेरे पीछे पित्रा तेरी 
देखभाल करेंगे ।) र ी अ ” 

अथवा इसके पहलेका शलोक देखिए जहाँ बड़ी भावुकतासे कण्व वसांत करले हैं कि कुन्तला 
किस प्रकार अनाथ छौनोंका पालन-पोषण किया करती थी-- 

यस्य त्वया व्रयाविरोपरामिङ्ग दीनां 
i तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे । 
व्यामाक मुष्ट्रिपरिवधितको जहाति 
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते ।। 
शाकुन्तल, ४।१४ 

इस सहानुभूति और सेवाके ऐसे श्रविरल श्रौर स्थिर श्रादान-प्रदानसे यह श्राशा की जाती है 
कि शकुन्तला श्रौर उसके ये सव सङ्गी-साथी परस्पर एक दूसरेकी भ्रावश्यकताश्रों श्रौर भावोंको 
भली भाँति समभते होंगे श्रौर एक दूसरेके विचारोंको पहलेसे ही समझकर उनकी व्यक्त या भ्रव्यक्त 
इच्छाश्रोंको पूरा करनेके लिये शीघ्रता करते होंगे। इसलिये जब शकुन्तला वनज्योत्स्नाके थाँवलेमें 
पानी देती हुई उसकी ओर चावभरी दृष्टिसे देखती है उस समय शकुन्तलाके मनकी बात प्रियंवदा 
समभ जाय तो कोई श्राश्‍्चयं नहीं-- 

श्रणसूए ! जाणासि किणिमित्त सउन्दला वणाजोसिणि श्रदिमेत्त' पेक्खदि 1... जहा वणाजोसिणी 
श्ररुरूत्रेण पाश्रवेण संगदा, श्रवि णाम एव्वं भ्रहं वि श्रत्तणो भ्रणुरूवं वयं लहेश्रं त्ति ।' 

(्रनसूया ! जानती हो शकुन्तल्रा इतनी मगन होकर वनज्योत्स्ताको क्यों देख रही है ?...जैसे 
इस वनज्योत्स्ताको अपने योग्य वृक्ष मिल गया है, वैसे ही मुझे भी मेरे योग्य वर मिल जाय ।) 

किन्तु यहाँ भी यह प्रन उठाना कया वैसा ही उचित न होगा कि क्या शकुन्तलाकी लता- 
बहन वनज्योत्स्ता भी शकुन्तलाके लिये वैसा ही नहीं सोच सकती थी श्रौर जिस प्रकार श्रनुसूया 
श्र प्रिमवदाने दुष्यन्तके लिये शकुन्तलासे वह प्रेममय पत्र लिखवाकर नायक और नायिकाका 
परस्पर शिलन करानेके उपाय ढूंढ़ निकाले थे -- 

'त॑ सुमणो गोविदं करिश्र देवदासेसावदेसेणा हत्थश्रं पावइस्सं । 

{उसे फूलोंमें छिपाकर देवताका प्रसाद कहकर उन्हें दे श्राया जाय।) वैसे ही कया इस 
प्रकारसे मिलन करानेकी कोई ऐसी ही विधि बकुल या केसरका वृक्ष या वनज्योत्स्ता लता नहीं 
सोच सकती थी ? जिस प्रकार कालिदासने शकुन्तलाके श्राश्रम-सखाश्रोंका चित्रण किया है, उस 
दृष्टिसे इस प्रकारका प्रश्‍न करना श्रसङ्गत न होगा, क्योंकि पीछे जब शकुन्तला भ्रपने पतिके घर 
जानेको उद्यत होती है उस सर्य केवल श्रनसूया श्रौर प्रियंवदा ही निम्नलिखित मङ्गल साज नहीं 
जुटाती है 

“गोरोग्रणं, तित्थमित्तिश्रं, दुव्वाकिसलञ्नाणि त्ति मङ्गलसमालम्भणारिष |! (गोरोचन, तीर्थ- 


मृत्तिका, दूबके पत्तो आदि मङ्गल सामग्रियाँ) श्रौर वे बकुल (केसर) के फूलोंकी वह माला भी नहीं, . 


भलती हैं जिसे श्रनसूयाने इस श्रवसरके लिये अलग रख छोड़ा था -- 
एदस्सिं चृदसाहाथल/म्बदे णारिएलसमुग्गए एदं णिमित्त एव्व कालन्तरक्खमा णिक्खित्ता 


» 
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मए केसरमालिश्ना (वह जो आमकी डालीपर नारियल लटक रहा है उसमें मैंने बहुत दिनोंतक 
सुगन्धित रहनेवाली बकुलकी माला आजके ही लिये रख छोड़ी है ।) 
[वरत्‌ जसा . फालिदासने भी जान-त्रुककर कहा है--आश्रमके वृक्षोंत्रे भी झंकुन्तलाके 


* विवाहके लिये भेटे दी थी-- 


क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं 
निष्ठ्य,तश्चरणोपभोगसुलभो राक्षारसः केनचित्‌ । 
भ्रन्येभ्यो वनदेवताकरतलैरापर्वे भागोत्थितै- 
दत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भे दप्रतिद्वन्द्रिभिः ॥ 
शाकुन्तल, ४।५ 

यह मेरी पहली समस्या है । 

इसी प्रकार यदि दुष्यन्तके प्रति शकुन्तलाका प्रेम जगानेके पहले अनसूया और प्रियंवदा 
आपसमें बड़ी उत्कण्ठासे इस बातपर विचार कर सकती हैं कि राजा सचमुच झकुन्तलाके प्रेमका 
उचित अधिकारी हो सकेगा या नहीं-- 

'अणसुये ! दुरगअमम्महा अक्खमा इअं कालहरणास्स । जस्सि बद्धभावा एसा सो ललामभूदो 
पौरवाणं । जुत से अहिलासो ग्रहिणान्दद्‌ । 

(अनसूया ! इसकी प्रेम-व्यथा इतनी बढ़ गई है कि कोई उपाय शीघ्र ही करना चाहिए । सचमुच 
इस बातकीतो सराहना करनी ही पड़ेगी कि शकुन्तलाने प्रेम किया तो पुरुवंशके भूषरा दुष्यन्तसे ही ।) 

और फिर जब राजा स्वयं अनायास रङ्गमञ्चपर आ पहुँचाते हैं, उस समय भी यदि वे ही 
दोनों सखियाँ स्वयं प्रेम-क्रीड़ाके सफल परिणामकी सिद्धिके लिये. सभी उपायोंका अवलम्बन करती 
हुई इस प्रकार कहती हैं-- 

“वश्नस्स । बहुवल्लहा राश्राणो सुणीअन्ति। जह णो पिञ्रसही बन्धुअणसोअरिज्जा ण होदि 
तह णिव्वाहेहि ।' (वयस्य ! सुनते हैं कि राजाओंके बहुत सी रानियाँ होती हैं । तो हमारी प्यारी 
सखीके लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध कीजिएगा कि हम सगे-साथियोंको फिर पछताना न पड़े |) * 

-र्‍तो क्या हमें यह आशा करनेका अधिकार नहीं है कि कविने वनस्पति और पशुःवगमेंसे 
शकुन्तलाकी जिन सखियोंका वर्णन किया है उनके द्वारा भी कवि, शकुन्तलाके भावी मंगलके लिये 
उसी प्रकारकी उत्क ठा प्रदर्शित करावे ? 

यह मेरी दूसरी समस्या है । 

्रन्तमें उस प्रसिद्ध और मुक्तकण्ठसे प्रशंसित चतुर्थ अंकके बिदावाले हृश्यमें, जहाँ सम्पूर्ण 
प्रकृति शकुन्तलाके जाते समय उसके वियोगसे दुखी है--- 

॥ उग्गलिददब्भकवला मिञ्रा परिजच्त्तणब्वणा मोरा। 

श्रोसरिअपण्ड्रपत्ता मु्नन्ति अस्स्‌ विञ्च लदा्रो ॥ 

[उद्गलितदर्भकवला . मृगाः परित्यक्तनत्त ना मयूराः । 

भ्रपसृतपाण्डुपत्ता मुञ्चन्त्यश्रूणीव लता: ॥] _ 
-शाकुन्तल, ४।१२ 

आर जहाँ दुर्वासाके शापके भयावने परिणामका विचार करके विदाईक्के «अन्तिम समय भी वे 
दोनों सखियां शङुन्तलाके तात्कालिक व्यथासे थोड़ा बचा देनेके तुच्छ बहानेसे दुष्यत्तकी अंगुठीका 


पक Te 
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स्मरण कराते. हुए प्रसंगवश इतना भर कहती हैं कि जब आवश्यकता पड़े तो भ्रंगूठीका प्रयोग 
कर लेना पर मूखंता करके शापकी बात छिपा लेती हैं-- 
“रक्खिदव्वा क्खु पकिदिपेलवा पिश्रसही ।' हे 


) 


( उस कोमल स्वभाववाली प्यारी सखीकी रक्षा तो करनी ही होगी । ) ) और भ्रपनी पृत्रीकी 
भादी विपत्ति श्रौर व्यथाको पहलेसे जाननेकी दिव्य हृष्टि वाले" पिता कण्व भी कोई ऐसा 
संकेत या चेतावनी नहीं देते श्रौर यह बात केवल उस नीतिके उपदेशमें ही नहीं है जिसे वे विशेष 
खूपसे शकुन्तलाको सुनाते हैं--- 
| “शुश्रूषस्व गुरूनु कुरु प्रियसखी वृत्ति सपत्नीजने ॥ आदि 
शाकुन्तल---४। १ ८५ 
वरन्‌ क्षीर-वृक्षके तले बैठकर दुष्यन्तके लिये उन्होंने जो सेंदेशा श्रत्यन्त सोच-समभकर 
कहा--- 
श्रस्मानू साधु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुलं चात्मन- 
स्त्वम्यस्याः क्रथमप्यबान्धवकृतां स्ने हप्रवृत्ति ताम्‌ । 
शाकुन्तल--४।१७ 


क 


उसमें भी उन्होंने अपनी पुत्रीके लिये किसी विशेष कृपाकी याचना न करते हुए केवल यही 
चाहा है कि उसे अपने भाग्य़का निर्याय करनेके लिये समान श्रवसर श्रौर समान स्वतन्त्रता मिले-- 
सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु हृदया त्वया । 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥ 

शाकुत्तल---४॥ १७ 


मैं पुनः दुहराता हूँ कि इस बिदाईके हृदयमें जहाँ हम शकुन्तलाको श्रपनी सुध-बुध छोड़कर, 
विद्वासभरी श्राशासे, खड़े कगारकी श्रोर बढ़ते हुए देखते हैं? श्रौर जहाँ ( यद्यपि भिन्न-भिन्न 
अ्रभिप्रायोंसे) उसकी सखियोंने भ्रौर णिताने मानो श्रापसमें यह मंत्रणा कर ली है कि वे उसके 
सिरपर लटकती हुई श्रापत्तियोंकी गम्भीरता श्रौर निकटतासे उसे बिलकुल श्रवगत न होने देंगे -- 
श्रौर विशेषकर पिता तो .व्यर्थ ही श्रपने शोकपूर्ण विचारोंको दबानेका प्रयत्न कर रहे हैं? वहाँ 


हम लोग ऐसी क्यों न कल्पना करें कि नायिकाकी मनुष्येतर सखियोंमें से कुछ तो ऐसी निकलें 


१ तपः प्रभावात्‌ प्रत्यक्षमेतत्‌ तत्र भवतः कण्वस्य । 


` २ पचम श्रङ्कमें शकुन्तलाके १।ब्द देखिए 


परिणए एल्व संदेहो । कुदो दाणि मे दूरादिरोहिणी श्रासा। 
( आर्यपुत्रको जब विवाहमें ही सन्देह हो र्दा दै तब जो मैंने और बड़ा-बड़ी आशाएँ बाँध रवखी शीं उनका ता 
फिर ठिकाना ही कहाँ है । ) 7 


३ इसका सबसे बढ़िया प्रमाण यह श्लोक दै-- 
` ` (्रभिजनवतो मठ शलाध्ये स्थिता गृहिणीपदे 
विभवयुरुमिः इत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला । 


५॥ + + 
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जो ऋषिके मनकी बात समझकर अपनी आँखों, इपङ्गेतों और गतियोंकी भाषामे कमसे कम थोड़ी 
देरके लिये तो शकुन्तलाको सावधान कर दें, भूले ही वह पीछे किसी बाह्य पारेस्थितिके वश 
भूल जाय । इस अज्ञानका परिणाम यह होता है कि दुष्यंतकी राजसभामें जब वह, पहुँचती है 
तो वह इस अंधड़से एकदम अनभिज्ञ रहती है जो उसके ऊपर अचानक घहरा जाता है? . 


यह मेरी तीसरी समस्या है । 


कालिदासके अभिज्ञान-शाकुन्तलके इतने वर्षोके ग्रध्ययनसे मेरे मनमें यह बात अच्छी तरह 
बैठ गई है कि यदि अव्यवस्थित रूपसे सम्पादित किए हुए संस्कररोंके शाकुन्तलको छोड़कर 
हमारे सामने वह वास्तविक शाकुन्तल अपने उसी मौलिक रूपमें होता जैसा उसे कालिदासने 
रचा था, तो उपर्युक्त सभी समस्याओंके उत्तर तत्क्षण ठीक-ठीक मिल जाते । किन्तु परिस्थिति ऐसी 
नहीं है । शाकुन्तलकी समस्या उसी प्रकार हल की जानी चाहिए जिस प्रकार तत्सम्बद्ध महा- 
भारतकी समस्या हल की जा रही है । दोनों दशाओंमें पाठ-सुधारके आधारभूत सिद्धान्त एक ही 
हैं, महत्वपूर्णा अन्तर केवल यह होगा कि बी० ओ० ग्रार० इंस्टीस्य टके उस बृहद्‌ वी र-काव्यके 
संस्करणके वत्तंमान सुविचारित पाठकी रचना करते हुए, “उच्च कोटिकी झालोचना' नामकी वस्तु 
तो कहीं-कहीं देखनेमें झाती है पर कालिदासकी इस महान्‌ कृतिमें इसे अधिक विस्तारपूर्वक 
काममें लाना होगा, क्योंकि नाटकमें यह समस्या अपेक्षाकृत कम जटिल है। स्थानकी कमीके 
कारणा मैं सूचित किये हुए पाठसम्बन्धी सुधारोंका यहाँ वर्णन नहीं करूंगा अपितु इतना ही कहकर 
संतोष करूँगा कि यदि सुधारे हुए पाठको शुद्ध मान लिया जाय तो हम लोग झकुन्तलाकी निसगे- 
सखियोंके विषयमें वेसे ही निष्कषं निकालनेमें समर्थ हो सकते. हैं जैसा कोई भी कालिदांस-जैसे 
उस सच्चे हिन्दूसे आशा कर सकता है जो प्रकृतिके सभी पदार्थोंको जीवन और चेतनतासे 
श्रनुप्राणिंत समझता था । 


सर आशुतोष मुकर्जी सिल्वर जुबिली ओरियन्टेलियाके द्वितीय खंडके ३४६ से ३५७- पृष्ठोमें 
मैंने एक लेखमें पना यह मत प्रदर्शित किया था कि अभिज्ञानशाकुन्तलके प्रथम अङ्ककी बात- 
चीतका क्रम नेपथ्यमें नायिकाके इस कथन-- s 


'इदो इदो पिश्नसहीओ' । | इधर आओ, इधर आओ, प्यारी सखियो ! ] से 
प्रारम्भ होकर वनज्योत्स्नाके थांवलेसे भौरेके निकलने तकका भाग-- 


तनयमाचिरात्‌ प्राचीवार्कं प्रसूय च प।वनं 
मम विरहजा न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि ॥ 


'जो यद्यपि शकुन्तलाको ढाइस बँधाने और प्रसन्न करनेके अभिप्रायसे-ही कहा गया है फिर भी शोकसूचक 
. करुण-गीतके समान हरिणी-छन्दमें डाल दिया गया है । और यह जान-बूझकर किया हुआ कबि-कर्म है, जिसका 
पत्ता इस बातसे चल जाता है कि इस नाटकमें केवल तीन ही श्लोक ऐसे हैं जो इस छन्दमें रक्‍खे गए है, और 


नमुच वे अपने स्थानपर बडे उपयुक्त जँचते हैं । ९ १ 
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“प्रम्मो । सलिलसेश्रसंभमादो रणोमालिश्रं ' उज्मिभ्र बञ्रणां मे महृभ्ररो भ्रहिवट्टदि ।' [धरे रे ! 
जल पड़नेसे घबराकर उड़ा हुआ यह भौरा नई चमेलीको छोड़कर मेरे ही मुँह पर मेंडराने ढगा हैः।] 
--श्राजकलके संस्करणोंमें उल्टा हो गया है । नवीन बंगाली संस्करयामें इस स्थल पर ३५ सम्बाद 
दिए गए हैं, काशमीरी नये संस्करणामें २७ श्रौर कैपलर-द्वारा संपादित दक्षिण॑-भारतीय स्करराके 
साथवाले नागरी संस्करणामें केवल २२ | इन संवादोंमें श्राई हुई कथा तीन घटनाओंका वर्णन 
कर दैँ--शकुंतलाके कसे हुए तस्त्रोंको ढीला करना (वल्कलश्िथिलीकरणा), केसर वृक्षके कल्प- 
भात्मक संकेतपर शकूंतलाका उसके पास जाना (केसरसमीप-गमन ) 

“एसो वादेरिदपल्लवांगुलीहि तुवरेदि विश्रमं केसर-रुकखश्रो । जाव गां सम्भावेमि ।' [यह 
केसरका वृक्ष पवनके मोंकोसे हिलती हुईं पत्तियोंकी उंगलियोंसे मानो मुझे झटपट बुला रहा है । 
चलूँ इसका भी मन रख लूं ।] 

-श्रौर शकूंतलाके हाथों नवमालिका लताका सींचा जाना (नवमालिकासेवन) । प्राप्त मुद्रित 
संस्करणोमें वल्कल-गिथिलीकरणाका प्रसंग केसर-समीप-गगनके पहले है । केवल उस नवीन 
संस्करणामें, जो एकमात्र भोजपत्र पॉड्ुलिपि (बौम्बे गर्न मेण्ट कलेक्शन नं० १९२) सनू १८५७ 
में मिली (और जो श्रब बी० श्रो० श्रार० इंस्टिट्यूटमें जमा कर दी गई है), केसर-समीप-गमन- 
वाली घटना पहले दी गई है। उसी पाँड्रलिपिसे हमें यह भी पता चलता है कि राजा इसी 


* केसर-वृक्षके पीछे छिपे हुए थे । तो इस दशामें श्राश्रयं महीं कि एक श्रपरिचित व्यक्तिकी श्रहष्टपूर्व 


उपस्थितिसे केसरका वृक्ष श्रममें पड़ गया हो और शकंतलाको (जिसे सभी श्रागंतुकोंपर ध्यान 
'रखनेका भार सौंपा गया था) इङ्ितसे श्रपनी श्रोर बुलाने लगा हो । यदि ऐसी बात न होती 
तो शकुंतलाने यों ही चलती हुई.बयार से केसरके पत्तोंके हिलने-मात्रसे यह क्यों सलभ लिया कि 
पेड़ उसे बरुला रहा है ? घासकी एक पत्ती भी बिना किसी श्रभिप्रायके नहीं हिल सकती - यही 
हिन्दू-कविके विश्वासका श्राधार था। दूसरे स्थलपर कालिदासने यह कहलाया भी है कि वृक्ष, 
प्रायः पक्षियोंके द्वारा (श्रौर हम इतना श्रौर जोड़ दें कि भाँरोंके उड़ने श्रौर पत्तियोके हिलने- 
डोलनेवेतढवारा ) श्रपने विचार प्रकट क्रिया करते हँ । उदाहरणार्थ-- 
? , अनुमतग़ामना शकुंतला तरुभिरयं वनवासबंधुभिः । 
परभृतविरुतं कलं य्यः ऋन्तिकत्तीकृतमिभिरात्मनः | 

¢ ० शाकुंतल, ४।१० 

केसर वृक्षके पास शकुन्तलाके जानेका वर्णन इन संस्करणोंमें 'तथा करोति” के नाटकीय 
संकेत द्वारा किया गया है। केवल भोजपत्रवाली पांडुलिपिमें ही "राज्ञः सन्निकर्ष श्रागच्छतिं' 
लिखा है । इसके पश्चात्‌ जब नायिकाको इसी वृक्षके पासवाली लताके समान बताया जाता ते 

जाव तुए उवगदाए लदाशणाहो विग्र श्रग्रं केसररुक्खश्रो पाडभादि । 

[अब तु पेड़से लगकर खड़ी होती है तब यह केसरका वृक्ष ऐसा लगता है मानो उससे 
कोई लता लिपटी हुई हो ] 


- उसकी व्यंजना,तभी पुरी,उतरती हैव राणा उती ब्रल्कलशिथिली 
| वक्षके पीछे हों, श्रौर यदि वल्कलशिथिली+ 
करण भी उसी समय हो जव पा, मागवावी (जिम्॒की उपस्थितिकी सखीको शक्भातक, नहीं 
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कवि तो छोड़ ही नहीं सकते थे । अतः, इस नाटकीय संकेतमें कुछ ऐसी-बात अवश्य है जिससे 

सिद्ध होता! है कि पाण्डुलिपिके कमसे कम कुछ सन्दभे तो मौलिक पाठसे अवश्य मेल खाते हैं । 

केवल शमूखं या पंडितऊमन्य लोग ही उपर्युक्त नाटकीय संकेतको शेष संस्करणोंके नोरस 'तथः | 
करोति' के रूपमें परिवतित करनेकी बात सोचेगे। 

इसके पश्चात्‌ सेचन-हश्यमें जो संवाद आते हैं और विशेषतः शकुन्तलाके ये शच्दध-- _ 

'हला ? रमरगीए क्खु काले इमस्स लदापादवभिहुणस्स व्इभ्नरो संवृत्तो । शवकुसुमजोव्वणा 
वराजोसिणी, बद्पल्लवदाए उवभोग्रकखमो सहझारो ।' 

[सखी ! सचमुच इस लता शोर वृक्षका मेल बड़ा अच्छी घड़ी हुआ है। इधर यह वनज्योत्सना 
फूलकर नवयौवना हुई है और उधर पत्तोसे लदा हुआ झामका वृक्ष भी उभारपर आया 
हा है ।] 

-- शकुन्तलाकी भीतरी मनोत्तियोंकी पूरणं रूपसे सूचना देते हें ॥ प्रियंवदाका अनुमान ठीक 
लक्ष्यपर पड़ता है और नायिकाको भ्रममें डाल देता है । किन्तु क्या दूसरी निसगे-सखियाँ और 
विशेषकर जिस वनज्योत्स्नाके विषयमें वार्तालाप हो रहा था, वह इसी प्रकार नहीं ताड सकती थीं ? 
श्रवश्य ताड़ सकती थीं ? झोर लताने बड़े ही सुन्दर ढंगसे यह बात जताई भी । वह शकुन्तला से 
पहले विवाहित हो चुकी थी इसलिये जब उसने छिपे हुए राजाको देख लिया और उसे शकुन्तला- 
के योग्य समभ लिया तब उसने अपनी छोटी बहन शकुन्तलाको उसके भावी पतिसे मिलानेका 
काम उसी प्रकार पुरा किया जैसे बड़ी बहन अपनी छोटी बहनके लिये किया करती है। झतः हम 
लोगोंको यही मानना चाहिए कि भौरेको उकसानेका काम उस लताने ही किया । उस दिन प्रातःकाल 
शकुन्तलाने न जाने कितने वृक्षों और लताझोंको सींचा था, झो केवल वनज्योत्स्नाके ही थाँवलेसे 
अमरको क्यों निकलना चाहिए था ? कुछ लोग उत्तर देंगे-- 'केवल संयोग' किन्तु जिस जगत्में 
एक शभ्रन्तर्व्यापिनी शक्तिका वास माना जाता है वहाँ संयोगके लिये स्थान ही कहाँ है? मैं अपनी 
प्रथम समस्याको इसी प्रकार हल क्रना चाहता हें । । 

दूसरी समस्याका संतोषजनक समाधान करनेकी क्षमता रखना मानो कालिदासकी शकुन्तलाके 
स्वरूपको समझनेकी अपनी शक्तिको खरी कसौटीपर कसना-है । पञ्चम. अङ्के परित्याग-हश्यभें जब 
शकुन्तला आश्चयं चकित होकर देखती है कि मुद्रिका अनजानमें खो गई है तो राजाकी सुप्त 
स्मृतिको जगानेके लिये वह अन्तिम तीव्र प्रयत्नकें रूपमें, दीर्घापांगवाली घटनाका वर्णन करक्रे अपनी 
बुद्धिमानीका परिचय देती है-- 

णं एक्कूदिग्रहे णोमालिश्रामण्डवे णलिणीपत्तभाञ्रणागदं उदग्रं तुह हत्ये गंणिहितं ग्रासि । 
तक्खणां सो मे पुत्तकिदश्रो दीहापङ्गो णाम हरिणपोदश्रो उवट्रिदो । तुए--भ्रश्न॑ दाव पढमं पिभ्रउत्ति 
भ्रगुग्रम्पिणा उवच्छन्दिदो उदएण । ण उण दे श्रपरिचश्रादो हत्थब्भासं उवगदो । पच्छा तस्सि 
एव मए ग्रहिदे सलिले शोण किदो पणश्नो । तदा तुमं इत्थं पहसिदो सि । सव्वो सगन्घेसु विस्स- 
सदि । दुवे वि एत्थ आरण्णाआ त्ति । 

[एक दिन श्राप नवमालिकाके कंजमें अपने हाथमें पानीसे भरा कमलके पत्तेका दोना लिए 
हुए थे" इतनेमें ही वहाँ मेरा पुत्रके समान पाला हुआ दीर्घापाङ्ग नामका मृगछौता भी झा पहुँचा । 
आपने उसपर दया करके कहा--पहले इसे जल पी लेने दो । यह कहकर श्रांप उसे जल पिलाने 
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लगे । पर परिचित न ठोनेके कारणा वह श्रापके पास गया ही नहीं । तब मैंने श्रापके हाथसे दोना 
ले लिया श्रौर वह मेरे हाथसे जल पीने लगा । उस समय श्रापने हसकर कहा था कि सपने सगे- 
उत्वन्कियों-ली सभी पड़चानते हैं । तुम दोनों ही वनवासी 1] 

क्‍्य। यहाँ यह प्रश्‍न उठाना उपयुक्त न होगा कि दाकुन्तलाने दुष्यन्तको स्मरणा दिलानेके 
लिये, यह्वी विशेषः घटना क्यों चुनी ? इसमें कोई सन्देह नहीं यहाँ नवमालिका-कुझ्का चुनाव बड़े 
महत्त्वका हुआ है ' किन्तु मैं यह पूछता हूँ कि दुष्यन्तको कमल-पत्रके दोनोंमें पानी लानेकी-- 
श्रनुमानतः पासके ही किसी जलाशयसे--श्रावइथकता क्यों पड़ी ? श्रौर ठीक इसी ही श्रवसरपर 
दीर्षापाङ्ग भी कुक्षमें क्यों श्रा पहुँचा ? इन प्रश्‍नोंको किसी सनकी श्रालोचकके मस्तिष्ककी उपजका 
निरर्थक प्रश्‍न कहकर टाल दिया जा सकता है श्रौर यदि कालिदास श्रपने शब्दोंको तोल-तोलकर 
रखनेवाले श्रौर श्रपनी प्रत्येक बात किसी विशेष श्रथंसे कहनेवाले न होते तो ये प्रश्‍न संभवतः 
निरथंक हो भी सकते थे । कई वर्ष पहले मैंने विद्वानोंसे इसी विषयपर श्रपने मत प्रकट करनेके 
लिये प्रार्थना की थी । कुछ इनेगिने लोगोंने उत्तर भी दिए किन्तु उनसे मुझे पूरा सन्तोष नहीं 
हुआ । इस दीर्वापाङ्गवाली घटनाको मैं जिस प्रकार समभ सका हूँ वह यों है-- 

कुवाली घटना राजाको इस श्रभिप्रायसे सुनाई गई है कि उन्हें श्रेगूटी देनेकी बात स्मरण 
हो जाय । इसलिये यह घटना या तो ग्रंगूठी देनेके ठीक पहले हुई होगी या उसके ठीक पीछे । 
श्रागे चलकर जब खोई हुई श्रगूठी मिल जाती है श्रौर शापका श्रन्त हो जानेसे राजाको सब बातें 
स्मरण हो श्राती हैं, तब वे श्रेगूठीवाली घटनाका इस प्रकार वरान करते हैं-- 

“तदा स्वनगराय प्रस्थितं मां प्रिया सबाष्पमाह, कियश्चिरेणायं पुत्रः प्रतिप्रत्ति दास्यतीति । 
पश्चादिमां नाममुद्रां तदङ्गुलौ निवेद्ययता मय प्रत्यमिहिता-- 

एक कमात्रदिवसे दिवसे मदीयं नामाक्षरं गणाय गच्छसि यावदन्तम्‌ । 
तावत्प्रिये मदवरोधगृहप्रवेशं नेताजनस्तव समीपमुर्पष्यतीति ॥ 
शाकुन्तल, ६।१२ 

राजाके इस उपर्युक्त श्राइवासनसे शकुन्तला प्रत्यक्षतः सन्तुष्ट हो गई । उसने रोना-धोना बन्द 
कर दिया और वह दापने प्र्यारेके वचनोंमें श्रह्ठट विशवास करनेको उद्यत हो गई । परम्परागत 
हिन्दू प्रथाके श्रनुसार इसके पश्चात्‌ शाकुन्तलाका श्रश्रुमलिन मुख धोना ही चाहिए था । इसलिये 
कमलपत्रक्रे दोनोंमें लाया हुआ जल वही था जिसे भासने% ऐसी ही परिस्थितिमें 'मुखोदकम्‌' कहा 
है । और इस समय दीर्घापाङ्ग भी उस कुझमें प्यासा होनेके कारणा वहीं श्राया था--क्यों कि वह 
अपनी प्यास तो पासवाले जलाशयसे ही बुझा सकता था-वरनु वह इसलिये श्राया था कि मैं 
चलकर अपनी पालन करनेवाली माताको सावधान कर दूं कि इस श्रपरिचित व्यक्तिका 
जशीक्रतासे विस्वास न कर बैठे, क्योंकि दीर्घापाङ्गकी दृष्टिमें तो वह राजा, भोले-भाले हिरनोंको 
भ्रपने झास्त्रोंसे मारनेवाला श्रहेरी ही था । दीर्धापाङ्गने राजाके हाथका जल ग्रस्वीकार करके उनमें 
अपना श्रविश्वास स्पष्ट रूपसे प्रकट कर दिया था। चौथे ग्रंकमें जब यही दीर्धापाङ्ग .उस समय 
रंगमंचपर लाकर उपस्थित कर दिया जाता है जब शकुन्तला, भ्रपने प्यारे सहकार वृक्षसे लिपटी' 
हुई लताबहन वनज्योत्ट्नासे विदा लेती है-- 


# देखिए--स्वप्नवासवदत्तम्‌, चतुर्थं अं कके अन्तमं । 


७ 


a 


निसगं-कन्या शकुन्तला [ ६६ 


'वणजोसिणि । चूदसंगदावि पञ्चालिङ्ग मं इदोगदाहि साहाबाहाहि ।' 

(प्यारी वनज्योत्स्ना ! तू आमके वृक्षसे लिपटी होनेपर भी अपनी इधर फैली हुई शाखकी 
बाँहोमे मुझसे भेंट तो कतर ले ।) : 

पर।र अपने मल हाँ मन राजा दुष्यंतके साथ अपने वेवाहिक जीवनका गुलाबी चिञ खींचती 


ही माता ब्रननेवाली थी-- 
ताद । एसा उडजपञजन्तचारिणी गब्भमन्थरा मित्रवह उदा अणघप्पसवा होइ तदा मे कोपे 


पिञ्रणिवेदइत्तम्रं विसिजइस्सह ।' (तात ! आश्चममें चारों ओर गर्भके भारसे अलसाती हुई चलने- 
वाली इस हरिणीको जब सुखसे बच्चा हो जाय तब किसीके हाथ: यह प्यारा समाचार मेरे पास 
भिजवा दीजिएगा ।) 

उतनी देरके लिये वह पत्नी और रानीवाले अपने प्रारंभिक चित्रको भूलकर अपनेको माताके 
रूपमें देखने लगती है और हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय शकुन्तला अपने मन ही मन 
यह सोच रही है कि मेरी माँ मेनकाने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था और मैं अपने भावी पुत्रके 
साथ केसा ब्यवहार करूंगी--ठीक इसी मनःस्थितिके अवसरपर उसका पालित पुत्र दीर्घापाङ्ग उसके 
वस्त्र खींचकर मानो यह पूछता है कि मुझे छोड़कर क्या तुम अपनी माँ मेनकाकी अपेक्षा कुछ 

प्रच्छा व्यवहार कर रही हो ? मैं तो यह सोचता हूं कि दीर्घापाङ्गको यहाँ इसलिये उपस्थित कराय। 

गया है कि वह अपनी धमं-माताको फिरसे बिदाईके समथ उस दुष्यन्तके सम्बन्धमें दुसरी चेतावनी 
दे दें जिसके विशवासघातका पता भोली-भाली भ्रनुसूयाको भी चल गया था-- क 

“एव्वं शाम विसअपरंमुहस्स वि जणस्स रा एदं ग विदिश्न जधा तेण रण्णा सउन्दलाए अरणाज्जं 
झाझरिदं ।' (यद्यपि मैं प्रेमकी बाते कुछ भी नहीं जानती फिर भी इतना तो अ्रवश्य कह सकती 
हैं कि उस राजाने शकुन्तलाके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया ।) 

यदि शकुन्तलाका मन कल्पनाके मधुर स्वप्नोंमें मग्न न होता तो संभवतः वह अपने निसर्ग- 
साथियों द्वारा दी हई इन चेतावनियोंको अवश्य समझ जाती । यही मेरी दूसरी समस्याधग समा- 
धान है । यदि हम जिज्ञासु भावसे कालिदासके इस प्रमुख ग्रंथको पढ्नेका अभ्यास डाछों तो हमें 
सौभाग्यवश, इधर-उधरकी छोटी-मोटी बातोंको छोड़कर विभिन्न पाठोकी समस्या इस परिशामतक 
पहुँचनेमें बाधा नहीं डालती । 

सच १६२३ ई० में एशिया मेजरके द्वितीय खण्डके ५४ से ८७ पृष्ठमें मैंने अपनी तीसरी 
समस्यापर एक लेखमें पुरां विस्तारसे विचार किया है । इसका सम्बन्ध चतुर्थं ग्रंककी चक्रवाकवाली 
घटनासे है । इस घटनासे संबंध रखनेवाले तीन प्राकृत संवाद हैं जिनमें पहलेको छोड़कर दूसरा 
श्रौर तीसरा संवाद देवनागरी संस्करणामें मिलता है, बंगाली संरकरणामे पीछेके दो संवादोंको 
छोड़कर केवल पहला संवाद मिलता है, कश्मीरी पांडुलिपिमें तीनों संवाद मिलते हैं और वही 
सच्ची समोक्षाकी कसोटीपर ठीक उतरता भी है । ठीक क्रमसे वे संवाद इस प्रकार हैं-- 
, १. अनसूया--सहि । रा सो श्रस्सप्रपदे अस्थि चितथन्तो जो तए विरहिजन्तो भ्रज ण ऊसुओ 


कदो । पेक्ख । 
पुडइरि वत्तन्तरिअ्रं वाहरिश्रो णाणुवाहरेदि एिग्रं । 


मुहउब्ब्रढमुणालो तइ दिह दे चक्काओ॥ 


>> 
र 


मक 0-१. 2:27) आज्या 
जल्‌ ne 


SO NON SEES SN केर न्य 


७० ] समीक्षा-निबन्ध 


[सखि ! न.स श्राश्रमपदेऽस्ति चित्तवान्‌ यस्त्वया विरह्यमानोऽद्य नोत्सुकः कृतः । प्र क्षस्व । 
पझ्मिनीपत्रान्तरितां व्याहृतो नानुब्याहरति प्रियाम्‌ । 
+ मुखोद्‌व्‌ ढमृणालस्त्वयि दृष्टि ददाति चक्रवाकः ॥] 

(सखौ । यहाँ श्राश्रममे कौन ऐसा प्राणी है जो तुम्हारे बिछोहसे दुखी नहीं है। देखो ।-- 
कमल्हितीके पत्ते की श्रोटमें बैठा हुआ चकवा श्रपनी प्यारीके बुलानेपर भी उसका उत्तर नहीं 
रहा है और चोॉंचमें कमलकी डंठल १ऊड़े हुए तुम्हारी ही श्रोर टकटकी लगाए देख रहा ह। ) 

२. शकुन्तला--हला ! पेक्ख ! 

रालियीवत्तन्तरिअं एसा विश्र सहश्ररं श्रपेकखन्ती । 
श्रारडड चक्कवाई दुक्करमहश्रं करेमि त्ति॥ 

(सखी ! देख तो । कमलिनीके पत्तोंकी श्रोटमें छिपे हुए श्रपने चकवेको न देख सकनेसे यह 
चकवी घबराकर चिल्ला रही है । इसलिये मैं जिस कामसे जा रही हूँ वह पूरा होता नहीं दिखाई 
देता 1) 

३. प्रियंवदा---सहि ! मा एव्वं मन्तेहि । 

एसबि पिएण विणा गमेइ रश्रशि विसाददीहश्ररं । 
गरुश्रं पि विरहदुवखं श्रासाबन्धो सहावेदि ।! 

(सखि ! ऐसा नहीं सोचना चाहिए । जानती हो ? यह चकवी विरहकी लम्बी रातें श्रपने 
प्यारे बिना श्रकेली ही काट देती है क्योंकि मिलनेकी श्राशा बड़ेसे बड़े विरहे दुःखमें भी ढाढ़स 
बॅधाती रहती है 1) 

यहाँपर यह धुरी घटना शकुन्तलोको यह सेमभानेके लिये लाई गई है कि श्रागे तुम्हारे भाग्यमें 
कया बदा है । चकवी पुकारती है किन्तु चक्रवाक उत्तर नहीं देता, क्योंकि उत्तर न देनेके कारणोंपर 
उसका कोई वश नहीं है, उसका हृदय शकुन्तलाके वियोगसे भरा हुआ है । इसी प्रकार शीघ्र ही 
शकुन्तला, भी पुकारेगी श्रौर दुष्यन्त भी उसका उत्तर नहीं देगा । श्रनसूया श्रपनी सखीको सान्त्वना 
देती है श्रौर वह विश्‍वासके साथ सान्त्वना दे भी सकती थी क्योंकि उसके हाथमें शापका श्रन्त 
करानेवाली अँगूठी तो थी ही ; इसीलिये ठीक इस घटनासे श्रगले संवादमें ये सखियाँ शकुन्तलाको 
ग्रगूठीका स्मरणा करा देती हैं । दूसरी दृष्टिसे हम कह सकते हैं कि कण्वने श्रपने जिस शोकको 
प्रकट नहीं होने दिया उसीको चक्रवाकने एक प्रकारके दैवी परिज्ञानसे समझकर शकुन्तलाको भावी 
विपत्ति श्रौर दुःखकी चेतावनी दे दी । 

उपयु क्त मीमांसासे यह भली भाँति स्पष्ट हो गया कि कालिदासने शकुन्तलाकी उस सच्ची 
निसर्ग-कन्याके रूपमेँ चित्रित किया है जिसे प्रकृतिके उन पदार्थोके साथ श्रत्यन्त घनिष्ट व्यवहार 
ओर सम्व्रन्ध रखनेका श्रधिकार मिला था जिनके बीचमें वह पली थी । जबतक हम कविके 
“प्रकृति-तत्त्व” को नहीं समझ लेते तबतक कालिदासकी शकुन्तलाके भीतरी महत्वको हम ठीक- 
ठीक समभ नहीं सकते । पिशेल, पाटनपर तथा कँपैलरके प्रति श्रादर प्रदर्शित करते हुए भी मैं कह 
सकता हूँ कि ताटकके इस तत्त्वकी ओर लोगोंका पर्याप्त ध्यान न जानेका यही कारणा है कि श्रभी 
तक इस नाटक की वास्तहिक भ्रालोचना-पूर्ण संस्करण तैयार नहीं हो सका हे । 


क 
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योगवासिष्ठमें मेघदूत 
[प्री डा० भीखनल,ल आत्रेय, एम० ए०, डी० लिट्‌० भूतपूर्व भ्रध्यक्ष दर्शन दथा मनोविज्ञान; 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ] 

योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण-प्रकरणाके उत्तराद्धंके ११९ वें सर्ममें मेघदुतका निष्ेगटधृत- 
वणुन गाठा है: क 

कथयत्येष पथिकः पश्य मन्दरगुल्मके । प्रियायारिविरलब्धाया वृत्तां विरहसंकथाम्‌ ।। १॥। 

एकत्र पूरणा कि वृत्तमाश्चयं मिदमुत्तमम्‌ । दातुं त्वन्निकटे दूतमहं ` चिन्तान्वितोऽवदम्‌ ॥२॥ 

घ्रस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे यो मां तयेह मम याति गृहं स कः स्यात्‌ । 
नैवास्त्यसौ जगति यः परदुःखशान्त्ये प्रीत्या निरन्तरतरं सरलं यतेत ॥॥३॥ 
आ एष शिखरे मेवः स्मराशव इव संयुतः । 
विद्युल्लता विलासिन्या वलितो रसिकः स्थितः ।।४।। 
श्रातर्मेष महेद्रचापमुचितं व्यालम्ब्य कण्ठे गुणां नीचैगंज मुहूर्तकं कुरु दयां सा बाष्पपूर्णक्षणा । 
बाला बालमृणाल कोमलतनुस्तन्वी न सोढुं क्षमा तां गत्वा सुगते गलज्जललवैराइवासयात्मानि लैः ॥५॥ 
चित्ततूलिकया व्योम्नि लिखित्वाऽलिफ्ङ्गिता सती । 
न जाने क्वाधुनवेतः पयोद दयिता गता ॥६॥ 

[देखिए ! यह पथिक मन्दर पर्वतके गुल्ममें चिरकालसे वियुक्त पत्नीको पाकर उससे झपने 
पूर्वकालके विरहकी कथा इस प्रकार कहता है--इस मेरे एक दिनके उत्तम तथा आश्चर्यजनक 
ृत्तान्तको सुनो । एक दिन तुम्हारे निकट श्रपना वृत्तान्त भेनेके लिये दूतकी चिन्ता करते हुए 
मैंने यह कहा कि इस महाप्रलय कालके समान वियोगके दुःखमें ऐसा कौन दूत है जो मेरे इस बृत्ता- 
न्तको मेरे घर जाकर मेरी भ्रियासे कहे, क्योंकि इस संसारमें ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो प्रीतिसे 
दूसरेके दुःखकी शान्तिके लिये सरल भावसे प्रयत्न करे । इतनेमें मुझे स्मरण हो आया कि इस.पर्वतके 
शिखरपर दूसरेके दुखको शान्ति देनेवाला रसिक मेघ अपनी विलासनी विद्युत्‌ रूपी प्रियासे संयुक्त 
स्थित है । इसलिये उससे मैने कहा कि हे इन्द्रधनुष-रूपी सुन्दर झाला अपने गलेमें पहने हुए 

भाई मेघ ! मेरी जिस पत्नीकी झ्ाखोंसें जल भरा हुआ है, उसके पास जाकर धीरे गरजना 
क्योंकि वह कमलकी नालके समान कोमल शरीरवाली कृश बाला है और तुम्हारा कठोर या 
ऊँचा गर्जन सुननेमें ्रसमर्थं है । उसे अपने जलकरोंसे युक्त मन्द मन्द पवनके भोंकोसे जगाना । 
मैंने भ्रपनी प्रियाकी हृदयाकाशमें चित्तरूपी लेखनीसे लिखकर जो आलिङ्गन किया तो न जाने हे 
मेघ,! वह तत्क्षण कहाँ चली गई ।] 

श्रीयोगवासिष्ठ महारामायणके इस छोटेसे “मेघदूत” के वर्शंनको यदि हम महाकवि-कालि- 
दासके प्रसिद्ध काव्य 'मेघदुत' से तुलना करके अध्ययन करें तो जान पडता है कि दोनोंके वर्णनमें 
बहुत ही समानता और एकता है । पाठकोंके सामने यहाँपर हम कपि कालिदासके मेघदतकी उन 
पंक्तियों भौर वाक्योंको उद्धृत करते हैं जिनमें यह समानता विशेष रूपसे पाई जाती है। ; 


योगवासिष्ठ- 
“प्रियायाङ्चिरलब्धाया वृत्तां विरह संकथाम्‌” ६३०।११९ ` 
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७२ ] समीक्षा-निबन्ध 


मेघदूततु-- र 
j i “कान्ता विरहशुरुणा” १।१ 
ह 
योगवासिष्ठ--- 
“दांतुं त्वन्निकटे दूतमहं चिन्तान्वितोऽ्रदम्‌” ६३० ११९॥२ 
मेघदूतम्‌ 
+ “जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन्प्रवृत्तिम्‌” १।४ 
योगवासिष्ठ-- १ 


“अ्रस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे यो मां तयेह मम याति गृहं स॑ कः स्यात्‌ । 


नैवास्त्यसौ जगति यः परदुःखशान्त्यै प्रीत्या निरन्तरतरं सरलं यते त ॥” ६३०।११९ २३ 


मेघदूतम्‌-- 
“संतप्तानां त्वमसि शरणां तत्पयोद प्रियायाः संदेशं मे हर” । १।७ 
योगवासिष्ठ-- 
“या एष शिखरे मेघ: स्मराइव इव संयुतः” । ६३०।११९।४ 


मेघदूतम्‌ 
/ मेघमाश्लिष्टसानुं, । 
वप्रक्रीडा-परिणत-गज-प्रेक्षणीयं ददर्श ॥ १।२ 
योगवासिष्ठ--- 
; “विद्युल्लता विलासिन्या वलितो रसिकः स्थितः” 
मेघदूतम्‌ 
“विद्युदर्भः र २।४० 
“मा भूतेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः” २।५८ 
योगवासिष्ठ-- 
“भ्रातर्मंघ महेन्द्र चापमुचितं व्यालम्व्य कण्ठे गुणां 
नीचं गंजं मुहूर्तकं कुरु दयां सा वाष्पपूर्णक्षणा । 
बाला बालमुणालकोमलतनुस्तन्वी न सोढु क्षमा 
तां गत्वा सुगते गलज्जललवैराइवासयात्मानिलैः ॥” ६३०।११६।५ 
नेघदूतम्‌ -- र 
“तामुत्याप्य स्क्जलकणिकाशीतलेनानिलेन 
प्रत्याइवस्तां सममभिनवैर्जालकैर्मालतीनाम्‌ । 
विद्युद्रभ॑ः स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे 
ब्रक्तुः धीरः स्तनितवचनैर्मानिनीं प्रक्रमेथाः' ।।२।४० ॥। 
योगवासिष्ठ -- 


“चित्ततूलिकया व्योम्नि लिखित्वाऽलिर्ङ्गिता सती । 
न जाने 'कोधुनैवेतः, पयोद दयिता गता” ॥ ६३०।११९।५ 
` मेघदूतम्‌ - ` 
“त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 
` मात्मानं ते चरण-पतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 


१ 


। 


योगवासिष्ठमे मेघदूत _ ˆ [ ७३ 


प्रस्नैस्तावस्मुहुरुपचितैह ष्टिरालुप्यते मे ० र 
ह क्रस्तस्मिन्तपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः” ॥॥ २।४७॥ 
योखवासिष्ठ महाराम्प्रयणाके निर्वाणा प्रकरणके उत्तराद्धके ११६ वे सर्गके ३२ वें ईलोककी * 


2 > 


Cia fs 
“अस्याः प्रागभवत्पतिः स॒ मुनिना शापेन वुक्षी कृतो । 
© वषंद्वादशकं तदेव गरणायन्त्येषश्च साऽत्र स्थिता ॥।' 
दो पंक्तियोंकी तुलना भी मेघदूतकी इन पंक्तियोंस कीजिए :-- 
कर्चित्कान्ता विरह गुरुणास्वाधिकारात्प्रमत्त. । 
शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भर्तः ॥ १।१॥ 
मेघदूतमें ही नहीं, महाकवि कालिदासके अन्य काव्य कुमारसंभवम्‌में भी कुछ पंक्तियाँ ऐसी 
हैं जोकि योगवासिष्ठ महारामायणामें पाई जाती हैं । 
उदाहरणा देखिए-- 
योगवासिष्ठ--- 


» 


भ्रथ तामत्िमात्रविह्वलां स॒ कृपाऊकाशभवा सरस्वती । 
शफरी हूदशोष-विह्वलां प्रथमा वृष्टिरिवास्वकम्पत ॥ 


कुमारसंभव म्‌ 1 
इति देह विमुक्तये स्थितां रतिमाकाशभवा सरस्वती । 


शफरीं हृदशोषविह्नलां प्रथमो वृष्टिरिवाग्वकस्पत ॥ ४1३९ ॥ 

इन दोनों इलोकोंमें ये शब्द--'भराकाशभवा सरस्वती |“ शफरीं हृदशोषविह्ृनलां प्रथमा 
वृष्टिरिवान्वकम्पत ॥।” पूर्णतः एक ही हैं । अतएव यह कहना ठीक नहीं है कि ऊपर दिखाई 
हुई समताएँ भ्राकस्मिक हैं) अवश्य ही योगवासिष्ठकार और कालिदास' दोनोमें से किसी एकने ५ 
दूसरेके ब्राक्यों और विचारोंका प्रयोग किया है । विद्वानोंने झभीतक न तो महाकवि कालिदासका 
ही और न योगवासिष्ठ रामायणका ही समय पूरे ढंगसे निश्चित कर पाया है । अतएव यह 
कहना कठिन है कि दोनोंमें से किसको मौलिक कहा जाय । ऐतिहासिक-एमाराको यदि माना जाय 
तो योगवासिष्ठ महारामायणा भ्रादिकवि श्रीवाल्मीकिजीकी कृति है और मेघदूत और कुमारसम्भव- 
के लेखक महाकवि कालिदास भ्रादि विक्रम सम्रांटके (५७ ई० पू०) नवरत्नोंमें से एक थे जो 
झबसे केवल दो सह्न पूर्व भारतपर शासन करते थे। कवि वाल्मीकि अवश्य ही कवि 
कालिदासके पुर्ववर्ती माते जाने चाहिएँ । किन्छु आजकलके विद्वानोंके मतमें समूचा योगवासिष्ठ-- 
जैसा कि वह्‌ श्राजकल मिलता है--इतना पुराना ग्रन्थ नहीं है जितना वह बताया जाता है । 
उसमें बहुत सा भाग बहुत पीछेका है और अवश्य ही कालिदासके समयके पीछे का है। निर्वाण 
प्रकरणका उत्तराद्ध पीछे का जान ही पड़ता है। जिसमें “मेघदूत” की कल्पना की गई है 
अतएव यह संभव है कि योगवासिष्ठकारके ऊपर कालिदासके विचारों * और प्रयोगोंकी कुछ छाप 
पड़ भई हो । कुछ भी हो, विद्वातोंके लिये यह बात विचारणीय है । आशा है कि पुरातत्वके 


कोई विद्वानु इस समस्याकी ओर ध्यान देकर इसको सुलभानेका यत्न करेगे । a : 
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1 मेघदूतकी महत्ता ,. 
५ [ श्राचार्य सीताराम चतुर्वेदी ] 


किसी प्राचीन जीवन-रसिक, सहृदय पुरुषने अपने जीवनकी उत्कट अ्रभिल्लापाधोंका बान करते 


हुए बड़ी तन्मयताके साथ कहा है-- 


कालिदास-कविता नवं वय: माहिषं दधि सशकंरं पय: । 
० एणमांसमबला सुकोमला संभवन्तु मम जन्म-जत्मनि ॥ 

(मुके इस भवचक्रमें चाहे जितनी वार जन्म लेना पड़े तब भी मुझे स्वीकार है यदि प्रत्येक 
जन्ममें मफे कालिदासकी कविता, नई चढ़ती हुई जवानी, भसका जमा दही, शक्कर पढ़ा हुभ्रा 
दूध, हिसका माँस और कोमल नवेली प्राप्त होती रहें ।) फारसीके प्रसिद्ध कवि उमर खैय्यामने भी 
कुछ इसी प्रकारकी इच्छा प्रकट की है कि मेरे पास साक्री हो, वृक्षकी छाया हो, मदिरासे भरी 
हुई सुराही और प्याला हो और हाथमें पुस्तक हो । किन्छु उमर खैय्यामने उस पुस्तकका नाम स्पष्ट 
नहीं बताया है । किन्तु. मुझे विश्‍वास है कि यदि उमर खैय्यामने क्रालिदासकी कविताका श्रनुबाद 
पढ़ा या सुना होगा तो निश्चय ही उसने मेघदूतकी पोथी ही चाही होगी । जिस भारतीय रसिकने 
श्रपनी संपूरणं जीवनकी श्रभिलाषाश्रोमें सर्वप्रथम स्थान कालिदासकी कविताको दिया है उसने 
निश्चय ही रघुवंश श्रौरं कुमार-संभव नहीं, श्रभिज्ञानशाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय श्रौर मालविकारिनि- 


मित्र भी नहीं, ऋतुसंहार भी नहीं, केवल मेघदूत ही माँगा होगा क्योंकि कविता तो मेघदूत ही है . 


श्रौर तो महाकाव्य हैं'या नाटक हैं या स्फुट मुक्तक हैं । 


विश्वनाथ कविराजने' श्रपने साहित्य-दर्पणामें “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌’ कहकर काव्यकी जो 
परिणाषा बताई है और पंडितराज जगन्नाथने श्रपने रस-गंगाधरमें जिस काव्यको “रमणीयार्थ 
प्रतिपादकः शब्द कहकर स्मरणा किया है वह निश्चय ही कोई श्रलौकिक चमत्कार और रससे पूर्ण 
कृति ही हो सकता है जिरुक॑ सम्बन्धपें कहा गया है-- 
तंत्रीनाद, कवित्तरस, सरस राग, रतिरंग । 
अनबूड़े बड़े, तरे, जे वूडे सब श्रंग॥ 
[तन्त्रीनाद, कविताका रस, मनोहर राग श्रौर कामक्रीड़ामें जो नहीं डूबे वे ही डूब गए, उनका 
जन्म निरर्थक दृश्रा और जो उनमें भरपुर इब गए, रम गएं उन्हींका जीवन सार्थक है ।] 
यद्यपि हास्य, श्रदभ्रुत करुणा, वीर, रद्र, भयानक, बीभत्स श्रौर शान्त भी रस कहलाते और माने 
जाते हैं किन्तु श्वङ्खार तो रसराज है एक मात्र रस है । श्युद्ञारेकरसः । इस शृज्भारसे श्रोतप्रोत 
यदि कालिदासका कोई काव्य है तो वह एकमात्र मेघदूत है । काव्यशास्त्र-मर्म भलीभांति जानते 
हैं कि श्रद्धारके दो पक्ष होते हैं--संयोग श्रौर वियोग । केवल संयोग श्रुङ्गारको हमारे यहाँ श्रक्नुरा 
श्रौर कच्चा माना गया है-- 
` ^ न्न विना विप्रयोगेन संयोगः पुष्टिम्नुते । ; 
कषायिते हि वस्वादौ भूयानु रागो विवर्धते ॥ 
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मेघदतकी महत्ता 
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[विप्रलंभके बिना संयोग श्रङ्गार पुष्ट ही नहीं होता क्योंकि वस्त्र आदिको_जितने कसैले पदाथेमें 
डुबो ज्लियी जाता है उतना ही अच्छा उसपर "राग चढता है ] इसी का समर्थन करते हुए एंक 
उर्दूके कविने कहा है-- + * ८ ? 

® १८४ (१ जो मज़ा इन्तजारमें देखा, ` ° 
वह नहीं वस्लेयारमें देखा । 

[प्रियकी; प्रतीक्षामें जो आनन्द है वह उससे मिलनेमें नहीं है ।] संस्कृतके एक कविने कसी 
विरहीसे कहलाया है । व 
संगम-विरह-विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्याः । 
भ्रविरह काले सैका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे ॥ 

[संगम झौर विरहमेंसे यदि मुझे कोई एक चुनना हो तो संगमकी अपेक्षा मैं विरहको ही अच्छा 
समभता हें क्योंकि संगमके समय तो वह केवल एक ही होती है किन्तु विरहमें तो यह संपूण त्रिभुवन 
ही प्रियामय प्रतीत होने लगता है।] उसकी अवस्था यह हो जाती है--'जिधर देखता हें उधर 
तू ही तू है।' प्रियाकी इस .महत्ताका वर्णन करते हुए उर्द्के एक कविने तो पराकाष्ठा दिखला 
दी है -- 

माशूकके जलवेको महशरमें कोई देखे । 
अल्लाह भी मजतूको लैला नज़र झाता है ॥ 

[प्रियका प्रभाव देखना हो तो प्रलयके अन्तमें न्यायके दिन देखे । तब भी प्रेमीकी निष्ठा 
इतनी प्रबल होती है कि मजनूको ईश्वर भी लैला ही प्रतीत होता है । ऐसा ही अधीर अनन्य 
और ग्मज्ञात प्रेमी वह यक्ष था जिसका नाम भी कालिदासने नहीं लिया है, केवल कश्चित्‌ (कोई) 
कहकर उसका संकेत भर दे दिया है क्योंकि हमारे यहाँ नीति शास्त्रमें कहा गया है-- 

गुरुद्वेषी व्रृतघ्नश्च कृपणो शर्प्ताहसकौ । 
निन्दकोऽपत्य-विक्रेता न हातान नामतः स्मरेत्‌ ॥ 

[गुरुसे ढ्ेष करनेवाले, कृतघ्न, शापग्रस्त, हिसक, कृपण, दूसरोंकी निन्दा करनेवाले और 
सन्तान-विक्रेता इनका कभी नाम नहीं लेना चाहिए।] मेघदूतका यक्षभी 'शापेनास्तंगनित- 
महिमा' (शापके कारण समाप्त हो गई हुई महि्नावाला) था, जो “धनपतिक्रोधविश्लेषित' (कुपेरके 
क्रोधके कारणा एक वर्षके लिए अपनी प्रियासे वियुक्त होकर रामगिरि पर पड़ा हुआ था, जिसका 
वर्णान कालिदासने प्रत्यन्त करुणाके साथ किया है । 

* करिचदकान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः । 
-शापेनास्तंगमितमहिमा वषं भोग्येण भर्तुः ॥ 


N 


यक्षश्चक्रे जनकतनया-स्तानपुण्यो दकेषु । 
स्तिरधच्छायात रुषु वसति रामगियाश्रमेषु ॥ 
[पू०मेघ० १] 


[अपनी कान्तामें अ्रतिशय अ्रनुरक्त कोई यक्ष अपना कतंव्य ठीक प्रकार पालन नहीं ut 
पाता था । (कातिक शुक्ल की देवोत्थान्या एकादशीके दिन) इसने अपने स्वामी-१कुबेरके कार्यमें 
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ऐसी ढिलाई कर दी कि उसे कुवेरने शाप दे डाला कि जिस कान्ताके मोहेमें पढ़कर तू भ्रपने 
कंत्तव्यमें प्रमाद करती है उससे तू एक वर्षतक दूर पंडा रह ।] यह घटना देवोत्थान्या एकादशीको 
डी हुई थी! । इसका प्रमाण स्वयं मेघदूतके श्रन्तमें दिया गया है-- ५ 
शापान्तो में भुजगशयनादुृत्यितें श्ञाङ्गपाणौ 
मासानन्यांनू गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा ॥ 
रे [3० मेघ० ५।३] 

[देखो ! श्रगली देवउठनी एकादशीको जब विष्णु भगवान्‌ शेषशय्यांसे उठेगे उसी दिन 
मेरा शाप भी समात हो जायगा । इसलिये इन चार महीनोंको भी किसी प्रकार शाँखें मूँदकर 
वरिता डालो 1] 

और वह शाप भोगनेके लिए श्रलकासे चलकर कलास, मानसरोवर, क्रौंचरन्ध्र, कनखल, 
ब्रह्मावत्तं, कुरुप्रदेश, दशपुर, उज्जयिनी, दाणा, श्रवन्ती, वेत्रवती, चर्मण्वती, श्राम्रकूट, रेवा, 
तीच पर्वतं श्रौर मालदैश होता हुआ कामदगिरि चित्रकूट (रामगिरि) पहुँचा श्र वहीं रह गया-- 

तस्मिन्नद्रौकतिचिदवलाविप्रयुक्तः स॑ कामी । 
नीत्वा मासान्‌ कनकवलयकश्रशरिक्तप्रकोष्ठः ॥ 

[उस पर्वत पर श्रपनी पत्नीसे बिठुड़े हुये उस कामीने कुछ महीने काट दिए जिसके हाथका 
सोनेका कंगन विरहमें ढीले होनेके कारणा निकल गया ।] 

यहाँ पुनः कामी कहकर पत्नीमें उसकी श्रासक्ति श्रौर भी हृढ़ करके स्पष्ट कर दी है। 
गोस्वामी तुलसी दासंजीने भी परं निष्ठाके लिये कामीको ही श्रादर्श माना है भ्रौर राममें अपनी 
निष्ठाका स्वरूप स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने यही कहा है 

कामिहि नारि पियारी जिमि, लोमिहि जिमि प्रिय दाम । 
श्री रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम॥ 

| जैसे कामीको स्त्री प्यारी होती है, लोभीको पैसा प्यारा होता है, उसी प्रकार श्रीराम 
भी भुके प्यारे लगें ।] 

` इसीलिये कालिदासने भी उसे “कामी” से विशेषणा-विशिष्ट करके उसकी एकान्तं 
श्रासक्तिको स्पष्टकर दिया है। और इसी कामिधाके कारणा ही श्रपनी सुध-बुध भूले हुए यक्षने 
मेघकों ही श्रॅपना दूत बना डाला । 

इस विरही यक्षने श्रपने विरहके दिन काटनेके लिये स्थान भी छुना रामगिरि। बहुतसे 
बिद्वातोंका मत है कि यह रामगिरि वास्तवमें चित्रकूट नहीं वरन नांगपुरके पासकी 'रागटेक 
पहाड़ी या रीवाँ राज्यकी “रामगढ़ पहाड़ी है किन्तु यह उनका श्रम है । उसका कारणा यह है 
कि 'जनकतनया-स्नानपुण्योदकेषु' श्रौर 'स्निरधच्छाया-तरुषु' वाले श्राश्रम चित्रकूट पर ही हैं, रामटेक 
पर नहीं । सुन्दर ताल, मऱ्दाकिनीका ,प्रवाह, पहाड़ी धाराएँ, घने वृक्ष, हरियाली कांजें और 
ऋषियोंके श्राश्रमं चित्रकूट पर ही हैं, रामटेक पर नहीं, क्योंकि रामटेक तो सूखी पहाड़ी है 
जहाँ कभी-कभी जलले भी दर्शन नहीं होते हैं। ऐसी सूखी पहाड़ीपर यक्ष क्यों रहने जायगा । 
सं सम्बन्ध «मका यह दोहा भी विचारणीयं है-- 
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चित्रकूट पै रमि रहिमन अवध-नरेस । «& 
जापर बिपदा परत है; सो भ्रावत इहि देस ॥। 
(भ्रवधके नरेश (स्हीम) आकर चित्रकूटपर बस गए क्योंकि जिसपर,विपत्ति पड़ती है वहू 
यहीं भ्राता है ।] री | रु 


बळ 


इस दोहेमें जहाँ अ्वध-नरेश (श्रवधके नवाब) अब्दुरंहीम, खानखानाने अपने आफतालके 
निवासकी सूचना दी है वहीं विपद्ग्रस्त अवध-नरेश राम और मेघदूतके वियुक्त यक्षकी ध्वति 
भी समाविष्टंकी है । 
इतिहास भी इसीका साक्षी है। वाल्मीकीय रामायणके अनुसार भ्रयोध्यासे चलकर राम 
चिंत्रकूटमें रहे और फिर भरतको अपनी पादुका दे-देनेके पश्चात्‌ वे क्रंषियोके साथ अंत्रिके 
्ाश्रममें पहुँचे । वहाँसे दंडकारण्यमें प्रविष्ट होकर विराटका बध करते हुए शरभंग ऋषिके 
प्रोश्रममें पहुँचे । वहाँसे चलकर सुतीक्षणके आश्रममें एक रात्रि निवास करके फिर धर्मभृत 
भुनिके पास रहकर, मांडकशि-द्वारा निमित पंचाप्सर नामक (पंपासर) सरोवरका प्रभाव सुनकर 
ऋषियोंके ग्राश्रममें रहते हेर फिर सुतीक्ष्णके श्राश्नसमें लौटे और वहाँसे झगस्त्यजीके झाश्रममें 
पहुँचे । फिर भ्रगस्त्य मुनिकी आज्ञासे वे गोदावरी के तीरपर पंचवटीमें रहने लगे । इस प्रसंगमें 
कहीं भी रामटेक या किसी अन्य ऐसे स्थानका विवरण ही नहीं आयां जहाँ सीताजीने स्ता” 
किया हों और जिसकी मेखला-पर रामके चरण भ्रंकित हों। ऊपर जिन ऋषियोंका वर्णान है 
उनमेंसे किसीका ग्राश्रम भी रामटेककी झोर नहीं था । 
यदि ग्रंतःसाक्ष्यकी हृष्टिसे विचार किया जाय तो स्वयं कालिदास ही इस सम्बन्धमें सबसे 
बड़े प्रमाणा हैं । उन्होंने स्वयं रघुवंशमे लिखा है-- 
चित्रकूटवनस्थं च कथितस्वंगंतिर्ग्रोः । [रघु० १२।१५] 
रामस्त्वासन्नदेरत्वादृभरतागमनं पुनः । 
ग्राशंक्योत्सुकसारंगां चित्रकूटस्थलीं जहौ ॥ [रघु० १२।२४] 
इसमें भी चित्रकूटमें ही रहनेकी बात आई है [चित्रकूटमें ही उन्होंने अपने पिताके स्वगेवासका 
समाचार सुना ग्रौर चित्रकूटका परित्याग भी ` उन्होंने इसलिए किया कि वंह प्रदेश अयोध्याके 
पास था । उन्हें श्रांशंका थी कि भरत फिर न कहीं आ जायें] वे चित्रकूट छोड़कर चल दिए 
श्रौर फिर अनेक ऋषिकुलोंमें होते हए, भ्रत्रि मुनिका दर्शन करते हुए विराधका वध करते हुए 
भ्रगस्त्यजीकी ग्राज्ञाके ग्रतुसार गोंदांवरीके तटपर पंचवेटीमें रहने लगे । भ्रतः वाल्मीकि और कालिदास 
दोनोंने रामके निवासके लिये दो ही स्थान माने हैं और वे हें चित्रकूट और पंचवटी । दूसरा प्रमाण 
यह डै कि कुटज (इन्द्रजव) का फूल केवल विन्ध्य-मेखला में ही होता है रामटेकपर उसका नाम तकं 
नहीं है । भ्रतः यक्षका प्रवास स्थान निश्चय ही चित्रकूट है । यह भी विचित्र बात है कि कालिदासने 
'रामगिर्याश्नमेषु' और श्रूया एवं तव सहचरो राॉमगियश्रिमस्थःः दोनों स्थानोंपर 
'रामगिरिका' ही नाम लिया है, चित्रकूटका नहीं और उसका कारण यही है कि श्रभिशक्त 
यक्षके निवासके कारणा महाकवि चित्रकूटकी मर्यादाकी रंक्षाके लिये उसका नाम यक्षके 
सम्बन्धमें लेकर उसे रामगिरि कहते हैं। जनक-तनया-स्नान _पुण्योदकेषु और 'वन्यै 
पुसा र्रुपतिपदैरंकितं मेखलासु’ कहकर भी चित्रकूटकां ही परिचय दिया गया है क्योंकि रामं 
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जव लंकासे लौट रहे हँ तब भी उन्होंने अत्यन्त भावुक होकर चित्रकूटका ही वर्णान करते 
हुए कहा 4 न 
` धारास्वनोद्गारिदरी मुखोसौ श्यृंगाग्रलग्नाम्बुदव प्रपंकु: । १ 
` अध्नाति मे बन्धुरगात्रिचक्षुदृप्तःककुदू्मीनिव चित्रकूट? ॥ * १ 
[रघु० १३ ॥४७] 

[हि सुन्दरी '* मस्त साँड़के' ममान यह चित्रकूट मुझे बड़ा सुहावना लग रहा है । गुफा 
ही इसका मुख है, जलकी धारा की ध्वनि ही डकार है, चोटी ही सींगें हैं भौर छाए हुए 
बादल ही सींगोंपर लगा हुआ कीच है ।] 

अब इसे मिलाइए--'वप्रक्रीडापरिणातगजग्रेक्षणीयं ददर्श ।' श्रन्तर इतना ही है कि मेघदूतमें 
हाथी की वप्र-क्रीड़ाका वर्णान है श्रौर रघुवंदामें डील-डौलवाले सांड का । भ्रतः, निश्‍चय ही वह यक्ष 
चित्रकूट पर ही था रामटेकपर नहीं । सबसे बड़ी बात तो यह है कि चित्रकूटके श्रास-पास 
गाँवोंमें रहने वाले आजभी उसे रामगिरि कहते हैं, चित्रकूट नहीं । 

उस चित्रकटपर उसने श्राठ महीने बिताए। उस दद्यामें वह सुखकर काँटा हो गया 
श्रौर इतना दुबला हो ग्रया कि सोनेका कड़ा उसके हाथसे निकल गया । विरहमें कृशताका 
वर्णान विश्वके सभी साहित्योंमें किया गया है। और इस कृशताकी व्यंजना करनेके लिये 

` श्रतिशयोक्ति या मुबालगेका प्रयोग किया गया है । सीताजीकी विरह-दशाका वर्णान करते हुए 
गोस्वामी तुलसीदासजीने भी सीताजीसे कहलाया है 
श्रब जीवन क॑ है कपि श्रास न कोइ । 
कनग्रारया के मुदरी कंगन होइ ॥ [बर०-रामा०] 

[ है हनुमान ! श्रब जीवन की कोई श्राशा नहीं है, क्योंकि विरहजन्य दुर्बलताके कारणा 
कनिष्ठिका उँगलीकी श्रॅगुठीको श्रब कंगन बन गई है । ] 

श्रप श्रंशके एक कविने तो श्रति ही कर दी है श्रौर कहा है-- 

वायसु उड्डावन्ति श्राए, पिउ दिट्रुउ सहसत्ति । 
श्रद्धा बलया महिहि गय, श्रद्धा फुट्टि तडत्ति ॥ 
| अपने प्रियके श्रागमनके शकुनके लिये कोई विरहिणी कौश्रा उड़ा रही थी । उस उड़ाने 
ट में हाथ -मटकते हुए दुर्बलताके कारणा श्राधी हाथी चूड़ियाँ हाथसे निकलकर बाहर गिर गई । 
इतनेमें सहसा विदेश गया हुश्रा पति लौटा हुआ दिखाई पड़ गया । वह नायिका हंसे फूली नहीं 
समायी श्रौर सहसा इतनी मोटी हो गई कि हाथ में बची हुई श्राधी चूड़ियाँ मोटाईके कारण 
तड़ककर टूट गड । ] 
उर्दके एक कविने तो विरहकी कृशताके वर्णंनमें सीमा पार करदी है । एक विरही अपनी 
विरह-क्वशताका वणान करते हुए किसीसे कह रहा है 
इन्तठाए लाग्ररीसे जब नजर श्राया न मैं। 
हॅसके वो कहने लगे बिस्तरको झाड़ा चाहिए ॥ 
[ कृशताकी पराकाष्ठाके कारण जब मैं श्रपने प्रियको दिखाई नहीं पड़ा तो प्रियने कहा कि 
बिस्तर भाड़ो ता गिरने पर दिखाई पड़ जायेंगे । ] 
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मेघदूतकी महत्तां ° * fu 


किन्तु महाकवि कालिदासने इस प्रकारंकी हास्यास्पद झतिदशयोक्तिया आश्रय न लेकर केवल 


यही क्रहा---अपने हाथका कड़ा निकलकर गिर «जाने से सुनी पहुँची वाले यक्षने कुछ महीने 
निकालि दिए । 


° ` % 'नीत्वामासान्कनकवलयभ्न शरिक्त प्रकोष्ठः । 


इस प्रकार वहाँ झा० महीने बिताते हुए आषाढ्के प्रथम दिन वह क्‍या देखतः है कि चित्रकूट- 
की चोटीफ्र लिपटे हुए बादलोंसे चित्रकूट ऐसा प्रतीत हो «रहा है कि मानो कोई हाथी मट्टीके 
टीलेको ढाहनेका प्रयत्न कर रहा हो । बहुतसे विद्वानोंने वप्र-क्रोड़ा-परिणत-गज-्रेक्षणीयमें 
बादलोंकों हाथी माना है और चित्रकूटको वप्र, किन्तु यदि कोई चित्रकूटमें हनुमान-धारापर 
बैठकर झाषाढ़के पहले दिन चित्रकूट पर छाए हुए बादलका दृष्य देखले तो उसे प्रतीत होगा कि 
बास्तवमें चित्रकूट ही मस्तक उठाए हुए गजके समान है और बादल ही वप्र (टीला) है । स्वयं 
कालिदासने अपने रबुवंशमे भ्छरङ्गाग्रलग्नाम्बरुदवप्रपंकः, ककुदूमानिव चित्रकूटः [रघुः १३।४७] 
बताकर इसे स्पष्ट कर दिया है कि चित्रकूट उस सांड़के समान है जिसको चोटी पर छाए बादल 
ऐसे लगते हैं मानो उसके सींगपर टीलेकी मिट्टी लगी हो । 


भेघदूतकी कुछ प्रतियोंमें आषाढस्य प्रथम-दिवसेके बदले 'प्रशम-दिवसे' पाठ मिलता है किन्तु 
वह पाठ अग्राह्य भी है भौर भ्रामक भी । आपाढ्के प्रारम्भमें बादल आानेकी बात उत्तर भारतके 
सम्पूर्ण ग्राम-गीतोंमें व्याप्त है-- 


चढत असाढ़ गगन घन छाए 
चमचम चपला जी डरपाए। 
पिय बिन मोको कळु न सुहाए ॥ 
साजन सौतन घर बिलमाए। 
कुछु न सुहाए, बादल छाए॥ 
गुजरातके अपभ्र श साहित्यमें मृणालवतीने मुंज को संदेश ही भेजा है-- 
मुझ्ज षढल्ला दौरडी पेक्खेसि न गम्मारि। 
आषाढ़ घण गज्जीई चिक्खिल होसे वारि ॥ 
[ हे गँवार मुंज ! तू प्रेमकी ढीली डोरीको समझ नहीं रहा हे । जब आषाढ़में बादल 
गुजरने लगेंगे तब मागेमें पानी ही पानी भर जायगा, तब कैसे झा पावेगा। ] 
हमारे देशी साहित्यमें जो अनेक बारहमासे लिखे गए हैं या लिखे जाते है उन सबमें आषाढ 
चढते ही बादल भ्रानेका वणान है । ज्योतिष शास्त्रके भ्रनुसार भी भ्राषाढ़के पहले पक्षमें भेघ-दर्शन 
श्रावश्यक है भ्रन्यया दो मास तक भ्रनावृष्टिकी आशंका होती है-- ° 
ग्राषाढमासे प्रथमेच पक्षे तिरश्रहष्टे रविमंडले च। 
विदयुनार्ज्जत्यथ नैव मेघाः मासद्वयं तत्र त वर्षणं स्यात्‌ ॥ 
[आषाढ़के पहले पखवाड़ेमें यदि सुर्य खुला, बिना बादलके रहे और न बिजली चमके-गरजे, 
न बादल हों तो दो मास तक वर्षा नहीं होती ।] 
ओर फिर यह तो प्रत्यक्ष हृद्य है जिसे कोई भी चित्रकूटपर जाकर देख सञ्ञा है । 
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ती समीक्षा-निबन्धं 


मेघदूतका अध्ययन करनेसे पूर्व यह समक लेना चाहिए कि कालिदास कोई भूगोलकी पुस्तक 
नहीं लिख रहे हैं, काव्यकी पुस्तक लिख रहे हैं भ्रौर मेघकी मर्यादाके अनुसार (त्वत्परयारण्ातुर्प) 
मार्ग समका रहे हैं । श्रन्यथा 'वक्रः पन्थाका' प्रन ही न उठता । किन्तु उस काव्यका यही चमत्कार 
है कि उसके भूगोल की सटीकता, जीव-विज्ञान तथा वनस्पति-विज्ञानकी प्रामाशिकता अर इतिहासकी 
वास्तविकता सव उपस्थित है । श्रापाढके पहले दिन कामदगिरिके शिखिर पर लटके हुए मेघको 
देखते ८; 4ह कान्ता-विरह्ी कामी यक्ष विरहसे व्याकुल हो उठा भौर जिस मेघको देखकर दूर 
देदस्थ पथिक भी श्रपने घर लौटनेको उत्सुक हो जाता है उस समय शापग्रस्त यक्षकी क्‍या द्शा 
हुई होगी यह सहज ही श्रनुमान किया जा सकता है। उसकी इस स्वाभाविक भ्राकुलता का समथंन 
करते हुए कालिदासने कहा है-- 
मेघालोके भवति सुल्किनोकन्कयाद्रत्तिचत; । 
कंठाइलेषप्रणयिनि जने कि पुनंदूरसंस्थे ॥ 
[वादलको देखकर जव सुखी लोगोंका मत डोल जाता है तब उस वियोगीका तो कहना ही 
क्या, जो दूर देशमें पड़ा हुआ श्रपनी प्यारीके गले लगानेके लिये दिनरात तड़पा करता है ।] 
उर्दूके कविके अतुसार-- 


व) तौबा की थी मैं न पिऊँगा कभी शराब । 
बादलका रंग देखके नीयत बदल गयी ॥ 
[नि प्रतिज्ञा की थी कि कभी मदिरा नहीं पीळेंगा । किन्तु बादल उठे हुए देखकर संकल्प 
टट गया ।] 
वह श्रपनी प्रियतमाके लिए छटपटाने लगा और फिर तत्काल उसने सोचा कि शापके कारणा 
श्रलका लौट जाना तो श्रभी सम्भव नहीं है इसलिये क्यों न संदेश भेज दिया जाय । कहीं ऐसा न 
हो कि बादलोंको देखकर वह विरहकी व्याकुलतामें प्राणा दे दे । श्रपश्र'शके एक कविने इस 
स्थितिको-बड़ी मार्मिकताके साथ कहा है-- 


: जइ स'सणोही तो मुद्र ग्रहृ जीव निन्नेह । 
¢ ie बि्डहि पयारेहि गइहि घणा कि गज्जहि खल मेह ।। 
fy Fi ry प्रिया मुझसे स्नेह करती होगी तो तुथ्हारा गर्जन सुनकर उसने श्रपने प्राण छोड़ 
ed यदि वह जीवित है तो निश्चय ही उसके मनमें मेरे लिये स्नेह नहीं । इसलिये 
Hl प्रकारसे मेरे हाथसे जाती रही । दुष्ट मेघ ! श्रव तू क्‍या गरजे जा रहा है ।] 
ए उस कामी यक्षने सोचा कि क्यों न इसी मेघसे ही संदेश भेजा जाय । 
तुम्हीने ददं दिया है तुम्हीं दवा देना । 
यही मेघ तो जाकर प्राणा लेनेबाला है, क्यों भ “कयो 
a श वधी न इसीके हाथ सन्देश भेज दिया जाय, क्योंकि 
इससे पहले कोई पहुँच नहीं पावेगा और इससे योग्य कोई संदेशवाहक भी नहीं मिलेगा । क्यों? . 


वहुतसे विद्वानोंने कहा है कि मेके संदेश 
भी जानते थे । 2गलिये उ.होने कहा भी ah भेजना अस्वाभाविक है। यह वात कालिदास 
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पा. च्या 


मेघदूतकी महुत्ता ° [८१ 


घूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः 
संदेशार्याः क्व॒ पटुकरणोःप्रापणौःप्रापरणीयाः 
› ` इत्यौत्सुक्यादपौरेगणयनुगुह्यकस्तं ययाचे |" 
° ` ° कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाइ्चेतनाचेतनेषु ॥ ० ° 
(कहाँ तो धुआँ, अग्नि, जल और वायुसे बना हुआ मेघ और कहाँ चतुर लोगोसे पहेंचाया 
जानेवाला लैन्देश । ' किन्तु कामातंमे इतनी समक कहाँ रह जाली है कि वह जड़ और चेतनका भेद 
कर सके ।) यह तो कालिदासका अपना अर्थान्तरन्यास है । किन्तु यक्षने अपने इस दूतके चुनावको 
बहुत ठोक बजाकर किया है । वह्‌ कहता है--जाते वंशे भ्रुवनविदिते पुष्करावत्तंकानाम्‌ । जानामि 
त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः । तेनाथित्वं त्वयिविधि वशाद्दुरबन्धुर्गेतोहम्‌ याच्ञामोंघावरमधि- 
गुणे नाधमे लब्धकामा ॥ कि तुम विइ्व-प्रसिद्ध पुष्कर और वर्तक वंशमें उत्पन्न हुए हो, तुम 
इन्द्रके कामरूप अर्थात्‌ इच्छाके अनुसार रूप धारण करनेवाले प्रक्कति-पुरुष अर्थात्‌ अत्यन्त विश्‍वस्त 
पुरुष हो इसलिये मैं तुमसे यह्‌ प्रार्थना कर रहा हें क्योंकि किसी गुणीके आगे हाथ फैलाकर 
निष्फल लौटना अच्छा है किन्तु. अधमंसे इच्छित फल पाना भी अच्छा नहीं है। नीतिशास्त्रोंमें 
दूतके जो अनेक गुण बताए हैं उन सभीका दर्शन यक्षने मेघमें किया है । दूत कुलीन होना चाहिए, 
मेघ कुलीन है, पुष्कर और झावत्तंक कुलमें उसका जन्म हुआ है । सबसे बड़ी बात यह है कि बड 
बिश्वस्त होना चाहिए मेघ साक्षात्‌ देवराज इन्द्रका विश्वासपात्र है । दूत ऐसा हो कि जब जैसी 
भ्रावश्यकता हो वैसा रूप धारण करले ये। गुण मेधमें स्वभावतः विद्यमान हैं । जब रामके दूत 
बनकर सीताजीकी खोज करने हनुमान गए थे उस समय उनकी भी यही परीक्षा सर्पोकी माता 
सुरसाने ली थी और देख लिया कि वे बुद्धिमान है, निर्भीक है, विश्वस्त हैं, जब चाहे जैसा बड़ा 
या छोटा रूप धारण कर सकते हैं । 


ज्यौतिष-तत्वके अनुसार बादलोंके चार कुल बताये गये हैं-- 
आवर्तो निजलो मेघः संवर्तश्च बहूदकः । 
पुष्करो दुष्करजलो द्रोणः झस्यप्रपुरकः । \ 
[भ्रावत्तं मेघ निर्जल होता है । संवत्तंमें बहुत जल होता है। पुष्करमें कठिनाईसे थोड़ा-सा 
होता है और और पा तो धान्य-वर्धेक होता है! ।] 
इनमें सम्वत्त नामक बहूदक बादलको छोड़ दिया कि कहीं अलकामें पहुँचकर धुआँधार पानी 
न बरसाने लगे और शस्य-प्रपूरक द्रोणको भी छोड़ दिया कि यदि उसे संदेश-वाहक बनाकर भेजा 
तो लोग बिना भ्रन्नके मर जायगें । इसलिए उसने दुष्कर जलवाले पुष्कर और श्रावतंक कुलके 
निर्जल मेघको चुना कि उन्हें चाहे जितने दिनों तक इधर-उधर मिरिचिन्तताके साथ घुमाया जा 
सकता है । मेघोंकी इसी प्रकृतिके कारण कालिदासने उन्हें बीच बीचमें पड़नेवाली नदियोंका जल 
पीते चलनेका परामश दिया । 
मेघको दूत बनानेका एक और भी कारणा है जो यक्षने स्पष्ट कर दिया है--- 
“स॒न्तप्तानांत्वमसि शरणाम्‌ । 
[तुम संतप्त लोगोंको शरणा देनेवाले हो ।] घनानन्द का वह सबैया तो प्रसिछ ही है-- 


बडी. & 
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पर-कारज देहको घारे फिरौ परजन्य यथारथ हा दरसौ । 

निधि-नी र सुधाके समान करो सब ही बिधि सज्जतता सरसौ ।। [i 

घनश्रानँद जीवनदायक हो, कबौं मेरिश्रौ पीर हिये परसो । & 

“कबहुँ वा विसासी सुजानके श्राँगन मों अँसुवानहू लै बसों ।? 6 
श्रोर फिर किसी प्रतिष्ठित व्यक्तिको दूत बनाना होता है तो उसकी बढ़ी च(टुकारी की 
जाती ६1 उसे यड़ विश्वास दिल्या जाता है कि मैं किसी ऐसे वैसे स्थानपर किसी बीहड़ मार्गसे 
नहीं भेज रहा हूँ, किसी” श्रवाञ्छनीय व्यक्तिके पास नहीं भेज रहा हूँ । इसीलिये यक्षने पहले 
स्थानका निर्देश देते हुए श्रलकाका परिचय दिया-- 

गन्तव्या ते वसतिरलकानामयक्षेइवराणां । 
बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिका धौतहर्म्याः ।। 
यक्षने बतलाया कि "मित्र पयोद ! तुम्हें यक्षेश्वरोंकी उस भ्रलका नामकी बस्तीको जानेको 
कह रहा हूँ जिसको बाहरसे ही देखकर तुम फडक उठोगे क्योंकि बाहर उद्यानमे स्थित महादेवजीके 
सिरपर स्थित चन्द्रमाके प्रकाशसे वहाँके भवन बारहों मास चमचमाते रहते हैं । इसके पश्चात्‌ 
श्रलकाका मार्ग बताते समय यक्षने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंगसे बादलको भोजन, विश्राम, दर्शनीय 
स्थल, रमखीय हृदय श्रामोद-प्रमोद, मनोरंजन, ग्रौर देव-दर्शनके साथ बीचमें पढ़नेवाले नद, नदी, 
सतत, भदेश, नगर, पशु, पक्षी, वृक्ष, पुष्प, जलवायु, पुरुष, स्त्री, देवता श्रौर ऐतिहासिक धटनाभ्रोका 
बड़ा संदिलिष्ट वर्णान करते हुए उस मागंसे भनेका प्रलोभन दिया है क्योंकि वह मेघको कहता है 
कि (त्वैत्मयाणानुरूपमु' तुम्हारे पदके श्रनुसार मागं बता रहा हूँ । श्रौर विचित्र बात यह है कि 
वह सम्पूर्ण विवरण सम्पूर्ण जड़ पक्ति कालिदासने श्रद्भारमयी दिखाई है कि कहीं रसमय मेघ 
अवा न हो जाय इसलिए वह नदियों और पर्वतोंको भी मानव रूपमें मानवीय सौन्दर्यसे पूर्ण 
खता हूँ । 


| मेघको प्रारम्भमें ही प्रलोभन देते हुए यक्ष कहता हे कि तुम्हारा उपकार केवल मैं ही नहीं 
मानूंगा वरनु श्रन्य पथिक-वनिताएँ भी मानेंगी-- 
त्वामारूढंपवनपदवी मुद्गुही तालकान्त: 
प्रेक्षष्यन्ते पथ्चिक-वन्तिता: प्रत्ययादाव्वसन्त्य; | 
; टॅ सनदे विरहविधुरां, त्वय्युपेक्षेत जायां 
[यक्ष कहता है कि तुम्हें शनी जनो यः पराधीनवृत्तिः ॥ 
साथ परदेशियोंकी पत्नियाँ ९०७४०५ 01 ii is 


कौन होगा जो ऐसे समय A शर देखने लगेगी क्योंकि मेरे जैसे पराधीनको छोड़कर श्रौर 


जे महु दिण्णा दिश्नहढ़ा दइएँ पवसन्तेण । र 
जज्जरिपाउ नहेण । ; 
अवधि बताई थी उसे गिनते-गिनते उँगलियोंके 
यक्ष कहता है--- “ 
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i मेघद्तको महत्ता है भि 
क तां चावश्यं दिवसगरानातत्परामेकपत्नीं ५४९७६ ह 
$ अव्यापन्ताम ढ़िहतगतिद्रे क्यसि भ्रातृजायाम्‌ । 


आशाबन्धः कुसुमसहृशंप्रा यशो ह्यंगनानां Se 
सद्यः पातिप्रणयिह्ृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ॥ 

[ तुम जाकर अपनी उस भाभी से भ्रवश्य मिलना जो वहाँ बरेठी दिन गिन रही होगे! और 
जिसके प्राण इसी झाशा पर टिके होंगे कि अभी फिर भेंट तो होगी ही । ] ® 

सीताजीने भी हनुमानजीसे अपने प्राण विरहमें न छोड़नेका कारण बताते हुए कहलाया था-- 

नाम पाहरू दिवस निसि, ध्यान तुम्हार कपाट । ) 
लोचन प्र्रपद-जन्त्रित, प्राण जाहि केहि बाट। 

[रात दिन आपका नाम स्मरणा ही पहरा देता है, ध्यानके किवाड़ लगे हैं । भ्रांखों पर आपके 
चरणा कमलका ताला लगा है फिर भला घ्राण किस मागंसे निकल सकते हैं 1] 

इसके पश्चात्‌ यक्षने भारतीय विश्वासके अनुसार अच्छे शकुनका भी निर्देश करते हुए प्रोत्साहन 
दिया है-- मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां 

वामश्चायं नदति मधुरश्चातकस्ते सगन्धः । 
गर्भाधानक्षणपरिचयान्सूनमाबद्धमालाः 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः ॥ 

[मन्द मन्द पवन तुम्हें श्रागे को बढ़ा रहा है । वाई ओर काममत्त चातक मधुर बोल रहा है 
श्रौर गर्भाधानके समय का परिचय पाकर निश्चय ही बगुलियाँ झाकाशमें अत्यस्त नयनाभिराम 
बकमाला बनाकर तुम्हारी सेवा करेंगी) और वे ही क्यों। | 

क्तुयच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवंन्ध्यां 
तच्छू त्वा ते श्रवणसुभगं गजितं मानसोत्काः । 
भ्राकंलासा३बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त्यः 
सम्पत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ॥ ३ 
तुहारा गर्जन सुनकर कुकुरगुत्त निकल श्रावेंगे, धरती हरौ भरी हो उठेगी । और मान-सरोवर 
जानेको उत्सुक राजहंस भी तुम्हारे साथ केलास तक उठे चले जायेगे ।] 


और यह मैं नहीं कहता कि तुम भट चलदो | भी आए हो, ठहरो, बैठो । अण्ने मित्र 
चित्रकूटसे गले मिल लो, कुशल-मंगल पूछ लो क्योंकि यह साधारण पर्वत नहीं है । यह भगवात्र्‌ 
रामके चरणा-कमलोसे अंकितमेखलावाला वह पर्वत है जिसकी लोग वन्दना किया करते हैं।] 
आपृच्छस्व॒ प्रियसखमम्‌ं तंगमालिग्य शे 
वन्यैः पुंसां रभुपतिपदैरंकितं मेखलासु । 
काले-काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य 
स्नेहव्यक्तिरिचिरविरहजं मुंचतो बाष्पमुष्णम्‌ ॥ 
यक्ष इतने मतो वैज्ञानिक ढंगसे मेधसे भ्रपना काम करानेके लिये उपचारका प्रयोग करता है-- 
गरीबखानेमें लिल्लाह दो घड़ी बैठों। ७ 


बहुत दिनोंें तुम श्राये हो इस गलीकी तरफ ॥ ® 


न 
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ज़रासी देर ही हो जायगी तो कया होगा । 
घड़ी-घड़ी न उठाश्रो "नजर घड़ीकी तरफ़ ॥ - 
जो कोई पूछे तो परवाह क्‍या है कह देना ।* ० 
चले गए थे टहलते हुए किसीकी तरफ़ ॥ " # 
(डिगवानके लिये इस कुटिया में थोड़ी देर बैठो क्योंकि इस गलीकी धरोर बहुत दिनोंमें | 
श्राए हो । थोड़ी देर ही हो आयगी तो कोई बात नहीं है । बार-बार घड़ीकी“ओ”र दृष्टि न | 
दौड़ाश्रो । जो कुछ पूछने भी लगे तो कोई चिन्ताकी बात नहीं है, कह देना टहलते हुए किसीकी ॥ 
ओर चले गए थे ।] | 
श्रौर इस उपचारके पश्चातु भी वह सीधे हड़बड़ीमें भ्रपना संदेश नहीं कह सुनाता । पहले 
मार्ग बताता है और कहता है-- 
मागं तावच्छुणु कथयतस्त्वत्पयाणानुरूपं 
संदेशम्मे तदनु जलद ! श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम्‌ ॥। 
यक्ष कहता है कि [पहले तुम श्रपने श्रनुरूप श्रर्थात्‌ जिस मार्गसे किसी भले व्यक्तिको भेजा 
| जा सकता है वह समझ लो तब मैं तुम्हें वह श्रोत्रपेय (कानोसे पीया जा सकनेवाला, रसीला) 
"संदेश सुनाऊंगा जिसे सुनकर तुम फडक उठोगे] श्रतः यक्ष सीधा मागं न बता कर बादलके 
प्रयाणानुरूप मार्ग बता रहा है और वही मार्ग बता रहा है जिस मार्गसे होकर यक्ष स्वयं 
अलंकासे चलकर चित्रकूट तक श्राया है । 
मागं बतानेमें भी वह श्रपने दूतकी प्र॒री सुविधाका ध्यान रखता है । पुष्कर श्रौर भ्रावतंक 
बादलोंमें जल नहीं होता इसलिये यक्ष उन्हें समभाता है कि -- 
खिन्नः खिन्न: शिखरिषुपदं न्यस्य गन्तासि यत्र । 
क्षीणः क्षीणः परिलघुपय; स्रोतसां चोपभ्रुज्य ॥ 
जब थकावट हो तो पव॑तोंकी चोटियोंपर ठहरते जाना श्रौर प्यास लगती चले तो 'भरनोंका 
हल्का-हल्का जल पीते जाना | यह नहीं कि बिना खाए-पिए सीधे हरकारेके समान चलते 
चले जाओ क्योंकि हनुमानजीके समान दुत मिलना तो बड़ा कठिन है जो यह कहे कि-- 
“राम-काज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ बिसराम ॥ 
[रामका कायं श्रर्थात्‌ सीताजीकी खौज किए बिना मुके विश्राम करनेका श्रवकाश कहाँ है ?] 
अब यक्ष मार्ग बताते हुये उस बीचमें पड़नेवाले अनुभवोंका संकेत देते हुए समभाता है कि 
जब तुम इस बेतसे लंदी हुई पहाड़ीसे ऊपर उठोगे तो सिद्धोंकी भोली-भाली पत्तियाँ चकित 
होकर कहेंगी कि कहीं पहाड़की चोटी ही तो नहीं उड़ी जा रही है। इस प्रकार उड़ते समय 
दिड्नागोंकी सूँड़ोंकी फटकारे ढकेलते हुए आगे बढ़ जाना । 'दिङ्नागानां पथि परिहरन्स्थुल- 
हस्तावलेपाच्‌ ।” इससे कुछ, विद्वानोंने कल्पना की है कि कालिदासने प्रमाण-समुच्चयके प्रसिद्ध 
बौद्ध लेखक दिड्नागपर श्राक्षेप किया है जिसे मह्लिनाथने कालिदासका प्रतिद्वन्दी बताया है । - 
टा यक्ष सामगे उठते हुए इन्द्र घनुषकी श्रोर देख रहा है श्रौर वहींसे सुन्दर मार्गके प्रनुभवका 
श्रीगणेश करता है। यह इन्द्रधनुष या तो प्रातःकाल दिखाई देता है या सायंकाल और यदि 
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बादलके ऊपर विमानसे देखा जाय तो इन्द्र*चक्र दिखीई देता है, इन्द्रधनुष नहीं । इस इन्द्रधनुषसे 
यक्षको बादलका नीला शरीर ऐसा जान पड़ता है जैसे 'मोर-मुकुट लगाए कृष्ण १ - 
७ 'ब्हेणेव स्फुरितरुचिन७ गोपवेशस्य विष्णोः ।' [पूर्व मेघ, १५] 
प्रदे किसानींकी भत्नियोंका परिचय देता हुआ यक्ष कहता है कि तुम उड़कर चलोगे तो 
किसानोंकी वे भोली-भाली पत्नियाँ बड़ी भ्राशासे तुम्हारी ओर आँखें उठाकर , देखेंगी जिन्हें भौं 
चलाकर दरिकाना नहीं भ्राता -'अर,विलासानभिज्ञ : । तुम वहाँ" माल देशके खेतपर बरसे जाना 
जिससे वहाँकी भूमि सौंधी गंधसे गमक उठेगी । फिर पश्‍्चिमकी ओर बढ़कर उत्तरको ओर चल 
देना। वहाँ भ्राप्रकूटकी आग बुझाकर उसकी चोटी पर ठहर जाना जो पके हुए फलोंसे लदे हुए 
झामके वृक्षोंसे घिरा हुआ है । उस समय देव-दम्पतिको वह पर्वत स्तनइवभुव:(पृथ्वीके स्ठनके समान) 
प्रतीत होगा । उस वनमें जंगली स्त्रियाँ घूमा करती हैं इसलिये वहाँ ठहर कर क्‍या करोगे डग 
बढ़ाकर चल देना । जल बरसा देनेसे तुम्हारी देहका भारीपन भी दूर हो गया रहेगा जिससे चाल 
भी बढ़ जायगी । आगे चलकर विन्ध्याचलके ऊबड़-खाबड़ पठार पर अनेक धाराओंमें फेली हुई 
रेवा नदी ऐसी प्रतीत होगा जैसी भभूतसे चीती हुई हाथीकी देह हो । वहाँ जंगली हाथियोंके 
मदमें बसा हुआ और जामुनकी कंजोंमें बहता हुआ रेवाकाजल पीकर तब आगे बढ़ता क्योंकि 


रिक्तः सर्वो भवति हि लघुः पुरांता गौवाय । [पूर्वमेघ--२१] 

[जिसके हाथ रीते रहते हैं उसे सब दुरदुराते हैं और जो भरा-पूरा होता है उसका सभीआदर 
करते हैं ।] f 

इसके आगे अधपके हरे-पीले कदम्ब पर मेंडराते हुए भोरे, नई फूली हुई कन्दलीकी 
पत्तियोंको चरते हुए हरिण और जंगली धरतीकी तीखा गंध'सूंघते हए हाथी तुम्हें मागे दिखाते 
चलेंगे । उस समय सिड लोग अपनी पत्नियोंके साथ ऊपर ही ऊपर बूँद घूंटने-वाले चातकोंकी 
गोर पाँत बाँधकर उड़ती हुई बगुलियोंका हृश्य देख रहे होगें । बस, जहाँ तुम गरजे कि वे | 
डरकर भट भ्रपने पतियोंसे चिपट जायेंगी और वे सिद्ध लोग तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे--'मान- 
यिष्यन्तिसिद्धाः । 


यक्ष कहता है--यद्यपि, मैं जानता हूँ कि मेरे कामके लिए तुम शीघ्र ही जाना चाहोरे किन्तु 
ऐसी कोई बात नहीं है । तुम ककुभ (अजुन), सुगन्धित फूलोंसे लदे हुए उन पहाड़ों पर ठहरते हुए 
मस्ती लेते हुए जाना जहाँ कि मोर अपनी कूकसे तुम्हारा स्वागत करेंगे । वहाँसे चलकर तुम 
ग्रागे दशार्णं देशमें पहुँच जाओगे जहाँ के उपवनोंकी बाढ़ फूले हुए केवड़ोंसे उजली हो उठी होगी । 
गाँवोंके मच्दिरोंमे कौवे घोंसले बना रह होगें । सारा जंगल काली-काली जामुनोंसे लदा मिलेगा और 
हंस भी कुछ दिनोंके लिए जहाँ श्रा बसे होंगे । वहाँकी राजधानी विदिशामें तुम्हें विलासकी सब 
सामग्री मिल जायगी । वहाँ लहराती हुई वेत्रवतीका जल पीते हुए तुम्हें ऐसा लगेगा जसे किसी 
कटीली भौंहोंवाली कामिनी का रस पी रहे हों। 


वहाँसे चलकर नीच नामकी पहाड़ी थकावट मिटानेके लिए रुक जाना । वहाँ फूले हुए कदम्ब 
ऐसे ,जान पड़ेगें जैसे तुमसे मिलनेके कारण उनके रोम-रोम फरफरा उठे हों॥ इतना ही नहीं 
उसकी गुफाश्रोमें वहाँके छैलोंका भी राग-रंग देखना । ५ 


$ 


गि 


८६) ` समोीक्षा-तिबन्ध ‘ 


यःवण्यसतरी रतिपरिमलोद्गारिमिनगिराराम्‌ 
उद्दामानि प्रथयति शिलावेइमभिर्योवनानि । [पूर्वमेघ २७] 


वेश्याओंके साथ रति-करनेके समय काममें लाते हैं । इससे तुम यह भी जान जाओगे कि वहाँके 
नागरिक कितनी खुल्जमखुल्ला जवानीका रस लेते हैं ] 

ऐसे ही शिला-वेइमको श्राजर्कळक्रे बहूतसे विठ्ठानोंने भरत-द्वारा निर्दिष्ट नाट्थ-गृह तक 
बता दिया है । 

यक्षने समझाया है कि वहाँ ठहरकर जूहीकी फुलवारियोंको सींचते हुए उन मालिनोंके 
मुखपर छायां करते हुए उनसे हेल-मेल बढ़ाते हुए श्रागे बढ़ जाना जिनके कानमें खुँसे हुए कमल 
उनके गालके पसीनेसे मैले पड़ गये हों । 

इसके पड्चात्‌ यक्षने मेसे कहा हैं कि तुम्हें 
नहीं हैं-- 


थोड़ा चक्कर तो पड़ेगा किन्तु कोई बात 


वक्रः पन्था यदपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 
सौधोत्संगप्रणयिविमुखो मास्मभूरुज्जयित्याः । 
विद्युद्दामस्फुरितचकितँस्तत्र पीरांगनानाम्‌ । 
लोलापांगैर्येदि न रमसे लोच्नर्वचितोसि ॥ 
[पुवं मेघ, २६] 
माल देशकी “श्रविलासानमिज्ञ' भोली-भाली तारियोंसे भिन्न हैं उज्जयिनीकी नारियाँ । 
[यद्यपि तुम्हारा मार्ग कुछ टेढ़ा पश्चा किन्तु 'तुम वहाँके विशाल भवनोंसे लिपटना न भूलना 
और तुम्हारी विजलीकी चमकसे डरकर जो वहाँकी नवेलियाँ चंचल चितवन चलावेंगी उनपः 
न रीमे तो समझो तुम्हारा जीवन श्रकारथ गया ।] 
हाँ, उधर जाते हुए निविन्ध्या नदी का रस ले-लेना जिसकी लहरोंपर कलरव करते हुए 
पक्षी ही मेखलाके समान श्रौर भॅवर ही नाभिके समान प्रतीत होंगे। बस समझ लेना कि 
चटक-मटक' दिखाकर तुम्हें रिभा' रही है ठयोंकि- 
स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विश्रमो हि प्रियेषु । [पुवंमेघ, ३०] 
[स्त्रियाँ चटक-मटक दिखाकर ही श्रमने प्रेमियोंकौ अपने प्रेमकी बात कह देती हैं ।] 
उस विरहिणी दुर्बल निविन्ध्याको जलसे भरकर तुम श्रीविशाला विशाला उज्जयिनी में 
पहुँच जाना जहाँके गाँवोंमें ऐसे बहुतसे बड़े-बुढ़े लोग होंगे जो उदयनकी कथाको भली प्रकार 


जानते हैं । ) 


प्राप्यावन्ती मुदयनकथाको विद ग्रा मवृद्धा न्‌ 
पूर्वोद्दि ष्टामनुसरपुरी श्रीविशालां विशालाम्‌ । , 
स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वागणां गां गतानां 
शेषैः पुण्यं हृतमिवदिवः कान्तिमतुखंडमैकम्‌ ॥ 
[परवंमेध, ३२] 
` [वनि देशरें/ पहुंचकर तुम धन-धान्यसे भरी हुई उस विशालां नगरीकी श्रोर चले जाता 


) 


मेघदूतकी महत्ता > ह: 


जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हैँ और जहाँ गाँवके बड़े-बूढ़े लोगु, मुहाराज उदयनकी 
कथा भेली प्रकार जानते बूभते हैं। वह नगरी ऐसी लगती है मानो स्वगंमें “अपने पुण्योका 
फल ओग छुकनेवाले _पुण्यात्मा लोग, "पुण्य समाप्त होनेसे पहले ही, अपने बचे हुए पुण्यके 
बदले, स्कांका एक चमकीला भाग लेकर उसे झपने साथ धरतीपर उतार लाए हो ।] ~ 
ऐतिहासिक हष्टिसे यह श्लोक बड़े महत्त्व का है । इससे स्पष्ट हो जाता «है कि कालिदासको 
उज्जयिनी बुहुत प्रिय थी झौर इस नगरसे उसका बहूत घनिष्ठ सम्बन्ध थ्स- वह सम्बन्ध 
चाहे जन्मका हो या कमंका। दूसरी बात यह है कि मेघदूत उस समय लिखा गया जब 
वत्सराज उदयन द्वारा वासवदत्ताके हरणा-वाली कथा बहुत पुरानी नहीं हुई थी और जिसकी 
चर्चा उस समय तक श्रर्यात्‌ मौयं साम्राज्यके क्षीण होनेतक प्रसद्धि थी । , 
उज्जयितीके सौन्दर्यं के कारणके सम्बन्धमें कालिदासने जो कल्पनाकी है वह अदझुत है। 
हमारे यहाँ माना गया है--क्षीरो पुण्ये मत्यलोके विशन्ति इसी ाधारपर कालिदासने 
कहा है कि स्वगंमें गये हुये लोगोंने सोचा कि अन्तमें मत्यंलोकमें तो जाना ही पड़ेगा इसलिये 
उन्होंने बहुत दिनों तक स्वगं-सुख भोग चुकनेपर जब थोड़ा पुण्य बच रहा तब वे अपने बचे 
हुए पुण्यके बदले स्वगंका जो सुन्दर खंड साथ लेते आए वहीं उज्जयिनी है । यह भी एक 
बड़ा प्रमाणा है कि कालिदास उज्जयिनीके थे । 
वहाँके सम्बन्धमें मेघको समभाते हुए वे कहते हैं कि उज्जयिनीमें सारसोंकी मीठी बोली 
सुनाई पड़ेगी, कमलकी गन्धमें बसा हुआ शिप्राका 'ग्रियतमइव प्राथना-चाटुकार:' पवन वहाँ 
“सुरतग्लानि' हर रहा होगा । अगरके धृंएसे तुम्हारा शरीर बड़ेगा, पालतू मोर नाच-नाचकर 
तुम्हारा श्रभिनन्दन करेंगे और फूलोंकी गंधसे महकते हेण उश भेवनोंकी सजावट देखकर तम 
अपनी थकावट मिटाना जिनमें सुन्दरियोंके चरणोंमें लगी हुई महावरसे लाल पैरोंकी ऱ्र न. 
हुई होगी । 
इसके पश्चातु उसे महाकालके मन्दिरमें जानेका निदेश करता हुआ यक्ष कहता है कि 
पवित्र मन्दिरमें शिवजीके गण तुम्हें ग्रपने स्वामी शिवजीके कंठके समान हो नीला देखन हे 
बड़े ग्रादरसे निहारेंगे । युवतियोके स्नानसे सुगन्धित और कमलके गन्छर्मे बसी हुई नती त्‌ 
शोरसे गरानेवाला पवन इस मन्दिरके उपवनको बार-बार झुला रहा होगा यहाँ तम र 
सान्ध्य आरती में गरजकर उनके नगाडेका साथ देना । वहाँ एत्य करती हुई वेश्याओंके "हाकालको 
जब तुम्हारी ठंडी-ठंडी बूदे पड़ेगी तब वे तुम्हारी ओर भौरेके समान अपनी भसक्षत्तोपर 


संध्याकी आरती हो छुकने पर जब महाकाल तांडव उृत्य करने लगें तब वृक्ष ला चेलाकेगी । 
बाहुओं पर साँझकी ललाई लेकर तुम छा जाना जिससे शिवजीके मनसे नके उठे हए 


की इच्छा पूरी हो जाय। यह हर्य देखकर पहले तो पार्वतीजी डर जावेगी कि जाल आओड्ने 
देखकर और पहचानकर वे तुम्हारी भक्तिका आदर करेंगी । उज्जयिनीभें जो फिर तुम्हे 
अपने प्रियतमोंसे मिलनेके लिए ग्रंधेरी रातमें निकलें उन्हें तुम विजली तत भसारिकाएऐ 
दिखा देना, गरजना-बरसना मत नहीं तो वे घबरा उठेंगी । फिर तुस दिन ; र ठीक 
चल देना क्योंकि अपने मित्रोंका काम करनेका जो बीड़ा उठाता है बह्‌ न ही वहांसे ` 
[मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेता्थक्तत्या: ।] सबेरा होनेपर खंडिता त्तायिकाओंके 3 

अपनी 


il हह 


/ 1 , , सर्मौक्षा-निबन्धं ’ 
प्रिश्तमाओ्रोंके श्रासू» पछ रहे होंगे रौर सूर्य भी श्रपनी प्रियतमा कमलिनीके मुँह पर प ही हुई 
श्रोस पोंछ रहा होगा, उस समय तुम उनके हाथ ने रोकना, नहीं तो वे बुरा मान जायगे 4 
इसके ? पश्चात. तयक्षने गंभारा नदीका चित्रण श्रत्यन्त सहृदयता झ्रौक रसिकताके साथे करते 
हुए उसे विवस्त्रा नौथिकाके रूपमे चित्रित किया है श्रौर कहा है कि जो ज॑वानीका रस*ले चुका 
है वह ट्री हुई जाँधोंवालीको भला कैसे बिना भोगे छोड़ देगा । 'श्ातास्वादो विवृतजघनां को 
तिहातु समर्थं: ।' वहाँसे चलकर अ्रधको देविगिरि पर्वेतकी श्रोर भेजते हुए बताया हैं कि 
चिद्भाड़ते हुए हाथी वहाँ धरतीकी गंध पी रहे होंगे श्रौर वनके गूलर पकने लग गए होंगे 
वहाँ सदा निवास करनेवाले स्कन्द भगवान पर जल चढ़ाकर गर्जन करना जिससे स्वामि-कातिकेयका 
मोर नाच उठेगा । उनकी पूजा कर,चुकनेपर श्रागे बढ़ोगे तो श्रपनी पत्नियोके साथ जाते हुए सिद्ध 
लोग मिलेंगे जो श्रपनी वीणा भीगनेके डरसे तुमसे दूर ही दूर हटे दिखाई देंगे | फिर कुछ भागे 
जा कर तुम चमंरावती नदीका जल पीनेके लिए उतर जाना जो राजा रन्तिदेवके गवालंभ यज्ञकी 
कीति बनी हुई बह रही है । वहाँ तुम श्राकाशचारी सिंद्धों श्रौर गन्धवोंको ऐसे प्रतीत होगे जैसे 
किसी एकलड़े हारमें मोटीसी इन्द्रनील मणि पोह दी गई हो । चमंणवती (चंबल) नदी पार 
करके तुम दशपुरकी श्रोर चले जाना जहाँकी रमणियोंकी भौंहें कुन्दपर मेंडरानेवाले भौंरोंके 
रपान चमक रही होंगी । वहाँसे चलकर सीधे ब्रह्मावर्तपर छाया करते हुए कुरक्षेत्रपर 
उडते चले जाना जो कौरवों श्रौर पाँडवोंकी घरेलू लड़ाईके कारणा दुर्नाम है भ्रौर 
जहाँ गांडीव-धारी श्रर्जुनने राजाश्रोंपर उसी प्रकार श्रगणित बाण बरसाये थे जैसे तुम 
अपनी जलधारा बरसाते हो | वहाँ सरस्वती नदीका वह शीतल जल पीकर तुम्हारा मन 
उजला हो जायगा जिसे बतैरामने भी मदिरा छोड़कर ग्रहणा किया था। वहाँसे 
चलकर तुम कनखल पहुँच जाना जहाँ हिमालयसे उतरी हुई गंगाजी मिलेंगी जिन्होंने 
सगरके पुत्रोंको स्वगं पहुँचा दिया श्रौर जो श्रपनी लहरोंके हाथ चन्द्रमापर टेककर मानो शिवजीकी 
केश पकड़कर पावतीजीको बता रही हों कि शिवजी मेरी मुद्ठीमें हैं। वहाँ जल पीते समय गंगाजी 
वर चलती हुई तुम्हारी छाया ऐसी प्रतीत होगी मानो प्रयाग पहुँचने से पहले ही गंगासे यमुना 


मिल गई हों । वहाँसे तुम ,गेंगोत्री पहुंचकर ? कस्तू 
मृगोंके बैठनेसे सदा महकती गी | | हंचकर श्रपंती भ्रकाबट शिटातेगा णहांगी शिला कस्तूरी 


TT य शरगी निषण्णाः । 


शोभांगुश्रत्रिनयनवृधोत्लात-पंकोपत्तेया म्‌ ।। 
ोभांशु$ 'त-प॑कोपमिया म्‌ ty] 


क जगा पर yi करू बढे हुए तुम वैसे ही]दिखाई ग पैस महादेवजीके ढजले 
` देखो मेघ ! जब अर लॉ पर टक्कर मारनेसे कीचड़ जम गया हो | 

चिनगारियाँ सुरागायके कल हली di रगड़से जंगलमें श्राग लगने लगे श्लौर उसकी 
देना क्योंकि । | जलाने लगें तब तुम धुश्नांधार पानी बरसाकर उसे हा 


, ___ आपन्नातिप्रशमनफला: संपदो ह्यत्तमानाम्‌ ।' |पुर्वमध, ५७] | 
[भले लॉगींके पास जो कुछ होता है वह दीन-ढुखियोंका दुःख मिटानेके लिये ही होता है|-- 


2 
) y १ 
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हिमालयपर जब शरभ जातिके आठ पैरों वाले हरिण बहुत उछलने-कूदने लगें झर तुमपर 

सींग ज्ललौनेको कपटें तब तुम धुभ्रांधार ओले बरसाकर उन्हें तितंर-ब्रितर कर देना क्योंकि 
के वा न स्युः परिभैवपदं निष्फलारंभयत्नाः ।' [पर्व मेघ, ५८] 

[बिकामका काम कैरने वालोंको ऐसे ही ठीक करना चाहिए--] ० भ्र 

वहाँ पवंतकी एक शिलापर शिवजीके जिन पैरोंकी छापपर सिद्ध लोग पूजा चढ़ाते हैं वहाँ 
तुम भी भक्ति-भावसे झुककर प्रदक्षिणा कर लेता क्‍योंकि श्रद्धांवान लोगोंके पाष उनके दर्शनसे 
ही धुल जाते हैं। वहाँ के पोले-पोले बाँसोंमें वायु भरनेसे बज उठने वाले मीठे स्वरोके साथ 
किन्नरोंकी स्त्रियाँ जब त्रिपुर-विजयका गीत गाने लगें तब तुम भी मृदंगके समान गजेन करके 
संगीतके सब अंग पूरे कर देना । हिमालय पबंतके आसपास सब्र सुन्दर स्थान देखकरू तुम उस 
क्रौद्व रन्धसे होकर उत्तरकी ओर बढ़ जाना जिसमेंसे होकर हंसोंके समूह मानसरोवरकी शोर 
जाया करते हैं आर जिसे छेदकर परशुरामजी अमर हो गए हैं । उस सेंकरे मागेमें तुम बैसे ही 
लंबे रौर तिरछे होकर जाना जैसे बलिको छलनेके समय विष्णुका साँवला चरण लंबा और 
तिरछा हो गया था । वहाँसे ऊपर उठकर तुम उस कैलास पवंतपर पहुँच जाशोगे जिसकी 
चोटियोंके जोड़-जोड़ रावणके बाहुओंने हिला डाले थे, जिसमें देवताओंकी स्त्रियां अपना मुँह 
देखती हैं और जिसकी कुमुद-जैसी उजली चोटियाँ आकाशमें इस प्रकार फैली हैं मानो: 

राक्षी भूत: प्रतिदिनमिव त्र्यंबकस्याहहासः । [पूर्व मेघ, ६२] 

[नित्यका इकट्ठा किया हुआ शिवजीका अट्टहास हो ।] कालिदासकी उपमाओोंमें यह उपमा 
बड़े महत्त्वकी और अप्रतिम समझी जाती हे । इतना ही नहीं, तुरन्त काटे हुए हाथी-दाँतके समान 
गोरे कैलासपर अपना चिकने घुटे हुए भ्रांजनके समान काला रूख लेकर तुम वैसे ही सुहावने लगोगे 
जैसे बलरामके कन्थोंपर पड़े हुए चटकीले काले वस्त्र ।' इसी प्रसंगके मेघको यक्ष समभाता है 
कि उस कॅलासपर जब महादेवीजीके हाथोमें हाथ डाले पावंतीजी टहल रही हों तब तुम बरसना 
मत, वरनू सीढ़ीके समान बन जाना जिससे उन्हें ऊपर चढ़नेमें सुविधा हो ।' शिवजीके सम्बन्धमें 
कालिदासका इतना भक्तिपूर्णं उल्लेख इस बातका भी साक्षी है कि कालिदास निश्‍चय ही प्रक्‍के 
शेव थे । > र > ँ 

इतना भक्ति-जनक निर्देश कर छ्लुकनेके पश्चातु यक्ष पुनः श्छृङ्गारकी ओर प्रवृत्त हो कर कहता 
है कि वहाँ पर्वतपर जब अप्सरायें अपने नग-जड़े. कंगनोंके नग छुभोकर तुम्हारे शरीरसे घाराएँ 
निकालने लगें और तुम्हें छुड़ाए न छोड़ें तो तुम कान फोड़नेवाला गर्जन सुनाकर उन्हें डरा देना, 
वहाँ पहुँचकर पहले तो तुम सुनहरे कमलोंसे भरे हुए मानसरोवरका जल पीना, फिर कपड़ेके 
समञ्न थोड़ी देर ऐरावतके मुँह पर छाकर उसका मन बहलाना, तब कल्पद्रुमके कोमल पत्ते हिलाते 
हुए कैलास पर्वतपर जी भर कर घुमना। ही | 

ग्रलफ़ाका वणन करते हुए यक्ष कहता है कि उस कैलास पर्वतकी गोदमें बसी हुई ग्रलका 
बरसी ही लगती है जैसे किसी प्रियतमकी गोदमें कामिनी डो और वहाँसे निकली हुई गंगाजी ऐसी 
प्रतीत होती हैं मानो उस कामिनीके शरीरपर से सरकी हुई उसकी साड़ी हो ।' 

इसके पश्चात्‌ यक्षने अलकापुरीका विस्तृत, संशिलिष्ट, भावपूर्ण तथा: भव्य परिचय देते हुए 
बताया है कि श्रलकामें ऊँचे भवन, सुन्दरी नारियाँ, भवचोंमें रंभबिरंगे चित्र, संगीण और मृदंगकी 


CC 


| सर्मीक्षा-निबन्ध , 
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धूमधाम, नीलमसे जडी हुई धरती और गगन-चुंबी ग्रटारियाँ विद्यमान हैं। वहाँकी कुल-वृधुभ्रोके 
हाथोंमें कमलके श्राभूषण, चोटियोंमें कुन्दके फूल? मंह पर लोघके फूलोंका पराग, ज़ूड़ेग्नें कुरबक 


(कटसरेयाक्रा फूल), कानोंपर सिरसके फूल, श्रौर माँगमै कदम्वके फुल दिखाई देगे। वहीँ सदा" * 


फूलनेकले वृक्ष, बारहमासी कमल श्रौर कमलिनियाँ सदा वसे रहनेवाले हँस, च॑मकीले *पंखोंवाले 
पालतू मोर तथः सदा प्रसन्न यक्ष श्रौर यक्षिणियों की भरमार है । वहाँके प्रसन्न यक्ष नित्य झपने 
भवनोंमें श्रपनी * प्रियाश्नोंके साथ ,बैठकर वह मधु पीते हैं जो बाजोंके बजनेके काररा कल्पवृक्षसे 
निकला करता है । वहाँकी सुन्दरी कम्याएँ मन्दाकितीके तट पर रत्नसे खेलती हैं, चन्द्रकान्त 
मणियोंसे टपकता हुआ जल वहाँ स्त्रियोंकी थकावट दूर करता है । श्रथाह संपत्तिवाले यक्ष 
श्रप्सराश्रों श्रौर किन्नरोंके साथ वहाँके वैश्राज उपवनमें निवास करते हैं, कल्पवृक्षसे उन्हें सब श्वरङ्गार 
की वस्ठुएँ मिलती रहती हैं, पतेके समान सावले वहाँके घोडे, रंग और चालमें सूयंके धोड़ोंको 
कुळ नहीं समझते । पहाड़-जैसे ऊँचे हाथी वहाँ मद बरसाते चलते हैं । रावणासे लड़नेवाले वीर 
लोग घावके चिह्नोंको ही श्राभूषण समभते हैं श्रौर शिवजीका निवास वहाँ होनेके कारणा कामदेव 
भी श्रपना भौरोंकी डोरीबाला धनुष न चढ़ाकर छवीली कामिनियोंकी बकी चितवनसे ही काम 
निकाल लेता है। कालिदासने श्रलकाकी वनस्पति श्रौर जीव जन्तुश्रोंका जो वरान किया है 
वह वनस्पति शास्त्र श्रौर प्रकृति शस्त्रके सवंथा विपरीत है क्योंकि हिमालयके उस प्रदेशमें बबूल, 


छुत्द, कदम्ब, मोर, घोड़े श्रौर हाथी नहीं हो सकते किन्तु वहातो दैवी सृष्टि थी जिसके लिये 
वनस्पति शास्त्र प्रमाणित नहीं LARS 


इस प्रकारका स्थान किसी भी सहृदय व्यक्तिके मनमें उसे देखने की उत्कण्ठा उत्पन्न कर 
सकता है, इसीलिए यक्षने पहले "श्रलकाका "वणान किया श्रौर इसके पश्चात वह भ्रपने घरका 
वणन करने लगता है:-- 

'कुवेरके भवनसे उत्तरकी श्रौर इन्द्रधनुषके समान सुन्दर गोल फाटक-वाला मेरा घर दूरसे 
दिखाई पड़ेगा जिसके पास ही फुलोंके गुच्छोंसे लदा श्रौर नीचेतक भुका हुआ कल्पवृक्ष खड़ा है । 
भीतर जानेपर नीलम जड़ी हुई सीढ़ियोंवाली बावड़ी है जिसमें चिकने वैदूर्यं मरिकी-सी डंठलवाले 
सुन्दर कमल खिले हैं ॥ उसके जलमें बसे हुए हंस इतने सुखी हैं कि मानसरोवर पास होनेपर भी 
शर तुम्हें देखकर भी वे वहाँ नहीं जाना चाहेंगे । इस बांबड़ीके तीर पर नीलमरिकी चोटी वाला 
Pi पहाड है जिसके चारों ग्रोर सोनेके केले लगे हुए हैं। इस पर्वतपरं कुरबकके वृक्षोंसे 
तद हुए माधवी मंडपके पास एकमें कंचनके से पत्तोंवाला लाल श्रशोकका वृक्ष है श्रौर 
दुसरा मोलसिरीका वृक्ष है । उनमेंसे श्रशोक तो मेरी प्रियाके बाँएँ परकी ठोकर 
खानेके लिए और मौलसिंट्ीका पेड़ उसके मुँहसे छोड़े हुए मदिराके छींठे पानेके लिए परस 
रहा होगा । उन दोनोंके बीचमें चमकीले मणियोंकी चौकीपर बनी हुई स्फटिककी चौकोर 
पटिया पर जड़ी हुई सोनेकी छड़पर तुम्हारा मित्र मोर नित्य साँझको श्राकर बैठा करता 
है जिसे मेरी पत्नी श्रपने घुंथरूदार कड़ेवाले हाथोसे तालियाँ बजा-बजाकर नचाया करती है । 
मेरे द्वार पर शंख और चक्रके चिल्ल देखकर तुम मेरा घर श्रवश्य पहचान लोगे जो मेरे बिना 
बड़ा उदास दिखाई पड़ रहा होगां। वहाँ हाथीके बच्चेके समान छोटे बनकर पहाड़ीकी सुहावनी 
चोटीयर बैठकर्रजुगुनुग्नोके समान श्रपनी रखें मिचका कर घरके भीतर भकना । 


° 
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रमणीक मार्ग, भव्य पुरी तथा मनोरमे भवनके वरणंनसे मेघमें वहाँ जानेकी उत्कंठा जगाकर 
यञ्ञने ` ज्पनी पत्तीके रूपका वर्णान किया है.जिससे मेघको यह विश्‍वास हो जाय कि जिसके 
पास छुमे भेजा जा रहा है वह कुदशंन (शैसुन्दर) नहीं है-- 


* तन्वी श्यामा शिखरदशना पकक्‍वर्बिबाघरोष्ठी । 
मध्येक्षामा चकितहरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः ॥। 
ञ श्रोशीभारादलसगमना स्तोकनस्जा स्तनाभ्यां । 
या तत्र स्याद्युवतिविषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥। 

[उत्तरमेघ, २२] 

[वहाँ दुबली-पतली, नन्हें दाँतों-वाली, पके हुए बिब-फलके समान लाल होठोंवाली, पतली 
कमरवाली, डरी हुई भ्रांखोंवाली, गहरी नाभिवाली, नितंबोंके बोभसे घीरे-घीरे चलनेवाली 
प्रौर स्तनोंके भारसे कुछ आगेको भुकी हुई जो युवती तुम्हें दिखाई दे वही मेरी पत्नी होगी । 
उसकी सुन्दरता देखकर ऐसा जात पडेगा मानो ब्रह्माकी सबसे बढ़िया कारीगरी वही हो ।] 
प्रागे उस विरहिणीका परिचय देते हुए यक्ष कहता है 'विरहिता चकवीके समान अकेली और 
कम बोलनेवाली उस प्रेयसीको देखकर तुम समझ लोगे कि वह भेरा दूसरा प्राण ही है । विरहमें 
उसका रूप इतना बदल गया होगा कि उसे देखकर तुम्हें पालेसे मारी हुई कमलिनीका भम 
हो सकता है । रोते-रोते उसकी आँखें सूज आई होंगी, गरम उसाँसोंसे उसके होठोंका रंग 
फ़ीका पड़ गया होगा । चिन्ताके कारण गालपर हाथ धरने से आर मुंह पर बाल आ जानेसे 
उसका अधुरा दिखाई देने वाला मुंह मेघसे ढके हुए चन्द्रमाके समान उदास दिखाई देने लग 
गया होगा ।' 

अपनी प्रियतमाकी विरहःक्रियाओंका वणान करते हुए यक्ष कहता है कि 'या तो वह 
पूजा चढ़ाती मिलेगी या मेरा चित्र बनाती मिलेगी या मैना से पूछ रही होगी कि तुम अपने 
पतिको स्मरणा करती हो या नहीं या मैले कपड़े पहने गोदमें वीणा लिए ऊंचे स्वरसे मेरे 
नामके गीत गाती होगी । उस समय ' बेसुधीमें उसे रागके 'उतार-चढ़ावका भी ध्यान न॒ रहता 
मिलेगा या देहली पर रक्खे हुए फूलोंको देखकर शापके बचे हुए दिन गिनः रही होगी या सन 
ही मन पिछली मधुर स्मृतियोंका आनन्द ले रही होगी । उसकी प्यारी सखियाँ दिनमें उसका 
साथ नहीं छोड़ती होंगी इसीलिए उसके पलेगके पासवाली खिड्कीपर जा बैठना और जब 
उसकी सब सखियाँ सो जायें तब उसके पास पहुँच जाना झौर ढूंढ लेना । वह एक करवट 
पड़ी होगी, आंसू बह रहे होंगे और बढे हुए, नखोंवाले हाथसे वह अपने गालोंपर 7223 बय 
रूपे और उलफे हुए बाल हटा रही होगी । बिरहके कारण चन्द्रमाकी किरणा भी क 
देली होंगी । ग्राजकल वह कोरे जलसे नहा रही होगी इसलिए उसके रूखे हाय, मुझे भिलनेके 
कर उसके पतले होंठोंको तपानेवाली साँसोंसे हिलते जा रहे होंगे । वह स्वप्नमें झु 


लिए नींद बुलाती होगी पर बहते हुए आँसू उसकी आँखें नहीं लगने, देते होंगे । 


फिर यक्ष उसे बड़े कौशल और मनोवैज्ञानिक ढंगसे मर्मकी बात भर्थात्‌ bo i ह 
र समभात ! हुँचुनेपेर्‌ यदि उ 
भूमिका और सन्देश की बात समाता है. कि हे मेघ ! तुम्हारे पहुँच ; 
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९२ ] सभीक्षा-नित्रन्ध 


श्राने लगे तो तुम उसके पीछे चुपचाप एक पहर ठहरै रहना जिससे यदि वह स्वप्नमें मुझसे 


मिल रही हो तो मेरे क॑ठमें पड़ी हुई उसकी भुजाएँ श्रचानक नींद टूटनेसे छूट न पडे. "किन्तु 
यदि एक फ्हर ठहरने पर भी वह श्राँखें न खोले तो तुम'श्रपने जलकी फुहारॉसि ठंडी किया! हुभा 
वायु चल्लाकर उसे «जगा देता और अपनी .ब्रिजलीको छिपाकर मन्द गर्ज/के साथ पहने अपना 
परिचय देना श्रौटर फ़िर जैसे सीताजीने उत्सुक होकर हतूमनिका सन्देश सुना था उसी प्रकार जब 
वह उत्सुक होकर,सुनने को उत्कंठितु हो जाय, तब तुम उससे कहना कि 'तुम्हारा ब्रिछुड़ा हुआ 
साथी रामगिरिके श्राश्रममें कुशलसे है श्रौर तुम्हारी कुशल जानना चाहता है क्योंकि जिन लोगोंपर 
श्रचानक विपत्ति अर गई हो उनसे पहले-पहल यही पूछना ठीक होता है। उससे कहना कि 
“दर बैठे हुए प्यारे साथीका मार्ग यद्यपि बैरी ब्रह्मा रोके हुए बैठा है तथापि श्रपनी बिरह-दशासे 
ही कह् तुम्हारी दशा समभ लेता है । उससे कहना कि -- 

इयामास्गंवं चकितहरिरी प्रेक्षणे दृष्टिपातं 

वक्‍त्रच्छायां शशनि शिखिनां बह भा रेषु केशान्‌ । 

उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिपु श्र,बिलासाव्‌ 

हन्तैकस्मिव्‌ क्वचिदपि न ते चंडि ! सादृश्यमस्ति ॥ 

1 [ उत्तरमेघ, ४६ ] 

[ मैं यहाँ बैठा प्रियंगुकी लतामें तुम्हारा शरीर, डरी हुई हरिणीकी श्राखोमें तुम्हारी खें, 
चन्द्रमा मे तुम्हारा मुल, भौरोके पंखोंमें तुम्हारे बाल श्रौर नदीकी छोटी-छोटी लहरियोंमे तुम्हारी 
Ro हैँ पर तुम्हारी बराबरी उनमें कहीं नहीं मिलती--] 

iis. प्रणयकुपितां धातुरागे शिलायाम्‌ 
नन्तेच रणापतितं यावदिच्छामि कर्तम्‌ । 
अश्नस्तावन्मुहुरुपचिते हँष्टिरालुप्यते. में 

[जव मैं पत्थरकी शिवी 0006 सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥ 
की इच्छा करता हूँ उस समय मॉस रसे तुम्हारी रूढी हुई मृत्तिका चित्र ख्रींचकर तुम्हारे पैर पकड़ने 
चित्रमें शी हमारा मिलन नहीं सह Se नैत्रोंके श्रागे भ्रंधेरा छा जाता है भ्रौर निर्दयी काल, 

इतनी भूमिकाके पदचात्‌ यक्ष !] 
सोच-विचारकर मैं श्रपने मनको पनी विरह-दाका वाने करते हुए समभाता है कि बहुत डु 
या इच तो पहिए बाके 00 ग गत / णी ॥ हु गत होगा क्योंकि 2 
एकाकी 7990 ही [कर ff । लीं देवजनी 


Sm कहे 


ठहरा कुमा, इइव देलता ह. और मेप्तकों (तता समय दिया गया कि व्ह” 


पहुँच जाय ' इस गकार सघको बका. ठा वैता एकादशीशे भार भास पूर्व शूलका 


५५ पहुँचने के लिये ३५ दिन का समय दिया गया श्रर्थात्‌ 


स्त 2 कै 


मेघदूतकी महत्ता , | * -1 ३३ 


बह प्राषाढ़ शुक्ल एकादशीको अलका पहुंच जाता है । इसीलिए यक्ष कहता-है , कि भ्राजसे शेष 
चारमाँस तुम किसी-किसी प्रकार भ्रांख मूँद कर बिता लो । 

हनुमानजी जब सरिताजीकी ,खोजमें ` निकले थे. तो उनके भगवान्‌ श्रीसमने अपनी मंगूठी 
पहचानकी लिए दी थी किन्तु यक्षने केवल गोत्रस्मरणकी एक घटनाका उल्लेख पहचानके लिए 
सन्देशके साथ मेघको बता दिया है जिससे यक्षिणीको अविश्‍वास न हो झागे कालिझसते भी 
विरहमें ही*प्रेमकी भ्रावृत्तिका वर्णन करते हुए कहा है-- 9 ० 

स्नेहानाहु: किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगात्‌ । 
दिष्ठे बस्तुन्युपितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥ व 
[उत्तरमेघ, ५५] 

[न जाने लोग क्‍यों कहा करते हैं कि विरहमें प्रेम कम हो जाता है । सच्ची बात तो यह है 
कि जब चाही हुई वस्तु नहीं मिलती तभी उसके पानेके लिए प्यास बढ़ जाती है रौर प्रेम ढेर होकर 
इकट्ठा हो जाता है 1] 

यह सन्देश देकर उसने मेघसे प्राथना की है कि मेरी प्रियतमाको ढाढस बेंधाकर उसके 
कुशल-समाचार पाकर ओर उससे अभिज्ञान लेकर तुम यहाँ लौट आना भोर मेरे प्राणोंकी रक्षा 
करता । 
यक्ष इतना चतुर है कि वह मेघकी स्वीकृतिकी भी चिन्त ।नहीं करता और पूछता है-- 
हे बन्धु! तुमने मेरा काम करना निश्‍चय किया है या नहीं । पर इससे यह न समझ बैठता कि 
तुम्हारी स्वीकृति लेकर ही मैं तुम्हें इस कामके योग्य समभूंगा क्योंकि तुम तो चातकके मांगने पर 
बिना कुछ कहे ही जल दे देते हो इसलिए-- 


त्युक्तं हि प्रशायिषुसतामीप्सितार्थक्रियेव । 
[उत्तरमेघ, ५७] 


[सज्जनोंकी रीति ही यह है कि इसरोका काम पुरा करना ही उनका उत्तर होता है ।] और 
इसके पश्चात्‌ वह मंगल कामना करता हुआ कहता है कि “चाहे मित्रताके नाते चाहे भुभगरः कृपा 
करके तुम पहले मेरा प्यारा काम कर देना ओर फिर अपना बरसाती रूप लेकर जहाँ मन चाहे 
वहाँ घुमना । मैं यही मनाता हूँ कि प्यारी बिजलीसे एक क्षराके लिए भी तुम्हारा वियोग न हो । 

इस प्रकार 'आषाढस्य प्रथम दिवसे' चित्रकूट पंत पर छाये मेघक मनमें 

रो 
कालिदासने उसे दूत बनाकर भेजनेकी वासना जगाकर' Preah hanes 
हुत-काव्यकी अत्यन्त स्पृहणीय परंपरा बाँध दी जिसके अनुसरणापर' भ्रनेक कवियोंने भनेक दूत-काव्य 
लिखे किन्तु शृङ्गार रससे ओतप्रोत वनस्पति भौर मानव प्रवृत्ति तथा अड प्रकृतिकी सूक्ष्म निरीक्षण 
भावनासे भरा हुझा यदि कोई दूत-काष्य संसारसें सफल हो सका और लोकप्रियता प्राप्त कर सका 


क नह मदौकवि कालिदापत स व 


का Re ® च ड्‌ + 


मेघदूतका अध्ययन--शिवका स्वरूप 


[डा० श्री वासुदेवशरया श्रग्रवाल, प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ] 


पंडितोंकी दृष्टिमें मेघ॑दूत-कांव्यका संदर्भ कुछ भी हो,स्वयं कालिदासने मेघदूतमें बड़े कौशल से 
शिवके स्वकूपका सन्निवेश कर दिया है । उसके उज्जयिनीके वरांनमें महाकाल शिवके पुण्यघामका 
शिवके गरका, उनके नीलकंठ गुराका, शिवजीके नृत्यका तथा उसके भ्रारम्भमें गजासुरकी 
कृत्तिकें परिधानकाँ उल्लेख है [में १।४०] शंकरको शूली कहकर उनके जिशूलकी भ्रोर 


भी संकेत है। चंडी, भवानी श्रौर गौरीके नाम भी हैं । शिवजीके श्रट्रहासका [मे० १।६२], 


उनकी जटाग्रोंमें कल्लोल करती हुई जह्नतनयाका तथा पावंतीके साथ गंगाके सपत्नी-मावका 


“भी वणन है [मे०१।५४] । शैभ्रुके भुजंगोंका, पार्वंतीके साथ उनके विहारका, [मे० १।६४], 
'कुबेरके साथ उनकी मंत्रीका, किन्नरियों-द्रांरा उनके यशोगानका, त्रिपुरकी विजयका एवं उनके 


व्रुवभका भी वर्णान है। शिवजी त्रिनयन हैं |में० १।५६], उनके ललाटपर द्वितीयाके 
चन्द्रेमाकी कला है [में १।५९], मंदनका वे दहन कर चुके हैं, इसलिये जहाँ शिवका निवास है 
वहाँ कामदेव जानेसे ' डरता है । देवांगनाश्रोंके दर्पणके समान काममें भ्रानेवाले रजतगिरि 
कैलासके उत्संगमें तो श्रलकापुरी ही बसी हुई है । शिवजी पशुपति हैं |१।६०], उनके चरणा 
न्यासकी परिक्रमा और दर्शन करके श्रद्धालु जन स्थिर पद श्रर्थात्‌ भ्रनावृत्तिमय मोक्ष 
पानेमें समर्थ होते हैं [मे० १।५६] जो शिवके प्रमथ श्रादि गरोंका स्थान है । 

स्वामिकातिकेय श्रौर उनके जन्मका भी उल्लेख कविने किया है । कातिकेय स्कंद कया हैं ? 
शिवजोका जो सूय॑से भी अधिक प्रभाशाली तेज है वही श्रग्निके मुखमें संचित होकर कुमारके 
रूपें शकट हुथ्रा हे | श्रत्यादित्यं हुतवहमुखे संभृतं तद्धि तेजः, मे० १॥४७] । कुमारका निवास 
स्थान देवगिरि है, मेघंको वहाँ जाकर पुष्पाकार जलबिन्दु बरसानेका श्रादेश है क्योंकि स्कन्दका 
जन्म देवासुर-संग्राममें देवसेनाकी रक्षाके लिये हुआ था, इसलिये वें पूजाकी श्रंजलिके श्रधिकारी 
हैं ॥ कालिदासने स्कंदके मयूरकों भी स्मरणा किया है । पुत्रके श्रतिशय प्रेमके कारणा भवानी 
प्रावंती कुमारके वाहन मयूरके गिरे हुए पंखको कानका श्रलंकार बनाकर पहनती हैं । उस मयूरको 


'नृत्यके द्वारा श्रानन्दितं करनेका भी मेघको परामर्श है।इस प्रकार श्रनेक प्रकारसे वृषराजकेतन 


ख़िवके स्वरूपका निर्देश -रालिदासने मेघदूतमें किया है । इस स्वरूपपर विस्तृत विचार करेनेकी 
श्रावश्यकता हे । , 

कविके श्रनुसार मेघ तो कामरूप पुरुष है श्रौर हरने भ्रपने कोपानलसे कामको भस्म कर 
दिया था, इसलिये भी शिव और वृषात्मक मेघका घनिष्ट सम्बन्ध है । वस्तुतः कालिदासका 
सम्पूरां दार्दानिक विज्ञान शिवके स्वरूपके पीछे छिपा हुश्रा है । शिव, पार्वती श्रौर कुमार कोन हैं, 


इसपर सूक्ष्म विचार क : लेनेसे हम केवल कालिदासके ही नहीं, वरत श्रन्य भारतीय साहित्यके 
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सिद्न्तोंको भी सहानुभूतिके साथ समक सकेंगे। कालिदास उत्कृष्ट” कोंटेके अद्वेतवादेको 
माननैवाले थे । वेदान्त-अरतिंपादित' ब्रह्मको हीं वे शिव कहते हैं। ब्रह्मकी शिव संज्ञा वेदोमे भी 
कई स्थलोपर प्राई है ० ग 
नमः शरैभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमेः शिवाय च शिवतराय च ॥ 
[यजुः ₹६।४१] 
यहाँ शिवके शाम्भु, शंकर, मयस्कर, मयोभव नाम आए।हैं। कालिदॉसने शिवकी खेड 
सत्ताका बराबर गुणगान किया है। जो ब्रहा सब लोकोंका. भ्रधिष्ठाता' है, जिसकी आत्मञ्ञक्ति अपने 
गुणोसे युक्त होकर प्रकृतिको रचना झौर उसके विसजंनका कायं करती रहती है, वही .अव्ययात्मा, 
प्रज स्वयम्भू, भ्रष्टमूति, [रघुवंश २1३५] भूतपति महेश हैं ।; जिन भ्रष्ट स्वरूपोंक्री स्तुति कालिदासने 
शकुन्तलाके मंगल-इलोकमें की है वे ही गीतामें भी है-- 
भूमिरापोऽनलो. वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।। (७।४।। 

[पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु, आकाश, मन बुद्धि और ग्रहकार, -इन झाठ खूपोमे भेरी 
प्रकृति विभाजित है ।] कविने स्वयम्भू, विष्णु झौर शिव, इस त्रिमृतिके अद त भावका भी प्रतिपादन 
किया है । ब्रह्माका वणांन करते समय उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बे शिव, ब्रह्मा आर विष्णुमें कोई 
भेद नहीं मानते [कुमारसंभव २।४] । “NE 

कालिदासके दार्शनिक मतमें एक अखंडं शुद्ध और अद्वैत ब्रह्म ही परम तत्त्व है । उनकी त्रदेव- 
स्तुतियाँ उपनिषदोंके समान ब्रह्मका सरसं और निर्भीक प्रतिपादन करने वाली हैं । रंबुंव शके द्म 
सर्गमें [१६ से ३२ तक] क्षीरसागर-स्थित भ्रवाड्मनस-गोचर शेषासीन विष्णु भगवानको' प्रणाम 
करके देव लोग उनकी स्तुति करते है 1 ' ी क , 

शिव, विष्णु और ब्रह्माके जो पृथक्‌-पृथक्‌ वणान कालिदासने किए है. उनमें भी अन्योन्य- 
संक्रमित भाव और पद हैं । शिवका भ्रद्वत स्वरूप कुमारसंभवके अनेक इलोकोमें आया है—? 
कलितान्योन्यसाम्येः ` पृथिव्यादिभिरात्मभिः । ५ 0 
येनेदं ` ध्रियते. विशवं धुर्यर्थानमिवाध्वनि ॥। [कुमार-संभव, ६1७६] 

शिवःविश्वगुरोगु रु [कु० ६॥८२], विइवात्मा [कुऽ ६1८८ | चेलोकक्‍्य-वन्द्य [कुऽ ७५४] 
झ्ौर तमोविकारसे ग्रनपहत [कु० ७।४८] हैं । वह शिव किसीकी स्तुति नहीं: करता, उसकी सब 
स्तुति करते हैं, बह किसीकी वन्दना नहीं करता, उसकी सब वंदना करते हैं [कु० ६1८३], वह 
जगतुका श्रध्यक्ष श्रौर मनोरथोंका अविषय है । [कु० ६।१७], वाणी मन और बुद्धिकी वहाँ पहुँच 
नहीं है, उसको तत्त्वतः कौन जान सकता है? , है! 
कि येन सृजसि व्यक्तमुत: येन बिभषि तत्‌ । 
श्रथ विरवस्य ` संहर्ता भागः . कतम एष ते॥ [कु० सं०, ६।३२ 

,  ब्रह्मके मदद तका प्रतिपादन करके कालिदास आगे बढ़ते हैं । जो अनंत पुरुष लोक्र-लोकान्तरोंका ` 
श्रधिष्ठाता है, वहीं हमारे आत्म-तत्त्वमें प्रतिष्ठित है गीतामें जिसे अक्षर कहा है [शक्षरं 
परमं ब्रह्म, गी ५।३] उसमें और हृदय-देशमें स्थित श्रात्मेश्वरमें कोई) भेद नहीं है । ' गीताका 
क्षेत्र-क्षेत््ञ विचार कालिदासको मान्य है ¦ 


> 


है] 


समीक्षा-निवन्ध 


कि 
~ 
> 


श्राने लगे तो तुम उसके पीछे छुपचाप एक पहर ठहरें रहना जिससे यदि बह स्वप्नमें मुझसे 
मिल रही हो तो मेरे क॑ठमें पड़ी हुई उसकी भुताएँ श्रचानक नींद टूटनेसे छूट न पड़े.) „किन्तु 
यदि एक णहूर ठहरने पर भी वह श्राँखें न खोले तो तुम अपने जलकी फुहारोसि ठंडी किय? हरा 
वायु चलाकर उसे जगा देना और अपनी ब्रिजलीको छिपाकर मन्द॑ गर्जशके साथ पहले भ्रपना 
परिचय देना श्रौर फिर जैसे सीताजीने उत्सुक होकर हमूमानका सन्देश सुना था उसी प्रकार जब 
वह उत्सुके होकर सुनने को उत्कंठितृ हो जाय, तब तुम उससे कहना कि तुम्हारा ब्रिछुड़ा हुआ 
साथी रामगिरिके श्राश्रममें कुशलसे है श्रौर तुम्हारी कुशल जानना चाहता है क्‍योंकि जिन लोगोंपर 
अचानक विपत्ति श्र गई हो उनसे पहले-पहल यही पूछना ठीक होता है। उससे कहना कि 
“दूर बैठे हुए प्यारे साथीका मार्ग यद्यपि वेरी ब्रह्मा रोके हुए बैठा है तथापि श्रपनी बिरह-दशासे 
ही कह तुम्हारी दशा समझ लेता है । उससे कहूना कि -- 

इयामास्गंवं चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं 

वक्‍त्रच्छायां शशनि शिखिनां बहंभारेषु केशान्‌ । 

उत्पदयामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्र,विलासान्‌ु 

हन्तैकर्मिव्‌ क्वनिदपि न ते चंडि ! सादृश्यमस्ति 1। 

` [ उत्तरमेघ, ४६ ] 

[ मैं यहाँ बैठा प्रियंगुकी लतामें तुम्हारा शरीर, डरी हुई हरिरीकी श्राँखोंमें तुम्हारी श्राँखें, 
चन्द्रमा में तुम्हारा मुख, भौंरोंके पंखोमें तुम्हारे वाल श्रौर नदीकी छोटी-छोटी लहरियोंमें तुम्हारी 
कटीली भौं ढूंढा करता हूँ पर तुम्हारी बराबरी उनमें कहीं नहीं मिलती--] 

इतना ही नहीं -- : 

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागे शिलायाम्‌ 
श्रात्मानन्तेचररापतितं यावदिच्छामि कर्तुम्‌ । 
श्रत्रस्तावन्मुहुरु्पचिते रृष्टिरालुप्यते में 
क क्र्रस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः ॥। 

जिव मैं पत्थरक शिला पर गेरूसे तुम्हारी रूठी हुई मृत्तिका चित्र खींचकर तुम्हारे पैर पकड़ने 
की इच्छा करता हूँ उस समय ग्राँसू उमड़नेसे नेत्रोके रागे श्रंधेरा छा जाता है ग्रौर निर्देयी काल, 
चित्रमें शी हमारा मिलन नहीं सह सकता ।] 

इतनी अूमिकाके पश्चात्‌ यक्ष श्रपनी विरह-दशाका वरान करते हुए समभाता है कि बहुत कुछ 
सोच-विचारकर मै श्रपने मनको ढाढस बँधा लेता हूँ इसलिमे तुम भी दुखी मत होना क्योंकि सुख 

या दुख तो पहिंएके चक्करके समान यों ही नीचे-ऊपर आया-जायां करते हैं। श्रगली देवउट्नी 
एकादशी को जब विष्णुं भगवान्‌ शेष दोय्या से उठेंगे उसी दिन मेरा शापं भी बीत जायगा । 
इसलिये श्रगले चार महीने किसी प्रकार ्राँख मूँदकर बिता डालो ।' ; 
श्राषाढ़के पहले दिन यह सन्देश दिथी गया ग्रौर॑ मेघको इतना समय दिया गया कि वह 
स्थान-स्थान पर ठहरता हुश्रा, दृश्य देखता हुआ देवोत्यात्या एकादशीसे चार भास पूर्व श्रलका 
पहुँच जाय । इस प्रकार रोषको श्रलका तक पहुँचने के लिये २५ दिते का समय दिया गा र्धा 


मेघदूतकी महत्ता , `. - -1 ९३ 


वह प्राषाढ़ शुक्ल एकादशीको अलका पहुँच जाता है । इसीलिए यक्ष कहता-है, कि भ्राजसे शेष 
चार»मौस तुम किसी-किसी प्रकार भाँख मूँद कर बिता लो । ढु & 
हनुमानजी जब सगेताजीकी --खोजमें;! निकले थे... तो... उनके भगवान्‌ श्रीसमने अपनी अंगूठी 
पहचानकै लिए दी थी किन्तु यक्षने केवल गोत्रस्मरणकी एक घटनाका उल्लेख पहचानके लिए 
सन्देशके साथ मेघको बता दिया है जिससे यक्षिणीको अविएवास न हो । झागे कालिझुसने भी 
विरहमें ही*प्रेमकी प्रावृत्तिका वर्णन करते हुए कहा है-- : _ 
स्नेह्वानाहुः किमपि विरहे ध्वं सिनस्ते त्वभोगात्‌ । 
दिष्टे. वस्तुन्युपचितरसाः प्रेमराशीभवन्ति ॥। h 
[उत्तरमेघ, ५५] 

[न जाने लोग क्यों कहा करते हैं कि विरहमें प्रेम कम हो जाता है। सच्ची बात तो यह्‌ है 
कि जब चाही हुई वस्तु नहीं मिलती तभी उसके पानेके लिए प्यास बढ़ जाती है और प्रेम डेर होकर 
इकट्ठा हो जाता है 1] 

यह सन्देश देकर उसने मेघसे. प्राथंना की है कि मेरी प्रियतमाको ढाढस बेंधाकर उसके 
कुशल-समाचार पाकर, ओर उससे अभिज्ञान लेकर तुम यहाँ लौट भ्राना भोर मेरे प्राणोंकी रक्षा 
करना । 

यक्ष इतना चतुर है कि वह मेघकी स्वीकृतिकी भी चिन्त ।नहीं करता और पूछता है-- 
हे बन्धु! तुमने मेरा काम करना निश्चय किया है या नहीं । पर इससे यह न समझ बैठता कि 
तुम्हारी स्वीकृति लेकर ही मैं तुम्हें इस कामके योग्य समभूंगा क्योंकि तुम लो चातकके माँगने पर 
बिना कुछ कहे ही जल दे देते हो इसलिए-- री 

प्रत्युक्तं हि प्रणयिषुसतामीष्सितार्थ क्रियैब । 
[उत्तरमेघ, ५७] 

[सज्जनोंकी रीति ही यह है कि दूसरोंका काम पूरा करना ही उनका उत्तर होता है ।] और 
इसके पश्चात्‌ वह मंगल कामना करता हुआ कहता है कि 'चाहे मित्रताके नाते चाहे भुभतार. कृपा 
करके तुम पहले मेरा प्यारा काम कर देना और फिर अपना बरसाती रूप लेकर जहाँ मन 'चाहे 
वहाँ घुमना । मैं यही मनाता हूँ कि प्यारी बिजलीसे एक क्षणके लिए भी तुम्हारा वियोग न हो। 

इस प्रकार 'आपाठस्य प्रथम दिवसे' चित्रकूट पवत पर छाये हुए मेघको देखकर यक्षके मनमें 
कालिदासे उसे दुत बनाकर भेजनेकी वासना जगाकर' विइवमें--विशेषतः भारतीय साहित्यमें- 
हत-काव्यकी ग्रत्यन्त स्पृहणीय परंपरा बांध दी जिसके अनुसररापर भ्रनेक कवियोंने भ्रनेक दूत-काव्य 
लिखे किन्तु श्वुज्धार रससे ओतप्रोत वनस्पति झौर॑ मानव प्रवृत्ति तथा अड प्रक्कतिकी सुक्ष्म निरीक्षण 


भावनासे भरा हुआ यदि कोई दृत-काव्य संसारमें सफल हो सका और लोकप्रियता प्राप्त कर सका 
तो वह महांकबि कालिदासका भ्रद्वित्तीय काव्य मेघदूत ही है । 


मेघदूतका अध्ययन--शिवका स्वरूप 
[डाः “दुका श्रग्रवाल, प्राध्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ] 


पंडितोंकी दृष्टिमें मेघदूत-काव्यका संदर्भ कुछ भी हो,स्वयं कालिदासने मेघदूतमें बड़े कौशल से 
शिवके स्वकूपका सन्निवेश कर दिया है । उसके उज्जथिनीके वरांनमें महाकाल शिवके पुण्यधामका 
शिवके ग्रहका, उनके नीलकंठ गुणाका, शिवजीके नृत्यका तथा उसके भ्रारम्भमें गजासुरकी 
कृत्तिकें  परिधांनका' उल्लेख है [में० १।४०] शंकरको शूली कहकर उनके श्रिशूलकी रोर 


भी संकेत है. । चंडी, भवानीं श्रौर गौरीके नाम भी हैं । शिवजीके भ्रट्रहासका [मे० १।६२], 


उनकी जटाश्रोमें कल्लोल करती हुई जल्ल.तनयाका तथा पावंतीके साथ गंगाके सपत्नी-मावका 


“भी वणान है [मे० १।५४] | दांभुके भुजंगोंका, पावंतीके साथ उनके विहारका, [मे० १।६४], 
'कुबेरके साथ उनकी मंत्रीको, किन्नरियों-द्वारा उनके यशोगानका, त्रिपुरकी विजयका एवं उनके 


ठवभका भी वर्णन है। शिवजी त्रिनयन हैं |मे० १।५६], उनके ललाटपर द्वितीयाके 
चन्द्रमाकी कला है [में० १।५९], मदनका वे दहन कर चुके हैं, इसलिये जहाँ शिवका निवास है 
वहाँ कामदेव जानेसे डरता है । देवांगनाश्रोंके दपंगाके समान काममें श्रानेवाले रजतगिरि 


'कैलासके उत्संगमें तो '्रलकापुरी ही बसी हुई है । शिवजी पशुपति हैं [१।६०], उनके चरणा 


न्यासकी परिक्रमा और दर्शन करके श्रद्धालु जन स्थिर पद श्रर्थात्‌ भ्रनावृत्तिमय मोक्ष 
पानेमें समर्थ होते हैं [मे० १।५९] जो दिवके प्रमथ भ्रादि गोंका स्थान है । 

स्वामिकातिकेय श्रौर उनके जन्मका भी उल्लेख कविने किया है । कातिकेय स्कंद कया हैं ? 
शिवजोका जो सूय॑से भी अधिक प्रभाशाली तेज है वहीं श्रग्निके मुखमें संचित होकर कुमारके 
ख्पर्ने कट हुश्रा हैं | श्रत्यादित्यं हुतवहमुखे संभूत॑ तद्धि तेजः, मे० १।४७] । कुमारका निवास 
स्थान देवगिरि है, मेघंको वहाँ जाकर पुष्पाकार जलबिन्दु बरसानेका श्रादेश है क्योंकि स्कन्दका 
जन्म देवासुर-संग्राममें देवसेनाकी रक्षाके लिये हुआ था, इसलिये वे पूजाकी श्रंजलिके श्रधिकारी 
हैं ॥ कालिदासने ,स्कंदके मयूरकों भी स्मरणा किया हैं । पुत्रके श्रतिशय प्रेमके कारणा भवानी 
पावंती कुमारके वाहन मयूरके गिरे हुए पंखको कानका श्रलंकार बनाकर पहनती हैं । उस मयूरको 
तृत्यके द्वारा नन्दित करनेका भी. मेघको परामर्श है। इस प्रकार श्रनेक प्रकारसे वृषराजकेतन 


शिवके स्वरूपका निर्देश -रालिदासने -मेघदूतमें किया है । इस स्वरूपपरः विस्तृत विचार करैनेकी 
आवश्यकता हे । , 


कविके श्रनुसार मेघ तो कामरूप पुरुष है. और हरने श्रपने कोपानलसे कामको भस्म कर 
दिया था, इसलिये भी शिव और वृषात्मक मेघका घनिष्ट सम्बन्ध है । वस्तुतः कालिदासका 
सम्पूर्ण दाशंनिक विज्ञान शिवके स्वरूपके पीछे छिपा हुआ है । शिव, पावती श्रौर कुमार कौन हैं, 


. इसपर सुक्ष्म विचार क: लेनेसे हम केवल कालिदासके ही नहीं, वरव भ्रन्य भारतीय साहित्यके 


> | है] 
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मेघदूतका अध्ययनः शिवका स्वरूए [ ६५ 


सिद्यन्तोंकी भी सहानुभूतिके साथ समक सकेंगे। कालिदास उत्कृष्ट” कोंटेके अद्वैतवादैको 
मानभैवाले थे । वेदान्त-प्रतिंपादित ब्रह्माको ही वे शिव कहते हैं । ब्रह्मकी शिव संज्ञा वेदोंमें भी 

स्थलोंपर आई है-- “र 
नमः शर्वाय च मयोभवायं च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमेः शिवाय च शिवतराय च ॥ 

[यजुः ₹६।४१] 
यहाँ शिवके शम्भु, शंकर, मयस्कर, मयोभव नाम झाए'हैं। ` कालिदासंने शिवकी खेड 
सत्ताका बरावर गुणगान किया है । जो ब्रह्म संब लोकोंका' भ्रधिष्ठाता है," जिसकी आत्मशक्ति अपने 
गुणोसे युक्त होकर प्रकृतिकी रचना और उसके विसर्जनका कायं करती रहती है, वही ,अव्ययात्मा, 
अज स्वयम्भू, श्रष्टमूति, [रघुवंश २।३५] भूतपति महेश हैं । जिन भ्रष्ट स्वरूपोक्की स्तुति कालिदासने 
शकुन्तलाके मंगल-श्लोकमें की है वे ही गीतामें भी हैं-- 
भूमिराप्रोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
प्रहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।। \७।४।। : 

[पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु, आकाश, मन बुद्धि भौर ग्रहंकार, इन आठ रूपोंमें मेरी 
प्रकृति विभाजित है ।] कविने स्वयम्भू, विष्णु और शिव, इस त्रिमूतिके भ्रद्ध त भावका भी प्रतिपादन 
किया है । ब्रह्माका वणन करते समय उन्होने स्पष्ट कहा है कि वे शिव, ब्रह्मा और विष्णुमें कोई 
भेद नहीं मानते [कुमारसंभव २।४] । ४ 

कालिदासके दार्शनिक मतमें एक अखंडं शुद्ध और भ्रद्वैत ब्रह्म ही परम तत्त्व हैं। उनकी त्रदेव- 
स्तुतियाँ उपनिषदोके समान ब्रह्मका सरस भ्रौर निर्भीक प्रतिपादन करने वाली हैं । रुव शके दशम 
सर्गेमें [१६ से ३२ तक] क्षीरसागर-स्थित भ्रवाङ्मनस-गोचर शेषासीन विष्णु भगवानको प्रणाम 
करके देव लोग उनकी स्तुति करते हैं । 

शिव, विष्णु और ब्रह्माके जो पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन कालिदासने किए हैं. उनमें भी झन्योन्य- 
संक्रमित भाव और पद हैं । शिवका भ्रद्व त स्वरूप कुमारसंभवके अनेक इलोकोंमें आया है-- 

कलितान्योन्यसाम्थ्येः ` ,पृथिव्यादिभिरात्मञ्षिः । 
येनेदं ` ध्रियते. विश्वं धुर्यर्यानमिवाध्वनि ॥। [कुमार-संभव, ६1७६] 

शिवःविश्वगुरोगु रु [कु० ६॥८२], विइवात्मा [कुऽ ६1८5], त्रेलोकक्य-वन्द्य [कुऽ ७।५४] 
भ्रौर तमोविकारसे श्रनपहत [कु० ७।४८] हैं । वह शिव किसीकी स्तुति नहीं: करता, उसकी सब 
स्तुति करते हैं, वह किसीकी वन्दना नहीं करता, उसकी सब वंदना करते हैं [कु० ६1८३], वह 
जगतका श्रध्यक्ष और मनोरथोंका श्रविषय है । [कु० ६।१७], वाणी मन और बुद्धिकी वहाँ पहुँच 
नहीं है, उसको तत्त्वतः कोन जान सकता है? . 

कि येन सृजसि व्यक्तमुत. येन बिभषि तत्‌ । 
श्रथ विश्वस्य॒ संहर्ता भागः . कतम एष ते ॥ [ कु० सं०, ६1३२२ 
,  ब्रह्मके द्व तका प्रतिपादन करके कालिदास आगे बढ़ते हैं । जो अनंत पुरुष लोक-लोकान्तरोंका : 
श्रधिष्ठाता है, वही हमारे श्रात्म-तत्त्वमें प्रतिष्ठित है गीतामें जिसे झक्षर कहा है [भ्रक्षर 
परमं ब्रह्म, गी० ५।३] उसमें और हृदय-देशमें स्थित आत्मेश्वरमें कोई) भेद नहीं है । ' गीताका 
क्षेत्रशक्षेत्रज्ञ विचार कालिदासको मात्य है-- 


है * ७१५ 
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६६ ] , __, समोक्षा-निबन्ध 
इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ [गीता, १३।१] 
~ कषेत्रज्ञं चापि मां-विद्धि सवं क्षेत्रेषु भारत । =, 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥२॥ ˆ 
[दि श्रर्जुन ! इसी शरीरको क्षेत्र कहते हैं । इस क्षेत्रको जो जानता है उसे इस शास्त्रको जानने- 
वाले क्षेत्रज्ञ कहते हैं । हे भारत । सैव क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ञ मुझे ही समको | क्षेत्र और क्षेत्रशका जो 
ज्ञान है वही मेरा ज्ञान माना गया है ।] इस प्रकार गीताके श्रक्षर, क्षेत्रज्ञ, तद्विद्‌ भादि शब्द 
भी कालिदाने ले लिए हैं-- 
यमक्षारं केत्रविदो विंदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयस्तम्‌ । [कुमार०, ३1५०] 
योगिनो यं विचिन्वन्ति क्षेत्राभ्यन्तरवत्तिनम्‌ । 
श्रनाबृ त्तिमयं॑ यस्य पदमाहृमंनीप्रिणः ॥। [कुमार०, ६1७७] 


कालिदासने उसी योगसाधना-मार्गका वणन किया है जिसका प्रतिपादन गीतामें है--- 
“योगाम्यासी पुरुष ऐसे शुद्ध श्रासनपर श्रपना स्थिर श्रासन लगावे जो न बहुत ऊँचा हो न नीचा । 
उम्रपर पहले दर्भ श्रौर फिर मृगछाला श्रौर वस्त्र बिछावे । वहाँ चित्त ्रौर इन्द्रियोका व्यापार 
रोककर तथा मनको एकाग्र करके ग्रात्म-शुद्धिके लिये श्रासतपर बैठकर यौगका श्रभ्यास करे । 
काय श्रर्थात पीठ मस्तक श्रौर ग्रीवाको सम करके स्थिर होता हुआ, दिशाश्रोको न देखे भौर 
नासिकाके श्रग्न भागपर दृष्टि जमावे । वायुरहित स्थानमें रकबे हुए दीपककी ज्योति जैसे निश्चल 
होती है, वही उपमा चित्तको संयत*करके योगीम्यास करनेवाले योगीकी भी दी जाती है । योगानु- 
ध्ठानसे निरुद्ध हुआ चित्त स्वयं श्रात्माको देखकर श्रात्मामें ही संतुष्ट हो रहता है... ... ॥ 
इसकी तुलना कुमारसंभव [३ | ४४-५० ] से करनी चाहिए 
i स॒ देवदारुटरुमवेदिकाथां शार्दुलचर्मव्यवधानवत्याम्‌ । 
२% "RR dade श्ासीनमासच्चघरीरपातस्व्यम्बकं ` शग ददं ॥ 
 सनलमितोभयांसम्‌ । 
ii उत्तानपाशिद्रयसन्निवेणातु प्रफुल्लराजीवमिवांकमध्ये ।। 
भ्रुजंगमोक्नदढजटाकलाषं कर्णावसकत द्विगुराक्षसूत्रम्‌ । 
कंठप्रभा-संग-विशेषनीलां क्रतव ग्रन्थिमतीं दरधानम्‌ ॥। 
किचित्काशस्तिमितो ग्रता श्रूविक्रियायां विरतप्रसंगैः । 


1 घ्राणमधोमयूखैः  ॥। 


0 प्ररटिरराविवाम्बुवाहमपामिवाघारमनुत्तरंगस . । 
निरी्वान्निर्वालनिष्कम्पमिव प्रदीपम्‌ ।। ° 


प्रन्वशचरार महला 
-वालनि्बर्लरँलवमारज्मालि' श्ररौहैरुदितैः दिरस्तः । 
मृणालसुत्राधिकसौकुमार्या बालस्य लक्ष्मी ग्लपयन्तमिन्दो: ।। 


,मनोनवद्वारनिपिदवृति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यमू । 
ठं यमक्षरं क्षेत्रूविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यव्वलोकयन्त म ॥। 


शिळ २-० 


मेघदूतका अध्ययन : शिवका स्वरूप [ &७ 


“ झोसन्न-मृत्यु कामने देवदारुओंके धो भागमे बनी हुई वेदीपर बाघाम्बर बिछाकर बैठे हुए 
समाधिनिष्ठ शिवको देखा । वे वीरासनसे शरीरके ऊर्वं भागको निइचल करके! मेरुदण्ड सीधा 
ताने, हुए थे, उनके दोनों स्कन्ध-प्रदेश कुछ आगेको झुके हुए थे, हयेलीके ऊपर रक्खी हुई हथेळीको 
प्रफुल्ल कमलके समान प्रंकमें धारण किए हुए थे । सुजंगोंसे लिपटी हुई जटाम्रोदाले, कानोसे लटकती 
हुई दुहरी रुद्राक्ष मालाओंवाले नीलकंठकी प्रभाके मिलनेसे विवृद्ध कान्तिवाली कृष्ण सृग- 
छाला गलेमें गाँ लगाकर पहने हुए शंकरजी, नीचे छूटती हुई प्रकाशकी किररोंवाले 'उन नेत्रोसे 
नासिकाके अग्रभागको देख रहे थे, जिन मन्द प्रकाशसे युक्त नेत्रोकी उग्र पुतलियाँ निदचल धों, 
जो आविक्षेपमें भ्रनासक्त थे तथा जिनका निमेषोन्मेष कार्य भी बन्द था । वृष्टि-संक्षोभसे रहित 
मेषके समान तथा तरंग रहित तालके समान प्राणापानादि शरीरस्थ वायुओंका निरोध करके वे 
निष्कम्प प्रदीपकी भांति स्थित थे । कपालस्थ विवृत्ति-मागंसे भीतर प्रवेश पाकर सिरपर फूटी 
हुई तेजकी किरणों कमलसे भी अधिक कोमल इन्दुकी कान्तिको फीकी कर रही थीं । , इस प्रकार 
प्ररिघानसे वशमें किये हुए मनको, समस्त इन्द्रियोंकी वृत्तियोंसे हटाकर, हृदय-देशमें अधिष्ठित 
करके उस परमात्म-तत्त्वको श्रात्मामें ही प्रत्यक्ष कर रहे थे, जिसे क्षेत्रविद्‌ लोग कूटस्थ १ ब्रह्म 
कहते हैं । 


शिव, विष्णु और ब्रह्माका अद्वेतभाव, शिव और कूटस्थ आत्माका तादात्म्य और योग-द्वारा 
उस अक्षर ब्रह्मका साक्षात्कार ही कालिदासका दार्शनिक मत है । 


शिवके द्वारा मदन-दहनका रहस्य 


शिव जिस समय श्रात्मःप्रत्यक्ष करना चाहते हैं, उस समय काम उनके मागंमें विघ्न करता 
है । उस कामको वे अपने वशमें करते हैं। बोधि-लाभ करनेसे पूर्वं भगवाच्‌ बुद्धको भी मार- 
विजय करना पड़ा था । काम और शिवका सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट है । कामकी संज्ञा वृष है, 
वृष नाम नेत्रका है। मेघ ही वृषाकपि इन्द्रका कामरूप पुरुष है, अर्थात्‌ वृष, काम और नेघ एक 
ही तत्त्वके नामान्तर हैं । जिस मेधको दूत कल्पित करके यज्ञ अपने कामोद्वारोंका प्रकाश करता 
है, उसको बारम्बार परामर्श है कि वह शिवको प्रसन्त करे, भक्तिसे भक्ष होकर हर-चरणन्यासकी 
परिक्रमा करे तथा अपना स्तिग्ध गंभीर घोष, पशुपतिके संगीत-साजके काममें लावे । झामका 
निग्रह करनेवाले । शिव, कामसे किस प्रकार प्रसन्न हो सकते हैं, इसका उत्तर शिब-पावंतीका 
विवाह है । पार्वती सुषुम्णा नाड़ीका नाम है । मेरुदंड हिमालय है, इसीके भीतर सुषुम्णा है। 
इस मेरुदंडमें छह चक्र और तेतीस पर्वं या झस्थि-पोर हैं। ये पोर एक दुसरेसे सटे रहते हैं । 
मेरु ही पर्वेत है [पर्वारि सन्त्यस्य] । उस पर्वतके भीतर रहनेवाली सुषुम्णा पर्वतराजकी पुत्री 
पावती हैं । अ्रस्थि-पोरोंके भीतर एक छिद्र हूँ, पर्वोके परस्पर मिलनेसे वह रच््र, दीघे-नतिकाकार 
हो जाता? है । इसीके भीतर सुषुम्णा नाड़ी हे । बह नाड़ी मस्तिष्कसे होती हुई पृष्ठ-वंशमे अवस्यूत 


होकर सबसे नीचेके मूलाधार चक्र तक आती हैं । पर्वास्थिके भीतर ५हले सवेत, फिर विभति बरका. 


१. द्वोविमौ पुरुषी लोके चरश्चात्र एव च । हत 
चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ गी० १५।१६। kh 
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भूरा मज्जामय पदार्थं भरा रहता है जो मस्तिष्कके कौंपोंमें भी पाया जाता है । इसी मज्जामय 
सुधुम्णाके भीतर ऐक सूक्ष्म विवर है जो नीचेसे ऊुपर तक श्रायत रहता है । सुपुम्णाके बाई रोर 
इडा और ,दक्षिण ओर पिंगला नाम की नाड्या हैं जो सुषुम्नासे संबद्ध रहती हैं गौर,सहख्र 
जालसे, फॅलती हुई श्रन्तमें कपालस्थ श्राज्ञाचक्रमें सुषुम्णासे मिल जाती हैं । थें नाढ़ियाँ सढ, ध्राणाकी 
वाहिका हैं श्रौर प्राण ही जीवन-तत्त्व है । 

मौ।तंक पक्षमें इस प्राणके श्राधार ये सब नाड़ी-जाल श्रौर पट्‌ चक्र हैं। नाड्योंकी , सूक्ष्मताकी 
कोई सीमा नहीं है । उनकी संख्या योंग-शास्त्रके श्रनुसार ७२००० है । वस्तुतः भ्राघुनिक शरीर-शास्त्रीवेः 
लिये भी समस्त नाड़ी-संख्याका निर्धारणा कठिन है । इन सबमें मुख्य सुपुम्णा ही है । स्थूल- 
शरीर-विज्ञान जीवन-तत्त्वके भौतिक श्राधारका ही परिचय पा सका है, उसका भोगायतन [फिजियो 
लौजिकल] रूप प्रयोग-साध्य है । परन्तु योग-विद्या मानसिक पक्षमें भी प्राणकी गतिका 
निर्देश और सूक्ष्म परिचय कराती है । इसीलिये भौतिक प्रयोगसे जिस वस्तुका ज्ञान नहीं हो पाता, 
ध्यानमें उन्हीं शारीरिक रहस्योंका मानसिक क्रियाश्रोंके साथ प्रत्यक्ष हो जाता है। तन्त्रग्नन्थॉमें 
इसके दो प्रकारसे वर्णन मिलते हँ । कहीं तो भोगायतन-पक्षमें शरीर संघठनमें जीवन-तत्त्वका 
श्रधिष्टान समभानेके लिये सुषुम्णा श्रादि संज्ञाओंसे काम लिया जाता है और कहीं उस वर्णानको 
श्राध्यात्मिक स्वरूप देकर शिव, पार्वती, कुमार, प्रमथ श्रादि संज्ञाएँ कल्पित करके योग-प्रत्यक्षको 
दान्दों-द्रारा प्रकट किया जाता है । षटू चक्रोंका स्थान श्रौर क्रम इस प्रकार है— 

१, मूलाधार [कौकसीजियल रीजन]--इसका संयोग गुदासे है। इसमें चार पर्व (वटि- 
ब्रल) 'हैं जो कि ऊपरके पढॉकी श्रपेक्षा छोटे श्रौर श्रपुरणं दक्षामें हैं। वे चारों पृथक्‌ पृथक्‌ स्फुट 
स्वरूपके न होकर एक ही श्रस्थिसे प्रतीत होते हैं जिसे श्रेग्रेजीमें कौक्सिक्स कहते हैं Mn 
श्रस्थि भी यही ज्ञात होती है । कुंडलिनी शक्ति यहीं निवास करती है । शिव-पार्वतीके विवाहमें 
कुंडलिनीको जगाकर ही ब्रह्मांड या मस्तिष्कमें ले जाते हैं । इसीको योगकी परिभाषामें सपिशी 
कहते हैं क्योंकि यह सपिणीकी भाँति कुंडल मारकर सोई रहती है । मूलाधारमें पृथ्वी तत्वका 
स्थान है । 

२: स्वाबिष्टान[ सेक्रल रीजन|--इसका श्रविष्ठान लिंगमें है । इसमें पाँच पर्व हैं। ये पाँचों 
भी एक ही श्रस्थिमें जुड़े रहते हैं जिसे ग्रंग्रेजीमें सेक्रम कहते हैं । इन्हीं दोनों श्रस्थियोंके नौ पर्वोको 
निकालकर आधुनिक शरीर-झास्त्री, मेरुदण्डमें २४ श्रस्थिपोरोंकी गणना करते हैं। पर भारतीयोंने 
इस शक्तिको तेतीस पर्वोसे युक्त ही मानां है। स्वाधिष्ठान चक्रमें जल-तत्वका श्रधिष्ठान है । 

३. मणिपुर [लम्बर रीजन ]--इसका स्थान नाभि है श्रौर मेरुदंडके इस भागमें ५ पर्व हैं । 
तेज इसका तत्त्व है । इन तीन चक्रोंका भेद कर लेनेपर योगी विराट्‌ भावसे युक्त हो जाता है 
उसकी मोह-निद्रा हट जाती है । 1 म 
“४. श्रनाहत [डोर्सल रीजन]--मेरुदंडमें १२ पर्वोवाला यह चक्र हृदयमें स्थित 
तत्त्वका स्थान है ॥ 3 ५) 

५. विशुद्ध चक्र [सविक रीजन] । इसमें सात पर्व हैं श्रौर यह प्रीवामें रि 
श्राकाशगुणक शब्दका,जन्म होता हे । इसके भेद करनेपर योगीको श्राकाश तत्त्वपर 
हो जाती 21) ० 


है । यहाँ वायु 


थत है। यहींशे 
वपर विजय्र प्राप्त 
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[ ९९ 
६. प्राज्ञाचक्र--मस्तिष्क्र प्रदेशके भ्र. मध्य या त्रिकुटीमें योगी इसका छथाठ मानते हैं । यहाँ 


सुषुम्शाका अन्त हो जाता है। यहाँ मन, बुद्धि और अहंकारका निवास है । इसी स्थानपर ज्ञान- 
चक्षु है जो तृतीय नेत्र है । यहीं शिवका वास है । 


जब योगी पाँच चक्रोंको सिद्ध कर लेता है, तब उसे काम-बाधा नहीं सता सकती । शिवके 
लिये कालिदासने कहा--'भप्ररूपहायं मदनस्य निग्रहात्‌', ग्रर्थात्‌ . मदनके निग्रहके कारण रूप या 
सौन्दर्य उनके चित्तको नहीं हर सकता । पहले शिवने मदनकी भस्म कर डाला है [भस्मावशेषं 
मदनं चकार] तभी वे पावंतीके साथ विवाह करके षडानन कुमारको जन्म देते हैं । आाज्ञा-चक्रसे 
ऊपर सहस्वदल-कमल [सेरेश्रल रीजन] है जहाँपर साक्षात्‌ शिव निवास करते हैं । 


कुमारका जन्म शिवके स्कन्दित तेजसे होता है । यह तेज पार्वती रूपी मुपुम्शामें *निक्षिप्त 
होकर क्रमशः छम्नों ` चक्रों के द्वारा पृष्ट और लालित होता हुआ स्कन्दको जन्म देता है जो इसी 


कारणा छह माताओंके पुत्र या षाण्मानुर कहे गए हैं । कालिदासने मेघदूतमें स्कन्दके जन्मका रहस्य 
सूत्र रूपमें लिख दिया है-- 


तत्र स्कन्दं नियतवसति पुष्पभेघी कृतात्मा 
पुष्पासारेःस्नपयतु भवान्व्योमगंगाजलाद्रेः । 
रक्षाहेतोर्नवशशिभृता वासवीनां चमूना- 


मत्यादित्यं हुतवहमुखे संभृतं तद्धि तेजः ॥। १।४७॥ 

[वहाँ देवगिरिपर बसनेवाले कुमारको अपना अञ्न-पुष्पात्मक रूप बनाकर आकाशगंगःसे सीची 
हुई पुष्पवृष्टिसि स्तान कराना । देवसेनाकी रक्षाके हेतु पावकके मुखमें संचित सूयेसे भी अधिक 
प्रभाशाली शिवका तेज ही कुमार है -- 

अत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भृतं तद्धि तेजः ।] 

यही स्कन्दकी परिभाषा है । हुतवह अर्थात्‌ रिन नामक सुषुम्णाके मुखमें सूयंसे भी झधिक 
प्रकाशित शिबका तेज ही स्कन्द है। कोषोंमें स्कन्दकी' पत्नीका नाम देतसेना है । इन्द्रियोंकी 
सात्त्विक और तामसिक वृत्तियोंका हन्द्र देवासुर-संग्राम हे । जब सतोगुणी इन्द्रियां कामसे हारने 


लगती हैं, तब वे समाधिमें बेठे हुए शिवसे प्राथना करती हैं कि वे उन्हे एक सेनापति दें । देवोने 
भी यही कहा है 


१ सुसुम्न। सुम्न=आनन्द । पुल अभिषत्रे धातुसे सुम्न बनता है । षट्चक्र भेदके पश्चात स्कन्द जन्म 


लेता है । लोकमें स्कन्दका सम्बन्ध छः की संख्यासे दै--षडानन. स्कन्द-पष्ठी4 आज्ञाचक्रका जो चित्र त्री आथर 
एवेलनने दिया है उसमें कुमार षडानन दिखाए गए हैं ॥ 


२ पट्चक्र सुषुम्णा नाड़ीमें ही रहते दें । शरीर-विज्ञानसें सुषुम्णाके पाँच स्वाभाविक विभाग 


. हो गए हैं, छटा सबसे उपर है जहाँ सुषुम्णा ( स्पाइनल कोड), कोच रन्ध ( मैगनस फोराभेन, अथात्‌ वड़े. 


छेद ) में होती हुई मस्तिष्क या ब्रह्माएडमें फेल जाती है । इन पाँच चक्रोंकी शक्तिप्रवाहिनी नाड्योंका सम्बन्ध 


क्रमशः गुदा, लिंग, नामि, हृदय ओर कंठसे है उदाहरणके लिये मणिपूर चक्र, साभि देराका नियन्त्रण करता 
है पर उसका स्थन सपुम्णा में ही है । इसी प्रकार अन्यत्र भी है । 


~ 


१०० 1 समोक्षा-निबन्ध - 
तदिच्छ'मो विभो खट सेनात्यं तस्य शान्तये । [ कुमार०, २।५१ ] 

[ उस श्रसुरको परास्त करनेके लिये हम लोग एक सेनापति चाहते १ । ] शिवजीने' मदनको 
“भस्म किया, तदुपरा-ते उमाकी तपस्यासे सुषुम्णा नाड़ी-द्वारा योगकी साधनासै' शिवु भौर पार्वतीका 
विवाह हुंग्रा अर्थात्‌ व्यक्तिकी चिदात्मिका शक्ति जो श्रधोमुख्नी थी वह रन्तर्मखी होकर सहलारदलमें 
स्थित पर रन्द्र शिवसे संयुक्त हो जाती है, फिर विषयोसे उसे कोई भय नहीं रहता । जो 
इच्धियाँ श्रौर सवोंको मथ देती हैं, बे ही प्रमथोके रूपमें शिवक्रे पार्षद [ परिषदि साथु ] होकर 
रहती हैं। “श्रत्यादित्य हुतवह-मुखे संभृत तद्धि तेज:ः को समभनेके लिये तीनों नाड़ियोंके नाम 
जान लेने चाहिएँ। सुषुम्णा = वह्लिःस्वरूपा, सरस्वती, लोहित-बर्णा । इडा == चन्द्र स्वरूपा, 
गंगा, सतोगुणी, श्रमृत-विग्रहा, पीत-वर्रा । पिंगला ><सूयं-स्वरूपा, तैजसबर्णा, रौद्रात्मिका, 
वच्चिणी, यमूना, राजसी । 


सुप्रुम्णाका नाम वह्नि या हुतवह है । इसीमें श्रपना तेज हवन करनेसे शिव यज्वा कहलाते 
हैं । साधनामें पुरुषका तेज इसी वह्मिके मुखमें संचित होता रहता है श्रौर जव छहों चक्रोंका 
भेद पूरा हो जाता है तभी उस कुमारका जन्म होता है जिसकी श्रध्यक्षतामें देवसेना कभी नहीं 
हारती । पुराणोंके श्रतुसार कुमार वे हैं जो श्राजन्म ब्रह्मचारी हैं । 


सहत्रारदलमें जो शिव हैं वे ही श्रक्षर तत्व हैं। वही समस्त ब्रह्मांडकी चित्‌-दक्ति हैं । 
मुलाधार चक्रमें शक्तिपीठ है जहाँ व्यक्तिकी शक्ति निवास करती है । शक्तिके तीन कोणा कहे गए हैं- 
इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया । इन्हींका नाम त्रिपुर है । इनके मध्यमें बसनेवाली शक्ति त्रिपुरसुन्दरी कही 
गई है । इसी त्रिपुर या त्रिकोरामें “ुंडल माएकर शान्त वसनेवाली शक्तिकी शब्दगत कल्पना 
सविणीकी है । इसीसे शिवके शरीरमें भुजंग लिपटे रहते हैं श्रौर शिवको श्रहिवलय धारणा 
करनेवाला कहा गया है । कालिदासने कहा है-- 

हित्वा तस्मिनु भ्रुजग-वलयं शम्भुना दत्तहस्ता । 

क्रीडार्शेले यदि च विचरेत्‌ पादचारेश गौरी ।। [ मेघ०, १।६४ ] 

मृलाधारमें यह सपिणी शिवरूप ज्योतिके चारों ओर  लिपटी रहती है, परन्तु श्राज्ञा-चक्रमें 

पहुँचकर, जव शिव-पाव॑तीका संयोग हो जाता है तब यह कुंडलिनी पूरी खुल जाती है, मानो 
शिवजीने अपने सर्पवलयको त्याग दिये हो । जहाँतक शरीरशाखसे प्रत्यक्ष करनेका विषय है बहाँतक 
इस प्रकार त्रिकोणात्मिका शक्तिके रूपको शल्यशाक्के द्वारा हम नहीं देख सकते । मानस-प्रत्यक्षसे 
सम्बन्ध रखनेवाली वस्तु,यंत्र द्वारा कँसे जानी जा सकती है? इसका दर्शन योगपक्षमें ध्यान! 


0. 


१ केन्द्रस्थ नाड़ी-जालकी रचना श्रत्यन्त जटिल है । उन तन्तु-समूड, घटिका-बिन्दुओं और प्रतंतुश्रोमिं धटित 
* होनेवाले संवेदनात्मक तथा संकहप।त्मक कार्यका ठीक-ठीक पता श्राजतक नहीं लग सका है। कुछ |श्राश्चर्य 
नहीं यदि भारतीय योगी ध्यानमें इसका प्रत्यक्ष कर सके हों । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि चेतनाका 
जो भौतिक आधार है वह उसके बहुत थोड़े अ्रंश या खरूपका परिचय कराता दै । कुछ लोग भोगायतन पक्ष्में .. 
रचनाका आवार न पाकर उसकी सत्ताको ही संदिग्ध मान बैठते हैं । चेतना [चिदात्मक शक्ति] मनोंविज्ञानसे 
सम्बन्ध रखती दै, भौतिक रचनामें उसका अपूर्णं मास मिलता दै इसलिये भौतिक रचनाको उसका 
४ प्रमाण-दण्ड हीं मान सकते । ४४१६ 
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आही मेघदूतका अध्ययन : शिवका स्वरूप : तट ९्व्र 


द्वारा ही, हो सकता है । ज्योति या तेजः-स्फुलिंगके आकारका दिवलिंग इसौका प्रतीक है । शिव 
इसी झक्तिके त्रिकोण या त्रिपुरकी विजय, करते हैं, इससे उनकी संज्ञा त्रिपुर-विजयी है । मेरुदंड 
रूपी पर्वतके सिद्ेपर उुसीके एक ' प्रदेशका नाम क॑लास है । मेरुदंडका ऊध्वे सिरा ही कलास है 
जहाँ ग्राज्ञाचक्र है। यहाँ कैलासपर ही अलकापुरी है। कालिदास कहते हैं कि यहाँ कामदेव 
अपने चापपर शर नहीं चढ़ाता-- ४ 
मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षादसन्तं । दर 
प्रायश्चापं न वहति भयान्मन्मथः षट्पदज्यम्‌ ॥ [मे०, २।१४] 

[ कंलासके उत्संगमें वसी हुई ्लकामें शिवका साक्षात्‌ निवास जानकर वहाँ कामको अपना 
भौंरोंकी डोरीबाला धनुष काममें लानेका साहस नहीं होता । ] ठीक भी है, झाज्ञा-चक़्-तक 
सिद्धि-प्राप्त योगीको कामबाघा नहीं सता सकती । इसी लिये यहाँ हिमालयमें ही किन्नरियाँ मिलकर 
त्रिपुर-विजयके गीत गाती है--- 

संसक्ताभिर्त्रिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः। [ मेऽ, १।६० ] 
वहीं धनपतिका यश किन्नर गाते हैं क्योंकि शिव और घनपतिमें सख्य-भाव है--- 
उद्गायङद्धिः धनपतियशः किन्नरैयंत्र सार्ध म्‌ ॥ [ मे०, २।१० ] 

धनपति कुबेरका अनुचर यक्ष अवसर पाते ही अपने कामरूप पुरुषको शिवको उपासना 
करनेका भादेश देता है । पावंतीकी संज्ञा गुहा, स्कन्दकी गुह और यक्षोंकी गुह्यक है । इससे भी इनके 
परस्पर सम्बन्ध का संकेत मिलता है । यक्ष कामकी मूत्ति है । उसके नेत्रोसे ही कामदेव टपका करता 
है। इस प्रकार कामसे भरा हुआ पुरुष झवश्य ही गुह्यक या क्षा करने योग्य है। वह पनी 
रक्षाके लिये उस देवकी शरणमें जाता है जिसने कामको भस्म कर दिया है, तथा फिर जिसके 
अनंगजित्‌ खूपसे सेनानी गुहका जन्म हुआ” । शिवजी पिनाक-पारिए हैं-- 


्ररूप-हायं भदनस्य निप्हात्‌ वित्तोकपारि! पतिप्ताप्तुभिच्छौते । (कुमार, ५१४३), 

पिनाकको शिवका धनुष कहते हैं । निरुक्तमें पिनाकके र्थ हैं-- 

रम्भः पिनाकमिति दंडस्य । | नैगम कांड ३४ | 

श्रर्थात्‌ रम्भ भ्रोर पिनाक दंडके नाम हैं । *वहीं यह भी लिखा-है-- Ey 
कृत्तिवासाः पिनाक-हस्तोऽवततधन्वेत्यपि निगमो भवति । 

पिनाक नाम मेरुदंडका ही है । यही शिवका धनुष है । इस दंडाकार धनुषको दो कोटियाँ, सिरे 

हैं। शनीची कोटि मूलाधार चक्रमें हैं। वहाँ जो कुंडलिनी पड़ी है, उसीको पिनाककी प्रत्यंचा कल्पित 

करके उसके दूसरे सिरेको शिव भ्राज्ञा-चक्रमें ले जाते हैं॥ यही घनुषकी प्रत्यंचा चढ़ाता या अवतत- 

धन्वा होना है । प्रायः धनुषोंकी प्रत्यंचा खुला रहती है भोर वे दंडाकार होते हैं। जो पुरुष घनुष 

पर चिल्ला [ डोरी ] चढ़ा सकता है, वही उस धनुषक स्वामी मान जाता है। पिनाकको सबसे 


EN 


प्रैथम शिवने अधिज्य किया, इसलिये वे ही उस धनुषके स्वामी हैं । 


९ युददेति रक्षति देवप्रेनामिति युः । इः कामः अ्षिषु यस्य स यक्षः । [ भा लः [मन रोवत इने 
१ 4४ T + 
रक्षा करता दै वह यढ दै भौर जिसकी आंखोंमें काम भरा रहता है वह यक्ष दै]. : 3 शे १७९४ 
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१०२ ] समीक्षा-निवन्ध 


शिवजीकी संज्ञा खंडपरशु है--- 

भूतेशः खंडपरशुगिरीशो गिरिशो मृडः । [श्रमरकोष] , 
और टही संज्ञा भृगुपतिकी भी है। भृगुपतिकी संज्ञा क्रोंचदारण कालिदासने ही दी है 
हंसद्वारं भृगुपतियशोवत्मं यत्क्रो्वरन््रम्‌ [मे०, १।६१] । क्रोअदारणा संज्ञा स्वमिकातिकेय^ की 
भी है । इसे प्रकार शिव, भृगुपति प्रौर कुमारका सम्बन्ध भी स्थापित होता है । शिव शर कुमारमें 
कोई भेद नहीं है क्योंकि शिवका ही तेज कुमार है । यह भी प्रसिद्ध है कि कुमारकी उत्पंत्तिमे किसी 
सत्रीके गर्भकी श्रावदयकता नहीं हुई । वस्तुतः कालिदासने कुमारको भ्रग्निके मृखमें संश्रत तेज लिखा 
है । फिर जो पिनाक शिवके पास है, वही श्रजगव नामक शिव-धनु श्रव परशुरामके पास भी था । 
इस प्रकार इन तीतोंमें सम्बन्ध प्रतीत होता है । योगकी साधनामें पट्चक्रके भेदनके समय प्राणाको 
जिस रन्त्रमें होकर सुखुम्या मस्तिप्कमें प्रवेश करती है वह द्वार ही क्रॉच-रन्श्र है सुषुम्णा 
[स्पाइनल कोर्ड] इवेत श्रौर विभूति वरां पदार्थंकी बनी हुई नाड़ी है। वह मूलाधार चक्रसे 
उठकर, श्रागेके चार चक्रोंमें होती हुई विशुद्वि-चक्र [सविकल रीजत] को पारकर मस्तिष्कमें 
फल जाती है । सविकाल रीजनके प्रथम श्रस्थि-पर्वतको ग्रंग्रेजीमें ऐटलस कहा जाता है, जो अपने 
ऊपर आकाश या द्युलोकको उठाए हुए था । यहींसे सुषुम्ता नाड़ी स्पाइनल बल्बमें होकर 
मस्तिष्कमें जाती है । इसलिये क्राँच पर्वंत ही स्पाइनल बल्ब है जिसे मेह्ला श्रौबलौंगाटा भी 
कहते हैं । इसीमें क्रॉँचरन्ध्र या बड़ा छेद है जिसे श्रंग्रेजीमें मौगनम फ़ोरामेन कहते हैं । इसी विवरमें 
तियंगाया मके साथ श्रर्थात्‌ तिरछी भुककर सुषुम्णा प्रवेश करती है । कुंडलिनी शक्ति जिस समय 
मूलाधारसे जागकर शिव नामक , श्राज्ञाचक्रमें जाती है, उसे भी इसी द्वारमें होकर जाता पड़ता 
है । इस रन्ध्रका दारणा करना 'भृगुपतिके लिये बड़ा यशस्वी कायं है, इसीसे कालिदासने इसे 
भ्रुगुपतियश्ोवत्मं [मे०, १।६१] कहा है प्रालेयाद्रि या हिमाद्रि श्रर्थात्‌ पर्ववान्‌ पृष्ठवंशके उपांतरमें 
ही यह क्रौचद्वार बताया गया है । भृगुपति, शिवका नामान्तर है । क्रौंच-दा रण, खंड-परशु, कुमार, 
भूगुपक्ति, और शिव ये एक ही चेतन्यके नामान्तर हैं जो विशेष गुणोंके कारणा कल्पित किए गए हैं । 

क्राचतटसे तुरन्त श्रागे शश्र कलास ही खड़ा है [मे०, १।६२] । योगकी परिभाषामें विशुद्धि- 
चक्रके श्रनन्तर ग्राज्ञाचक्र है जहाँ शिवरूप ज्योतिका प्रकाश है। मूलाधार-चक्रे योग-साधनाके 


लिये जस तृत्यका श्रारम्भ होता है उसकी सिद्धि, होनेपर शिवजी वज्न-ग्रट्टहास करते हैं, वही 
मानो छु श्र केलासके रूपमें घनीभूत हो गया है--- 


राशीभूतः प्रतिदिनमिव त्र्यग्बकस्याष्रहासः [मे०, १।६२] 


इसी कैलासका नाम ,रजतगिरि है । यहाँ एक मणि-तट है । उसपर शिवजी, गौरीके साथ 
श्रारोहः करना चाहते हैं । मेघको चाहिए कि वह स्तम्भितान्तंजलौधः [श्रपने जलतत्त्वको भीतर 
रोक रखनेवाला] होकर अपने शरीरकी सीढ़ी बनाकर शिवको वहाँ श्रारोहणा करनेमें सहायता दे । 


१ पाणमातुरः शक्तिधरः कुमारः क्रोंचदारणः । अमरकोष । 
कैलासे धनदावमे क्रॉचः क्रॉचोऽमिधीयते बृदद्धारावली । 

२ » तेजो टि साचा्लमगवतो हरस्यैव मूर्न्तर मित्यर्थः । [मल्लिनाथ], र्थो त्‌ बह तेज शांकरका साचातृ 
मूत्यन्तर ही है । 
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इस मशितट? कां योग-प्रन्थोमें विशद वर्णन है । पादुका-पंचक नामक . तन्त्रयोगके अ्न्थमें 
मशिगुपीठकी-बड़ी-महिमा कही गई है । मस्तिष्कमें जो परम चिन्मय सहरूदल-कमल है उसमें अ-क-थ 
त्रिकोण है। उस त्रिकोणमें मणिपीठ है” उसपर शुभ्र रजताद्रिके “मान अनन्तगुरु शिव सुशोभित हैं- 
म्रथवा प्रकृति-पुरषके सयोग खूप शिव-गौरी विराजते हैं। मेघष्ट्तमें कामरूप पुरुषको स्तम्भित 
करके शिव उस मशितट-पर चढते हैं। इस मशितटकी प्रभा तडिच्छबिको - लजानेवाली है [वटु 
तडित्‌-कडारिम-स्पद्ध॑मान मशिपाटलप्रभम्‌] । कालिदासने न; केवल क्रौचरन्ध्रकेः पञ्चात्‌ कैलासकां 
ही वणांन प्रावश्यक समका, वरन्‌ वहाँके मरिपतटका भी नाम लिखा है । इससे उनकी योगः 
परिभाषांका संकेत स्पष्ट सिद्ध है-- 

भंगी भवस्या विरचितवपु: स्तम्भितान्तर्ज॑लौधः । 
सोपानत्वं कुरु मरिशतटारोहणायांग्रयायी ॥ [मे०, १।६४] 

[हे मेघ ! तू आगे बढ़कर अपना जल भीतर रोककर शिवके मरिंतटपर चढ्नेके लिये 
सोपान बन जाना ।| इन वर्णानोंमें कविने काब्यके साथ-साथ योगशाखके उच्च अनुभवोंका भी 
गूढ समन्वय किया है । 

मल्लिनाथने क्रीडाशैल [मे०, १।६०] का भ्रथं बताते हुए झम्भ्रु-रहस्यका यवतरण देकर 
लिखा है— 


क 


कैलॉसः कनकाग्रिश्वे मन्दरो गन्धमादनः । 
क्रीडार्थ निमिता: शंभोदेवँः क्रीडाद्रयोऽभवन्‌ ॥ 
[देवताग्रोंने शम्भुकी क्रीडाके लिये कलास (रजताद्रि), कनकाद्रि (मेरु, सुमेर, हेमगिरि, 
महा-रजतगिरि), मन्दर र गन्ध-मादन पर्वत बनाए थे, इसलिये ये सब क्रीडाशैल कहलाते हैं। ] 


मेरु पव॑त या मेरुदंड गौर उसीके संमीप-स्थित क्रीडाशैल कैलासका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट 
प्रतीत होता है। कैलासकी व्युत्पत्ति ही क्रीडा-स्थान है--केलीनां समूहः केलम्‌ [तस्य समूहः 
इत्यण ।] तेन शरस्यतेऽजत्न [आ्ासू-बैठना] इति कंलासः [भानुजी दीक्षित], अर्थात्‌ शिवको 
क्रीडाश्रोंका स्थान कलास है । यहीं कुबेर रहते हैं, यहीं यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध और चारणोंके 
मिथुन बिहार करते हैं, यहीं ष्यानावस्थित होकर योगी शंकर तप करते हैं और फिर पार्वत्ी- 
शक्तिसे विवाह करके क्रीडा करते हैं । वस्तुतः यहाँ एक ही मेरुदंडको. पर्वत कल्पित करके उसके भिन्न 
भिन्न नाम दिए हैं। इस मेरुदंडका जो भाग मूलाधार-चक्रमें स्थित है उसका नाम चित्रकूट है 
क्योंकि चित्रा नाम सुषुम्णा या कुंडलिनी*का है, और यह चित्रिणी ,सुलाधार-चक्रके आधारपर व्ह्री 
हुई है । चित्राका कूट ही चित्रकूट है । यही रामगिरि है क्योंकि शिवधनुको शिवकी भाँति सामने 


१ बौद्धोंका महामन्त्र--3“ मणिपद्मे हुँ--इसी भणिकी ओर संकेत करता है। काशी ।' [ज्ञानही 
पुरी, शिवळे धाम] में मणिकर्णिका घाट है जहाँ नहानेसे अथवा प्राण त्यागनेसे मोक्ष होता है । मणिकशिका-. 
सहस्नारदल कंमलकी करिका । र भै \ र 

२ भूरे और श्वेत दो वर्णोके संयोगके कारण कुरडलिनीको ललिता या चित्रा नाम दिया गया है। 
ये मैटर-और हाइट मैटरके मिलनेसे चित्र वर्ण बनता है-देखिए आर्थर एवलेनङ्त “सेट पाबर?, पादुका-पं 
भाग, पृष्ठ १६५ । ग i has 
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भी श्रधिज्य किया था । यहींसे काम-पुरुष उठकर कैलासकी गोदमें बसी श्रलकाको जाता है । 
भरदंडकी एक कोटिपर शिव और दूसरीपर राम, हैं, इन्हींके बीचमें यह श्रजगव धनुष का, हुआ 
या श्रवतत ठे । कुण्डलीके विरहको सहस्रार पद्म ढके हुए है । कुण्डलीके विवर [स्पाइनल कलौलम- 
के श्रन्तर्शत स्पाइनल केनाल] से तात्पर्य उस मार्गसे है जिसके द्वारा मुलाधांरमें 'शिव-तेजुके चारों 
श्रोर प्रसुप्त कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर ऊपर चढ़ती हुई शिवसे मिल जाती है। चित्रिणीके भीतर ही 

” यह मार्ग है । चित्रिणी उस नलिकांको समभना चाहिए जिसके भीतर यह विवर है । जिस प्रकार 
कमल अपनी नालके सिरेपर शोभित होता है, वैसे ही चित्रिणी श्रौर सहस्रदल तथा द्वादशदल 
कमलका सम्बन्ध है। चित्रिणी या कुण्डलिनी परम चैतन्य ज्योति है । यही वह स्पन्दनात्मक शक्ति 
है जिससे र्व रचना होती है । इसीकी इच्छा, ज्ञान श्रौर मायामयी त्रिगुणात्मिका मूति जीवों 
[पशुद्र | में सत्त्व, रज श्रौर तम रूपमें प्रकट होती है । उसीके संकोच श्रौर प्रकर्षके स्फुरणासे क्रीडा- 
शरीर बनता हैं । ऋग्वेदमें इसी श्रदिति शक्तिके श्राठ पुत्र बताए गए हैं । शैव दर्शनसे भी शिवकी 
श्राठ मूतियाँ प्रसिढ हैं ।१ योग-साधनामें सर्प्ताष [पंचेन्द्रियाँ, मन, बुद्धि], कुण्डलिनी-रूपिणी 
उमा और शिवके बीचमें पड़कर उनका विवाह-सम्बन्ध स्थिर करते हैं। जब शिवका पार्वतीके साथ 
विवाह रचाया जाता है तब ये सातों ऋषि विवाह-यज्ञके भ्रध्वयु बनते हैं । इस यज्ञमें यदि इनकी 
श्रनुमति श्रौर शुभाशीर्वाद होगा तभी यह सफ़ल हो सकता है । शिवजी कहते हैं-- 


विवाह-यज्ञे विततेऽश्र गूयमरध्वंयबः पूर्ववृत्ता मयेति । [कुमार०, ७।४७] 


£ विवाह-यज्ञका वितान होनेपर पहले ही मैंने श्राप लोगोंको श्रपना भ्रध्वर्यु बता 
लिया था। ] 


मेघदूतमें शिवके वाहन वृषका [१॥५६] श्रौर कुमारके वाहन मयूरका |१॥४८] भी उल्लेख 
है । वृष या इन्द्र, इन्द्रियोंकी शक्तिका कारण है। पाणिनि भी इच्द्िय-शक्तिकी व्युत्पत्तिक इन्द्रसे 
ही करते हैं? [५।२।६३] वृष, इन्द्र और कामका घनिष्ट सम्बन्ध है । शिवजी जिस समय तीसरे 
नेत्रसे उत्पन्त भ्रग्निसे कामको भस्म कर देते हैँ तब मानो बे वृष [काम] पर श्रारोहणा करते हैं । 
इस वषपर श्रारोहण करनेके लिये वे कुम्भोदर सिहकी सहायता लेते हैं, यथा 


| कैलासगौरं ` तृषमारुरक्षो: पादार्पणानुग्रहपृतपृष्ठ । 


श्रवेहि माँ करिकरमष्टमूर्त:कुम्भोदर॑ नाम निकुम्भ-मित्रम्‌ ॥ [रब्रु०, २।३५ | 
__ [किलासके सहश शुभ्र वृषपर भ्रारोहणा करनेकी इच्छासे जिसकी पीठपर पैर रखकर शिव 
चढ़ते हैं वह मैं श्रष्टयूतिका किकर कुम्भोदर नामका सिंह हूँ ।] काम-शक्तिका वरान गीतामें भी 
यही है-- ् $ 
र महाशनो महापाप्मा विद्धथे नमिह वैरिणाम्‌ । 
« [कामदेव बडे भोगवाला हे ।] काम श्रौर रसनाका सदा साथ है, क्योंकि जो ' जलतच्व 
१ श्री चितिशक्तिरेव- पारमेश्वरी शान-क्रिया-माया-शक्तित्रितयतया श्रीसदाशिवादिपदे स्फुरित्वा सक्लोचप्रकर्पा- 
त्सत्वरजस्तमोरूपं क्रीडा-शरीरं श्रयति [ स्पन्द-निणेय ५० ३७ ]। सुप्रब्॒द्ध योगी अपनी चित्‌, शक्तिके स्फारसे ही 
सब जगतको अधित जानता है [ प्रत्यमिन्नाशास्त्र | । 
३ इच्द्रियलिच्धलिंगमिन्रदृश्मिन्द्रस॒र्टमिन्द्रकुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा । [ अध्टाध्याथी, ५।२1९३ ] 
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स्वाधिष्ठान-चक्रका भ्रविष्ठाता है, वही जिह्वग्मे बसता*हे । वृषपर चढ़नेके लिये कुम्भोदरकी पीठ- 
पर पैर रखना प्रावश्यक है । स्कन्दका वाहन मयूर है । हम बता चुके हैं कि स्कन्दका सम्बध्ध” 
छ/की संख्यासे है, उसका वाहन मयूर भी षड्ज स्वर संबादी* है । सपंरूप कुण्डलिनीका स्वाभाविक है 
* बैर मयूरसे है।, परन्तु शिवकी साधनासे जन्मे हुए कुमारका वाहन होकर मयुर, कुण्डलिनी- _ 
रूपी सपिणीका मित्र हो जाता है । शिवके कुटुम्बमें साँप भोर मोर बैर त्याग कर बसते हैं। 
तात्पर्यं यह कि पहले मनुष्य कुण्डलिनीके यथाथं स्वरूपको न ज़ानकर उसे विनाशका शै मागमे 
लगाता है परे 'कुमार' स्कन्दके जन्मके पश्चात्‌ वह्‌ अपने षट्चैक्रोंके संयमपूरणं विनियोगको जाऊ 
जाता है । कामका सम्बन्ध रेतसे है, कामका निवास स्वाधिष्ठान-चक्रमें है । इसी चक्रमें जलका 
निवास है, जैसा कहा है -आपः रेतो भूत्वा शिक्षम्‌ प्राविशत्‌ [ऐतरेय उ० १।२।४] । _ायुर्वेदके 
मतसे वीयंका जलतत्त्वसे सम्बन्ध है । निरुक्तमें तथा संस्कृत साहित्यमें भी जलके ही विष और 
ममृत दो नाम हैं। शरीरस्थ रेत, हिरण्थके समान भास्वर तेजवाला है । जिस समय दैवी वृत्तियाँ 
प्रासुरी वृत्तियोसे दबी रहती हैं, उस समय रेत, विष स्वरूप होकर सब इन्द्रियोंके तेजको जीणां 
कर देता है । उस विषको सहने, पचाने और धारण करनेकी शक्ति किसी इन्द्रियाधिष्ठाता देवतामें 
नहीं है । जबतक शिव विषको नहीं पीते तबतक इन्द्रियरूपी देवता उसकी लपटोंसे झुलसे हुए रहते 
हैं । गोसाईजीने ठीक कहा है -- 
जरत सकल सुरवृन्द, विषम गरल जेहि पान किय। 
भजसि न तेहि मतिमन्द, को कृपालु शंकर-सरिस ॥ 
शिव ही योग-समाधिके कारण उस विषका पान कर सकते हैं । पांचों चक्रोंको भेदकर जब 
पहले शिव इस रेतके दुविषह्य तेजको विशुद्ध-चक़् अर्थात्‌ कंठमें स्थापित कर लेते हैं, तभी सब 
देवता भ्रमृतका भाग पाते हैं । शिवके विषपानके पश्चात्‌ वही रेत अमृत रूप होकर इन्द्रियोंके ात्म- 
तेजका संवर्द्धन करता है । शिवका विषपान प्रका रान्तरसे योग-साधनाके फलका वणान है । 


यक्षने मेघसे एक काम और लिया है -- 


तृत्यारम्भे हर पशुफ्तेराद्रेनाणाजिनेच्चाणू । ५08 
शानतोद्वेगस्तिभितनयनं ृष्टभक्तिभंवाच्या ऐै [से यू * 
हि मेघ ! सायंकालके समय नवीन जपा-पुष्पकी लालौके सहश रक्तिमासे सम्पन्न आपने भके 
शिवकी भुजाओंपर इस प्रकार तान देना कि अपने नाचके झारम्भसे उन्हें गजासुरकी गीली क्षालव्ही 
इच्छा न रहे । उस तेरी शिव-भक्तिको उस समय पार्वत्ती भी निश्चल नसत होकर देखेंगी ।] ` 
संक्षेपमें तन्त्रके अ्रतुसार इसका भ्रथं यह है कि जिस मुलाधार चक्कका पृथ्वी तत्त्व है उसमें 
एक सप्तशुंड गजाकार ज्योति है जिसकी पीठपर शिव-तेजके चारों ३ग्रेर वलित कुण्डलिनी स्थित 
रहती है । जिस समय योग-साधनको इच्छासे [नृत्यारम्भे] शिवजी इस चक्रको भेदते हैं, तव 
इस गजकी* मानो मृत्यु हो जाती है । जिस व्यक्तिने कामको वशमें नहीं किया है ऐसा कोई व्यक्ति 
इस गजको परास्त नहीं कर सकता । र SR 


१. पुडूज संब।दिनीः केका द्विधा भिन्ना शिखेडिसिः । रघु० १1१६ 0 SNR र 
परडूजं मयूरो वद॒ति - इति मातंग; ॥ ds १ 
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श्राज्ञा-चक्रमें प्रणवका | प्रत्यक्ष होता हैं। वहाँ ही चन्द्राकार ज्योतिका दर्शन होती है । यहीं 
| सुँयं, चन्द्र, और श्रग्निके तीन बिन्दु हैं जिनके नामान्तर शिव, विष्णु और ब्रह्मा तंत्र-प्रन्थॉर्मे' प्रसिद्ध 
हैं। यहाँ, साधकको चन्द्रकी किरणोसे टपकनेवाली खुधाके ्रास्वादका भ्रानंद मिलता है % इसी - 
लिये शिवजी नवडाशिभृत [मेघ० १।४७] और इन्दुशेखर [कुमार० ५७८]. है । योगशास्त्रमें 
शिवके रूपका बड़ा विस्तार दिया गया है । शिवपुराण, स्कन्दपुरासा,* तथा तंत्रोने इसे बढ़ाकर 
| = कथाश्रोंक रूपमें प्रकट किया है । “कालिदासका यह कहना बहुत ठीक है-- ; 
न सन्ति याथार्थ्यविदः । पिनाकिनः । [कु०, ५।७७] 
| न विध्वमूर्तेरवधायंते वपु: | [कु०, ५।७८] 
| [शियके स्वख्पका ठीक-ठीक निर्धारण कौन व्यक्ति कर सकता है !] पाशुपतशास्त्रमें * शिव, 
विष्णु और ब्रह्माके श्रद्वेततों मानकर जीवात्माके साथ परम चित्‌ शक्तिका तादात्म्य दिखाया है । 
| वह चित्‌-शक्ति-रूप परमहंस शिव सहस्रार-पद्ममें प्रतिष्ठित है । उस पर-बिन्दुतक पहुँचनेका 
| मार्ग, योग-साधना-द्वारा कुंडलिनीको जगाकर ब्रह्मांडमें ले जाना है। जबतक वृषकेतु, वृषाञ्चन, 
। शिव-रूप श्रात्माके दर्शन नहीं होते, तबतक काम-बाधा चित्त-वृत्तियोंको भ्रधोमुखी रखती है। 
| वृषपति शिवकी साधना श्रौर भक्ति [मेघ० १।५९] प्राप्त करना प्रत्येक कामरूप पुरुषके लिये 
| श्रत्यन्त श्रावश्यक है । कालिदासके श्रनुसार योगके द्वारा परमात्म-संज्ञक परम-ज्योतिका दर्शन 
करना ही जीवनकी परम सिद्ध हिँ । 


योगात्स चान्तः परत्मात्मसंज्ञं दृष्टवा परं ज्योतिरुपारराम । * [कुमार०, ३।५५] 
| . शिवके स्वरूपका यथार्थ ज्ञान ही कालिदासके दर्शन श्रौर काव्य-साधनाका ज्ञान है । 
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| 2. इसका कथा स्कन्द मढापुरायान्तर्गत काशीखंडके ६८ वें अध्यायमें दी हुई है गजासुरने अद्दासे वर पाया था- 
| कि कंद्र्प-बशाभूत किती व्यक्तिके हाथ उद्लकी मृत्यु न होगी । पार्वतीने जिस समय महादेव से रत्नेश्‍वर लिंग 


[मणिपीठाधिपतिं शिव] का माहाल्य सुना उस्ती समय गजासुर श्रपने वलवीर्यमें उन्मत्त होकर प्रमथोको निपीडन 
| करके शिवकी और मपटा । मर्ष दर्पहारी महादेवने पास आनेपर उसे त्रिशालसे छ्रेदकर शुन्यमें टांग दिया । 
Ps महादेपरजीके मस्तकपर उसने अपना शरीर छत्रकी भाँति फेला लिया था | जब उसने शिवकी बहुत स्तुति की तब 
| शिवने वर देना चाहा । गजासुरने कहा कि श्राप मेरे शरीरका चमड़ा पहन लीजिए। इतीसे शिवजी क्ृत्तिवास 
| कहलाए । ४ 
) २. जीव कार्य है; इसका नाम पशु है । ईश्वर कारण है, बढी पशुपति है। पशुपतिमें चित्तकी समाधि ही 

योग है । भस्म, ब्रिभूति, स्नान दि, तपश्चर्या-बिधि हैं । मोच इसका प्रयोजन हैं । उस मोक्षका फल दुःखका अन 
हे | यही*्संचेपमे पाणुपतकारत्र £ । 
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" महाकवि कालिदासकी उपमाओंका' . | 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन | ५ 


[ श्री पी० के० गोडे, संग्रहालयाध्यक्ष, भांडारकर भ्रोरियण्टल रिसर्च इन्स्टीउ्य ट, पूना ] 


संस्कृत-साहित्यका प्रत्येक विद्यार्थी उस इलोकसे पूरांत: परिचित है जो 'उपमा कालिदासस्य' से 
भारम्भ होता है-- 


उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगोरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुरणा: ॥ 


--और यद्यपि उस उद्धरणाके महत्वको कालिदासके बहुतसे अध्येताओंने समझ भी लिया है फिर 
भी किसीने उनकी उपमाग्रोंका वह भ्ालोचनात्मक रूप सामने लाकर नहीं रक्खा, जो केवल 
प्रलंकार-शाख्नके विद्वानोके लिये ही नहीं !अपितु साहित्यके साधारण प्रेमीके लिये भी अत्यन्त 
आकर्षक और रुचिकर होता । मैं स्वतन्त्र आधारोंपद उपर्युक्तककथनकी परीक्षा करना चाहता हूँ 
परन्तु ऐसा करनेमें मेरा ध्येय मुख्यतः मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ही है । मैं केवल कबिकी पर्यवेक्षण- 
परिधि, उसकी सौन्दर्यानुभूति ओर उसके विस्तृत ज्ञानकी ही ओर संकेत करना नहीं चाहता, 
भ्रमिठु उसकी उपमान्वेषणकी विचित्र शक्तिके उन विभिन्न रूपोंका विस्तारसे वगांन करना चाहता हूँ 
जो 'बौद्धिक जीवनके भूल स्तम्भ' माने जाते हैं । १ 


> 


मैं 'उपमा' शब्दका यहाँ विस्तृत अर्थं ग्रहण कर रहा हूँ। इसलिये इसमें ` केवल समानतापर 
श्राश्नित भ्रलङ्कार ही नहीं सम्मिलित किए गए हैं वरन्‌ भ्रौर भी बहुतसे ऐसे अलङ्कार इसीमें 
समन्वित हैं जो भारतीय श्रालंकारिकों द्वारा बांधी हुई सीमाझओंके बाहर हैं, उदाहरराथं-- 
रूढो क्तियों [ सहावतों ] का जीवनकी विशेष परिस्थितियोंके लिये प्रयोग करना वास्तवमें तुलना 
ही तो है, इसीलिये भनोवैज्ञानिक हष्टिसे मैं उन्हें उपमामें ही सम्मिलित करना ठीक समझता हूँ । 


मैंते केवल 'शकुन्तला' की उपमाओंकी आलोचनामें ही अपने एयत्नको परिमित रकखा है 
क्योंकि पहले तो यह महाकवि कालिदासकी सर्वश्रेष्ठ रचना है भौर दूसरे, नाटकीय रचना होनेके- 
कारणा उसमें उनके काव्योंकी अपेक्षा मानव-जीवनका अधिक सच्चा चित्रण है। 


इस श्रालोच्य ग्रन्थमें सब मिलाकर १८० उपमाएँ हैं । यद्यपि प्रथम और षष्ठ अंक विस्तारमें 
लगभग बराबर हैं, फिर भी पहला तो उपमाओोंसे शुन्य-सा है और उसमें लगभण आठ उपमाएँ 
हैं जबकि दूसरा उनसे एकदम भरा हुआ प्रकाशमान-सा है, और उसमें सबर्थमलाकर ५१ 
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थ्यमा हैं। इसका कारणा बहुत स्पष्ट है । प्रथम भ्रङ्कु तो पुरी रचनाकी प्रायः भूमिका है भ्रोर 
कवि 'जीवतकी श्रालोचता' की श्रयेक्षा वणान करनेमें* प्रधिक व्यस्त है--मुख्य जीवनको वह 
श्रालोना, जो जिसी भी हृद्य काव्यमें नाटककारका मुख्य काम है । छदे प्रंकमे, कवि कुछ मानस 
श्रनासक्तिकी सिद्धिमें सफल हृश्रा है जो मातव-चरित्रके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण झौर इसके विस्तृत 
व्यक्तीकरके लिये बहुत श्रावदयक है । दूसरे, तीसरे, चौथे भर पाँचवें ग्रंकमें क्रमशः १३, १७ 
७ श्रौर २९ उपमाएँ हैं । छठे श्रंकसे ' प्रागे संख्यामें वृद्धि नहीं है श्रपितु निशचत रूपसे हास है 
श्रौर सातवेंमें केवल ३४ हैं । नाटकका उपसंहार सातवें ही श्रंकमें प्रारम्भ होता है श्रौर उसीमें 
पूरां भी हो जाता है । इसीलिये इसमें उपमाश्रोंकी कमी है वास्तवमें इसमें दो तत्व मानो क्लींचा- 
तानी कर रहे हैं । नाटकके प्रारम्भमें वर्रानात्मक तत्वकी प्रधानता है जो कभी तो प्रत्यक्ष रहता है 
श्रौर कभी प्रच्छन्न । श्रालोचनात्मक तक बहाँ एकदम गौण हो गया है । इसलिये चौथे भ्रंकमें विशेष 
रूपसे ऐसा ज्ञात होता है कि कवि पुरां श्रनहंकार भावनाको स्थिर रखनेमें भ्रसमथं है । ऐसी ही 
परिस्थितिमें उपमाश्रोंका प्रादुर्भाव श्रारंभ हो जाता है । इस स्थलपर कोमल भावनाका पूर्णा भ्राधिपत्य 
है और मन भावावेशमें कूलने लगता है । इस श्रंककी शैली विशेषतः भावात्मक है, विवेचनात्मक 
नहीं श्रौर इसीलिये उपमाश्रोंकी संख्यामें क्रमिक ह्लास दिखाई देता है क्योंकि यह रचना मुख्यतः 
कविके हृदयकी उपज है, न कि उसके मस्तिप्ककी । 

इस निबन्धका मुख्य लक्ष्य मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, श्रत: मैं सब उपमाश्रोंको उनके मूल- 
सरोतोके श्रतुसार पहले विभाजित कर लेना चाहता हें । मनुष्य श्रौर वस्तुभ्रोंके सम्बन्धमें कविका 
ज्ञान-जगत्‌ जितना विस्तृत है उतरे ही विस्तृत उपमाश्रोंके मूल स्रोत हैं - 

१. स्वर्ग और श्राकाश--सूर्य श्रपने श्रनेक रूपोमें श्रधिकतर तुलताके लिये प्रयोगमें लाया 
गया है । जलको खौला देनेवाला ग्रीम ऋतुकी तप्तताका वर्णान तीसरे श्रंकके दसवें 
इलोकमें मिलता है । उसका शक्तिशाली प्रकाश चन्द्रमाको मन्द कर देता है (श्रंक ३, शलोक १५) । 
एक साथ ही चन्द्रमाका उदय और सूर्यका भ्रस्त होना संसारकी एक साथ होनेवाली समृद्धि 
श्रौर दीनताका द्योतक है (अ्रंक ४, शोक २) । एक प्रकाशमान पुत्रका जन्म पूर्वमे सूर्योदयके 
समान है (अंक ४, इलोक १९) । सूयं हमारे सामने कत्तंव्य-परायराके रूपमें रवखा गया है 
क्योंकि लोगोंको प्रकाश देनेके कत्तव्यमें वह कभी 'नहीं चुकता (श्रंक ५, इलोक ४) । वह अन्धकार 
दूर करनेका सबसे बड़ा साधन है (ग्रंक ५, श्लोक १४) ऐसा होनेपर भी रात्रिका श्रन्धकार दूर 
करनेमें वह असमर्थ ही रहता है (भ्रंक ६, इशोक ३०) । श्ररुण या प्रातःकालीन i लाक 
उसका श्रग्रदूत (या श्रग्रदूती) बताया गया है. (अंक ७, श्‍लोक ४) । सूर्यं ही कमलोंको खिल्ञाता 
है (श्रंक ५, इलोक २८) । ? 

जैसा कि निम्नाङ्कित उद्धरणोसे स्पष्ट है, चन्द्रमाके विविध खूप श्रौर उसकी -विशेषताएँ 
संस्क्रत-काव्यमें प्रायः रूढ हो गई हैं-- » 

यारदी चन्द्रिका बहुत ही श्राकर्षक होती है (श्रॅक ३, श्लोक. १२ के पश्चा त)-- 
के इदानीं शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्ना पटान्तेन वारयति ।' 
वह सुर्य प्रवर प्रकाशे सम्मुख फीकी पड़कर महत्त्वहीन हो जाती है (श्रंक ३, इलोक १५) । 


s 
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चन्त्रोद्रय इस जगतके कुछ व्यक्तियोंके चमकते हुए ऐश्वर्यंका सूचक है (झंकी ४, लोक २) । झेले 
वही रौतिके भ्रन्धकारको दूर करनेमेसमथं है (श्रंक ६, इलोक ३) । चन्द्रग्रहणका वरणेन अंक 
७, श्लोक २२.में है. चन्द्रके घरातलके काले. धब्बोंकी चर्चा अंक १, इलॉक_ १६ में की गई है । 
कमल-नाल उतना ही कोमल होता है जितनी चन्द्र-किरण (अंक ६, इलोके १८) । शकुन्तलाका 
उसकी दो सखियोंकी ओर व्यक्तिगत आकषंरणा उसी झाकण जेसा बताया गया है” जिससे कि 
विशाखा-तारक-मण्डलको चन्द्रमा अपनी ओर खींचता है-- र 


'किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशांकलेखामनुवत्तेते (अंक ३) 


चन्द्रकी किरणों यद्यपि स्वयं शीतल होती हैं फिर भी काम-पीडित जनोंको तो जलाती-सी 
ही हैं (अंक ३, इलोक० ३) । दिनमें चन्द्रमाकी अनुपस्थिति, कुमुदिनियोंकी समस्त मनोहारिरणी 
सुन्दरताका अभ्रपहरण कर लेती है (्ंक ४, इलोक ३) । चन्द्रमा ही कुमुदिनियोंको खिलानेका 
कारणा है (प्रंक ५, श्‍लोक ७८) । 

उपग्रहोंकी चर्चा नाटकें बहुत कम है । विशाखा उपग्रह चन्द्रमा-द्वारा खींचा जाता है (देखो 
ऊपर) । चन्द्रमण्डलकी' उपग्रह रोहिणी अपने प्रेमी चन्द्रमासे चन्द्र-ग्रहणके पश्चात्‌ मिलती है 
(प्रंक ७, श्लोक २२) । म्राकाश-मंडलके सभी ग्रह-पिण्डोके ग्रहणोमें केवल चन्द्रमाकी ही 
चर्चा है (प्रंक ७, शलोक २२) । आकाशमेंके धरातलकी चर्चा अंक ७, इलोक ७ में की गई है। 
प्राकाश और पृथ्वीके भूमध्यमें स्थित पक्षियोके विचरण करने-योग्य स्थानकी चर्चा अंक ५, इलो ० 
२२ में की गई है । 

२. पृथ्वी श्राकाश के निम्नाङ्कित व्यापारोंका प्रयोग तुलनाके लिये किया गया है-- 


संभवतः विद्युतुकी चर्चा उस कापते और चमकते हुए प्रकाशके रूपमें की गई है जिसका उद्भव 
अपाधिव है (अंक १, शलो० २४) । प्रातःकालीन भ्रुण प्रकाश, भ्रन्धकारको दूर करनेमें इसलिये 
समर्थ होता है कि वह सूर्यसे प्रकाश लेता है (अंक ७, इलो० ४) । वायुका अविराम गलिसे 
बहना कत्तंव्य-निष्टाका द्योतक है (अंक ५, इलो० ४) । अंधड्से बिना हिले-डुले पर्वत सद्य स्थिर 
रहते हैं --'ननु प्रवातेऽपि निष्कम्पा शिरयः।' (अंक ६) वायु, कोमल लताझ्रोंके रस-भरे हरे-हरे 
पत्तोंको सुखा देता है (अंक ३, इलो० ८) ।. पव॑त-श्रेणी, पश्चिमी क्षितिजपर सब्ध्याके मेघोंके 
परकोटेके समान दिखाई देती है--'सान्थ्य इव मेघपरिघः सानुमानालोक्यते (अंक ७) । 


भुरे रंगके राक्षस सन्ध्याके बादलोके समान ` प्रकट होते हैं (अंक ३, इलो० २५) । पृथ्वी 
पर झुके शौर पानीसे भरे हुए मेघके समान ही नञ्ज पुरुष होते हैं (झंक ५, एलो० १२) । दुष्यन्तने 
अपनी प्रजाकी सहायताके लिये जो विशवास दिया उसका उसने सामयिक वर्षाके समान स्वागत 
किया--काले प्रवृष्टमिवाभिनन्दितं देवस्य शासनम्‌ (अंक ६) । १ 


समुद्रका एक बड़ी नदीसे सीधा और अ्रविच्छन्न-सम्बन्ध, पुरुवंशमेंके प्रसिद्ध उत्तराधिकारीके 
प्रति शकुन्तलाके हृदयकी प्राकृतिक भ्रोर उचित ।भभिलाषाझोंको भ्रभिव्यवत करता है---तयुक्तं- 
अस्या श्रभिलाषोऽभिनन्दितुम्‌ ।” (झंक ३) - 


पृथ्वीको भाच्छादित करनेवाला समुद्र उसका वस्र कहा गया है . (अंक ३्‌, इलो १८ J! 


११० ] `  प्रमीक्षा-निबन्ध 
ग > 
“किसी चट्टानसे दो धराश्रोंमे विभाजित होकर वेगसे बहती हुई नदी राजाके दुविधामें पडे 

हुए चित्तको श्रभिव्यक्त करती है ( श्रङ्क २, इलो० १७ ) । , बड़ी नदियाँ समुद्रसे पूर्ण रूपसे सम्बद्ध 
हाती हैं---/सागरमुज्मिश्वा कुत्र वा महानद्यवतरति ।' ( भ्रद्धू ३) 2 

नदीकी वेगैवती धार, अपने कगारपर स्थित वृक्षोंको नीचे गिरा देती है (अद्धु ५, इलो० १०) । 
उमड़ी हुई नदी श्रौर मुग-मरीचिकाक्री विषमताका प्रयोग श्रद्धू ६, शलोक १६ में मिलता है । 
निर'शाकी तुलना मृग-मरीचिकासे दी गई है--“भ्रपि नाम मृगतृष्णिकेव नाममात्रप्रस्ताव 
( श्रंक ७ )। नदीकी बहती हुई धाराके वेगसे उसमें उगे हुए नरकट मुक जाते है--“यदवेतस 

कुब्जलीलां विडम्बयति तत्किमात्मनः प्रभावेण उत नदीवेगेन' ( भ्रद्धू २) । 

सरोवरमें स्नान करनेकी कल्पना श्रद्धू ७, श्लोक १ में है श्रौर श्रपने कगारोंपर उफनाती हुई 
नदीकी कल्पना श्रद्धु ५ में है जहाँ कि एक गीत भावावेशसे उफनाता सा कहा गया है--'प्रहो 
रागपरिवाहिनी गीतिः” । 

आँसूसे भरे हुए श्रौर श्रानन्दातिरेक सूचित करनेवाले नेत्रोंके वणांनका भाव भी मूलतः 
कुछ ऐसा ही है ( श्रंक ४ ) जल नीचेसे ऊपर नहीं जा सकता । यह प्रकृति का नियम शकुन्तलाके 
प्रति स्थिर किए हुए दुष्यन्तके प्रेमको प्रकट करता है (श्रंक ३ )। हंस पानीको तभी भ्रलग 
करता है जब कि वह दूधमें मिलाकर उसे दिया जाय ( श्रंक ६, श्लो० २८ ) । कोमल लताश्रोंपर 
गर्म जलका नाशकारी प्रभाव श्रंक ४ में वर्णन किया गया है । 

पर्वतोंकी विद्याल शक्तिका वर्णान केवल एक उपमामें किया गया है। भंभावातके श्रत्यधिक 
क्रोधसे भी वे अचल स्थिर रहते हैं (शंक ६ ) ! पृथ्वी-तलकी ऊँचाई-निचाईका संकेत अंक ६ में 
है जहाँ प्थ्त्रीतलके एक चित्रका वणान है । 

घाससे ढका हुआ कूप उस मनुष्यके समान है जिसने संत्यताका बाना धारण किया हो 
(अंक ५ ) । पृथ्वीका धरातल बिजली उत्पन्न करनेमें श्रसमर्थ है ( श्रंक १ ) । एक मन्द बुद्धिकी 
तुलना भ्रृत्पिण्डसे की गई है (श्रंक ६ )। पृथ्वीका भार शेषनाग भगवान्‌ वहन करते हैं 
( श्रंक ५ ) । पृथ्वी, शासन करनेवाले राजाकी पत्नी कही गई है ( श्रंक ३, इलो० १८ ) । 

खनिज-जगतुसे बहुत कम उपमाएँ दी गई हैं, परन्तु जो हैं, उनमें से श्रधिकांश एकदम मौलिक 
हैं । चमकीला रत्न, यद्यपि चमदामें श्रग्निसे मिलता*जुलता है, फिर भी हाथसे स्पर्श किया जा 
सकता है ( श्रंक १ ) । सूर्यकी किरणों जब सूर्यकान्त-मणिपर पड़ती हैं तब उसमें से जलानेवाली 
गर्मी निकलती है ( श्रंक २, इलो० ७ ) । रत्नोंका वेधा जाना श्रंक २, इलो० १० में वशित है । 
शाणसे घिसकर छोटा कर देनेपर भी रत्नोंमें भ्रत्यन्त चमक श्रा जाती है ( श्रंक ६, श्लो० ६ ).। 
ख्रीके सौन्दर्यकी तुलना रत्नसे की गई है ( श्रङ्क २, श्लो० € ) 

३- १ ] वनस्पति-जीवन--इसकी उपमाएं श्रसंख्य हैं-- 

वाटिका श्रौर वनकी लताग्रॉमें विषमता दिखाई गई है ( श्रद् १) । एक घनी भोंहकी तुलना 
लतासे की गई है ( श्रङ्क ३, इलोक १३) । पतली श्रौर कोमल स्त्री लताके समान होती है ' 
( श्रद्ध ७ ) । लताएँ बसन्त ऋतुमें खिलती हैं ( श्रङ्क ७) । फुलोंसे भरी हुई लता मधुपको प्रिय 
श्रतिथिक्रे रूपमें “पाकर प्रसन्न होती है ( श्रद्ध ६) । तपोवनके कुझसे शकुन्तलाकी बिदाईके 
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समय ल॑ताएँ प्रभुपात करती हैं ( भ्रडू' ४, श्लोकै १२) । एक घ्यानावस्थित साधुकी गर्दैनके 
चारों,प्रोर लताभ्रोंकी कुण्डली बन गई है ( भअङ्क ३ ) । हि _ "फिर 
» विशेष पौधों और लताभ्नोसे भी उपमाएँ ली गई हैं। बहुधा कोमलता तथा ज़्ौन्दयंके हा 
लिये उनका सन्निवेश्ष किया गया है-+ ke 3 
शमी-लता काटनेमें बड़ी कड़ी होती है ( अङ्कु १ ) भौर शमीकी लकड़ौमें स्वयं स्ति 
उत्पन्न करनेकी क्षमता होती है ( भ्रडु ४, इलोक ४ ) । थवायुसे माधघवी-ल॒ता सुख जाती है 
( अङ्क ३ )। अतिमुक्तक लता पत्तोंके भारसे कुकी होती है आर सहकार वृक्षसे लिंपटी 
रहती है ( अक्क ३) । नवमालिकाके फूलकी कोमलता भ्रधिकतर शकुन्तलाके लिये प्रयुक्त हुई है 
( अङ्क १ ) सूर्यकी किरणोंसे नवमालिका फूलपर कालिमा छा जाती है ( अङ्क २, इलोक = ) । 
कौन ऐसा मनुष्य है जो नवमालिका लतापर गमं पानी छोड़ना चाहे ? ( अङ्क ४ )। फूली हुई 
वनज्योत्स्ता लताका वरान अङ्कु १ में मिलता है । उसे शकुन्तलाको भगिनी कहा गया है (अंक ४) । 
कुछ फूलोंका भी उपमा्रोके लिये प्रयोग किया गया है-- 
उषःकालमें ओसकरणासे भरा हुआ कुन्द-पुष्प मधुपको ललचाता है, परन्तु ठंडे झोसके कारण 
वह उसका रस लेनेसे रोक दिया जाता है ( अंक ५, शलोक १६ )। नील जलजकी कोमलता 
प्रौर शमीकी कठोरतामें विषमता दिखाई गई है (अंक १) । शैवालसे घिरा हुआ कमल 
मनोहर दीख पड़ता 'है (अंक १)। कमलके पत्ते पङ्का झलनेके लिये प्रयुक्त होते हैं 
( प्रङ्क ३, श्‍लोक १९ ) । राजमार्गंकी धुल कमलके कोमल परागकेशरके समान है ( अङ्कु ४ ) । 
मधुपका स्वाभाविक वास-स्थान कमल है ( अद्भ ५, शलोक १ ) । सुन्दर हाथ रक्त कमलनालके 
समान दीख पड़ता है ( भ्रद्भू ६)। किसी :शिशुका कोमल हाथ उषःकालमें खिले हुए 
कमलके समान दिखाई देता है ( भ्रद्धू ७, शलोक १६ ) । सूर्यका कुमुदिनीपर हानिकारक प्रभाव 
पड़ता है ( भ्रंक ३, श्लोक १५ ) । चन्द्रमाके न रहनेपर कुभुदिनीसे भरे हुए सरोवरकी 
सचमुच दयनीय दशा होती है। ( अंक ४, इलोक ३ ) उसकी उपस्थितिमें वे खिल 
जाती हैं ( अंक ५, लोक २५ ) । कमल केवल सूर्यकी उपस्थितिमें खिलते हैं (अंक ५, 
शलोक २८ )। युवावस्था उतनी ही भ्राकर्षक है जितना कि कोई फूल ( झंक १, इलोक १६ ) । 
जिस सौन्दर्यका भ्रानन्द नहीं लिया गया वह मानो बिना सूंघा हुआ सुगन्धित फूल है 
( अंक २, श्लोक १० ) । मधुप एक नवीत्त पुष्पसे मधु चूसता है ( अंक ३, इलोक २२ ) । 
बह फूलोंसे मधु छुरानेवाला चोर है (अंक ६, ) । वसन्तसे लताओंके संयोगकी सूचना 
वसन्तकी कली देती है ( ग्रंक ७ )। फूलोंका दिल्लाई देता युवावस्थाकी सूचना देता 
है, (अंक १ )। भोठ उतने ही लाल होते हैं जितने कि बृक्षोंके लाल पत्ते ( अंक १, 
इलोक २० )। किसी युवतीका अधर इतना ही सुन्दर दीख पड़ता है, जितना कि हाथसे न 
छुए हुए बृकषोंके कोमल पत्ते ( अंक ६, पृ० ५२, इलो० )। किसी युवतीका निष्कलंक सौन्दर्य 
ग्रस्पृष्ट कोमल कोंपलके समान होता है । ( अंक २, श्लोक १० ) हथेलियोंका रंग 


: वृक्षोंकी नवीन शाखाग्रोंसे होड़ लेता है ( अंक ४, इलोक ५) । लाल कोंपलो और सुखं 


हुई पत्तियोमें विषमता दिखाई गई है ( अंक ५, इलोक १३ ) । एक होनहार शक्तिशाली 
नवयुवककी तुलना विशाल वृक्षकी प्रशाखासे की गई है ( अंक ७, इलोक १९ ) । वृक्षोकी 
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पत्तियाँ मानो उनकी उँगलियाँ हैं जो दशंकोंको श्रपने पास श्रानेके लिये बुला रही हैं ( अंक १ ) । 
वृद्शाकी शाखाएं उनकी भ्रुज,एँ हैं जिनसे बे शकुन्तलाका श्रालिङ्गत करती हैं। ( अंक ४ ) । 
फलोंके भारसे मुके हुए वृक्ष, कृपालु मनुष्यकी नम्रता प्रकर करते हैं ( अंक ५, श्लोक १२ ) । 
श्रात्मिक विचारोमें लीन व्यक्ति, वृक्षके तनेके समान मौन होता है ( क ७ ) वृक्षोंकी जड़े 
तपस्वियोंके निवास-स्थान हैं ( श्रंक ७, इलोक २० ) । 
वृक्ष शकुन्तलाके मित्र हैं ( श्रं ५, श्लो० १० ) । वे सूर्यका श्रत्यधिक ताप सहन करते हैं 
श्रौ श्रपने नीचे श्राए हुए लोगोंको शरणा देते हैं. श्रंक ५, इलो० ७ ) । 
श्राइए, श्रव कुछ विशेष वृक्षों श्रौर पौधोंपर विचार करे । केवल सहकार या श्राञ्रवृक्ष ही 
श्रतिमुक्तकका भार सहन कर सकता है । वह वनज्योत्स्ना लताका भी प्रेमी है ( अंक १ ) और 
नवमालिकाका भी ( श्रंक ४ ) । कमलमें श्रपना निवासःस्थान बना लेनेपर भ्रमर श्राञ्नमंजरियोंकी 
तनिक भी चिन्ता नहीं करता ( श्रंक ५, इलो ० १.) । येतो वसन्तके प्रागा ही हैं ( शंक ४ ) । 
ये श्रमरोंपर मादक प्रभाव डालती हैं ( श्रंक ६ ) । नदीकी धाराद्रोंके वेगवान्‌ प्रबाहसे नरकट 
मुक जाते हैं ( श्रंक २ ) । ईखकी चर्चा श्रंक ३ में की गई है। चन्दन वृक्ष, यद्यपि अपने 
पास श्रानेवाले सभी जीवोंको प्रसन्न करता है तथापि श्रपने भीतर कृष्णा सर्प रखनेके कारणा वह 
स्वयं निन्द्य समभा जाता है ( श्रंक ७, इलो० १८ ) । जब कुन्तला केशर-वृक्षकी जड़के पास 
बैठती है तो वह ऐसा लगता है मानो उससे कोई लता लिपटी हो ( श्रंक १ ) । श्रसुरोंकी तुलना 
काँटोंसे की गई है ( ग्रंक ७, इलोक ३) । 
कृषि सम्बन्धी उपमाएँ बडुत कम हैं--- 
समयपर बोए हुए बीज बहुत श्रधिक श्रन्त उत्पन्न करते हैं ( श्रंक ६, शलो ० २४ ) । 
( २ ) पशु-जीवन--पशु-जीवन श्रपने साथ पशु-शरीरके सभी विकार भी लाता है । इनका 
भी उपमाश्रोंमें प्रयोग किया गया है-- 
दुष्यन्त एक रोगसे दुखी कहा गया है श्रौर वह रोग “शकुन्तला' है ( श्रंक ६ ) | दुष्यन्तकी 
दशा लग भग पूर्णतः निराशा-जनक है । एक फोड़ेके ऊपर छोटी फुन्सीका होना श्रंक २ में दिखाया 
गया है । विदूषककी श्रसह्य भूख उसे ही खाए डाल रही है (अंक ६) । 
उभमाग्रोमें कुछ पशुोंका प्रयोग इसलिये हुआ है कि अन्य पदार्थोके समान उनमें स्पष्ट 
मिलनेवाशि ग्रुणोंकी व्याख्या की जा सके-- 
हरिण, संस्कृत काव्यमें तुलनाका साधारण मापदण्ड है | शकुन्तलाके नयन हरिणीके 
नेत्रोके समान हैं ( (अंक १, श्‍लोक २४ ) श्रौर वे हरिणाके नेत्रोंके समान भी हैं (अंक ६, श्लो० ७) 
शकुन्तलाके कटाक्षोंके समान दिखाई देनेवाले मृगीके सुन्दर कटाक्ष, राजाको उसे मारनेसे रोकते 
हैं ( श्रंक २, इलोक ३) । टुगन्शोवकको शकुन्तलाका पोष्य पुत्र कहा गया है ( अंक ४, 
इलो० १४ ) । श्रगाध मृगया-प्रेमके कारण पर्वतोंपर भ्रमण करते हुए राजा, बनैले हाथीके समान 
जान पड़ते हैं ( ग्रंक २, इलो ० ४) । दिनके कृत्योंको समाप्त करके विश्राम करता हुश्रा राजा 
ताथियोंके उस स्वामीके समान दीख पड़ता हैँ जो उन्हें श्रपने चरागाहोंमें छोड़कर एक शीतल- 
स्थानमें बैठकर विश्राम कर रहा हो (अंक ५, इलो ० ५ ) । विदूषककी श्रच्छी तरह हजामत बनाकर 
मार्वलि; ्रपती तुलना उस वाघसे करता है जो किसी छटपटाते हुए पुपर भपटा हो ( श्रंक ६, 
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इलो? २७ ) । बिल्ली-द्वारा पकड़ा हुआ चूहा जीवनसे निराश हो जाता है € अंक ६) । सपं कु? 
क्रोधे करता है, तब भ्रपना फण फेला लेता है (अंक ६, इलो० ३१) । कृष्ण-सर्प अपनी उपस्थितिसे 
चन्दन वृक्षको भ्रपवित्रः*करता है ( अंक ७, इलो० १८ ) । भाश्रमके वृक्षोंपर 'जमी हुई धूल टिड्डी- 
दलके सैमान दिखाई देती है ( अंक १, शलोक २९ ) । कोमल झामञ्न-मञ्जरियोंको देखकर प्रैसन्नतासे 
मस्त हो जाता है ( ग्रंक ६ ) । वृक्षोसे आता हुआ कोकिलका मधुर कूजन, “मानो "कुन्तलाके, 
पतिगृह आनेके समय भादेश है ( अंक ४, इलोक १० )। कोकिला कोझ्के घोंसलेमें झली 
हुई मानी गई है ( म्रंक ५, श्लोक २२ ) । चकई पक्षीकी चर्चा अंक ३ में की गई है । उसको "पी 
कहाँ' की ध्वनि उसके जोड़ेके वियोगके दुःखको सूचना देती है ( अंक ४ ) । मधुप बड़ी सावधानी 
झौर कोमलतासे किसी फूलका मधु-रस चुसता है ( अंक ३, इलोक २२ )। इसके लिये यह भी 
कहा गया है कि यह भ्राञ्न-मञ्जरियोंको चुसकर कमलोंमें प्रवेश कर जाता है (झंक ५, लोक ८) । 
यह्‌ प्रातःकालकी ओससे भरे हुए कुन्द फूलका रस नहीं ले सकता है ( अंक ५ ) । यह फूलोंसे 
युक्त लताका बहुत ही प्रिय अतिथि है ( अंक ६ ) । भ्रमरी, अत्यधिक प्रेमके कारण बिना अपने 
प्रेमीके मधु नहीं पी सकती ( अंक ६, श्‍लोक १६ ) । किसी स्थानपर मक्खियोका न रहना वहाँ 
पूर्ण शान्तिका द्योतक है ( अंक २, अंक ६ ) । 

४.  गृह-जीवन--ज्ञानके इस विभागसे दी गई उपमाएँ अनेक प्रकारकी ओर घरेलू है-- ' 

जिस मनुष्यकी खञ्ूरसे श्ररु्चि हो गई है, वह इमली खानेकी इच्छा कर सकता है (अंक २) । 
सद्यः मधुकी चर्चा अंक २, इलोक १० में की गई है। कामिनी स्त्रियां मधुर बोली बोलती हैं 
( अंक ५ ) । राजाको भी मधुर-भाषी कहा गया है ( अंक ५ ) । ईखका वरणांन छठे अंकमें मिलता 
है । तूल-राशिको जलाकर नष्ट करनेके लिये अग्निकी एक चिनगा री पर्याप्त है (अंक १, इलोक १०) । 
भ्रग्निके छेड़नेपर वह चमकती हुई शिखामें बल उठती है (अंक ७, श्‍लोक ३१ ) । अग्निके अतिरिक्त 
भर कोई साधन वस्तुओंको नष्ट करनेवाला नहीं है ( अंक ४ ) । दीपकके पास रहनेपर भी यदि 
उसे पर्देसे ढक दिया जाय तो मनुष्यको अन्धकार ही दीख पड़ता है ( अंक ४ ) । जल. नीचेसे 
ऊपर उसी प्रकार नहीं जा सकता जिस प्रकार राजा का हृदय शकुन्तलाकी ओरसे नहीं फिर सकता 
(अंक ३ ) । राज्य शासनकी तुलना उस छत्रसे दी गई हैं जिसका "दण्ड हाथेमें धारण किर हुआ 
हो (अंक ५, इलोक ६) । गदेसे भरा हुआ दर्पण स्पष्ट प्रतिबिम्ब नहीं देता है, परन्तु बही स्टच्छ कर 
देनेपर बड़ी सरलतासे स्पष्ट छाया प्रतिबिम्बित करता है (अंक ७, इलो० ३२) । इन्द्रका वज किसी 
ख्रीके भ्राभूषणके समान था, क्योंकि असुरोंके युद्धमें वह व्यथं सिद्ध हुआ (झंक ७, इलोक २६) । 
एक रेशमी झंडा पीछेकी ओर फरफराता है यद्यपि इसका दण्ड ्रागेकी ओर ले जाया जाता है, 
ठीके यही दशा राजाके मनकी भी उस समय थी जब वह शकुन्तलासे प्रथम प्रेम करके अपनी 
राजधानीकी श्रोर लौट रहा था ( अंक १, श्‍लोक ३१;) । तपस्या तपस्वियोंका धन है ( अंक ४, 
इलोक १” ) । मन और शरीरका संयम स्वयं एक कोष है ( अंक ४, लोक १७ ) । कन्या धरोहर 
है ( ग्रंक ४, इलोक १२ ) । शारद्वत श्रौर विलासी नाभेरिकोंमें वही"सम्बन्ध है जो स्नान किए हुए 
और तेल लगाए हुए में, शुद्ध और अशुद्ध व्यक्तिमें, पूर्णतः जगे हुए और सोए हुएमें ग्रोर बन्थन-युक्त 
तथा स्वतन्त्र मनुष्यमें है ( श्रंक ५, श्‍लोक ११ ) 

कौटुम्बिक सम्बन्धोंका भी प्रयोग उपमाग्रोंमें हुआ है। इस पनटकमें छोटे पैभानेपर प्राचीन 
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| अआरतीय जीवनका अनेक खूपोंमें श्राद्श चित्र खींचा गया है, भ्रतः, यह स्वाभाविक.ही है कि इन 
| सम्बन्धोंको महत्त्वपूर्णं स्थान दिया जाय। पत्नीका पतिपर स्वाभाविक प्रभाव भ्रंक ७, इलोक ३० में 
| वर्णित है । श्राम्रवृक्ष, नवमालिकाका पति है (श्रद्धू ४, इलोक १३) । प्रृथ्वी, शासककी पत्नी है 
(अङ्कु ०, इलोक २०) । भ्रमर-अ्रमरीकी चर्चा भ्रद्भु ६, इलोक २० में की गई है ।' श 
पैतृ-प्रे मका. निरूपएा करनेवाली उपमाएँ निम्नाङ्कित है-- 
॥ भ्‌ पशुओंको सन्तान समभना चाहिए (भ्रङ्क ७, इलोक १४) । एक मृगशावक तो शकुन्तलाका 
पोष्य पुत्र था (अश्रद्धू ४, श्‍लोक १४) । राजा अपनी प्रजाकी रक्षा अपनी सन्तानके समान करता 
है (अंक ५, इलोक ५) ' 
अ्रातृ सम्बन्धको सुचित करनेवाली उपमाएँ भी ध्यान देने योग्य हैं--राजाको प्रजाका बन्धु 
| कहा गया है (श्रङ्कु ५, इलोक ७ श्रौर श्रद्धू ६, इलोक २३) । 
| ५. सामाजिक जीवन---प्राचीन भारतमें श्रतिथि-सत्कार बहुत बडा धर्म माना जाता था । 
इन्द्र-द्वारा दुष्यन्तके सम्मानका विशद वर्णान श्रक्ध ७ में मिलता है । मधुप, फूलोसे भरी हुई 
लताश्रोंका प्रिय श्रतिथि है (श्रद्धू ६, लोक १९) । व्यवितियोंको पुकारमेके शिष्टाचारका वर्णन भ्रंक 
५ में मिलता है । बिना दूसरेके हृदयको भली भाँति समझे, जो मित्रता शीक्रतामें की जाती है 
| वह श्रवश्य शात्रुतामें परिणत हो जाती है (श्रंक ५, इलोक २४) । सज्जन सदा अपने मित्रोंको 
कृपा-दृष्टिसे देखते हैं (श्रंक ६, इलोक २९) । कृपाके श्रादर्श रूपकी उपमा किसी मनुष्यको शूलीसे 
| उतारकर हाथीपर चढ़ा देनेसे दी गई है (श्रंक ६, इलोक २) । 
कुछ मित्रता-विरोधी उपमाश्रोंका विषय कपट है--- 
|| राजाकी उपमा मधुरभाषी कपटीसे दी गई है (अंक ५) । उसकी तुलना चोरसे भी की 
गई है (अ्रद्धू ५, इलोक २०) । श्रमरको ऐसा चोर कहा गया है जो फूलोंसे मधु छुराता है ” 
(अंक ५, इलोक १०) । जनसंकुला नगरीकी उपमा भीड़से घिरे हुए उस घरसे दी गई है जिसमें 
आ्राग लग गई हो (श्रङ्कु ५, इलोक १०) । बन्दी होनेकी भावना श्रंक ६, इलोक २० में 
निहित है, जहाँ राजा उस भ्रमरसे ईर्ष्या करता है जिसे कविने शकुन्तलाके मुंहपर मँडराते हुए 
चित्रित किया है । राजा चाहता है कि मैं भी कमलमें बन्द हो जाता । जान-वुभकर दृष्टता 
करनेसे 'कुछ लोगोंको जो प्रसन्नता होती है उसका वर्णन दैनिक जीवनकी तद्वत्‌ घटनासे किया 
| गया है--श्रर्थात्‌ किसी मनुष्यकी ग्राँख इस प्रकार ' खोद देना कि उसमें श्राँसू निकलने लगें और 
। फिर उससे इसका कारण पुछना (श्रंक २) | सैनिकं-जीवन, मृगया और श्रन्य खेलोंसे सम्बन्ध 
| रखनेवाली उपमाएँ भी मिलती हैं । सूत्रधार श्रपनी प्रियाके मनोहर आलापसे उसी प्रकार 
| : ्राकषित किया जाता है जिस्र प्रकार दुष्यन्त सवेग दौड़नेवाले हरिणसे (अंक १, श्लोक ५) 
पुनः श्रंक' १, इलोक ६ में दुष्यन्तकी तुलना शिवसे की गई है जो हरिणका पीछा कर रहे हैं। 
किसी विश्वासघातीके दिखावटी धर्माचरणाकी तुलना कवचसे की गई है (श्रंक ५) । किसी 
-पश्चात्ताप करते हुए हृदयके शोकोद्रार वैसे ही हैं जैसे उस हृदयके होते हैं जो विष-बुझे बागापवसे 
बेधा गया हो (ग्रंक ३, इलोक €) । ऐसा बाणपर्वं निकाल लिया जाता है तो जैसा सुख उस 
मजुष्यको होता है जिसके हृदयसे बह बाण निकाला जाता है उसका वर्णान श्रंक ७ में मिलता है । 
धनुष्टङ्कारकी तुलना किसी वन्य पशुके ग्जनसे की गई है (अंक ३, इलोक १) । 
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पृथ्वीको कल्पना एक ऐसी गेंदके समान की गई है जो भ्राकाशमे ऊंचे, फेंक दी गई हो 
(प्रंक"७, शलोक ८) । s 

&. घामिक जीवन--योग्य पति पानेकै लिये शकुन्तलाको उसकी सखियाँ उस समुकछित घटनासे 
उपमा देती हुई बधाई हेती हैं जिसमें होता-द्वारा धुऐसे ढकी हुई अग्नि न देखी जानेपर श्री हव्य 
ठीक यज्ञकी प्रम्निमें ही गिरता हो । शकुन्तलाकी उपमा अच्छे शिष्यको दिए हुए ज्ञानसे दी, गई है 
क्योंकि ऐसे, ज्ञानके नष्ट होनेकी चिन्ता कर्ताको नहीं करनी पडती (अंक ६) आतलि-द्वारा बड़ी 
कठोरतासे पकड़े जानेपर विदूषक अपनी तुलना उस वलि-पशुसे करता है जो अब मारा ही जाने- 
वाला हो (प्रंक ६) । 

निम्नाङ्कित्त उपमाएँ, कर्म और मोक्षके दो घामिक सिद्धातोंको स्पष्ट करती हैं-- « 

पूर्वं जन्ममें किए गए अनेक कर्मोंका फल पकता है (अंक २, इलोक १०) यदि किसी साधुको 
भ्रप्सराम्रोने मोहित कर लिया तो उसके लिये मोक्ष पानेकी एकदम सम्भावना नहीं है (अंक ५) । 

७. पुराण और अनन्य साहित्य-ज्ञानके मूलसे ली गई उपमाझओंसे स्पष्ट हो जाता है कि पौरारिएक 
कथाओं और कहानियोंकी प्राचीन पुस्तकोंका कालिदासको बहुत गम्भीर ज्ञान था । 

शिवजीका हरिणाके पीछे दौड़नेकी कल्पना पुराणोंसे ली गई है (अंक १, श्लोक ६) । लक्ष्मीजी, 
जो सौन्दयंका केवल एक ही माप-दण्ड हैं, यदि बढ़ कर नहीं तो शकुन्तलाकी समतामें रक्‍खी 
हुई जान पड़ती हैं (अंक २, श्लोक &) दृविधामें पड़े हुए किकत्तंव्यविसूढ चित्तकी सटीक तुलेना 
स्वगं झौर पृथ्वीके बीचमें लटके हुए निशंकुसे की गई है (अंक २) विशाखा उपग्रह और 
चन्द्रकलाकी चर्चा (अ्रंक ३) का मूल यह ज्योतिष. तथ्य है कि विशाखा उपग्रह चन्द्रमाके पास 
उस समय दिखाई देता है जब कि भ्राकाश धवल रहता है और बहुत तीब्रता चमकता है अर्थात्‌ 


„ वश्ञाख और ज्येष्टके मही नेमें । 


प्राचीन पौराणिक कथासे स्याति और शर्मिष्ठाका उल्लेख किया गया है (अंक ४, इलोक ७) । 

कामनाझ्रोंपर भ्राधिपत्य करनेवाले साधुओंके विरुद्ध मोहनेवाली युक्तियोंका प्रयोग करनेके 
लिये स्वागिक अ्रप्सराओंका वणान झंक ५ में मिलता है । 

रथमें जोते हुए घोड़ोंके साथ सूर्यका और पृथ्वीका भार वहन « कर्तेवाले शेषनागको वरन 
अंक ५, श्‍लोक ४ में मिलता है । सूर्यके सात घोड़े हैं, इसकी चर्चा अंक ६, इलोक ३० में की गई 
है । सूर्यके सारथी भ्ररुणके विषयमें कहा गया है कि वह अपने स्व्पमीसे शक्ति लेकर अन्धकाराका 
नाश करता है (अंक ७, इलोक ४) । 

बिषोंका विष कालकूट, राजाके रनिवासके विषमय प्रभावको बतलाता है (अंक ६, इलोक २१)। 

दुष्यन्त अपने उन पूर्वं पुरुषोंका काल्पनिक चित्र खींचते हैं जो पुत्रके न रहनेपर आवश्यक 
पिण्डोदक नहीं पायेंगे (अंक ६, इलोक २ ५) | दुष्यन्त , और इन्द्रमें इसके अतिरिक्त और कोई 
भन्तर नहीं है कि इच्धका रथ पृथ्वीपर उसे बिना स्पर्श किए चलता है और दुष्यन्तका स्पर 
करते हुए चलता है। मारीचके श्राश्नममें रहते हुए दुष्यन्त अपनेको गहरे अमृत-सरोवरमें बैठ? 


हृग्ना समभते हैं, क्योंकि स्थानका वायुमण्डल आनन्दसे भरा हुआ है (अंक ७, इलोक १) । ` 


रोहिणी और चन्द्रमाके प्रेमसे सम्बद्ध कथाके साथ-साथ चन्द्रग्रहणके पौराणिक झभिप्रायका 


प्रयोग अंक ७, इलोक २२ में किया गया है, जिसमें शकुन्तला र दुष्यर्तका त्रियोग और ` 


? 


MMMM 
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संयोग दिखाया गया है । श्रंक ७, श्लोक २५ में दुष्यन्तरकी तुलना इन्द्रसे, उनके पुत्रको इन्द्रके 
प्रं जर्यन्तसे श्रौर शकुन्तलाकी पौलोमीसे की गई है। 

दृष्यन्तने इन्द्रके वैरी श्रसुरोंके कुलका नाश कर दिया, कृतः उनकी तुलना विष्णुके चौथे प्रदतार 
नृसिंह से, की गई है ( श्रद्धू ७, इलोक ३ ) | 

८. _ ललित कलाएँ--कालिदासके ग्रन्थोमें ललित कलाग्रोंसे सम्बन्ध रखनेवाले उद्धरण 


- इस बातको सिद्ध करते हैं कि कवि होनेके श्रतिरिक्त उनको काव्यसे सम्बद्ध चित्रविद्या भ्रौर गायन 


श्रादि श्रन्य कलाश्रोंका भी बहुत गम्भीर ज्ञान श्रौर तत्सम्बन्धी भ्रालोचनात्मक भ्रन्तह'ष्टि थी । 

प्रेक्षारृहमें रङ्गमञ्चके मधुर गानोंको उत्सुकता और ध्यानसे सुननेवाले श्रोताभ्नोंको चित्र- 
खचित व्यक्तियोंका समूह कहा गया है ( श्रक् १ ) । किस प्रकार कोई कलाकार एक प्रादर्श चित्र 
चित्रित करते समय उसमें सभी सुन्दर रू] निहित करनेका प्रयत्न करता है इसका बहुत अच्छा 
वर्गांन श्रङ्कु २, श्लोक € में मिलता है जहाँ राजा, शकुन्तलाके श्रपार सौन्दयंसे चौंधिया कर 
उसकी उत्पत्तिके विषयमें श्रनेक प्रकारकी भावावेशपूरणां कल्पनाश्रोमें लीन हो जाता है । चित्र- 
कलाका दूसरा सिद्धान्त कि चित्रमें बनाई हुई वस्तुएँ श्रपनी ऊँचाई-निचाईके भ्रनुसार होनी 
चाहिए, श्रद्ध ६ में समझाया गया है, जहाँ राजा द्वारा बनाया हुआ चित्र विस्तारसे वशित 
है । उसी चित्रके वर्णनमें कहा गया है कि वह तपोवनके पौधोंको सींचनेके कारणा किङ्चित्‌ 
श्रान्त चित्रितकी गई है । ( श्रद्धू ६) । 

गायन-सम्बन्धी उपमाएँ “शकुन्तला” में बहुत कम हैं, यद्यपि कालिदासके भ्रन्य ग्रन्थोंमें और 
श्रधिक मिल जायेगी । गायनका श्रावेशमय खूप श्रंक ५ में निहित है जहाँ राजा भ्रपनी प्रथम 
कृपा-पात्रा हंसपदिकाके गायनकी बड़ी प्रशंसा करता है । 

8. मानसिक दशाएँ--परिष्कृत मस्तिष्क या विकृत मस्तिष्ककी दशाश्रोंका वर्णन करनेवाली 
उपमाएँ और साथ ही साधारणा श्रनुभवोंसे सम्बन्ध रखनेवाली उपमाएँ भी मिलती हैं-- 

पागलके प्रलापमें श्रनुबन्धकी श्राशा नहीं की जा सकती ( श्रद्ध ४, इलोक १ ) । कामोन्मत्त 
विचारंकि श्रावेशमें श्रपनी श्रेगूठीसे बातचीत करते हुए राजा की तुलना पागलसे की गई है (भ्रङ्कु ६)। 
श्रत्धाः भंनुष्य अपने सिरपर, फेंकी हुई माला को श्रम-वश सर्प समभता है ( श्रद्धू ७, श्लोक 
२४ ) | स्वप्नमें श्रनुभव किए हुए, एक तान्त्रिक द्वारा उत्पन्न किए गए श्रथवा मस्तिष्की 
तल्लीनताकी कमीसे पैदा हुए मति-भ्रमोंकी गओ’रर ग्रंक़् ६, श्लोक १० में संकेत किया है । 

पृथ्वीकी श्रोर सीघे उतरते हुए इन्द्रके रथकी श्रत्यन्त दुति गति एक प्रकारका ऐसा भ्रम उत्पन्न 
करती है मानो श्रचानक दृष्टिपथमें श्राते हुए पर्वत-शिखरोंसे पृथ्वी स्वयं नीचे उतर रही हो (श्रंक ७, 
इलोक ८ ) । विश्वसनीय साक्ष्यपर श्राश्चित निष्कर्षके द्वारा किसी वस्तुके मिथ्या-ज्ञानसे सत्यज्ञानमें 
होनेवाले परिवर्तनका वरान शंक ७, इलोक ३१ में किया गया है । श्रंक ७, श्‍लोक ३१ से हम जानते 
हैं कि कुछ विषयोंमें हमारी निजी श्रभिरुति किस प्रकार मृत वस्तुश्रोंको भी जीवित कर सकती है। 

१०. 'भाव-जगत्‌--किसी भी ग्रन्थमें उपमाश्रोंके प्रयोगका मुख्य तात्पर्यं यह है कि स्थूल 


'उदाहरणों द्वारा . सूक्ष्म भाव स्पष्ट किए जायें । परन्तु शेली श्रादि कुछ श्रांग्ल कवियोंकी भाँति 


कालिदासको भी हम इस क्रमागत पद्धतिके विरुद्ध पाते हैं । बहुधा व्यक्तीकृत भाव उपमाका 


मीपःदण्ड हो जातां है। भाव-सम्बन्धी उपमाशओके निम्ताङ्कित उदाहरण हैं-- 


र ) 
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राजाके रथसे डरकर एक हाथी, कण्वके पवित्रे लता-वितानमें ईस प्रकार घुसता है मानो वह 
उनकी, तपस्याका मूर्तिमान विघ्न हो ( झंक १, शलोक ३० ) । अंक ७, श्लोक १३ में शकुन्त 
जो,वास्तवमें राजाकी कामनाका लक्ष्य थी, स्वयं कामना-रूपमें अंकित की गई है । दुष्यन्त, 
शकुन्तला भ्रोर.उन्‌के,पुत्र सवुंदमनके प्रेम-मिलनकी उपमा विश्वास, भाग्य ओर कर्मके झाकस्मिकं 
योगसे दी गई है (प्रद्धू ७, श्‍लोक २६) । शकुन्तलाके निर्दोष सोन्दयंकी तुलना महात्‌ कृत्योके पूरणं 
फलसे की गई है (भ्रङ्क २, श्लोक १०) । पश्चात्ताप करता हुभ्रा राजा शकुन्तलासे अपने अथम प्रेमः 
प्रदर्शनकी तुलना उतने ही कम पारितोषिकसे करता है ( झंक ६, लोक १०) । 

दूसरे व्यक्तीकृत भावोंके उदाहरण भी प्रायः मिल जाते हैं-- 

दोषोके कारण बहुतसे भ्रनिष्ट होते हैं ( अंक ६ ) । भाग्य सचमुच सवंव्यापी है ( अङ्क ६ ) 
महामनाकी महत्वाकांक्षाएँ वास्तवमें ऊचे उड़ा करती हैं ( पङ्क ७ ) दुष्यन्तकी प्रसिद्धि स्वगंके 
घरातल-पर स्थित है ( ग्रङ्क ७) । भूख विदूषकको प्रायः खा गई है ( अंक ६ ) । 

११. काव्य-सम्बन्धी या अनन्य रूढियाँ-- 

सभी संस्क्ृत-साहित्यःप्रेमियोंका सत्य कथन है कि बहुतसी भावनाएं जो प्रारम्भमें झावेश 
भ्रौर झोजसे भरी हुई थीं उनमें यद्यपि अतिशयोक्ति थी फिर भी वे पिछले खेवेके कवियोंके हाथमें 
पड़कर संथा रुढिबद्ध और निर्जीव-सी हो गइ । अतः इसमें सन्देह नहीं कि हमको शुद्ध स्वर्श 
के साथ-साथ कालिदासकी रचनाओंमें कुछ निम्न कोटिकी धातुओंका मिश्रण भी मिलता है 
यद्यपि उनमें कल्पनाकी कीमिया भी पर्याप्त है । 

काम-पीडित मनुष्यपर चन्द्रमाकी शीतल किरणों अग्निकी वर्षा करती हैं (अङ्क ३, इलोक ३) । 
काम-पीडित मनुष्योंका रूढ वर्णन 'शकुन्तला' में भी वसा ही है जैसा प्राचीन पुस्तकोंमें मिलता है, 
क्योंकि भ्रनसूया यह झालोचना करती हुई पाई जाती है कि उपर्युक्त वर्णन उसकी सखी 
शकुन्तलाके लिये उपयुक्त ही है ( अङ्क ३, श्‍लोक १४ ) । लताके साथ भौंहोंकी तुलना बहुत 
पुरानी है (म्रङ्क ३, श्‍लोक १३) । कुमुदिनियोंपर चन्द्रमाका प्रभाव प्रायः सभी संस्कृत-काव्योंमें उद्धृत 
है, वह उपमाओंमें सबसे अधिक नीरस है (अङ्क ३, श्‍लोक १५) । पृथ्वी, राजाकी पत्ती समझी 
गई है (श्रंक ३, इलोक १८) । चकवा-चकवीका वियोग एकदम रूढिगत है (अंक ३, ऽलोक ३) । 

चन्दन वृक्षके वास-स्थान मलय पवंतका वणन अंक ४, इलोक १२में मिलता हे । कोकिलाके बच्चोंका 

पालन-पोषण कोग्रोंके घोंसलोंमें होता है (अंक ५, श्‍लोक २२) । अब प्रकृतिवादी ही इपर उक्तिके 
सत्यकी जाँच करें कामदेवका धनुष और बाणसे सुसज्जित दिखलाना योरोपीय और संस्कृत 


, काव्यमें समान है (श्रंक ५, इलोक २३; अंक ६, शलोक ४) आम्रमञ्जरी कामदेवका छठा अस्त्र है 


(अंक ६, इलोक ३; अंक ६, इलोक ८) । श्राम्रमञ्जरियोंको देखकर भ्रमरोंका मदमस्त होना 
यद्यपि स्वाभाविक है फिर भी यह काव्य-सौन्दयं प्राप्त करनेके लिये एक प्रवेश-पत्र सा हो गया 
है ( ग्रंक ६ ) । दूध श्रौर जलके मिश्नणासे केवल दूध चूस लेना और जलको छोड़ देना हंसः 
पक्षी का विशेष गुण है । यह एक दीघेकालिक रूढोक्ति है ( अंक ६, लोक ८ )। | 

कुछ साधारणा निष्कषे-- 

उपरिलिखित विचारोंकी सारिणी से भली भाँति स्पष्ट हो जायगा कि साधारण बातोंमें सा- 
धारणुके प्रति कालिदासको भावुकता बहुत ही तीब्र थी । भ्रपने विश्लेषणके निष्कर्षोंस भी मुझे यह्‌ 


रु 
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लिखनेमें प्रसन्नता है कि उनकी बुद्धि सचमुच विस्तृत थी और इस बुद्धिने भ्रपने थेरेमें भराई हुई 
प्रटे$क वस्तुको उचित स्थान दिया । उनका प्रकृति-ज्ञान एकदम नया था । दुष्यन्तकें प्रथम प्रेभने 
एक स्थायी स्थान बना लिया है । वह कहता है-- ० > + 
न च निम्नादिव सलिलं निवतंते मे ततो हृदयम्‌ । ›'„ 

[ श्रपने प्रेथ-पात्र को छोड़ना मेरे लिये उतना ही भ्रसम्भव है जितना कि नीचे बहते हुए 
लल को ऊपर-चढ़ा ले जाना । ] 

शब्द-चित्रमें कोई उपमा, पहले पशुश्रोंकी खुरसे उठाई गई भ्रौर फिर कण्वके तपोद्यानके 
वृक्षोंपर स्थित धुलसे श्रधिक कलाका प्रदर्शन नहीं करती । धुलके जमावकी तुलना टिडूडी दलसे 
की गई है: 

शलभसमूह इव रेणु'**** पतति । क्या यह उपमा कालिदासके प्राकृतिक टृष्टिकोराकी 
नवीनता नहीं सूचित करती ? क्या उनमें प्रत्यक्ष संकेतों-द्वारा. वस्तु प्रदशित करनेकी विचित्र 
शक्ति नहीं है जिनको टेनिसन या ब्राउनिङ्ग या ग्रन्य कवि श्रौर श्रधिकतासे दिखलाते हैं ? 

उनके प्राक्रतिक ज्ञानके सम्बन्धमें दूसरी ध्यान देने-योग्य बात यह है कि उन्होंने मनुष्य 
श्रौर प्रक्रतिके बीच कोई विभाजन-रेखा नहीं खींची है । समाजमें मनुष्योंका सम्बन्ध पौधोके 
पारस्परिक सम्बन्ध-द्वारा समभ्राया गया है । विशेषतः “शकुन्तला” में वनस्पति और पशु-जीवनके 
सभी श्रन्तर बिल्कुल निकाल दिए गए हैं और पुरां जीवन हमारे समक्ष रबखा गया है । 

दुष्यन्तके सम्पूर्ण श्रनुभवका बर्णान विस्तारसे करनेके लिये कल्पनाके बहुत ही उत्कृष्ट 
रूपकी श्रावदयकता है । उदाहरणार्थ--किस प्रकार नीचे उतरते समय पृथ्वी दुष्यन्तकी ओर 
लुढ़का दी गई सी जान पड़ती है, इसका प्राजल वर्गान-श्रंक ७, शलोक ८ में किया गया है । 
कालिदासके समयमें वायुयान नहीं थे फिर भी विचित्रता यह है कि पूराका पूरा वरांन, एच० जी० 
वेल्स-द्रारा श्रपने लेखमें दिए गए उस वर्णानसे मक्षिका स्थाने मक्षिका मिल जाता है जिसमें उन्होंने 
अपना प्रथम वैमानिक श्रनुभव हमें बताया है । 

फिर भी मैं इस बातपर बल देता हूँ कि सभी उपमाएँ बुद्धिमत्ताकी सूझ नहीं दो सकतीं । 
संसारकी श्रन्य वस्तुओंके समान उपमाश्रोंक' भी श्रपना निजी सौन्दर्य होता है । प्रथम तो उन्हें 
उचित होना चाहिए । जब किसी पण्डितंमानीने किसी ऊँची मीनारको देखकर इस प्रकार 
श्रालोचनाकी “यह ग्रहका कैसा निरर्थक वाक्यांश है” तो उसने सचमुच शिंशुता या कवि होनेकी 
अपनी श्रयोग्यता प्रकट की । 

कालिदासकी उपमाश्रोंमें यह श्रौचित्य निइचय ही है, इसका विवरण कुछ उदाहरणोंसे 
चल जायगा । प्रियम्वदा श्रपनी सखी शकुन्तलाको योग्य पति पानेपर बधाई देते हुए 
कहती है :-- 

` _ दिष्ट्या धुमाकुलितहृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता । 
वत्से ! सुशिम्यपरिदत्ता ” विद्येवाशोचनीयासि संवृत्ता । 


उपमाश्रोंका श्रौचित्य और सौन्दयं इस बातमें समझा जाता है कि कविमें यह शक्ति हो कि 
वह श्वामिक जीवनसे उदाहरण लेकर सांसारिक सम्बन्धको समभा दे । 
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दुसरी श्लोर विदूषकके हाथमें पड़कर प्रत्येक गम्भीर और पवित्र, विचार असंस्कृत अरु 
हाख्यास्पद हो जाते हैं । जब मातलि उसे भली' प्रकार पीट चुकता है तो वह कहता है-- 
इष्टिपशुमारं मारितः । 
दूसरे स्थलपर दुष्यन्तके प्रेमोन्मत्त हो जाने पर वह कहता है-- 
'लङ््ित एष भूयोऽपि शकुन्तलाव्याबिना' । 


= 


बग्सनंका हास्य-सिद्धान्त विदूषककी चरित्र-वृद्धिमे भली भाँति दिखाया गया है, क्‍योंकि 
यात्माके विषयमें बातचीत करते हुए वह सवंदा शरीर और उसके असंस्कृत प्रेमकी ओर ही निर्देश 
करता है। 

उपमाश्रोंके प्न्य गुण जैसे वैचित्र्य, वैविध्य आदिका विशेष रूपसे वर्णन करनेकी आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि वे ऊपर दी हुई उपमाझोंके मूल स्रोतोंके विभागोंसे स्पष्ट हो गए हैं । 

अंगरेजी साहित्यका विद्यार्थी मिल्टन अथवा होमरमें अधिकतासे मिलनेवली लम्बी पूँछोंबाली 
उपम, न पाकर आइचयंमें पड़ जाता है। किसी विचारको जान-बूककर पीट-पाटकर बढ़ाना, 
कृत्रिमता ही सूचित करता है, चाहे वह कितनी ही चतुराईसे क्यों न किया जाय, क्योंकि 
मौलिक रचनाके लिये वह किसी प्रकार भी सहायक नहीं है। बनावट कभी मौलिक रचेनाके 
समकक्ष हो भी नहीं सकती । कालिदासकी प्रायः सभी उपमाएँ सीधी-सादी हैं और वे 
भारतीय मस्तिष्कपर भ्रपना प्रभाव डालती हैं क्योंकि वे उस भारतीय सभ्यताका चित्रण करती हैं 
जिसका पालन-पोषण वनमें हुआ है न कि यूनानी और रोमन सभ्यताकी भाँति नगरकी चहार- 
दीवारीके भीतर । अतः उन सभीमें वह ॒स्वातन्त्र्यकी कलक दिखाई देती है जो प्रकृतिके 
शक्तिशाली प्रभावके दैनिक सम्पकंसे ही सम्भव है । 
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कालिदासकी छुन्दोयोजना ' | '! 


[ श्रीं पण्डित रामगोविन्दे शुक्ल, न्याय-व्याकरणा-साहित्याचार्य, काशी ] 


जैसे विभिन्न प्रकारके उच्चारणके लिये विभिन्न प्रकारसे कण्ठतालुके श्रमिधातोंका विधान 
है और जैसे विभिन्न प्रकारके वरां पृथक्‌ प्रथक्‌ रस, भाव तथा भ्रलंकार प्रादिके व्यञ्जक हैं 
वैसे ही उन-उन रसोंकी व्यञ्जनाके लिये भिन्न-भिन्न छन्दोंका भा विधान है जसे शङ्गार रसके 
व्यञ्जक वणॉके द्वारा ही श्यूज्ञार रसकी सिद्धि होती है वैसे ही छन्दोंके विषयमेंभी यह थिचार किया 
गया है कि किस छन्दमें रचा हुआ काव्य किस रसकी पुष्टिके लिये श्रधिक उपयुक्त होगा । उसका 
तात्पर्यं यह है कि केवल शब्द-योजना ही काव्यमें रस-सिद्धिके लिये पर्याप्त नहीं होता, उसके लिये 
छन्दोयोजना भी उतनी ही श्रधिक श्रपेक्षित है । महाकवि क्षेमेन्द्रने श्रपने सुवृत्त-तिलकम कहा है कि- 


रा 


काव्ये रसानुसारेण वर्णीनानुगुणोन च । 
कुर्वीति सवंवृत्तानां विनियोगं विभागवितु ॥ 


$ रै छन्दोंका रि 
(काव्यमें रस तथा वरांनीय वस्तुके श्रनुसार छन्दोयोजना ठीक समझकर # Ss 


करना चाहिए 1) 


छन्दोयोजनाका परिज्ञान तो उन महाकवियोंके काव्योंसे ही सम्भव है धे walle Ve i 
श्रविरल प्रवाह-द्वारा साहित्य तथा साहित्यकारोंको तृप्त करती रही है । प्राचार्य i रहती ही ह। 
है कि वतव्य-निर्माणाकी शक्ति होनेपर भी 'काव्यज्ञशिक्षयाभ्यासः'' की श्रावद्यक उत तसि 
श्रतएन नये कवि श्रपने पूर्ववर्ती बड़े-बड़े कवियोंके बनाए हुए मार्गपर हीं "लक भटकते न फिरे 
हैं और तद्नुसार ऐसी परिपाटी बना लेते हैं जिससे पीछे श्रानेवाले मोहित महाकवि कैमेन्दने fe 
त्युत उसी मार्गपर सावधानीसे पैर रखते हुए बढ़े चले शरावे । इसीलिये मर्दी 


सुवृत्ततिलक नामक ग्रन्थमें छन्दोयोजनाके विषयमें नियम लिखते हुए कहा En 
श्रारम्भे सर्गबन्धस्य कथाविस्तारसंग्रहे । 
समोपदेशवृत्तान्ते सन्तः शांसन्त्यनुष्टुभमु ।। . | 
' ऽशुङ्खारालम्बनो दारनायिका हृयद्ह, 
चस्का सवज च सच्छयायमुपजातिभिः ॥ 
रथोद्धता विभावेषु 'मव्या चन्दोदथा दिषु । 
षाड्गुण्यप्रगुणा नीतिवंशस्थेन विराजते ॥ : 


है - , वसन्तलितकं भाति सङ्करे वीररौद्रयोः । . 
कुर्यात्‌ सरस्य पर्यन्ते मालिनीं दरुततातूलव ॥। 


त 
» 


कालिदासंकी छन्दोयोजनः , [१२१ 


उपपन्ने परिच्छेदकाले शिखरिणी ” मता । 


~ ^ _पोदायंरुचिरोचित्य-विचारे हरिणी मता ॥ १४7" 883 (४ 
5 न साक्षेपक्रोधधिक्कारे परं पृथ्वीभरक्षमा ७ र 
> 4 » “2 प्रावृट्प्रवासव्यसने मन्दाक्रान्ता विखजते॥ , 
शौयंस्तवे नृपादीनां शार्द्लक्रीडतं मतम्‌ । ~ 
» सावेगपवनादीनां वरणांगे ख्रग्धा मता ॥ . ' पु 


दोघकतोटकनर्कूट्युक्त॑ मुक्तकमेव विराजति सुक्तमु । 

निविषयस्तु रसादिषु तेषां निनियमश्च सदा विनियोगः 11 

शेषाणामप्यनुक्तातां वृत्तानां विषयं विना । 
बैचित्र्यमात्रपात्राणां विनियोगो न दशितः ॥ 

इत्येष वश्यवचसां सबंतृत्त-प्रसंगिनाम्‌ । 

अदो विभागः सद्वृत्तविनिवेशे विशेषवान्‌ ॥ 


महाकवि क्षोमेन्द्रकी हष्टिमें कालिदासकी छन्दोयोजना इस प्रकार की है -- 


सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवल्गति । 
सदश्वदम ? स्येव काम्बोजतुरगाङ्गना ॥ 


सुवर्णाहँ प्रबन्घेषु यथास्यान-निवेशिनाम्‌ । 
रत्नानामपि, वृत्तानां अवत्यभ्यधिका रुचिः ॥ 


[किसी सर्गके भ्रारम्भमे, कथाके विस्तारका संग्रह करनेमें उपदेश या वृत्तान्त कथनमें अनुष्टुप्‌ 
छन्दके प्रयोगकी प्रशंसा सज्जन लोग करते हैं। श्वज्ञारके झालम्बन-स्वरूप उदार नायिकाके 
वर्णन और श्शुङ्खारके भ्रंगभूत वसन्त आदिका वणन उपजाति छन्दमें करना चाहिए । भव्य 
चन्द्रोदय भ्रादि विभावोंका वरान रथोद्धतामें और षाड्गुण्य आदि नीति सम्बन्धी विषयोक्का वणेन 
वंशस्थ छन्दमें शोभन होता है। वीर म्रौर रोट्रके मेलमें वसन्ततिलका छन्द ठीक होता है झोर 
सर्गके भ्रन्तमें दुत तालके समान मालिनी छन्दका प्रयोग करना चाहिए । अध्यायको अलग करने या 
प्रारम्भ करते समय शिखरिणी छन्द उचित होता है। उदारता, रुचि और औचित्य आदि 
गुणोंके वर्शानके लिये हरिणी छन्द ठीक है। आक्षेप, क्रोध और धिक्कारके लिये पृथ्वीभरक्षमा 
छन्द उचित है । वर्षा, प्रबास, विपत्ति भ्रादिके वर्णनके लिये . मन्दाक्रान्ता छन्द उपयुक्त है । 
राजाश्रोंके शौयंकी स्तुतिके लिये शार्दूलविक्रीडित तथा ग्राँधी-बबंडरके लिये खग्धरा ठीक है। 
मुक्तक सूक्तियाँ दोधक, तोटक तथा नर्कुट छन्दमें अच्छी लगती हैं। जिन अन्य छन्दोंबे प्रयोगका 
वर्णन नहीं किया गया है उनके विषय और प्रयोगके भ्रौचित्यका विचार कर लिया जा सकता 


है । कवि लोग उचित प्रकारसे यथा स्थान उनका प्रयाग कर ही लेते हैं ।] 


'महाकवि क्षेमेन्द्रका यह निर्देश सर्वथा सराहनीय है और छन्दोके विषयमे पर्ारूपसे यह 
विधान बन जाना चाहिए क्रि किस छेत्दका कहाँ प्रयोग करना उचित और कहाँ” अनुचित है 


FN... 


ne] कि 
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जिससे नये कवियोंका उचित पथ प्रदर्शन हो सके + रीति-ग्रल्थकारोने कांब्यदोष गिनते हुए 

*.तवृद्धता' नारक दोष भी लिखा है। उनका कहना है कि जो वृत्त रसके स्वभावसे क्पिरीत 
>. ~ लिये यह हः - शाहु 

पड़ता हो उसका प्रयोग उस रसके लिये करना ही हतवृत्तत्व दोष है । इस विषयपर ऐसे {थक 


न ~ रि 2. ~} ~ शि > 
निवन्धकी श्रावद्यकता है जिसमें विभिन्न रसोंके अनुग्रणा विभिन्न छन्दोक्की योग्यता विस्तारसे 
क 


समभाई जाय । इस समय केवल यही विचार किया जा रहा है कि महाकवि कालिदासने पने 
काव्योक्ें./कन रसा, भावों तथा वर्गानोंके लिये किन छन्दोंका प्रयोग किया है-- 


> + 


छन्द विषय-भाव या रस 
१. उपजाति--वंधबरणांन, तपस्या तथा नायक-नायिकाका सौन्दर्यं । 
२. श्रनुः्टुपू--लम्बी कथाको संक्षिप्त करने तथा उपदेश देनेमें । 
३.१ वंशस्थ--वीरताके प्रकरणमें; चाहे युद्ध हो या युद्धकी तैयारी हो रही हो । 
४. वैतालीय--करुणा रसमें । 
५. द्रुतविलम्बित--समृद्धिके वर्णानमैं । 


६. रथोद्धता--जिस कमंका परिणाम खेदके रूपमें परिणत हो चाहे वह खेद रति-जनित हो, 
दुष्कर्म-जनित हो या पक्चात्ताप्र-जनित हो । अतः कामक्रीडा, श्राखेट आदिका 
वर्णन इसी छन्दमें है । 

७. मन्दाक्रान्ता--प्रवास, विपत्ति तथा वर्षाकि वर्यानमें । 

` मालिनी=-सफलताकेः साथ पुर्णा होनेवाले सर्गके श्रन्तमें । 


९. प्रहषिणी--हर्षके साथ पूणां होनेवाले सर्गके श्रन्तमें। यदि मध्यमे भी कहीं इसका 
प्रयोग है तो वहाँ भी दुःखकी धारामें हषं या हषंकी धारामें हर्षातिरेक ही 
वशित है । 

१०. हरिणी-- जब नायकका श्रम्युत्थान हो या सौभाग्यका वर्णान हदो । 
११.  बसंततलिका--कार्यकी सफलतापर । ऋतु-वर्णानमें भी पुरुषोंकी सफलता या ऋतुक्की 
न शफलताप> तभी सिद्ध हो सकी है जब उसका उपभोक्ता उन वस्तुध्रोंका 
उपभोग कर रहा हो । 
इसी प्रकार सफलताके लिये प्रस्थान या प्राप्तिमें शरन्वर्थनाम पुष्पिताग्रा, निराशाके साथ 
निवृत्तिमें तोटक, कृत्यकृत्यता में शालिनी, वृथा वीरता-प्रदर्शनमें श्रौपच्छन्दसिक, क्रीडाके बर्णानमें 
( चाहे कामक्रीडा हो या श्रन्य क्रीडा हो ) रथोद्धता, संयोगसे स्त्रयंप्राप्त विपत्ति या सम्पत्तिमें 


स्वागता, घबराहटमें मत्तमयूर, प्रपव्न्योंका परित्याग करनेमें नाराच तथा वीरता श्रादिके वर्णनमें 
शार्दूलविक्रीडितका प्रयोग किया गया है । 


यहाँ यही समभानेका प्रयत्न किया गया है कि किस प्रकारकी घटनाश्रों तथा किस प्रकारके 
विषयोंका वर्णान कविने किस छत्दमें किया हैं। जिससे स्पष्ट हो जाता है कि महाकवि कालिदासने. 
अपने छन्दोंके भ्रयोग-दवारा यह भी सिद्ध करने और समभानेका प्रयत्न किया है कि इन छन्दोंका 
प्रयोग किसः रसमें 'करना ,चाहिए । “जिस सर्गकी घटताश्रोंमें इलोक-इलोकपर भाव बदला है या 


*कालिदासकी छन्दौयोजना | - (१२३ 


0 TTT JT TT ऋण, लक क.. 1. =: 
घटना,बुदली है. ठीक उसीके अनुसार कविने छन्दोंमें भी गिन करके हा पस्वितेन किया है जिससे > 
यह भी मानना भनुचित न होगा कि कवने अपने काव्यके द्वारा रसोके अनुकूल छन्दोयोजनाकी 

शिक्षा भी दी है। .? . 


एना प्रयोग समभने भ्रौर उनका प्रकरण जाननेके लिये छन्दोंकी तालिके भागे दी 
जाती है जिसके द्वारा पीछे लिखी हुई बातोंकी पुष्टि हो सकेगी-- न 


रघुवंश 
प्रथम सर्ग छन्द लक्षण ट्ट 
१ से ९४ तक भ्रनुष्टुप्‌ लघुस्मात्‌ पंचमं यत्र गुरुषष्ठं तु सप्तमम्‌ । 
द्वितुर्यपादयोह्व स्वमष्टाक्षर मनुष्ठुसस्‌ । 
६५ वाँ प्रहषिणी म्नौ ज्रौ गस्निदशयतिः प्रहषिणीयम्‌ । 
द्वितीय सर्ग 
१ से ७४ उपजाति उपेन्द्रबञ्जापदसंगतानि वदीन्द्रवञ्ञाचररणानि च स्युः । 
तदोपजातिः कथिता कवीन्द्रेभेंदाभवन्तीह चतुदेशास्याः । 
७५ वाँ मालिनी ननमयमयुतेयं मालिनी भोगिलोकेः । 
तृतीय सर्ग 
१ से ६६ तक वंशस्थ जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ । 
७० वाँ हरिणी रसयुगहयैन्सौं म्नौस्लो गो यदा हरिणी तदा । 
चतुर्थ सगं 
१ से ५६ तक भरनुष्टुप्‌ ( ऊपर देखो ) 
८७ से ८८ तक प्रहषिणी ( ऊपर देखो ) 
पंचम सगं wy: 
१ से ६२ तक उपजाति र कष ऊपर देखो ) 
६३ से ७३ तक वसन्ततिलका उक्ता वसन्ततिलका तभज़ा जगोग: । - 
७४ से ७५ तक मालिनी ( ऊंपर देखो ) 
७६ वाँ पुष्पिताग्रा भ्रयुजिनयुगरेफतो यकारो युजि च न जौजरगाश्च पुष्पिताग्रा । 
षष्ठ सर्ग 
१ से ८४ तक उपजाति र | ( ऊपर देखो ) 
८५ वाँ मालिनी ( ऊपर देखो } 
८छ्वाँ ` पुष्पिताग्रा ५! 9 ( ऊपर देखो ) 
` सप्तम सगे 
१ से ६९ तक उपजाति द्वितीय सर्गमे, , ` (ऊपरदेखो) 
७० से ३१ तक मालिनी द्वितीय सगमे, ` ` (ऊपर देखो) 


> 
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र - मळी 
उष्म खगं धर - 
१. से ६० तक वैतालीय विषमे यदि षट्कलासमेऽष्टौ स्युस्ता इह नो निरन्तरः । 
, ग १ न समात्र पराश्चिता कला वंतालीयेज्न्र रलौ गुरुः । ह 
ध्श्वाँ ' * तोटक इह तोटकमम्वुधिसः प्रथितम्‌ । - 
९२ वाँ: >> ` प्रहषिणी प्रथम सगं में ( ऊपर देखो ) 
&€? से ६४ तक वसन्ततिलका? पंचम सगंमें ( ऊपर देखो ) 
2५ वाँ मन्दाक्रान्ता मन्दाक्रान्ता जलघिषडगैम्भौनतौ तद्गुरूचेत्‌ । 
नवम सर्ग 
१ से ५४ तक ट्रतविलम्वित द्रुतविलम्बितमाह नभौ भरौ । 
५५ से ६३ तक वसन्ततिलका पंचम सगंमें ( ऊपर देखो ) 
६४ से ६५ तक शालिनी शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोब्धिलोकैः । 
६६ वाँ श्रौपच्छन्दसिक चरमे यदि रेफयौ भवेतामौपच्छन्दसिकं दलद्गये तत्‌ । 
६७ वाँ मालिनी द्वितीय सगंमें ( ऊपर देखो ) 
दल वाँ रथोद्धता रान्नराविह रथोद्धता लगी । 
६६ से ७० तक पुष्पिताग्रा पंचम सर्गमें ( ऊपर देखो ) 
७१ से ७३ तक स्वागता स्वागतारनभर्गैर्गुरुशा च 
७४ वाँ वैतालीय श्रष्टम सगंमें ( ऊपर देखो ) 
७५ बाँ मत्तमय्रूर वेदै रन्ध्रैम्त्ौ यसगा मत्तमयूरम्‌ । 
७६ से ८२ तक वसन्ततिलक्ता पंबम सर्गमें ( ऊपर देखो ) 
ददाम सर्गे Re 
१ से 5५ तक अनुष्टप्‌ प्रथम में *' (ऊपर देखो) 
दद वाँ, मालिनी द्वितीय सर्ग (ऊपर देखो) 
सग 
1: तक , रथोद्ध़ा , नवम सगंमे (ऊपर देखो) 
kD 4 वसन्ततिलका पंचम ग (ऊपर देखो) 
&३वाँ मालिनी: तीय. (ऊपर देखो) 
सर्ग सर्ममें 
न्न १०१ तक श्रनुष्टपू es सर्ममें (ऊपर देखो) 
था मालिनी द्वितीय सरगर ( देखो 
ds वसन्तातेलका पंचम सर्ग में i) 
उ वा, ननरचतुष्कसृष्ट तु (ऊपर देखो) 
> बॉ नाराच इह नतनरचतुष्कट्ट ८ ८ गाराचमाचक्षते । 
2 ० का ग 9 
गिदा सग सर्गमें 
त ४8 उपजाति i (ऊपर देखो) 
2 ५ से ७० तक वसन्ततिलका , पंचम र्मम | (ऊपर .देखो) 
द 0 प्रशषिशी प्रथम (ऊपर देखो) 
(9 "6 १ 
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खतुदंश सर्ग , 
श्थ्से रद तक 
$ बाँ 
पंचदश्ञो सगं 
१से १०२ तक 
१०३ वा 
घोडदा सगं 

१ से 5५ तक 
८६ याँ 

८७ से ८६ तक 
सप्तददा सगं 

१ से ८० तक 
८१ बाँ 
झष्टावश सर्गे 
१से ५१ तक 
५२ से ५३ तक 
एकोनविशति सर्ग 
१ से ५५ तक 
५६ वाँ 

५७ बाँ 


प्रथम सर्ग में 


१ से ५६ तक 
६० वाँ 

दूसरा सर्ग 

१ से ६३ तक 
६४ वाँ 


तीसरा सर्ग 


- १ से ७४ तक 


- ७५ वाँ 
७६ वाँ 
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अनुष्टुप्‌ 
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१ से ४४ तक वैतालीय प्रघ्टम सर्ग रघुधंश? 

४५ बाँ ` वसन्ततिलका पचम सगे ,, 

४६ वाँ पुष्पिताग्रा पंचम सगं ,, 
पश्चर्वा सगे है 
१ से ८४ तक ” वंशस्थ तृतीय सगं *, 
८५ से ८६ तक वसन्ततिलका पंचम सगे „, 
छठा सगं 
१ से ९४ तक शरनुष्टुप्‌ प्रथमसगं ,, 

९५ वाँ पुष्पिताग्रा पंचम सग॑ ,, 
सातवाँ सर्ग 
१ से ४३ तक उपजाति द्वितीय सर्गं ,, 
९४ से ९५ तक मालिनी द्वितीय सगं ,, 
श्राठर्वा सर्ग 
१ से &० तक रथोद्धता नवम सर्गं „, 
९१ बाँ मालिनी द्वितीय सर्ग ,, 
नवाँ सर्ग ¢ 
१ से ५१ तक ण 
से x > उपजाति द्वितीय सर्ग ,, 
ह पुष्पिताग्रा पंचम सगं ,, 
दसवाँ सरं 
१ से ५९ एक भ्रनुष्ट्पू प्रथम सर्ग ,, 
६० वाँ मन्दाक्रान्ता श्रष्टम सर्ग 
2 | 
ग्यारहवाँ सगं ४ 
से ४९ तक उपजाति ग 
१ wl दा द्वितीय सर्ग ,, 

“५ व हरिण तृतीय सर्ग ११ 
बारहवाँ सग | 
१ से ५६ दक उपजाति द्वितीय सगं, 

| 

६० वाँ हरिणी तृतीय सगं ,) 
तेरहवाँ सर्ग 
१ से ५० तक उपजाति तृतीय सगं ११ 

म ५१ वाँ मालिनी द्वितीय सर्ग 1) 
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कालिदासकी छन्दोयोजना { १२७ 
चौदहवां सगं : 2290): है 
१ ले०४६ तक वंशस्झ तृतीय सगे रघुवंश 

४ ७ ५० वाँ ५ ° मालिनी द्वितीयश्जमं ,, ` , 
° कंद्रहब्यंसगं” ° क 
१ से ५२ तक वंशस्थ तृतीय रूप ,, 
५३ वाँ» शार्दूलविक्रीडित श्षूर्याब्वैयेंसजस्तता: सगुरवः 
शार्दूलविक्री डितम्‌ । 
सोलहबाँ सर्ग a 
१ से ४९ तक अनुष्टुप्‌ प्रथम सरो, `, 
५० वाँ हरिणी तृतीय सगं , 
सत्रहवाँ सगं 
१ से ५३ तक वसन्ततिलका पंचम सर्ग र 
५४ वाँ पुष्पिताग्रा पंचम सर्ग RK 
५५ वाँ मालिनी द्वितीय सर्ग 
मेघदूत 
पूर्वमेघ मन्दाक्रान्ता सै 
Lr | मन्दाक्रान्ता भष्टम सर्ग ,, 
ऋतुसंहार काव्य ' 
प्रथम सर्ग है रोके घ 
१ से २१ तक उपजाति सभी छन्दोंके लक्षणा ऊपर oe 
२२ से २८ तक मालिनी डके हैं। 
दूसरा सगं 
१ से २० तक उपजाति 
२१ से २२ तक वसन्ततिलका 
२३ से २९ तक मालिनी > 
- तीसरा सर्ग 
१ से.२२ तक वसन्ततिलका ३५ 


२२ से २८ तक मालिनी ५ NN 


है 
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१ से १३ तक उपजाति सभी छन्दोके लक्षण ऊपर प्रा चुके 'हैं । 
१४ से १८ तक वसन्ततिलका ५ 

श्ध्वाँ मालिनी 

पाँचवाँ एगं 

"१ से १० तक उपजाति 

११ से १३ तक भालिनी 

छठा सगं 

१ से १० तक उपजाति 

श्श्वाँ वसन्ततिलका 

१२से १८ तक उपजाति 

१६ से २८ तक वसन्ततिलका 

२९ से ३७ तक मालिनी 

देऽ वाँ शार्दूलविक्री डित 


महाकवि कालिदास केवल संस्क्रत-पिंगलके ही ज्ञाता नहीं थे, उन्होंने विक्रमोवंशीयके चतुर्थ 
श्रंकमें प्राकृत श्रौर श्रपश्न शके छन्दों श्रौर नाट्य रीतियोंका भी प्रयोग किया है । इस प्रकार 
महाकविने वस्तु, भाव तथा रसके प्रभावको स्थिर तथा पुष्ट रखनेके लिये योग्य छन्दोंका प्रयोग 
करके अपनी छन्दो-योजना-शक्तिका भी अत्यन्त भव्य परिचय दिया है । 
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कालिदास के काव्यों मे निर्दिष्ट 
स्थलों सें युक्त ` 
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श्रंशुमान--सुयंवंशी राजा सगरका पौत्र 
असमंजसका पुत्र । (देखो सगर) 

प्रक्षत --चावलके समूचे दाने जो देवपूजाके 
काममें गाते हैं । 

झगस्त्य--१. ऋषि, जिनका जन्म घडेसे 
हुआ था, जिन्होंने समुद्र सोख लिया था और 
जिनके कहनेसे विन्ध्यपवंत लेट गया था । “अगं 
विन्ध्याचलं स्त्याययति इति भ्रगस्त्य: ।' ऋग्वेदके 
अनुसार यज्ञस्थलमें उवंशीको देखकर मित्र और 
वरुणका वीय॑ स्खलित होकर यज्ञके कुम्भमें जा 
गिरा, उसीसे वष्शिष्ठ और श्रगस्त्यकी उत्पत्ति 
हुई । लोपामुद्रासे भ्रगस्त्यका विवाह हुश्रा । 
भ्रगस्त्यका आश्रम गोदावरीके उत्तर तटपर 
दण्डकारण्यमें विदर्भ (वर्तमान बरार)की पूर्वोत्तर 
सीमापर था । देवताओंके भ्रनुरोधसे इन्होंने समुद्र 
सोख डाला, इल्बल और बातापि श्रसुरोंको नष्ट 
कर डाला । जब विध्याचलने सूर्यका पथ रोक 
लिया था, उस समय इन्होंने उसे नीचे लिटा 
दिया था । 


विद्वानोंका विश्वास है कि अगस्त्यको स्मरण 
करते हुए यह इलोक पढ़नेसे भ्रजीणां दुर हो 

जाता है-- 
भ्रातापी मारितो येन वातापी च महाबल: | 
समुद्रः शोषितो येन स मेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥ 
. २--तारा जो दक्षिण दिशामें सौर भाद्रपद 


मासके,सत्रहवें दिन उदय होता है। यह तारा | 


जब उदित हो जातां है तब वर्षा समाप्त हो 
' जाती है । 
) ३--वृक्ष, जिसमें द्वितीयाके चन्द्रमाके 
्राकारके फूल लगते हैं । 


भशूरु~-सुगन्धित काड । इसके घुएँसे 
महिलाएँ अपने केश सुगन्धित करती हैं । अगर 
चन्दन । यह देखनेमे काला, पर पत्थरपर घिसनेसे 
सुन्दर पीले रंगका हो जाता है । इसका पेड़ बहुत 
बड़ा होता है और सिलहटके पहाड़ी जंगलमें 
उगता है । इसीके पुराने वृक्षसे गुग्गुल-जेसी एक 
प्रकारकी गोंद निकलती है जिसे पीसकर झागपर 
डालनेसे मीठी सुगंध निकलती है । 
भ्रर्नि---आग्नेय-को रा (दक्षिण-पूर्व दिशा) 
के अधिष्ठाता देवता । अग्निके तीन प्रकार हैं- 
दावाग्नि, जठराग्नि, वाङवारिन । & 
दावाग्नि--लकड़ीकी आग; (जठराग्नि; 
पेट की आग जो भोजन पचाती है; वाडवाग्नि 
समुद्रकी इःरित ।) 
भ्रर्निहोत्र--यज्ञ विशेष । एक मासमें इस 
यज्ञका उद्यापन किया जाता है फिर यावजीवन 
यह यज्ञ करनेसे प्रातः और संध्याको होम करना 
पड़ता है। न 
अज्भू---किसी नाटकका एक कार्य जितने 
अशमे पूर्ण होता है उसे अंक कहते हैं । 
भ्रक्‍्य--पे बाजे जो गोदमें रखकर बजाए 
जते हैं । जेसे--मृदंग, ढोलक, पखावज । 
अंगराग--वे सब सुगन्धित पदार्थ-चन्दन, 
कपुर, भ्रगर, पराग, भ्रालता आदि जिन्हें लेप 
करनेसे शरीरमे सुगन्ध और शोभा आती है । 
अंगिरा या श्रंगिरस्‌ ऋषि--बरह्माके 
डितीय पुत्र । , इनकी पत्नी शुभा और पुत्र 
बृहस्पति हुए। एक बार महधि सगिराने: इतना 
कठोर तप 'किया कि' उनकी ज्योतिसे संसार 
भर गया । उन्हीं दिनों अग्निदेव भी. तपस्या 


१३० ] 


तेज मन्द जान पड़ने लगा तब उन्होंने सोचा कि 
ल्या ब्रह्माने टू तरी श्रग्निका निर्माण किया है, तब 
श्रंगिराने भ्रग्निसे कट्टा कि श्राप श्रपना अधिकार 
ले लीणिए. मैं श्रापबा पुत्र बनूंगा । तभीसे 
बृहस्पतिके नामसे ० अग्निके पुत्र बने । 
- (देखो श्रत्नि भी) 
श्रजगर--'श्रजं छागं गिरति गिलति ! जो 
साँप बकरेको भी निगल जाय। यह पहाड़ी 
साँप एशिया और भ्रफ्रीकामें होता है। इसे 
श्रंग्रेजीमें पाइथन श्रौर श्रमेरिका में, 'बोश्रा क॑स्टि- 
क्टर कहते हैं । यह बकरे, मेंढे. हरिणा, भसे 
श्रौर चीतेतकको निगल जाता है या लिपटकर 
उन्हें जकड़कर मार डालता है । 
घञ्जना--सुमेरु पर्वंतके पासवाले प्रदेशमे 
रहनेवाले बानरराज केशरी (या केसरी) नामके 
वानरकी पत्नी थीं । इनके गर्भसे पवनके सम्बन्ध: 
से हत्रुमानजीका जन्म हृश्रा । ये बड़ी धीर, वीर 
नारी थीं । जब लंका विजयके पश्चातु हनुमानजी 
इनसे मिलने गए तब इन्होंने हनुमानजीको डाँटते 
हुए कहा कि तू रावण-जैसे श्रत्यन्त सामान्य 
व्यक्तिसे युद्ध करने क्यों गया । तुझे तो चाहिए 
था कि श्रपने दसों नखोंसे रावणाके दसों सिर 
नोच लाता, श्रशोकवाके साथ सीताको जाकर 
रामके णास पहुँचा देता और श्रपना शरीर 
फँलाकर समुद्रपर पुल बना देता । 
प्रञजलि-दोनों हाथोंकी हथेलियों श्रौर 
डँगलियोंको मिलाकर उसे इस प्रकार बना लेना 
कि उसमें पानी या कोई वस्तु भरी जा सके । 


श्रद्नह्ठात---'श्रट्टेंन अ्रतिशयेन हासः ।” ठठा- | 


कर या ठहाका मारकर हंसना ! 

श्रर्िमा--यह एक ऐरवयं सिद्धि है जिसके 
सध जानेपर मनुष्य अग्यन्त सुक्ष्म रूप बना 
सकता है, ऐसी आठ सिद्धियाँ हैं--- 
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कर रहे थे । जब श्रंगिराके तेजसे श्रग्निको श्रपना 


: 


प्ररमा लभिमा प्राप्ति: प्राकाम्यं महिमा तथा । 
ईशित्वळ्च वशित्वल्च तथा कामवसाउरता,।। 
[्रणिमां, लघिमा, प्राप्त्रि, प्राकाम्य, महिना, 
ईशित्व, वंशित्व तथा कामअरसायिश्षा (गट्रिमा)] 

भ्रतिबला-व्रल्ला और प्रतिबता नामकी 
दो विद्याएँ विश्वामित्रजीने राम-लक्ष्मगाको उस 
समय सिखाई थीं जब बे विइवामित्रजीके साथ 
उतके यज्ञ की रक्षाके लिये चले जा रहे थे । इन 
विद्याग्रोके ग्रहण करनेसे थकावट, भूख, प्यास, 
गर्मी कुछ नहीं सताती, कोई कुछ हानि नहीं कर 
सकता 'श्रपार बलवीय मिलता है, सौभाग्य, 
उदारता शान, विज्ञान सब मिल जाता है। 
मागँमें इनका पाठ करनेसे कोई भय नहीं 
होता ये तेजस्विनी विद्याऐ पितामह ब्रह्माकी 
कन्याएँ हैं । 

भ्रतिमुक्त (लता)--तिनसुनेका पेड़, माधवी 
लता, मोगरा । 

प्रत्रि-सप्तऋषियोमेंसे एक ऋषि जो ब्रह्मा 
केचक्षुसे उत्पन्न हुए थे । कदंम ऋषिकी पुत्री 
भ्रनसूयाजी इनकी पत्नी हैं। दत्तात्रेय, दुर्वासा 
श्रौर चन्द्र इनके पुत्र हैं। मनुसे उत्पन्न दस 
प्रजापतियोंमें से ये एक थे--- 


मरीचिमत्र्यङ्गिरसी पुलस्त्य पुलहं क्रतुं । 

प्रचेतसं वदिष्टञ्च भृगुं नारदमेव च ।। 
[मन्रुः १।३५] 

जिन सप्तषियोंमें इनकी गिनती होती है 


— 


मरीचिरत्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः 1 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः वशिष्ठश्चेति सप्त ते ॥। 
भ्रविति- ये दक्षकी पुत्री श्रौर मरीचिके 
पुत्रको पत्ती मानी जाती है । ये देवमाता और 
दाक्षायणी कहलाती हैं । 


श्रंतःपुर--रतिवास । राजभवनमें रानियों 


के निवास श्रौर बिहारका स्थान । 
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, भ्रंतपाल, (दुर्ग) ---राज्यकी सीमापर बना 
श्रौ वेह दुर्ग जिससे राज्यपर बाहरके शत्रुओंके 
झ्राक़मरासे रक्षाकी” जा सके । 'अन्तं सीमानं 
पालयन्ति इति अन्तपालः ।' 

झ्रंतर्धान--अपने भीतर छिप जाना । 
ग्रहृदय हौ जाना । 

झनसूया--अतन्रि मुनिकी पत्नी तथा कदेम 
ऋषिकी पुत्री । (देखो अत्रि) 

प्रनुदात्त--(स्वर) जब कोई स्वर बल 
देकर न'योला जाय तब उमे भ्रनुदात्त कहते हैं । 
नीचैरनुदात्तः जैसे उ । शिक्षाशास्त्रमें लिखा है-- 
उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च ` स्वरास्त्रयः । 
दीर्घो हस्वो प्लुतर्‍चेति कालतो नियमस्त्वचि ॥ 


(उदात्त, भ्रनुदात्त भ्रौर स्वरित ये तीन 
स्वर होते हैं, जो उनके उच्चारणामें लगनेवाले 
समयके भ्रनुसार दीघं, हस्व और प्लुत कहलाते 
हैं। इसके भ्रनुसार भ्र, इ, उ; श्रनुदात्त हैं, झा 
ई, ऊ उदात्त, हैं तथा भ्रा ३, ई ३; ऊ ३ 
स्वरित हैं ।) 

झंधक--दितिके गर्भसे और कश्यपेके 
भ्रौरस (वीर्य) से इस दैत्यका जन्म हुग्रा था । 
इसके श्रत्याचारसे ऊबकर महादेवजीने इसे मार 
डाला था। 

ग्रपराजिता (विद्या)--वह विद्या जिसके 
सीख लेनेपर कभी हार न हो । 

भ्रप्सरातीर्थ--या ग्रप्सरातीथे--१. वहै 
तीर्थं या स्थान जहाँ भ्रप्सराएं रहती हों । २. 
श्राकाश-गंगाका वह घाट जहाँ भ्रप्सराएँ . स्नान 
करती हैं । ३. अप्सराके समान रूपवाली । 

भ्रभिनय--'अभिनयति हुन्दतभावान्प्रका- 
शयति ४ ताटकमें निर्दिष्ट पात्रोके अनुसार बेश- 
भूषा धारण करके उससे निर्दिष्ट वार्व्यापार श्रोर 


` क्रिया्रोंका श्रतुकरण करके दिखाना अभिनय 


कहलोता है । अभिनय चार प्रकारका होता है 


झांगिक, वाचिक, सात्विक श्रौर श्राहाये, तेत्र 


सिर, हाथ, पैर भादि-भंज चलौकुर अभिनय करन? 
भ्रांगिक कहलाता है । वाणीके उतार-चढ़ायसे ५ 
बोलनेका अभिनय वाचिक कहलाता है । आँसू, 
कम्प, पसीना निकलने* दिऽ का अनुकरण 
सात्त्विक कहलाता है औरं न/टिकीयत्पातरौके प्रनु- 
सार वेशद्गैषा धारण करना झाहाय॑ कहलाता है । 
ब्रभिसारिका --'अभिसरति, अभिसारयति 
वा संकेतस्थानम्‌।' किसी निश्चित स्थानपर 
मिलनेका संकेत करके भ्रपने प्रेमीके पासजानेबाली 
नायिकाको अभिसारिका कहते हैं । 
झभिसारयति कान्तं या मन्मथेऽस्य वशंवदा । 
स्वयंवाऽभिसरत्येषा धीरेरुक्ताभिसारिका ॥ 
(साहित्य दपण) 
जो स्री काम-पीडित होकर अपने प्रियको 
सहेट या संकेत-स्थल को भेज दे या स्वये वहाँ 
जाय उसे भ्रभिसारिका कहते हैं। ये तीन प्रकार 
की होती हैं, १-दिवाभिसारिका, जो दिनज्ञे प्रियसे 
मिलने जाय, २-शुक्लाशिसोरिका (ज्योत्स्ना- 
भिसारिका ) जो इवेत वस्न पहनकर चाँदनी रातमें 
मिलने जाय और ३ ~_ऊष्णाभिसारिका 
( भ्रंधकःराभिसारिका) जो भंबेरी रातमें 
कपड़े पहनकर मिलने जाय । : काश 
ग्मराचतो--'अमरा देवा रया 
सा' इन्द्रपुरी, विशवकरमानिः सुमेरु Ra 
निर्माण किया, यहाँ किसीको बुढ़ापा, मृत्यु; शोक 
और ताप कुछ भी नहीं सताता । यहो का 


गो, ऐरावत हाथी , उच्चैःश्रवा 

और नंदनवनके पाँच प्रकार प अप्सराएँ 
पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष भर 
इस पुरीके भीतरसे अलकनंदा 
यहाँके स्वामी हैं। विद्वानोंका 
तुकिस्तानसें बोखाराके पास 


मंदार, 
हेरिचदन । 
है है, ड््च्द्र 
अनुमान है कि 
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क्ष्ये मंत्रिमंडल, जो विभिन्न विषयोंपर राजाको 
सहायता करता था । 
श्रमृत--प्रश्व॒राजके “भयसे पृथ्वीने गोरूप 
धारणा किया था । द्वैदोंने इन्द्रको वत्स बनाकर 
सवरा पीने» गोरूध 'वृथिवीको दुहा । उसके 
स्तनसे श्रम्रृत निकला था । पीछे दुर्वासाओे शापसे 
वही अ्रम्ृृत समुद्रमें जा गिरा । तब देवताओं श्रौर 
असुरोने शेषनागको रस्सी और मंदराचलको 
मथानी बनाकर क्षीरसागरको मथा, जिससे 
१४ रत्न निकले जिनमें श्रमृतका कलश भी था | 
श्रम्तकिरण--चन्द्रमा, जिसकी किरणामें 
श्रमृत रहता है । चन्द्रमाको श्रोषधीनां पतिः 
कहते हैं और यह माना जाता है कि जड़ी-बूटियों 
में चन्द्रमाकी किरणौसे ही गुण श्राता है । 
श्रंबिका--दुर्गा वा पार्वतीका एक रूप । 
श्रयोध्या--सुर्यवंशी राजाश्रोकी राजधानी । 
यहाँके राजाश्रोंको युद्धमें कोई. परास्त नहीं कर 
सकला था इसीसे इसका नाम श्रयोध्या पड़ा । 
यह सरयू नदीके तटपर स्थित कोशलकी राज- 


धानी थी । यह उस समयकी सात मुख्य पुरियोंमें 
थी । 


श्रयवेध्या 
ह्यवर्तिका1।। , 
दुरी द्वारावती चैव सप्तैताः पुरयः स्मृताः ॥ 
श्रराशि--वह लकड़ी जिसे रगड़नेसे श्राग 
निकले । यज्ञमें एक लकड़ीपर बरमेके समान 
दूसरी लकड़ी रगड़ी जाती थी जिससे अग्नि 
उत्पन्न होती थी । इसके दो भाग होते हैं:-- 
श्रधरारणि और उत्तरारशि शौर यह शमीमें 
उगनेवाले एीपलसे तैयार होती है । उत्तरारणि 
(ऊपरवाली लकड़ी) को श्रधरारणि (नीचेवाली 
सरणि) के छेद में डालकर मथानीके समान 
रस्सीके चलानेपर छेके नीचे रखा हुश्रा कुश 
जल उठता है और यही भ्ररणि-मंथनसे निकली 
हुई श्रग्नियज्ञमें काम ्राती है । 


मथुरा माया काशी कांची 
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भ्रवण--१--सूयंका सारथि, २---सूयं 
३--श्रात:काल की लालिमा । 

प्ररन्‍्धती --१-वशिष्टीकी पत्नी तथा कर्दम 
ऋषिकी कन्या । २-प्राकाशमें सप्त/थरयोके 
वशिष्ठतारेके पास एक छोटासा तारा, जो ऐसे 
लोगोंको नहीं दिखाई देता जिनकी झवु समाप्त 
होनेवाली हो । 
दीपनिर्वाणा-गन्थश्व मुहृदवाकयमरुन्धती म्‌ । 
न जिघ्रन्ति न श्वुणबन्ति न पश्यन्ति गतायुषः 1। 
[ जिनकी ध्राग् धुरी हो चलती है बे नतो 
बुकाए गए दीपककी गंध संघ पाते हैं, न मिन्रों- 
की बात सुन पाते हैं श्रौर न भ्ररुन्धतीको देख 
पराते हँ । ] जिल्लाका नाम भी ध्ररुन्धती है 
इसलिए मुत्यु समीप श्रानेपर जिल्लाका प्रग्र भाग 
भी नहीं दिखाई देता है । ] 

भ्रगंल।--द्वारके किवाड़ बन्द करके उसके 
पीछे लकड़ीका मूसल जो द्वारके दोनों भ्रोरवाले 
छेदोंमें श्रार-पार डाल दिया जाता है जिससे 
सांकल खुली रहनेपर भी धक्का देनेसे द्वार न 
खुले । 

प्रध्य॑---१-श्रपने घर श्राए हुए श्रतिथि या 
देवताको हाथ धोनेके लिये जो जल देते हँ उसे 
श्रध्य कहते हँ । २-पूजनके लिये जल, दूध, 
कुशकी फुनगी, दही, सरसों, चावल श्रौर जौ । 
३-कही-कहीं दुब श्रौर चावल श्रादि पुजाकी 
सामग्री । 

श्रजु न (वृक्ष)--इसका पेड़ श्रमरूदके पेड़ 
जैसा होता है श्रौर इसकी पत्ती श्रौर छाल भी 
श्रमरूद जैसी होती है । इसके छोटे श्रौर श्वेत 
फूलोंमें बड़ी तीखी श्रौर मीठी गंध होती है । 
इसका पेड़ श्रमरूदके पेड़से बहुत बड़ा ' श्रवध, 
बंगाल, मध्यभारत श्रौर दक्षिणमें बहुत होता , 
है। इसे ककुभ श्रौर करवीरक भी कहते हैं । 
इसकी लाल रंगकी छाल भ्रत्यन्त बलवर्धक होती 


,है। यह चमडेको चिकना करने एवं कपड़ा 


रंगनेके काम घाती है । यह हृदय रोगकी ग्रौषधि 
है? उम काड़ेसे घो देनेपर घाव सूख जाता है? 
पौरे हड्डी ट्टनेपर्‌ शसका चूरां फॉकनेपर पीड़ा 
कम हो जाती है भोर हड्डी जुड़ जाती है । 
प्रथं (पुरुषाथं)--धमं, अथं, काम, मोक्ष 
नामक च्छर पुरुपार्थोमेसे एक । मन, संपत्ति । 
प्रथं तीन प्रकारका होता है--शुक्ल. झबल भ्रौर 
कृष्णा । भ्रपने-प्रपने वरांके अनुसार काके द्वारा 
उपाजित धनको शुक्ल, झपनेसे नीच बरंकी 
वृत्ति द्वारा कमाया हुआ शवल ग्रौर जुझा, चोरी 
ठगी, परपीडन आदिसे उपाजित किया हुआ 
कृष्णा कहलाता है । 
प्रधंचन्द्र (बाण)--एक प्रकारका बाणा, 
जिसका फल भ्राघे चन्द्रमाके भ्राकारका होना है। 
ग्लकापुरी--हिमालयपर बसी हुई कुबेरकी 
नगरी जिसमें शिवजी भी रहते हैं। इसका 
बरांन उत्तर मेघदूतमें देखिए । 
श्रवन्ति (देश)-मालव देश और उसकी 
राजधानी उज्जयिनी । विशाला, अवन्ति और 
उज्जयिनी तीनों इसके नाम हैं। अवन्ति नगरी 
शिप्रा (सिप्रा)के तटपर मालवामें बसी हुई है वहीं 
महाकाल महादेवजीका प्रसिद्ध मंदिर है । ईसाके 
जन्मसे ५७ वर्ष पूर्वं महाराज विक्रमादित्य यहाँके 
राजा थे । यहीं सान्दीपनि आचार भी रहते थे 
जिनके यहाँ बलराम और श्रीकृष्ण अस्-विद्या 
सीखने गए थे । शिप्रा नदीका भी दूसरा नाम 
` अ्रवन्ती है । 
प्रशोक (वृक्ष) एक प्रकारका वृक्ष 
ज़िसके पीलापन लिए हुए लहरिया हरे पत्ते 
तथा फूल लाल और पीला होता है । अशोक 
दो प्रकारके होते हैं-रक्ताशोक और पीताशोक । 
चैत्र शुक्‍ल भ्रष्टमीको अशोककी आठ कलियाँ 
, खा लेनेसे शौक नहीं रहता । खाते समय 


लगति हाती. इक 


पिवामि शोकसन्तसतो मामशोक सदा कुरु 


अ अभिधानकोष 


1) 
= 
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कहा जाता है कि स्त्रियोंक्री लात. पड्नेसे, 
अशोक फूल उठता है-- 
इसे बकुल, वंजुल, चित्र-भी कहते हैँ । यह लीची 
या नागके शरके पेड़ जैसा होता है और बसन्तमें 
फूलता है। इसके पत्ते लहरियादा- होते हैं 
जो उत्सरोमें सजानेके काम श्रौते हैं । इसके फल 
गुच्छेदार हलके गुलाबी रंगके होते हैं। इसकी 
छाल ठण्डी और कडवी होती है जिससे प्यास, 
जलन, पेटके कीड़े, सुखापन भ्रौर यिष दूर होता 
है। स्तियोंके रजोदोषमें इसकी छालका काडा 
दिया जाता है । - 

श्ररवमेध---जो लोग स्वर्गका राज्य चाहते 
हैं वे सौ अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इसमें नियम 
यह है कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है झौर 


वह जब चारों आरसे घूमकर आता है तब उसका | 


बलि दी जाती है। इस यज्ञका बड़ा माहात्म्य 
समभा जाता है। इस यज्ञके घोडे श्यामकर्ण 
अर्थात्‌ काले कानवाले होते हैं । 
* श्हिदनो=-(दक्षकन्या, चन्द्रपत्ती)--२७ 
नक्षत्रोंमें पहला नक्षत्र । यह चन्द्रकी पत्ती 
मानी जाती है। दक्षकी ६० कन्याओंमें 
दो अंगिराको, दो कृशाश्वको, १० धमेको 
आर २७ चन्द्रको ब्याही गई । अश्विनी, 
भरणी, कृत्तिशा, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा 
पुनवंसु, पुष्य, आइलेबा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, 
उत्तरा फाल्गुभी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, 
श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषः, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराः 
भाद्रपद और रेवती, ये चन्द्रकी २७ पत्तियाँ 
मानी गई हैं। ) 

अङ्विनीकुमार--सूर्यके जुड़वाँ पुत्र, जो 
सुयंके भ्रौरस आर विश्‍वकर्माकी पुत्री संज्ञासे 
उत्पन्न हुए हैं। ये देवताग्नोके वैद्य हैं जिनका 


शोर सौन्दर्यं शाश्‍वत हैं। संज्ञाका दुसरा 


न ३.1. 


कहलाते हैं। 


'वादाघातादशोकः | .. 


| 
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श्रष्टमूति---शिव ! जिनकी आठ मतियाँ 
हैं--जंल, श्रग्नि, होता, सूर्ये, चन्द्र, श्राकाश, 
पृथ्वी श्रौर वायु । 

श्रस्ताचल्‌--५ग्चिम दिशामें कल्पित पर्वत 
जहाँ ~च्याके सगय सूर्य अस्त होता माना 
जाता है । 


श्रख--१-फेंककर मारे जानेवाले हथियार, 


बाणा, बर्छा, चक्र श्रादि । २-- करवाल 
तथा अन्य हथियार । 

श्रसिधार-(या श्रसिधारा व्रत) जिसमें कोई 
“सुन्दर युवा श्रपनी युवती पत्नीके साथ पतिभावसे 
रहते हुए भी कामभावसे संग न करे । इस ब्रतके 
अ्रसिधारा श्रर्थात्‌ तलवार की 
धारकी चोट लगती है। जैसे कोई तलवारकी 
धारपर चलकर बिना चोट खाए नहीं रह सकता, 
वैसे ही इस ब्रतमें भी श्रेंडिग रहना बड़ा कठिन 
है । इसीलिये किसी कठिन कामके प्रयत्नको 
असिधारा-ब्रत कहते हैं । 


धनुष, 


द्टनेपर 


श्रहल्या--गोतम ऋषिकी पत्नी श्रहल्याके 

नाम जपनेसे महापाप नष्ट हो जाते हैं:--- 

अहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मंदोदरी तथा। 

पंचकन्ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ ।। 
[थे वृद्ाशवकी कन्या थी इन्द्रने छलसे गौतम: 
का रूर्प धारणा करके श्रहल्याकः पातिव्रत्य धर्म 
नष्ट क्रिया इसपर गौतमने इन्द्रको शाप दिया कि 
तुम्हारे शरीर भरमे योनि हो जाय श्रौर श्रहल्या 
को शाप देकर पत्थर बना दिया । त्रेतामें राम: 
के चरणास्परसे श्रहल्याका शाप छूटा ।] 

श्रा 

श्राकाशगंगा--१-श्राकाशमे रहनेवाली 
गंगा । ग्राकाश नदी भी इसी ग्रर्थमें प्रयुक्त होता 
है २-नक्षत्र-मंडल विशेष--गह श्राकाशमं 
उत्तरसे दक्षिणा तक विस्तृत है । ग्रामीण लोग 
इसे श्राकाश-जनेऊ, हाथीकी सूंड़ या प्रेत मागं 


कहते हैं । ५ ~ 


प्रादित्य--प्राढ्‌ पूर्वात्‌ दाते 
आदित्य १२ 
त्वष्टा 


हैं--विवस्वान प्रयंमा,* वथा 
सविता, भग, धता विधाता, वरुण, 
मित्र, शक्र, एवं उपक्रम । 
प्रान्वी क्षिकी='दण्डनी ति 
ऽं शास्जयोः ॥ 
२--गौतम-प्रणीत प्रात्म-विद्या । भ्रक्षपादने 
पाँच श्रध्यायमें इसे प्रा 
प्रमाण प्रमेय, 


किया है | 


्रथमम 


सशय प्रय जन, शृष्टान्त 


रं , ध्रवयव _ 
तक, निर्णाय वाद, जल्प, वित हा, हेत्वाभास 
ल, जाति, भ्रौर निग्रठ । इने सबके तत्त्वज्ञानसे 


मोक्ष मिलता है। 


श्रान्रकूर- भ्रमर 


ARM ककट नामक पर्वत जो 
बुदेलखंडके 


रीवाँ राज्यमें प 
नमदा नदी इसीसे नि कली हैं 
के चारों श्रोर मंदिर बने है 
सातपुरा पर्वतका एक 
का पवित्र तीथं ॐ श्रौर यही 
लगता है । 
श्रालिग्य (वाद्य)-जो 

शरीरसे चिपटाकर बजाया 
ढोल, महुवरी और भसक श्रारि 
श्राश्रम-१-मुनियों का 


गा है। शोगा प्रौर 
। यहीं नर्मदा नदी- 
यह थिध्याचलके 
भाग हिन्दृश्रों 


प्रतिः | षं मेला 


हाथमें लिपटाकर 
जाता है। मुदं 


स्थान २-मठ -तपो. 
वन, ४-मुक्त व्यक्ति (परमेश्वरम नीन रहने तथा 


“पर ने रहनेसे मुक्त व्यक्तिको भी ग्रा मम कहते हैं 
४--अह्यचारी 
सन्यासी का शास्त्रोक्त 


$ । इसकी लकडी धुंधले रंगको, उजली 

प्रौर "कोमल होती है । एक प्रकारका गोर 

भीशप्रासन वृक्ष होत्य है जिसे पंजाबमैं पाथर 
$ ॐ । इसकी “भी लकड़ी घुंधले रंगको 
| कं 


+। भीग जाने या कच्ची रहनेपर 
राग पड जाता है। पंजाब, 
ब्रह्मामें प्रासन नामको एक 


भूरी, काली, कठोर और 
शिमला पहाइपर 
इ होता है जिसे 
हैँ । 


रेखावाली होती है 
नामका प्रासनका पे 
सफेदा या भ्रासन कहते 
एक प्रकारका चीनी या 
गड़की ताजा शराब । आयुर्वेदीय पौषध । 
७ प्राहवनी य- -'झाहूयते हवनीयं हविरत्र \ 
विशेष यह गार्हपत्य अअग्निसे लेकर 
के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 
ग्राहति--मंत्र-्वारा स्वाहा कहकर देवताके 
` घतझादिका अग्निमे निक्षेप करना 


भी बद" 


मद्य, 


> ज्य 
यज्ञकी प्रंग्ति 


न्य होमादि 


चह इय रे १1 


आहेति कहा जाता है । 


0५ 


हक्ष्वाकु- वैवस्वत मनुके पुत्र जो सबं 
च ग्रयो ध्याकें राजा थे । इनके एक सौ पुत्र 
र f नमे सबसे बड़े विकुक्षि थे । मर्यादा- 
१९: ण श्रीरामचन्द्रजी इन्हींके वंशज थे । 
की १-शक्र । देवराज, वेदोक्त प्राचीन 
1.4 इन्द्र निष्टीग्रीके पुत्र हैं । इनकी माताने 
इन्हें सहं वर्षे गर्भमें रोक रवखा था । उसके 
नाम इन्द्रने स्वयं वीयंपुणं जन्म ग्रहण 
किया, इनकी माता का नाम एकाष्टका था। जन्मके 
तमय इनकी माता प्रमत्त हो गई थी । र इनद्रने 
ग्रपने यिताके दोनों पैर, पकड़कर उन्हें मार 

। २-स्वर्गके राजा । 
So तत्स्वामिके मेघे धनु: 


ब । इसे इत्वायुध भी कहते हैं। वर्षाकालमें 
Ef 


ग्रभ्निधानकोष 


सूर्यकी विपरीत दिशामें दिखाई पड़ता है । 

इन्द्रनीलमरिष---एक मरि जिसे दू 
डालनेपर दूधका रंग काला पह 
यह शनिग्रहको प्रिय है । 


इससे शनिद 


है । यह मध्यम कोटि 
इन्द्रलोक 


इसे झमरा हैं । स्वगं 


भी इसका नाम है । (देखो अमरावती) 


। कहर 


इसलो--यह दक्षिण भारत तथा अफ्रीकामें 
अपने आप उत्पन्न होती है । 


बड़ा होता है । के फल 
प्रायः सर्वत्र पाई जाती है । 


उच्चेःश्रबा--समद्र-मंथनसे 


उत्पन्न 
श्वेत रंगका सात मुंहवाला घोड़ा, जिसके कान 


हुआ 
सदा खड़े रहते हैं, जो अत्यन्त गंभीर स्व॒रमें 
हिनहिनाता है । 
गया था । 


यह्‌ घोड़ा इन्द्रको. दे दिया 
उज्जयित्ती--मध्यभा रतमें मालबाकी पुरानी 
राजधानी शिग्ना नदीके दक्षिणी तटपर बसी हुई 
थी । आजकल इसे उज्जैन कहते हैं। इसका 
प्राचीन नाम अवंती है। इसे विशाला और 
पुष्प-करंडिनी (फूलोंकी डलिया) कहते हैं । 
उज्जयिनी हिन्दू तीथे भी है । स्कन्द पुराणके 
अवन्ति-खण्डसें उज्जयिनीका विस्तृत किवरण 
मिलता है । यहाँ महाकालका ज्योतिलिग भी है 
जिसे भ्रनन्तकल्पेश्‍वर भी कहते हें । इस लिगके 
कारण उज्जयिनीको पोठस्थात भी कहते हैं । 


उत्तरा फाल्गुनी--२७ नक्षत्रोमेसे १२ वाँ 
नक्षत्र । जिसमे दक्षिणसे उत्तरकी ओर पलेगकी 
भ्राकृति बनाते हुए दो तारे होते हैं । इस नक्षत्रमे 
जन्म लेनेसे मनुष्य दाता, दयालु, सुशील, काँति- 
मोब, सुमति, श्रेष्ठ धोर और. अत्यन्त मदु 
स्वभावका होता है । इसके पहले चरणामें सिह 
और शेष तीन चरणों.गे कन्या-राशि पड़ती है । 
इसे उत्तराफाल्गुनी की कहते है ९ 


क. हािल्सयायवरडययाकक्का्ककााााााााााशाााशाशाााशाशाशा 
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लिये मंत्रिमंडल, जो 'विथिन्न विषयोंपर राजाको 
सहायता करता था । 
श्रमृत-“प्रत्रुराजके भयसे पृथ्वीने गोरूप 
धारण किया था । दंदोंने इन्द्रको वत्स बनाकर 
सुवर्ग प।त्रमे गोख्य प्रथिवीको दुहा । उसके 
स्तनसे श्रमृत निकला था । पीछे दुर्वासाळे शापसे 
वही श्रमृत समुद्रमें जा गिरा । तब देवताश्रों श्रौर 
असुरोने चेषनागको रस्सी श्रौर मंदराचलको 
मथानी बनाकर क्षीरसागरको मथा, जिससे 
१४ रत्न निकले जिनमें श्रमृतका कलश भी था । 
श्रम्रुतकिररा चन्द्रमा, जिसकी किरणामें 
श्रमृत रहता है । चन्द्रमाको श्रोषधीतां पतिः 
कहते हैं श्रौर यह माना जाता है कि जड़ी-ब्रूटियों 
में चन्द्रमाकी किरणोंसे ही गुण श्राता है । 
शंबिका--दुर्गा वा पावंतीका एक रूप । 
श्रयोध्या--सूर्यवंशी राजाश्रोंकी राजधानी । 
यहाँके राजाश्रोंको युद्धमें कोई परास्त नहीं कर 
सकला था इसीसे इसका नाम श्रयोध्या पड़ा । 
यह सरयू नदीके तटपर स्थित कोदालकी राजः 
वानी थी । यह उस समयकी सात मुख्य पुरियोंमें 
थी । 
अयोध्या 
ह्यवन्तिकाः ॥। 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः पुरय: स्मृताः ॥ 
श्ररि-वह लकड़ी जिसे रगड़नेसे श्राग 
निकले । यज्ञमें एक लकड़ीपर वरमेके समान 
दूसरी लकड़ी रगड़ी जाती थी जिससे अग्नि 
उत्पन्न होती थी । इसके दो भाग होते हैं:-- 
अधरारशि और उत्तरारि सौर यह शमीमें 
उगनेवाले पीपलसे तैयार होती है । उत्तरारणि 
(ऊपरवाली लकड़ी) को श्रधरारशि (नीचेवाली 
अरणि) के छेद में डालकर मथानीके समान 
रस्सीके चलानेपर छेदके नीचे रखा हुश्रा कुश 
जले उठता है और यही श्ररणि-मंथनसे निकली 
हुई अग्नि यज्ञमें काम श्राती है । 


मथुरा माया काशी कांची 


समीक्षा-निबन्ध 


भ्रदण---१--सूयंका सारथि, २---सरूयं 
ई---श्रात:काल की लालिमा । 8 9 

भ्ररुन्धती --१-वशिष्टजीकी पत्नी तथा कर्दम 
ऋषिकी कन्या । २-श्राकाशमे सप्तत्थियोंके 
वशिष्टतारेके पास एक छोटासा तारा, जो ऐसे 
लोगोंको नहीं दिखाई देता जिनकी भ्रावु समाप्त 
होनेवाली हो । 
दीपनिर्वाण-गन्ध-ञ्च सुह्ृदवाक्यमरुन्धतीम्‌ । 
न जिघ्रन्ति न श्रणूवन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ॥। 
[ जिनकी श्रायु पुरी हो चलती है वे नतो 
बुकाएं गए दीपककी गंध सुंघ पाते हैं, न मिश्रों- 
की बात सुन पाते हैं और न श्ररुन्धतीको देख 
पराते हैं। ] जिह्मा का नाम भी ध्ररुन्धती है 
इसलिए मुत्यु समीप श्रानेपर जिह्वाका भ्रग्न भाग 
भी नहीं दिखाई देता है । ] 

श्रर्गेल।--द्वारके किवाड़ बन्द करके उसके 
पीछे लकड़ीका मूसल जो द्वारके दोनों ओरवाले 
छेदोंमें श्रार-पार डाल दिया जाता है जिससे 
सांकल खुली रहनेपर भी धक्का देनेसे हार न 
खुले । 

श्रध्ये--१-अ्रपने घर श्राए हुए श्रतिथि या 
देवताको हाथ धोनेके लिये जो जल देते हैं उसे 
्रघ्यं कहते हैं। २-पूजनके लिये जल, दूध, 
कुशकी फुनगी, दही, सरसों, चावल श्रौर जौ । 
३-कही-कहीं दूब श्रौर चावल श्रादि पुजाकी 
सामग्री । 

श्रजु न (वृक्ष)--इसका पेड़ अमरूदके पेड़ 
जैसा होता है प्रौर इसकी पत्ती श्रौर छाल भी 
श्रमरूद जैसी होती है । इसके छोटे श्रौर इवेत 
फुलोंमें बड़ी तीखी ग्रौर मीठी गंध होती है। 
इसका पेड़ श्रमरूदके पेड़से बहुत बडा अवध, 
बंगाल, मध्यभारत श्रौर दक्षिणमें बहुत होता , 
है । इसे ककुभ ग्रौर करवीरक भी कहते हैं। 
इसकी लाल रंगकी छाल श्रत्यन्त बलवर्धक होती 


है । यह चमड़ेको चिकना करने एवं कपड़ा 


> अ्रभिधानकोष 


रंगनेके काम छाती है । यह हृदय रोगकी ओषधि 
है ? इसके काढ़ेसे धो देनेपर घाव सूख जाता है 
घोर हड्डी हूटनेपर, सका चूरां फाॉँकनेपर पीडा 
कम हे जाती है भोर हड्डी जुड़ जाती है । 

प्रथं (पुरुषाथं)--धमं, अथं, काम, मोक्ष 
नामक च्लर पुरुपा्थोमेसे एक । मन, संपत्ति । 
प्रथं तीन प्रकारका होता है--शुक्ल. झवल र 
कृष्ण । प्रपने-अपने वराके नुसार कार्यके द्वारा 
उपाजित घनको शुक्ल, ग्पनेसे नीच बरकी 
वृत्ति द्वारा कमाया हुआ शवल झौर जुझ्रा, चोरी 
ठगी, परपीडन झआदिसे उपाजित किया हुझा 
कृष्ण कहलाता है । 

भ्रचन्दर (बाण)--एक प्रकारका बाण, 
जिसका फल प्रौघे-च्न्द्रमाके कारका होना है। 

प्रलकापुरी--हिमालेंक्दर बसी हुई कुबेरकी 
नगरी जिसमें शिवजी भी रहते हैं। इसका 
बरांन उत्तर मेघदूतमें देखिए । 

प्रचन्ति (देश)--मालव देश और उसकी 
राजधानी उज्जयिनी । विशाला, अवन्ति और 
उज्जयिनी तीनों इसके नाम हैं । अवन्ति नगरी 
शिप्रा (सिप्रा) के तटपर मालवामें बसी हुई है वहीं 
महाकाल महादेवजीका प्रसिद्ध मंदिर है । ईसाके 
जन्मसे ५७ वर्षं पूर्वं महाराज विक्रमादित्य यहाँके 
राजा थे । यहीं सान्दीपनि भ्राचाये भी रहते थे 
जिनके यहाँ बलराम और श्रीकृष्णा अख्न-विद्या 
सीखने गए थे । शिप्रा नदीका भी दूसरा नाम 
अवन्ती है । 

प्रशोक (वृक्ष) एक प्रकारका वृक्ष 
ज्जिसके पीलापन लिए हुए लहरिया हरे पत्ते 
तथा फूल लाल और पीला होता है । अशोक 
दो प्रकारके होते हैं-रक्ताशोक और पीताशोक । 
चैत्र शुक्ल भ्रष्टमीको भ्रशोककी आठ कलियाँ 
खा लेनेसे शौक नहीं रहता । खाते समय 
इलोक पढ़े 


त्वामशोक हरामीष्ट, मधुमाससमुःद्भव । 


पिवामि. शोकसन्त्तो मामशोकं सदा कुरु ॥ 
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कहा जाता है कि स्त्रयोकी लात पड्नेसे. 
अशोक फूल उठता है--'पादाघातादशोकः | . 
इसे बकुल, वंजुल, चित्र भी कहते हैं । यह लीची 
या नागके शरके पेड़ जैसा होता है झर वसन्तमें 
फूलता क इसके पत्ते रहरियग्दा< होते हैं 
जो उत्सशेमें सजानेके काम आते हैं । इसके फल 
गुच्छेदार हलके गुलाबी रंगके होते हैं। इसकी 
छाल उण्डी और कडवी होती है जिससे प्यास, 
जलन, पेटके कीड़े, सूखापन और विष दूर होता 
च नक 
श्‍्वमेध--जो लोग स्वगंका राज्य 
हैं वे सौ अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इसमें 
यह है कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता ल्द 
बह्‌ जब चारों ओरसे घूमकर झाता है तब उसका 
बलि दी जाती है। इस यज्ञका बड़ा माहात्म्य 
समझा जाता है । इस यज्ञके घोडे स्थत्यक 
अर्थात्‌ काले कानवाले होते हैं। | ` 
*  श्रहिदनो=- (दक्षकन्या, चन्द्रपत्ती)-_ 
नक्षत्रोंमे पहला नक्षत्र । यह चन्द्रकी > 
मानी जाती है। दक्षकी दर पत्ती 
दो अंगिराको, दो कृशाइवको, १ "तजे 
और २७ चन्द्रको ब्याही गई । ६ घेमेको 
भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ` 
पुनवंसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा * आङो, 
उत्तरा फाल्गुपी, हस्त, चित्रा, स्वाती फोल्युनी, 
अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा. _ विशाखा, 
श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, भाड, उ 
चन्द्रकी २७ 


चाहते 


सुर्‍्यके औरस और हष पुन, जो 
उत्पन्न हुए हैं । ये देवताओके 
यौवन और सौन्दर्यं शाश्‍वत है। 
नाम अश्विनी भी है अनः ये 


कहलाते हैं । अरिबनीकुगार्‌ 


> 
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श्रष्टमुति---शिव |, जितकी श्राठ मूर्तियाँ 
हैं--जल, श्रग्नि, होता, सूर्य, चन्द्र, श्राकाश, 
पृथ्वी श्रौर वायु । > 
श्रस्ताचल;-५श्चिम दिशामें कल्पित पंत 
जहाँ ~च्याके सयय 'सूर्य अस्त होता माना 
जाता है । ० 
_ अ्रस्न--- १-केंककर मारे जानेवाले हथियार, 
बाण, वर्छा, चक्र श्रादि । २--धनुष, करवाल 
तथा अन्य हथियार । 
श्रसिधार-(या श्रसिधारा व्रत) जिसमें कोई 
“सुन्दर युवा अपनी युवती पत्नीके साथ पतिभावसे 
रहते हुए भी कामभावसे संग न करे । इस ब्रतके 
द्ृट्नेपर नरक असिधारा अभ्रर्थात्‌ तलवार की 
धारकी चोट लगती है । जैसे कोई तलवारकी 
धारपर चलकर बिना चोट खाए नहीं रह सकता, 
वैसे ही इस ब्रतमें भी श्रेंडिग रहना बड़ा कठिन 
है । इसीलिये किसी कठिन कामके प्रयत्नको 
श्रसिधारा-त्रत कहते हैं । 
श्रहल्या--गौतम ऋषिकी पत्नी! श्रहल्याके 
नाम जपनेसे महापाप नष्ट हो जाते हैं:--- 
श्रहल्या द्रौपदी कुन्ती तारा मंदोदरी तथा। 
पंचकन्ना स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्‌ !। 
[वि वृद्धाइवकी कन्या थी इन्द्रने छलसे गौतम- 
का रूर्प धारणा करके श्रहल्याकः पातिव्रत्य धर्म 
नष्ट किया इसपर गौतमने इन्द्रको शाप दिया कि 
तुम्हारे शरीर भरमें योनि हो जाय श्रौर श्रहल्या 
को शाप देकर पत्थर बना दिया । त्रेतामें राम- 
के चररास्पर्शसे श्रहल्याका शाप छूटा ।] 
श्रा 
श्राकाश्चगंगा--१-श्राकाशमे रहनेवाली 
गंगा । श्राकाश नदी भी इसी ग्रर्थ में प्रयुक्त होता 
है २-तक्षत्र-मंडल विशेष--ह श्राकाशमं 
उत्तरसे दक्षिण तक विस्तृत है । ग्रामीण लोग 
इसे श्राकाझ-जनेऊ,"हाथीकी सूंड़ या प्रेत मागं 


~ 


ने ई! "` Fy 
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प्रादित्य--प्राड्‌ पूर्वात्‌ दाते दीप्यते था । 
आदित्य १२ हैं--विवस्वानू, भ्रयंमा, > पपा 
त्वष्टा, सविता, भग, धता, विधाता, वरुण, 
मित्र, शक्र, एवं उपक्रम । ` 9 

श्रान्वीक्षिकी-'दण्डनीति तकं विद्या- 
5थंशास्त्रयो: 11 ० 

२--गौतम-प्रणीत श्रात्म-विद्या । भ्रक्षपादने 
पाँच श्रध्यायमें इसे पूरा किया है । प्रथममें 
प्रमाण. प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, भ्रवयव, 
तकं, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, 
छल, जाति, भर निग्रह । इत सबके तत्त्वज्ञानसे 
मोक्ष मिलता है । 

श्रा्रकूट--श्रमर कंकट नामक पर्वत जो 
बुंदेलखंडके रीवाँ राज्यमें पड़ता है । शोरा भ्रौर 
नमंदा नदी इसीसे निकली हैं । यहीं नर्मदा नदी- 
के चारों श्रोर मंदिर बने हैं । यह विध्याचलके 
सातपुरा पर्वतका एक भाग हिन्दुश्रों 
का पवित्र तीर्थ है श्रौर यही प्रतिवर्ष मेला 
लगता है । 

श्रालिग्य (वाद्य)--जो हाथमें लिपटाकर 
शरीरसे चिपटाकर बजाया जाता है । मृदंग, 
ढोल, महुवरी श्रौर मसक॑ श्रादि । 

श्राश्रम-१-मुनियों का स्थान, २-मठ ३-तपों- 

वन, ४-मुक्त व्यक्ति (परमेश्वरमें लीन रहने तथा 
श्रम न रहनेसे मुक्त व्यक्तिको भी ग्राश्रम कहते हैं । 

५- ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर 
संन्यासी का शास्त्रोक्त चार प्रकारका धर्म विशेष । 

श्रासन (वृक्ष) या श्रसन या श्रशन-- 
पीतशालवृक्ष । इसे मारवाड़ीमें श्रासन, हिन्दी भ॑ 
सज्ज श्रौर उड़ियामें पियासाल कहते हैं । इसका 
पेड़ बहुत बड़ा होता है । इसकी ऊपरी लकड़ी 
भुरी, काले दागवाली, श्रत्यन्त कठोर और पकी 
होती है। श्रासनकी पक्की लकड़ीमें पौलिश 
अ्रच्छी लगती है । इसके भीतरकी लकड़ीमें लाल 
दध होता है । नेपालीमें इसे वंगी काठ कहते 


A 


कक क्क >» 
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हैं। इसकी लकडी धुंघले रंगकी, उजली, 
प्रौर *कोमल होती है। एक प्रकारका और 
भी*प्रासन वृक्ष होत्य है जिसे पंजाबमें पाथर 
कहते «हैं । इसकी “भी लकड़ी धुंधले रंगकी 
होती है। भीग जाने या कच्ची रहनेपर 
इसमें पीला दाग पड़ जाता है। पंजाब, 
दक्षिण और ब्रह्मामें आसन नामकी एक 
लकड़ी होती है, जो ऊपर श्वेत और लाल होती 
है तथा भीतरसे भूरी, काली, कठोर और 
लहरदार्‌ रेखावाली होती है ' शिमला पहाइ्पर 
भी बैलून नामका श्रासनका पेड़ होता है जिसे 
पंजाबीमें सफेदा या भ्रासन कहते हैं । 

प्रासव--एक प्रकारका मद्य, चीनी या 
गुड़की ताजा शराब । आयुर्वेदीय भ्रौषध । 

प्राहृबनीय--'ञ्राहयते हवनीयं हविरत्र ।' 
यज्ञकी भ्रग्नि विशेष यह गार्हपत्य अग्निसे लेकर 
प्न्य होमादिके लिए प्रस्तुत किया जाता है । 

भ्राहुति-_मंत्र-द्वारा स्वाहा कहकर देवताके 
उद्दे इ्यसे घृतझआदिका अग्निम निक्षेप करना 
आहुति कहा जाता है । 


ड्‌ 

इक्ष्वाकु--वैवस्वत मनुके पुत्र जो सवं 
प्रथम अयोध्याके राजा थे । इनके एक सौ पुत्र 
थे जिनमे सबसे बड़े विकुक्षि थे। मर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी इन्हीके वंशज थे । 

इन्द्र--१-शक़् । देवराज, वेदोक्त प्राचीन 
देवता । इन्द्र निष्टीग्रीके पुत्र हैं । इनकी माताने 
इन्हें सहस्रां वषं गर्भमें रोक रक्खा था । उसके 
ण्इ्चातु इन्द्रने स्वयं वीयंपुरां होकर जन्म ग्रहण 
किया, इनकी माता का नाम एकाष्टका था। जन्मके 
समय इनकी माता प्रमत्त हो गई थी । इन्द्रने 
अपने पिताके दोनों पैर, पकड़कर उन्हें मार 


« डाला । २--स्वर्गके राजा । ५ 
५ इन्द्रे तत्स्वामिके मेघे घनुः 


भी कहते हैं। वर्षाकालमें 


, इन्द्रधनुष ३" 
इव । इसे इन्द्रायुच 
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सूर्यकी विपरीत दिशामें दिखाई पड़ता है । जि 
इन्द्रनीलमरि--एक मरि जिसे दुर्घमें च 


डालनेपर 'दूघका रंग काला पङ जाता है ॥ » 


यह शनिग्रहको प्रिय है । इससे शनिदोष्रत शान्तः 
हो जाते हैं। इसका रंग ऊाच्ले मेध, जैस» होता 
है । यह मुध्थेम कोटिका रत्नन्है । 2 
इन्द्रलोक -- इसे अमरावती कहते हैं । स्वर्ग 
भी इसका नाम है । (देखो अमरावती) 
इमलो--यह दक्षिण भारत तशा अफ़रोकामें 
अपने आप उत्पन्न होती है । इसका वृक्ष बहुत 
बड़ा होता है । इसके फल खट्टे होते हैं यह 
प्रायः सर्वत्र पाई जाती है । 
उच्चेःश्रबा-समुद्र-मंथनसे उत्पन्न 
इवेत रंगका सात मुंहवाला घोड़ा, जिसके 
सदा खड़े रहते हैं, जो अत्यन्त गंभीर 
हिनहिनाता है । यह्‌ घोड़ा इन्द्रको दे 
गया था । 
उज्जयिनी-मध्यभारतमें मालवाकी ˆ 
राजधानी झ्िग्रा नदीके दक्षिणी तटपर 
थी । आजकल इसे उज्जेन कहते हैं । 
प्राचीन नाम अवंती है। इसे विभाकर 
पुष्प-करंडिनी (फूलोंकी डलिया) कहते भ 
उज्जयिनी हिन्दू तीर्थ भी है। स्कन्द 5. हैं 
अवन्ति-खण्डमे उज्जसिनीका विस्तृत" क्विरण 
मिलता है । यहाँ महाकालका ज्योतिलिग* भो 
जिसे अनन्तकल्पेश्‍वर भी कहते हैं । इस है 
कारण उज्जयिनीको पीठस्थान भो १९: 
उत्तरा फाल्गुनी--२७ नक्षत्रोमेसे है 
नक्षत्र । जिसमें दक्षिणसे उत्तरकी श्र चा 
अआउकृति बनाते हुएं दो तारे होते हैं। इस Mt 
जन्म लेनेसे मनुष्य दाता, दयालु, सु i, 
मीन्‌, सुमति, श्रेष्ठ, रोल कतिः 
स्वभावका होता है । इसेके पहले . Se | 
और शेष तीन चरणों .गें कन्या-राश्षि i सिह्‌ः 
\ 


हुआ 
कान 
स्वरमें 
द्यि 


र बसी हुई 


इसे उत्तराफाल्युनी ज़ी कहते है । शि पड़ती हे 
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समौक्षा-निवन्ध ; 


उत्तरायणा--मकर संक्रान्तिसे ६ मासतक 
सूर्य उत्तर॑में रहते हैं। उत्तरायणामें शिशिर, 
वसन्त श्रौर ग्रीष्म ऋतुएँ पड़ती हैं । जब पृथिवी के 
गोलेकी कके रेखा सुकी श्रोर सीधी हो जाती है 
श्रौर सूरकी किरणों विधुवत रेखासे सीधी पड़ने 
लैंगती है, तब सूर्य उत्तरायण में कह ज़ाते हैं । 
उत्तरायणामें मृत्यु होनेसे स्वर्ग प्राप्त होता है । 
भीष्मने इसीलिये दक्षिणायनमें प्राग नहीं छोड़े । 

उत्तरीय--कमरके ऊपर श्रोट़नेका वरा 
दुपट्टा, श्रोढ़नी, चादर । 

उदयन--ईसासे ६०० वर्ष पूर्व वत्स (वत्त॑मान 

प्रयाग) देशके राजा थे । इनकी पत्नीका नाम 
वासवदत्ता श्रौर पुत्रका नाम नरवाहन था। 
कीशाम्बीमें (प्रयागके पास) इनकी राजधानी 
` थी । ये वीणा बजाकर हाथी फंसानेकी विद्यामें 
बड़े निपुरा थे । श्रवन्तिके राजा चंडप्रद्योतने 
बनावटी हाथीके द्वारा इन्हें बंदी कर लिया और 
इन्हें ्रपनी कन्या वासवदत्ताका वी णा-शिक्षक 
बना दिया । वहाँसे एक दिन वासवयत्ताके साथ' 
नल-गिरि हाथीपर चढ़कर निकल श्राएं श्रौर 
वासवदत्ताके साथ विवाह कर लिया। ये वत्स 
दैशके राजा थे इसीलिये इन्हें वत्सराज उदयन 
भी कहते हैं । 

उवात्त ( स्वर )--उच्चैर्यात्तः (पा० १। 
२।२९) मुखमें तालु श्रादि ऊर्ध्व॑भागसे उच्चः 
रित होनेवाला स्वर । 

उद्य (नदी)---एक नदीका नाम । 

उपसर्ग --वे श्रव्यय शब्द जो धातुश्रोंके 
पहले जोड़ देनेसे विभिन्न श्रर्थ प्रकट करते हैं । 
संस्कृतमें निम्न लिखित उपसर्ग हे--प्र, परा, श्प 
सम, Hie FE निस, निर, दुस, दुर, वि 
` श्राङ्‌, नि, श्रधि, श्रपि 
be अति, सु, उत, श्रमं, 

उरूजन्मा--श्रोवं -ऋषि जिन्होंने श्रपना 
दृह पथकर अत्यन्त ज्वायापूर्णा श्रयोनिज पुत्र 


उत्पन्न किया भ्रौर जिसे समुद्रमें बड़वाके मुखमें 
छोड़ दिया जो निरन्तर जल पीता रहतौ वे । 
ये ऋषि' भृगुवंश के थे । रह बंडवा सूर्यकी पत्नी 
थी जो घोड़ीका रूप धारणे करके सूरये तापसे 
श्रौर उसके तेजसे डरती हुई भलमें तपस्या 
करती थी । » 

उदःकाल--तड़केका समय, जब पभ्राकाश 
में पूर्वकी श्रोर हलका उजाला होता हैं जिसे णै 
फंटना कहते हैं । 

ऊ, 

अध्यॅक--वे वाजे जिनका मुख ऊपरको 
श्रोर होता है । जैसे १-नरसिंह, २-वह मृदंग 
जिसका बहुत तीखा स्वर होता है । 

क्र 

ऋक्षवान--यह पर्वत गण्डोयाना देशमें 
है श्रौर रैवतक पर्वत से निकला है । यह सप्त- 
कुलाचल श्रर्थात्‌ सात परिवारके पहाड़ोंके बीच 
का पवत है । 

ऋतु--एक प्रकारके जलवायुके समय को 
ऋतु कहते हैं। भारतमें ६ ऋतुएँ होती हैं । 
सुश्र॒तके मतसे माध फाल्गुतमें शिशर, चंत्र- 
वैद्याखमें वसन्त, ज्येष्ठ-श्राधाढ़मे ग्रीष्म, श्रावया 
भाद्रमं वर्षा श्राश्वित कातिकमे शरद, श्राग्राहयरा 
पौषमं हेमन्त । ऋक्‌ संहितामे ५ ही ऋतुएँ मानी 
गुई हैं । योरपमे चार ऋतुएँ मानी जाती हैं । 
जाड़ा, बसन्त, गर्मी, वर्षा, बादमं हेमन्त, शिशिर्‌- 
को एक ही ऋतु माना है । साधारणातः लोग 
तीन ही ऋतु मानते हैं--जाड़ा, गर्मी, बरसातु । 

ऋत्विज--पुरो हित । वेदके मंत्रोंसे यज्ञम 
कर्मक्राण्ड करानेवाला । प्रायः यज्ञोंमे चार 
ऋत्विज्‌ प्रधान होते हैं--होता, उद्गाता; श्रध्वर्यु 
श्रौर ब्रह्मा । ५ 

ऋष्यश्वू ग--ऋष्यस्यथ मृशस्य श्यृंगमिव 
शु गमस्य । एक मुनि । विभाण्डक नामक कश्यप 
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वंशीय ऋषिका वीयं उवंशीको देखकर"जलमें 
गिर गूया जो भृगी-रूप धारिणी शापभ्रष्टा देव-. 
कन्धाने पी लिया । ठसके गर्भसे ऋष्यश्वज्भका 
जन्म द्रुमा । उनके शिरपर एक हिरणका सींग 
भी था । दशरथकी शान्ता नामकी कन्या 
ऋष्यश्शृङ्गसे व्याही थी । इन्हीं ऋष्यभ्पङ्गने 
दशरथको पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था । 


> 


ए्‌ 
ऐन्त्र (द्र) --इन्द्र-दारा दिया हुझ्रा वह 
प्र्न जिसके चलानेसे भयंकर जल बरसता है। 
ऐराबत--१. इन्द्रहस्ती यह्‌ सफेद 
प्रौर चार दाँतोंवाला हाथी सभुद्र-मंथनके समय 
निकला था । यही पूर्वं दिशाका दिग्गज है जो 
इन्द्रको दे दिया गया था भ्रौर इसलिये वह इन्द्र 
वाहन कहलाता है । 'इरावानू समुद्रः तत्र भवः 
ऐरावत: ।' 
रौ 
भ्रोषधिप्रस्थ--हिमालयमें नगर, जिसके 
पास एक चोटीपर गंगाजी पहले-पहल ब्रह्मपुरसे 
उतरकर गिरी थीं। 'श्रोषधि-बहुलं प्रस्थः 
सानुर्यत्र' जहाँ श्रोषधियोंसे भरी चोटी हो । 
यत्र गङ्गा निपतिता स ब्रह्मपुरात्‌ सृता । 


श्रोषधिप्रस्थनगरस्थादुदुरे सानुरुत्तमः ॥ 
(कलिकापुराण, ४१ ०) 
क 


ककुत्स्थ--सूयंवंशमें शशादके पुत्र पुरञ्जय 
नामके राजा जिन दिनों पृथ्वीपर शासन 
कर्‌ रहे थे उन्हीं दिनों देवताओंने देत्योंसे हारकर 
विष्णुकी शरण ली । उन्होंने सम्मति दी कि राजा 
पुरख्जयकी सहायता लो । पुरञ्जय तैयार हो गए। 
इन्द्रे वृषभ (सांड) का रूप धारण किया । 
,उसीपर चढ़कर पुरञ्जयने दैत्योंको हराया । इसी 
लिये उनका नाम ककुत्स्थ (ककुदि तिष्ठतीति 
जो सांड़पर बैठा हो) पड़ गया । 


ककुभ (फूल)--भर्जुन «नामक वृक्ष र. 
उसका फूल । ५ \ १, 
कंचुकी भ्रथवा कञ्चुको--राजाके अन्तःपुरका 

रक्षक । भरतने उसका लूक्षस्ण बताया है -- 
ग्न्तःपुरचरो वृद्धो विश्लो „ गुणग्राश्चितः । 
सर्वेकार्यार्थकुशलः कच्छुकीत्यभिधीयते ॥ 

रनिवासमें आ-जा सकनेवाला जो वृद्ध ब्राह्मण 
सब गुणोंमें पूरा हो और सब कामोंमें सब ढंगको 
बातोंमें चतुर हो वह कंचुकी कहलाता है 1 

कण्ब--मेनका द्वारा छोड़ी हुई कन्या 
शकुन्तला का पालन करनेवाले कश्यप गोत्रके 
कण्व काश्यप । 

कदम्ब--१. वृक्ष, जो भारत, ब्रह्मा ओर 
सिंहलमें होता है । इसकी लंम्बाई ७० से 5० 
फुट होती है । यह नित्य हरित वृक्ष है । इसके 
पत्ते महुएके पत्ते जैसे होते हैं। वर्षा ऋतुमे यह 
फूलता है । इसका फूल गेदके समान गोल होता 
है । इस परसे जब पीली केसर झड़ जाती है 
तब यह्‌ फूल ही पककर फल बन जाता है जो 
खानेमें खटमिठ्ठा लगता है । इसीसे कादम्बरी 
मदिरा बनाई जाती है। २. कलहंस, राजहंस 
पक्षी । 

कनखल--हरिद्वारसे दक्षिण आधे कोसपर 
गंगाके पच्छिमी त़टपर बसा हुआ है । यहीं पर 
दक्षने यज्ञ किया था जहाँ सतीने अपना शरीर 
छोड़ दिया था और शिवजीके गणोने यज्ञ विध्वंस 
कर दिया था । यह पवित्र तीथं माना जाता है- 
हरिद्वारे कुशावत्त बिल्वके नीलपर्वते । 
स्तात्वा कनखले तीर्थ पुनजेन्म न विद्यते ॥ 

' (महाभा० अनु ० २५ भ्र०) 

कंदली--(पली) - एक प्रकारका गुल्म 

य" पौदा जिसकी भाड़ियाँ . फैलती हैं। 


२. कुकुरमुत्तेको भी कंदली-कुसुम कहते हैं । 
कन्याराशि--मेष, .वृष, मिथुन, ककं, सिंह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर कुंभ तथा मीन 
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इन १२ राशियोझेसे छटी राशि॥ यह. राशि 
उसर फाल्गुनीके अन्तिम तीन चरणोंपर सम्पूर्ण 
हस्त नक्षत्र भ्र तथा चित्रा नक्षत्रके प्रथम तथा 
द्वितीय इरणा पर व्य्राप्त रहती है । इस_ राशिमें 
जन्म नेवेसे मनुष्य शास्त्रमें श्रद्धा रखने वाला 
'उचित क्रोधपर भी पश्चाताप कुरनेवाला, 
वत्नीसे विरत, श्रनेक शास्त्र-विश्ारद, सर्वांग- 
सुन्दर, सौभाग्यझाली, भर सुरतभ्रिय होता है । 

कपिल---१. एक ऋषिका नाम, वेद के 
उपनिषद भागमें इनका नाम मिलता है । इनके 
विताका नाम कर्दम और माता का नाम देबहूति 
था ये सांख्य दर्शतके प्रणेता थे । 

२. जब सगरके सोवें श्रश्‍वमेघका * घोड़ा 
इन्द्रने राया तब उसे लाकर पातालमें तप करने 
वाले . कपिलके श्राश्रममें लेजाकर बाँध दिया । 
उस घोड़ेको ढूंढते हुए सगरके ६०००० पुत्र 
उस श्राश्रममें पहुँचकर कपिल मुनिको गाली 
देने लेंगे किन्तु ज्याँही कपिल मुनिने समाधि 
खोलकर उनकी श्रोर देखा त्योंही वे भस्म हो 
गए । (देखो सगर) 

कपिद्या--राजा रघु इसीको पार करके 
उत्कल पहुँचे थे । यह नदी मेदिनीपुरके दक्षि- 
णांससे प्रवाहित होकर बंगालकी खाड़ीमें गिरती 
है । इसका वर्तमान नाम कसाई नदी है ।. 

कबंध--एक राक्षस। दनु नामके एक 
दानवकी , तपस्यापर प्रसन्न होर ब्रह्माने उसे 
दीर्घायुका वरदान दिया । वर पाकर वह इन्द्रसे 
युद्ध करने पहुँच गया । इन्द्रने वज्र मारकर 
उसका सिर धड़ के भीतर धॅसा दिया । तब 
बहुत प्रार्थना करनेपर इ्द्रने"उसके हाथ एक- 
एक योजन लम्बे कर दिए श्रौर धड़के ऊपर 
एक मुँह बना दिया । जब राम वनमें चले.जा 


- रहें थे तब इसने राम, लक्ष्मणा, सीताको श्रपने 


हाथमे समेट लिया, । रामने उसका. हाथ काटकर 
उसे मार डाला | रामके -हाथसे मरनेपर वह 
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दिव्यस्वरूप पाकर स्वर्ग चला गया । यह पिछले 
,जन्ममें "विश्वावसु नामका गन्धविं था जो एक 
ब्राह्मण के झापसे राक्षस द्रो गया था। १ 
कमल--यह ` श्वेत, “नील और रक्त तीन 
प्रकारका होता है । इसका निवास अलमें रहता 
है। इसकी पंखड़ियाँ चौड़ी होती हैं भोर यह 
वर्षा भर शरदमें दिनमें खिलता है । इबेत भ्र 
लाल कमल भारत, ईरान, तिब्बत, चीन प्रौर 
जापानमें ही मिलता है । नील कमल कश्मी रके 
उत्तर भ्रौर तिब्बतमें ही होता है। इवेत कमलको 
शतपत्र, पुण्डरीक, सरोज, नलिन श्रौर महोत्पल 
या मह्वापद् कहते हैं। लाल कमलको कोकनद, 
रक्तोत्पल श्रौर रविप्रिय कहते हैं । नील-कमलको 
इन्दीवर, कुवलय, मृद्रृत्पल श्रौर भद्र कहते हैं । 
कमलके बीज-कोषको कमिकर, मधुको मकरन्द, 
केशरको किजल्क श्रौर नालको मृणाल कहते है । 
फमलिनी--जलमें दिनमें खिलनेवाला एक 
फूल जिसकी पंखड़ियाँ लम्बी होती हैं। यह भी 
तीन रंग की होती है श्वेत, रक्त और नील । 
कमल श्रौर कमलितामें भेद यही है कि कमलमें 
बीजकोष होता है कमलिनीमें नहीं होता । 


कमलकी पंखड़ियाँ चौड़ी होती हैं कमलिनीकी 
पतली और लम्बी । 


कर--भूमिके प्रयोग श्रथवा व्यापार श्रादिके 


लिए राजाको जो श्रावश्थक भाग दिया जाता | 


है इसे कर या राजस्व भी कहते हैं । 

करंजक (वृक्ष)-करींदा इसकी भाडी 
६ प्रकार की होती है। इसमें छोटे छोटे श्रंडा- 
कार कुछ ललाई लिए दवेत खट्टे फल लुगते 
हैं । यह भाडी वषमिं फलोंसे लदी बहुत सुन्दर 
लगती है । जन्माष्टमीके श्रवसर पर श्रीक्रष्णजी 
का झूला इससे सजाया जाता है । 

कर्शफूल--कानमें पहननेका फुलके ग्राकार... 
का या फूलका आभूषण । 

कणिकार-कनेर । 


अभिधानकोष 


कम्योज--बवतंमान अफ़गानिस्तानका वह 
भागे जो कन्दहारके पास है । शक्तिसंगम्‌ तंत्रे 
लिखा है. ` .* 

वाळ्चक्ष्लदेशमारम्य ˆ म्लेच्छा इक्षिणापूवंतः । 
काम्बोजदेशोदेवेशि  वाजिराशि-परायणः । 

[पंजीबसे लगाकर म्लेच्छ अर्थात्‌ ग्ररब 
घा दक्षिणपूर्व कम्बोज है जहाँ घोड़े बहुत 

रघुवंशमें जो कम्बोजका वरान भ्राता है वह 
काबुलके उत्तरका कम्बोज था । 

कलिग--दीघंतमाके श्रौरस झोर बलिकी 
पत्नी सुदेष्णाके गभंसे कलिंगने जन्म लिया । 
इन्होंने प्रपने नामपर वह जनपद बसाया जो 
जगन्नाथपुरीके पूर्व भागसे कृष्णा नदीके तीर 
तक फैला हुआ है । मेदिनीपुर, उड़ीसा, और 
गंजाम प्रदेश कलिंगमें आते हैं। महाभारत और 
हरिवंश पुराणाके समय वैतररी नदीसे गोदावरी 
तक कलिंग था । इसे पौण्ड़ भी कहते हैं । 

कल्पलता--स्वर्गकी कल्पित लता जिससे 
जो माँगो मिल जाता है । सुवणां-निमित, लताको 
भी कल्पलता कहते हैं । 

कल्पवृक्ष--यह समुद्र मन्थनके समय 
निकला था । कल्पान्त तक यह वृक्ष बन 


रहता हैं । चौदह रत्नोमेसे यह एक है। 


कदयप--ब्रह्माके मानसपुत्र मरीचिके औरस 
और कलाके गर्भसे कश्यपका जन्म हुआ था 
वेदोंके मतसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मासे कश्यपका जन्म 
हुआ था । इन्होंने १७ कन्याश्रोंसे विवाह करके 
देव, दैत्य, दानव, अश्व, गन्धर्वं, राक्षस 
वृक्ष, अप्सरा, सर्प, ग्रश्र, श्वापद, जल-जन्तु, 
गरुड, अरुण, नर, पतंग और शलभ उत्पन्न 
किए | माकंण्डेय पुराणमें इनकी १३ पत्तियाँ- 


अदिति, दिति, दनु, विनता, खशा, कद्रू, मुनि, 


क्रोधा, अ्रिष्टा, इरा, ताम्रा, इला और प्रध्य 


गिनाई गई हैं । कश्यपकी पत्नियां (ऊपर देखो) | 


[ १३९ 


कस्तूरी--कस्तूरी भृगकी नाभिसे निकलता = 
हुआ सुगन्धित पदार्थ । कस्तूरी हिरणके सींग» 
नहीं होते किन्तु इसका छाकार हरिशोंसे मिलता? 
जुलता है। इसकी आँखोंम आँखके छेद नहीं 
होते । इसके मुंहमें दो-तीन भंगुल >.दो गजदन्त 
बाहर निकले रहते हैं और इसके बाल कड़े 
होते हैं । इसकी ऊंचाई लगभग २॥। फीट और 
रंग काला होता है जिसमें बीच-बीचमे लाल 
चकत पड़े होते हैं। इसका गला पीला और 
पूंछ बहुत छोटी होती है । केवल नर हिररणसे हो 
कस्तूरी निकलती है । यह मृग गर्मीमे समुदतलसे 
राठ हजार फीट ऊंचे स्थानों पर साइबेरिया, 
मध्य एशिया; हिमालय और झआासाममे मिलता 
है । इसमेंसे तिब्बतका मृग सबसे अच्छा. होता है 
कस्तूरी तीन रंगकी होती है--नैपारू की 
कपिला, कशमीरकी पिंगला और कामरूपकोकाली 
होती है । इनमें कामरूपकी सर्वेश्रेष्ठ नेपालकी 
मध्यम ओर कश्मी रकी साधारण होती है। 

काकपक्ष--मस्तकके दोनों ओर बालोंको 
चिकनाईसे पीछेकी ओर फेरकर बहाए रखना 
इसीको पटे बहाना भी कहते हैं। 

काम--१- चार पुरुषार्थो (धर्म, अथे 
कॉम, सोक) भेसे' एक! २. इच्छा | 
३. कामदेव । शास्त्रकारोंने कामदेवके ५ भेदे 
बताए हैं। स्मरदीपिकामें कहा गयर है... 
प्रतिपदाको पैरके अंगूठेमें, द्वितीधाको गुल्फे 
तृती याको जाँघमें, चतुर्थीको भगभे tn 
नाभिमें, षष्टीको स्तनोमें, सप्तमीको हदयमे 
्रष्टमीको कुक्ष (बगल) मे, नवभोको 8 
दशमीको ग्रोठमे, एकादशीको गालोंपर, है 
तेचोमे,त्रयोदशीको कानोंपर, ष तुङ पको 
ललाटपर, अमावस्या और पूशिमाको Ki 
कामदेव रहेता है । कामदेवके पारू शेख ७५. 
धनुष भौर वाण है । मदके कारण उसको पा 
कुछ-कुछ बन्द रहती हैँ। उसके अण्डे पर र 
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डै । रति. प्रीति, भक्ति और उज्वाला नामकी राजधानी थी । इसने दत्तात्रेयकी ,प्राराघना की 


. उसकी चार क्रियाँ हैं। जब ब्रह्माने दक्ष प्रादि 
मानसपुत्र उत्वेन्न किए उस समय संध्या नामकी 
कन्या भी हुई थी । उसी कन्यासे कामदेवका 
जन्म हृद्रो श्रौर फिर दक्षसे उत्पन्न रति नामकी 
सुन्दरीसे कामदेवको विवाह हुआ । तारका- 
सुरके उत्पात करनेपर जब देवताश्रोंने कामको 
महादेवजीके पास उन्हें काम पीडित करनेके 
लिए भेजा तंब कामदेव उनके क्रोधसे जल 
मरा । पार्वंतीके साथ शिवजीका विवाह 
हो जानेपर कामको फिर शरीर मिल गया । 
श्रगले जन्ममें क्रष्याके श्रौरस श्रौर रुबिमणीके 
गर्भसे कामदेवका जन्म हुश्रा। महाभारतमें 
कामदेवको धर्मका पुत्र माना गया है। 
कामदेदके ये पाँच बारा हैं- 
श्ररविदमशोकं च चतः 
नीलोत्पलश्व पञ्चैते प-्ववाणाः 

(अरविन्द, श्रशोक, 
नवमल्लिका श्रौर नीलोत्पल 1) 
कामदेव--देखो (काम) 
कामधेनु --स्वगंकी गाय। इस गायसे 
इच्छानुसार जो वस्तु मागें वही मिलती है । 
दक्षकी कन्या सुरभिके गर्भसे कद्यपके श्रौरससे 
रोहिणीका जन्म टुग्रा। उस रोहिणीसे 
तपोतिवि शूरसेन नामकव सुके श्रौरससे कामचेनु- 
जन्म हुआ ! इसका वर्ण श्वेत है, चारों वेद 
ही उसके चारों पैर हैं, उसके चारों स्तनोंसे 
धर्म, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष बहा करते हैं। 
यौवनमें कामधेनुकी सुन्दरता देखकर एक 
वे तालने दूष वनकर उससे संभोग किया था । 
जिससे एक बड़ा विद्याल वृष उत्पन्न हुश्रा जो 
oi तपस्याके बलसे महादेत्रजीका वाहन 
बना । 
कार्त वीर्य चःद्रवशाच कृतवीयं राजाका 


त्र सहखार्जुत । माहिष्मतीपुरी कातंवीर्यकी 


नवमल्लिका । 
प्रकीतिताः ॥ 
श्रामकी मंजरी, 


जिससे दत्तात्रेयने प्रसन्न होकर इसे सहस्र 'मुजी- 
वाला बना डाला । भ्रपने पराक्रमसे उसने समुद्र- 
पर्यन्त भूमिपर श्रधिकार कर लिया । लैंकाके 
राजा रावगाको भी इसने हराकर वन्दी बना 
लिया था तब पुलस्त्य मुनि जाकर उसे छुड़ा 
लाए । कार्तवीयंने जमदग्नि ऋषिके प्राश्रमसे 
बछड़ेके सहित कामधेनुको भी चुरा लिया था । 
जमदर्निके पुत्र परशुरामने इसे मार डाला भ्रौर 
घेनु लोटा ली । 

कातिकेय--जव तारकासुरके भ्रत्याचारसे 
पीडित होकर देवताश्रोने महादेवजीसे पुत्र माँगा 
तव महादेवजीका तेज श्रग्निमें, प्रग्निसे गंगाजीमें 
श्रौर गंगाजीसे छट्टों कृत्तिकाशोंमें जा पहुँचा । 
वही तेज बालरूपमें कातिकेय हुए घ्रौर उन्होंने 
ही तारकामुरका वध किया । वे मयूरपर बैठते 
हैं। उनका रंग तपे हुए सोनेके समान है । 
उनके, छः मुंह श्र दो ४जाएँ हैं । वे देवताद्रों- 
की सेनाके सेनापति हैं। देवसेना ही उनकी 
पत्नी हैं जिन्हें षष्ठी भी कहते हैं। इन्हें 
सेनापति, कुमार , षण्मुख, सुब्रह्मण्य, क्रो अदारण 
श्रौर स्वामीकातिकेय भी कहते हैं । 

कालनेमि १. यह रावणाका मामा था 
आर जब लक्ष्मणको शक्ति लगनेपर हनुमानजी 
द्रोणाचलपर श्रोषधि लेने गए थे तब यह भी 
बाचमें बाधा देने पहुंचा श्रौर चाहता था कि 
हबुमातजीको एक मगरी निगल जाय किन्तु 
हनुमाचूजीने मगरीको मारकर शाप-मुक्त कर 
दिया श्रौर कालनेमिको भी मार डाला । ' 

२. हिरण्यकशिपुका पुत्र एक राक्षस जिसका 
शरीर मन्दार पर्वतके समान विशाल श्रौ गौर- 
वणां जिसके सौ हाथ श्रौर सौ मुख, धुएँके रंगका 
बाल, हरी मुँछ-डाढ़ी श्रौर बड़े-बड़े बाहर | 
निकले हुए दाँत थे । इसने देवताश्रोंको हराकर 


स्वर्ग जीत लिया था और फिर श्रपनी देहको 


भप्रभिधानकोष 


चार , भागमें „ बाँटकर स्वर्गका राज्य चलाया 
थ । ' विष्णुके हाथ मारे जानेपर यही कंसं 
हुप्ना । A 

शालागुरु--काले भ्रगरका पेड़ या काला 
भगर । इसे संस्कृतमें कृष्णकाष्ठ, गंध और 
शृङ्गार'भी कहते हैं । (देखो अगरु) । 

कालिका--जब शुंभ और निशुंभ देत्योंने 
इन्द्रादि देवोंको कष्ट दिया तब इन लोगोंने महा- 
माया देवीकी स्तुति की । देवीने पूछा--तुम 
यहाँ क्यों भ्राए हो । तब उनके शरीरसे ही एक 
देवीमूतिने प्रकट होकर कहा कि ये देव लोग 
निशुंभ प्रौर शुंभका वध चाहते हैं । इन्हीं देवीका 
नाम कालिका था क्योंकि इनका रंग काला 
था । इनकी झाठ योगिनियाँ हैं-महाकाली, 
रुद्राणी, उग्रा, भीमा, घोरा, भ्रमरी, महारात्रि 
प्रौर भैरवी । 


कालियनाग--गरुडसे युद्धमें हारकर यह 
नाग यमुनाके कुण्डमें छिपकर रहता था इसीसे 
इसे कालिय कहते हैं । 'के जले, आलीयते इति 
कालियः ।? इसी नागको श्रीकृष्णाजीने नाथकर 
भेज दिया था । 
कालीयक-१- काला भ्रगर, २. पीत 
चंदन, ३. रास हल्दी, ४. मलेन्द्री काष्ठ, या 
एक प्रकारका देवदारु । 
काबेरी--दक्षिणापथको प्रसिद्ध महानकी । 
श्रापंग्रन्थोंमें यह पुणांतीया मानी गई है । स्तानके 
समय इसका स्मरण किया जाता है। 
गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती । 
नमंदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कुर्‌ । 
यह्‌ नदी पश्चिमी घाट पर्वेतमें ब्रह्मणगिरसे 
निकलकर महासुर घाटीमें से होती हुई मद्रासके 
दक्षिणमें बंगालकी खाड़ी में जा गिरती है। | 
` काश--काँस, वर्षा बीतनेपर यह लंबी 
घास फूल उठती है । 


प्रत्येक यज्ञमें, अलग-अलग 
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किन्नर--देवयोल् में एक प्रकार के देवः 
जिनका मुख झइझ्वके समान और शरीर मनुष्यके, 
समान होता है । इन्हें - किपुरुष, अश्वमुख और 
गीतमोदी भी कहते हैं ।० थ अत्यंत संगीत प्रेमी 
होते हैं म्रौर निरंतर गात रहते हैं “ 

किनरो--किन्नर जातिकी स्त्री-- 

किरात--१. तस कुण्डसे लेकर रामक्षेत्रान्त 
पर्यन्त किरात देश है। यह विध्यशैलमें स्थित 
है । (शक्तिसंगम तंत्र) 

२. ब्रह्म देशकी भोर किरातोंका विवरण 
मिलता है । नेपालमें भी किरात रहते हैं जो 
प्रसम तक फैले हुए हैं। ये लोग कन्या भोल 
लेकर विवाह करते हैं । यह सारी जाति लड़ाकू 
है भोर वारा 'चलानेमें द्वितीय है । र 

किरोट--मुकूटके नीचे बांधी जग्नेवाली 
पगडी या मुकुट । 

कुकुरमुत्त--वर्षाके दिनोंमें गोब्र झादि 
तथा कूड़ेपर ,जो छतरीदार पोधा सा निकल 
आता है। इसे संस्कृतमें कंदली कुसुम भी 
कहते हैं । 

कुकुम-केसर--यह करमीरमें उत्पन्न 
है और एक फूल का किजल्क है जिसके पौधे 
छोटे होते हैं। यह क्यारियोमें बोया जा 
है ॥ लाल, बारीक तथा कमलकी भेधवाला 
केशर सबसे अच्छा समझा जाता है । 

कुटज--_कुरेया या कुरचाका. पौधा । चस 
साधारण बोलीमें इन्द्रजव भी कहते र ४ 
फूल श्वेत, लम्बा और सुगन्धित होता है नट 

कंड --देवखात, होमके लिये 
स्थापित की WN है उसे कुण्ड हते ह ५ ग्य 
काण्डमें इस मरिका बड़ा विधान फैस- 
आकार है । 
कुण्ड बताए जाते हैं भ्रौर कुण्ड ठोक न कारके 
बड़ा दोष भी होता है। . त घेननेषर्‌ 
होतेसे रोगी, भर होनेसे घनस्य, ३ ह 


होता 


रा 
समोक्षा-निवन्ध 
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So का ia SOS SS कका 
दुख, छिन्नन्मंडल होनेसे, मृत्यु, मेखलाशून्य भौर लम्बी होती हैं। देशी भावामुं इसे कोई 
डोनेसें शोक, मेखला श्रधिक लगानेसे धननाश, कहते हैं । 
योलिद्यून्य होर्नेसे स्त्रीनास श्रौर कण्ठ नाश कंभीनसी--वह रावणी बहिन घ्रौर 
होनेसे पुत्र नाश होता है ॥ लवणासुरकी माँ थी । ’ 


_ कुन्द ६ यंखट्टियोको छोटा श्रत्यसत धवलं 
फूल “जिसे शुक्ल पुष्प, मकरन्द श्रौर सदा- 
पुष्प भी कहते हैं । यह पुष्प शिवजीपर चढ़ाया 
जाता है । इसके व्यवहारसे सिरका रोग श्रौर 
विष-पित्त भी दूर हो जाता है । 

- कुबेर--विश्रवाके पुत्र रावणाके भाई कुबेर 
की माताका नाम हिलाविला था । उनकी बुद्धि- 
मत्तासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीने धनपति श्रौर 
सर्वपुञ्य होनेका श्राशीर्वाद दिया । वे श्रपनी 
'तपस्यासे लोकपाल हुए और ब्रह्माने उन्हें पुष्पक 
विमान दिया । उनके पिता महामुनि विश्रबाने 
उन्हें लंकापुरीमें राज्य करनेका श्रादेश दिया 
` किन्तु रावंगाके भयसे वे लंकाको छोड़कर 

कैलासके पास श्रलकापुरीमें यक्ष-किन्नर श्रादिपर 

शासन करते हुए रहने लगे । उनका वरां श्वेत 
श्राठ दाँत और तीन पैर हैं । इसी विकलांगताके 
कारणा उन्हें कुबेर कहते हँ--'कुवेर: कुशरीर- 
त्वादु नामा तेनायमद्धूत:' उनके पुत्र का 
नाम नलक्रूळ्र है । उनकी वैश्रव॒णी नामक 
विस्तीर्ण घभाके पारिषद है--विश्वावसु, हाहा, 
हह, तुंबुरू, पर्वत, चित्रासन, चित्नरथ श्रौर 
चक्रधर्मा। | 

कुएुद--१. पुष्प इसे देशी भाषामें कैरव, 
कोका, कोई कहते हैं। यह रातको जलमें 

खिलता है । इसकी पंखड़ियाँ चौड़ी; क्िलु कमल , 
, से छोटी होली हैं । यह सवेत होता है । इसे 

धत्रलो त्पल, कैरव और चन्द्रकान्त भी कहते हैं । २ 

२.:नाग जो सतयुगमें था । 


कुमुदिनी--रातको जलमें  खिलनेवाला 
कमलके रूपका कुल, जिसकी, पंखड़ियाँ छोटी 


कुरबक--कटसरेयाका फूल जिसे रक्त 
भिण्टी, कुरैया या मद्या भी कहते हैं । "इसका 
फूल लाल होता है । 

कुररी--क्रॉंच या सारस या करांकुल 
नामका पक्षी जो कष्ट पानेपर ध्रत्यन्त करुणासे 
रोता है । 

कुरक्षेत्र--हृशद्वतीके उत्तर और सरस्वती 
नदी के दक्षिणा कुरक्षेत्र है जो श्राजकल दिल्ली 
के प्रास-पास पड़ता है । कुरु नामके राजषिने 
उस क्षेत्रको जोता था, श्रत: उसका नाम कुरुक्षेत्र 
पड़ गया। वहीं महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 
हुआ था । 

कुश -+ कुशा--यज्ञादिके कार्यमें भ्रानेवाली 
लम्बी पवित्र घास जिसकी जड़में तीखे काँटे होते 


हैं । इसे दर्भ दाभ, डाभ भी कहते हैं । 


कुसुम--(फ़ुल) इसे कुसुम्भ भी कहते हैं । 
इसके छोटे-पौवेमें छो टे-छो टे लाल फूल लगते 
हैं जिन्हें छायामें सावधानीसे सुखाते हैं । इसके 
फूलसे लाल रंग बनता है । कुसुमके फूलका रंग 
सात प्रकारका होता है, उनमें प्याजी गुलाबी, 
उजला गुलाबी, गहरा लाल तो उसका श्रपना रंग 
होतां है । सेंहुड़का फूल मिलानेसे सुनहला भ्रौर 
नारंगी रंग श्रा जाता है । हल्दी मिलानेसे पीली 
चमकका गहरा लाल श्रौर नील मिलानेसे 
बंगनी रंगका हो जाता है। इसके तीन भेद 
हैं-महाकुसुम्भ, ह्वस्वकुसुम्भ श्रौर वनकुसुम्भ । 


कुसुम्भी--- (फूल) १. (देखो कुसुम) ' २ 
लालरंग । 
कूटनीति--कपट नीति । ऐसी चाल जिससे 


बिना. भेद खुले काम बन जाय । 
कूटद्याल्मली (यमका श्रक्न)---यमकी गदा । 


Ronis 
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कालरा तीसरा नक्षत्र । चंद्रकी पत्नी ^ 


कृत्तिकामे ६^तारे हैं । चन्द्रमाके शापसे कृत्तिका 
सक्षत्रमें यात्रा वजत है। एक वारु भरणो, 
कृत्तिका, स्मदलेषा, मघा, उत्तरा, फाल्गुनी, 
विशाखा, उत्तराषाढा भ्रौर उत्तर भाद्रपदने 
चंद्रमाको बहुत डाटा कि तुम हमसे स्नेह नहीं 
करते हो केवल रोहिणीसे ही प्रेम करते हो। 
इसीपर चन्द्रने इन्हें शाप दिया कि तुमने हमें 
दुवं चन कहे हैं इस कारणा तुम उग्र और तीक्ष्ण 
कहलाझोगी और तुम्हारे भोग्य दिनोंमें जो यात्रा 
करेगा उसका अनिष्ट होगा । 

कृत्तिकाएँ--इन ६ छृत्तिकाओंने कात्तिकेय 
का पालन किया था । 

केकप--केकयदेश । शतद्रु (सतलज) नदीसे 
पश्चिम और विपाशा (व्यास) नदीके उत्तरमें था 
जिसका कुछ भाग कश्मीरमें पड़ता है । केकयके 
राजा भ्रश्‍वपति ही कॅकेयीके पिता, दशरथके 
इवसुर और भरतके नाता थे। आजकल भी 
केकयवाले कक्का कहलाते हैं। _ 

केतकी--केवड़ा । इसके पत्ते लंबे, उजले, 
कोमल श्रौर चिकने होते हैं । इन्हीं पत्तोंके बीच 
से फूल निकलता है । इसके पत्ते कांटेदार होते 
हैं । इसकी जड़में प्रायः साँप रहते हैं । केतकी के 
फूल शिवजीपर नहीं चढ़ाए जाते । केतकी दो 
रंग की होती है- सफेद और पीली । 

केरल--दक्षिण भारतमें पर्चिमकी पट्टी 
केरल कहलाती है। आजकल गोकरांसे लेकर 
री भ्रन्तरीप तक का भाग केरल कह- 


कुमार्र 


जाता हे, _ दो केतकी) 


कवर ९. नागकेशरका फूल । 

2 । ३. करमीरमें उत्पन्न 
होनेवाला सुगन्थित फूल । (देखो केशर) 
केशी - (राक्षस) --जो कंसके कहनेसे 
पहुँचकर अत्याचार करने लगा और 


जिसे कृष्णजीने मा ' 


कर क 
4 
क 


केसर--फूलोंके भीतर बीचमेंसे जो पतले 
तंतु निकले रहते हैं, उन्हें केसर कहते' हैं ।« * 


केसर (वृक्ष) --१. मौलज़िरीका पेड . 


२. पुन्तागका वृक्ष | न 

केसर (सिहके)--सहुके कन्बेपर „फले हुए 
बड़े बडे याल या अयाल । , है 

ककेयो --(देखो केकय) - 

केलास--प्रसिद्ध पवंत, महादेव और यक्षा- 
घिप कुबेरका वासस्थान, अनेक _रत्नमम शुज़ू- 
युक्त हिमशैलके पृष्टपर है । यह राक्षस तालाब 
या रावण्‌-हृदसे ५० मील दूर है । इसीसे सिधु, 
शतदू, ब्रह्मपुत्र नद उत्पन्न हुए है । भोट लोग 
इसे 'तिसि' कहते हैं। केलं केलीतां समूहः 
आस्यतेऽत्र इति कंलासः -ञ्ानन्द तथा क्रीडाका 
स्थान । 

कोंइं--- (देखो कुमुदिनी) 

कोशल या फोसल--काशीसे उत्तर अयो- 


ध्या सहित सरयूके तीरका सब भाग । यह ` 


सूर्यवंशी „ राजाओंका राज्य था और अयोध्या 
इसकी राजधानी थी । कै 
कौत्स---कुत्स नामक ऋषिके पुत्र 
महषि वरतन्त के शिष्य । ह व 
कोपीन --मेखलासे बाँधकर कटिमें पहना 
जानेवाला कपडा । इसे कच्छा, कच्छाटिका 


कक्ष, और घटी भी 
शब्द बना । कहते हैं। इसीसे घोता 


कौदल्या--कोशल-राजक 
दशरथकी बड़ी रानी, 
पिता वर्तमान मध्यप्रान्तके 


रामकी माता । इसके 
के दक्षिणी भागके राजा 


कार जाए 
है क (गोत्र) ¬ राजधि 
इन्हींका नाम गाधि था हनी पुत्र । 
गोत्र चलाया । : कौशिक 
कौस्तुभ (सरिश)-- समुद्द-म 
जसे 
चौदह रत्न. निकले उत्तमें यह Re से 


भगवाचे विष्णुको हे दो गयी भोर. जिसे विष्युने 
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अपने हृदयपर धारणा कर लिया । इसमेंसे लाल 
रंगली करोड़ों सूर्योकी किरणोंके समान चमक 
निकलती है । 

क्रथकेशिक--विदरभं देश, जो विदभंके पुत्र 
क्रथ श्रौ” कौशिकने श्राएमें बाँट लिया था । 

` क्रोच--सारस था कुरर पक्षी । यह बगलेकी 
जातिका पाँच फीट ऊँचा पक्षी होता है । इनमेंसे 
कुछ श्वेत होते हैं, कुछ भूरे धुएँके रंगके । 
इनके जोड़े प्रायः खेतोंमें या जलादायके पास 
दिखाई पड़ते है । इनमें परस्पर इतना प्रेम 
होता है कि यदि एक मर जाय तो दूसरा श्रत्यन्त 
करुण विलाप करके छटपटाकर प्राणा दे देता 
है । इसी पक्षीके | व्याध-द्वारा मारे जानेपर 
महि वाल्मी किके मुँहसे व्याधके लिये दिया हुआ 
"च्याप इस इलोक के रूपमें व्यक्त हुआ था-- 

मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवती समाः । 

यत्क्रो<्वमिथ्रुनादेकमवधी: काममोहितम्‌ ॥ 

[ हे व्याध ! तुम्हें श्रनन्त वर्षों तक सुख न 
मिले क्योंकि तुमने क्री्वके काममो हितं जोड़ेमेंसे 
एकको मार डाला । ] इसे कराङ्कुल भी कहते 
हैँ । 

२-: एक पर्वत जो हिमालयका पौत्र और 
मैनाकका पुत्र माना जाता है । इस श्रत्यन्त 
उजले पर्वतपर अनेक रत्न गिलते हैं। इस 
पवंतपर क्रौश्च नामका देत्य रहता था जिसे 
कात्तिकेयने मार डाला था, इसीलिये इसका 
नाम क्रौञ्च पड़ गया श्रौर कात्तिकेयका नाम 
क्रौच्चदारण । 

क्रॉचरन्ध-क्रोंच पर्वंतमें बना हुआ छेद । 
क्रालिदासके मतसे वर्षाकालमें हंस श्रादि पक्षी 
द्रसी छेदसे होकर मानसरोवर जाते हैं। जब) 
क्च पर्वतको फाड़नेसे कात्तिकेयको श्रभिमान 

गया तब महादेवजीके, शिष्य परशुरामजीने 
उनका ग्रभिमाज् चुर करनेके लिये, क्रोंच पर्व॑तमें 


समीक्षा निबन्ध 


ऐसा बाण मारा जो क्रौंच पवंतको बेधता हुझा 
पार कर गया, वही क्रौंचरन्ध्र हुआ। । 

क्षीर समुद्र--श्वेतद्वीपसँ दूधका समुद्र 
जिसमें विष्णु भगवानु शेषतागपर योगनिद्राके 
समय शयन करते हैं । . देवताम्रों ब्रौर दैत्योंने 
मिलकर इसे मथा था भ्रौर इसमेंसे चौद्रह रत्न 
निकाले थे-कालकूट विष, ऐरावत हाथी, उच्चै:- 
श्रवा घोड़ा, भ्रप्सरा (रंभा), पारिजात 
(कल्पतरु), चन्द्र, लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, शाङ्ग - 
धनुष, कामधेनु धन्वन्तरि, वारुणी, भ्रमृत भौर 
शंख । 

ख 

खण्डिता--वह नायिका जिसका पति किसी 
दूसरी स्त्रीके साथ संभोग करके उन चिह्वोंके 
साथ पत्नीके पास भ्राता है श्रौर वह ईर्ष्या-जनित 
व्यवहार दिखाती है जैसे भ्रस्फुट-चिन्ता, संताप, 
लंबी साँस, मौन-भाव, श्राँसू बहाना श्रादि । 

खदिर (खेर)--दो प्रकारका होता है -- 
रक्तसार श्रौर श्वेतसार । यह भारत के प्रायः 
सभी प्रदेशोंमें पाया जाता है । इसकी लकड़ी 
बहुत पक्की होती है । जिससे ढाल-तलवारकी 
मुठिया बनायी जाती है । जेठ तथा श्राषाढ़में 
इसमें फूल लग जाता है श्रौर शीतकालमें इसका 
बीज पक जाता है। इसीके क्वाथसे कत्था 
निकलता है । २--श्वेतसारको देशी भाषामें 
पापुड़ी कत्था कहते हैं । यह वर्णको साफ करता 
है तथा मुख-रोग, रक्तदोषका नाश करता है । 
शतपथ ब्राह्मणाके श्रनुसार यह प्रजापतिके 
शरीरसे उत्पन्न हुआ था । 9 

खर--रावण श्रौर दूषणका भाई ! यह 
श्रपनी बहिन शूर्पणाखाके साथ पंचवटी-वनमें 
रहता था । जब लक्ष्मणाने शूपंणाखाके नाक-कान 
काट लिए तो खर श्रौर दूषण दोनों रामके द्वारा 
मारे गए । इनके पिताका नाम विश्रवा और 
माताका नाम राका था | j 


) 


` समुद्रसे मिलती हैं । मकर 


के ~> + 
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खस-ाडर घासकी जड़ । जिसमे सुगन्ध 
आळी है । गर्मीमें इसकी टट्टियाँ बनाकर पानींसे 
भिगोकर द्वारपर , टाँग दी जाती हैं जिससे घर 
ठंडाइरहता है। इसके पंखे भी बनते हैं, पान 
भी बसाए जाते हैं भ्रोर फुलेल भी बनता है । 
इसे पीसकर माबेपर थोप देनेसे पागलपन 
प्रच्छा हो जाता है । यह घास ५-६ फीट लंबी, 
भारत प्रौर ब्रह्मामें बहुत उत्पन्न होती है । इसे 
उशीर भी कहते हैं । 


ग 
गङ्का--भारतकी प्रसिद्ध नदी, जिसका 

उद्गम गंगोत्री में हुआ है । जब भगवान्‌ विष्णुने 
बलिको छलकर भ्पने तीनों पैरोंसे तीनों 
लोकोंको नापनेके लिये त्रिविक्रमका रूप धारण 
किया था, उस समय ब्रह्माजीने a उनके नख 
धोकर उस जलको अपने कमं रख लिया 
था । बही ब्रह्मतोय सगर-वंशज भागी रथके तपसे 
महादेवजीकी जटाझोंमें आकर गिरा और वही 
जलकी धारा गंगा कहलाई जिसने भगी रथके 
पीछे-पीछे चलकर कपिलके कोपसे भस्म सगरके 
साठ सहृस्न पुत्रोंका उद्धार किया । यह नदी 
भारतके उत्तर-पूर्व प्रदेशमें बहती हुई बंगालकी 
जाड़ीमें समुद्रसे मिलता है । इन्होंने इस प्रदेशको 
मरुभूमि होनेसे बचा लिया है इसीलिये गंगाको 
माता मानते हैं और विश्वास करते हैं कि गंगाका 
नाम लेसेसे और उसमें स्तागे करनेसे सब प$प 
दुर हो जाते हैं । जा 
.गंगा गंगेति यो ब्रूयात्‌ योजनाचा शतैरपि । 
-मुच्यते सवंपापेम्यो विष्णु 
गंगाजलकी यह विशेषता हे 
ब्रिगइला नहीं, उसमें कभी कीडे न पड़ते । 

. गंगासागर--वह स्थान जहाँ गंगाजी 
-संक्रात्तिके दिन, यहाँ 
स्नान, ध्यान, 


है कि वह कभी 


बहुत बड़ा मेला होता है । यहाँके 
दानका बड़ा पुण्य है । 


लोकं स गच्छति॥ _ 


हर के - > 
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हरिद्वारे प्रयागे ब्व गैग[सागर-संगमे 1, ^ 


सर्वत्र दुर्लभा गंगा त्रिस्थानेषु सुदुलं भा a 


गजमुक्ता पुराने हाथीके माथेमें पाँया 
जानेवाला मोती । किन्तु आजके बैज्ञानिक 
झाजतक_ हाथीके मस्तँकेमे भोती नहीं “पा सके । 
इसलिये वे गजमुक्ताको i [नते हैं७ ओर 
बड़े मोतीको ही गजमुक्ता मा, हमारे यहाँ 
मुक्ता उत्पन्न होनेके आठ स्थान माने हैं--गज, 
मेष, शूकर, शंख, मत्स्य, सर्प, सीपी भोर बाँस । 
करीन्द्र-जीमुत-बराह-शंख- 
मत्स्यादि-शुक्त्युऱद्भव-वेरपुजानि । 
मुक्ताफलानि प्रथितानि लोके 
तेषान्तु थुक्त्युद्धवमेवभूमिः । 
गंधसादन--एक पर्वत जो रोमक पत्तन्न 
(रोम नगर) के उत्तरमें केतुमाल और इलावृत्त 
बषंके बीचमें नील और निषघतक फेला हुआ है । 


विष्णुपुराणके मतसे यह सुमेरुके दक्षिणमें है, * 


जिसपर जम्बू नामका केतु वृक्ष है । इसके पूवंभे 
चैत्ररथ, दौक्षिणमें गन्धमादन, पञ्चिममें वेञ्ञाज, 
उत्तरमें नन्दन नामके चार मनोहर उपवन हैं 
जिनमें देवता विहार करते है। गंधमादनपरः 
विशेषतः -किपुरुष या किन्नर भोर „किन्नरी, 
सिद्ध, चारण, विद्याधर भ्रौर विद्याधरियाँ बिहार 
करती हैं । इसे परवतपर' महाभद्र नामका बहुत 
बड़ा सुन्दर सरोवर भी है ॥ किन्तु 3 सिडान्त- 
शिरोमणिके अनुसार मानसरोवर पर ही गंध- 
मादन पव॑त है । 

गन्धवं--यह अत्यन्त सुन्दर जातिकी देव- 
योनि है जो देवताओंकी सभामें गान, वाद्य 
और नास्य करते हैं; इनकी दो जातियाँ हैं--- 
दिव्य और मत्यं । जो मनुष्य इस क्ल्पमे अपने 
पुण्य-बलसे गंधे हुए हैं चे मर्त्य हैं; जो इस 
कल्पके प्रारम्भसे गन्घर्व हें के दिव्य हैं। 
हरिवंशके मतसे स्वासेंचिष भन्वंतरसे सरिक 
गर्भसे गन्बर्वोका जन्ने हुदा 1 _ ` 


» र 


"क 
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,गन्धटती---१-पुरी - जिलेमें श्रुवनेश्वरके 
जस यह बहती है । शिवपुराणके मतसे दक्षिण 
समुद्रके पास_विन्थ्यपादसे यह नदी निकली है । 
गंभीरो---चर्सण्वती (चंबल) नदीकी एक 
पाहा. 0९), ...,? 


न जी. के गर्भसे श्रौर कंश्यपके 
श्रौरससे न्भ हुआ । श्ररुण इनके भाई 


हैं जो सूर्येके आगे रहते हैं । ये स्वयं श्रपना 
श्रण्डा फोड़कर निकले थे । एक बार गरुड अमृत 
लेकर विष्णुके साथ जा रहे थे । विष्शुने प्रसन्न 
होकर कहा--वर माँगो । गरुंडने कहा--मै 
श्राकाश-गामी होकर आपके ऊपरके भागमें रहूँ 
और श्रमृतके बिना ही श्रजर-भ्रंमर बना रहूँ । 
“विष्णुसे यह वर पाकर गरुडने विष्णुसे कहा-- 
श्राप भी वर माँगिए । विष्णुने कहा--श्राप मेरा 
वाहन बनिए और मेरे ध्वजपर रहकर मेरे ऊपर 
भी रहिए । 
गवालस्न---गोवध । (देखो चमंण्वती) 
गाण्डीव-अ्र्जुनका धनुष । यह धनुष ब्रह्माने 
प्रजापतिको, प्रजापतिने इन्द्रको, इन्द्रने सोमको 
शरीर सोमने वरुणको दिया था । श्रर्निने वरुणासे 
प्राथना करके यह धनुष श्रर्जुनको दिलाया था । 
ब्रह्माने . १००० वर्ष, प्रजापतिने ५०३ वर्ष, 
सोमने ५०० वर्षे, वरुणने १०० वर्ष और 
्रर्जुनने ६२ वर्ष इस वनुषको धारणा किया था । 
दधीचिकी हड्डीसे यह धनुष बनाया गया था । 
गान्धबं (विवाह)-श्राठ प्रकारके विवाहों- 
मेंसे एक विवाह--जिसमें वर और कन्या परस्पर 
एक दूसरेसे प्रेम करके विवाह कर लेते हैं। 
यह”विवाह क्षत्रियोंके लिये ही ठीक माना गया 
दै । आठ प्रकारके विवाह हैं-- ब्राह्म, देव 
झाष, प्राजापत्य, श्रासुर, गान्ध, राक्षस ्रौर 
पैशाच । 
` गायत्री---मंत्र ।- ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः 


` वेरेण्प्रं भर्गो वस्य धीमाह धियो यो नः 


समीक्षा-निबन्ध 


प्रचोदयात्‌ । यह मंत्र वेदमाता है सोर द्विजोंका 
उपास्य है । इसके द्रष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं. 
सूयं इसके देवता हैं। इसे” सावित्री मंत्र भी 
कहते हैं । > 
गारडास्त्र--वह भ्रस्त्र या आण जिसके 
चलानेसे सर्प या विष नष्ट हो जाय । 
गाहुंपत्य--१. वह अर्ति जो यजमान या 
ग्रहपतिके साथ सदा रहती है। २. वह कुण्ड 
जिसमें गाहँपत्य श्रग्नि रखी जाती है । 
ग्रुण--सत्त्व, रज श्रौर तम नामक तीन 
गुरा जिनके मेलसे यह सृष्टि हुई है । 
गुरुदक्षिणा --गुरुसे विद्या लेकर श्रद्धाके 
साथ गुरुको जो भेंट दी जाय उसे गुरुदक्षिणा 
कहते हैं। कभी-कभी गुरु लोग स्वयं दक्षिणा 
माँग भी लेते थे जिसे पूरा करना शिष्य भ्रपने 
लिये गौरव समभता है । 

गुह-(निषाद) श्वङ्गवेरपुरके एक शूद्र जातिके 
मुखिया जिन्होंने वनवासके समय रामको गंगासे 
पार उतारा था। कुछ लोग निषादको केवट 
मानते हैं किन्तु निषाद-जाति शूद्रोमेंसे ही है। 
ग्रे लोग शिकार खेलते, मछली मारते और डाका 
डालते थे । मनुके मतसे ब्राह्मण पिता और 
शूद्र मातासे उत्पन्न जाति ही निषाद जाति 
है । कुछ लोग इन्हें धीवर भी मानते हैं । 

* गेरू--गवेरुक खानोंसे निकलनेवाली लाल 
कठिन मिट्टी इसमें जो भुरभुरी होती है उसे 
कच्चा गेरू और जो कड़ी होती है उसे पक्का 
गेरू कहते हैं। सोनेपर रंग चढ़ाने श्रौर घरं 
रंगनेमें इसका प्रयोग होता है । 

गोकरां--बम्बई प्रान्तके उत्तर कनारा 
जिले श्रौर कुन्ता तालुकेमें कुत्ता नगरसे १० 
मील उत्तर हिन्दृश्नोंका प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान ' 
है । रावण श्रौर कुम्भकर्णाने यहींपर तप किया 
था । वहीं पर महाबलेइवरका मन्दिर है ॥ 


` वृहस्पति, कन्याका शुक्र, 


के 


" अभिधानकोष 


< [ १५७ * 


JOR Yt IIE SNE HE ESSE SEIS SI SE CE MS CSI NS 


| „ गोत्र-ज्वक्ष । जिस पूवं पुरुषे किसीके 
फुलकी उत्पत्ति होती है उस कुलको „ सब लॉग 
उस पूर्व पुरुषके गोजेके समके जाते हैं । 
भोद--गोदावरी नदीके पासका स्थान । 
गोदान --विवाह आदि मंगल कार्योमें 
सवत्सा गौ देनेका बड़ा पुण्य लिखा है । मृत्युके 
समय जो गोदान करते हैं उन्हें साक्षात्‌ स्वगं- 
लोक मिलता है। 
गोदावरी--दूसरा नाम गौतमी नदी है । 
तीर्थ यात्राको जाती हुई ब्राह्मणीसे एक कामुकने 
बलपूर्वक रमण किया मौर जब उससे पुत्र 
उत्पन्न हुआ तब उसे परित्याग कर दिया। 
इससे दुखी होकर ब्राह्मणीने तप किया और 
गोदावरी नदी बन गई । बम्बई प्रान्तके नासिक 
जिलेके त्र्यम्बक गाँवके पास पहाड़से यह नदी 
निकलती है और दक्षिण पठारको पार करती 
हुई बंगालकी खाड़ीमें समुद्रसे जा मिली है । 
गोप्रतर--सरयूके तीरपर जिस स्थानपर 
रामने पना पाँचभौतिक शरीर त्याग किया था 
बही गोप्रतर या गोप्रतार तीर्थ कहलाता है। 
गोरोचन--या गोरोचना, पीले रंगका 
सुगन्थित द्रव्य जो गौके माथेसे निकलता है । 
इसीसे तंत्र भर दे वताओंके कवच लिखे जाते हैं। 
गोवर्धत--वृन्दावनके पास प्रसिद्ध पर्बत 
जिसे श्रीकृष्णाने ग्रपनी उेगलीपर उठाया था 8 
„  ग्रह=सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, 
शनि, राहु भौर केतु । इनमें मेषका सुर्य, हृषका 
चेन्द्र, मृगका मंगल, के 
बृहस्पति, मीतका शुक्रः तुला का शनि उच्च 
या श्रेष्ठ होता है । Ei शर ता 
५ < मंगल नक ् 
ल | मेषका शनि नीच 
होता है। प्लूटो यूरेनस और नेपचुन नामक 


तीन गरर भी ग्रह खोजे गए हैं। 


न्याका बुध, ककका. 


प्रहर--जब पृथ्बी झौरु सूयंके कीच चुद्रमौ 
झा जाता है तब सूर्यग्रहण होता है और अनन 
चंद्रमा और सूर्यके बीच पृथ्वी झा जाती है तैब 
चंद्रग्रहरा लगता है । जे डं?" 

ग्राह मगर (मकर) य़ा घोड़ेयाल \ © 

च ~ 

घड्याल--जलजन्तु जिसका रूप छिपकली 
के समान किन्तु आकार इतना बड़ा होता है कि 
वह गाय और भेसको निगला जाता है इन्हें 
नाकू, नाका (नक्र) या मगर भी कहते हैं । 

चक्रवाक---चकवा जलके पास रहनेवाला 
एक पक्षी जो देखनेमें हंसके समान होता है । 
इसकी लंम्बाई २५-२६ इञ्च होती है। कहा 
जाता है कि दिनमें चकवा और चकवी दोनों, 
चोंच मिलाकर बेठते हैं और साथ-साथे जलमें 
तैरते हैं किन्तु रातमें अलग अलग हो जाते हैं 
इनके  माथेकी चोटी और दोनो पं्ञोका रंग 
गेरुआ होता है, छाती तथा पीठका रंग घना 
सारंगिया होता है । इनकी गर्देनके नीचे और 
छात्तीके ऊपरके हिस्सेमे तीन चार अंगुल चौड़ा 
एक चमकीला काले रंगका फीतासा होता है 
जो छातीसे लगाकर पीठके ऊपरसे मा हुआ 
रहता है। मह चकवेको होता हैः चकवीको 
नहीं) कुछ चकबोंको भी नहीं होता है ७ पीछेका 
निचला भाग कुछ-कुछ पी लापन लिए जाल होता 
है । कुछ चकवोंके इस स्थानपर लाले और काले 
डोरे भी होते हैं। इगके पंख और पेट झादि 
अन्य रंगोंके भी होते हैं। चकवीकी देहका रंग 
पीला श्रौर लुलाई लिए हुए श्वेत होता है । 
सस्तक और गदेनका रंग चूहेके रंगका त्था. 
चौंच और पेर काले होते हैं। ये बड़े सजग 
रहते हैं । इसलिये ग्रहेरी लोग इन्हें जल्दी मार 
नहीं पाते हे । भारतमें जाडेके दिनोंमें दिखाई 
पडते हैं । 0000000 - 

- चकवो---(देखो चक्रवाक) * 
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चकऋ*-एक पकारका श्रस्न॒ जो लोहेके 
५छहिए के श्राकारका तीखी धारवाला होता है । 
शुक्र-नीतिके . . अनुसार श्राठ श्ररोॉ-वाला उत्तम, 
६ वाला मध्यम सोर चारवाला श्रधम कहलाता 
है । युवकके लिये १६ श्रंगुलका उत्तम, १४ का 
मध्यन और २ का निकृष्ट समभा जाता 
है। इसकी परिधि या पुट्टीकी चौड़ाई तीन 
श्रंगुल उत्तम, ढाई श्रंगुल मध्यम और दो श्रंगुल 
श्रधम समझी जाती है । इसका किनारा चारों 
श्रोरसे तीखा पैना होना चाहिए । 


चक्रवर्ती --एक समुद्रसे दूसरे समुद्र तक 
फैले हुए राज्यके राजा, जिन्हें दूसरे राजा लोग 
कर देते हों । ऐसे सात चक्रवर्ती राजा माने 
गए हैं->भरत, सहस्तार्जुन, मान्धाता, भगीरथ, 
युधिष्ठर, सगर, श्रौर नहुष । 
भरतार्जनमान्धातृभगीरथयुधिष्ठिराः । 
सगरो नहूषडचैव सप्तैते भक्रवतिनः ।॥1 
चण्डी--दुर्गा । ^ 
चन्द्रकान्त मरिप--एक प्रकारका रत्न जो 
पूशामाके चन्द्रमाको सामने पाकर द्रवित होता 
है । मुक्ति-कल्पतर्में लिखा है-- 
पुर्ोन्दु.*रसंस्पर्शादमृतं स्रवति क्षणात्‌ । 
चन्द्रकान्धं तदाख्यातं दुर्लभं तत्कलौ युगे ॥ 
चन्द्रहार--गलेमें पहननेका सोनेका श्राभू- 
घणा जिसमें जड़ाऊ काम हो । _, 
चन्द्रहास--रावणाका खड्ग । 
चर्मण्वती--चंबल नदी । इसका दूसरा 
नाम चर्मवाला श्रौर शिव-नद भी है । प्राचीन 
दशपुर नगर इसीके तटपर ,था । महाराज 
रक्ष्तदेव पतिदित गवालम्भ श्रर्थात्‌ कई सौ 
बैल मारकर ब्राह्मण श्रौर श्रतिथियोंको खिलाज़े 
श्र। उत बैलोंके चमड़े और पर्सानेसे इस नदीकी 
उत्पत्ति हुई । यमुनाकी सहायक नदी इन्दौर 


ज्यके जनाव पर्वतसे निकलकर यमुनामें मिल 
राज Cs 


गई हैँ! 


7 
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चातक--पपीहा । यह पक्षी स्वातिके जलके 
अतिरिक्त, कोई दूसरा जल नहीं पीता; 
चातकके शरीरके ्रागेका भाग हरा और पंख 
काले होते हैं । पंखकी जड़में सफेद झौर हाला 
मिला हुआ, क घेपरके पंख श्वेत छरीर पूंछ काली 
होती है ! चातकीका रंग भी ऐसा छे होता है 
किन्तु उसकी पूंछका रंग घना काला होएः है 
किन्तु पंख चातक के पंखोंके समान काला 
नहीं होता । चातक भ्रौर चातकी दोनोंकी चोंच 
श्रौर पैरोंका रंग कुछ नीला भ्रौर भूरा होता है । 
नेत्र श्वेत श्रौर धुंधले रंगके होते हैं । यह लग- 
भग ५11 इंच लंबा होता है । इसके पंख लगभग 


-२॥ इंच, पूंछ २ इंच भौंर चोंच पौत इंचकी 


होती है । कहा जाता है कि इसके गलेमें एक 
छेद होता है श्रौर जब यह पानी पीने लगता है 
तो बहुत सा पानी इसके गलेसे निकल जाता है । 
चामर--मृग--सुरा गाय । चामर--सुरा 
गायकी पूँछ जिनसे चेंवर बनाया जाता है । 
सुरागायकों चमरी था चामर मृग कहते हैं । 
बड़ा चेंवर ढुलवानेसे दीर्घायु, छोटेसे भय भौर 
विनाश, उजलेसे धन तथा कीति श्रौर घनेसे 
संपदा मिलती है । ० 
चारण-राजाश्रोंके यहाँ उनकी वंश- 
कीत्तिका विवरण रखनेवाले श्रौर श्रवसरपर 
कवितामें कीति कहनेवाले लोग । इन्हें कुशीलव, 
भाट श्रौर बन्दीजन भी कहते हैं । 
चित्रकूट--प्रयागसे दक्षिणमें मन्दाकिनी 
नदीके तटपर स्थित पर्वत जो उत्तर प्रदेशके 
बाँदा जिलेमे पड़ता है। वनवासके प्रारम्भिक 
दिनोंमें राम इसी पर्वंतपर रहे इसीलिये इसे 
रामगिरि भी कहते हैं । 
चित्रा--२७ नक्षत्रोमें यह १४वाँ नक्षत्र 
श्रत्यन्त उज्वल प्रभावाला है। इसमें एक 


तारा है। यह पुर्व दिशामें निकलता श्रौर 


पश्चिममें श्रस्त होता है | चित्रामें उत्पन्न हुश्रा 


* श्राया और इत्दको मुर्ति 


हि MONTE 411 
कक क क्‌ वि क ी 
पु प्रभिधांनकोष । [ १४६ 


मनुष्य श्कूझोंको त्रस्त रखता, नीति-शास्ममें 
्ञपुर्ण झौर प्रनेक शाख््रोका पण्डित होता है?। 
पुराणाके प्रनुसार यह दक्ष प्रजापतिकी चोदहवीं 
कन्य$ भौर चन्द्रकी पत्नी है । चैत्रकी पूशिमाको 
अन्द्रमा इसीका भोग करंता है । चित्रामें यात्रा 
निषेष,है । 
बूडामशि--सिरपर पहननेका शीशफूल 
नामका गहना जो माथेके ऊपर ठीक बीचमें 
माँगपर पहना जाता है । 
च्यवन--ऋषि । इनके पिता महाषि भृगु 

प्रौर माता पुलोमा थीं । जब ये माताके गर्भ में 
थे उस समय एके राक्षस इनकी माताको 
हरणा करनेको प्राया । झपनी माताकी रक्षा 
करनेके लिये इन्होंने तत्काल गर्भसे निकलकर 
उसे मार डाला, इसीलिये इनका नाम च्यवन 
पड़ा । एक बार तपस्या करते-करते इनके 
झरीरपर वल्मीक या बाँबी उठ झाई । केवल 
दोनों चमकीली भाँखें खुली रह गईं । एक 
दिन राजा शर्यातिकी पुत्री सुकन्याने कुतूहलवश 
उनमें काँटे हुमा दिए। . महषिके क़ोधसे 
शर्यातिके सामन्तोंका मल-मूत्र र्क गया । त. 
दर्यातिने क्षमा माँगकर झपनी कन्या उन्हे 
ब्याह दी । सुकन्या इतनी साध्वी थी कि जव 
प्रश्चिनीकुमारने परीक्षा लिये इन्हे 
फुसलाया तब भी ये द रहीं । इससे भसनत 
होकर इनके वतिं च्यवतजीको अश्चिनी- 
कुमारने सुन्दर युवक बना 
बदलेमें च्यवन ऋषि 
यज्ञमें सोम रस दिया । इसपर 
° मर इनपर वज्र चलाया । a 
बलसे बञ्जको रोक दिया न सुष्ठि की । 


करडेके लिए एक bans उयवसकी शरणमे 

। उस विकराल 
भागोंमें बाँटकर स्त्री, 
प्रतिष्ठित कर दिया ! 


तब इन्द्र भयभी 


ग्रसुरको च्यवनने चार 
मद्य, चूत, रौर मृगयामें / 


> 


शाप दे दिया । तब 


.ज्ञानी श्रौर विरक्त थे । । ये 
इसलिये चिदे 
ह्‌ 


है| 


-छ 

छतिबन (संप्तपण)--भारतके सभी 
शीतप्रधान प्रदेशोंमें . होनेवाला वृक्ष । इराके ` 
एक-एक पत्तेमें कई दल - होते हैं । « इसका पेड़ 
बड़ा होता है प्रौर -हतियोंसे दूध निकलता 
है। इसका दूध फोड़े को अच्छा कर देता है 
मौर तेलमें मिलाकर कानमें* डालनेसे दर्द 
हो जाता है। 3 

छलिक-- एक प्रकारका 
द सपक 
जिसमें दशंकोसे किसी अकारण बी द 
जाता है, उन्हें मूर्ख बनाया जाता है या जिसका ह 
लक्ष्य छल करना होता है । कः 

ज 

जटायु--प्रसिद्ध गृध्र पक्षी 1 
सारथो भअरुणके औरस तथा स्स bo 
उत्पन्न हुए थे । इनके बडे भाईका नाभ सं 
था । जब रांवराने सीताका हरण “३ 
जटायुने रावरासे युद्ध किया और ३९५७ 
मारा गया। रामने श्रपने फल हो 


समभकर उसका दाह संस्कार किया मित्र 
\ 


जनक--निमि वंशमें 
मिथिलाके राजा, सोताके 
अपने पुरोहित वशिष्ठकी उपेक्षा ३ निमिने 
यज्ञ किया 


था-। इसपर वशिष्ठने. क्र र्त 
~ऋड होकर 
ऋषियोने नष्ट होनेका 


देहको मथा जिसमेंसे मथित पत निभिकी 
थि 

होनेके कारण मिथि प उत्पन्न 

इन्हींका दुसरा नाम जनक था उन हुआ। 

स्थापित देश मिथिला क । इन्हीके हारा 


पुत्र, 


हैं और उपदेष्टा होनेके 
हैं। मिथिलाके सभी राजा 
चले -आए इसलिये सभी जनक 

जनपद-- एकही बोली 
जितने प्रदेशमें बघते हो उ्से 


गी होते 
कहलाते हूँ | ` 


बोलनेवाले _ लोग 


जप कहे है. 


~ 


न 
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जनस्थान--(१} दण्डकारण्य । (२) 
दुण्डका रण्यके पासका स्थान । इक्ष्वाकु बंशके 
राजपुत्र दण्डने जब शुक्राचार्य की कन्या श्ररजासे 
बलात्कार किया तब दुक्राचायंने शाप दिया कि 
तुम सात रात्रिमें भस्म ६, श्रो । उन्हींके नाम- 
पर इस बनका नाम दंडकबन पड़ा श्रो? उसमें 
जिस स्थानपर रेछेनेसे तपस्वियोंकी रक्षा हुई थी 
उसे जनस्थान कहते हैं। (३) दंडकारण्यका 
वह स्थान जिसमें रावणाकी सेना लेकर खर, 
दूषण श्रादि रहते थे । 

जयन्त--इन्द्रका पुत्र । 

जया--पार्वंतीजीकी सखी जो तपस्याके 
समय उनके साथ थी । 

जलकुकक्रुट--पनङ्रुब्वी नामक पक्षी जो 
जलमें डूबकर मछली श्रादि जीव निकालकर 
खाता है । मुरगाब्री । 

जातकमं--दस संस्कारोंमेंसे चौथा संस्कार । 
इसका विधान येह है कि पुत्रके जन्मका समाचार 
सुनते ही पिताको यह कहना चाहिए-नाभि मा 
क्रन्तत, स्त्रनं च माददत । (नार्‌ न काटना, 
स्तन न पिलाना) श्रौर "फिर सवस्त्र स्नान करके 
षष्टी, मार्कण्डेय श्रौर षोडदामातृकाका पूजन करके 
वसुधारा तथा नान्दीमुख श्राद्ध कायं करना 
चाहिए । तव किसी ब्रह्मचारी, कुमारी, गर्भवती 
या बेदनिष्टे ब्राह्मणे एक पत्थरकी पटिया धुलवा- 
कर दाहिने .हाथकी श्रनामिका श्रार श्रंगुष्टसे 
चावल श्रौर जौ लेकर 'कुमारस्य जिह्वां निर्माष्टि 
इयमाज्ञा! कहकर कुमारको छुआना चाहिए । 
फिर सोनेकी सलाईसे घी लेकर यथाविधि मन्त्रोंके 
साथ बालकक़ी जीभपर लगाना. चाहिए और 
“नाभि कृत्तत, स्तनं च ददत्त' (नार छेदो, स्तन 
पिलाओ) कहकर बाहर चला जाना चाहिए । 

जानकी--ज 7 ककी पुत्री, रामकी धर्मपत्नी । 
इनको वैदेही, मैथिली; सीती और धरणीसुता 
भी कहते डँ । खेत. जोतते' हुऐ राजा जनकको 


समोक्षा-निबन्ध 


हलकी फालसे टकराए हुए एक मिट्टीके घड़ेमें 
मिली थीं । श्रतः, ये जनककी भ्रयोनिजा कस्या 
थीं और हलसे उत्पन्न होनेके कारण सीता कह- 
लाई | इनका जन्म वैशाख शुक्ला श्रष्टमीको हृझ्मा 
था । जब रावणाने ऋषियोंसि भी कर माँगा तो 
उन्होंने श्रपने श्रेगूठे चीरकर उसके रक्तसे घडा भर 
कर रावणाके पास यह कहकर भेज दिया कि इसमें 
तुम्हारा विनाश निहित है । राबणाने वह घडा 
मिथिलाके खेतमें गडवा दिया । वही ऋषियोंका 
रक्त सीताके रूपमें उत्पन्न हृश्रा रौर उन्हींके 
कारणा रावणाका विनाश हुआ । 

चस्त्रक्षष--(देखो दक्ष) 

जूही--सफेद चमेलीसे मिलते जुलते छोटे 
छोटे फूल जो हिमालयकी ढालपर भाड़ियॉमें 
होतै हैं और फुलवारियोंमें लगाए जाते हैं । इस 
का पौधा कुन्दसे मिलता है श्रौर बरसातमें फूलता 
है । इसे संस्कृतमें यूथिका कहते हैं क्‍योंकि ये 
मुंडके मंड गुच्छोंमें लगते हैं । 

ज्वार--प्रतिदिन समुद्रमें दो बार पानी 
घटता बढ़ता है । इस चढ़ाव-उतारको ज्वार-भाटा 
कहते हैं । जब पानी बढ़ता है तब ज्वार होता 
है, जब उतरता है तब भाटा होता है । ज्वारको 
संस्क्रतमें वेला कहते हैं । प्रायः १२ घंटे २८ 
मिनटपर ज्वार श्राता है । 

ड 

डंदा --(दंश) जंगली मच्छर, डाँस । इस 
मच्छरके काठनेपर बड़े-बड़े फफोड़े पड़ जाते हैं 
और बड़ी खुजलाहट होती है । १ 

त 

तक्षक--श्राठ नागोंमेंसे एक नाग । इसका 
जन्म कइयप श्रौर कद्रके गर्भसे हुआ था । यह 
खाण्डव वनमें रहता था श्रौर इसने ही श्ग्ज्ली 
ऋषिका शाप सफल करनेके लिये राजा परीक्षित 
को काट लिया था जिससे क्रुद्ध होकर जनमेजयने 


के अभिधानकोष 


न 


सर्प-यज्ञ किय था । यज्ञका समाचार सुनकर 
धृक्षकने इन्द्रकी शरण ली शर वासुकीने यज्ञ 
रोकनेके लिये भास्तीकको भेजा, राजा जनमेजयने 
तक्षबन्को धनरा शरणागत जानकर ऋत्विजोंसे 
कहा कि तक्षकके साथ इन्द्रकी आहुति कर 
डालिए?। फलतः 'इन्द्राय तक्षकाय स्वाहा' कहते 
ही तक्षके साथ इन्द्र भी अग्तिकी झर आकृष्ट 
हो गए । तब इन्द्रने डरकर तक्षकको छोड़ दिया 
जो अग्निकी ओर गिरने लगा । इसी समय 
भ्रास्तीकते अपनी झान देकर महाराज जनमे- 
जयसे सर्प-यज्ञ बन्द करनेकी भिक्षा माँगी । । और 
तभीसे यह प्रसिद्ध है कि आस्तीकका नाम 
जपनेसे सर्प-भय नहीं रहता । सपं दुर करनेका 
मंत्र यह है-- 
सर्पापसपं भद्रन्ते दूरं गच्छ महाविष ! 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते भ्रास्तीक वचनं स्मर । 
प्रास्तीकवचनं श्रुत्वा यः सपों न निवतं ते ॥ 
शतधा भिद्यते मूध्नि शिंशवृक्षफलं यथा । 
विश्वास किया जातां है कि वह नाग इच्छा- 
नुसार मनुष्य शरीर धारणकर सकता था ! 
वैद्यक ग्रन्थोंमे लिखा है 
मसूरं निम्ब्रपत्नं च योऽत्ति मेषगते रबौ । 
ग्रतिरोषान्वितस्तस्य तक्षकः किकरिष्यति ॥ 
वैशाखमें जो मधुरके साथ तीमके पत्ते Er 
है उसपर क्रोध करके तक्षकभी कुछ नहीं बगाड 
सकता भ्र्थात्‌ उन्हें कोई विष नहीं चढ़ सकता । 
प्राठ प्रधान नाग ये हैं--भ्रतन्‍्त, वासुकि, पद्म, 
महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंख श्रौर शेष । 
2 तपोबन--नदीके किनारे हरे-भरे खाद्य, 
फलोंसे युक्त जिस बनमें महि लोग तपस्या 
करते थे । 
तमसा--ठोंस या छोटी सरयू नदी । जिस 
` के स्मरणा करनेसे पाप नाश हो उसका नाम 
तमसा है-- यस्याः पाय सा 
तमसा । वन जाते समय रामने पहली रात इसी 


ब्छ 


नदीके तीरपर बितायी । यह, नदी उत्तर प्रदेशके 


भप्राजमगढ़ और बलिय जिलेमेंसे होती छुई _ 


बलियाके पास गंगामें मिल गई है । | 

तमाल--यह वृक्ष चीससे+ भट्ठाइस फुट तक 
ऊँचा होता हैं। देखनैंम गहैरा हेरा और सुन्दर 
होता है'। बैशाखमें इसमें बड़े जड़े इवेत फूल 
लगते हैं आर कलमी नीबू जैसा एक फल लगता 
है जिसका छिलका बेलके समान चिकना और 
पीला होता है किन्तु यह इतना खट्टा होता है कि 
एक बार खानेसे कई दिनतक दाँत खट्टा रहता 
है । सियार इसे बहुत खाते हैं । इसके पत्ते तेज- 
पातके समान होते हैं और इसकी छाया बड़ी 
घनी होती है। इसे नीलताल कलताल और 
नीलध्वज भी कहते हैं। यों तो भास्तमें सभी, 
स्थानोंपर यह वृक्ष होता है किन्तु समुद्रके तटपर 
भी बहुत पाए जाते हैं । 

तभोगुर--सत्त्व, रज, तम तीन - गुरोंमेसे 
एक, जिसमें तमोगुरा विशेष होता है वह क्रोधी 
और दुष्कर्मी होता है । 

तपंण--श्रपने पितरोंको जल-दान देकर 
तृप्त करनेका कार्ये । यह्‌ तर्पण विशेष विधानके 
साथ किया जाता है । तपंणका यह ल लिखा 
है--कि तपंण करनेवालेको किसी प्रकारका दुःख 
नहीं होता । * ) « 

ताटका (ताडका) यह्‌ सुकेतु नमक परा- 
क्रमी यक्षकी कन्या थी जिसे उसने ब्नह्मासे बरके 
रूपर्मे पाया । इसमें एक सहस्त्र हाथियोंका बल था, 
यह्‌ जम्भके पुत्र सुन्दसे व्याही थी । जब अगस्त 
ऋषिते सुन्दको, मार डाला तब यह अपने पुत्र 
मोरीचको साथ लेकर अगस्त ऋषिको खाने दौडी, 
केन्तु उनके शापसे दोनों राक्षस हो गए । तभीसे 
यह राक्षसी अःस्त्यजीका तपोवन नष्ट करने लगी 
और वहाँके सब ऋषियोंको खानेलंगी । इसीलिए 
यह जंगल ताड़का-जंगेल कहलाता है। जब 
यह, विश्वामित्रजीके अज्ञमें भी चिघ्न करने नगी 


ग 


> 
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लंब वे राम-लक्ष्माको ले आए और रामने 


, उन्तका वध किया । स्त्री समक कर जब राम 
किकक रहे थे तब विश्वामित्रने कहा था--*जो 


क्री वीरके समान ग्रुद्ध करे, लजा श्रौर कोमलता 

का, त्याग करे, उसे मारनेमें ख्ीवधूका दोष 

नहीं लगता 17, 
ताण्डव --पुरुषोंके नृत्यको ताण्डव और 


स्त्रियोंके नृत्यको लास्य कहते हैं। यह नृत्य 
शिवजीको श्रत्यन्त प्रिय था । १. किसीके मतसे 
इस नृत्यके प्रवर्तक शिव हैं । २. तण्ड् नामक 


ऋषिने पहले-पहल इसकी शिक्षा दी थी । श्रतः, 
इसका नाम ताण्डव पड़ा । 
ताम्रपर्रा---१. यह नदी मद्रास प्रान्तके 
तिन्नेवेलि :जिलेमें है । इसे उस भाषामें 'पसने' 
कहते हैं- यह पश्चिमी घाट पर्वंतसे निकलकर 
बंगालकी खाड़ीमें जा गिरती है। २. इसीके 
आसपास ताम्रपर्णी नामकी एक श्रौर नदी जो 
पङ्चिमकी श्रोर बहती है । ३. बम्बई प्रान्तके 
बेलगाँव जिलेकी एक छोटी नदी । 
तारकासुर--यह दैत्य तारक नामका श्रसुर्‌का 
पुत्र था । सहस्नों वर्ष तपस्या करने पर इसके 
मस्तकसे ऐसी ज्योति फूट निकली जिससे इन्द्रादि 
देवता जलगे लगे । देवताश्रोंने यह वृत्तान्त 
्रह्मासे कहा । तत्काल ब्रह्माजी तारकासुरके पास 
गए । वरव्यानके रूपमें उसने दो वर मांगे । 
१. मेरे समान कोई बली न हो । २. शिवके 


पुत्रके अतिरिक्त किसीसे न मारा जाऊ । वर 


पाकर वह श्रपने घर श्राया । सब श्रसुरोंते उसका 
राज्याभिषेक किया । वह सुंसारमें नाना 


प्रकारका श्रत्याचार करने लगा । इससे देवता 
दुःखी हुए-। तब शिवके पुत्र कात्तिकेयने 


उसका वध किया । (देखो कात्तिकेय) । 
ताल--संगीतके समय गीतकी प्रत्येक 

कड़ीका समय नापनेके लिये हाथकी जो ताली 

बजार जाती है. अथवा हृढग, तबले श्रादि प्रर 
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विशेष बोलोंमें बेबे हुए जो विभि कड़ियोंके 
संमयकी प्लभिव्यक्ति की जाती है उसे ताल 'कहते 
हैं। ऐसी तालें भ्रनेक हैं ।. तालुकी उत्पत्ति 
महादेवजीके ताण्डवके “ता” भ्रौर पाब॑ंरतेजीके 
लास्यके “ल” से हुई । यह दो प्रकारकी होती 
है--मार्गी और देशी । भरतने ६० प्रंकारकी 


मार्गी ताल “ १२० प्रकारकी देशी तालोंका 
विवरणा दिया है जिनमेंसे ग्राजकल कुछ थोडेसे 
ताल प्रयुक्त होते हैं । 

तिन्नी--नीवार या भुन्यक्ष । यह एक 


प्रकारका चावल होता है जो भ्रपने श्राप बिना 
बोए उत्पन्न हो जाता है । प्रायः ब्रतोंमें लोग 
इसीका प्रयोग करते हैं । 

तिल --यह छोटा पतला, चिपटा बीज 
होता है जो काला, सफेद श्रौर लाल रंगका होता 
है जंगली तिल भी होता है। वैल शब्द इसी 
तिलके तेलके लिये प्रयुक्त होता है । यह क्राद्ध- 
तर्पणादिमें श्रधिक काम भ्राता है । इसके फूलकी 
उपमा नाकसे दी जाती है जो सफेद रंगका, 
गिलासके श्राक।रका, ऊपर चार दलोंमें विभक्त 
रहता है जिनपर भीतरकी श्रोर बेजनी धारिया 
होती है । इसका पौधा चार फुटतक ऊ'चा 
होता है । इसके पत्ते ८, १० श्रंगुल लम्बे भ्रौर 
३४ श्रंगुल चौड़े होते हैं जिसके किनारे टेढ़े-मेढ़े 
होते हैं । 

? तिलक १--चन्दन, केशर श्रादिसे तिलके 
फुलके समान माथे, छाती या हाथपर जो चीता 
जाय उसे तिलक कहते हैं। १-लोधका पेड़ । 
१-पुन्नागकी जातिका पेड़, जिसमें वसन्त ऋहलुभे' 
छत्तेके श्राकारके फूल लगते हैं । 

तिलाज्जलि--श्रपने पितरोँको तृप्त करनेके 
लिए तर्पणके समय जलमें तिल डालकर भ्रंजलि 
देना । 

तीर्थ --नदियोंके संगम, तट अथवा ग्रन्य 
किसी. महापुरुषके जन्म-स्थान श्रथवा किसी 
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पवित्र घटनाके, स्थलको तीथं कहते हैं. जहाँ 
सकने करने, निवास करने या दर्शंत करनेसे पाप" 
द्र हो जाते हैं। तीने प्रकारके तीथं बताये गये 
है-_जंब्रम, मानस और स्थावर । ब्राह्मण झौर 
सन्त लोग जंगम तीर्थ हैं। सत्य, क्षमा, इन्द्रिय- 
निग्रह, दषा, ऋजुता, दान, दम, सन्तोष, ब्रह्मचयं, 
प्रियवादिता, ज्ञान, धैयं और तपस्या ये मानस 
तीथं हैं । गंगा, काशी भ्रादि स्थावर तीथं हैं ।| 
तूणीर--तरकस । बाण रखनेका खोल । 
जो दाहिने कन्धेकी भ्रोर पीठसे बँधा रहता है । 
तूयं (तुरही)--मुंहसे फूंककर बजाए ज।ने- 
वाला एक लंबा बाजा । 
अ्रयी--ऋक्‌, यजुः और साम ये तीन वेद। 
सृष्टिके प्रादिमें ऋङ्मय ब्रह्मा, स्थितिमें यजुमंय 
विष्णु और लयमें साममय रुद्र ही त्रयी हैं । 
त्रिकूट--तीन शिखरोंवाला पर्वत । ऐसा 
पर्वत एक लंकामें है, दुसरा क्षीरसागरमें है, 
तीसरा गुजरातमें गिरिनार पव॑तमें है जिसे पार 
करके रघु सिन्धकी ओर गए थे । 
न्रिपुर-विजय-_तारकासुरके तीन पुत्रः 
तारकाय, कमलाख्य भ्रौर विद्युन्मालीने तपस्या 
करके ब्रह्मासे यह वर ले लिया कि हम तीनों 
तीन पुरोंमें रहकर पूजित हों श्रौर जब एक 
साथ मिल जायें तब जो एक समय बाणसे 


` तीनों पुरोंका नाश कर दे, उसीके हाथसे हमारी 


। मय दानवने इनके लिये स्वर्ग में 
६९५ अन्तरिक्षमें चाँदीका और मर्त्यलोकमें 
लोहेका लोक बसाया । इन वरके 
क?रणा देवताओंपर भ्रत्याचार प्रारम्भ कर दिए । 
तब महादेवजीने सब देवताग्रोंका . आधा-आधा 
बल लेकर ब्रह्माजीकों सारथी बनाकर विश्व- 
कर्माके बनाए रथपर चढ़कर दिव्य धु खींचकर 
जिससे त्रिपुर 
नष्ट हो गए रौर उन्होंने तीनों पुरोंको जलाकर 
पश्चिम सागरमें फेंक दिया । 
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जिपुष्कर तोर्थ--छुल्माको बनाया एक तीर्थ ० 
जहाँ तीन तालाब है । ने x 
त्रिशंकु--ये सूयंबंश्ली राजा सेशरीर स्वभे 
जाना चाहते ये । जब वशिषेठ रौर उनके पुत्रोने 
ऐसा यज्ञ करना स्वीकोरे* नहीं कियौ तब 
निशंकुने नविश्वामित्रकी शरणा ली । विश्वामिजने 
जो यज्ञ किया उसमें कोई देवता नहीं आएं । तब 
विश्वामित्रने क्रोधसे निझंकुसे कहा-मेरी तपस्या 
के फलसे ही तुम सशरीर स्वगंमें चले जाझो । 
स्वगंकी भोर आते देखकर इन्द्रने उसे ढकेलकर 
कहा--तुमपर गुरुका शाप है, तुम ओोंघे मुंह 
होकर लोट जाओ । जब यह नीचे गिरने लगे 
तब विश्वामिन्नने उन्हें बीचमें रोक दिया । तबसे 
निशंकु वहीं नीचे सिर किए हुए लटके हैं । 
६ लिली फलकवाला महादेपजीका 
त्रेता--सत्ययुग, जेता, द्वापर, कलियुग 
नामक चार युगोमेसे एक । कात्तिकःशुक्ल 
नवमीको तेता युग प्रारम्भ हुआ। इस युगमे 
बारह लाख छानवे हजार वषं होते हैं। इसमें 
मनुष्यकी आयु १० सहस्र वषको होती है, लम्बाई 
१४ हाथ होती है । इसमें तीन चरण पूण्य भोर 
एक चरण पाप होता है, चाँदीके पात्र ही काममें 
आते है । इस युषमें वामन, परशुराम झर रामः 
का अवतार होता है । मनुके अनुसार इस युगमें 
मनुष्योंकी आडे ३०० वषंकी होती है । 
चोटक-यह ५, ७, या & अंकका एक नाटक 
होता है। जिसमें स्वगं और पृथ्वी दोनोके 
विषय वर्णन किए जाते हैं। शङ्गाररस प्रधान 
होता है और नाथेक कोई दिव्य मनुष्य होता है। 
विक्रमोवंशीय नाटक त्रोटक ही है । ` 1 


_ दढ 
दक्ष--अदितिके पितां भ्रौर 


PR प्रजापति । 
ड्‌ अपनी १० कन्याएं घरको, १ र 


३ कश्यपः 


को, २७ चन्द्रमाको, ) दो-दो भृगु. अंगिरए भोर 
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ऊद्यादवको तथा ४ ९॥क्ष्यंको दी थीं 1 चन्द्रमाको 
जो इन्होंने कन्याएँ ब्याही थीं उनमेंसे रोहिणीकों 
वढू सबसे श्र्थिक प्रेम कस्त्रा था । तब कृत्तिका 
आदि सातेने दक्षसे यह जात कही । जब दक्षके 
समकाने५र भी रोहिणी ठो चन्द्रमा स्नेह करता 
रहा तब दक्षने उसे शाप दिया कि तुझे क्षय हो 
जाग्र । किन्तु फिर चंद्रमाके गिड़गिड़ानेपर इतना 
समाधात कर दिया कि मासमें एक पक्ष तुम्हारा 
क्षय होगा श्रौ एक पक्षमें वृद्धि होगी । 
(देखो कृत्तिका) 
दक्षकन्या--दक्षकी श्रसिकनी नामक पत्नीसे 
६०.कन्याएँ हुईं । (देखो दक्ष) 
» 'दक्षिणा--पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋ त्य, 
पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्व श्रौर श्रधः 


नामक दस - दिशाश्रोंमेंसे तीसरी दिश्या । सूर्यकी 


ओर मुँह करके खड़े होकर दाहिना हाथ श्रपने 
कन्वेकी. श्रोर बढ़ा देनेसे जिधर संकेत होता है वही 
दक्षिण दिशा है । 
- दक्षिणनायक्र--कई नाविकाश्रोंपर समान 

प्रेम रखते हुए सबको प्रसन्न रखनेवाला । 

दक्षिणा-पवन~-दक्षिणा दिश्ञासे श्रानेवाला 
पवन । वसन्त ऋतुमें जो पवन दक्षिणकी श्रोरसे 
चलता है वह. स्वास्थ्यके लिए लाभकर है। 
इसीलिए वसन्तमें दक्षिणानिल सेवन करनेका 
विधान है । 

दक्षिएप्यन--श्राकाश-मण्डलम' सूर्यं प्रति 
वर्ष श्राषाढ मासके श्रन्तमें उत्तरकी श्रोर जहाँ 
तक पहुँचते हैं श्रर्थातु सीघे किरण डालते हैं 
वहाँ. तकका नाम उत्तर संक्रान्ति श्रौर उस 
उत्तर संक्रान्तिसे लेकर जहाँ तक दक्षिणकी 


“ओर पहुँचतें हैं श्रर्थातु सूर्यं जब श्रावणासे पौष ' 


मास तक उत्तरसे दक्षिणकी श्रोर्‌ श्राते हैं उसे 
दक्षिणायन. श्गैर माघसे श्रावाढ तक जब 
दक्षिणसे उत्तरकी श्रोर चलते हैं तब उत्तरायण 


` कहते हैं । 
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दण्ड--१. डण्डा २. अपराध करनेपर 
किसीको शारीरिक कष्ट या भ्राथिक भ्रसुविधा 
दी जाती है उसे दण्ड कहते हैं । 

दण्ड-नीति--अर्थ शास्त्र तथा राजनीणिशा ङ्न 


( राज्य-शासनके चलानेके नियम) भौर 
उपदेश-- > 


दण्डेन नीयते भेदं दण्डं नयति बा पुनः । 
दण्डनीतिरिति ख्याता त्रीनू लोकानतिवतंते ॥। 
ब्रह्माने लोक-स्थितिके लिए दण्डन्तीति बनाई । 
दन्तक्षत--काम--शाख्रफे भ्रनुसार स्तनं, 
कपोल, श्रोष्ट तथा श्रधरपर जो दाँतके चिह्न 
बना दिए जाते हैं वे ख्ियोंकों सुखकर होते हैं- 
स्तनयोर्गण्डयोद्चैव श्रोष्ठे चैव तथाधरे । 
दन्ताधातः प्रकत्तंव्यः कामिनीनां सुखावहः ॥। 
दर्म--(देखो कुशा) 
वापुर--मध्य भारतमें स्थित बतंमान 
मन्दसोर नगर है । कुछ लोगोंका विश्‍वास है 
कि कालिदास यहींके थे । 
वश्ञाणं--विन्ध्यके पूर्व-दक्षिाका देश 
जिसमें दशान नदी बहती है श्रौर जिसकी राज- 
धानी विदिशा (वत्तंमान भिलसा) थी, जो 
भूपाल से १३ कोस उत्तर-पूर्व बेतवाके किनारे, 
पहाड़ीपर बसी हुई है । 
दाक्षिणात्य ( श्रग्नि )~जो धनुषाकार 
कुण्डमें भ्रर्तिशालाके दक्षिणामें श्रौर गाहंपत्य 
श्रर्निके ग्राग्नेय कोयामें स्थित होती है । 
बाक्षायणी-दक्षकी पुत्री, कश्यपकी खी 
श्रदिति तथा इन्द्रकी माता । 
` दाम--साम, दाम, दण्ड, भेद नामक चार 
नीतिश्रोंमेंसे एक । धनका लोभ देकर शत्रुको 
फंसानेकी चाल । 
दिक्पति--ज्योतिप्रके श्रतुसार विभिन्न 
दिशाग्रोंके स्वामी ग्रह । पूर्वके सूर्य, श्राननेग्रके 
शुक, दक्षिणे मंगल, नैत त्यके राहु, पश्चिमके 


i) 


है] 


४४.५५. ७१.१२ शा 


शनि, बायब्यके चन्द्रमा, 
ईह्यानेके बृहस्पति । 

बिक्पाल--दसो दिशाझोंको पालन करने 
बाले ट्वुस देवता प्रॅवंमें इन्द्र, भ्राग्नेयमें ग्नि, 
दक्षिणमे यम, नैऋ त्यमें नऋ त, पश्चिममें 
धरुणा, *्वायव्यमें मरुत, उत्तरमें कुबेर, ईशानमें 
शिव, ऊध्व दिशामें ब्रह्मा, भ्रधो दिशामें 
भ्रनन्त । 

दिग्गज--प्राठों दिशाझ्रोंको संभालनेवाले 
प्रौर पृथ्वीको दबा रखनेवाले झाठ हाथी 
पूबंमें ऐरावत, भ्राग्नेयमें पुण्डरीक, दक्षिरामें 
बामन नैऋत्यमें कुमुद, पश्चिममें ग्रंजन, वायव्य 
में पुष्पदन्त, उत्तरमें सावंभोम और ईशानमें 
सुप्रतीक । 

विग्विजय--अपना पराक्रम विख्यात करने 
के लिए सब देशोंको जीतकर, जीते हुए राजाओं 
से कर मात्र लेकर उन्हें राज्य लौटा देना । 

दिष्ट नाग--१. प्रमारा-समुच्चयके लेखक 
विख्यात बौद्ध ग्रन्थकार । मल्लिनाथने दिङ- 
नागको कालिदासका प्रतिद्वन्दी माना है। २. 
दिशाझोंके हाथी (देखो दिग्गज) 

दिव्यलोक--स्वर्ग, वैकुण्ठ आदि वे लोक 
जिनमें देवता रहते हैं । 

दिव्याख-- मंत्रोंसे चलाए जानेवाले वे प्ररू- 
शस्त्र जो देवताओोंसे प्राप्त किए जाते हैं। 

दुपहरियाका फूल-- (देखो बन्धुजीव) - 

दुर्वासा - एक मुनि जो शिवजीके अंशसे 
प्रन्निके पुत्र थे शौवं मुनिकी कन्या कन्दलीसे 
इसका विवाह हुआ था । विवाहके समय इन्होंने | 
प्रतिज्ञा की थी कि पत्तीके सौ श्रपराध तक क्षमा. 
करेंगे । सौ अपराधके पश्चात्‌ श्रपनी स्रीको 
शापसे भस्म कर दिया । इस पर ओऔर्वने शाप 


उत्तरके बुध भौर 


. दिया कि तुम्हारा श्रभिमान दूर होगा । फलतः 


भ्रम्बरीषने इनका अभिमान दुर किया । ये बड़े 
क्रोधी थे । इन्हींके शापसे शकुन्तलाके पति 


. प्रभिधा नकोष 
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दुष्यन्तने उसका प्रत्याख्यान किया था और इन्हीं 


के शापसे यदुवंश नष्ट हुआ था । 
दूषरणा--(देखो रर) ह 
देव--प्रमर या देक्ता जो स्वगॅ-लोकमें 


रहते हैं। इनकी पल मैं गिस्ती भरि इनके 


पैर भूझिको स्पर्श नहीं करतेो। , ४ 


देव उठनी एकादशी---(देवौत्थान्या एका- ह 


दशी) कातिक शुक्ल एकादशीको विष्णु भगवान्‌ 
योगनिद्रासे जागते हैं । इसी लिये से देवोत्थान- 


एकादशी कहते हैं । आषाढ़ शुक्ल ११ को विष्णु 


भगवान्‌ योगनिद्रामें सोते हैं । 


देबगिरि--देवताञ्रोंका प्रिय एक पर्वत, जो 
केलासके पास स्थित है । वहाँ अनेक देवताझोंकी 
मूतियाँ हैं । सुमेरु ओर हिमालयको भी देवगिरि 


कहते हैं । 


देबदारु--देवदार नामका बहुत ऊँचा पेड 
जो हिमालयपर ६ सहस्रसे 5 सहस्र फीट तककी 
ऊंचाईपर उगता है । यह पेड़ ८० गज़तक सीधे 


ऊ चे चलाजाता है । कुमाऊ से लेकर कश्मी रतक 


इसके जंगल हैं। इसकी पत्तियाँ पतली और 


नुकीली होती हैं। और इसका घेरा ऊपरसे 


नीचे तक. ढालुअआ होता है । इसकी लकड़ी 


सुन्दर, हल्की, सुगन्धित और गेहुएँ रंगकी शेत 
होती .है । इसमें, घुन या कीड़े नहीं लगते 
देवसेना---१. देवताओंकी सेना, २: काति- 
केयकी पत्नी, और प्रजापतिकी कन्या जो सावित्री 
के गर्भेसे उत्पन्न हुई थी । इनका दूसरा नास 
षष्ठी वा महाषष्ठी भी है। एक बार केशी दानव 
इन्हें हर कर ले गया तब इन्द्रने इनकी रक्षा को 
ओर स्कन्दसे इसका विवाह करा दिया । 
देवांगना--१. ग्प्सरा। २. देवताओंकी 
पल्नियाँ। | 
देवात्थान्या--( देखो देवउठनी एकादशी ) 
देत्य---असु र, ४ आऔरससे उनकी 
दिति नामक पत्नीसे, उत्पन्नं हुए थे । 
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धनुषदञ्ञ-सीताजीके विवाहके लिये 
जतकजीने प्रस्य किया था,जो महादेवजीका धनुष 
उठाकर उसपर डोडी चढ़ा देगा उसीके साथ 
सीताज्रीका विवाहे ह्रो, अद्यपि बहुत राजाब्रोंने 
धनुष उठानेका प्रया किया किन्तु रामूक्रे श्रतिः 
रिक्त कोई भनब्रतुष नहीं उठा सका इसीलिये 


` सीताजीका विवाह रामसे हुआ । 


घर्म---जिस कामसे इस लोकमें श्रभ्युदय 
श्रोर परलोकमें मोक्ष मिले वही धर्म है । यतोऽ 
म्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्म: । परहित-सरिस 
घरम नहि भाई । 

धर्मासन==राजा या न्यायाधीश जिस श्रासन 
पर बैठ कर न्याय करता है । 

घातु--वह मूल क्रियारूप जिससे क्रियाके 
अनेक रूप बनते हैं --जैसे श्रस्‌, इ, श्रादि । 

बू केतु (देखो पुच्छलतारा) 

ध्वजा--१. मंडीका डंडा । २, भण्डा । 


त्त 1] 
नक्षत्र--अश्विनी श्रादि २७ तारक-समूह । 
(देखो कृत्तिका) 
नखक्षत--रतिकालमें प्रेयसीके शरीरपर 
प्रियतम-द्रारा बनाए जानेवाले नखके चिह्न । 


कामशास्त्रम्नें इसका विस्तारसे वणन 
गया हैँ । nn ष 


नटी--सुत्रचार या नटकी पत्नी । 

नन्दनवन -इन्द्रका वह उद्यान जिसमें 
मठुध्य़ भ्रपना भोगकाल पूरा करके विहार करते 
हैं । यह सृष्टिभरके सब स्थानोंमे सुन्दरतम माना 
गया है। यहाँ श्राकादा-गंगामें सुनहले कमल 
खिलते हैं, भूमिपर कल्पवृक्ष फलता फूलता है, 
कार्मवेनु यथेच्छ फल देती है और यहाँ पहुँचकर 
लोग श्रप्सराद्रोके साथ बिहार करते हैं । 

नन्विग्राम--अयो ध्यासे. चार कोसपर एक 
गाँव जहाँ भरतने रामके वियोगमें १४ वर्षतक 


_ तप॒ किया था। | 


नन्दिनी-देव सुरभि कामधेनूकी कन्या भ्रौर 
अशिष्ठकी गौ जिसे प्रसत्त करके दिलीपनै फुल 
प्राया था । एक दिन सेता० लेकर विश्वामित्रजी 
वशिष्ठके यहाँ गए । बशिष्ठने नन्दिन्है गौके 
प्रभावसे उनका इच्छानुसार सत्कार किया । 
विइवामित्रने उनसे यह गौ मांगी । जब अशिष्ठने 
श्रस्व्रीकार कर दिया तव वे बलपूर्वक गौको 
ले चले मार्गमें नन्दिनीके चिल्लानेसे उसके 
सेनाएँ निकल पड़ीं कि विश्वामित्र हार गए । 

नन्दी १. शालंखायणा नामक शिवजीके 
द्वारपाल । २. शिवजीके एक प्रकारके गरणा जिनके 
तीन भेद होते हैं:--कनकनन्दी, गिरिनन्दी 
श्रौर शिवनन्दी । 

नमुच्चि--१. एक दानव जो शुम्भ श्रौर 
निशुम्भका तीसरा भाई था और कश्यपकी दनु 
नामक पत्नीसे उत्पन्त हुआ था । २. विप्रचित 
नामक दानवका पुत्र, जो इन्द्रका मित्र था, जिसने 
सोमरसके साथ इन्द्रका बल हर लिया था और 
जिसे इन्द्रने सरस्वती श्रौर श्र्चिनीकुमारसे वच्छ 
लेकर मारा था । इन्द्रने इससे प्रतिज्ञा की थी 
कि मैं न तो तुम्हें दिनमें मारूंगा श्रौर न रातमें 
न सूखे श्रस्त्रसे न गीले श्रस्त्रसे । इसी लिये इन्द्रने 
श्राक या मदारके समान एक वज्नाखसे उसका 
वध किया । 

» नम्ेस--एक प्रकारका पुन्नाग वृक्ष । इसे 

हिन्दीमें मुलतानी चम्पा कहते हैं। इसका फूल 
बड़ा-बड़ा लाल-लाल होता है जिसमेंसे ग्रत्यन्त 


,सुन्दर गंध निकलती है । 2 


नरकट--सरकण्डे (दरपत्र) के समान 
दलदलमें होनेवाली एक घास, जिसमें पौरदार 
छड़ी निकलती है जिससे लिखनेके कलम बनाए 
जाते हैं । इसका पौधा बेतके समान, पत्तियाँ - 
बाँसकी पत्तियोंके समान श्रौर डंठल या छडी 


पोली होती है जिसकी हुक्‍्केकी निगालियाँ, 
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टोकरी पौर मुडे भी बनते हैं । इसे नरकुल भी 


लाहते हैं । ह 
* नर्मदा (नदो) -यह रीवाँ राज्यके अमर- 
कण्ट्क पहाड्से निकलकर भड़ोचके पास अरब 
सागरमें गिर जाती है । यह विन्थ्यके दक्षिण 
5००, माल तक बहती है । अमरकण्टकसे 
निकलकर माल भूमिमें पहुंचकर वहांसे ७० फुट 
नीचे गिरकर कपिलधारा प्रपात बनाती है । इस 
नदीमें स्तान करनेका बड़ा पुण्य बताया गया है 
क्योंकि यह शंकरकी देहसे उत्पन्न हुई है । 
नलकूबर-कुबेरका पुत्र, मणिग्रीवका भाई। 
एक बार यह कैलास पर्वतपर मदिरा पीकर 
स्त्रियोंके साथ विहार कर रहा था तब नारदने 
शाप दिया, जिससे यह वृन्दावनमें यमलार्जुन 
हुआ था । 
नलगिरि--(हाथी) उज्जयिनीके 
चंडप्रद्योतका प्रसिद्ध वेगशील हाथी । 
नवमल्लिका -- १. चमेली, २. नेवारी । 
नहुष--ये चन्द्रवंशी राजा झायुके पुत्र और 
पूरुरवाके पौत्र थे । ये बड़े प्रतापी चक्रवर्ती 
राजा थे । जब वृत्रासुरको मारनेपर ब्रह्महत्याके 
डरसे इन्द्र कमलनालमें छिप गए, तब वृहस्पतिने 
नहुषको ही इन्द्र बना दिया। इन्द्राणीपर 
मोहित होकर जब इन्होंने उन्हें पास जुलाना 
चाहा तब इन्द्राणीने कहलाया कि आप 
सप्तषियोंके कन्धेपर पालकीपर चढ़कर ्राइए । 
पालकीपर चढ़कर हड़बड़ीमें इन्होंने. सप्तषियोंसे 
कहा--सर्प, सर्प” अर्थात्‌ जल्दी-जल्दी चलो । 
, इसपर अगस्त्यजीने इन्हें शाप दे दिया कि 


राजा 


जाओ, सपं हो जाश्रो । किन्तु प्राथना करनेपर , 
श्रगस्त्यने कहा--युधिष्ठर तुम्हें लाप सुक्त 
करेगे । इसीसे ये बहुत दिनों सर्प बनकर 


द्वैतवनमे पड़े रहे श्रौर जब इनकी पकड़से भीमको 
छुड़ानेके लिये युधिष्ठर आ्ाए तब इनकी मुक्ति 
हुई । 


नाग ---कश्यपकी कडू नामक स्त्रीसे अनन्से, 
वासुकि, कम्बल, कर्कोटक, पष्य, महापद्य, आंख, 
कुलिक भ्रोर अपराजित नामके नष्ग उत्पन्न हुए । ७ 
ये नाग, भूमिके नीचे रमग़ीयक द्वीथग्ने रहते थे । 

नागकन्या --सररूलिको कन्याएजो बहुल 
सुन्दर,बनाई गई हैं। = > 

नागपाश-वरुणका अस्त जिससे वे शत्रुझोंको 
बाँध लेते हैं। मेघनादने इन्द्रसे यही 
अस्त्र प्राप्त किया था । तंत्रके अनुसार ढ़ाई फेरेके 
बन्धनका नाम नागपाश है । 

नागरमोथा -- नागरसुस्ता---एक प्रकारकी 
घास जो जंगली सूश्रर बहुत खाते हैं । 

नान्दी--नाटकके प्रारम्भमें देवताझोंको 
प्रसन्न करनेके लिए जो प्रार्थनाएँ की जाती हैं । 
साहित्यदर्परणके अनुसार यह झाठ या १२ पदोंयें 
होनी चाहिए किन्तु भरतने १० पदोंको भी 
बताई है। नान्दीका पाठ मध्यम स्वरमें होना 
चाहिए । ' 

नाइद--अपने पितरोंको सदा जलदान 
देनेके कारण इनका नाम नारद पड़ा। ये 
ब्रह्माके मानस-पुत्र उनके कण्ठसे उत्पन्न हैं । 
और देवषियोंमें प्रधान माने जाते हैं । 

नारायण--( नर-तारायण ) एक बार 
शरभरूपी झहादेवने अपने दांतसे नर्ससहके दो 
टुकड़े कर डाले जिसमें उनके नररूपसे तपस्वी 
मुनि नरक उत्पत्ति हुई और सिहाकृति देहसे 
नारायण का । ये नर और नारायर हिमालय- 
पर बदरिकाश्रममें तपस्या करने लगे । वहाँ उनके 
तपसे डर कर इन्द्रने बाधा देनेके लिये अप्सराएँ 
भेजीं । उन्हें लज्जित करनेके लिये नर-नारायरणने 
अपनी जंघासे उर्वशी उत्पन्नः करके ' खड़ी 
कर दी । 7 

, निचुल--एक प्रकारके बेतका पेड़ । 

निमिकुल-मिथिलावंशको स्थापित 

करनेवाले और इक्ष्वाकुके पुत्र निमित्ते यह विदेह 


_ के दिक्पाल । 


| ff 
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अंश चलाया । एक बार निमिने वशिष्ठको 


बुलाया किन्तु वशिष्ठजी इन्द्रका यज्ञ करने 
चले गए । तब .निमिने दूसरे ऋषिश्रोंको बुलाकर 
यज्ञ प्रारंभ, कर दिया,। इसपर वशिष्ठने शाप 
दिया दि. मेरी श्रवज्ञा ब्रनेके कारण तू दीन 
होना श्रौर तेरा &रीर नहीं रहेगा। निमिने 
भी वश्िष्ठकों «.'प्र दिया कि बिना समझे बूमे 
शाप देनेके कारण श्रापका भी शरीर नहीं 
रहेगा |. यह कहकर निमिने शरीर छोड़ दिया 
श्रौर उनकी देह तेलमें रख दी गई । उधर 
वशिष्ठजी शरीर छोड़ कर मित्रावरुणके तेजमें 
समा गए और फिर मित्रावरुणाके श्रौरससे 
उवंशीके द्वारा उत्पन्न हुए । यज्ञकी समासिपर 
ज़ब देवताश्रोंने मृतक निमिसे वर माँगनेके 
लिए कहा तब उन्होंने उत्तर दिया--मैं जीना 
नहीं चाहता । किन्तु यही चाहता हूँ कि मैं 
श्रांखोंपर रहूँ । तव से.वे सबकी पलकोंपर रहते 
हैं । उनकीं मृत देहको मथकर एक पुत्र उत्पन्न 
किया गया जिसका नाम जनक रत्वा गया 
श्रौर इसी मथनेसे उत्पन्न होनेके कारणा उनका 
नाम मिथि भी था। उसी समयसे निमि सबकी 
पलकोंपर , रहते हैं रौर सबकी . पकं उठी 


रहती „ है। उत्हींका... कुल . निमिका कुल 
कहलाता-है | 

नििन्थ्या--विन्व्याजलसे . निकली हुई 
एक नदी । | 


नीवेऊपहाड़ा जो 'बिनव्याकी ही एक 
प्रशाखा है । \ 
नीति--घट्‌-नीति-'सन्धि, विग्रह, यान, 
श्रासन, संश्रय, द्वैधीभाव ।? 
, ` तीवार- (देखो तिन्नी) 
तुपुर--- (देखो बिछुए) 
> नऋ त-१. एक राक्षस । २. न॑ऋ त्यकोणा 


i नंऋ त्व-भश्रिम-दक्षिण कोणाकी दिशा । 


) 


समीक्षा-निबन्ध 


नेमिषारण्य--वतंभान नीमसार नामका 
तीर्थ जो श्रवधके सीतापुर जिलेमें है । यहाँ 
गौर्मुख मुतिने निमिषमात्रों भ्रसुरॉको भस्म 
कर' दिया था इसीलिये इंसषग नाम नैमिषुरथ्य 
पड़ा। देवी भागवतमें लिखा है :---जब 
कलिकालके भयसे ऋषि लोग ब्रह्माके पास 
गए तब उन्होंने मनोमय चक्र लेकर कहा कि 
जहाँ इसकी नेमि (थेरा) चूर-चूर हो जाय 
बही पवित्र स्थात समझकर रहना । वही 
नैमिषारण्य है । यहाँ गोमती नदी बहती है । 

नेमिषेय यजञ--निमिषारण्यमें किया हुप्ना 
यज्ञ । 

न्यायासन--(दे० धर्मासन) 

प 

पक्ष--प्रतिमासमें १५ दिनका समय । 
कृष्णा पक्षमें चन्द्रमा नित्य एक कला घटता है 
शुक्ल पक्षमें नित्य एक कला बढ़ता है । 

पंचतत्त्व--प्रथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु, भ्राकाश, 
इन्हीं पाँच तत्त्वोके संयोगसे सारी सृष्टि बनी है । 

पंचवटी--१. पीपल, बेल, बड़, भ्रावला 
श्रौर श्रशोकके वृक्षोंका समूह । इनमेंसे पीपलको 
पूवं, बेलको उत्तर, धडको पश्चिम, श्राँवलेको 
दक्षिण श्रौर श्रशोकको श्राग्नेय कोरामें लगाकर 
पाँच वर्ष बाद इस पंचवटीकी प्रतिष्ठा करनी 
चाहिए और इसके बीचमें चार हाथ लंबी- 
चौड़ी वेदी बनानी चाहिए । २. दण्डका रण्यमें 


नासिकके पास गोदावरीके तटपर एक बन' 


जिसमें वनवासके समय राम, लक्ष्मणा, सीताने 


निवास किया था जहाँ शूर्पणखाके नाक-कानः » 
, कटे गए थे भर सीताहरणा हुश्रा था । | 


पंचबारा---१. कामदेव २. कामदेवके पाँच 

” बाण--द्रवण, शोषण, तापन, मोहन, श्रौर 

उन्मादन । कामदेवके पाँच वाणा ये हैं-- कमल, 

श्रशोक, श्रामकी मंजरी, नवमल्लिका (चमेली) 
श्रौर नीला कमल । 


> 
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_ _ अरविन्दूमशोकःञ्च चूतर्‍च नवमल्लिका । 
» ` -नीलोत्पलः्च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥। 
* पच््ाप्सर--(वैम्पासर) जहाँ शातर्कार 
मुनि क्षपस्था करते थै । इनका तप भंग करनेके 
लिये इन्द्रने पाँच भप्सराएँ भेजी थीं। 
रामायामें इन्हें भाण्ड-कमि लिखा है । 

पर्णकुटी--पत्तोसे छाई हुई कुटिया या 
भोंपड़ी । वनवासके समय लक्ष्मणाने पञ्चवटीमें 
रामके लिए बड़ी सुन्दर पर्णकुटी बनाई थी 
जिसकी प्रशंसा वाल्मी किने की है । 

पताका--भण्डी । कण्डीका कपड़ा । 

वद्मराग--लाल . रंगका लाल नामक 
मरि । कहा जाता है कि जब इन्द्रने असुरोंको 
मारते समय उनका . रक्त पृथ्वीपर न गिरने 
देनेके लिये सूर्यको नियुक्त किया और जब 
रावणे डरसे सूये गिर गए तब असुरोंका रक्त 
सिंहल देशमें रावण-गंगा नदीमें जा गिरा । 
उसीसे तीन प्रकारके लालमणिकी उत्पत्ति 
हुई--सुगन्धि, कुरुविन्द, भोर. पद्मराम । पद्मः 
रागका रंग कमल-जैसा, चमक जुगुततू-जेसी, 
कोंपल सारस या चकोर-जैसी गौर देखनेमें 
लाल-जैसा होता है । [ 

पद्यमासन--बाएऐ जंघेके ऊपर दाहिना जंघा 
चढ़ाकर, छातीपर अँगूठा रखकर नासिकाके 
अग्रभागको! देखना पद्मासन .' कहलाता है । 
इस आसनको साघनेसे किसी प्रकारकी कोई 
व्याधि तहीं होती । 

पत्ना--इसे ही मरकत कहते हैं । इसका 
रंग हरा उजला होता है । कहा 
समय दैत्यपतिका पित्त लेकर नागराज वासुकी 
चले जा रहे थे उस समय गरुड उसे ग्रसनेको 
तैयार हुए। उसी समय वासुकीने की पित्त 
, तुरुष्क देशके पर्वंतकी घाटिग्नोपर फेके दिया ॥ 
्रौर वहीं मरकतमरि या पन्ना फैल गया । 
पन्नेमें यह गुण है कि सर्प 


7 जाता है जिस 


का. जो विष औषधि 


हम 


या मंत्रसे दूर न हो वृह इससे दूर हो जाता. 


है । पन्ना धारण करनेसे सब पाप क्षेय हो जाते 
हैं, धनधान्यकी वृद्धि, युद्धमे “विजय, विश्व 
रोगोंका नाश होता है ।„ > के 
पंपासर-- (देखो *बोप्सर) दक्षिरभे पंपा 
नदीके किनारे और ऋष्यमूक पवंतके पास, एंक 
तालाब है । वर्तमान बनमलय भदो ही पंपा नदी 
जान पड़ती है झौर पश्चिमी घाट ही ऋष्यमूक 
पर्बत है । यहीं मतंग ऋषिका आश्रम भी था । 
परमानन्द--निविकल्प समाधिके समय 
योगीको त्रिपुटीमें जब परा ज्योतिका प्रकाश 
दिखाई पड़ने लगता है वही परमानन्दको अवस्था 
है । इसे ब्रह्मानन्द भी कहते हैं। 
परशुराम--जमदरिनके औरससे रेरगुकाके 
पुत्र । ये अपने पाँच भाइयोंमेसे सबसे छोटे थे । 
इनके भाई थे--रुमण्वान्‌, सुषेण, वसु और 
विश्वावसु । चैत्र शुक्ल तृतीया पुनवंसु नक्षत्रमें 
इनका जन्म हुआ था । इन्होने गन्धमादन परंत 
पर तपस्या करके महादेवजीसे झस्र-विद्या सीखी 
और गणोशजीसे परशुविद्या सीखी इसीलिये 
परशुराम कहलाते हैं। एक बार इनकी माता 
रेशुकाने नदीमें चित्ररथको अपनी स्रीके साथ 
विहार करते देखा और वहाँसे कामो द्रिग्न होकर 
घर साई । जझूदग्निको इसपर क्रोध हुआ ओर 
उन्होंने बारी-बारीसे अपने पुत्रोंको आज्ञा दी. कि 
माताका वध कर डालो । अन्य चारों भाइयोंने 
तो पिताका कहना नहीं माना पर परशुरामने 
पिताकी _ भ्राज्ञासे माताका सिर काट डाला 1 
इसपर प्रसन्न होकर जमदर्निने वर माँगनेके लिये 
कहा । परशुरामने कहा- मेरी माताको जिला . 
दीजिए। उन्हें परमायु दीजिए, मेरे भाइयोंको 
चेतन कर दीजिए और ऐसा कीजिए कि युद्धमें * 
मेरे सामने कोई न डटे | जमदर्तित्ते ऐसा ही वर 
दिया। एक बार हैहय सजा कात्तंवीयं सहखार्जून 
जमदर्निके आश्रमप्नें आया । रेशुकाने. उसका 


sop कील जकलकीकी न... 


| 
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स्वागत किया किन्तु धह मदान्ध होकर वृक्षोंको 


उजाईकर होमंघेनुका बछडा लेकर चल दिया | 
परथुरामको ज्ञाप हुश्रा तो उन्होंने तुरन्त श्राकर 
कात्तंवार्यकी सहस्रो भुजआएँ काट डालीं । इसके 
बदलेमें का तँवी के कुटुम्बिवोले जमदग्निको मार 
डाला । इसपर क्रद्ध होकर परशुरामने क्षत्रियोंके 
नाशका प्रण किया और सब क्षत्रियोंको मार 
डाला । जब इस क्ररताकी निन्दा ब्राह्मणोंमें होने 
लगी तब वे तवस्याके लिये बनमें चले गए । 
वहाँ इनके पौत्र परावक्षुने यह कहकर इन्हे 
उत्तेजित किया कि ययातिके यज्ञमें श्रभी बहुतसे 
राजा आए थे {इसलिये श्रापकी प्रतिज्ञा व्यर्थ 
हुई है । इसपर उन्होंने पुनः क्षत्रियोंका नाश 
प्रारंभ किया श्रौर यह सब कर चुकनेपर सारी 
पृथ्वी कत्यपको दानमें दे दी। कश्यपने बचे 
हुए क्षत्रियोंकी रक्षाके लिये परशुरामसे कहा-- 
यह पृथिवी हमारी हो चुकी, श्रव तुम जाकर 
दक्षिणमें रहो । तब वे दक्षिणमें (वर्त्तमान 
केरलमें) समुद्रके तटपर शूर्पारक नामक, स्थानमें 
रहने लगे । परशुरामने २१ बार पृथ्वीको 
निःक्षत्रिय करके समन्तपंचक (५ ताल) रुधिरसे 
भर दिए और उन्हीं तालोंसे तर्पण करके श्रपने 
पितामह महाषि ऋचीकका दर्शन पाया था जिसमें 
ऋचीकने' परशुरामको क्षत्रिय-एध करनेसे 
रोक दिया । बनारस जिलेमें तुर्तीपारके पास 
खैरागढ़का नामक भार्गवपुर है । कहा जाता है 
कि यहीं परशुरामका जन्म हुआ था श्रौर यहाँसे 
तीन कोस पश्चिममें रक्तार्द नामक तालमें ही 
सहस््ार्जुनका वध हुआ था। इनमें ब्राह्मणा 
और क्षत्रिय दोनों अंश थे क्योंकि इनके पिता 
ब्राह्मण थे ग्रोर माता क्षत्रिया । इनका कथन 
था 

* ग्रग्रतश्रलुरोदेदाः पृष्ठतः सशरंधनुः । 

इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं शारादपि शरादपि ॥ 
 परा--१. नाभि-ख्पी तुलाधार चक्रसे 


) 
समोक्षा निवन्ध 


पहले-पहल निकलनेवाली वाणी जो परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा ग्रौर बैखरीमेसे सबसे पहेला 
है। २. ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करनेवाली उपनिषद्‌ 
विद्यायाब्रह्मविद्या। 7 

परिक्रमा--१. किसी पूजनीय व्यक्ति, 
देवमूत्ति या स्थानके चारों शोर दाहिनी ग्रोरसे 
घूमना । २. देवमन्दिरके चारों भ्रोर धूमनेके 
लिये वनी हुई गली । 

पारिपाइवक्क--मूत्रधारके पास रहनेवाला 
नट । इसे पारिपाश्विक भी कहते हैं । 

परिवह--वह पवन जो प्रातःकालीन वायुपर 
रहता है, श्राकाश-्गंगाको बहाता है भ्रौर शुक्र 
तारेको धुमाता है । श्राठ प्रधान पवन ये हैं-- 
श्रावह, प्रवह, उद्ह, सम्वह, सुबह, परिवह भ्रौर 
परावह । 

पलाश ढाक या किंशुक | इसके पत्ते चोडे, 
गोल श्रौर एक डंठलमें तीन लगते हैं । गर्मीमिं 
इसमें लाल फूल लगते हैं जिसे टेसू कहते हैं, इसे 
पकानेसे पीला रंग निकलता है । उस पीले रंगसे 
लोग होली खेलते है। इसके पत्ते श्रौर जड़में 
बड़ा गुणा होता है । 

प्रवन--( पाँच ) प्राणा, श्रपान, समान, 
उदान और व्यान! नाकमें स्थित पबन प्राणा, 
गुदा श्रादि स्थानोंमें श्रपान, श्रन्य जलादिको 
पचानेवाला समान, कण्ठमें उदान श्रौर सब 
नाटियोंमें व्याप्त पवन व्यान है। सांख्यके 
श्राचार्योने नाग, कूर्म, वृक, देवदत्त श्रौर धनंजय 
नामक पाँच वायु माने हैं । उगलानेवाले वायुका 
नाम नाग, श्राँखें खोलनेवालेका नाम कूर्म, भूख 
उत्पन्न करनेवालेका नाम वृक, जॅभाई उत्पन्न 
करनेवालेका नाम देवदत्त श्रौर शरीर पोषण 


` करनेवाले वायुका धनञ्जय । 


पवन--(४९) प्रलयकालके उनचास पवन। 
पश्यन्ती --मूलाधारसे पहले उठा हुआ वह 


नागरूप वर्णा या वाणी जो हृदयमें पहुंच जाती है ॥ 


~ 


La 
~ 


अ्रभ्िघा नकोष 


। * वाटल--१. गुलाबका फूल । २. गुलाबी प 
लकर ३ 
पाताल -प्रश््वीके नीचेके सात्त लोकोंमेंसे 
सातवाँ लोक । णे लोक हैं-प्रतल, वितल, सुतल, 
तलीतल, महातल, रसातल झौर पाताल ( पद्म- 
पुराण ) । पाताल भी सात माने गए हैं--भतल, 
नितल, वितल, गभस्तिमत्‌, तल, सुतल और 
पाताल । ( शब्दरत्नावली ) ये पाताल अनेक 
भवन, उद्यान, उपवन आदिसे सुशोभित हैं । ये 
सब स्वगंलोकसे भी बढ़कर हैं। इनमें महानाग 
भौर सर्प निवास करते हैं। यहाँ चन्द्रभा और 
सूयं प्रकाश देते हैं, गर्मी-सर्दी नहीं होती । 
पाण्छ्य--भारतमें धुर दक्षिणका भाग 
जिसमें वर्तमान तिरुवरांकूर, मद्रासका दक्षिणी 
भाग झौर कोचीनका राज्य पड़ता है । 
पातिब्॒त्य--अपने पतिमें शुद्ध निष्ठा रखकर 
पतिको ही देवता और सवंस्व माननेका भाव । 
पाद्य--पैर घुलानेके लिये जल । 
पारसिक (पारसीक)--भारतके पश्चिसमें 
पारस ब ईरान देशके निवासी जो पहले अग्नि- 
पूजक थे और अब मुसलमान हैं । 
पारिजात---समुद्र-मन्यनसे निकला हुआ 
वृक्ष । यह इन्द्रकी नगरी भ्रमरावतीमें लगा दिया 
गया था जिसे श्रीकृष्णजी सत्यभामाके कहनेसे 
द्वारिका ले गाए । 
पिण्डदान--पितरोंको तृप्त करनेके लिये 


दूधमें पके भात, मधु, सक्कर, तिल और घीका 
पिण्ड । ह 
पिनाक---महादेवजीका धनुष जो उन 


“प्रसन्न होकर जनकको दिया था । 


पिशाच--१. कच्चा माँस खानेवाले । ` 
२, एक हीन । ये ग्रत्यन्त अ्रपवित्र 
और गन्दे बताये गए हैं ।. 


पुंसवन --गंभके तीसरे महीनेमें पुत्र सन्तान 


प्रसव करानेके लिये यह सँस्कार कराया 


जाता है । 


जिनमें भाप उठनेसे बांदल दनते हैं । ज्योतिष 
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पुच्छलतारा--चु केतु । एक प्रकारका 
अत्यन्त चमकदार तारा जिसके फेछे लंब्ये पूँछ- 
सी दिखाई देती है । कहा जातः है कि जब यहा 
दिखाई देता है तब पृथ्ड्रीपर कोई न कोई उप- 
दव होता है ०७०.५० ८0१ ~ 
'उत्रेटि--(यज्ञ) पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा 
से किया हुआ यज्ञ । >> a 
पुनबंसु--२७ नक्षत्रोमेंसे सातवा नक्षत्र । 
इसकी भ्राकुति धनुषके समान है और इसमें 
पाँच तारे हैं। इसके पहले तीन चरणोंमें जन्म 
लेनेसे मिथुन राशि, और चौथे चरणमे ककं 
राशि होती है। इस नक्षत्रमें जो जन्म लेता है 
वह बहुत मित्रवाला, शास्त्र पढ्नेवाला, रत्नोंसे 
प्रेम करनेवाला, दाता, प्रतापी और भूस्वामी 
होता है । - 
पुरु-ययातिके सबसे छोटे पुत्र जिन्होंने 
अपने पिताको अपना यौवन पित किया था । 
इन्हींसे चन्द्र दंशी क्षत्रियोंकी उत्पि हुई है । 
पुरोहित--जो हित करनेवाला, वेद-स्मृति 
जाननेवाला, सत्यवादी, पवित्र, ब्राह्मण-कर्म 
करनेवाला, निर्मल आच रण करनेवाला, आपत्ति 
दूर करनेवाला सौम्य होता है । 
पुलस्त्य--न्रह्माके मानस पुत और ससत 
षियोंमेसे एक ऋषि जिनकी "गिनती प्रजाप; 
तियोंमें भो होती है। इन्होंने ऋह्मासे आदि 
पुराण सूत्रकर उसका प्रचार पेथ्वीपर किया था । 
ये विश्रवाके पिता तथा कुबेर और रावणके 
पितामह थे । 
पुष्पक--कुबेरका विमान, जो इच्छानुसार 
चलता था .) रावणने यह विमान कुबेरसे छीन 
लिया था किन्तु रामने रावणुवधके उपरान्त _ 
कुबेरको लौटा दिया था । न 
पुष्कराबतंक--पुष्कर अर्थात्‌ जलःशय, 
आवर्तक भ्र्थात्‌ समुद्र या नदीसें पड़ी हुई भेवर 


ण 
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तत्वमें श्रावत्तं, सम्दर्त, पूष्कर श्रौर द्रोणा नामक 
चार प्रकारके मेघांका उल्लेख किया गया है । 
इन्नमेंसे श्रावत्तं मेच निजंल..संवत बहुत जलवाला, 
पुष्कर भरकर जलवाद्या, और द्रोण सब प्रकारके 
धान्यों१). बढानेव्रालाः छेद, है--- 
श्रावर्तो निर्जलो भेघः सम्वतंश्‍च बहूदक: । 
पुष्करो दुष्करूरलो द्रोणः शस्य-प्रपुरकः ॥। 
[ कालिदासने श्रावर्त वंशके निर्जल मेघ 
श्र पुष्कर दामक दुष्कर जल वाले मेघको 
ही दुत बनाकर भेजा है । क्योंकि दोनों ही 
प्रजाके लिये निरथंक हैं । ] 
पुष्य--२७ नक्षत्रोमें आठवाँ नक्षत्र । इसकी 
श्राकृति बाणुके समान है । सब पुण्य कार्य इसी 
नक्षत्रमें किए जाते हैं । यह नक्षत्र कर्क राशिमें 
"पढ़ता है । इसमें जन्म लेनेवाला बुद्धिमान, 
कृतज्ञ, धनधान्ययुक्त, परम विद्वान्‌, श्रास्तिक, 
पिता-माताका भक्त, श्रभिनय-कुशल और सम्पन्न 
होता है । इस नक्षत्रमें गंगास्नान करनेसे करोड़ों 
कुलोंका उद्धार हो जाता है । प 
प्रथु--त्रेतायुगके सूर्यवंशी पॉँचवे राजा । 
जब राजा वेणुका निःसन्तान देहान्त हो गया 
तब ब्राह्मणोंने इनके दोनों हाथ हिलाए जिससे 
इनके दाटिने हाथसे पृथु श्रौर बाएँसे एक श्रचि 
नामकी. कन्था हुई जिसका परस्पर विवाह कर 
'दिया गथा । जब पृथुका राज्याभिवेक हुश्रा तब 
पृथ्वीसे श्रन्न उत्पन्न होना बन्द होगया । पृथ्ुने 
झट अपने धनुषपर बाण चढ़ाकर पृथ्वीको 
दौड़ाया श्रौर कहा--तुम श्रन्न क्यों नहीं उत्पन्न 
करती हो । तब पृथ्वीने कहा--ब्रह्माने मुझपर 
जो ग्रोषधियाँ श्रादि उत्पन्न की थीं उनका 
लोग दुरुपयोग करने लगे । प्रजापालन श्रौर 
लोकहितका किसीको ध्यान नहीं है इसी कारण 
मैंने सब श्रोषधियोंको श्रपने उद«मं रख लिया 
है । श्रव ग्रापं राजा हो गए इसलिये कोई 


बछड़ा, दुहनेका ब्त और दुहनेवाला खड़ा 
र रय जे ) 


| क 
समीक्षा-निबन्ध है 


कीजिए । मुझे ऐसा समतल जए कि 
वर्षाका जल गिरकर समान रूपमे 
तब, पुन मनुको बछड़ा > बनाया और भ्रपने 
हाथपर सब ग्रोषधियाँ दहनी | इसके दर्यात 
प्रनेक ऋषियोंने प्रनेक प्रकारसे भनेक ब 9 20४4 
बछडा बता-वनाकर पृथ्वीको दूहा । Se 
बछड़ा बनाकर पवंतोने भी भ्रनेक रत्न द 
लिए थे तभीसे पृथ्वीका नाम दुहिता पड़ा - 
पृथ्वी थान्यपूणा हो गई । यह सब HR थुन 
९९ प्रश्वमेष यज्ञ किए । जब सोवां ih 
रहे थे तब इन्द्र उनका थोड़ा लेकर भागे । 
पृथुके पीछा करनेपर इन्द्रे जो भ्रनेक रूप 
धारण किए उन्हींसे जैन, बौद्ध, कापालिक 
रादि मतोंकी सृष्टि हुई । किन्तु पृथुने इन्द्रसे 
घोड़ा छीन लिया श्रौर इनका नाम मिर्थितादन 
पढ़ा । इस यज्ञमें प्रथुने इन्द्रको मन्श्रद्वारा भस्म 
करना चाहा पर ब्रह्माने श्राकर मेल करा 
दिया । यज्ञ समाप्त करके पृथुने सनत्कुमारसे 
ज्ञान प्राप्त किया । 
पौलोमि--(देखो शची) 


प्रणब --श्रोंकार । श्रकारसे विष्णु, उका- 
रसे महेश्वर श्रौर मकारसे ब्रह्मा । मार सिर 
कहनेसे तीनोंका स्मरणा होता है । मनुके श्रनु- 
सार वेद पाठके पहले और पीछे प्रशावका 
उच्चारण कर लेना चाहिए । श्रोंकार श्रौर श्र 
ये दो शब्द ब्रह्माका कण्ठ छेदकर बाहर निकले 
थे इसीसे ये मंगल-जनक कहे जाते हैं । प्रशवके 
कारणा मंत्र श्रौर क्रियाके सब दोष दूर हो 
जाते हैं । 


प्रतिपदा--प्रत्येक पक्षकी पहली तिथि 
(प्रतिपद) । प्रतिपद्‌ तिथिका नाम नन्दा भी 
हैं । प्रतिपदूको तेल लगाना, बाल बनवाना रौर 


-कोंहड़ा (कूष्मांड) खाना निषिद्ध बताया गरमा 


है । प्रतिपदाको जो जन्म लेता है बह मणि 


) 
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भादिसे संयुक्त, मनोहर कान्तिवाला, प्रतावेशाली 
प्रौर कुलका उद्धारक होता है । | 
* प्रतिष्ठानपुरी-जन्लन्द्रवंशी राजा फृरूरवाकी 
राजधानी गंगा-जमुक्लाके संगमपर थी जहाँ अब 
भूंसी है । 
प्रत्िहार (प्रतीहार)--१. द्वारपाल। २. 
राज कर्मचारी जो सदा राजाझोंके पास रहते थे 
प्रोर सब प्रकारके समाचार सुनाया करते थे। 
ये प्रायः पढ़ेलिखे ब्राह्माणा या राजपरिवारके 
होते थे। 
प्रलीहारी--( देखो प्रतिहार ) स्त्री प्रति- 
हारी कहलाती है । 
प्रत्यय--वह अक्षर जो शब्दके अन्तमें जोड़ 
देनेसे भ्रथंकी विशेषता उत्पन्न करता है । जैसे 
'समेथं” शब्दमें 'ता' लगा देनेसे 'समथं' गुणका 
बोध कराता. है । 
प्रदक्षिशा--देवभूति या पूज्य पुरुषके 
दाहिनी प्रोरसे उसके चारों भ्रोर घुमना । देवीकी 
प्रदक्षिणा एक बार, सूर्यकी सात बार, विनाय- 
ककी तीन बार, विष्णुकी चार बार श्रौर महा- 
देवकी ्राधी बार करनी चाहिए । कालिका 
पुराणामें लिखा है कि दाहिना हाथ फैला और 
सिर झुक्ाकर देवताको दाहिनी शरोर करके एक 
या तीन बार उनकी परिक्रमा की जाती है । 
प्रद्योत--उज्जयिनीके राजा जो विक्रमंकी 
शताब्दीसे लगभग ६०० वर्ष पूर्वं राज्य करते 
थे । इनका नाम चण्ड-प्रद्योत भी है। इन्हींकी 
कल्या वासवदत्ताका हरण वत्सराज उदयनने 
जिया था । प 
प्रमथ--१. महादेवंजीके मुखकी फेनसे 
बत्तीस करोड़ प्रमथोंकी सृष्टि हुई है । २. महाः 
देवजीके  सेलःकूद और विहारमें सहायता 


- देनेवाले उनके गरा । ये सबः विचित्र ग्राभरणोंसे 


ग्रलंक्रत, जटाजूट और अ्रधेचन्द्र धारण किए 
हुए उजले वृक्षपर चढ़े हुए उमाके समान सुन्दरी 


Fu,» 


च 


[.२६ 


कामिनियोंको साथ लेकर पाती और महादेवके ' 
पीछे पीछे उनके विहारमें साथ रहते हैं और 
जब महादेव-पावंतीजी एकान्त विहार करते 
हैं तब ये द्वारकी रक्षा करते हे । `३, शिवके 
पाषंद जो हास्यररूके> ., भ्रधिष्ठाता , "देवता 
कहलाते हैं । | 
प्रमद-बन--रनिवासकी फुलबारी ५.३ 
प्रमोब-वन--प्रानन्द या विहार करनेका 
उपवन । र 
प्रलय--१. सम्पूरणं सृष्टिका विनाश । यह 
चार प्रकारसे होता है-- नित्य, नैमित्तिक, प्राकृत 
झौर भ्रात्यन्तिक--- 
नित्यं नैमित्तिकं चैव प्राकृतात्यन्तिको तथा । 
नित्यं संकीत्यंते नाम्ना मुनिभिः प्रति संचर । र 
लोकमें जो बराबर क्षय हुआ करतो 
नित्य प्रलय है । कल्पके भन्तमें तीनों मरी: 
जो क्षय होता है वह नैमित्तिक या ब्राह्म प्रलय 
कहलाता है । जिस समय प्रकृतिके 'महदादि 
विशेष तत्त्वे विलीन हो जाते हैं वह प्राकृतिक 
प्रलय कहलाता है । ज्ञानकी प्रावस्था 
होनेपर ब्रह्म या चित्तमें लीन हो जाना 
न्तिक प्रलय है । 
प्रवेशक-- नाटकमें वह स्थल 
अंकोंके बीचक$ घटनाका दे 
अपने वार्तालाप द्वारा सूचित न ps ibs 
प्रवाल १. मूंगा । २. पत्तोंकी कोंपले 
प्राज्योतिष--श्रसंम देश जो भारत १ 
पूवेकी' ्रोर अवस्थित हे । भे 
प्राणायाम=नाकसे घ्राणवायुको 
(पूरक) रोकना (कुंभक) और भाशी; सोचना, 
देना (रेचक) प्राणायाम है। निकाल 
नियम यह है--यदि इर गिनते हुए झन का 
खींची जाय तो ६४ तक गिनकर न भीतरः 
रखना चाहिए और १६ गिनकर उ र 
छोड़ना चाहिए । सास खीचते हुए था पोरे-बोरे 
ह > पा छोड़ते हए 


प्राप्त 


आत्यः - 


, जहाँ दो 


क 
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शात्रता नहीं करती चाहिए श्रन्यथा बडी हानि 
होती'है और श्रनेक रोग हो जाते हैं । 

प्रियंगु--एक प्रकारफी सुगन्धित जड़ी, 
जिसे संस्क्रर्तमें फलिनी श्रौर पीता भी कहते हैं । 
यह भारतके पदि"मी 'तटके दशोमें श्रौर सिघल, 
सिंगाएर, जावा. सुमात्रा, मलायामें होता है । 
इसका फल मीठा ट्टरौता है । 

प्रियाल--इसे संस्क्रतमें श्रखट्ट । स्नेहवीज 
तापस प्रिय भी कहते हैं । इसीका वीज £7रींजी 
कहलाता है । इसका वृक्ष विन्ध्यके जंगलोंमें 
होता है । इसमेंसे बढ़िया गोंद भी निकलता है । 

ब 

बकुल-- मौलसिरीका पेड़ । इसक्रे फूलोंकी 
सगन्धि बड़ी मीठी होती हे । यह भारतके 
प्रायः समी स्थानोंमें पाया जाता है । इसके 
लाल रससे रेशमी श्रौर सूती कपडे रंगे जाते 
हैं। यह गर्ममिं फुलता है श्रौर इसके फूल 
निरंतर झडते रहते हैं । इसमें फल लगता है 
जो पकनेपर स्वादिष्ट भी लगता है । 


वडवानल - एक बार महि श्रौव॑ श्रयो- 
निज पुत्रकी इच्छासे श्रपना वक्षस्थल मथने 
लगे । इससे जो ज्वालामय पुरुष उत्पल्न हृया 


, उसने पिपासे प्रार्थनाकी कि मैं भूखसे व्याकुल 


हैं, मुके जगत्‌ भक्षणा करनेकी ज्ञा मिले । 
ब्रह्माजी यह सुनकर श्रौवके पास गएव््रीर उनसे 
कहा कि अपने पुत्रको सेभालिए । । औव॑ने कहा -- 
श्रापही कुछ उपाय निकालिए । ब्रह्मा बोले-- 
समुद्रमें इन्द्रपत्नी वडवाके मुखमें इसका वास 
होगा श्रौर समुद्रके जलरूपी हवित इसकी भूख 
मिटेगी श्रौर यह वडवानल कहलायेगा । सृष्टिके 


श्रन्तमें यही वडवानल देवासुरोंको भक्षण कर _ 


जा यगा । 


बदरिकाश्रम--ह्िमालय पर्वतपर कण्वाश्रम 
रौर नन्द पर्वंतर्क बीच वैष्णव तीर्थ है जहाँ नरः 


नारायणा प्रर्जुनने तपस्या की थी भ्रौर श्रीकृष्णा 
भी उनके साथ थे । (देखो नर-नारायणा) 

वन्धुजौब-- (बन्धूक) दु-हरियाका फूल । 
दुपहरियाका पौधा । थह फूल चार प्रकारका 
होता है-नीला, श्वेत, पीला श्रौर लाल । छोटी 
कटोरीके श्राकारका यह श्रत्यन्त लाल. फूल 
लगभग ६ से १० इञ्च तक लम्बी धशाखाप्रॉमें 
लगता है, पत्ते छोटे-छोटे भौर कोमल होते हैं, 
इसे संस्कृतमें रक्तक, जीवन, बन्धूक, बन्धुल, 
मध्यन्दिन, हृरिप्रिय, रक्तपुष्प भ्रौर श्रोष्ठपुष्प 
भी कहते हैं । 

बन्धुक-- (देखो बन्धुजीव) 

बलराम--श्रीकृप्णाजीके बढे भाई जो 
रोहिणीके गर्भसे उन्पन्न हुए थे । वसुदेवकी पत्नी 
रोहिणी गोकुलमे रहती थीं। जब देवकीको 
कारावासमें सातवाँ गर्भ हुआ तब महामायाने 
कंसके भयसे वह गर्भ रोहिएीके उदरमें पहुँचा 
दिया । इसी गर्भके संकर्षणके कारशा उनका 
नाम संकर्षण भी पड़ा । उनका नाम बलदेव 
था। “वलेन दीव्यतीति बलदेवः ।' शेषनागके 
श्रंशासे जन्म लेनेके कारण शेधावतार, हल धारणा 
करनेके कारणा हली, नीला वख पहननेके कारणा 
शितिवास भी कहते हैँ । इनकी पत्नीका नाम 
रेवती था । गर्ग मुनिने इनका नामकरण किया 
था और सान्दीपनि मुनि इनके गुरु थे । यदुकुल 
ध्वंरा हो जानेपर जव इन्होंने योगासन साधा 
तब इनके शरीरमेंसे सहस्र लाल फणोंवाला 
बड़ासा इवेत सपं निकलकर समुद्रमें चला गया । 


कुरुराज दुर्योधन इनका दिष्य था । इनका ध्यान” 
, इस प्रकार किया जाता है-- 


बलदेवं  द्विवाहुङ्च शाँखवुन्देन्दु-सन्तिभम्‌ । 
वामे हलायुधधर॑ मुसलं दक्षिणे करे ॥ 
हालालीलं नीलवस्त्रं हेलावन्तं . स्मरेत्परम्‌ । 
बला--(विद्या) यह विद्या ब्रह्मकच्या 
मानी जाती है। विश्चामित्रने रामको यह विद्या 


n 
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सिलाई थी जिसके प्रभावसे युद्धमें थोद्धाको 
सुख! प्यास नहीं लगती थी । बला झौर अतिबला 
जिद्या समस्त ज्ञानकी मातृस्वरूपिणी ह। (देखो 
प्रतिबला)।' ०: F 
बलि--!. देवता, पितर, यक्ष, भूत-प्रेत 
प्रादिके, निमित्त किसी विशेष स्थानपर किसी 
विशेष कामनासे जो चढाया जाता है उसे काम्य- 
बलि कहते ह । २. किसी देवताके लिये किसी 
विशेष उद्देश्यसे किसी जीवका वध किया जाता 
है उसे भी बलि कहते हैं। दक्षिणमार्गी लोग 
कृष्माण्ड प्रादि काटकर बलि चढ़ा देते हैं। 
३. प्रह्मादके पौत्र, विरोचनके पुत्र तथा पातालके 
राजा बलि जिन्हें बाँधनेफे लिये स्वयं विष्णु 
भगबान्‌ने वामन रूप धारण] किया था । बलिने 
प्रश्‍वमेध करके जब बहुत दान देना प्रारंभ किया 
तब विष्णु भगवात्‌ वामनरूप धारणा करके वहाँ 
प्राए झौर उन्होंने तीन पैर भूमि माँगी । शुक्रा- 
चाये तत्काल पहचान गए और बलिको दान देनेसे 
रोका किन्तु बलिने कहा--मैं वचन दे चुका हूँ । 
मैं ग्रवश्य दान दूँगा । तब शुक्राचार्यने शाप दिया 
कि मेरे वचनोंकी झवज्ञा करनेके कारणा तू श्री अष्ट 
हो जा। किन्तु बलिने ग्रविचलित होकर विष्शुकी 
पूजा की प्रौर कहा -- भूमि माप लीजिए। विष्णु 
भगवान्‌ बढ़ने लगे और उन्होंने एक परसे समस्त 
भूमि, शरीरसे झाकाश, दोनों भुजाओंसे 
दिल्लाओंको और दूसरे पैरसे स्वर्ग ताप लिया-- 
तीसरे पैरके लिये कोई स्थान नहीं मिला । 
तब विष्णुने कहा--तुम्हारे वचन पूर्ण नहीं 
हुए इसलिए तुम नरक जानेकी तैयारी करो । 
बलि बोलें-मैं भ्रसत्य नहीं बोलता ! आपने स्वय 
कपट रूप धारण किया है। ग्रतः, तीसरा 
चरणा मेरे मस्तकपर रख लीजिए । विष्णु चड 
प्रसन्‍न हुए और उन्होंने कहा मैं तुम्हें वह 
स्थान दूँगा जो देवताओोंको भी श्रप्नाप्य है। 
सुतलमें जाकर 
तुम बिश्वकर्मा द्वारा बनाए हुए सुतः 
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रहो, मैं कोमुदिकी गदासे तम्हारी रक्षा करूंगा 
ओर तभीसे विष्णु भगवान्‌ बलिके यहा दारणाल 
बनकर र हते हैं । FE 1 

बाज़ञ--मटमैले रंगका काली पीठ और 
लाल झाँखों-वाला ज्वीछ्से,छेटा एक,श्गकारी 
पक्षी जो भ्नाकाशमें उड़तरे हुई चिडियोंको 
ऋपटकर पकड़ लेता है । पकिन्थोका शिकार 
करनेवाले इसे पालते हैं । संस्कृतमे इसे व्येन 
कहते हैं । वि 

बारहसिंगा--हरिणकी जातिका एक पशु 
जो तीन-चार फुट ऊंचा और ७-८ फुट लंबा 
होता है। नर-हरिणकी सींगोंमें कई शाखाएँ 
निकलती हैं इसीसे बारहसिगा कहलाते हैं । 
इन सींगोंपर कोमल चमड़ा रहता है जो प्रति 
वर्ष फाल्गुन या चंत्रमें उतरता है और सोंगमें- 
से एक नई शाखा निकल आती है जो कवार, 
कालिक तक पूरी बढ़ जाती है। मादाके सींग 
नहीं होते । वे चेत्र वेशाखमें बच्चा देतो हैं । 

बालखिल्य (ऋषि)--अरह्माके रोमकूपसे 
उत्पन्न होनेवाले साठ सहस्र मुनि जो डीलडोलमें 
अंगूठेके बराबर हैं । (महाभारत विष्णु पुराण) 
ये सब बडे तपस्वी और ऊर्ध्वरेता हैं और 
क़तुकी भार्या सन्ततिके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं । 
ये सूर्यको मागं दिखाते चलते हैं । 

बालि --मेरु पर्वेतपर योगाभ्यास करते 
समय ब्रह्माफी आँखसे सहसा आँसूकी बूँद 
टपकनेसे ऋक्षराज नामका बानर उत्पन्न हुआ 
जिसे ब्रह्माने सुमेरु पर्वतपर फल-फूल खाने 
शोर अपने पास रहनेको कहा । एक दिन यह 
वानर प्यासके मारे सुमेरुके सरोवरमें अपनी 


` छाया देखकर सोचने लगा>-यह भरा शत्रु है ! 


वह झट पानीमें कूद पडा और निकलनेपर 

सुन्दर स्त्री बन गया'। इन्द्र पौर सूर्य उसफर 
मोहित हो गए । इन्दने उसके मस्तकपर आर 
सूयने उसकी ग्रीवापर अपना वीथे छोड़ा । इसी 
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इ-द्रके वीर्यसे बालिका जन्म हुआ श्रौर सूयंके 
वीयंसे: सुग्रोत । कुछ दिनमें वह फिर वानर 
हो गया और दोनों पुत्रोंको लेकर ब्रह्माके पास 
पहुँचा । ब्रह्मप्ने उन दोनों पत्रोंको किष्किन्धामें 
राज्य कतनेकी श्राआ दी: जहाँ विद्वामित्रने एक 
सुन्दर नगरी बसा , रखी थी । अपनी“ रानी 
ताराके साथ बानर श्रपनी स्री रोमाके साथ 
सुग्रीव वहाँ रहने लगे । एक दिन वहाँ एक दैत्य 
श्राया । इससे लड़ता हुआ बालि पर्वतकी 
गुफामें बुस गया । जब बहुत दिन बीत जानेपर 
भी बालि नहीं लौटा और उस खोहमेंसे रक्तकी 
घार निकली तब मुग्रीवने समभा कि वालि 
मारा गया। वह ग्रुफाके द्वारपर एक पत्थर 
रखकर किष्किन्धाका राजा हो गया श्रौर उसने 
तारासे विवाह कर लिया | जव बालि लौटा 
तो उसने राज्य भी छीन लिया और श्रपनी 
पत्नी के साथ-साथ सुग्रीवकी पत्नी भी छीन 
ली । डरके मारे सुग्रीव मतंगके श्राश्रममें 
जाकर रहने लगा। उसी बीच एक बार 
रावणा उसे हरानेके लिये उसके पास पहुँचा 
तब रावणको काँखमें दबाकर बालि संध्या 
करता रहा । इसी समय एक दिन अवसर पाकर 
रावण भा# निकला । सीताको ढूँढ़ते हुए जव 
राम वहाँ पढुँचे तब उन्होंने सुग्रीवसे मित्रता 
की और" बालिका वधकर बहाँका राज्य 
सुग्रीवको दे' दिया । वालिका पुत अंगद भी 
बड़ा पराक्रमी था]। उसने राम-रावणा युद्धमें 
रामकी बड़ी सहायता की.। 
बिछुए--पैरकी  उंगलियोंमें पहने जाने- 

वाले घुंघरूदार श्राभूषणा जो चलनेके समय 
बजते हैं । नूपुर । 

“ बिम्बा--कुन्दरू नामका फल जो पकने: 
वर गहरा लाल!हो जाता है। इसकी उपमा 
सुन्दारियोंके ग्रोठसे दी' जाती है । 


० बीरबहुटी--बरसातमें सहस्रोंकी संख्यामें' 


निकलकर रेगनेवाला एक कीड़ा जिसका ऊपर 
भाग गहरे लाल रंगके मखमली "एसे ढेंफः 


होता है।- इसे इन्द्रबधू, वीदूबधूटी और राम » 


की गुड़िया भी कहते हैं। ., 
ब्रुध--नवग्रहमें चौथा ग्रह । कहा जाता 
है कि चन्द्रमाने देवगुरु वृहस्पतिकी पत्नी ताको 
हर लिया था । ब्रह्मा तया देववियोने चन्द्रको 
बहुत समझाया पर वह नहीं माना । दैत्योके गुरु 
शुक्र भी चन्द्रके सहायक हुए श्रौर उनके कारणा 
सभी प्रधान दानव भी चंद्रके पक्षमें श्रा गए । 
वृहस्पति और चन्द्रमें बड़ा युद्ध हना किन्तु 
ब्रह्माके वीच-बचाव करनेसे वृहस्पतिको तारा 
दिला दी गई। किन्तु वह गभिणी थी। 
वृहस्पतिने कहा कि हमारे क्षेत्रमें दुसरेका पुत्र 
धारणा'करना तुम्हें उचित नहीं है. यह. सुनकर 
ताराने मूंजके -पूलेमें वह गर्भ गिरा दिया जिससे 
श्रत्यन्त तेजस्वी बुध उत्पन्न हुए। जब 
देवताश्रोंने तारासे पूछा कि यह संतान किसकी 
है तब तारानें लज्जित होकर कहा--चन्द्र की । 
तब प्रसन्नः होकर चन्द्रने बुधसे कहा--तू 
बुद्धिमान है. इसलिये तेरा नाम वुध है.। इस 
ग्रहका रंग दूबके समान गहरा हरा है। रवि 
श्रौर शुक्र इसके मित्र हैं, चन्द्र शब्रु हैं । इसकी 
्राक्रति धन्रुषके समान है । यह २८ दिनमें एक 
राशिका भोग करता है । बुके नवाँशमें उत्पन्न 
होनेवाला बालक स्थूल, धीर, साँवला, दयालु, 
राजसेवी, प्रसन्न, चतुर, कुलपालक, श्रनेक 
वेशधारी तथा रक्ताक्ष होता है । १२वें गरंशमें 


उत्पन्न मनुष्य” शास्त्रज्ञ सुखी, दीर्घायु श्रौर , 


बुद्धमात्‌-होता है। ¦ इवं श्रंशमें उत्पन्न मनुष्य 
्रत्यन्तः ऐइ्वयंशाली, सुखी तथा. धनी. होता 
7 है । कुछ लोगोंका मत है. कि बुधकी मातांका 
नाम रोहिणी है। 
ब्रह्म--सत्व, रज श्रौर तम गुणोंसे परे, 
विशुद्ध, चितुन्स्बरूप, चेतन्यःस्वरूप ब्रह्म या 


® 
ग्रभिधानकौष 
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ज्ञानमय पट्टमात्मा जो सम्पूर्ण सृष्टिका कारण 
रहै धेही केवल सत्य है । 
ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचरयं, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ. 
सैन्य़स, इन चार आश्चमोंमेंसे पहला आश्रम । 
पहले २५ वर्ष तक ब्रह्मचयं धारण करके 
ग्रुरुकुलमें विद्याष्ययन करते थे । अ्रष्टांग मैथुनसे 
बचना ही इसकी विशेषता है। आठ मैथुन ये 
हैं--स्मरणा, कीतेन, केलि, प्रेक्षण, गुह्यभाषणा, 
संकल्प, ग्रध्यवसाय, क्रियानिवृत्ति । 
ग्रह्मतेज--ब्राह्मणकी तपस्याका तेज । 
ब्रह्म व--त्राह्मयरा ऋषि । 
ब्रह्मावत्त--कुरु, मत्स्य, पांचाल, सूरसेन 
देश, सरस्वती ओर हषद्दती नदियोके बीचका 
देश । देवनिभित होचेके कारण अत्यन्त पवित्र 
माता जाता था और यहींकी ब्राह्मण भ्रादि 
जातियोंका आच रण ही सदाचार कहलाता था । 
ब्रह्माख--एक विशेष प्रकारका सब अखस्तोंमें 
श्रेष्ठ भ्रलत्म जो मंत्रसे पवित्र करके चलाया 
जाता था । 
भ 
भगीरथ --ग्रंशुमानके पौत्र और दिलीपके 
पुत्र । कपिलके शापसे जब सगरके साठ सहस्र 
पुत्र भस्म हो गए तब उनका उद्धार करनेके 
लिये गंगाको ये पृथ्वीपर लाए, इसीलिये गंगाका 
नाम भागीरथी भी है। 
भद्रकाली = दुर्गाकी एक विशेष मूत्ति जो 
सोलह हाथवाली है, जिन्होंने महिषासुरको मार 
कर उसे सदा अपने चरणोंपर रहकर पूजित 
होतेका वरदान दिया था--(कालिकापुराण) . 
भद्रपीठ -राजसिहासत या वह सिंहासन 
जिसपर्‌ बेठाकर राजा या देवताका अभिषेक 
किया जाता है । 
भरत-वाक्य--नाटकके भ्रन्तमें ` जो मंगला- 
त्मक ग्राशीर्वाद या कामनात्म-कथन होता है । 
भागीरथी--(देखो गंगा और भगीरथ) । 


भिद्य--एक नदी । & 

भुजबन्ध--भ्रुजाओंमें पहना जानेकाला , 
बिजायट या 'अनन्त' नामक आभूषण । यह 
झाभूषरा स्त्री और पुरुष द्रोस्यें पहनते' हैं । इसे 
बाजूबन्द या झंगद भी कहते है । ' 

भुंबन--भ्‌ भुवः स्वः मह: जनः तपः ओर 
सत्य ये सात स्वर्गलोक ऑर अतल, सुतल, 
वितल, गभस्तिमत्‌, महातल, रसातल, पाताल । 
ये पाताल लोक हैं । : 

भूत--मरनेके पश्चात्‌ मनुष्यका आत्मा प्रेत- 
योनिमें जाकर अनेक प्रकारके उपद्रव केरुता है 
झर लोगोंको कष्ट पहुँचाता है । उसकी आष 
इस प्रकार है । श्वेत अपराजिताके 
चावलके धोए हुए पानीमें पीसकर उस्थेका 
लेनेसे भूतका उपद्रव शान्त हो जाता है । सिचंके 
साथ अगस्त्य पुष्पका नस्थ भी उपद्रबको 
शान्त करता है । gsi 

भृगु--१- भगवान्‌ रुद्रने 
करके एक यज्ञका अनुष्ठान किया--इस त 
देखनेके लिये तप , यज्ञ, दीक्षा, ब्रत, दिबपति को 
कन्या तथा देवपत्नी झाई थी । बह स” देव- 
आहुति कर रहे थे । वारुणी देकः ससय 
वीय॑ स्खलन हो गया । सूर्यने उस अंके फ 
फेंक दिया । ब्रेह्याका वीं अस्निभे प कर 
ही उसकी सिखासे “भृगु, सघुम भंगारेसे ७० होते 
निर्धूम अंगारेसे कविकी उत्पति हुई , के स 
कहा--यज्ञका अधिष्ठाता भे हूं । भ ० 
मेरे हैं । यह सुनकर अग्निने कहा यू पुत्र 
अंगसे उत्पन्न हुए हैं अतः मेरे पुत्र ये भेर 


कहा--मेरे वीयंसे इनकी उत्पत्ति एह नश्सान्े 
अरे पुत्र हैं । तव सब देवोंने मिलकर ४९ अतः थे 
का इस प्रकारनिपटारा किया | झगडे 


अंगिरा अस्तिको और कवि बह्माको हे महादेवको 
(भारत ग्र? पर्वे) BN २: थे ब्नह्माके र दिए गए, 
दस प्रजापतियोंमेंसे एक हैं स्त 


र 
wi 


मा कह 


कक. आ 


> > 
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म 
छ्यातिके-साथ इनका वित्राह हृश्ना । इनके गर्भसे गिरा । उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए, उसमेंसे एक 
रूक्मी नामकी कन्या तथा घाता श्रौर विधाता 'भौरेके सुमान कृष्ण वर्णका था । बतः, उसका 
नामके दो पुत्र हुए। महात्मा मेरुकी श्राति नाम ब्रह्माने शृङ्गी रका भौर दुसरा मले हुए 
श्रौर नियति नप्मकी दो कन्‍्याओंके साथ इन रंजन जैसा काला था भ्रंतः. उसका नामु महा- 
टोनों पुत्रोंका “विवाह हुश्रा । धीरे-धीरे इनका काल पड़ा । महादेवजीने उन दोनोंका पालन 
बंद! विस्तृत दोकर भार्गव नामसे प्रसिद्ध हुआ । प्रमथ प्रादि गणों द्वारा कराया ध्रौर * प्रपणानि 
श्ृग्ु धनुविद्याके प्रवतंक भी थे । विश्लेष यलसे उनका Cd किया । बादमें 
भृङ्भ--१- शृङ्गी, श्रंजनहारी या विलनी महादेवजीने इन दोनोंको गणाधिपति बनाकर 
नामका कीड़ा । यह श्रन्य कीड़ोंको पकड़कर द्वीरपर नियुक्त कर दिया । 
उनके सामने गूँजता हुआ उन्हें भी श्रपने समान "ण( कालिकापुराण ) 
बना” लेता है। २. इन्द्र श्रादि देवताश्रोंने सेव--साम, दाम, दण्ड गौर भेद नामके 


` तारकासुरके 'वथके लिये महादेवसे उमाके गर्भ शत्रुको वश करनेके चार उपायोंमेंसे तीसरा, 


श्रौर महादेवजीके श्रौरससे एक पुत्रकी प्रार्थना जिस उपायके द्वारा शत्रु-दलमेंसे किसीको 


की । पहादेवजीने उसे स्वीकार करके उमाके बहूकाकर श्रपने दलमें मिला लिया जाय । 


साथ “महासुरत क्रीडा प्रारम्भ कर दी । इस भोजपत्र--एक प्रकारके मभोले भ्राकारके 
प्रकार ३२ वर्ष बीत जानेपर सब देवता घबरा द्रुक्षकी छाल, जो दिमालयपर बहुत होता है। 
उठे । प्रत्यन्त भयभीत होकर वे ब्रह्माके पास म) 

गए श्रौर कहा कि इस महासुरत क्रीडासे उमाके सगध--बनारससे पूर्वका प्रदेश । ५ 
गर्मसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हेम लोगे ब्रिहारही मगध है । तीर्थ-यात्राके अतिरिक्त यहाँ 


लिये तारकासुरसे भी बढ़कर भयावह होगा । द्वाना निषिद्ध है। 


के महादेवः —१. 
तब ब्रह्माने इन्द्र और देवताः साथ gies मगरमच्छ | र गगर या घड़ियाल नामका 
वास जाकर प्रार्थना की । महा ही कुक प्रसिद्ध जलजन्तु । (दे० पड्याल) 
जीरे गोडा. त्यागकर: इत देवोसि/ भागिका 0 मली ॥ FN 
"क्र जः! मंगलसूत्र 
'ग्रोने कह --हे महारा वेह तागा F 
पुछा । देवत।ओने कर्द क ॥ जो किस 
Cs स यहासुरत क्रीडासे तीनं लोक hs ,र्देवताके प्रसादके रूपमे हाथमे प शुभ भ्रवसर्‌ 
श्रापकी ड bra महामैश्रुत त्यागकर र 10 मंगलाचरण - जो गी i बाधा जाता है। 
गए हैं! श्रत” ने कीजिए । महादेवजीने क्ट यके पहले किया जाता ह ठ किसी शुभ. 
मालकी व ही लोगोंके लिये कर रहा की पहले इतीलिये मंगल किया जा. पय 
,यह सर्वे नोगोके कहनेसे उस महारमैश्रुनका ? तिविध्त समाप्ति हो । "ता है कि उसको 
भी श्राप लोग महा मैं डुग श्रुति 1? मो मं 
FS कर दूँगा । आप लोग इश हा भगस 
वरित्याग 


समाप्ति, इन तीनोमे , भें, कार्य मध्य 
प्रसूत तेजको धारण कर अ rp भी मा FC 
तव देवोने, तेज 
sas श्रग्तिमे 
ष्ट 


न ओर >बजीके वजे नशी घे मा लता a 
किया थ य छोड़े गए महादेव. र्त कक hi श्रादिकी 
निती (आलच योड ग प व्र ह त के 


i प्रर्माखु # बराबर तै | (ij ल । २, कुछ 


0. 
= “ह्ण 


ny 


विशेषं वृक्षोमें एक सीकेमें लगे हुए बहुतसे छोटे- ˆ 
, जोड़े फूलोंकी समूह । प 
» सणिबन्ध-ह्वाथकी कलाईमें जो प्राभूषण 
पहना जात है उसे. मणावन्ध कहते हैं । 
?मंडल--चन्द्र-सू्यके चारों ओर पड्नेवाले 
घेरे ५ 
मतंग -- ( ऋषि )--एक ऋषि जो ब्राह्मण 
स्रीके गभंसे और नापितके वीयंसे उतप्तन्न 
हुए थे । ब्राह्मणाने अपता ही औरस समक- 
करें इनका जन्मजात संस्कार किया । पिताके 
कहनेपर एक दिन ये यज्ञीय सामान लेनेके लिये 
गधेपर चढ़कर गए । इधर-उधर चलनेके कारण 
उस गधेको इन्होंने खूब पीटा । उस गघेकी माता 
गधीने उसकी चोट देखकर कहा कि यह ब्राह्म- 
णका लड़का नहीं है यह शूद्रका लड़का है 
क्योंकि ब्राह्मण इतना निर्दयी नहीं होता । यह 
सुनकर इन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उसी दिनसे 
ये ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेके लिये तपस्या करने 
लगे । इन्द्रने बार-बार श्राकर वरदान देनेको 
कहा पर इन्होंने ब्राह्मणात्वके अत्तिरिक्त दूसरा 
बर नहीं माँगा | इन्द्रने यह वर देनेमें अपनी 
असमर्थता प्रकट की । श्न्तमें इन्होंने यह वर 
माँगा कि मुझे ऐसा पक्षी बना दीजिए जिसको 
सभी वरांवाले पूजा करे । इन्द्रने यही वर 
दिया श्र वे छन्दोदेवके नामसे प्रसिद्ध हुए । 
मद--हाथियोंके गंडस्थलसे बहनेदाला 
रस । 


मंदार--मदार या श्राक, इसका पौधा 


बालुकामय प्रदेशमें प्रायः पाया जाता है*। 
बरसातमें इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। इसका 
दूसरा नाम श्रकवनु या आक भी है । महादेवजीपर 
इसका फूल चढ़ाया जाता है । 

_. सध्यमा --पांचों ग्रगुलियोंके 
उंगली । 


'बीचवाली 


है प *अभिधानकोष 


समका जातः है । 


क 


[ १६६ 


मध्यम लय--गीतकी वह लय जो न आति 
तीब्र हो न अति मन्दे । _ 
मध्यलोक--पृथ्वी । यह्‌» स्वगं र) 
पातालके बीचमें पड़ती है इसी रे इसे मध्यलोक 
कहते हैं । 8४ जय की मो 
.मन:शिला---(देखो मेनसिल) s 
सनु--ब्रह्माके पुत्र और £,नव जातिके आदि 
पुरुष, जो प्रजापति ओर धर्मशार्ऋर-वक्ता होते 
हैं । प्रत्येक कल्पमें १४ मनु होत्ते है-स्वायस्भुव, 
स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, 
बेवस्वत, सावरिण, दक्ष सावशि, ब्रह्म-सावरिण 
घम-सावशि, रुद्र-सावरिण, देव-सार्वारा झर 
इन्द्र-सावशि । इस समय वैवस्वत मनुका युग 
चल रहा है । ये सातवें मनु विवस्वाचुके पृत्र 
श्राद्धदेव हैं। इनके पुत्र इक्ष्वाकू, नअग, 
शृष्ठशर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, दिष्ट, करूष, 
पृषध्र और वसुमान्‌ हैं । ° ६ 
संत्र--मन्त्र्यते गुप्तं परिभाष्यते इति मंत्र: । 
ऐसे वचन या शब्दसमूह जिनके जप या 
उच्चारणसे कोई कार्य सम्पन्न किया जाय । मंत्र 
केवल भ्रधिकारीको ही सिखाया जाता है अतः, 
इसे मंत्र कहते हैं । मंत्र, तंत्र और यंत्रमे सबसे 
अधिक शक्तिशाली मंत्र ही माना जाता है । 
आह्िक तत्वें लिखा है । मननाए . रायते 
यस्मात्तस्मान्मंत्र: प्रकीत्तित: ॥” जिसके जपनेसे 
रक्षा हो उसे मंत्र कहते हैं । प्रत्येक व्यक्तिको 
मंत्रसे दीक्षित होना चाहिए । अदीक्षितके हाथका 
अन्न विष्टाके समान और जल सू्रके समान है 
ओर उनका किया हुआ सब कार्ये निष्फल 


संदराचल --वह पवेत जिसे 'कच्छपकी 
पर खड़ा कार्की क्षीरसागर मथा गया था । | 
पर्वत ११ सहेख योजन नीचे गडा ह्‌ा ५० 
विष्णुके कहनेपर वासुकि इसे उखाड़ इ... ' 


_ ड जाए 
समुद्र मथनेके समय मथानी बनाकर सा 
ड ~ > किसा । 


ञ 
> 
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मन्दाकिनी--१.,नदी जो चित्रकूटे पास ° 


होकर बहता है । यद्व चित्रकूट पवंतसे ही निकली 
हैं । २. स्वर्गा इसकी लम्बाई १० सहस्र योजन 
श्रौर चौड़ाई १ योजन है । इसका जल दूथके 
रुमान रुजला श्रौर' ळ'ची लहरोंवाला है। यह 
धारा वैकुण्ठसे होती हुई स्वगंलोक तकः चली 
गई है। 

मन्दार-एक देववृक्ष विशेष । यह वृक्ष 
बहुत जल्दी बढ़ता है । इसका श्राकार मध्यम 
होता है । इसके उगनेके समय काँटे रहते हैं । 
बड़े हो ,जानेपर काँटे ऋड़ जाते हैं । यह वृक्ष 
भारतमें पानकी लता तथा मिर्च वृक्षके चारों 
श्रोर्‌ केरनेके काम श्राता है । यह पित्तनाशक है। 
इसके काजलसे श्राखके सभी प्रकारके रोग नष्ट 
ह जाते हैं । इसका रस कृमिनाशक तथा रेचक 
हैं तथा कान, दाँतके मसूड़ेकी पीड़ामें लाभ 
पहुँचाता 

मरकत--मणि विशेष । (देखो पन्ना) 


मरीचिका---मृगतृष्णा । जल या जलकी 
लहरॉकी वह मिथ्या प्रतीति जो कभी-कभी मरु- 
भूमिमें कड़ी धूप पड़नेके समय होती है । गर्मीके 
दिनोंमें बज वायुकी तहोंका घनत्व उष्णताके 
कारणा असमान होता है तब पृथ्वीके निकटका 
वायु श्रधिक गर्मीसे ऊपर उठना' चाहता है 
परन्तु ऊपरवीली तहें उसे उठने नहीं देतीं । इसी 
कारणा उस वायुकी लहरें पृथ्वीके समानान्तर 
बहते लगती हँ । ये ही लहरें दूरसे देखनेपर 
जलकी धारा-सी दिखाई पड़ने लगती हैं । मृग 
इससे प्रायः धोखेमें ग्राकर उसे पीनेके लिये दौड़ते 
हैं। इसीसे इसे मृगतृष्णा, मृगजल श्रौर मृगः 
मरीचिका भी कहते हैं । 
,. मलयवायु - दक्षिण दिशाका वीयु । दक्षिणा- 


क्र नीलगिरिके - चन्दन वृक्षकी सुगन्ध लेकर यह 
_बायु बहता है । | FoR र 
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_ » समौक्षा-निवनधे 


मलपवर्वु र--पश्चिमी घाटकी दो पहांड़ियाँ 
जो कावेरीके दक्षिणमें पढ़ती हैं । * > 
मलय१चल---मलय पवंतू । व 
मल्लिका-वेला । जिस समय कामदेव 
महादेवजीका ध्यान तोड़नेके लिये प्राए तो महा- 
देवजीने भ्रपने तृतीय नेत्रसे उसे जला ड्राला । 
कामदेवके भस्म होते ही उसका धनुषवाणा 
पृथ्वीपर गिरकर पाँच भागोंमें बेंट गया । इसी 
धनुषकी मूठसे मल्लिका प्रादि वृक्षोंकी उत्पत्ति 
हुई । (वामनपुराण ६ भ्र० ) 
महाकाल --उज्जयिनी नगरीमें शिप्राके पूर्व 
श्रौर पिश्ञाचमुक्तेदव रघाटके दक्षिणासे महाकाल 
का विशाल मन्दिर है । महाकालके दर्शनसे 
करोड़ों भ्रश्‍वमेघ यज्ञका फल होता है । 
महाकालं ततो गच्छेत्‌ नियतो नियताशनः । 
कोटितीथ मुपस्पृश्य हयमेधफलं लभेत ॥ 
कालिकादेवीकी पूजाके पश्चातु दाहिनी श्रोर 
महाकालकी पूजाका विशेष माहात्म्य है । ध्यान- 
पूर्वक महाकालका मंत्र जपनेसे सब प्रकारकी 
सिद्धि होती है--मंत्र है--हूँ क्षौं कां रां लां वां 
क्रों महाकाल भैरव सर्वविध्नाव्‌ त्ताशय नाशय 
ह्वीं फट्‌ स्वाहा-- 
महाकाल यजेद्‌ यत्नात्‌ पश्चाद्वेवीं प्रपूजयेत्‌ । 
महाकोशी--एक नदीका नाम । 
महामणि--एक मुल्यवान्‌ रत्न । 
, महेन्द्र--एक पर्वत । यह सात अच्छे 
पर्वतोंमें गिना जाता है । 
हनुमानजी इसी पर्वतकों लाँधकर लंका गए 
थे। दक्षिणमें तिन्नेवलीके समीप इस पर्वत, 
प्रौन्‍्तमें त्रिचेनगुडी नगर गोपुरयुक्त सुन्दर 
मन्दिरसे शोभित है तथा पद्चिचममें तिरुवरांकर 


* ग्रोर लन्दन मिशनरी सोसाइटीका प्रांचीन 
श्रावास नगर-कोविल स्थित है। पर्बतपर 


कहवेकी खेतीके लिये जंगलका बहुत भाग काट 
दिया गया है । (11१1५ 


NS 
bi nase comes wast nanan. 7 
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क OH ल्क नाना 5 Mrs © ्- र ढः 
,» भातस्डि--इन्द्रका सारथी । सारीच--१. जरीचिके पुत्र ७. कश्यप । 
१ * माताएं--[सात] 3 हु २. ताइकाका पुत्र (देखो माया-मृग) । + ५: 
भ्र ब्राह्मी माहेइवरी- नरी रौद्री वाराहिकी तथा । माल--रीवाँ राज्यका वह प्रदेश जो नमदा 
_ काकेरी चेव कौमारी, मातरः सम्प्रकीतिताः। नदीके उद्गमसे प्रारम्भ हीकर ०विन्ध्यके „ पासतकक 
ये ही सात माताएं हैं । फेला हुआ है । FN, हिशे 


भाधवी--पुष्पलता । यह चमेलीका एके भालती--एक प्रकारका श्वेत पंखोड्यों 
भेद है । ` इसमें भ्रच्छी गन्ध देनेवाले पुष्प वाला फूल, जिसकी डण्ठल लगभग एक इञ्चकी 
होते हैं । होती हैं । जब फूल झड़ जाते हैं तो वृक्षके नीचे 
मानक्षरोबर--हिमालयके उत्तरमें कैलास फूलोंका बिछौना-सा बिछ जाता है। रुस 
पवंतके दक्षिण भागमें भ्रंजन नामक पर्वतके पौधा वर्षाके प्रारम्भमें लगाया जाता है। पदा. 
निकट वैद्युत प्रदेशमें मानसरोवर पडता है । पुराणमें लिखा है कि गोरी, लक्ष्मी और भड 
इसीसे सरयू नदी निकली है। इसके किनारे ये तीन देवियाँ ही धात्री, मालती झौर 
बैञ्राज नामका उपवन है ॥ यहीं ब्रह्मपात वृक्षके रूपमें प्रवतरित हुई हैँ । भा अर्थात्‌ लक्ष्मी 
नामका राक्षस रहता है । सिन्धु, शतदु, ब्रह्मपुत्र से उत्पन्न होनेके कारण इसका नार. भासती 
नदियाँ यहींसे निकलती हैं । ब्रह्माने ३० योजन पडा । यह लता उद्यानोंमें लगाई जाती भोर 
विस्तृत इस सरोवरकी स्थापना की थी । इसके किसी बड़े पेड़ या मण्डपपर चढ़ा दी जाती र्‌ 


i सौन्दयंको देखकर ऋषियोंने इसे स्वर्ग र त है। 
कहा है। ठ 
माया---स्वप्न और इन्द्रजालके समान ५ “° कीती "है तरपर भहाषि 
जिसका फल झचिन्तनीय है उसीको माया ११ भा >) तराइ 
कहते हैं-- बहती है। उत्तर प्रदेशके बिजनौर जिलेभे 
; विचित्रकार्यकारणा अचिस्तितफलप्रदा । कड नदी है व 
स्वप्नेन्द्रजालबल्लोके माया तेन प्रकीतिता ।। ख bog पक ] बम्बई" 
प्रकृति, भ्रविद्या, अज्ञान, प्रधात, शक्ति और 5 से ती र भाग जिसके: अल 
गरजा भी इसीको कहते हैं । जं घिरी हुई पहाड़ियाँ हैं । | बोचभे 
माया-भृग--सीताका हरणा करनेके लिये A aS जनकको 
रावणाने अप्रने मामा मारीचको स्वगुंमृग बना ( hg Rh ।) र 
कर भेजा था जिससे सीताजी उसकी खाल सराय जिसको 


` लेनेके लिये मुग्ध हो गई । वह रामको बहुत के 02200: 30 । इसके Fs र 
दूर तक ले गया । श्रन्तमें रामके हाथसे मारा - [१] vr [२ - परकीया हैँ 
गया,। वह मारीच, सुन्दका औरस पुत्र ताड़का .. पुण्डन ६९ सस्कारोमेसे 


~ 


राक्षसीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। जिसमें बालकका सिर मूड दिया जाला स्कार, 
पर ) मायूरो--संगीतमें एक प्रकारकी मूच्छेता । यह सा: पवीतसे पहले होता है। ते 
.. सारिष--नाटकका सूत्रधार अथवा श्रेष्ठ ` मुरला-+[तदी ]*नमंदाका Ce 
202 | द ni सुस्ता-_(देर््ो नागरमोथा) नाम र 


ne ड 
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सुंज-- एक प्रकारकी धास जिसमें डंठल या 
टहनिर्यां नहीं होतीं । जड़से बहुत-पतली पतली दो- 
दो हाथ लम्बी पत्तियाँ निकसी रहती हैं । पत्तीके 
वीज्रमें एक डोरा रीचेसे ऊपर तक होता है। 
'काड़ीके बीचसे एक पतलीसी छड़ी निकलती है 
जिसके सिरेपर - घूवेसे फूल निकलते हैं । इसमें 
सरकं डे-सी गाँठे नहीं होतीं । ब्राह्मयाके उपनयन- 
/ के समय बालकको मूँजकी मेखला पहनाई जाती 
हैं । मूँजकी रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं । 
मूल-प्रक्ति -श्राद्याथक्ति, जिसके सहारे 
पुरुष या ब्रह्म सृष्टि करता है । यह श्रविकृति 
है । जब प्रकृतिमें कोई विकार नहीं होता भ्रर्थातु 
जवतक सृष्टि नहीं होती तभी तक यह मूल 
प्रकृति रहती है । 


मृदंगॅ-- ढोलकसे कुछ लम्बा एक बाजा 


जो पक्की मिट्टीका होनेके कारण मृदंग कहलाता 
* है जब ठिपुरासुर मारा गया तव उसके रक्तसे 

पर जो कीचड़ हो गया था उसीसे ब्रह्माने 
मृदंग बनाया । उसी असुरके चमड़ेसे वह मढ़ा 
गया । नसोंसे उसके पुढे आर डोरियाँ तथा 
हृडूडीसे उसके गट्टे बना दिए गए। उसका 
ब्िताश कटके जव महादेवजी नृत्य करने लगे थे 
तब गणोशजीतरे उसीपर ताल दी थी । द्रापरमें 
कर्णाली लाके समयसे वहे काठका “बनाया जाने 
लगा । 

म्रेघनाद--रावणाका पुत्र यह मेघमें छिपकर 

किया करता था इसीसे मेघनाद कहलाया । 
(देखो इन्द्रजित ।) 

मेनका--अप्सरा, शकुन्तलाकी माता जिसने 
Es. यी श्राज्ञासे  विदवामित्रका 

थ्रा। 
` ज्रना--पार्वतीकी माता और हिमालयकी 
तदी । मेना पूर्वं जन्ममें दक्ष-कन्या सतीकी 
i थीं । जब सतीने दक्षके घर प्राणा छोड़ा 
न इस श्राशासे तेपस्याकी कि हती 


तप-भंग 


समीक्षा-निबन्ध 


मेरी कन्या हो । भगवती काली तपस्यासे प्रसुन्न 
हुई भ्रौर मेलाके माँगनेपर यह वर दिया कि," 
तुम्हारे एक सो बलवान्‌ पुत्र होंगे भ्रोर मैं ही 
तुम्हारी कन्या हूँगी । १ 

वामन पुराणामें लिखा है कि प्राषाढ़ भ्रौर 
श्रंगहनकी श्रभावस्याको इन्द्रने श्रपने पिर्तरोको 
भक्तिके साथ जो पिड दिया था उससे प्रसन्न 
होकर पितरोंते मेना नामकी मानसी कन्या 
उत्पन्न की जिसका विवाह देवताप्रोंने हिमा- 
लयसे कर दिया । 

मंनसिल--[ मनःशिला ] [१] एक 
प्रकारकी धातु । यह मिट्टीकी तरह पोली होती 
है श्रौर नेपालके पहाड़ोंमें बहुतायतसे होती है । 
इसे मनोज्ञा, नागजिह्णा, नैपाली शिला, 
कल्याणिका, रोगशिला, गोला, दिव्यौषधि, 
कुनटी श्रौर मनोगुप्ता भी कहते हैं । इसकी 
उत्पत्ति सक्ष्मीके रजसे मानी गई है । 

मैना--काले रंगका एक प्रकारका प्रसिद्ध 
पक्षी । इसकी चोंच नारंगी लिए हुए पीली होती 
है, यह पक्षी उतना सुन्दर न होनेपर भी सिखाने 
पर मनुष्यकी तरह मीठी बोली बोल सकता है । 
स्थान-भेदसे मैनामें आक्रतिगत बहुत विलक्षणता 
देखी जाती है। जावा, सुमात्रा श्रौर पूर्व 
समुद्रस्थ सभी द्वीपोंमें जो मैना पाई जाती है 
उसकी श्राकृति भारतीय पहाड़ी मैनासे स्वतंत्र 
है । इसे सारिका कहते हैं । 

मंनाक--पुराणानुसार पर्वतका नाम जो 
हिमालयका पुत्र माता जाता है । कहते हैं कि 
इन्द्रसे डरकर यह पर्वत समृद्रमें जा छिपा था ।॥ 
इस कारणा यह श्रवतक सपक्ष है । लंका जाते 
समय समुद्रकी श्राज्ञासे इसने हनुमानश्रीको 
आश्रय देना चाहा था । 

मोक्ष--जव ग्रात्मा सव प्रकारके बन्धनोंसे 
मुक्त होकर परमानन्दमें विलीन हो जाता है, 
उस श्रवस्थाको मोक्ष कहते हैं। र 
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,« पोतो १. एक प्रसिद्ध बहुमूल्य रत, जो झौर पुण्यात्माके पाप पुण्यको विचारकर पापीको * 


किछ॑ले समुद्रोमे प्रथवा रेतीले. तटोंके पास 
सीपीमेंसे निकलता है । 
क्ोबा--[घासे] १. मुस्तक, नागरमोथा 
नामक घास । २. उपर्युक्त घासकी जड़ जो 
प्रौषधिकी भाँति प्रयुक्त होता है। यह तृण 
जलाशयोंमें पैदा होता है। इसकी पत्तियाँ 
कुशकी पत्तियोंकी तरह लम्बी-लम्बी भोर गहरे 
हरे रंगकी होती हैं। इसकी झुंड बहुत मोटी 
होती हैं जिसे सूम्रर खोदकर खाते हैं। 
(देखो मुस्ता) 
मौलसिरी--[ देखो बकुल ] इस प्रकारका 
बड़ा सदाबहार पेड़ । इसकी लकड़ी अन्दरसे 
लाल होती है । 
य 
यजमान--१. वह जो यज्ञ करता हो । 
दक्षिणा ग्रादि देकर ब्राह्माणोंसे यज्ञ, पूजन प्रादि 
धामिक कृत्य करानेवाला । २- वह जो ब्राह्मणों- 
को दान देता हो । ३. महादेवकी आठ मूतियों- 
मेंसे एक मूर्ति । 
hb सभी देवताओंका पूजन, 
झ्रथवा घृत झादि द्वारा हेवन हो उसे यज्ञ 
कहते हैं । 
bt el । वह मंडप जहाँ यज्ञ 
Mi जनेऊ । यथा-तिहित 
यज्ञ करके यह उपवीत पहनना होता है (इसीसे 
इसको यज्ञोपवीत कहते हैं। सोलह जज 
एक संस्कार है। इसका मूल उद SE 


मर्थात्‌ संस्कार करके गुरुके पास विद्याघ्ययन ., 


\ क्रि 

४ मे मन इर्द्रिय आदिको वशमें 
Mo 1 योके प्रसिद्ध- 

या रोके रखना । २" Hd 


दिगपाल कहे जाते हैं । 
देवता जो दक्षिण दिशा न जाते हैं, पापी 


भाजकल ये मृत्युक्ते दैवता 


इनके साथ करनेको 'आज्ञा-दे | काह 
३ 
रे 


9 
® है 
9 ) 
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नरकमें भ्रोर पुण्यात्माको स्बगेमें भेजेत हैं 1” __ 

यमराज ( देखो यस ) > s 

यमुना--१. उत्तर, आरतमें 'अ्वाहित यह 
पुण्यतोया नदी गद्ताल ““प्रज्यक्रे मध्य हिमालय 
शैलके-यमुनोत्तरी श्वज्भसे ढाई कोस उत्तर भोर 
पाँचबाँदर श्यज्जसे चार कोस -उत्तर-पञ्चिम प्रकट 
हुई है । हिमालयसे लेकर प्रयागतक अनेक 
छोटी नदियाँ इसमें झआकर मिली हैं झोर 
प्रयागमें पहुँचकर निवेरणी संगमपर यह स्वयं भी 
गंगाजीमें मिली है । २. मारकण्डेय पुराराभें 
लिखा है कि यभुनाजी सूर्यकी कन्या सोर 
यमकी भगिनी हैं। यम ओर यमुना माताके 
गभंसे यमज उत्पन्न हुए' इनका वरा 


; र काला 
था ' ५-८ 


ययाति---नहुष राजाके एक पुत्रका 
महाभारतमें उनका उपास्थान इस प्रकार 
है कि एक दिन ये शिकार खेलने जे 
वहाँ उन्होंने कुएंमें गिरी हुई देवयानीको हे 
झौर बाहर निकाल लिया । पीछे एक दनि शुक्रको 


नाम 1 


कन्या देवयानी अपनी शर्मिष्ठा आदिदो 
दासियोके साथ जलविहार कर रही थी सहस्र 
समय ये वहाँ पहुँच गए और जल झक शसो 
देवयानीसे उउजाने कहा--मै राजे है र \ 
नाम ययाति है, मैं ब्रह्मचयं धारण ७३... रे 
अध्ययन केरता हूँ । शिकार के 8३५ वेदका 
गया हूं । देवयानीने कहा-दो सहसो धक 
श्रौर दासी शमिष्ठाकी स्वामिनी सै केन्याझो 
वरण करना चाहती हुं । ययातिने आपका 
तेग क्य वत निय र नाह 
सकता है । देवयानीने यह्‌ ५ 

के हारा अपने पिता बुक्क पो तो 
इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कुएसे 


था । अतः आपसे आर्थना है RS निकला 


` 


/ 


र सिखा. 


या 


कारों इसे जा 
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* ऋहनेपर ययातिने शामष्ठा श्रादि दासियोंवाली 


देवथानीसे विवाह कर लिया और श्रपने घर 
> लौटे । कुछ दिन बाद शमिष्ठाने श्रपनी ऋतु- 
रक्षाके लिये ययातित्रे प्रार्थना कीं । इसके 
फॅलस्वरूपे' शर्भिष्छाको भी एओ पुत्र उत्पन्न हुआ। 
देवयानी यह सुनकर बहुत क्रद्ध हुई” श्रौर 
शर्मिष्ठाके पास जाकर कहा कि तुमने काम- 
लुब्धा होकर घोर पाप किया है । परन्तु शमिष्टाने 
जब उसे बताया कि उसने एक ऋषिसे श्रपनी 
ऋतुरक्षा कराई तब जाकर देवयानी प्रसन्न हुई । 
श्रन्तमें जब पोल खुल गई तो देवयानी श्रपने 
पिताके घर चली गई । पिताने सारा समाचार 
सुनकर क्रुद्ध होकर ययातिको शाप दिया कि तुम्हें 
बरुढ़ापा श्रा जायगा | राजाने सहस्र वर्षतक 
श्रंथने पुत्र,्ुरकी जवानी लेकर यौवनका उपभोग 
किया । 

, ` यवन--रॉजा ययातिके शापसे तुर्वसुके वंश- 
घर गया लोग सदाचारहीन होकर यवन जातिमें 

मिल गए । राजा ययातिने तुवंयुको य्टै कहकर 

शाप दिया है :-— 
यत्त्वं हृदयाज्जाती वयः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्मात्‌ प्रजा समुच्छेदं तुर्वेसोस्तवप्राप्स्यसि ॥ 

। संकीर्णाचारबर्मेणु प्रतिलोमचरेषु च । 
पिशितांषु चरत्येष मूढ, राजा #विष्यसि ।; 
गुरुदारप्रसक्तेषु तिर्यग्योनिगतेषु चा 

* वद्युधर्मधु पापेषु म्लेच्छेषु त्वं भविष्यसि ॥ 

[महाभारत १।८४। १३-१५] 

इससे ज्ञात होता है कि म्लेच्छ श्रौर यवन 

द्वो जातियाँ हैं । तुवंसु वंशाय गरा यवन देवामें 
बसनेके 


रश तिका नाम यवन पड़ा । 

जातास्तुर्वसोयंवना स्मृत्राः 
वैभोजा ग्रचेच्छु म्लेच्छजातयः । 

ह्मः सुतास्ठु 7: र्त र: 

र १ [भः १।८५-८४] 


£) 


_ यादवा 


98... 


के कारणा सम्भवतः यवन लोग श्रौर श्रनुके -- 
न्रधरं म्लेच्छ कहलाए । यवन देशोदूभव होनेके , 


समोक्षाःनिबन्ध र 


यवनी--यवनकी या यवन जातिकी श्री--- 
देखी 'यवन्‌* । कः 

युवराज--राजाका , बह राजकुमार जो 
उसके राज्यका उत्तराधिकारी हो । राजाका वह 
सबसे बड़ा लड़का जिसे धागे चलकर राज्य 
मिलने वाला हो । f 

य्रृथिका--(देखो जूही) 

योग--१. श्रपनी चित्तवृत्तियाौँ संसारसे 
हटाकर ईइवरमें/लगा देना योग कहलाता है । 
२. ग्रपने प्राणा-वायुको शरीरके छप्रों चक्रों को 
भेदन करनेवाली कुण्डलिनीके साथ ब्रह्मारन्ध्रमें 
पहुँचाकर कपाल भेदन कर निकाल देना ही 
योग-द्वारा शरीर-त्याग करना कहलाता है । 

योगनिद्रा--युगके श्रवसानमें विष्रपुकी 


निद्रा । 
योगबल--वह शक्ति जो योगकी साधनासे 


प्राप्त हो 1 


र 

रजोग्रुएा---प्रकतिका वह स्वभाव जिससे 
जीवधारियोंमें भोग-विलास तथा दिखावेकी 
रुचि उत्पन्न होती है। यह सांख्यके भ्रनुसार 
प्रकृतिके तीन ग्रुणोमेंसे एक है जो चंचलता 
श्रौर भोग-विलास श्रादिमें प्रवृत्त करने वाला 
कहा गया है । | 

रति--कामदेवकी पत्नी । यह दक्ष प्रजा- 
पतिक्री कन्या मानी जाती है। दक्षने श्रपने 
शारीरके पसीनेसे उत्पन्न करके कामदेवको श्रपित 
किया था । 

रत्न--(देखो क्षी र-समुद्र) 

रन्तिदेव--चंद्रवंशी राजा जिसने प्रतिदिन 
दो सहस्र बैल तथा दूसरे पशु मारकर माँस-महित 
श्रन्नदान किया था । 

रसायन--जराव्याधिनाशक श्रौषध जिसके 
सेवनसे बुढ़ापा श्रौर रोग नष्ट हो जाता है'। 
रससे भरा हुथ्रा, रसीला, मनोहर । 


~ 


श्रेभिकानकोष > 


> रे 2] 
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राक्षस--ब्रह्माने प्राणियोंकी रक्षौके लिये 
>श्नीकी सृष्टि की थी । वे भूख-प्याससे व्याकुल 
होकर प्रपना कतंह्म पूछने गए तो ब्रैह्माने उन्हें 
मनुष्योंकी "रक्षा ऋरनेकी आज्ञा दी । उनमेंसे 
कुछने 'रक्षाम' (रक्षा करेंगे) कहा वे राक्षस हो 
गए । , कुछने 'यक्षाम' (यज्ञ करेंगे) कहा वे यक्ष 
हो गए । 
राजहंस--एक प्रकारका हंस होता है । 
जो बरसात झानेपर भुंड बाँधकर भीलोंके 
तीरपर उड़ता फिरता है । इसे सोना पक्षी भी 
कहते हैं । 
राजहंसो--राजहंस पक्षीकी नारी । 
राज्याभिषेक-- ब्राह्मण लोग क्षन्नियोंको 
वैदिक विधिके भ्रतुसार राजदंड ग्रहण करनेके 
लिये भ्रभिषिक्त करते थे । 
रामगिरि--चित्रकूट पर्वत । कुछ लोग 
भूलसे रामटेक या रामगढ़को भी रामगिरि 
बताते हैं । 
राबण--रुलानेवालेको रावण कहते हैं। 
यह ब्रह्माके 'पौत्र विश्ववाका झौरस कैकसीका 
पुत्र था जो लंकाका राजा ग्रौर सीताका हरणा 
कर ले गया था। 
राशि--सम्पूर्ण खगोल बारह भागोंमें 
ज्योतिषियोंने बाँट दिया है । वे १२ भाग, ये हैं:- 
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह कन्या, तुला, वृश्चिक, 
di अती सृष्टि करते समय 
MP > कक कर रुद्रदेवकी 
उत्पत्ति हुई थी। भागवतके wp di 
संख्या ११ है-अज, एकपाद! गहिंव्रघ्न, पिनाको, 


ग्रपराजित, त्र्यम्बक, महेरव | वृषाकपि, शम्भु, 
है J 
हर, .श्रोर इश्वर । गरुड़पुराणके अनुसार अज, 


विश्वरूप, हर बहुरूप, 


एकपाद, ग्रहित्रेघ्त, त्वष्टा? 
। 


श्यम्बक, अपराजित, वृष्म॑कपि, झम्ञ्चु, कप? 


अर रैवत ये ११ रुद्र हैं। * २% 
रुब्राक्ष--रुद्राक्ष ,नामके प्रसिद्ध वृक्षका ब्येज ” 
है जिसकी माला धाररए+ करना” इपस्त्रमे बहुत 
कल्याणकर माना गया १ '' , s? ण 
छंषू--कस्तूरी मृग । ४ $) 
रेबतो--बलरामकी पत्ती, राजा रेवतीकी 
कन्या, जिसका विवाह ब्रह्माकी आज्ञासे बलराम 
के साथ हुआ था। 
रेबा--(देखो नमंदा ।) 
रोहू--एक प्रकारको मछली । 


ल 
लकार--लट्‌, लिट्‌, जुट, सूद, सेट 
लोट्‌, लङ्‌, लिङ्‌ लुङ्‌, लुङ्‌, दा क्र 
कै t 


वर्तमान कालमें लद्‌, परोक्षकालमें लिट भ 
चतन भविष्यमें लुट्‌, ' अनद्यतन संशयित 5 
ष्यमें 'लूटू, आमन्त्रण तथा विधि अथेमे 
[जिसका प्रयोग केवल वेदमें होता है], भाशी. बे ; 
वादमें रोट, अनद्यतन भूतभें लड, भीय, र 
तथा आ्रामन्त्ररा आदि में लिङ्‌, अनद्यतन \ 
लुड्‌, कारण कार्यके विषयमे जो रतभ 
लिये हो लुड्का प्रयोग होता है) के 

जो भारतसे 


य 


लंका--रावणकी राजधानी 
दक्षिणमें थी 

लब--सीता भ्रोर रामके ए 
नामकरण तव (गोकी पूंछ) से आ _ इनका 
के कारण हुआ था । वाल्मीकिने इन्हे षेके करने 
पढ़ायी था । 

लवरासुर--यह असुर था 


, सुकी कन्या. अनलाकी पुत्री जो विश्‍व 
_ गर्भेसे उत्पन्न हुआ । ' इसके 


पाका पके 
था, जिसने , महादेवजीके प्रसादसे . गे मेघु 
कर लिया. थो । इसके अत्याचा जल भाल 
करनेके लिये रामच्छरजीने ज र्को्‌ सास 
था और उच्हींके हारा इसका व र भेजा 
_ ~ तथा \ 
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समौक्षा निबन्धं |.) 


° लवली -- एक फेल विशेष, जिसे हृरफारे- 
वरी कहुँ हैं । 
` लास्य--'कोमल नृत्य, जिसकी रचना 
वार्वंतीजीने की । भाळ श्रोर तालके साथ कोमल 
प्रगोके भारा विशे: क्वियोंके द्वारा श्रङ्गार 
प्रादि कोमल रसोंके उद्दीपनके लिये यद्र नृत्य 
होता है । इसके तो भेद हैं, क्षुरित श्रौर यौवत । 
इसके दस श्रंग हैं--गेयपद, स्थितपाठ, श्रासीन, 
पुष्पगण्डिका, ' प्रच्छेदक, त्रिगूढ, सँन्धवाख्य 
द्विगूढक, उत्तमोत्तम श्रौर युक्तप्रत्युक्त । 
लू--गर्मके दिनोंमें चलनेवाली गर्म हवा 
जिसके लगनेपर तीव्र ज्वर हो जाता है श्रौर 
मृत्यु भी हो जाती है । लू लगनेपर कच्चे श्राम 
मरूतकर उसकी लुगदी बनाकर शरीरपर लेप 
दारनेसे श्रौर कच्चा श्राम भूनकर उसका पना 
बनाकर पीतेसे भी लू का प्रभाव कम हो जाता 
है । साथमें प्याज रख्तेसे भी लू नहीं लगती । 
लोकः--(सात) देखो भुवन । 
लोकपाल - श्राठो दिशाश्रोंके ऋ्लग-श्रलग 
हैं । (देखो दिक्‌पाल ।) 
लोकालोंक--(पर्वेत)--यह पर्वत पृथ्वीके 
ब्राराँ शोर परकोटेके समान खड़ा है । इसके 
कुछ आगमे सूर्यका प्रकाश दिखाई देता है और 
क्रुछमँ 1 नही, इसीलिये इसका नाम लोकालोक 
। ब्रह्माने इस पर्वतपर चारों श्रोर ऋषभ, 
चूड, वामन और श्रपराजित7नामके चार 
279 स्थापित किए हैं । 
“` ब्रोध--] लोक ]|-:एक वृक्ष जो भारतके 
ft जंगलोंमें होता है । इसका छिलका चमड़ा 
a श्रौर रँगनेके काम श्र,ता है । यह पेड़ 


र अबीर बनता है। 

द्रण लौहिंत्य [तवी] या अह्मपुत्र-शान्तनु मुनि 
४ हरिवर्षमें हिरण्यगर्भ मुनिकी कन्या ग्रमोघाके 
जर्ब॑ ढत ये तभी एक दिन श्रमोधाको श्रकेली 
हाथ , 


फुट ऊँचा होता है । इसकी जड़के 


पाकर ब्रह्मा उस पर मोहित होकर उसपर 
बज्ात्कार करनेके लिये उद्यत हो गए किन्त, 
प्रमोधा घेरमें घुस गई भ्रौर ब्रह्मा अपना बी 
वहीं छोड़कर चले गए । "जब शान्तनु मुनिने 
लौटकर यह सब देखा-सुना तो उन्होंने प्रपती 
पत्नीको ब्रह्मवीर्ये पी जानेको कहा » बहुत 
देरतक पत्नीसे वाद-विवाद करनेके पश्चात्‌ 
शान्तुनु उसे पी गए । कुछ दिनके पश्चात्‌ बह तेज 
श्रमोधाके गभंसे जलराशि बनकर उत्पन्न हुप्ना 
जिसके बीचमें नीलाम्बर, रत्ममाला तथा किरीट 
पहने चतुर्भुज गौर वरांवाला मगर पर 
चढ़ा हुआ एक पुत्र दिखाई दिया । यह जल 
कैलास, संवर्तक, गन्धमादन भ्रौर जारथि नामक 
पहाड़ोंके घाटीके बीचमें रख दिया गया । जब 
परशुरामश्रपनी मातृ-हत्याका पाप छुड़ाने उस 
कुण्डमें स्नान करने गएं तब लोकहितके लिये 
उन्होंने पहाड़ काटकर उस जलको नदी बनाकर 
बहा दिया । लोहित सरोवरसे निकलनेसे उसका 
नाम लोहित्य पड़ गया श्रौर ब्रह्माका श्रंश 
होनेसे ब्रह्मपुत्र कहलाया । 


व 

वज्त्र--इन्द्रने दवीचिक्री हड्डीसे विश्व 
कर्माके द्वारा वृत्रामुरको मारनेके लिये जो भ्रम 
बनवाया उसे वज्त कहते हैं । 

वत्स [देश |--प्रयागके चारों ्रोरका देश 
जिसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुरी (वर्तमान 
भूंसी थी ।) 

बनायर [देश]--श्ररब देश, जहाँके धोड़े 
प्रसिद्ध होते थे । 

बन्दी--श्रपने श्राश्रयदाता 


विरुदावली कहने वाले भाट । 
बराह-विष्णुका तीसरा श्रवतार । लब 


प्रलय सागरमें पृथ्वी हब गई तब ब्रह्माकी 
नाकसे श्रॅगूठे भरका एक वराहःपोतक निकला 
जो निकलते ही श्राकाशतक बढ़ गया । उन्होंने 


राजाश्रोंकी 
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स्रपने दाँतोसे पृथ्वीको पकड़कर बाहर निकाला | 


» भौर उस दैत्य हिरण्याक्षको मारा जो पृथ्वीको 
“नीचे रसातलमें लेष्गया था । र 
बरतन्तु [ऋषि ]---जिन्होने अपने शिष्य 
कौत्ससे इतनी गुरु-दक्षिणा माँगी कि वह उस 
गुरु-दक्षिणाके लिये रघ्रुके पास पहुँचा और रघुने 
जिसे चुका दिया । 
बरदा [नदी]--हिमालयसे निकली हुई 
नदी जिसके तटपर भद्टारह भुजावाली 
देबीकी मूर्ति है । 
बर्णं--ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, और शुद्र । 
बरणंसाला--बा रह खड़ी प्र से लेकर ह्‌ 
तक वर्णा। 
बल्कल--१. पेडकी छाल। २. पेड़की 
छालसे बने हुए वस्त्र । 
बशिष्ठ या यसिष्ठ--मृनि। ये ब्रह्माके 
प्राणसे उत्पन्न हुए थे । कर्दमकी पुत्री अरुन्धती 
इनकी पत्नी थी । ऋग्वेदके सप्तम मंडलका 
भ्रधिकांश वशिष्ठकी कृति है। जब मित्र और 
वरुणका वीर्यं वसतीवर नामक यज्ञक्‌भमें गिरा 
उससे अगस्त्य और वशिष्ठकी उत्पत्ति हुई। 
[ देखो ग्रगस्त्य ] इन्होने इसलिये सूर्यवंशका 
पौरोहित्य स्वीकारा था कि उस बंशमें राम 
जन्म लेंगे । 
बषट्‌--यज्ञोंमें ्राहृति देते समय इसका 
उच्चारण किया जाता है । देवताओंको स्वाहा, 
श्रौषट्‌, वोषटू, वषट्‌ और स्वधा शब्दोंके साथ 
ग्राहुति दी जाती है । 
बसम्तोत्सव--फाल्गुनकी _ पूणिमाके दिन 


यह उत्सव मनाया जाता है। उस दिन वसन्त .. 
कालमें जो चन्दनके साथ आमकी मंजरी खाता. 


है वह निश्‍चय हा सौ वर्षतक सुखसे जीवन 
बिताता है । 

' वामन विष्णुका 
( देखो बलि ) 


अवतार । 


वाँचवाँ 


बायव्य [म्रस्त्र] --मंजसे चलाया हुआ वह 
बाण जिसके चलाते ही आँबी चलने-लगती' है । 
बार्ता - वेश्यकमं अर्थात्‌ .कृषि, गोरक्षा, ` 
व्यापार और कुसीद (महाजनी) । 
वारुण्पाख्-गंत्रसे ` *स्लाया हुआ- वेह बारा 
जो झल बरसा दे। TAs i 
वाल्मोकि या वाल्मोक-*चेता ऋषिके वंशे 
दसवें पुरुष । तमसाके तटपर इनका झाश्रम था ।- 
ये प्रारम्भमें ब्राह्मण-पुत्र होते हुए भी किरातका 
काम करते थे । शूद्रासे विवाह करके इन्होने 
उससे कई सन्ताने उत्पन्न कीं । एक बार इन्होंने 
ऋषियोंको भी घेर लिया । उन्होंने कहा कि जो 
पाप तुम करते हो उसमें तुम्हारे परिवारबाले 
भागी हैं या नहीं। जब परिवार वालोंने 
भ्रस्वीकृति दे दी तब इन्हें ज्ञान हुआ भोर 
इन्होने मुक्तिका उपाय पूछा । उन्होने *राम* शन 
जपनेको कहा तो ये उलटा करके 'मरा मरा? 
जपने लगे यहाँ तक कि इनके शरीरपर 
उठ आइं। तबसे इनका नाम 
वाल्मीकि हुआ। इन्होने सरे र 
पहले रामायणकी रचना कर दी थो। 
कवि होनेके कारण इन्हें आदिकवि भी र 
हैं। सीता-वनवासके समय इन्होने हो कहते 
पु लव और कुशको 'शिक्षा-दीक्षा दी रक 
वासददत्ता--प्रवन्तिके शज; चड ७ 
की कन्या जिसे वत्सराज उदयन हेरलेग > 
वासुकि या वासुको-_ a याथा। 
आठ प्रधान नागोंमेंसे एक । (देखो नाग) राजा | 
विद्याधर--एक देवयोनि, ४२ \ 
a गन्धं किन्नर आत्ते हैं । 
वष्थ--साष्टका भररा- | 
देवता जो क्षीरसागरभें तेर प, बे । 
ते हैं. य 
2100 De ज 
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विजधा--?१. पार्वंतीकी सखी जो गौतमकी 
कन्य! थी । २. वनदेवी । 
विल्लित्वर---वह रथ जिसपर चढ़कर विजय 
श्रवश्य मिलती है। * : 
7 विदै्भ, [ देथ ]>वर्तमठन हैदरावादके 
उत्तरंमें बरार प्रदेश 1 
विद्गुर [पर्वत ]--वह पर्वत जर्हां वैदर्यमणि 
.मिनतीहै। | 
विन्ध्याचल--भा रतके मध्यमें पुर्वसे पश्चिम 
तक फैला हुश्रा पर्वत ( देखो श्रगस्त्य । ) 
विराध--[ राक्षस ] इसके पिताका नाम 
छुपर्जत्थ श्रौर माताका नःम शतह्वदा था। 
विछले जन्मे वह तुम्त्रर नामका गन्धर्व था जो 
शापसे राक्षस हों गया था । लक्ष्मणा- 


के हाथसे इसकी मृत्यु हुई । 
बिल--£: एक प्रकारके घोडे; २. उच्चैःश्रवा 


तोड -सताइस नक्षत्रोंमेंसे सोलहवाँ 
| इसका रूप तोरणाकार है श्रीर इसमें 
त क । यह नक्षत्र दो भागोंमें बेंटा है 


a is इसके दो देवता हैं-इनद्र श्रौर श्रग्ति । 
he कर्मा देव शिल्पी जो सब प्रकारके 
दकि थ्राविष्कर्ता माने जाते हैं। ये 
श्रौरस तथा 'बृहस्पतिकी 
बहिनके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । 
ब्राचा ताओंके लिये विमान बनाए थे । 
Fr बिंदु यश जिसमें सब कुछ 
Fi दिया जाता हँ 

इृन्होने क्षतिभथेशमें जन्म 
पत किया. श्रौर सात ब्रह्म 
जाते लगे । इनके प्रिताका नाम 


दक्षिणा 


2 ° 


समीक्षा निबन्धे 


विष्कम्भक--नाटकके किसी भ्रक्धके 


प्रारम्भमें संक्षेसे जो विषय कहा जाला. 


है उसे विष्कम्भक कहते हैं। 'जहाँ एक या दो 
मध्यम पात्रोंसे कहलायो णांता है वहाँ शुद्ध, 
जहाँ नीच तथा मध्यम पात्रोम्ति कहलाया जाता 
है वहाँ संकीर्ण या विमिश्र कहा जाता है । 
बीएा--वहु तारका बाजा जिसके दोनों 
प्रोर दो तुम्बियां होती हैँ प्रौर बीचके डंडेपर 
सात तार खिचे रहते हैँ महादेवकी वीरा 
लम्बी, सरस्थतीकी कच्छपी, नारदकी महती 
भ्रौर तुम्बुरकी कलावती कहलाती है । 
वीरासन-- देखो पद्मातन ) इस भ्रासनसे 
बैठकर साधक साधना करते हैं । 
बृहस्पति --श्राङ्गराके पुत्र भ्रौर देवताझोंके 
गुरु | धमंद्याळके प्रयोक्ता और नवग्रहोंमें पंचम । 
वेत्रवती --बेतवा नदी जो मालवासे निकल- 
कर कालपीके पास यमुनामें मिली है। 
वेद--ऋक, यजु, साम, भौर श्रथर्व । 
वेदांग-[ ६ ] शिक्षा, कल्प, निरुक्त, 
छन्द, ज्यौतिष श्रौर व्याकरण । | 
वेदान्ती ~ वेदान्त जाननेवाला । विरक्त । 
वेदी--यज्ञके लिये स्वच्छ को हुई भूमि । 
जो व्रिशेष मापके श्रनुसार लम्बी, चौड़ी, गहरी 


और ऊँची बनाई जाती है । 


बेला--(देखो ज्वार) 
ब॑खरी--कण्ठसे उत्पन्न होनेवाली वाणी 
जो उच्च व गम्भीर सुनाई पड़े । 
बैजयन्ती--एक प्रकारकी माला जो पाँच 
रंगोंकी और घ्रुटनों-तक लटकी होती है । इसे 


श्रौक्रष्णजी पहनते थे । 
व॑तालिक--चारया या वन्दी जो प्रात:काल 


मङ्गल-ीत तथा वाद्य बजाकर राजाश्राको 
जगाते थे । 

वैद्य [ मणि ]--पीले रंगकी मणि 
जिसके देवता केतु हैं । इसके धारण करनेसे 


\ 


d} 


न 


पं 


म 
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» कहते हैं । * 


न 


# बैज्ञाज--(देखो नन्दन-वन) 


बहुतसे भेद हैं । र 


ब्रत--किसी विशेष पर्वंपर विशेष प्रकारका 


प्राहार-विहार-सम्बन्धी भ्राचारका 
करना । 
श 


शक्राबतार--गंगाके तटपर वह तीथं जहाँ 
शकुन्तलाकी भंगूठी गिर पड़ी थी । वर्तमान 


सोरों जो बदायूं जिलेमें है । 
श्ज्ञार--तवरसो्े 

रसराज माना है । 

नायक भौर नायिका, 


प्रति या स्पृहा । स गा 
, . क्रीडादि कारणाम्‌ 
अ्रतुरागसे परिपुर्ण रहनेपर 


विप्रलम्भ शङ्कार होता 


° 


संघटन होता है, उ सप्त 
उत्पत्ति होती है । विना 
परिपृष्ट नहीं हो सकता । 
न चिता विपरलभेत त 
`. कषायिते हि वस्त्रादी सया 


| 


केतुका दोष नष्ट-हो जाता है । इसे लहसुनियाँ 


> पैयाकरण-- व्योकरणा जाननेवाला । 

बेष्णव [ बारा ]- विष्णुका बाणा । 
व्यृह--शत्रसे रक्षा करनेके लिये जो 
सेनाका विशेष संगठन किया जाता है उसे व्यूह 


कहते हैं। अह व्यूह चार प्रकारका होता है; दण्ड, 
भोग, मण्डल और असंहत रौर इनके भी 


में प्रधान । इसे भरतने 
इसमें दो आलम्बन होते हैं 
सभी संचारियों और 
नवों भ्रचुभावोंका प्रयोग होता है । इसका स्थायी 
भाव रति है--पुंसः स्त्रियां स्त्रियः पुंसि संयोगं 
र इति ख्याता रति- 
म्‌॥ इसके दो भेद हैं--विप्रलस्भ 
संभोग । जहाँ नायक या नायिकाका 
भ अपने अपने अ्भि- 
लषित लोगोके साथ संयोग नहीं होता वहाँ 
है। जिस समय दम्पतिके 
> म्बन एवं परिरम्भण श्रादिका 
स य संभोग श्यृंगारकी , 
ना विप्रलम्भ सम्भोग कभी 


भोगः पुष्टिमश्नुते । 
] विवधेते ॥। 


शकुन--शुभाणुभू-सूचक लक्षण-जिन चिह्न 
को देखनेसे शुभ भोर भशुभ जाना जा सके.) .. 

झक्ति | शस्त्र ] वर्धा जे फेंककर मारा | 
जाय । शकि hs 
शो [ पौलेमि ]=.इन्तक्की पत्तोंका नाम 
जो दएनवराज पुलोमकी कन्या थी । 

झतध्नी--बर्छी, एक प्रझारका शक्र । यह 
किसी बड़े पत्थर या लकडोके कुन्देमे 
कील काँटे ठोंककर बनाया जाता है। इसका 
व्यवहार युद्धके समय क्षत्रुो पर फेककर 


दुक र्‌ होता 
था। यह शस्र दुग्रेके चारों ओर 
जाता था । ' रजसा 


दुर्गच्च परिखोपेत॑ चयाट्टालक-सं 
शतघ्नी-यंत्रमुख्यश्च शतशञ्च पते र 
शब्दवेधी [वारण]--एक प्रकाश का hs th 
शब्दोच्चारणके साथ ही जो तालु चेदकर र्ण ॥ 
निकलता है । १9% १: 
इम्बूक--शुद्र तपस्वी, रि 
कारणा जैता-युगमें रामराज्य घा तपस्याके: 
पुत्र अकाल मृत्युको प्राप्त हुआ ७५८ 
रामने मारकर भृत ब्राह्मरा-पुजको । उसे 
रुज्जीवित किया । पुन- 
शमी--एक प्रकारका वृक्ष, ज्ञे 


कामें भ्राता-न्हे । भारतके प्रायः सभी यज्ञके 
पाया जाता है । बंगाल थोर चिर षोभ 
होता है । इसकी लकड़ी खदिर जे... भेभ्धक्क 


इस जातिके लाल पत्तेवाले क शोतो र 
कहलाते हैं । अ भेश्‍निश्े 
शरत्‌-आश्वित और क पतिक 
ऋतु मानी जाती है। यह काल भासे 
बर्ढक और मासवोके लिये म्य त ह 


शरतूकालमें\वायु प्रशमित भोर र: होता. के र 
होता है ॥ इस कालमें जन्म क भकु 
उत्तम कार्ये करनेवाला, तेजस्वी र लि. 
गुणवान, सम्माणे और “बनी हेता षो 
वे ` | ` ३ 


0. 


, करोल लिया सन्या 
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शरभ -एक प्रकारका मृग जिसके श्राठ 
ठर छोते थे । यह सिहसे भी भ्रधिक बलवान्‌ 


` होता था। अपने लम्बे एंठसे यह कुएँमें मुंह 


डालकर पानी पी लेत; प्रा। इसकी जाति नष्ट 
हो गई है। 1१% 05 

शरभंग-ये महर्षि दक्षिसणमें रहो थे। 
बनवासके समय “भगवान्‌ रामने इनका दर्शन 
किया था। 

शार्मिष्ठा--[ देखो ययाति ] । 

शल्लकी --सलईका पेड़ । ( देखो शाल ) 

शाज्--खड्ग' या तलवार । जो हाथसे 
पकड़ कर चलाया जाय उसे दास्त्र श्रौर जो 
फॅककर चलाया जाय उसे श्र कहते हैं । 

शातकरि--ये ऋषि पंचाप्सर नामके 
क्रोडा-सयोवरमें तप करते थे । पहले ये तप 
करते समय मृगोंके साथ घास चरते थे । तब 
इद्धने पाँच श्रप्सराश्रोंको भेजकर इन्हें तपसे 
विरत कर दिया । 

शाप - श्रहित कामना-सूचक शब्द, जो 
ऋषि या तपस्वी लोग किसी पर रुष्ट होकर 
कहते थे श्रौर जो श्रवदय पूरा होतां था । 

द्यान्तिजल--जो जल पूजाके पश्चात्‌ 
शान्तिके निमित्त घरके रहनेवाले व्यक्तियों पर 
_ लड़का ,जाता है । 

हाद [ #नुष |--विष्णुके हाथमें रहने- 
वाला धनुष जो दधीचि ऋषिकी हड्डीसे 
बना था । 

द्वाल- शालका पेड़ । हिमालयकी तराईमें 

श्रासाम-तक तथा मध्य भारतमें इसके 

वने जंगल हैं । यह वृक्ष सीधा लंबा बढ़ता हे । 

इसके पत्ते बड़े-बड़े होते हैं । इसकी छालमें 

क्ररते-पर गुग्गुल निकलता है । 'इसके वक्षमें 

छोटे इडो छे लगते हैं जिल्हे तोड़कर 
1को,श्रपने शूडेमें खोंस लेती हैं । 


A ( देखो सेम? या सेमल ) 


समीक्षा-निवन्ध 


शास्त्र-ये प्राचीन ग्रन्थ जिनमें मनुष्योके 
लिवै ग्रनेक प्रकारके कर्तब्य बताए गए हैं तथा 
भ्रनूचित कर्तव्योंका निषेध किया गया है। 
हमारे यहाँ वे ही शाख प्रामाणिक माने णए हैं 
जो बेद-मूलक हैं । इनकी संख्या १८ है 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण निरुक्त, ज्योतिष, छन्द, 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, भ्रथर्ववेद, मीमांसा, 
न्याय, पुराणा, श्रायुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धं बेद, 
श्रौर श्र्थंशाक्र । इन १८ झञाञ्जोंको १८ विद्याएँ 
भी कहते हैं । 

शिप्रा [ सिप्रा या क्षिप्रा]-- उज्जैनके 
पास बहनेवाली नदी । जव वशिष्टने श्ररुन्धती के 
साथ विवाह किया उस समय ब्रह्मा, विष्णु 
श्रौर महादेवने उन्हें शान्तिजल श्रौर प्राशीर्वाद 
दिया । वह शान्तिजल पहले मानस पर्वंतकी 
कन्दरामें श्रौर पीछे सात धाराझ्रॉमें विभक्त 
होकर मानस-पर्वतसे हिमालय पर्वंतकी गुहा, 
शिखर श्रौर सरोवरमें पृथक्‌-पृथक्‌ भावसे गिरा । 
उससे शिघ्र सरोवर बहुत बढ़ने लगा । पीछे 
विष्णुने चक्रद्वारा गिरिश्रृंगको काटकर उस 
प्रवृद्ध जल-राशिको पुण्यतमा नदी बनाकर 
पृथिवीपर भेजा । शिप्र सरोवरसे इसकी उत्पत्ति 
हुई, इसीसे इसका नाम शिप्रा हुश्रा। इसमें 
नहानेसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैँ । कार्तिक 
मासकी पूर्णिमा तिथिको इसमें नहानेका विशेष 
माडात्म्य है । 

शिरीष--सिरसका पेड़ जिसके फूल बड़े 
कोमल होते हैं । 


शिलाजीत--पहाडमें उत्पन्न होनेवाली : 


श्रौषधि विशेष । गर्मकि दिनोंमें सूर्यकी किरणों 
हारा सन्तप्त पर्वतोंसे जो धातुसार निकलता 
है, उसीको शिलाजीत कहते हैं । यह चार प्रकार- 
का होता है--१. सौवणां जो जवा पुष्पकी तरह 
लाल कटु, मधुर, तीता, शीतवीर्य श्रौर 
कठुविपाक होता हैं । २, राजत जो इवेतवरा, 


त 


तः. 


~ 
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शातवीयं, कटुरस, भ्रौर मधुर-विपाक होता है 
* ३ तामस जो मयूर कण्ठके समान भ्मायिंष्ट, 
» ~ 
तोक्ष्ण घोर उष्णवीयं होता है । ४. भायस 
जो, जटायुके पंख जैसा भ्रामाविष्ट, तीता, 
लबणारस, कदुविपाक, भ्रौर शीतवीयं होता है । 
यही 'सबसे श्रे ष्ठ है । 
शुक्र [ग्रह]  नवग्रहमें पाँचवाँ ग्रह । यह 
शुभग्रह है । यदि बुरे स्थानमें न हो तो मानवका 
कल्याण करता है । सुख, श्री, विलास, भूषण, 
विज्ञान-शाक्त, भगिनी, स्त्री, संगीत भोर 
कविता-क्ति देनेवाले हैं । 
शुक्राचा ये दैत्योंके गुरु आर भृगु 
क्षिके पुत्र ये । इनकी कन्याका नाम देवयानी 
तथा पुत्रोंका पण्ड झोर अमक था । देवगुरु बृह- 


स्पतिके पुत्र कचने इनसे संजीवनी विद्या सीखी 
थी [देखो ययाति भ्नौर कच] । र 
शुपंशखा--र बहिन । विश्चर्वा 


ऋषिके झौरस शोर कैकसीके गर्भसे इसका 
जन्म हुआ था। भगवान्‌ रामचन्द्र जब 
दण्डकारण्यमें गए थे उस समय काम-पी डित 
होकर रामके पास ब्याह करनेकी इच्छासे आई 
थी । रामके संकेतसे लक्ष्मणाने इसके नाक-कान 
काट डाले। इसीका बदला लेनेके कारण 
रावणको छ्म-वेश बनाकर सीताको हरणा 
करना पड़ा । इसका नख सूपके समान 17८ 
शूली-लोहेकी वह नोकदार 
जिसपर ग्रपराधीको गुदाकी ग्रोरसे टाँगते थे 
श्रौर वह बिधकर मर जाता था । 
शेफालिका--एक प्रकारका पुष्प विशेष्‌ । 
शरतूकालमें इसमें फुल लगते हैं । इस ऋतुके 
अतिरिक्त इसका पुष्प पुजामें चढान 
है । इसके पत्तेका रस सेवन करनेसे सभी प्रकार- 
के ज्वर नष्ट होते है । इसकी गंध कडवी आर 
मीठी होती है । इसकी प्रत्येक सींकमें अरहरकी 


पत्तियोके, समान पाँच पाँच पतिया होती है \ 


शं भ्रभिधानकोष 


| निषिद्ध £ 
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जिसका ऊपरी भार! नीला भौर नीचेका भाग 
सफेद होता है। इसकी झनेक जातिझरै कै * 
किसीमें काले ओर किसीमें संफेद पुष्प लगते 
हैं i शड मौरके मंजुरीके समान लगते 
र केशरिया 'रंगके होतेः 
a जनोंको बहुत प्रिय है | hs: 90. 
शेषनाग--जब यह जभ॑त्‌ प्रलय कालभें नष्ट 
हो जाता है तब भगवान्‌ लक्ष्मीके साथ क्षीर- 
सागरमें शेषके फणकी छायामें शयन करते हैं। 
ये अपना पूर्वं फण फैलाकर कमल पुष्पसे उन्हें 
आच्छादित करते हैं, उत्तर फणसे भगवाचके 
सिर एवं दक्षिणः फणसे पाँव ढके रहते 
पश्चिम फणको फैलाकर भगवान्‌ पर उं हैं, 
भलते हैं, ईशान फणके द्वारा शंख, चक्र हर 
खड्ग, दोनों तूणीर तथा गरुडको ब 
एवं आग्नेय फराके दारा गदा, पद्म प्रभूति है 
किए, रहते हैं। इस प्रकार भगवान्‌ हे 3 
प्रलयके समय शयन किया करते हैं । पु 
शेषधाय्या-- (दे ०-शेषनाग ) 
इयेन---(देखो लाज) 
आद्ध--शास्त्र-विधानके अनुसार पितरोंको क 
तृप्त करनेके लिये जो कर्म किया अता 
श्राद्ध कहते हैं। इसमें अन्नभ्रपदिके है उसे 
विशेष माहात्म्य है । I 
संस्कूत-व्यंजनादयश्च पयोदक्षि 
श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ श्राद्ध तेन निग चतम्‌ । 
श्रीबत्स--विष्णु के वक्षस्थल-प hh 
के बरावर श्वेत बालकोंका दक्षिण बस ष्ठ 
कासा चिह्न .जो भृगुके चरणा. NR 
माना जाता है । iF र हारका ह 


श्रुति >शुवैदको धुति भोर 


स्मृत्ति कहते हैं । जहाँ वेद भोर पेमशास्त्रको 
विरोध पड़ता है यहाँ श्रुति हो साखा 


कः है । शति स्पुतिडेचे थुतिरेच गो 
Sat 


डं 
7" 
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= 'बडंज--संगीतमें सप्तकका पहला स्वर । 
मोरका शाब्द षड्ज माना याता है । 
ऽ 
संस्कार--श्रशुद्दि दुर “करनेकी क्रिया । 
शाकोके अनुसार इस प्रकारके संस्कारसे जवकी 
शुद्धि होती है- भर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तो- 
श्रयन, जातकमं, नामकरण, निष्क्रमणा, 
श्रन्नप्राशन, चूडाकर्म, करांवेध, केशान्त, 
यज्ञोपवीत, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, 
गाहँपत्ः, श्रौर श्रन्त्येष्टि नामक १६ संस्कार 
माने गए हैं । 
सगर--सूर्य व शर्में बाहु नामक प्रतापी राजा 
थे । इनकी स्त्रीका नाम यादवी था । एक दिन 
श्रकस्मात्‌ इनके ऊपर शत्रुश्रोंने चढ़ाई कर दी । 
युद्धमें बाहु परास्त हुए श्रौर पत्नीके साथ जंगल- 
में भाग गए । उस सर्मय इनकी पत्नी गर्भिणी 
थी । यादवीकी सपत्नीको जव ज्ञात हुआ कि 
यादवी गर्भिणी है तो उसने उसे विष पिला 
दिया पर उससे कोई श्रनिष्ट नहीं हुआ । राजाकी 
मृत्यु जंगलमें ही हो गई । रानी जब राजाके 


साथ सती. होने जा रही थी उसी समय श्रौर्व _ 


ऋषिने वहाँ श्राकर उसे रोक दिया । समय 
णरा होने पर एक पुत्र उत्पन्न .हुगा । श्रौर्वने- 
उसका जात संस्कार किया श्रौर विषकर्म-पान 
करनेके कारणा उसका नाम सगर रखा । श्रौर्वने 
ही उन्हें वेदशास्त्र ग्रौर शक्ज-विद्याकी शिक्षा 
दी ! उन्होंने हैहय श्रादि शत्रुश्ओंकों मार डाला । 
राजा सगर इस प्रकार शत्रुओंको परास्त करके 


राजसिंहासत पर बैठे । इनकी दो रानियाँ . 


बरॉ--बैदर्भी और शेव्या । इन्हें शंकरजी ने 
वर दिया था कि एक पत्नीसे to सहस्र पुत्र 
श्रा उनका नाश होगा । एक वंशधर पुत्र 


गि त॑ ड 
ड । कुछ दिन पश्चाद वैदर्भीके, 'गर्भसे एक 
कुष्यांड - (कद्दू), उत्पन्न हुआ और शौब्णके 
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गर्भसे वीर्यवान पृत्र। राजा 


) 


` समीक्षा-निवन्ष 


पु चस कृष्मांड 

(कद) को फेंकने जा रहे थे कि प्राकाशवाणी 
सुनाई दी हैं राजन्‌ इसमें { तुम्हें ६० सहस्र 
पुत्र उत्पन्न होंगे ।' राजानै उस कद्दूमेंसे,एक 
एक बीज निकलवाकर घृत-कुण्डमें रख दिया 
भ्रौर उसकी रक्षाके लिये एक धात्री नियुक्त 
कर दी । कुछ दिन पश्चात्‌ उसमेंसे एक-एक 
करके ६० सहस्र बलिष्ठ पुत्र उत्पन्न हृए । ये 
लोग देवताश्रोके प्रति भ्रत्याचार करने लगें । 
कुछ दिन पश्चात्‌ राजा सगरने भ्रश्‍वमेघ यज्ञ 
प्रारम्भ किया । धोड़ेके साथ उनके ६० सहस्र 
पुत्र रक्षाके लिये चले । कुछ दूर पर घोड़ा लुप्त 
हो गया । राजपृत्रौने राजासे सब घटनाएँ कहीं । 
राजाने उन्हें खोजनेकी श्रा्ञा दी । वे सब 
खोजते-खोजते कपिल मुनिके श्राश्रममें पहुँचे । 
वहीं बेंचे हुए घोड़ेको देखकर इन लोगोंने उन्हें 
कपिलजीको दुत्कारना प्रारम्भ किया । ऋषिकी 
क्रोध-पूर्ण दृष्टिसे वे ६० सहस्र पुत्र वहीं जलकर 
भस्म हो गए । फिर राजा सगरके पौत्र तथा 
श्रसमंजसके पत्र राजा भगीरथ कठिन तपस्या 
करके गङ्गाको लाए श्रौर इन सबका उद्धार 
किया । 

संजीवनी--१. जीवन देनेवाली श्रौषधि । 
२. एक विद्या जिसके प्रभावसे मृतक भी जी 
उठता है । शुक्राचार्यको वह विद्या श्राती थी 
इससे कोई दैत्य मरता ही नहीं था । तब देव- 
ताश्रोंने वृहस्पतिके पृत्र कचको शुक्राचार्यके पास 
यह विद्या सीखने भेजा । वहाँ दैत्योंने कई बार 
कंचका वध किया किन्तु थुक्राचायंने उसे जिला ' 
दिया । तब श्रसुरोंने उसे मारकर उसका माँस 
शुक्राचार्यं को खिला दिया । तब शुक्राचार्यके 
मन्त्रसे कच उनका पेट फाड़कर निकल श्राया 
और फिर उसने श्रपने गुरुको भी जिला दिया । 

सतोगुशा या सत्त्वगुण--सत्व, रज श्रौर 
तम नामक तीन गुणोंमें से एक । यह गुणा जिसमें. 


TT. ` "> 
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4 होता. है वह प्रसन्न, प्रेमी, धेर्यंशांली भौर समुद्र -[सात] लवंग, इक्षु, -दग्ध, दष, 
, मैक्षावी होती है । सुरा, शुत, महासमुद्र । i 
» 2 सत्थि-[ना)ककी ५ सर्धियां] मुख-सन्धि सम्पाति--[पक्दी  श्येनीके गैभंसे अरुणका 
° प्रतिमुख-सान्य ">गर्भ-सन्थि, विमशं-सन्थि, पुत्र, जटायुका बड़ा भाई । जब इन्द्रने वृत्नासु रको 
निबंहणा-सन्धि । मार डाला, तब “यह ६इ-<ढंगे जीएनेके लिये 
ग्न्तिपात--वह भ्रवस्था, जब कफ, वात सुरपुर गया । वहाँ जब सूर्यकी ज्ज्ञालासे ळटायु- 
पित्त बिगड़ जाते हैं भ्रौर मनुष्य ज्वरमें बकने- के पंख जलने लगे तब सम्पातिने उसपर छाया 
भकने लगता है । कर ली । तब सम्पातिके भी पंख जल गए और 
संभ्यास--ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और वह विन्ध्याचलपर आ गिरा। जब हनुमान 
श्र संत्यास नामक चार ब्राश्रमोंमें से चोथा आश्रम । आदि सीताको ढूंढने जा रहे थे उस समय स 
। ७५ वर्षकी प्रवस्थामें घरबार छोड़कर केवल तटपर सम्पातिने ही उन्हें लंकाका माग दिखाया 
ईश्वर-प्रासिमें लगना । था ओर उसी समय उसे पंख भी निकल भाएं 
सप्तमातृका --(देखो मातृकाएँ ।। भी 
सप्तवि--कश्यप, प्न्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, सम्मोहन--वह प्रस्न जिसके चलानेसे सब 
गौतम, जमदग्ति, भरद्वाज तो इस वैवस्वत मन्व, जडवतु हो जायें । a 
न्तरके सप्तषि हैं। प्रारम्भिक सप्तधि ये हैं जो सरकंडा -सरपतकी जातिकी 
ब्रह्माके मानस पुत्र थे--मरीचि, प्रत्रि, पुलह, जिसके बीचसे गाँठवाली छड़ियाँ निकलती है | 
पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरा और वशिष्ठ। प्रत्येक सरस्वती-- १. देवी, शुक्लयरणं, बोरा! \ 
मन्वन्तरमें भ्रलग-भ्रलग स्तवि होते हैं । , धारिणी, वेद-शाख़्को जननी, विद्याकी देवी र 
समिध--यज्ञ करनेके लिये अक, पलाश ये ब्रह्माकी मानस-पुत्री है । २. नदी, जो ए चो । 
या गूलरकी प्रादेश भरकी [अंगूठेसे तजनी में सिरमसूर राज्यकी पहाड़ोसे पेजाब- 
1 तकके नापकी] उस टहनीको कहते हैं जिसमें थानेरवर और कुरुक्षेत्र होती हुई सिरसा जिसे 
आगे फुनगीके पत्ते हों भौर पूरा छिलका हो । कागार [दृषद्दती] टॅ नदीमें विलीन ग र सह 
bs यह समिधा भ्रंगूठेके बराबर मोटी होनी चाहिए - यह .प्रहले प्रमपगमें त्रिवेणी पर गञ्जा t 


झौर हरी होनी चाहिए । निशीर्णा समिधसे हवन 


मिल जाती थी और अब कहा जगत समुनासे धस 


उ करनेसे आायुक्षय, निष्पत्रसे पुतना, छोटीसे वहाँ अन्तः:सोलला अर्थात्‌ धरती का यह्‌ 
पत्नीनाश, टेढ़ी होनेसे बन्थुनाश, कीड़ा खाई बहती है । होकर 
होनेसे रोग, दो ठ्ुकड़ोंमें फटी होनेसे विद्वेष, सर्ज-- [वृक्ष] शालका पेड़ (देखो ष 
्ड़ी होनेसे पशुनाश भर अधिक मोटी होनेसे सहस्राबाहु=-[देखो कात्तेवीरय 1 ल ।) 


3 


बन्ध्रुनाश होता है। २ 


सोमकेमे पलाशकी, मंगलकेमें खैरकी, बुधकेमें 


प्रपा या, विरविठेकी, 'गुरुकेमे 'पीपलको, 


शुक्रकेमें गुलरकी, शनिके 
दूर्वाकी और केतुके हो 
काममें लानी चाहिए | 


में शमीको, राहुकेमें 
ममें कुशाकी समिधा 


विके होममें अर्ककी, 


सह्य ताप्ती नदीसे कन्याकु 
हुई पश्चिमी घाठकी पहाड्यि ` तेक फेलो 
लाती हैं। ^) सह्याद्रि कह्‌. 
सारस --बगलेके रूपका च 
पक्षी जिसका ऊपरी भाग लाल 
झौर टाँगें लम्बी काली होती हैं। रे भूरा 
५1 मह सेत 
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बीज, मेंढक और घोंचे खाता है । इसके दशं नसे 
यामः सिद्ध होती है । 
“' सारिका--(देखो मैना) 


साहित्थ--क्रवियों-ठ्रारा लिखित तथा 
सुरक्षित वाडूमाक । € 
सिद्धि श्राठ ] श्रणिमा, महिमा, 


लघिमा, गरिमा, « प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, 
वशित्व । जिन्हें ये सिद्धियाँ मिल जाती हैं उन्हें 
कोई वस्तु तथा कोई कार्य दुर्लभ नहीं होता । 

सिन्धु--[तद ] यह नद हिमालयसे निकल- 
कर कत्मीर, पंजाब और सिन्धुमें होता हुश्रा 
अ्ररव सागरमें गिरता है । 

सिन्धुवार--निर्गुण्डी या सिन्दुवार । 

खुग्रीव--वांलिका भाई (देखो बालि) । 
” सुतीक्ष्ण--श्रगस्त्य मुनिके भाई जो वन- 
वासके समय रामसे मिले थे । 

सुप्रतीक--देवताश्रोंका हाथी जो ईशान 
कोणाका दिग्गज है । (देखो दिग्गज) । 

सुबाहु-मारीचका भाई जो “ताड़काके 
साथ रामसे लड़ने श्राया था । 

सुमंत्र राजा दशरथके मन्त्री श्रौर 
सारथि । ये ही रामको रथपर बैठाकर वनवासके 
समय कुछ दुर छोड़ कर श्राए थे । 

सुंमित्रा--राजा ल्शारथकी पत्नी, लक्ष्मणा 
श्रौर शत्रुध्नकी माता । 

सुमेरु-- [पर्वत] (देखो मेरु) ˆ 

सुरागाय--(देखो चंवर) । 

सुह्मय--[ देश ] वर्त्तमान राढ़ देश जो 
बंगालके पश्चिममें दामोदरके उत्तरी भागमें है । 

सुत- श्राश्रयदाता राजाश्राकी स्तुति करने- 
बाले चारणा, जो स्तुति गाकर राजाश्रोंको 
प्रातःकाल जगाते थे । "i 
ˆ दुत्रधार -नाटकका प्रबन्ध करनेवाला । 

सूर्य - [देखो श्रादित्य] कश्यपके श्रोरससे 
द्वितिके गर्भेसे हनकी उत्पति हुई । 


समीक्षा-निबन्धे 
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सूर्यकान्त [मरि ]--विल्लीरी पत्थर, 


जिसे सूर्यके सामने रखनेसे उसमें प्राग निक- , 


लती है । 9 
सेमर या सेमल--शाल्मप्षीका पेढे । इसका 
बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसमें मोटी पंछड़ियों- 
वाले लाल फूल लगते हैं प्रौर जिसके फलो या 
डोड़ोंमेंसे कोमल रुई निकलती है । 
सोमतीर्थ--वत्तमान कन्तङ़के पास पिड- 
पुरीके पास है जहाँ सोमने तपस्या की थी ! 
सौरीघर--वह॒ प्रकोष्ठ जिसमें खत्री 
बालकका प्रसव करके शुद्ध होने तक रहती है । 
स्कन्द--[देखो कात्तिकेय] 
स्फटिक--बिल्लौरी पत्थर जो पारदर्शी 
होता है । (देखो सूर्यकान्त) 
स्मृति--१८ स्मृतियाँ मानी गई हैं । ठु" 
भूत ज्ञान । महपिभिवेंदाथंचिन्तनं स्मृतिः । 
महषियोंने वेदके श्रथंका जिस प्रकार चिन्तन 
किया वही स्मृति है । इसे धर्मशाख् या थम” 
संहिता ,भी कहते हँ । कलियुगमें पाराशर स्मृति 
मान्य समभी जाती है । 'कली पाराशरस्मृतिः ।' 
ख,वा--लैरकी लकड़ीका बना हुआ चमचा 
जिससे हवनमें घी डाला जाता है । 


स्वयंवर १. वह उत्सव, जिसमें कन्याका 
पिता श्रनेक युवकोंको एकत्र करता है ्रौर 
कन्या उनमेंसे किसी एकको खुन लेती है। 
२: स्वयं श्रपना वर चुन लेनेका कार्य । 

स्वरित--[देखो उदात्त श्रौर श्रनुदात्त] 

स्वधा - - [देखो वषटू] पितृभ्यः स्वधा 


कहकर पितरोंको सभी वस्तुएँ दी जाती है .' 


इसके बिना कहें यदि पितरोंकी कोई वस्तु दी 
जाती है तो वे ग्रहण नहीं करते 1 
स्वर्ग--देवताश्रोंका लोक जहाँ नन्दनवन, 
स्वर्गगा, कल्पवृक्ष, श्रप्सरा, विमान, भ्रमृत श्रादि 
सब ग्रानन्द-विहारके पदार्थ हे किन्तु वह नश्वर 


लोक है। पुण्य क्षीण होनेपर वहाँसे फिर ` 
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i] लोटता पड़ता है । “क्षीरो पुण्ये मत्यंलोके कलह होनेपर हनुमारुने सुग्रीवका सःच “दया । 


=िधन्ति।" | 
स्वामिातिकेय--[ देखो कातिकेय ] 
स्वाहा--[ देखो वषट्‌ ] देवताप्मोंको इस 
| ' _ मस्त्रके साथ भाहुति दी जाती है । 
ह 
हंस-[ देखो राजहंस ] 
हतुमाल या हतूभान-पवनके आर 
कै. प्रंजनाके गर्भसे इनका जन्म हुआ था । ( देखो 
रंजना ) जन्म लेते ही ये श्ुधातुर होकर 
लाल बिम्बाफल समभकर सूर्य पर उछले । य॑ह 
| देखकर देव-दानव, यक्ष सभीमें हाहाकर मच 
| गया। सूर्यके तापसे बचानेके लिये पवनदेवने 
शीतल वायुके द्वारा इनकी रक्षा की। उस समय 
राहु सूर्यको ग्रसते जा रहा था । इस शिशुके 
पहुँचनेपर राहु डरकर भाग गया भौ र इन्द्रे 
| , जाकर कहा कि भापने मुझे सुर्यको ग्रसनेके 
लिये भेजा था परन्तु एक दूसरे व्यक्तिको भी 
वहाँ आपने भेज दिया । इसपर इन्द्र बहुत क्रुद्ध 
हुए और उन्होंने जाकर वज्त्नाखसे उस पर प्रहार 
किया जिससे उतका वामहचु हट गया । पवन 
उसे उठाकर गुफामें ले गए। पवनदेवने क्रुद्ध 
होकर सभी वायुश्रोंको रोक दिया । इससे चारों 
श्रोर हाहाकार मच गथा । देवोंने जाकर ब्रह्मासे 
कहा । ब्रह्माने आकर उस बच्चेको आशीव्द 
१ दिया । सभी देवोने भ्राकर उसे भ्रमोघ वर 
दिया । इस प्रकार देवताश्रोसे वर 7008 
छुनुमानजी ऋषियोको सताने लगे । ऋषिशोंने 
झाप दिया कि जिस बलसे गवित होकर हम 
लोगोंको कष्ट दे रहे हो उसे तुम भूल जाझोगे। 
| जब कोई स्मरणा दिला देगा तब तुम्हारा बल 
, बढ़ेगा । हनुमान ऋषियोंके शापसे बलहीन होकर 


झ्राश्मममें विचरने लगे । ऋक्षराजके मरनेपर 


 ब्ालि राजा हुआ । बालि श्रोर सुप्रीवके परस्पर 


इन्होंने ही जानकीजीकी खोज का थी र 
रामकी भ्राजन्म सेवा की । ये भ्रमर हैं। सात 
भ्रमर पुरुष ये हे--- र 
म्ररवत्यामा बलिर्व्यांसो हत्तमाश्र्य विभोषरा- | 
कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविः;: n 

हथरखा [ हस्तावाप ]. वार चलाते 
समय धनुषकी डोरीकी फटकार बाएँ हाथमें 
कलाईके ऊपर पड़ती रहती है जिससे घटूडे पड 
जाते हैं। उस फटकारसे हाथको बचानेके लिये 
चमड़ेकी जो पट्टी बांधी जाती थी उसे एथरखा 
या हस्तावाप कहते शे । 

हरताल--- सं ० क्ली० ] १ एक 
पीतबणां उपधातु । वैद्यक-शास्ममें सिखा हे कि 
हरिके वीयंसे हरिताल तथा लक्मीके २जसे मनः 
शिलाकी उत्पत्ति हुई थी, ताल, भाल भोर 
ये तीन नाम हरितालके हैं । हरिताल दो प्रकार 
का होता है: २. पत्र हरिताल झोर २. पिण्ड 
हरिताल । इनमेसे पत्र-हरिताल सवंश्रेष्ट और 
पिण्ड-हरिताल गुणहीन होता है । पत्र-हरिताल 
सुनहला, भारी, चिकना, अबरक जैसा 
श्रेष्ठ, गुणदायक और रसायन होता हे । पिण्ड 
हरिताल पिण्ड-जैसा, स्तरहीन, स्वल्पसत्त्व 
अल्पगुरा-युक्त- लघु और रजोनाशक होता हैः 
भ्रोषधादिके व्यवहारमें इसका संशोष्प्न कर लेना 
होता है। सशोधित हरिताल राभ तथा 
अशोधित रोगप्रद होता है । 

हरिचन्दत--१. एक प्रकारका चन्दन |! 
२. स्वर्यके पाँच वृक्षोमेंसे एक । शेष चार दृक्षोके 
नाम ये हें-प१।रिजात, मन्दार, संतानः 
कल्पवृक्ष । ३. पीतचन्दन । ४. पारिभाषिक 
चन्दन । तुल पीकी लकड़ीको घिसकर कपुर 


अर अगर अथवा केशर मिलाने से उसको हरि 
चन्दन कहते हैं। ४. कुंकुम-केशर, te > 
चन्दन । ५ 


५ ° रक्तः 


है है! 


रज 


6... (श्रुति हवै। 
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* __ हकुतकुण्ड--होंमकुण्ठ, हवती । 

तक; हस्तावाय -- [देखो हथरखा] । 
', . हावभाव--स्त्रयोंकी- वह चेष्टा जिससे 
पुरुषोंका चित्त श्राक्ृष्ट 'होता है । नाज-नखरा । 

शु हिंगोट--हिंगनवेर । इंगुदी वृक्ष । 

हिमालव--भारतवर्षके उत्तरमें सद।“हिमसे 
ढका रहनेके कारा इसका नाम हिमालय पड़ा 
है । इसमें श्रनेक प्रकारके धातुज पदार्थ तथा 
श्रोषबियाँ मिलती हैं । शतद्रु और काली नदीके 
मध्यस्थित पर्वतपर लोहा, जस्ता बहुतायतसे 
मिलव्क्र है । हिमालयपर इराणा श्रौर तुराण 
नामकी दो श्रादि-जातिगा रहती हैं। उत्तर 
भारतवर्षको शस्यश्यामला बनानेवाली नदियाँ 
'हिमालयुके पश्चिम श्रौर पुवंसे निकलीं हैं-- 
कलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, यमुना, 
गङ्गा,,घाबेरा, गंडक, कोसी, तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, 
+ श्रौर दिहङ्ग । इसके सबसे उच्च दिखरका नाम 
गौरीशंकर है । भगवानु शंकरकी यही क्रीड़ा- 


कु 


वह ज्योतिमंय श्रण्ड जिससे 
ब्रह्मा श्रौर सारी सृष्टिकी उत्पत्ति हुई । 

हृण्ण प्राचीन जाति । ये चौथी सदीमें 

` एशियासे दोः दलोंमें विभक्त हो गए--एक दलने 


>). 9 


hs 7 
, |) १ 


यूरोपमें जाकर भ्रपता भ्राधिपत्य अमाया सौर 
दूसरा दल पाँचवीं सदीमें भारतके उत्तर-पदचिम- 
प्रदेशसे होता हुआ शस्य, इयामल भारतके 
समतल क्षेत्रमें पहुँचा भ्रौर यहाँ शासकॉको प्रपने 
प्रबल पराक्रमसे भयभीत करने लगा । गुप्त 
सम्राट स्कन्दगुप्तने इन लोगोंकों प्रपने पञ्चक्रमसे 
परास्त किया । हृणोंका प्राधिपत्य भ्रफगानि- 
स्तानमें भी था । कुछ दिनके पश्चात्‌ गान्धार 
श्रौर पेशावरके भाग. लेकर हूणोने गुप्त 
साम्राज्यकों तहस-नहस कर डाला । पंजाबका 
शाकल था वत्तंमान सियालकोट उनकी 
राजधानी रहा । पचास वर्षसे भी ऊपर हृग्णोका 
भारतवर्षपर शासन रहा। उस समय उत्तर 
भारतमें शाकद्वीपीय ब्राह्मणोंकी तूती 
बोलती थी । 


हेमकूट--हिमालयके उत्तरका एक पर्वत 
जो भारतवर्षकी सीमापर स्थित है । इसकी 
कल्पित लम्वाई नब्बे सहनन योजन श्रौर चौड़ाई 
दो सहस्र योजन मानी गई है । 

होता--होम करनेवाला । यह चार प्रधान 
ऋत्विजोंमें है जो ऋग्वेदके मंत्र पढ़ता भौर 
देवताश्रॉका श्रावाहन करता है । इसके तीन 
सहायक होते हँ---श्रध्वर्य, उद्गाता श्रौर ब्रह्मा । 
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कालिदास सम्बन्धी पुस्तकों तथा निबन्धोंकी सची 


[ डा० रामकुमार चोबे ] 


सोट--कालिदास सम्बन्धी नियन्धोंकी संख्या इतनी भ्रधिक है. कि उंशक पूरी.सूची इस 
समय धैनाता दुस्तर है । तथापि मुख्य पुस्तकों और निबन्धोंका विवरण ही नीचे दिया जाता है 1 


पुस्तकें 

मैक डौनेल : A History of Sanskrit Literature, 
वेयर : A History of Indian Literature. 
बिन्टरनित्स : A History of Indian Literature. 
कीथ : The Sanskrit Drama. f 
i A History of Sanskrit Drama. 
: Classical Sanskrit Literature. 
कृष्णामाचार्य्यार : History of Classical Sanskrit Literature. ® 
कुलकर्णी, के पी Sanskrit Drama and Dramatists. 
महाबीरप्रसाद द्विवेदी कालिदास = 
विलसन : Hindu Theatre 
सिलवाँ लेवी The Theatre of the Indians (French) 
झरविन्द घोष The Age of Kalidasa. 
रामकृष्ण भंडारकर ¦ ^ Peep into the early History of India. 

_. : Early History of the Deccan. 
दिजेख्लाल राय : कालिदास और भवभूति 9 
भिराक्षी, वासुदेव विष्णु कालिद!स Re so 

The date of Kalidasa ~ | ¥ 


° चट्टोपाध्याय, के 
१ लक्ष्मीधर काला 
डे. एस. सी. 
स्मिथ, वी. 
° ग्रायंगर, के. एस. 
चकलंदार, एच. ih 


The birth-place of Kalidasa. 
Kalidasa and Vikramaditya. 
Early History of India. 
Studies in Gupta History. 
Social Life in Ancient India. ; 
कालिदासकी' प्रतिष्ठ उनके समय त -रचन 
1 ५अर था ग्रन्यथ-रचना सम्बभ्धिनः 


चौबे 
RTH विवेचना पर एक नवीन हष्टि। ® 
ह > दिता  . Kalidasa (German). : 
# हिलेब्राँट : Padmapurana and Kalidasa. 


५ शर्मा भै ग 
दल है : 1916 2610 des Kalidasa. 5 
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बलदेट उपाध्याय 


सपीक्षा-निवन्ध 


: संस्कृत कवि-चर्चा 


विष्णुक्र5ए+चिपलुणकर :' संस्कृत कवि पंचक 


परर्फिपे, कै. शि. म. 
लेले कै. शि. म. 
हरिन 

पिशेल 10४४ 


हेनरी वी 
वेबर 
बीलर 


चर 


भगवतशरगशणा उपाध्याय : 


गावरान्सकी 
दाह, एच. ए. 
गावरान्सकी 


बीलर ५ 
गाईगेट £ 
नन्दर्ग्रीकर ’ 
भाऊदाजी 

बेख, एच 1] 


१2 4 


फौन श्रोएडर १ 
जक्समूलर 
काँ 
कार्वैलं 
श्रापटे 


र 


5» 


चटर्जी ए. एस. 
रामस्टामी शारत्री 


१ 


भाला 
सुमेर, एम. 


) + 


सिनेविरते ¦ 


` साहित्य-संग्रह 

: विक्रमोर्वशीय सार व विचार 

॥ शाकुन्तल-सार व विचार 

+ Kalidasa. 
De Kalidasae Shakuntali recensions. (1870) 
Die Recensionen der Shakuntala. (1875) 
Les literatures de YT’ inde. 
Indische Studien. 


Kashmir Report. 


Social India as depicted by Kalidasa, 

Les Sources de quelques drames Indiens, 

Kautalya and Kalidasa, 

Fess Schrift Windisch. 

The Digvijaya of Raghu, (1915) 

Die Indischen Insschriften. 

Lit Orsd Sperache der Singhalasen, 
कुमारदास 

Literary Ramains. 

Ein Bertrung Zur Textkritic 08९५, 
Kalidasa’s Meghadute, 

Indiens Literature and Cultur. 

India : what it can teach us. 
Introduction to Brihatasnhita of Varahmihir, 
Buddhacharit of Ashwaghosha. 
Date of Kalidasa (Marathi) Bombay. 
Chandragomin und Kalidasa (German) 
Kalidasa, his poetry and mind. 
Kalidasa (Vani Vilas Press) 7 
Kalidasa ‘Bombay 7943) 
Les He, vines de Kalidasa et Belles 


de Shakespeares (Paris) 
Life of Kalidasa (Colombo) . | 
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अशी कअ Kalidasa, his home JBOS (1916) 
I A.XLVII p. 264 नश 
न 1 २. 21 9. 292. 
मजूमदार Home of Kalidasa, I A. XLVII 5. 264. 
ग्रीषर सन Traditions about Kalidasa JAS 3 XLVII 
भाऊदाजी Saturday Review Jan. 1860 
J.B. R.A.S. I86r 
पंडित एस. पी. Introduction to Raghuvansha. 
लासेन 1. &. 11 9. 457 & 1158-1160 


मोनियर विलियम्स : Indian Wisdom. p. 494. 
Introduction to Raghuvansha. 


नस्दर्गीकर 
आवर Malvika & Agnimitra (Berlin) 
विलप्रडं Vikramaditya and Shalivahana Esaay AS. IX, DP. २५५. 


terly Journal of mythic Soe. शया. 
be मर की जी १६ Quarters ५ 
पुरता . Introduction to Meghaduta. 
पाठक 8] 
is ge of Sankaras. 
शास्त्री, टी. एस र 
तारामसु/' 5? Shri Harsha the Dramatist. 
ts ; Kalidasa 1. A. XL 5. 265. 
जायसवार्ण ४1१०७७ ]. 8. 2. 4. 5. जाऊ 35 
1९7४ Kalidasa J.R. A. 5. (1904) 9. 158 (79०3) 9. 183. 


चक्रवर्ती! ` ‰¢aidasa 2. D. M. 6. (1908) 9: 677 
शता , Kalidasa J. R. A. 5. (1909) 

हो्नले : Kalidasa J. R.A. 5. (1908) 

id : Introduction to Mudra Rakshsha. 
तैलंग : Kalidasa ]. 3. 5. 8. (1905) 9. 227 
स्मिथ, की. , Kalidasa ]. 1२. 8. 5. (19०9) 

कीथ सी. : Kalidasa J.R. A. 5. (1909) 
मजुमदार, बी. Kalidasa. Asiatic Papers 


मोदी जे. जे. Introduction to Pratima Nate™. 
गणपति शास्त्र १ Kalidasa, Asiatic Researches VIIT p. 243 


Er Kalidasa Got. N. (1890) 0. 257 


कीलहीनं १३ 
र Kalidasa L.A. XTX p. 285 


= अकाल 
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लाडविख १0 "Xalidasa Annual, Rep. of the Ges ’fus _७७(८॥8॥0158/102 
oR] Kultur (Breslaw 1003) 

यार्कीपी हि (Jacobi) Kalidasa Vo. J. III 9. 127 4 

ताताचार्य ? lst Verse of Raghuvansha JASB XXI znd oriental 


Ci nf. Proc III (Madras) 
शिवत्रसाद मड्टाचार्य्य : Analysisof Raghuvansha JASB. XXI 
Proceedings 4t 0. oriental Conference. 
‘Studies of Ritusanhara. Karma yogin Journal 
नोब्रेल :. Kalidasa 2, D.M. G.LXVI 
Kalidasa J. 1२, A. S. 1913. 4०7 
Kalidasa J. R.A. 5. 1912 
ट्रेलर : Ralidasa 2, 0. M. ७ XLIV 
श्ररविन्द घोष : Kalidasa’s Seasons, 


बेन्डेल : Kalidasa in Ceylon J. R.A. 5. (71880) 

ग्रिन ,' : Are Kalidasa’s heroes monoganists J. A. 5. B. XLVI p. 39 
टकके, : Some Notes on Kalidasa JASB XLVIII (32-48) 

लेश्रोनडं , : Firther proof of Polygamy of Kalidas’'as heroes JASB 


XLVI p. 160. | 
प्राणनाथ पंडित : Morals of Kaiidasa JASB XLV p. 352 
जेकसन | : Legend of Kalidas preserved in Ujjain JAOS XXII p. 331 
; Time Analysis of Drama of Kalidasa JAOS XX 9. 341-59 


~ 


XXIII ७. 937. 
'टडलु, श्रा. वी. : Traditional Accovnt of Kalidasa IA VIT ७. 1715 
होनले : Kalidasa and Kamandaki IA XLI 9. 756. 
चक्रवर्ती, जे. टी..: Kalidasa tile great Indian poet. Journal of Mythic 
Soc VIII p. 261 
तृसिहाचार्य्यार : _ Life of Kalidasa J. of Mythic Soc VIII p. 273 
कृष्णदास्त्री : Tormative influences of Kalidas J. My. 5. IX 9, 557 
व्यद्कुट सुव्बय्या ; Kalidasa $ Sociological Ideals J. My. 8. Ibid 95: 
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